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च्प्त्‌ 9 
प्रस्तातवना- 
श्री नारायण मिश्र 
संस्कृत तथा पालि विभाग : 
भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
श्रुति-स्मुती चक्षुपी हे द्वििजानां न्‍याय-वत्मनि। 


मांगे सुह्ान्ति तद्धीनाः प्रपतन्तिः पथश्च्युताः ॥ 
( छहस्पति-स्म्ति, संस्कार-काण्ड, श्को० ११ ) 


इस अमर जार्मा को जन्म-जन्मान्तर तक अत्यन्त कठोर तपस्या करने के 
बाद मानव-शरीर सें प्रवेश और उस शरीर के माध्यम से अपने को इस पग्रपञ्ल 
से विमुक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। परन्तु खेद का बिषय है कि 
मानव-छरीर में गर्भाशय से निःसरण के साथ-साथ ही इध (आत्मा) की 
कत्तब्य-बुद्धि विश्म्ति के गत॑ में विछीन हो जाती है । जिस उद्देश्य से यह आदत्मा 
मानव-शरीर के , अधिगम के लिए कठोर भ्रयास करती रहती है उस उद्देश्य की 
पूत्ति जाकाश-पुष्पायित सी हो जाती है। इसी कारण से जन्म लेते ही जी बार्मा 
को पुनः रोना ही पढ़ता है। अपने कर्त्तव्य के विस्मरण के कारण जीवात्मा के 
विल्लप का निम्न-लिखित पद्च सें बहुत ही मार्मिक रूप में प्रतिपादन किया|गया है- 


जातो म्ठतश्व कतिधा न कति स्तनानां 
पीतम्पयो न कलिताः कति मातरो न । 
उत्पत्य बन्ध-विध्ुतावधुना यतिष्ये 
इत्यस्य विप्लवस्ुपेति बहिमनीषा ॥ 
कम चक्र में इस प्रकार अनादि काल से परिभ्रसण-शील जीवात्मा की उपयुक्त 
परिदेवना से भाद्ं हृदय वाले परमरषियों ने अपने ज्ञान-दीप में प्रतिभासमान 
परम्परागत अखण्ड ज्ञान-राशि-स्वरूप वेद को जीवात्मा के कत्तंव्य के परिज्ञान के 
लिए अभिव्यक्त किया। परन्तु वेद भी कुछ ह्वी विवेकी पुरुर्षों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हुआ न कि सब-साधारण के लिए। अतः करुणा-प्रवण मनु भ्ादि महर्षियों 
नर ने वदिक-विज्ञान को सर्व-पाधारणोपयोगी बनाने के लिए धर्मशाख का 
निर्मीण किया । इस्त धमंशाख में धर्म-शासक ऋषि के द्वारा प्रायेण बंद्क-ज्ञान 
की ही स्म्टति होने के कारण इसे ( धम-शास्त्र को ) स्घिति-शब्द से भी अभिहित 
किया ज्ञाता है ( धर्मंशाखन्तु वे स्मृतिः-मनु० २।१० )। 
यद्यपि स्मृति-अन्थों में कुछ ऐसे भी तर्व हैं जो वत्तमान वेद में उपलब्ध 
नहीं होते तथा5पि उन तत्त्वों के वेदिक-ज्ञान पर ही निर्भर ईहोने का अनुमान 
किया जाता हैं।' यद्यपि धम के प्रतिष्ठित व्याख्याता जेमिनि ने यह६ईमभी माना है 
१, द्ृष्टव्य--“श्रत्ि-स्मृति-विरोधे तु श्ुतिरेव गरोयसी ।”'- जाबालू-स्मृति 
“श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना । --भविष्य-पुराण 
“-मनु. २।११ को व्याख्या में कुल्लूकभह द्वारा उद्धृत । 
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कि यदि स्मृति में कहीं वेद-विरुद्ध विषय हो तो उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिए 
( “विरोधे स्वनपेक्षम०”? जे० सू० १॥३॥३॥ ) तथापि विचार करने पर यह प्रतीत 
होता है कि यदि वत्तमान वेद्‌ में अनुपलब्ध परन्तु अविरुद्ध स्मार्त-मत के मुल- 
भूत वेदिक-विधि का अनुमान हो सकता है तो क्‍या वत्तंमान-वेद-विरुद्ध 
स्मातंसिद्धान्तों से उनके मूल-भूत वेद का अनुमान नहीं किया जा सकता है ? 
वेदोक्तियों में आपन्न परस्पर विरोध तो विकल्‍प में ही पर्यवसज्न होता है न 
कि उससे वेद पर कुछ आक्षेप माना जाता है, जेसा मनु ने भी कहा है+- 


श्रुति-द्वेधं तु यत्र स्यात्‌ तन्न धर्मावुभौ स्खतो । 
उभावपि हि तौ धर्मा सम्यगुक्ती मनीषिशिः॥ ( मनु० २!१४ ) 


स्मृति ( धम-शास्त्र ) का प्रतिपाद्य विषय 


धम-शास्त्र के प्रतिपाद्य-विषय का संकेत आज्विरस स्खति में इस प्रकार 
किया गया है-- 
“यत्पूवरषिश्निः प्रोक्तन्धर्म-शास्तरमनुत्तमस । 
भ्१ 0 
तत्प्रमाणन्तु सवर्षोल्‍्लोक-धर्मानुवणनम्‌ ॥” (भााज्िरस-स्सृति १॥८) 
इसका तात्पय यह है कि ब्राह्मण,” चनत्रिय, वश्य तथा शूद्व एक्स वर्ण-सछूर 
के आजीवन कत्तंव्य का अनुविधान ही धर्मशासत्र का रूचय है। इसी से यह भी 
९ ७ 
स्पष्ट है कि 'धम-शास्त्र' शब्द में प्रयुक्त 'धर्म' शब्द का अर्थ क्या है। 
विज्ञानेश्वर ने मिताछ्रा में धर्म का विभाजन निम्न-लिखित रूप में किया 
0 ९ 
“अन्र च धमशब्दः षड्विध-स्मार्त-धर्म-विषयः। तथथाः-वर्ण-धर्म;, 
6 0 ए 
आश्रम-धर्म, वर्णाश्रम-धर्म), गुण-धमः निमित्त-घर्मग, साधारण-घर्मश्चेति। 
( मिताक्षरा-१।१ ) । 


# 6 6 , ७ 
(१३) वण-धम का निर्देश भगवद्दीता में बहुत ही स्पष्ट रूप में किया गया 
है। श्रीमद्धगवद्वीता के अनुसार ब्राह्मण-वर्ण के धर्म ये हैं-. 
शमो दमः तपः शोचं जान्तिराज॑वमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानप्रास्तिक्य॑ ब्रह्म-कर्स स्वभावजम्‌ ॥ (गीता-१८।४२) 


श्रीमज्ञागवत ने ब्राह्मण-वर्ण के धर्म का परिगणन निम्नोक्त रूप में किया हज 
शमो दमः तपः शौच सन्तोषः ज्ञान्तिराजवम । 


१. “भगवन्सव-वर्णानां यथावदनुपूवेशः । फ 
अन्तर-प्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहंसि ॥?-- मनु० सं १२ 
“वर्णाः ब्राह्मण-क्षत्रिय- वेश्य-शुद्रा: ।'** **तेषाम्‌ अन्तर-प्रभवा्णा च सड्जी ्ण॑- 
चापि अनुलोभ-प्रतिको मजानां च अम्बष्ठ क्षत्त-कर्ण-प्रभृतीना''* ****** 
यस्य वणस्य येन प्रकारेणाहतीत्यनेन आश्रम-पर्मादीनामपि प्रश्न: ।? 


जातीनां 
यथावत्‌ यो धर्मों 


“ मन्वर्थ-मुक्तावली श[२ 
“वर्णाश्रमेतराणां हि ब्ंहि धर्मानशेषत:” |--या० स्सू० १।१ 


0 (१) 


जान॑ दया5च्युतात्स॒त्वं सत्यश् ब्रह्म-लछणम ॥ 
न ( क्रीमद्धागवत-०११।२१ ) 
मन्नु का कथन निम्न-लिखित है-- 
अध्यापनमध्ययन यजन याजनं तथा । 
दानम्प्रतिग्रहन्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत ( मनु० ११८८ ) 


क्षत्रिय धर्म का गीतोक्त स्वरूप: निम्न-निर्दिष्ट है-- 
शौर्य तेजो €तिः दाचयं युद्धे चाप्यपकायनय ! 


दालसमी श्वर-भावश्र छात्र कर्म स्वभावजस्‌ ॥ ( गीता-१4।४३। ) 
श्रीमद्भागवतोक्त क्ञात्र-घर्स अर्थ लिखित हैं-- 

शौर्य:वीर्य इतिस्तेंजः व्यागश्वात्म-जयः कमा । 

ब्रह्मण्यता प्रसीदुश्च सत्यजञ्ञ जत्र-लक्तणम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत-७१११॥२२ ) 

मनुक्त क्षत्रिय-धर्स का स्वरूप इस मकार है-- 

प्रजानां रक्षणन्दानमिज्याध्यय नसेव चच। 

विषयेप्वप्रसक्तिश्व॒ क्षत्रिया्णां समासतः ॥ ( मनु ० १८९५ ) 


५ 6 ट्‌ ज्ज 
वेश्य-धर्म का वर्णन गीता में इस मकार किया गया है-- 


कृषि-गोरचंय- वाणिज्य वेश्य-कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
( गीता-१4।४४ क ख ) 


दे न 6 श 4 
श्रीमद्‌ भागवत में वश्य-घर्म का विवरण निम्न-लिखित रूप में प्रस्तुत किया 


गया है-- 


देव गुर्वच्युते भक्तिस्त्रि-वर्ग-परिपोषणस्‌ । 
आस्तिक्यपुद्यमो निस्‍य॑ नेपुण्यं वेश्य-छत्तणस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७११२३ ) 


मनु-अतिपादित वैश्य-धर्म का स्वरूप निम्न-निर्दिष्ट है-- 


े 


बणिक्पथ कुसीदं च वश्यस्य कृषिमेव च ॥ ( मजु० १९० ) 
शूद-धर्म का वणन भी गीता में है-- 
प्रिचर्थाव्मक कर्म शूदृस्यापि स्वभावजस ॥ (गीता-१८॥४४ ग घ) 


तया +< 
श्द्र्स्य सन्नतिः शौच सेवा£स्वामिन्यमायया | 


अ-मन्त्र-यज्ञो छास्देय सत्य गो-विप्र-रक्षणम्‌ ॥ . 
श्रीमद्भागवत-७॥१ १९४७ ) 
कमी ७८-3२ | आज वकमककाकमाममा फाकअअअ अमन अमन भंग ममम कक कक 4 पक ॥आ2नममरममनमननक टन ८2 «२ अल सपार त्चयुर- ९ 
१, औमद्भागवत के सभी इलोक श्रद्ेंय डा० सिद्धेश्वर मद्टाचाये जी के ४]॥6 
एफ्री००णऐफ रण ४6 ओऔमद्भागवत” से उद्धृत किए गये हैं, एतदर्थ .में उनका 
ऋणी हूँ । 
० पब्रू० था० 


अन्न न नननम« ० मम नरम ...- >-+ममन-कन-क-नननममकम»»मम ०-०» कमन>+»ज वा #)+क 
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फ 
मनु ने शूद्ध के धर्म का विवरण हस प्रकार किया है -- 
पुकमेव तु शूद्वस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानाँं शुश्रपामनसूयया ॥ ( मनु ० १॥९१ ) 
वर्णसइर के धर्म का संक्षिप्त रूप में सझुलन श्रीमद्धागवत के निम्नलिखित 
श्लोक में किया गया है-- द ' 
वृत्तिः सझरजातीनां तत्तत्कुल-कृता भवेत्‌ । 
अ-चौराणामपापानामन्त्यजान्त्यावसाधिनाम ॥ 


( श्रीमद्भागवत ७।११।१७ ) 


: याज्ञवल्क्य-स्प्ति में वर्ण-घर्म का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
 इज्याअ्ध्ययनदानानि वेश्यस्य ज्ञत्रियस्य च | 
प्रतिग्रहोड्घिको विप्रे याजनाध्यापने तथा॥ 
प्रधान ज्त्रिये कम प्रजानाम्परिपालनम । 
कुसीद-कृषि-वाणिज्य-पाशुपाल्य विशः स्मृतम ॥ 
/ शूदस्ण ह्विंज-शुश्रषा तया&जीवन्‌ वणिग्भवेत्‌। 
शिह्पेवा विविधेर्जवेद्द्विजाति-हितमाचरन्‌ ॥ 
( याज्ञ० स्सखू० १।११८-२० ) 
. (३ ) भाश्रम-धर्म का सम्बन्ध सभी आश्रर्मो से है । द्विजाति की जीवनावधि 
को-चार भागों में विभक् किया जाता है। इन आश्षर्मो के यथाक्रम नाम हैं-ब्रह्म- 
ये, गास्थ्य, वान-प्रस्थ, संन्यास। 
अह्यचर्याश्रम में वेदाध्ययनादि धर्म माने गये हैं। ब्रह्मचर्याश्रम की भवधि का 
निरूपण मनु ने निम्न-लिखित पद्य में किया है-- 
पटज्िशदाब्दि क चय गुरौ त्रेवेदिकं बतम । 
तद॒धिंकम्पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ( मनु० ३॥१ ) 
तीन वेद्‌ के अध्ययन के लिए ३६ वर्ष अर्थात्‌ प्रतिवेद के अध्ययन के लिए 
बारह-बारह वर्षो की अवधि अपेक्षित होती है। अथवा १८ वर्षो तक € प्रतिवेद 
के अध्ययन के लिए छुःछः वर्षों की अवधि ), किं वा नो वर्षो (५ वेद के लिए तीन 
वर्ष ) तक अथवा वेदाध्ययनसमाप्ति-पर्यन्त बह्मचर्य-ब्रत का पालन करना चाहिए। 
याज्ञवल्वय ने कुछ विशेष बतलछाया है-- द 


प्रतिवेदम्बह्मचय द्वादशाब्दानि पद्म वा। 

ग्रहणान्तिकमित्येके ' **९०००००००००००००० ॥ ( या० स्घु० १३६ ). 
ब्रह्मन्चर्याश्रम के समापन के अनन्तर द्विजाति के कृत्य का वर्णन याज्ञवल्क्य 

में निग्नलिखित रूप में पाया जाता है- 

गुरवे तु वरन्दत्वा स्नायाद्वा तदलुज्ञया । 

वेदं ब्रतानि वा पार नीत्दा ह्यमयमेव वा॥ 

अविप्ल॒त-अह्या-चर्यो रक्तण्यां स्त्रियमुंदरहेत्‌ ॥ 

( या० स्मख० १७५३-५२ क ख ) 





(शा) 


इसी द्वितीय आश्रम को गृहस्थाश्रम कहा जाता है। हसे गृहस्थाश्रम कहने का 
कारण प्ननु के ध्याख्याकार कुल्लूकभट्ट ने बतछाया है-- ! 

“ऊतदारपरिग्रही गृहस्थः, ग्रह शब्द्स्य दारवचनत्वाव”'(मन्वथमुक्तावछी-३॥२) 

इस आश्रम का मुख्य धर्म दै-पश्च-महायज्ञ । इस प्रसड़ में मन्नु का निम्न- 
लिखित पद्य स्मरणीय है - 


ववाहिके5ग्नो कुर्बीत गुह्यं कर्म यथा-विधि । 
पशञ्ञ-यज्ञ-विधानब्व पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ ( मनु० ३।६७ ) 


पञ्च-महा-यज्ञ तथा अन्यान्य गृहस्थ-घर्म के विषय में मनुस्खति, याज्षवल्‍क्य- 
स्मृति आदि का अवलोकन करना चाहिए । 


_गृहस्थ तथा गाहंस्थ्य का महत्त्व सभी आश्रम्ियों तथा आश्ररों से अधिक है, 
जेसा मनु ने कहा है-- 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सब्व-जन्तवः । 
तथा यृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ 
यस्मात्त्रयो 5प्याश्रमिणो ज्ञानेनाननेन चान्वहम । 
गृहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाअमो शूही ॥ 
( मचु० ३४७७-७८ ) इस्यादि) 
इस आश्रम की अवधि आत्म-वार्घक्य-सम्प्राप्ति तथा पोन्नोत्पत्ति आदि मानी 
जाती है। यद्यपि साधारणतः यह प्रतीत होता है कि पूरी जीवनावधि को समान- 
समान चार भागों में विभक्त कर प्रथम-भाग को बह्मचर्य में तथा द्वितीय-भाग को 
गाहंस्थ्य में पयंवसत्न करना ' चाहिए, तथापि आयु की अवधि के दुज्ञय होने के 
कारण ब्ह्मचरय की पूर्व अतिपादित षट्ज्रिंशद्‌ वर्ष आदि एवं ग्ृहस्थाश्रम की आत्स- 
वार्धक्य आदि अवधि ही शास्त्र-सिद्धू होती है। अत एवं कुल्लूकभ्ट का भी 
कथने है -- । ल्‍ 
“ आयमिस्युक्तस्त्रह्य चचय-कालोपरक्षणार्थम्‌ , अनियत-परिसाणत्वादायुपः चतुर्थ- 
भागस्य दुर्शानस्वात्‌ ॥ *********** ग्रृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ ( मनु० ६३ ) हत्य- 
नियतत्वात्‌ द्वितीयमायुषो भागमित्यपि गाह॑स्थ्य-कालमेव ॥” 
( मन्वर्थ-मुक्ताबली-84 ) 
इस प्रसह्ः में एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि कुल्लूक-भट्ट आदि ने मनु के 


श्लोक ( ६।२ ) में 'अपस्यस्येव चापत्यम्‌! पाठ मान कर आउ्म-वार्धक्य तथा पोश्नो- 





१. गृहस्थधमेत्वेदपि पन्‍्चयश्ञनाम्प्रकृष्ट-धम-स्यापनाथम्पृथछ नि्दे शः । 
- मन्वर्थ-मुक्तावछौ ५१६९ 
. २. शहस्थस्तु यदा पर्येद्वली-पलितमात्मन: । ५ 
अपल्वस्थेव चापत्यं तदाइरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ -- मनु. ६२ 
. ईं चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाउड्धं गुरौ द्विजः । 


द्वितौयमायुषो मार्ग कृत-दारों गृहे बसेत ॥ -. मनु. ४१ 


(72850) 
ट्पत्ति में सम्ुच्चय सा प्रस्तुत किया दै परन्तु यह उचित नहीं, क्योंकि पोन्नोत्पक्ति _ 
अनिश्चित है, अतः विकल्प ही मानना चाहिए। मनु के “अपस्यस्येव चापत्यम' 
में व के स्थान में “वा? पढ़ना चाहिए, यही मत मिताक्षराकार का भी है... 

“अयं च वन-अवेशो जराजजर कलेवरस्य जात-पोन्नस्य वा। 
यथा55ह मनुः ( ६॥२ )-- 
_शृहस्थध्तु यदा पश्येद्वली-पलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव वा5पत्यं तदाउरण्यं समाश्रयेत्‌॥” 
| ( समिताक्षरा-३।४५ ) 

' शहस्थाश्रम के अनन्तर की अवस्था का नाम वान-प्रस्थ है। वन-प्रवेश 
करने का प्रकार निम्नलिखित सनु तथा याज्ञवदरकय के एकवाक्यस्व से स्पष्ट हो 
जाता है-- 

सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सव॑ चेव परिच्छुदम्‌ ॥ 
( मनु० ६३ क ख )- 
. सुत-विन्यस्त-पत्नीकस्तया वानुगतों वनम्र्‌ । 
वान-प्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो चजेत्‌ ॥ 
( या० श्स्ृति० ३४५ ). 
इस आश्रम के धर्म मिताक्षरा (३॥४५ ) में उद्दत वसिष्ठ-स्थृति में इस 
प्रकार वर्णित किए गये हैं-- 
“वानग्रस्थोी जटिकः चीराजिन-वासा न फाल-कृष्मधितिष्ठेत्‌ ( क्ृष्ट-क्षेत्रस्थो परि 
न निवसेत--मिताछरा ); अक्ृृष्ट मुलू-फर् सश्चिन्बीत, ऊध्व-रेताः चमाशयो द्द्यादेव 
न प्रतिगृह्दीयात्‌ ऊध्व॑ पद्मभ्यो मासेभ्यः श्रार्वाणकेन ( वेदिकेन मार्गेण न लौकिके- 
नेत्यथः-- मिताक्षरा ) . अग्निमाधाय आहिताश्निः वृक्ष-मूलकों दुद्यात्‌ देव-पितृ- 
मनुष्येभ्यः स गच्छेत्‌ स्वगंमानन्त्यम्‌ ।? 
इस आश्रम के धम का विद्वद्‌ वर्णन तो मनुस्खति आदि में देखना चाहिए । 
वान-प्रस्थ आश्रम की अवधि राग-क्षय दै। इस विषय में मनु का कथन 
निःन-निर्दिष्ट है-- 
: बनेषु च विहत्येवं तृतीय भागमायुषः ॥ ( मन्ु० ६३३ ) 
इसकी व्याख्या में कुलछूक-भट्ट ने स्पष्ट किया है--“अनियतपरिमाणत्वा- 
दायुषस्तृतीयभागस्य दुविज्ञानावु तृतीयमायुषी भागमिति रागक्षयावधि 
वान-अस्थकालोपछक्षणाथंभ _। अत एवं. शह्लुलिखितौ-वन-वासादूध्य॑ 
शान्तस्य परिगतवयसतः पारिताज्यमू-इहत्याचख्यतुः ।? अतएव चिज्ञानेश्वर ने 
भी कहा है +-“थावता कालेन तीब्र-तपःशोषित-वपुषो विषय-कषाय-परिपाको 
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जी सअननभभनतननालनान-- 
क्ज्ज्जत 





ही अ3-.---+-नमाओ सना नमन -नननन न +- के _स3+क-कनन«क+++ओ<+»न+++क न आज 55 ++++++ न +++- 
वजन बे «>> -७. 





8.33) 3 ० क-कक-+ >--++नमक, 


१, बने प्रकर्षण नियमेन च तिष्ठति चरति इति वन-प्रस्थ', वन-प्रस्थ एवं वान-प्रस्थः । 
संशायां देध्यमू-मिताक्षरा ३।४५ 
२० अद्यन्चारी 5 ऊध्वरेता, सारिनः ७ वेतानाग्नि-सह्दितः । --मिताक्षरा 


(2 





९०७७0 


भवति पुनश्च मद्ोद्धवा5$शझ्ठा नोद्धाव्यते तावत्कालू नर जा कृत्वा' **** ०१ 
( मिताक्षरा श।७६-५७ ) 
इस तृतीय आश्रम के अनन्तर काल में-- 


“चतुर्थमायुषो भागं व्यक्त्वा सब्ञान्परिबरजेत्‌ । 





इस परित्राजकाश्रम में केदछ ब्राह्मण का अधिकार है। दूसरे मत के अनुसार 
सभी द्विजातियों का अधिकार माना जाता है ( मिताक्षरा-इ।५६-५७ )। प्रद्नजन 


के बिना मोक्ष के अभाव को मानने वाले मिताक्षराकार ( ३५५) द्वितीय मत 
को ही अच्छा समझते हैं- ऐसा प्रतीत होता है । 


इस आश्रम के धर्मों का दिग्दर्शन याज्षवदक्य के अधोलिखित पद्य में 
होता है-- 

द सव-भूत-हितः शान्तास्रदण्डी सकमण्डलुः । 
एकारामः परित्रज्य भिक्तार्थी आमसाश्रयेत्‌ ॥ (यार स्वृ० शण०८ )) 


इस आश्रम-धर्म का सम्बन्ध केवक ह्विजातियों से है। साथ ही सभी 
आश्रमों में व्युत्क्रम नहीं होता है; हों, उल्कह्नन हो सकता" है। इस विषय में 
भागवत के विशिष्ट विचार का अवलोकन डा० सिद्धेश्वर भद्टाचायेक्रत “70९ 
77)050907 ०॑ ४४९ श्रीमद्भधागवत” ( एृ० ३४ ) में करना चाहिए। श्रीमद्धाग- 


व॒त के विचार का मूल तो मनुस्खति में ही है, जिसका अन्वेषण सनीषियों के 
लिए असाध्य नहीं हैं। 





(३ ) वर्णाश्रम-घर्म का अर्थ है वर्ण-विशेष कं आश्रम-+वंशंक से सम्बद्ध घ॒र्म | 
उदाहरणाथ-- - 


ब्राह्मणो बेल्वन्पालाशौ ज्षत्रियो वाट-खादिरो । 
पलवौदुम्बरी वेंश्यो दृण्डानहन्ति ध्मंतः ॥ ( मनु० राध५ ) 
आदि को लिया जा सकता है। 
(४ ) गुण-घम का अर्थ विज्ञानेश्वर के रा 


दो में इस प्रकार किया गया है-- 
“शास्त्रीयाभिषेकादिगुण-युक्तस्य राज्ञः प्रजा-परिपालनादिः” ( पिताक्षरा १॥१ ) 


(५ ) निमित्त-धर्म का अर्थ प्रायश्रित्त होता है। 
( ३ ) साधारण-धर्म का वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है-- 
ट उतिः क्षमा दुमो&स्तेयं शौचसरिन्द्रिय-निम्महः । 


धीविद्या सत्यसकाधो दशक धर्म-लक्षणस्र्‌ ॥ ( मन्नु० ६९२ ) 

रे फपूए एन ्यय>+ चर रन 3-5 ० 80%, अमल है 
१. ब्रह्मचय समाप्य गृद्दी भवेत्‌ , गृह भूत्वा बनी भवेत्‌ » वैनी भूखा प्रत्जेतू, यदि 

ब्ेतरथा ब्रह्मनचयदिव प्रत्नजेत गृद्काद्वा वनाद्या । जाबाल उपनिषत्‌-४; 


. और भी देखिए--मन्वर्थ-मुक्तावली ६३८; तथा मिताक्षरा ५६-५७ | 





(५७८७ 


बृहस्पति ने अनु-सम्मत कुछ अन्य साधारण-धर्म का उल्लेख किया हद न 
चत्ुदययान्मनों दाद वा द्द्यात्ष सूनताम्‌ । 
एप साधारणो धर्मः चातुव॑ण्य 3ब्वीन्मनुः ॥ 
( बृ० स्ए० संस्कारकाण्ड, श्छो० ३१३ ) 
याज्ञत्रतक्य के अनुसार साधारण-धर्म ये हैं-- 
अ-हिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः । 
दान धर्मो दया ज्ञान्तिः सर्वेषान्धर्म-साधनम्‌ ॥ 
( या० स्स्ु० १।१२२ ) 
बृहस्पति ने साधारण-घ् का निर्देश निम्न-निर्दिष्ट पद्य में किया है-- 
“दया क्षमाउनसूया च शोचानायासमड्गलमस । 
अकापंण्यमस्पृहत्वं स्व -साधारणानि तु ॥! 

( बृ०स्ट्ति० संस्कारकाण्ड, श्छो० ४८९ ) 
बृहस्पति ने इस श्छोक के प्रत्येक पद की व्याख्या (भी की है, परन्तु उसका 
उपस्थापन संहिप्त भूमिका (में उचित नहीं है। अतः जिज्ञासुओं को संस्कार- 
काण्ड के श्छोकों ( ४९० से ५०१ तक ) को देखना चाहिए । । 

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि स्छृति का रूच्य प्रवृत्त-कर्म का ही विवरण है 
तो इस का शाख्त्व ही लुप्त हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रबन्ध तभी शाख कहलाने 
योग्य होता है यदि वह मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट अभ्युदूय ( >मोक्ष ) का प्रसाधक 
हो ( शासतरव्वं हित-शासनात्‌ )। प्रवृत्त-कर्म के भनुष्ठान से मोक्ष की अधिगति तो 
सम्भव दी नहीं है । अतः ग्रवृत्त.कर्म का विधान करने-वारा धर्म-शास्तर वस्तुतः 
शास्त्र : नहीं है । 
इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ययपि स्मृति में प्रवृत्त-कर्म का. 
प्रतिपादन है तथा5पि स्मृति का तास्पर्य प्रवृत्त-कर्स में नहीं है अपि तु प्रवृत्त-कर्म 
के द्वारा चित्त-शुद्धि कर निवृत्ति-मा्ग की, अधिगति में ही । अत एवं मनु ने 
कहा है-- 
विद्वद्धिः सेवितः सद्विनित्यमद्न परागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमस्तन्निबोधत ॥ “( मनु० २१ ) 
यदि राग-द्वेष-हीन होकर मनुष्य किसी भी कर्म का अनुष्ठान करता है तो 
वह कर्म वस्तुतः प्रवृत्त नहीं है। यदि कथमपि उसे प्रवृत्त भी कहा जाय तब भी 
उससे निवृत्ति की अधिगति तो निर्बाध ही है। भ्रवृत्त-कर्म का अनुष्ठान तो निवृत्त- 
कर्म की पूर्व-पीठिका है। अतः गीता का भी उपदेश है-- 
न करमंगामनारस्मान्नेष्कर््य पुरुषो <श्नुते । 
न च सन्न्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छुति ॥ 
स्मृतिकार का भी प्रवृत्त-कर्म के अनुविधान में यही उद्देश्य है। याज्ञ- 
वह्क्‍्य ने तो स्पष्ट रूप में कहा है-- 


९५0६९) 


2 ह ज्याचार-दुमाहिंसा- दान-श्वाध्याय-कर्ंणाम्र ] 
' अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनाव्म-द्शनम ॥ 
( या० रुसख० १८ ) 
अतः उपयुक्त आक्षेप निराधार है । - 
थम-शास्त्र प्रवत्तेक ऋषि 


याज्ञवल्क्यस्म्ृति में धम-शाख-प्रवत्तक ऋषियों का नाम-निर्देश निम्नलिखित 
श्छोर्कों में किया गया है-- 


मन्वत्रि-विष्णु-हारीत-याज्ञवरक्ष्योशनोड ड़िराः । 
(६ यमापस्तम्ब-संवर्ता: कात्यायन-बृहस्पती ॥ 
पराशंर-व्यास-शह्भु-लिखिता दक्ष-गौतमौ । 
शातातपो वशिष्ठश्न धर्म-शाख्तर-प्रवत्तकाः ॥ (या० स्मृति० १४ -७) 
इसको व्याख्या में आदित्य-देव ने एक गौतम- सूत्र को उद्ध्त किया है--. 
अन्न गोतमः--स्मतिधंम-शाखाणि, तेषास्प्रणेतारः मजु-विष्णु-दक्षा-ड्िरोउच्नि- 


बहस्पत्युशन-आपश्तम्ब-गौतम-संवर्त-आन्रेय-कात्याय न-श छ्ु-लिखित- पराशर-ध्यास- 
शातातप -प्रचेतो-याज्ञवरक्यादयः ।' 


न्‍ह ( अपराकव्याख्या या० स्स्ु० १४-७५ ) 
52 2... शच्जु-लिखित के कथनानुसार धम्मशास्त्र-प्रणेताओं की सूची निम्न-लिखित है-- 
| “तथा व शह्न-लिखितो-र्मतिधंम-शास्त्राणि; तेषाग्प्रणेतारः मनु-विष्णु- 

४ यम-दक्ताड्विरोउत्रि-बृहस्पत्युशन-आपस्तम्ब-वसिष्ठ-कात्याय न-पराशर-ब्यासः श्झू- 

४)... खित-संवर्त-गौतम-शातातप-हारीत-याज्ञवल्क्य-प्राचेतसादय:”” । 

2 ( वीरमित्रोद्य या० स्म॒० .॥।४-७; तथा वी० सि० परिभाषाप्रकाश प्ृ० १६ ) 
परन्तु बालस्भट्टी में शंखश्च' प्रतीक के अन्तर्गत जो उद्धरण है उसमें सन्नु। 
विष्णु, यम, दक्ष तथा अद्जिरा का उल्लेख नहीं है। प्राचेतसादयः में प्रयुक्त *आदिः 
शब्द से आह्य ऋषियों का विवरण बालूम्भट्टी में इस प्रकार है-- 

“आदिना बुध देवल-सुमन्तु-जमद्ग्नि-विश्वामित्र-प्रजापति-पठी नसि- 
बींधायन-च्छागलेय-जाबाल-च्यवन-मरीचि-कश्यपाः * ॥” ( बा 
देवल का निर्देश इस प्रकार है-- 


मनुयंमो-वशिष्टोअन्रिर्दक्षो विष्णुस्तथाउड्विराः । 

उशन्ना वाक्पतिव्यांस आपस्तग्बो5्थ गौतमः ॥ 
! कात्यायनो नारद्श्व याज्ञवदक्यः पराशरः । । 
( ७९३५ ् 
सम्वतश्चव शह्भुश्व हारीतो लिखितस्तथा * ॥ (बालस्भट्टी पृ० ९) 
लय ८ न 
| १४० है ९ € ३ + - ५ 
१. वत्तेमान गौतम-धर्म-शासत्र में यह अंश उपलब्ध नहीं है । 
२. कत्य-र॒त्नाकर में 'सोम! का नाम श्ससे अधिक है। क्ृ० र० पृ० २९ 


३. कृत्य-रत्नाकर (६. २९५) में 'यमः प्रतीक के अन्दर ये ही इलोक्त अविकल रूप में 
दिये गए हैं । क्‍ 


पितामह- 
लर्भटूटी घु० ५ ) 








“दफन कक थक धाअननकननक् 4 पतन» उपननननननननननननणयणयनण-::/7एपया। जी - सनीनिनकननानना- माफ 


| 
| 
। 


( १० ) 


मार्कण्डेय-स्मृति में मन्नु, गोतम, कश्यपादि, पराशर, वेद-व्यास, शड्डू, लिखित 
तथा कात्यायन का निर्देश किय्रा गया है । 
ट ( मा० सुछ० स्प्ति-सन्दुर्भ भाग ६, ए० ६३, कलकत्ता ) 
वचतुर्विशतिमत? सें याज्ञवल्क्य-निर्दष्ट २० ऋषियों में से काव्यायन तथा 
लिखित को छोड़कर अन्य १८ तथा गाग्यं, नारद, बोधायन, वत्स, विश्वामित्र 
एवं शंख ( शांखायन ? ) का निर्देश है । 
( म० स० काणे-(मसां500ए ०६ ॥0080789॥85॥08? पृ० १३३ ) 
आपस्तम्बने १० धर्म-शांस्त्राचायों का निर्देश किया है--एक ( किसी ऋषि- 
विशेष के लिए निर्दिष्ट है ), कण्व, काण्व, कुणिक, कुत्स, कोत्स, पुष्करसादि, 
, वाष्यंगणि, श्वेतकेतु तथा हारीत। बीधायन ने हारीत के साथ-साथ औपजह्ठनि, 
कात्य, काश्यप, गौतम, प्रजापति, मन्नु तथा मौद्गल्य का उल्लेख किया है। 
( 4707007०700 $0 48€ बृहस्पतिस्म्गुति, ?., 88, 700006९-2 ) . 
भारद्वाजस्ट्टति में भी दिग्दशंस-क्रम में निम्नलिखित ऋषियों का उल्लेख 
किया गया है-- 


भगुरत्रिवंसिष्टश्व शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः। 

हरितो (हारीतो १) गोतमो गर्ग: शझ्ठः काछातपोऊद्विराः ॥ 
माकण्डेयश्र माण्डव्यः कपिलो नारदः शुकः। 
जमदग्नियज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ 

एते वा5न्येपि मुनयो धर्मज्ञा धर्म तत्परा: ॥ 





( भा० स्मु० १॥३-७ 
पराशर स्मृति का विवरण भी निम्न-लिखित है-- ै 
श्रता मे मानवा धर्माः वासिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गार्गीया गौतमीयाश्र तथा चौशनसाः स्मृताः ॥ 
अन्नेविष्णोश्र संवर्त्ादृक्तादाज्िरससस्तथा । 
शातातपाश्च हारीतात्‌ याज्ञवल्कयात्तथेव च 0 
आपस्तम्बकृता र्माः शइुस्य लिखितस्य च। 
काव्यायनकृताश्चव तथा प्राचेतसान्समुनेः ॥ 

( पराशर रस्मति-१।१२-१६। ) 
गरुड़-पुराण ( ९३४-६ ) में याज्ञवकक्य के स्थान में अहम (<गरुड ) को 
. रखकर अतिरिक्त ऋषियों का निर्दृश याज्ञवल्क्यस्मृति के समान ही किया गया 
है। अग्निपुराण में तो याज्वत्वय-स्मृति का ही (यत्र तत्र क्रम-परिवर्तंन के साथ) 
रूपान्तर मिलता है-- 
मनुविण्णुयाज्ञवल्क्यों हारीतो5त्रियमो5द्विराः । 
वसिष्ठ-दक्ष-संवत्त-शातातप-पराशराः._॥ 
आपस्तस्बोशनो-व्यासाः काव्यायन-चब्हस्पती । 
गोतमः श्भू-लिखितो धममेते यथा5ब्रवन्‌॥ 
( अग्निपुराण-अ० १६२, श्छो० १-२ ) 


0९३) 


वत्तमान संग्रहीत बृहस्पति-स्मृति ( बढ़ौदा ) में यथावसर मनु ( छ० १९, 
३९, ८४ आदि ), गौतम ( एू० २०८ ), कात्यायन ( 9० १०६ ), उशना ( घु० 
३०१ ), बृहस्पति ( प० ३०१, ५५० आदि ), अद्जिरा ( ४० दे७८ ), आपस्तम्ब 
( पृ० ३७८ ), गग ( पृ० २८३ ), जीव ( ए० २६२ ), देवेन्द्रगुरु ( २८९ ), पदञ्ञ- 
शिख ( पृ० २३१ ), पराशर ( २३३ ), पाराशर ( ३० ३२६ ), पितामह (णु० ९१), 
प्रजापति ( पृ० ३५८ ), भागव ( पृ० २३३ ), वसिष्ठ ( छ० १०३ ), व्यास ( छु० 
३२० ), शंख-लिखित ( पु० २३३ ), शाकटायन (४७० ३६३), शीनक (पछ० २२७ ), 


: स्वयस्भू (पु० ३०४ आदि) तथा भ्टगु ( ए० ६६ ) का निर्देश किया गया है। इन 


नामों में कुछ का पर्यायत्व भी सम्भावित है। जेसे--बृहस्पति, जीव, देवेन्द्र- 
गुरु शब्द ग्रायशः एक ही व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट हुए हैं। इसी प्रकार पितामह 
तथा प्रजापति शब्द समानाथक अतीत होते हैं । परन्तु निर्णीत रूप में कुछ कहना 
कठिन है । 
पेठीनसि ने ३६ स्घृतिकारों का निर्देश किया है-- 
तेषां मन्वद्लिरो-व्यास-गोतमाज्युशनो-यमाः । 
वसिष्ट-दत्त-संवत्त-शातातप-पराशराः ॥ 
विण्वापस्तग्ब-हारीताः शह्छूः कात्यायनो अगुः । 
प्रचेता नारदो योगी बॉधायन-पितामहों ॥ 
सुमन्तुः कश्यपो बश्नः पेठीनो व्याप्न एव च । 
सत्य-बतो भरहद्वाजो गाग्यः काष्णाज्ञिनिस्तथा ॥ 
जावालिजमद्ग्निश्व लौ गालिबत्रेह्म-सम्भवः । 
इति धम-प्रणेतारः षट्त्रिशद्षयस्तथा ॥ 


( स्किप प्ु० १, वी० मि० परि० प्र० घु० १७५ ) 
ये छुत्तीस ही स्म्तियाँ हैं या स्ट्ृति-कार हैं ऐसी बात नहीं है । यह तो उप- 
लक्षण है। अतः स्मृतिचन्द्रिकाकार का कथन हैः-- 


“ननु चेयम्‌ परिसंख्या ? मैवम्‌ ; तथा सति वस्स-मरीचि-देबल-पारस्कर- 
आह दीनां धर्-शाखत्र-प्रणेतृत्व॑ न स्थात!? । 


क्‍ ( स्स्॒ु० ० पृ० १ ) 
. वीर-मिनत्रोदय में प्रयोग-पारिजात के कुछ श्लोक उद्छत हुए हैं जिनमें 

३६ स्सृतियों का वर्गीकरण स्मृतियां तथा उपस्मृतियों में हुआ है-- 

मनुबृंहस्पतिदंत्ञों गीतमो5थ यमोउह्लिराः । 

योगीश्वरः प्रचेताश्र शातातप-पराशरौ ॥ 

संवत्तोशनसी शझ्ट-लिखितावन्रिरेव च। 

विष्ण्वापस्तग्ब-हारीता धर्म-शाखत्र-प्रवत्तंकाः ॥ 

एते द्यष्टादश प्रोक्ताः मुनयो नियत-ब्नताः । 

जाबालियनाचिकेतश्र स्कन्दो लोगाजि-काश्यपो ॥ 

व्यासः सनत्कुमारश्च सुमन्तुश्च पितामहः + 


(०४८३७ 


व्याप्नः कार्ष्णा जिनिश्चेव जातूकर्णः कपिड्नलः ॥ “८ 
बोधायनश्च काणादो विश्वामित्रध्तथेव च । / 
पंठीनसिर्गों मिलश्च ठपस्सखति-विधायकाः ॥ द 
. यद्यपि उपस्यति-विधायकों की नामावली का उपसंहार यहीं प्रतीत होता है 
तथापि और भी २१ स्छृति-कार्रो का नाम-निर्देश तीन श्छोकों में किया गया है-- 
वसिष्ठो नारदश्चेव सुमन्तुश्च पितामहः । 
बभ्रः कार्ष्णाजिनिः सत्य-ब्रतो गाग्यंश्च देवलः ॥ 
जमदग्निभरद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः करतुः । 
आत्रेयः छागलेयश्च मरीचिवत्स एव च ॥ 
पारस्कर-ऋष्यश्क्ौ वेजवापस्तथैव च । 
इत्यन्ये स्मृति-कत्तांर एकविंशतिरीरिताः ॥ 
यद्यपि याज्ञवदक्य-स्मृति ( श्छोक० ॥॥७-५ ) की व्याख्या में मित्र-मिश्र 
इन स्थतियों को स्पष्टतः उपस्मृति नहीं कहते हैं तथापि 'परि-“पषा-प्रकाश! 
( ए० ३८ ) में इन सभी श्लोकों के बाद “एते एवोपस्मृतिकत्तारों मइनरत्ने- 
प्युक्ता:? कह कर इन सब को उपस्मृति मानने के पक्त में ही प्रतीत होते हैं। 
परन्तु 'जाबालिनाचिक्रेतश्व” आदि में परिगणित सुमन्तु, पितामह तथा काएषर्णा- 
जिनि का 'वसिष्ठो नारदश्चेब” आदि श्छो्कों द्वारा परिगणित २ १ स्मृति-कर्तता भ में 
पुनरुल्‍्लेख है । अतः उपस्मृतिकारों की संख्या ३६ होनी चाहिए । एक ही स्थान में 
पुनरुक्ति का आधार समझ में नहीं आता | ह 
किन्तु उपयुक्त सूची भी पर्याप्त नहीं है, इसे केवछ दिग्दुशंक समझना 
चाहिए, कारण इनके अतिरिक्त स्घृतिकारों का भी उल्लैँख धर्मशाख्र-निबन्धों में 
मिलता है। उदाहरणाथ्थं “निर्णयसिन्धु? में छग-सग १३५ से भी अधिक स्मृति- 
कारों के वचन उद्छत हैं। भविष्यपुराण में भी स्मघृतियों की संख्या का निर्देश 
अस्पष्ट रूप में स्व्ृतियों के आनन्त्य का ही प्रतिपादक प्रतीत होता है। 
'स्वृति-मुक्ताफल! सें तो ८८००० ऋषियों को धमंप्रवर्तक बतलाया गया है-- 
अष्टाशीति-सहस्ताणि मुनयो ग्रहमेधिनः । 
पुनरावत्तिनो बीज-भूताः धर्म-प्रवत्तकाः ॥ ( स्मृति-मुक्ताफल, एू० ८ ) 
इस विचित्र परिस्थिति में सभी स्घृतिकारों का नाम-निर्देश तो असम्भव- 
प्रायः ही है। डा० काणे ने स्सृति-परस्परा का यथासम्भव विशद्‌ वर्णन अपने 
ग्रन्थ (750079 ०र्ग 9)4778-5)8507७? में किया ड्ढै । इस ग्रन्थ से बहुत सम ति- 
कार्रो का परिचय ग्राप्त किया जा सकता है । 





याज्ञवत्क्य-स्मृति 
( के ) याज्षवव्कय परिचय 


याज्ञवल्क्य-स्म्ृति शब्द से साधारणतः यह प्रतीत होता है कि यह ह्मति 
याज्ञवहक्य के द्वारा बनाई हुई है। महाभारत के -शान्तिपर्व के ३१२वें अध्याय 


९४ 


(२) 


में, शतपथब्राह्मण (१४।९।४।३३) तथा भागवत (१०। ६६ १०७४) में यह बतलाया 

गया है कि याक्षवह्क्य वेशस्पायन के शिप्य थे। वेशन्पायन से उन्होंने विद्या- 

ग्रहण, विशेषतः यजुबंद्‌ का अध्ययन, किया था। परन्तु एक समय गुरू-शिष्य में 

मतशभेद्‌ के कारण याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु की विद्या को वान्त ( ४०००५६७९१ ) कर 

दिया ओर पुनः भगवान्‌ सूय की आराधना कर मध्याह्नकाल में सूय से यजुबंद्‌ 

का अध्ययन किया । इसी यज़॒वेंद को 'शुक्ल यजुवंद” तथा मध्यदिन में सूय से 

अधिगत होने से 'माध्यन्दिन-संहिता? भी कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में विदेह जनक के गुरु के रूप में भी याज्ञवल्क््य का वर्णन विस्तृत रूप में पाया 
जाता है ॥ ब्हदारण्यक कं तृती य अध्याय मे यह बतलाया गया है कि विदेह 
जनक ने अपने यज्ञ में सभी प्रदेशों के ब्रह्म-ज्ञानियों को आमन्न्रित किया था। 

सभी के उपस्थित होने पर जनक ने उन सब के समक्ष अपना विज्ञापन किया-- 
“यो वो ब्रह्मिष्ठ; स एताः गाः उद्जताम्‌” । जनक के विज्ञापन को सुन कर सभी 
मौन हो गए थे। कुछ समय के पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से उन गायों 
को ले जाने के लिए कहा। इस पर सभी कऋद्ध हो गये ओर याज्ञवल्क्य के साथ 
उन सर्बो का क्रमशः शाख्राथ ( ब्रह्म के विषय में ) हुआ। इस शास्रार्थ का स्वरूप 
वस्तुतः 'जल्प' ( विजिगीषुद्दयस्य कथा जल्पः ) था। जेसा कि जल्प के लक्षण से 
ही स्पष्ट है, इस कथा में उचित-अनुचित का विवेक नहीं सा रहता है। याज्ञवल्क्य 
भी इस अपकष से रहित नहीं रह सके ' । उन्हें भी समय-समय पर त्रास-प्रदर्शन, 
शाप-दान आदि करना पड़ा। इन्हीं अपकर्षो के कारण विद्यारण्य रवामी ने अपने 


जीवन्मुक्ति-विवेक ( ० २५७-२६२ ) में याज्ञवलक््य के विषय में यह उपसंहार 
किया है-- 


“तस्मात्‌ किम्बहुना ? बह्मविदां याज्षवल्क्यादीनामस्तव्येव मलिन-वासना३- 


| नुवृत्तिः ।? ( जी० झु० वि० पृ० २६२ ) 


( सत्र ) प्रकृत स्मृति का कर्ता 


प्रकृत स्ट्ृति के कर्त्ता उपयुक्त याज्ञवल्क्य ही हैं या कोई अन्य व्यक्ति-यह 
प्रश्न कुछ जटिछ सा है। प्राचीन परर्परा के अनुसार बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य 
ही इस स्मृति के प्रणेता माने जाते हैं। आदित्य देव ने लिखा है--““अस्याश्व 
संहितायाः याज्ञवल्क्यः गणेतेति व्याख्यातर्णों स्टवतिरेव प्रमाणम्‌” ( अपराक्क 
१॥३ ) | याज्ञवल्क्य-स्ए्टति में भी एक श्लोक है जो स्पष्टतः इस स्प्ति के कर्ता 
के रूप में बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्ष्य को ही प्रस्तुत करता है-- 
ज्ञेय चारण्यकमहं यदादित्यादुवापवान्‌ । 
योग-शाखद्ञ मत्प्रोकर्त ज्ेयं योगमभीष्सता ॥ (या० सुछु० ३११०) 
परन्तु मिताक्षराकार ने -प्रथम श्लोक के अवतरण में लिखा है--“'याज्ञवल्क्य- 


शिष्य कश्चिट्प्रश्नोत्तररूपं याज्ञवल्क्य-प्रगीतं ध्म-शास्त्र कथयामास”” । इस कथन 
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१. भस्ति हि याशवस्क्यस्य ”” ”*““**“भूयानू विधामदः। तेः सर्वेरपि विजिगीषु- 
कथायाम्प्रवृत्तत्वात ! --जीवन्मुक्तिविवेक ४. २५७ ( आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला ) 
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0), 


के आधार पर अ्रआा० काणे इस स्छति को याज्ञवर्क्य-प्रणीत नहीं मानते । उनकी 
दृष्टि में उपयुक्त 'ज्ञेयं चारण्यकम्‌! आदि श्छोक भी रचयिता का कपठ-प्रबन्ध 
मात्र सा अतीत होंता है। प्रोण काणे ने अपने मत को इस प्रकार अस्तुत 
किया है :-- 
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.. यद्यपि मेरा दुराग्रह नहीं है कि आचीन-परम्परा ही सत्य है, तथापि 
डा० काणे द्वारा उपस्थापित युक्तियों में कुछ प्रबलता नहीं दीख पड़ती है। यदि 
याज्ञवलक्य से भिन्न किसी व्यक्ति की यह रचना है तो उस व्यक्ति का नाम इस 
स्वृति से सवंथा विलुप्त क्यों हो गया-यह एक समस्या हो जाती है। किसी 
अवल कारण के अभाव में अपनी रचना को दूसरे महा-पुरुष के नाम से प्रसिद्ध 
कराने में लेखक की ग्वृत्ति को मनो-विज्ञान से समर्थन नहीं सा मिलता है। 
भाषा के आधार पर दोनों में मेद मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक 
दृष्टि से भाषा का सम्बन्ध व्यक्ति से होता है न कि देश से। अवस्था-भेद के 
अनुसार एक व्यक्ति की भाषा तथा रीति में परिवर्तन के उद्दाहरण भरी 
कम नहीं हैं । यदि विज्ञानेश्वर के कथनानुसार याज्ञवर्क््य के किसी 
शिष्य को ही इस स्खछति का श्रणेता मान लिया जाय तब भी श्रद्धेय 
ओ० काणे द्वारा अभिप्रेत भाषा-तारतम्य, रीति-तारतम्य तथा वस्तु-तारतम्य 
का उचित समाधान प्रायश/ असम्भव ही है । दूसरी बात यद्द भी है कि 
स्वयम्‌ विज्ञानेश्वर भी. इस विषय में व्यामुग्ध ( ७०४०७९१ ) से प्रतीत 
होते हैं कि इस स्ट्ृति के प्रणेता कौन हैं। पहले तो उन्होंने मान लिया है 
कि याशवल्क्य के किसी शिष्य ने इस स्घृति की रचना की थी, परन्तु ४-५ 
श्छोर्कों की व्याख्या मेंउन्हों ने दो बार ' याज्ञवल्क्य-प्रणीतस्य” तथा “याज्ञवल्क्य- 
प्रणीतम्र” कह्दा है। एवच्च विज्ञानेश्वर के आधार पर कुछ निर्णय करना तो वाब्छ- 
नीय नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त आचाराध्याय के द्वितीय श्छोक् में-- 
“पमिथिलास्थः स थोगीनद्रः” कहा गया है: जिससे भी प्राचीन-परम्परा का ही समर्थन 
होता डै। सभी श्लोकों को अक्िप्त या विक्षिपत मान कर कुछ निणय कर लेना 
कहाँ तक न्याय्य दै--यह विचारणीय है। 


अतः जब तक कुछ सद्धेतु न मिले तब तक केवल हेत्वाभास के आधार पर ही 
निगमन नहीं करना चाहिए भ्र॒त्युत इस स्मृति के कर्ता के विषय में उपस्थित 


“<>-*...०२०००००००००० ० 
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समस्या का उपसंहार सन्देह में ही करना उचित है। योगिन्याशवल्क्य आदि, 
प्राचीन की दृष्टि में, इस याज्ञवल्क्य से अभिन्‍न परन्तु नवीनों की दृष्टि में भिन्न, 
माने जाते हैं । 
(ग) याक्षवल्कय स्मृति को इलोक -संख्या 
याज्ञवल्क्य-स्खृति की श्लोक-संख्या के विषय मेँ विश्वरूपाचाय, विज्ञानेश्वर 
तथा अंपरादित्य का मत एक नहीं दहै। विश्वरूप के अनुसार याज्ञवत्वय- 
स्मृति में १००३, विक्ानेश्वर के मत में १००९५ और अपरादित्य की व्याख्या में 
१००६ श्लोक पायेजाते हैं। व्याख्याओं में जनुपलब्ध परन्तु कुछ मूल पुस्तकों 
में उपलब्ध--““श्छोकानामपि विज्ञेयं ' सहल चतुरुत्तम!” के आधार 
पर तो मूल-श्लोकों की संख्यां १००४ प्रतीत होती है । मिन्न-मिश्र 
ने विज्ञानेश्वर का ही अनुसरण किया है । शूलपाणि ने अपनी व्याख्या सें 
१०१० श्लोक माने हैं । कः 
व्याख्यात श्छोकों में विषमता के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी श्छोक हैं जिनका 
सझ्लेत केवल मूल पुस्तक में है, किसी भरी व्याख्या में नहीं। उदाहरणाशरे, 
आचाराध्याय में और भ्री कुछ श्ठोक अधिक उपलब्ध होते हैं--२३३ एवं 
२३४ श्लोकों के मध्य में अ्ध-श्लोक है--“अपहता इति तिलान्‌ विकीय च 
समन्ततः ।” इसी प्रकार ३०८ तथा ३०५ श्छोकों के मध्य में एक श्ोक है-- 
ग्रहाणामिद्मातिथ्य कुर्याव्‌ संवस्सरादपि । 
आरोग्य-बरू-सम्पन्नो जीवेस्स शरदः शतम्‌ ॥ 
व्यवहाराध्याय के अन्त में भी मूल पुस्तक में निम्न-लिखित तीन श्लोक 
अधिक हैं-- 
( १ ) राजभिदंत्त-द॒ण्डास्तु कृत्वा पापानि सानवाः । 
निर्मलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
(२ ) एवमुद्रतदण्डानां विशुद्धिः पापकर्मिणाम्‌ । 
स्व-धमं-स्थापनाद्राजा प्रजाभ्यो धममश्नुते ॥ 
(३ ) यन्न दण्ड-विधिनोक्तिः संवरेव महात्ममिः । 
देश-कालादि सश्चिन्त्य तन्न दृण्डो विधीयते 0॥ 


इसी प्रकार प्रायश्चित्ताध्याय के अन्त में भी कुछ श्छोक पाये जाते हैं 
(१ ) विग्रेष्वपि विशेषेण धार्या वाजसनेयिक: । 
इच्छुद्धः श्रेयसि फलमिह लोकें परतन्न च ॥ 
(३ ) यदवाप्त मया देवादादित्याद् सनातनात्‌ । 
तह्े सवमिदम्प्रोक्त भ्रति-स्वृत्यभिसम्मतस्र्‌ ॥ 
(३ ) निःश्रेयस-कर  नृणां शास्त्र देवषिं-सेवितस्‌ । 
ज्ञाव्वा ये ह्यध्यवस्यन्ति ते;न संयान्ति वे पनः ॥ 


(ये तीन श्लोक मिताक्षरा के ३९७ तथा ३२८ श्लोकों के मध्य में पाये 


'जाते हैं । ) 





( १६ ) 


(४ ) घर्मार्थी शरप्लुयादुमंमर्थाथों चार्थमाप्जुयात ॥ 
काम्रानवाप्नुयास्कामी ग्रजार्थी चाप्नुयात्‌ प्रजाम॒ ॥ 


( यद्द रलोक मिताक्षरा के ३३० तथा ३३१ के बीच में पाया जाता है। ) 


(५ ) निजित्य वादे देवान्‌ वे ऋषीन्‌ सर्वानुपस्थितान्‌ । 
गा बोधेनाहतास्तस्मे नमो ब्राह्मण-हेतवे ॥ 

(६ ) अध्याय-त्रय-संत्षिप्त सर्वेषां जुद्धि-बधनस्‌ । 
अनुष्दुप्छुन्द्सा झतत्‌ याज्ञवर्क्येन भाषितम्‌ ॥ 

( ७ ) सर्व-पाप-हर॑ पुण्य सुप्रसन्‍्न समअसम्‌ । 
श्लोंकानाम्पि विज्ञेयं सहस चतुरुत्तरम्‌ ॥ 

( ८ ) आदित्यस्य प्रसादेन आधप्तचान्‌ यो यजुर्गंणस्‌ । 
प्रणमेद्याज्ञवद्क्यं त॑ पिप्पलादगुरोरलम ॥ 


( ये श्लोक सर्वान्त में पाये जाते हैं। ) 


यद्यपि कुछ श्छोक तो स्पष्टतः अनावश्यक प्रतीत होते हैं तथापि मूल पुस्तक 
में उपलब्ध होने के कारण यहाँ उह्लिखित हुए हैं। 


. श्लोक-संख्या में वेमस्य के अतिरिक्त पाठान्तर तो बहुत ही हैं ( विशेषतः 
बालक्रीडा मितात्ञरा तथा अपराक में 2 | यद्यपि प्राचीन ( निर्णयसागर के ) 
मरिताक्षरा-संस्करण में पाठान्तरों का कुछ निर्देश था तथापि प्रस्तुत संस्करण में 
उसका लोप ही कर दिया गया। इसका कारण अकाशक तथा हिन्दी-ब्याख्याता 
ही जानते हैं। म० म० पी० वी० काणे ने ऊँछ पाठान्तरों का विवेचन भी भ्रस्तुत 
किया है। जिज्ञासुओं को इसके लिए उनका (पांआ07 ० 07779-8॥850 
देखना चाहिए। 


याश्षववक्‍्य स्मृति का विषय-विवरण 


सन्पूर्ण याज्ञवल्क्य स्थृति तीन अध्यायों से विभक्त दै--आचाराध्याय, 
व्यवहाराध्याय तथा प्रायश्रित्ताध्याय । 


अयम्र आचाराध्याय में १३ प्रकरण हैं-( ५ ) उपोद्धात-प्रकरण ( श्छो० 
3-९ ), ( १ ) बह्मचारि-प्रकरण (ुलो० १०-५०), (३) विवाह"प्रकरण (श्लो० 
५३-८९ ), (४) जाति-वर्ण-विवेक-प्रकरण ( श्को० ९०-९६ ), (५) गृहस्थ- 
धर्म-म्करण ( श्छो० ९७-१२८ ), ( ६ ) स्नातक नत-प्रकरण (एछो० $२९५-१६६), 
(७ ) भषया5भचय-प्रकरण ( श्को० १६७-१ ८१ ) (८) वच्य-शुद्धिअ्रकरण 
( श्ो० १८९-१९७ ), (९ ) दान-घर्म-प्रकरण (श्छो० १९८-२१ ९), ( १० ) श्राद्ध- 
प्रकरण ( श्छो० २३७-२७० ), (११) गण-पति-कढप-प्रकरण (श्लो० २७ १-२९४), 
( १२ ) अह-शान्ति-प्रकरण ( शछो० २ ९५-३०८ ), (१३ ) राज-धर्म-प्रकरण 
( छो० ३०९-३६८ )। 


(0९७. ४) 


द्वितीय व्यवहाराध्याय है । व्यवहार शब्द का व्युत्पत्तिभ्य अथ वीर- 
मित्रोद्य में उद्छत कात्यायन के अनुसार निम्न-लिखित है-- 
विनाना<्थेंअवसन्देहे हरणं हार उच्यते । 
नाना-सन्देह-हरणाद्‌ व्यवहार हति स्मृतः ॥ | 
बृहस्पति ने व्यवहार शब्द का अर्थ अधोलिखित रूप में बतलछाया है-- 
शास्त्र केवलमाश्रित्य क्रियते यन्न निर्णयः । 


( बृ० स्थ॒ु० घृ० ७, श्छो० १९ ) 
विज्ञानेश्वर की व्याख्या सर्चो से स्पष्टतम है-- 


अन्य-विरोधेन स्वात्म-सम्बन्धितया कथन व्यवहार: । यथा कश्रिदिद ज्षेन्नादि 
मदीयमिति कथयति अन्यो5पि तद्विरोधेन मदीयमिति ॥! ( मिताक्षरा० २१ ) 


इस अध्याय में २५ प्रकरण हैं, जिनका निदेश हस प्रकार है-- 
९ १ ) साधारण-ध्यवहार-मातृका-प्रकरण ( श्लो० १-८ है 
(२) अ-साधारण-व्यवहार-मातृका-प्रकरण ( श्लो० ९-३६ ), 
( ३ ) ऋणादान-प्रकरण ( श्लो० ३७-६४ ), 
(४ ) उपनिधि ( 0 ६९४)९0 0॥90५६ ) प्रकरण : ( श्लो० ६५-६७ ) 
(्‌ जु ) साज्षि-( १॥7065$ ) प्रकरण ( श्लो५ ६८-८३ ) 

(६) लेख्य-( 5५४ज४४शा 00०४९ ४ा. ) प्रकरण ( श्छो० ८४- ९४ ), | 

( ७ ) द्व्य-( 0:06%] ) प्रकरण ( श्छो० ९५-११३ ), 

( ८ ) दाय-विभाग ( रल्‍0४0०।. ० ]९77870€ ) प्रकरण ( श्लो० 
११४-१४९ ), 

( ९ ) सीमा-विधाद-( 56॥00९€77€00॥ ० 0६ 
प्रकरण ( रछो० ३५०-३५७८ ), 

( १० ) स्वामि-पाल-( %९  ठछगहा 
विवादु-प्रकरण ( श्छो० १५९-१६७ ), 


( १३ ) अ-स्वामि-विक्रय-प्रकरण * ( श्लो 
,__ (३२ ) द्त्ताउप्रदानिक-( [प०/ 
अकरण ( शो० १७५-१७६ ), 


( १३ ) कीतानु शय-( दिशपाणगाह & एड 
प्रकरण ( श्छो० १७७-१८१ ), 


0०(€0 00पग087५ए १०७८५४(४०॥७५ ) 
870. ४९ ४6९0९४७ 0०६ ७४0९ ) 
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१. यधाह नारदः-- असंख्यातमविज्ञात समुद्र ( 8९8९१ ) 


तज्जानीयादुपनिधि निन्षेप 

१. तस्य च लक्षणं नारदेनोक्तम्‌-- 
प॑ँ वा पर-द्रज्यं नष्ट ल व्ध्वाउपह्त्य वा। 
विक्रीयत्तेइसमक्ष यत्‌ स शेयो5स्वामिविक्रय: 


सं 


यन्निधीयते । 
गणित विदुः ॥ मिताक्षरा ० २।६५॥ 


। मिता० २।१६८ ॥ 





( १८ ) 


( १४ ) अभ्युपेस्थाउशुश्र षा-( ]९९)४८ ८०९ ०६ 07566 5९४५० ) प्रकरण 
( श्को० १८२-१८४ ), 

( १ ) संविद्वयतिक्रम-( ९8८०0 00 ०0०70४8०७ ) प्रकरण ( श्लो० 
4८५-१९२ ), 

( १६ ) वेतनादान-प्रकरण ( श्छो० १९३-१९८ ), 

( १७ ) धत-समाह्य न्‍ -( ७७॥70!7782 ) प्रकरण ( श्लो० १९९-२०३ ), 

(१८ ) वाक्पारुष्य-( 02(४008४0॥ ) प्रकरण ( श्छो० २०४-२११ ), 

( १९ ) दण्ड-पारुष्य-( 355४0]६ ) प्रकरण ( श्छो० २३२-२२९ ), 

( २० ) साहस- ( 8827९8ंए& ४८५ ) प्रकरण ( श्छो० २३०-२७३ ), 

( २१ ) विक्रीया$सम्प्रदान-( 0१0॥-०९॥६९८४७ ०६ (॥९ 500 ) प्रकरण ( श्लो० 
२०४-२५८ ), । 

' ( श्र ) सम्भूय-स म्ुत्था न-(५]0०॥॥ १€७।79 ) प्रकरण ( श्छो ० २५९-२६५ ), 

( २३ ) स्तेय ( 7)९६ ) प्रकरण ( श्छो०२६६-२८२ ), 

( २४ ) स्त्री-संग्रहण-( 8९१४०४०॥ ) प्रकरण ( श्लो० २८३-२९४ ) तथा, 

(२५ ) प्रकीणंक-( )(४5८९।|४७9 ) प्रकरण ( श्लो० २९७५-३०७ )। 
प्रायश्रित्ताध्याय में ५ प्रकरण हैं-- 

(१) अशौष-प्रकरण (श्लो० १-३४ ), (२) आपडर्म-प्रकरण ( श्छो० 
३५-४४ ), (३ ) वानप्रस्थ-घमं-प्रकरण ( श्लो० ४५-७५ ), (४ ) यति-धर्म- 
प्रकरण ( श्छो० ५६-२०५ ), (५) प्रायश्रित्त-प्रकरण ( श्ो० २०६-३३४ )। 

प्रायश्रित्त-प्रकरण में महा-पातक उप-पातक आदि का स्वरूप:निर्दश तथा प्राय- 
श्रित्तविधान आदि दिए गए हैं। 

याज्षवव्क्य स्स्ति का महत्त्व 

पूर्व-निर्दे'ष्ट सभी धर्म-शाखन-प्रवत्तंक-सूचियों में मनु के सब प्रथम निर्देश 
होने के कारण यह तो स्पष्ट है कि स्घतियों में मनुस्मृति का स्थान स्वोपरि है। 
इसी लिए बृहस्पति का कथन है-- 

वेदाथ-प्रतिबद्धव्वात्‌ प्रामाण्यन्तु सनोः स्मृतम्‌ । 
मन्वर्थ-विपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥ 
' ( बृ० स्म्॒० सं० का० श्छो० १३ ) 
अद्विराने भी मनु को ही सर्वप्रथम स्थान दिया है-- 
! यत्पूव मनुना प्रोक्तन्धमं-शाखमनुत्तमम । 
न हि तत्समतिक्रग्य वचन हितमाव्मनः ॥ 
( स्‍20, ए॥७ $ पांग्रतए ॥.5 40 4($ 80770€५, 2, 4... ) 
उपयुक्त बृहस्पति-वाक्य से यह स्पष्ट है कि किसी भी स्मृति को प्रतिष्ठित 
होने के लिए यह आवश्यक है कि वह मनु के मत से समर्थित हो। प्रक्ृत 
याज्ञवल्वय-स्मृति भी आद्यन्त मन्नु के मत से ओत-प्रोत है। नोचे कुछ श्छोक 
मनु-स्खति तथा याज्ञवश्क्य-स्थृति के दिये जाते हैं जहाँ केवल अर्थ-साम्य ही 
नहीं अपि तु शब्द-साम्य भी है-- 


( १६ ) 
ा मनु-स्ख्॒ति याज्ञवल्कय-श्मति 
। . €१) बेढः स्खृतिः सदाचारः (१) थ्रुतिः स्ट्ृतिः सदाचार 
क्‍ स्वस्य च॒ प्रियसात्मनः । स्वस्य च प्रियमास्मनः । 
क्‍ एतच्चतुविधर्आहुः सम्यक्संकल्पजः कामी.. 7: 
क्‍ साज्ञाउुमंस्य लक्षणम्‌ । धममूलमिद्‌ श्खतस्‌ ॥ 
क्‍ २।१२॥ १॥७॥ 
क्‍ (३) निषेकादिश्मज्ञानान्तो (२) निषेकाब्ाः श्मशानान्ताः 
$ मन्त्रेयंस्यो दितो विधिः ॥ तेषां वे सनत्रतः क्रिया: ॥ 
क्‍ २।१६। १३॥३०॥ 
क्‍ (३) गर्भाष्टमे5ब्दे कुवीत (३) गर्भाशमे5टटसे वाब्दे 
त्राह्मणस्यो पनाय नम ॥ व्राह्मणस्योपनाय नम्‌ ॥ 
२।३६॥ १॥१४॥ 
(४) आषोड़्शादुबा ० (४) आ-षो5शादाद्वार्विशात्‌ 
क्‍ सावित्री नातिवत्तते चतुविश्ञाच्च वत्सरात्‌ ॥ 
ल्‍ आह्वाविशात्‌ ज्षत्रबन्धोः |. ब्रह्म च्त्र-विशां काल 
क्‍ आचतुविशतेविशः ॥ ओपनायनिकः परः.॥ 
अत ऊध्व त्रयो<प्येते अत ऊध्व पतन्प्येते 
यथाकालम्रसस्कृताः । . सर्वंधम-बहिष्कृताः । 
साविन्नी-पतिताः ब्ात्याः साविन्नी-पतिताः बात्याः 
भवन्त्याय-विगहिंताः ॥ व्रात्यस्तोमाहते क्रतोः ॥ 
रा १।३७-३८ ॥ 
(५) न स्कन्दृते न व्यथते (५) अस्कन्नसव्यथज्चेव 
न विनश्यति कहिंचित्‌ । प्रायश्चित्तरदूषितमस्‌ ॥ . 
वरिष्ठमग्नि-हो न्रेभ्यो । अग्नेः सकाशाष्टिप्राग्नौ 
ब्राह्मणस्य सुखे हुतस्‌ । हुत॑ श्र्मिहोच्यते ॥ 
। ७।८४॥] थे ३१ ६॥) 
क्‍ (६) अलब्धन्चब लिप्सेत (६) भलब्धमीहेडमेंण 
 लब्ध रक्षेत्प्रयरनतः । लब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 
>> रक्षितं वर्धयेच्चव पालितं वर्धयेश्नीत्या 
. इद्ध॑ पात्रेषु निःक्तिपेत्‌ ॥ वृद्धग्पात्रेषु निःज्षिपेत्‌ ॥ 
... अलब्धमिच्छेदृण्डेन .... १३६१७॥ 
लब्ध रघ्नेदवेक्ष या । 
. रक्तित वर्धयेद्दुदूध्या 


! 

क्‍ 

 जृंद्धय पान्नेषु निःक्षिपेत्‌ ।०९५,१०१ 
| 





(२० ) 
 याज्षवढ्व्य-स्मृति में किये गये मनु-रम्ृति के छ॑ज्षेप के कुछ निदर्शन निरन- 


लिखित हैं-- 
स॒० स्मू० 
(१) भ्राज्भाभिवर्धनात्‌ पुंसो 
जातकम विधीयते । | 
मन्त्रवस्प्राशनं चास्य । 
हिरण्य-मघु-सर्पिषान््‌ ॥ | 
नामधेय॑ दशग्यान्तु | 
द्वादृश्याँ वास्य कारयेत्‌ । 


थी सुहुत्त वा 


नज्नत्रे वा गुणान्विते ॥ 
चतुथ मासि कर्त्तव्यम्‌ 
शिशोनिष्क्रमणं ग़हात्‌ । 
पष्ठेउज्षप्राशनं मासि 
यथेष्ट मड़ल्‍ल शुभे ॥ 
चूड़ाकम द्विजातीनां 
सवषासमेव धर्मतः । 
प्रथमे5ब्दे तृतीये वा 
कत्तव्य श्रति-चोदनातु ॥ 


२।९९-३०,३४-३५ ॥ 


(२) हीन-जाति-स्त्रियं मोहात्‌ 
उद्गहन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्त्याशु 
स-सन्‍्तानानि शूद्वताम्‌ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य 

ब्राह्मणों यात्यधोगतिमश्न ॥ 

जनयित्वा सुतं तस्यां 
ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३॥१५,१७॥ 


(३) सुवासिनीः कुमारीश्र 

रोगिणों गर्िणीः ख्रियः । 
अतिथिभ्यो5प्र एवेतान्‌ 
भोजयेद्विचारयन्‌ ॥ 

भुक्तवत्स्वथ विग्रेषु 

: श्वेषु ग्वत्येषु चच हि। 

भ्रुड्जीचातां ततः पश्चात्‌ | 
अवशिषन्तु वृम्पती ॥ ६११७,११॥ 


था० स्मृति० 


5० एते जातकम घच ।। 
अहन्येकादशे नाम 

चतुथ मासि निष्क्रमः । 
पष्ठेहन्न-प्राश नं मासि 

चूड़ा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ 
१॥११-१३२॥ 


| 


| (२) यदुच्यते द्विजातीनां 


शूद्राद्यरो पसंग्रह! । 
नतन्सम् मत यरसात्‌ 
तन्नाय जायते रवयम््‌ ॥ १॥५६॥ 


(३) बालः स्ववासिनी-बृद्धू- 
गशिण्यातुर-कन्यकाः । 
समभोज्यातिथि-अृध्यांश्र 
दुगपत्योः शेष-भोजनस ॥ १॥३०७५॥ 


बा 7... अर 


४ऑऋश॥णन्‍ूः०ः छू 


(१२१ ७) 


स्थल-विशेष में याज्ञवल्क्य में मनु के मत का कुछ परिष्कार भी किया 
गया है। उसके कुछ दृष्टान्त अधो-लिखित हैं -- 


स॒० स्स्तु ० या० रुपछु9१ 
(३१) गर्भाश्मे5ब्दे कुर्वीत (१) गर्भाश्मे5ष्टमे वा55दे 
न्राह्मणस्‍्योपनाय नम ।२।३६ ब्राह्मगस्योपनाय नम्मू ।१।१४॥.. 
(२) एको<लुब्धस्तु सातज्ञी स्यात्‌ (२) उभयानुमतः साक्षी 
८|७७॥ भवत्येकोी5पि धमवित्‌। २७१॥ 
: (३) अकामतः कृतस्पापं , (३) प्रायश्रित्तरपेत्येनो 
वेदाभ्यासेन शुध्यति । '. यवज्ञानकृतस्भवेत्‌ । 
कामतस्‍्तु कृतं मोहात्‌ |! कामतो व्यवहायस्तु 
प्रायश्रित्ते: पृथ ग्विघेः ॥ ११।४६॥ वचनादिह जायते ॥ ३॥२२६॥ 
'.._ (६४) रेत-सेकः स्वयो नीषु | (४) सखि-भार्या-कुमारीणु 
कुमारीष्वन्ययजासु च । |. स्वयोनिष्वन्त्यजासु च। 
सख्युः पुत्नस्य च रत्रीषु . सगोत्नासु सुतन्ख्रीषु 
गुरुतहपसम बिदुः ॥ ११।७८॥ गुरुतल्प-समं स्सखृतम ॥ 
|. पितुः स्वसार मातुदश्र 
मातुलानीं स्नुषामपि । 


मातुः सपत्नी भगिनीस्‌ 
आचायतनयां तथा ॥ 
आधाय-पत्नीं स्व-सुतां 
गच्छुस्तु गुरुतरूपगः ॥ 
' ३॥२३ १-8३३॥ 
ऊदे स्थान में मनु से साधारण वेमत्य भी है। उदाहरण के लिए 'बह्य-हत्या- 
सम' तथा 'सुरा-पान-सम' कार्यों में भेज तथा याज्ञवहक्य के परस्पर विभिन्न 
कथन को देखें-- ह ु का 


५ म० स्म्॒० ४ | 


५ यु[० रेस ० 
(१) अनृतं च सपुस्कर्षं. | (3) निषिद्-भक्तण जेहायम 
. राजगामि च पे शुनम्‌। उत्कर्ष च वचोइनूृतश्न्‌ । 
.गुरोश्वालीक-निबंन्धः द रजस्व॒ला मुखास्वादुः 
समानि ब्हा-हत्यया ॥ ११।७५०॥ चुरापान-समानि तु ॥ ३॥३१२९॥ : 
(२) बह्मोज्क्षता वेद निन्‍दा | (२) गुरूणामध्यणिक्षेपो 
<साचयं जी क । वेद्निन्दा सुहदधः । 
सुरापान-समाणि कटू ७ ११७६ अबीता आग मो 


जधघीतश्थ ल नाशनस ॥ ३॥२२८॥ 


- हुतनी समता था साधारण-विषमदा के अतिरिक्त दोनों में असाधारण 
विषमता भी धत-समाहय-प्रायश्रित्त आदि में स्पष्ट उपलब्ध है। परन्तु देश-काल 
है के णनुसार ही याशवश्क्य-स्म्ृति में यह परिवर्तन हुआ है--यही प्रतीत होता है । 

! अतः परमार्थतः याज्षवल्वय-स्मथृति को मनुस्झति का विप्रतीप कहना उचित. 

| ह्ै। 

! मनुश्यति से अतिरिक्त अन्यान्य आचीन धर्मशास्र के मत का भी यथोचितः 
सल्लिवेश याज्ञवह्वय-स्म्ृति में हुआ है, परन्तु विस्तर-भय से यहाँ उनके उदाहरण 
नहीं दिये जाते हैं। बहुत से उदाहरण तो यांज्ञवलक्य-स्मृति की व्याख्याओं के 

- अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाते हैं, दोनों की तुछूना करने पर तो कुछ कहना 
ही नहीं है । क्‍ 

विषय-विन्यास की दृष्टि से भी याज्ञवल्क्य-स्घति बहुत ही प्रशस्त है। संक्षेप 

द में अधिक अ्थ की अभिव्यक्ति इसकी विशेषता है। नहाँ मनुस्ख्ति में २७०० 

-श्छोक हैं वहीं या० रख० में केवल १००९५ ( मिताक्षरा-कार के अनुसार ) श्छोक. 

! हैं। मजुस्थृति का विषय-विन्यास स्फुट होने पर भी बहुधा सट्ढीणं हो गया है 

जब कि या० रुखू० में सड्लीणंता का सवंथा अभाव ही दृष्टि-गोचर होता है। 
अनुस्यति में वणन के प्रसड़ में निदु्शन आदि का पुट अधिक है जो या स्मृ० में 
प्रायशः नहीं मिलता है। सृष्टि-प्रक्रि] आदि कुछ विषयों की तो या० स्थृ० में 
कोई चर्चा ही नहीं है .जब कि म० स्थ० में पूरा प्रथम अध्याय सृष्टि-प्रकार के 

वर्णन में ही पर्यवसन्न हुआ है । सनुस्खति में पुनरुक्ति भी बहुत है। कुछ निदर्शन द 

निम्न-लिखित हैं :-- । 

के वेदो5खिलो धम-मूलं स्थृति-शीले च तहिदाम । 
.. आचारश्रेव साधूनाम आत्मनस्तुश्रिव व्व॥ २६ ॥ 
वेदःस्वृतिः सदाचारः स्वस्थ व प्रियमात्मनः । 
_एतच्चतुविधस्प्राहुः साक्षार्ुमंस्य लक्षणम्‌ ॥ २।१२॥ 


( ९९ ) 





अलूब्ध॑ चेव लिप्सेत लब्ध॑ रश्नेत्प्रयस्नतः । 
हब वधयेच्चच बृद्धस्पान्नेप निःक्षिपेत्‌ ॥ ७९९ ॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्ध॑ रख्ेदवेक्षया । 
रत्षितग्वर्धयेद्द्दृध्या बुद्ध॑ग्पान्नेषु निःज्षिपेत ॥ ७१०१ ॥ 
अतः विषय में मन्वर्थाजुगामिनी तथा प्रतिपादन में संक्षिप्त किन्तु युकत्यजु- 
सारिणी तथा देश-काल-पात्र को ध्यान में रखकर. निर्णय करने वाली या० स्सू० 
का सभी श्व्वतियों में विशिष्ट स्थान है । 
_याक्षवव्क्‍य-स्वृति के ब्याख्याकार 
विश्वरूप-( ७५०--१००० ई० ) क्‍ द 
याशवद्क्य-ह््वति के ज्याल्याकारों में सब॑प्रसिद्ध तथा सर्वव्थम उपलब्ध ; 


प्याय्वाकार हैं। इनकी स्याव्या का नाम 'बालक्रीडा? है जिसका ' 


व्माध्धाभाका जमा है वीकती.._:::औऑ-.3--......हतह+-+नक लिन 


 पद्चनाभ भष्टोपाध्याय बतछाया है। गुरु के विषय में हनका निर्देश 


( २३ ) ! 


प्रकाशन महामद्दोपाध्याय गणपति शास्त्री के द्वारा 'त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमारा' 


से हुआ है। यह व्याख्या दो भागों में प्रकाशित हुई है। व्याख्या की भाषा 
अत्यन्त सनोहर . ॥ याज्षवह्क्य के भभिप्राय को; विशेषतः आचार तथा प्रायश्चिक्त 


' अध्यायों में, विश्वरूप ने विश्वरूप बना दिया है। इसीलिए: मितालषराकार ने 


प्रारम्भ में ही हनका ससम्मान निर्देश किया है-- क्‍ 0४ 
“याज्षवरक्‍्य-मुनि-भाषितस्मुहुः विश्वरूप-विकटोक्तिविस्तृतस” ॥ 
( मिताक्षरा० आचार० श्लो० २) 
याज्ञवलक्य के समथन के लिए ( यत्न तन्न अपने विमत के समर्थन के लिए | 
भी ) विश्वरूप ने वेदों से तथा अनेक स्थृतियों एवम शुह्य-सूत्रों से उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैं। स्थान-स्थान पर मिताह्राकार का सत भी इनसे सिन्न है। 
यद्यपि इन्होंने “अन्ये”! “अपरे!”, “यप्तः आदि झब्दों से अपने से प्राचीनतर 
ध्याख्याकारों का भी निर्देश किया है तथापि किसी का नाम स्पष्ट रूप में निर्दिछ . 
नहीं हुआ है। विश्वरूप की भ्रवृत्ति मीमांसाकी ओर अधिक है। अनेकज्ञः 
जेमिनि के सूत्रों का इन्होंने उद्धरण किया है। इनका समय महामहोपाध्याय " 
काणे के अनुसार ७५० हँ० से लेकर १००० ई० तक माना गया है। 


विज्ञानेश्वर ( १०७०--१११५ ) 
'विज्ञानेश्वर को ऋजु-मिताढरा समस्‍्त घर्म-साहिस्य में अद्वितीय है। सहामहो- 
पाध्याय काणे का कथन है-- 
द | ]05 [0४४07 )8 878]02005 (५0०0 (४४४ -0६ 4॥6 महाभाष्य ० 
शधव787 07: ६0 (00 ०£ १४९ काव्य-प्रकाश ०६ पझ्म्म्मद् 0 00९€06४8, द 
| ( 9500९ए ०६ [200079, ९. 287 ) 
आज्ूलश।सन काल में तो मिताक्षरा का बढ़ा ही महत्त्व था। इसी के आधार 


पतश्चलि एफ. 


पर न्‍्यायाल्‍ूय में दायभाग आदि का निर्णय किया जाता था। यदि यह कहा 


जाय कि मिताक्षरा.के कारण याज्ञवर्क्य-स्मृति का भी महत्व कुछ अधिक हो. 
गया तो अस्युक्ति न होगी। याज्ञवदक्य के अज्निप्राय को परिष्कृत करने के लिए 
इन्होंने अनेक स्मृतियों, घुराणों तथा वेद्क-ग्रस्थों से उद्धरण प्रश्तुत किए हैं। 
स्वृतिकारों का निदृश, तो विश्वरूप की तुलना में चतुगुण है-- ऐसा कहा जा 
सकता है। थे मीमांसा के बड़े ही प्रकृष्ट पण्डित प्रतीत होते हैं। वस्तुतः घर्म-- 


शास्त्र के मम को जानने के लिए मीमांसा का विशद्‌ ज्ञान अनिवाय॑ है। इन्होंने 


'यथाकामी भवेद्वापि' ( या० स्टु० ३८4१) श्लोक की व्याख्या में विधि का. 
विमश बहुत ही ताकिक युक्ति से मीमांसा शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत किया है।. 
हसी प्रकार $।८३, २११४, २१२६ आदि श्लोकों की व्याख्या में भी उनके 
मीमांसा-शास्त्रीय वेदुष्य का उत्कर्ष देखा जा सकता है। न 


हनका जन्म आरकद्वाज्ञ गोन्न में हुआ था। इन्होंने .अपने पिता का ना क्‍ 
ः ! शे लक 
उत्तमोपपदस्येय शिष्यस्य्‌ कृतिराश्मनः ते गज है १३ 





७९४00) 


इस श्छोक के आधार पर ऐसा श्रतीत होता है कि इनके गुरु का नाम 
उत्तमात्मा अथवा आत्मोत्तम रहा होगा। 

इन्होंने अपनी मिताक्तरा में विक्रमादित्य देव को अपने आश्रयदाता के रूप में 
निर्दिष्ट किया है । विक्रमादित्य देव का वर्णन 'विक्रमाइदेव-चरित” महाकाचव्य में 
अद्दाकवि बिढ्हणद्वारा विशद्‌ रूप में वर्णित है । “विक्रमाइ-देव-चरित” के 
सम्पादक म० स॒० पं० रामावतार पाण्डेयजीने अपनी भूमिका में चालुक्यवंशीय 
विक्रमादित्य का समय ३०७६ से १११४ ई० के बीच माना है। अतः विज्ञानेश्वर 
का भी समय वही होना चाहिए । 


अपरादित्य ( द्वाद्श शतक-पूर्वार्ध 


या० स्छ० पर तीसरी व्याख्या अपरार्क है। यह व्याख्या मिताक्षरा से 
विस्तृत तथा धर्म-शासत्र के सिद्धान्तों का आकर है । आनन्दाश्रम संध्कृत 
अन्थावली, पूना से १९०३-४ में दो भागों में यह प्रकाशित हुईं है। इस व्याख्या 
में घुराणों से बहुत ही उद्धरण किये गए हैं। पुराणों से अतिरिक्त गौतम आदि 
धम-शास्तरों से भी बहुत प्रमाण अस्तुत किए गए हैं। इनका जन्स-समय १११७ से 
१३३० ईं० के अध्य में माना जाता है। इनके पिता का नाम अनन्त देव तथा 
पितामह का नागार्जुन था। ये जीमूतवाहन के वंश्ञ में उत्पन्न हुए हैं, जेसा 
या० स्कछ० की व्याख्या के अन्त में इनके लेख से स्पष्ट हो ता है--“इति श्री- 
विध्ाधरवंशग्रभवश्रीशिलाहार नरेन्द्र-जी म्ूतवाहनान्वयप्रसूत श्रीमद्परादित्य 
बेब ५०१०१ । एक दूसरे अपरादित्य .देव भी हुए हैं जिनका जन्म समय 
११८४-१ १८७ है परन्तु ढा० काणे के कथनानुसार या० स्मृ० के व्याख्याता प्रथम 
अपरादि्त्य देव ही है। कहीं-कहीं इनका नाम केवल आदि त्यदेव भी पाया 
जाता है। आसर्वज्ञ के न्यायसार पर भी इनकी एक बृहदृष्याख्या-न्यायमुक्ता- 
वली है, जो १९६१ ई० में मद्रास से प्रकाशित हुई है। इनके विषय में विशेष 
विवरण के लिए डा० काणे का त5007ए 0६ ])॥877785 650 ( ??, 828-58%$ ) 
देखना चाहिए । 


शूल्पाणि ( १३७५-१४६० ई० ) 


शझूलपाणि बड्भाल के धम-शास्त्रीय-निबन्ध-कारों में अमुख माने जाते हैं। 
इन्होंने या० स्मृति की टीका लिखी । इस टीका का नाम 'दीप-कलिका' है । 


_हई न्‍्यालछ््या अत्यन्त-संक्षिप्त होने पर भी प्रामाणिक है। यही कारण है कि वीए- 


मिन्रोदय॒ तथा अष्टविंशति-तत्त्व आदि प्रामाणिक निबन्धों में इनके मत का 
डहलेख है । ये साहुदियाल वंश के बड़ीय ब्राह्मण थे । प्रो० काणे के निदृशानुसार, 
बल्‍्लालसेन के राज्य-काल से राह्ी य्‌ ब्राह्मणवर्ग के निम्न-तर वर्गीय ब्राह्मण ही 
साहुदियाल कहलाते हैं। रु ,रधर के द्वारा गोड़ीय' शब्द से निर्दिष्ट होने के 
कारण इनका बद्जीयत्व माना जाता है। इनका समय ग्रो० काणे तथा जगन्नाथ 
रघुनाथ घारपुरे के श््ुसार १४ शतक के अन्त तथा $७ शतक के मध्य के बीच 
माना आता है| प्‌ ४ 


( २४ ) 


मिन्रन्मिक्ष ( १८५०० ई० ) 


मिन्रमिश्र के नाम से प्रसिद्ध 'वीरमिन्नोद्य” ष्याख्या विशाछ-काय तथा 
प्रमेय बहुल है। मित्र मिश्र का समय १८वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा 
सकता है, क्‍योंकि आनन्द चस्पू में इन्होंने हसके निर्माण-काल का उह्खेख 
किया है-- 


'मीनारोहिणि-रोेहिणी-सहचरे कृष्वाउन्तिके रेवतीं 
७७० याते चण्ड-मरीचि-मालिनि तुलां वारे च॒ वाचस्पतेः । 

शाके खाइ्गततुभू ( १६५० ) परिमिते झ्ानन्दुकन्दासिधां 

चस्पूरपूरितवान्‌ सित-स्मर-तिथो श्रीमित्र-मिश्रः कृती ॥! 


अतः इनका समय यदि १८ शतक का मध्य-भाग माना जाय तो कुछ 
अनुपपत्ति नहीं दीखती है । ४ 

इनको व्याख्या में अनेक स्थृति तथा घुराणों का उद्धरण तथा विवेचन 
मिलता है, जिनसे इनके विद्यावेभव का पता चलता है। परन्तु यह विषय 
ध्यान देने योग्य है कि यह व्याख्या हनकी अपनी लिखी हुई नहीं है 
अपितु किसी सद्ानन्दु नाम के- विद्वान ने मिन्न मिश्र के अनुरोध से इसका 
संग्रथन किया था और मिन्न मिश्र के नाम से ही हसे प्रख्यापित किया। 
डे 008 में वी० म्रि० ( या० हछ० व्याख्या ) में उल्लिखित निम्ननिर्दिष्ट 
श्लोक है-- द 


उत्तंससंती रभ्लुक्ते अखिल-खुध-गुरुः श्रीसदानन्द्धीमसान्‌ 
श्रीभाजो मिन्रमिश्नाज्जगदु पकृतये बिअदादेशदी पर । 
जानानान्देनन्‍य-दोषापहमकलि-भयं याज्वल्क्यो क्तिको शात्‌ 
दा स्ट्यथंसारं समचिज्ुत यशो घर्म-ऊच्मी-विहारस ॥ 


( या० स्म्ु० व्या० जा० अ० मडुल श्लो७ १६ ) 
जो कुछ भी हो, वीर-मिन्नोद्य व्याख्या के महत्त्व का अपलाप तो कथम्पि 


नहीं किया जा सकता। ध्म-शाख-कानन में परिभ्रमण करने की हृज्छा रखने 
वाले सज्जन के लिए तो यह व्याख्या विशेषतः उपयोगी है । 


प्रस्तुत*"लंस्करण 


प्रश्तुत संस्करण में आधुनिक युग के नियोग को ध्यान में रखकर मूल स्मृति 
का हिन्दी-अनुवाद समन्वित कर दिया गया है, जिससे संस्कृत के प्रगाढ़ ज्ञान से 
रहित जिज्ञासुजन का भी अभिलाष पूर्ण हो: सके। साथ ही विज्ञानेश्वर की 
मिताक्षरा, जिसका महस्व प्च्य तथा पाश्चात्य-दोनों ही- दृष्टियों से अनुपम है, 
का समावेश कर दिया गया है जिससे भाचीन्‌ तथा नवीन का सह-जोत प्रवाहित 
होता रहे । . | 


| 


( २६ ) 

आज्ञा है विद्वृज्जन हस नवीन संस्करण का यथोचित स्वागत कर चौखर्बा 
| ग्रकाशन के अध्यक्ष को प्रोत्साहित करेंगे जिससे ये इसी तरह संस्कृत तथा 
संस्क्ृतज्ञ की सेवा में घोत्साह तत्पर रह सकें। 
..._ मति-मान्धाबनुचिताः सम्भवन्ति पढ़े पदे ॥ 
क्‍ तथापि ते नहि पढ़ छभन्ते महतां हृदि ॥ १॥ 
तुच्छी&व्यवस्थातुमहं: प्रकाशः सवितुझुंखे ॥ 
| 


अन्ध॑ तमो महदपि न कदाचिद्पीत्यलूस्‌ ॥ २ ॥ ० सके 


-श्री नारायणमिश्रः 





/$ 


भूमिका 
स्मृति साहित्य 


७»० भारतीय धमंशाख में वेदिक धमसूत्रों के उपरान्त स्थ॒तियाँ आती हैं। स्छति 
शब्दु का भ्रयोग श्रुति से विपर्यास प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। भ्रुति 
तथा स्खृति द्वारा. विहित आचार को धर्म बताया गया है ( श्रुतिस्ट्वतिविहितो 
धर्म:, वसिष्ठधर्मसून्न, १. ७. ६ ) श्रुति से वेद का अर्थ लिया जाता है और स्थूति 
शब्दु का प्रयोग श्रति| अर्थात. ईश्वरप्रकाशित एवं ऋषिदृष्ट वाइसय से भिन्न 
साहित्य के लिए हुआ है । उपयुक्त अर्थ में धर्मसूत्र भी स्घति ग्रन्थ हैं। ( “श्रतिस्तु 
वेदो विज्ञेयो धरमशास्त्रं तु वे स्थृतिः”, मचु० २. १० )। श्रुति श्रवण, मनन और _ 
अध्यापन का विषय है ; स्मृति स्मरण, का विषय है और परम्परागत धार्मिक 
साहिस्य है। संकीर्ण अर्थ में स्टृति और धर्मशासत्र में कोई भेद नहीं है। 

वेदिक साहिस्य में हम सूत्रों के अन्तर्गत श्रौतसूत्र या श्रुति पर आधारित 
सूत्रों का विभाजन पाते हैं। “श्रोतसूत्रों के साथ ही साथ हम दूसरे प्रकार के 
कल्पसूत्र भी पाते हैं, जिन्हें गुह्मसूत्र कहा गया है। ये ग्रहस्थजीवन की उन 
क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो जन्म, जन्म के पूर्व, विवाह, रूत्यु ओर रूत्यु के 
बाद के अवसरों पर की जाती हैं। इन रचना्भों की उस्पत्ति उनके नाम सेही 
पर्याप्त रूप में प्रकट हो जाती है, कारण गृद्यसूत्र के अतिरिक्त उनका नाम स्मात॑- 
सूत्र या स्घृति पर आधारित सूत्र भी है। स्टति का अर्थ वह है जो याद्‌ किया 
जाने योग्य हो । इस प्रकार हम स्मृति का श्रुति अर्थात्‌ श्रवण के विषय से स्पष्ट 
रूप से भेद्‌ कर सकते हैं, कारण, स्मृति सीधे स्मरण शक्ति पर छाप डालती है 
और इसके लिए किली विशेष शिक्षा या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती ।” ' 


इसी विद्वान ने इस बात का भी उढलेख किया दे कि मेगस्थनीज्‌ के अनुसार 
भारतीय लोग विधि का व्यवहार “स्म्रति द्वारा ही” “अथो म्नीमिस” किया 
करते थे।' ; 
'संकुचित अर्थ में स्ट्ृति से धर्मशाख्र की उन रचनाओं का ताप्पय है जो प्रायः 
श्लोकों में हैं और उन्हीं विषयों का विवेचन करती हैं जिनका प्रतिपादन धमसूत्रों 
में किया गया है। इन स्झतियों में अग्रणी हैं-मन्नु और याज्वल्कय की स्खतियाँ। 


_मनुस्मति सबसे प्राचीन है और ईसा से कई सो वष पहले रची गई थी। 
. अन्य श्मृतियाँ ४०० से १००० ई० के बीच की हैं। स्थृतिकारों की सख्या 


विस्तृत है । 





३, भारतीयसाहित्य, अनु० उमैशचन्द्र पाण्डेय, ४० ११। 
डे, बह्ी, पु० १४ 





( र८ ) 
स्थृतियाँ प्रायः पद्च में हैं और भाषा की दृष्टि से स्मखृतियाँ धर्मसूत्रों के बाद की 


रचनाएँ हैं । स्मृतियों की भाषा लोकिक है। विषयवस्तु की दृष्टि से श्मृतियाँ 
धममसूत्रों से अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं । 


अआुस्य स्मृतिकार १८ हैं--मन्ु, बृहस्पति, द्क्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीश्वर, 
अचेता, श्ञातातप, पराशर, संवर्त, उश्नस, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तग्ब, 
हारीत | | 
इनके अतिरिक्त उपस्यतियों के भी लेखकों के नाम इस प्रकार गिनाये 
गये हैं-- ह 
नारदः पुलहो गाग्यः पुलुस्त्यः शौनकः क्रतुः । 
बोधायनो जातुकण्यों विश्वामिन्रः पितामहः ॥ 
जाबालिनाचिकेतश्र स्कन्‍्दो लोगाक्षिकश्यपौ। 
व्यासः सनत्कुमारथ्च ज्ञान्तनुजनकस्तथा ॥ 
. व्याप्नः कास्यायनश्रेव जातुकण्यः कपिन्जलः । 
बोधायनश्र काणादो विश्वामिन्रश्तथेव च। 
पेठी नसिर्गो भिलश्रेत्युपस्शतिविधायकाः ॥ 
वीरमित्रोद्य, परिभाषा प्रकरण के अनुसार स्मृतिकारों की संख्या २१ है 
ओऔरवेहैं- 
वसिष्ठो नारदश्रेव सुमन्तुश्र पितामहः । 
विष्णु: कार्ष्णाजिनिः सत्यव्तो गाग्यश्र देवकः ॥ 
ह जमदग्निर्भारह्ाजः उल्स्त्यः पुलहः फ्रतुः | 
आत्रेयश्र गवेयश्व मरीचिवृत्स एव च ॥ 
पारश्करश्रष्यशड्ठो वेजवापस्तभेव च। 
' इस्येते स्टृतिकर्तार एकविंशतिरीरिताः ॥ 
स्वयं सथतिकारों ने दूसरे स्टृतिकारों का उल्लेख किया है और उन की संख्या 
का अपने ज्ञान के अनुसार निदृश किया है । मनु ने ६ के, याज्ञवल्क्ष्य ने २० के, 
पराशर ने १९ के नाम गिनायें हैं। स्मृतियों की संख्या के विषय में भिन्न प्रकार 
की सूचनाएँ मिलती हैं। जेसा कि ग्रो० काणे ने निष्कर्ष निकाला है--“यदि बाद 
में आनेवाले निबन्धों, यथा निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ, एवं वीरमिन्नोद्य की मयूख 
सूचियों ५ देखा जाय तो रखतियों की संख्या १०० हो जञायगी”।'* 
_यह्दों उक्लेखनीय है कि जो स्टृतियाँ उपलब्ध हैं उनकी संख्या अपेक्षतया 
कम है। अनेक स्थृतियों की केवल व्याख्याएं उपलब्ध हैं । साथ ही स्वरूप तथा 
शली की दृष्टि से भी ये स्मृतियाँ मिन्‍न हैं। 


क्‍ याज्ञवव्क्यस्मृति 
स्टति साहित्य में मजुस्मृति के धाद्‌ दूसरी महत्वपूण स्थति' है याज्ञवरक्य- 


स्वति। कुछ दृष्टि से तो याज्ञवल्क्यस्मृति का मनुस्म॒ृति की अपेक्षा भी मधिक 
2 लानत 87208 8080 


स्का रूज जलयय 7553-33 नन-म+भ--->+०- 
१, धर्मशाखर॒ का इतिहास, भाग १, अनु० काश्यप, पृ० ४१ । 


भ 
हि 
+--्न्च्च्तल  धड 
बी 
९ 


फिए 8. 


&७५५०५-क ० ++ «3 >जकंक सकल कक ८: पक मानक वो न वाभ कतार 5 


5 0) 


व्यावहारिक महत्व है। याज्ञवल्‍्क्यस्टृति मनुस्खति के बाद की रचना है यह 
बात विषयवस्तु के कारण तो स्पष्ट है ही और भी अनेक विशिष्ट तथ्यों के कारण 
भी स्पष्ट है । इसमें विषयवस्तु का विधिवत्‌ विभाजन किया गया है । गणेश और 
ग्रहों की पूजा भी इस स्मृति की विशेषता है। दान से संबद्ध कर्मों का ताम्नपत्न 
पर लेख और मर्ठो के संगठन का वर्णन भी इस श्खति सें पाया जाता है, ये बातें 
मनु में नहीं उपलब्ध होतीं । इसमें बौद्धमत का खण्डन किया गया है। मनुस्म॒ति 
ओर याज्ञवल्क्यस्मृति की हुलनास्मक विशेषताओं के विषय में वेबेर ले निम्न- 


- लिखित विचार व्यक्त किये हैं : “जो विषय दोनों में पाये जाते हैं उनमें भी हम 


याज्ञवल्क्य में अधिक सूच्मता और स्पष्टता पाते हैं, और विशिष्ट उदाहरणों 
में, जहां दोनों में ठोस अन्तर दिखाई पड़ता है, याज्ञवल्वय का दृष्टिकोण स्पष्टतः 
खाद के समय का है ।! 


मनु ने व्यवहार के जितने प्रमाण गिनाये हैं उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य स्मृति 
में लिखित ताम्नपत्र अधिक गिनाया गया है। मु ने दिव्यों के अन्तर्गत अग्नि और 
जल के .दो दिव्यों का वर्णन किया है' जब कि याक्षवल्वय ने पांच दिब्यों का 
वर्णन किया है। दाशंनिक विषयों के विवेचन में याज्ञवल्वय और मजुस्मति में 
समानता है, किन्तु अआ्रणविज्ञान याज्ञवल्क्यस्मृति में नवीन विषय है, जिसे कीथ 
ने किसी आयुवेदिक ग्रन्थ से लिया हुआ माना है। 

याज्षवल्वयस्ट्ृति मनुस्खति की अपेक्षा छोटी है । मनुस्झति में २००० श्लोक 
हैं, जबकि याज्ञवल्वयस्म्ृति में लगभग एक हजार श्लोक हैं। शेली की दृष्टि रे 
याज्ञवव्क्यस्थति संक्षिप्त है और प्रवाहमय है । प्रो० काणे ने यह संभावना व्यक्त 
की है कि याज्ञवल्क्यस्ट्टरति के रचयिता के सामने रचना करते समय मनुस्मति 
रही होगी, कारण अनेक स्थलों पर दोनों स्म्टतियों में समान शब्द पाये जाते हैं। 

किन्तु जेसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है याज्ञवल्कय एक मौलिक 
विचारक और धर्मंशाख्रकार हैं। वे पहले के आचार्यों का पिष्टपपेषण माज्न नहीं 
करते, अपितु देशकाल के परिवतरनों के साथ परिवर्तित मान्यताक्ों को प्रस्थापित 
करते हैं ओर अपने पूर्वचर्ती मनु से कई स्थछों पर सहमत नहीं होते । भाषा की 
दृष्टि से याज्वश्क्यस्मृति पाणिनि के नियमों का पालन करती है। एकाध शब्द 
अपवाद भी मिल जाते हैं। 


पूर्वेवर्ती साहित्य से संबन्ध-- 


याज्षवव्वयस्खति में वेद, वेदांगों, आरण्यकों, उपनिषदों, पुराणों, इतिहास, 
नाराशंसी के साथ-साथ स्वयं याज्ञवल्क्यग्रणीत बृहदारण्यक ओर योगज्ञास्र का 
उहलेख है। आरम्भ में उन्नीस धमंशासत्रकारों के नाम गिनाये गये हैं। 


पुराणन्यायमीमांसाधमशास्राज्रमिश्रिताः । 
० ९ 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥ 
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१, भारतीय साहित्य, भनु० उमेशचन्द्र पाण्डेये,, १० ३७८ । 





६४३०: 


सन्वत्रिविष्णुह्दारीतयाज्ञवल्क्योशनोडड्रिरा 
यमापस्तग्बसंवर्ता: काप्यायनबूहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशह्भुलिखिता दक्षगौतमो । 

शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशासत्रश्रयोजकाः ॥ १, ३-५ | 


आन्वी ज्षिकी अर्थात्‌ दशनशात्तर एवं दण्डनीति का उल्लेख भी हुआ है-- 
स्व॒रन्ध्रगोपता55न्वी क्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव व । 
विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेव नराधिपः ॥ १. ३११॥ 
सूत्रों, स्छृतियों; धर्मशा्त्रों का नामतः उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु सामा- 
न्यतः इनकी चर्चा याज्षवल्क्यस्मृति में मिलती है 
याज्ञवल्क्यस्मृति में शुक्लयजुबंद की वाजसनेयी-संहिता के अनेक मन्‍्त्रों का 
उल्लेख है और विवेचित विषयों की दृष्टि से पारश्करगुह्यसूत्र से भी हसका संबन्ध 
है। पो० काणे के अनुसार “स्मृति के कुछ अंश बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के केवल 
अन्वय मात्र हैं।” इस श्रकार याज्ञवल्क्यघ्मृति का संबन्ध याज्ञवहक्य के नाम 
से ख्यात रचनाओं के साथ तथा शुक्ल यजुवँंद्‌ की परम्परा के साथ भी दिखाई 
पढ़ता है 
गरुडपुराण ओर अश्निपुराण में याज्ञवल्क्यस्मृति के समान बहुत सी बाते 
उपलब्ध होती हैं । शंखलिखितधमंसूत्र में भी याज्ञवल्क्य का उल्लेख है। विद्वानों 


का विचार है कि याज्ञवल्क्यस्मृति का मुख्य स्मृतिभाग ७०० ई० से अपरिवर्तित 


चला आ रहा है। ०“ पक 
याज्नवल्कयस्म्ृति का समयु/- 


याज्ञवर्क्‍्यस्मृति के समय के विषय में बेचैर का मत है : “इस रचना के लिए 


धाचीनतम सीमा दूसरी शताब्दी ई० के आसपास की मानी जा सकती है 

कारण, इसमें मुद्रा, के अर्थ में नाणक शब्द का प्रयोग है. और .जसा कि विज्सन 
ने अनुमान किया है यह शब्द कनेकि के सिक्‍कों से लिया गया है, जिसने ४० ईँं० 
में शासन किया था । दूसरी ओर इस समय की निचली सीमा छुठीं या सातवीं 
शताब्दी रखी जा सकती है, कारण, विल्सन के अनुसार इस छ्छति के अंज्ञों को 
भारत के अनेक आार्गों में शिलालेखों में उद्षत किया गया है । 


याकोबी ने याज्ञवदक्यस्मृति का समय बारह ग्रहों की संख्या के आधार पर 
ब्वतुर्थ शताब्दी ई० के बादु माना है । 


प्रो० काणे ने याज्ञवदक्यस्मृति के समय के विषय में जो निष्कर्ष निकाले हैं 


उनके अनुसार इस स्छृति के समय की निचली सीमा नवीं शताब्दी के बाद की 


नहीं हो सकती | कारण-र 
२. काणे, वही, ० ५१॥ 
१, भारतीय साहित्य, अनु० उमेशचन्द्र णण्डेय, पृ० २७८ । 
है. बही; ४० २७८, टिप्पणी हि | 


॥ 
सु जी/शंधककममकाका 


(78१०७ 


$ टीकाकार विश्वरूप नवीं शताब्दी के हैं । ॥ 
२. विश्वरूप ने अपने पहले के कई भाज्शकारों का उड्लेख किया है, जिन्होंन 
याज्ञवल्क्यस्मति पर टीकायें लिखी हैं । | 
३. कं ने बरह्मसूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्यस्म्ृति ३. २२६ का निदश 
किया है ॥ 
अतः 'याज्ञवल्क्यस्मृति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद 
की तीसरी शताब्दी के बीच कहट्दीं रख सकते हैं ।?? 


वर्णित घिषय-- 


याज्षवश्क्यस्मृति का आरम्भ सुनियों के प्रश्न से होता है। योगीध्वर 
याज्ञवलक्य मिथिला को सुशोभित कर रहे थे। मसुनियों ने उनकी पूजा की और 
कहा कि आप वर्णों, आश्रमों और दुसरे ( अनुछोम, प्रतिकोम, संकर जातियों ) 
का धघस हमें पूरी तरह से समझाइये । 
योगीश्वरं याज्ञवहक्य संपूज्य सुनयोअ्ब्वनू। 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रृषह्ठि धर्मानशेषतः ॥ १॥१॥ 
और तब याज्ञवढक्य उस देश में किये जाने वाले धर्म का प्रतिपादन करते हैं, 
जिस देश में काले झ्ग स्वच्छुन्द विचरण करते हैं। 
। यस्मिन्‌ देशे स्॒गः कृष्णस्तशस्मिन्धर्मा त्लिबोधत ॥ 
इस उपक्रम के बाद याज्ञवरुक्ष्यस्म्ति आरब्भ होती है, (कह बीच:बीच सें 
पृच्छाछु सुनिगण शंका करते हैं जिनका समाधान याज्ञवल्क्य करते, चलते हैं। 
यह स्वति लगभग समान विस्तार के तीन अध्यायों में विभक्त है। 
संक्षेप में इस स्मृति में वर्णित विषयों को इस प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता है-- 
आघचाराध्याय--चौदुह विद्याएं, एवं धर्म के उपादान। संस्कार-जन्म से विवाह 
तक । उपनयन और उसका समय | त्रह्मचारी के कंव्य एवं निषिछ कर्म । विवाह, 
विवाह की योग्यता, सपिण्ड खंबन्ध का नियम । अन्‍्तर्जातीय विवाह, आठ 
भ्रकार के विवाह । ज्षेत्रज पुन्न और पुनर्विवाह । गृहस्थ के कर्तव्य । पंच महायज्ञ, 
अतिथि सत्कार, मधुपक। चारों वर्णों के कतंव्य। आचार के दस सिद्धान्त, 
गृहस्थ की जीवनवृत्ति । स्नातक के कर्तव्य । अनध्याय, भच्याभच्य का नियम, 
: पविन्नीकरण के नियम | दान के नियम, पात्न एवं वस्तुएँ। श्राद्ध के नियम, 
इसका समय, श्राद्ध में बुलाने जाने योग्य ब्राह्मण, श्राद्ध की विधि एवं दुक्षिणा । 
' ग्रह शान्ति । राजधर्म और दुण्ड । 0५१2४ 
६. व्यवहाराध्याय-न्याय करने वाले ध्यक्ति, न्याय करने वाछी परिषद्‌ के 
सदस्य । जमानत, ब्याज की दर, ऋण, बन्‍न्धक के प्रकार। साज्ञी की पात्रता, 
शपथ, लेखप्रमाण । दिव्य । धन का विभाजन, स्त्री का भाग, पुत्रों के श्रकार भौर 











("ब०/४) 
उनसें क्‍ विभाजन के नियम, सत्रीधन, स्वामी और रूठत्य के विवाद, दास्य के नियम । 


... अजदूरी। जुआ, मानहानि और व्यभिचार आदि जेसे अपराधों का दण्ड । 


ग्रायश्रित्ताध्याय-अशौच के नियम, झूत के संस्कार, तर्पण। जन्मविषयक 

अपविन्नता। विपत्ति में आचार ओर जीविका निर्वाह्द । वानग्रस्थ के नियम, 
श्‌ 

यति के नियम । गर्भ में शिशु का विचार और मानव शरीर रचना, आत्मा का 


_ जन्म क्यों ? योगी की अमरता का रहस्य । आत्मज्ञान के साधन । रोगव्याधियाँ, 


नरक, महापातक, उपपातक और इनके प्रायश्चित्त। दस 'यम एवं नियम-॥ 
सान्‍्तपन, महासान्तपन; तप्तकृच्छू, पराक, चान्द्रायण, एवं अन्य ब्नत । 
टीकाकार और संस्करण-- 


याज्ञवर्क्यस्मृति पर मुख्य चार टीकाकारों की टीकाएं हैं, वे हैं : विश्वरूप, 
विज्ञानेश्वर, अपराक और शुरूपाणि । विश्वरूप की बालक्रीडा नाम की टीका 


गणपतिशास्री ने त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित की है। मिंताक्षरा में 


इस टीका का उल्लेख है। विश्वरूप का समय ७७५० ई० तथा १००० ई० के 
बीच का है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसके विषय में म० म॒० काणे ने ठीक ही कहा है : “यह ग्रन्थ उतना ही प्रभाव- 
शाली माना जाता रहा दै जितना व्याकरण में पतंजलि का महाभाष्य एवं 
साहित्यश्ञासत्र में मम्मठट का काव्यप्रकाद | विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूच के 
लगभग दो सहस्र वर्षो से चले आये हुए मतों का सारतत्त्त अहण किया और 
ऐसा रूप खड़ा किया जिसके प्रकाश में अन्य मर्तों ओर सिद्धान्तों का विकास 
हुआ ।”” इस टीका की रचना का समय १०७०-११०० ई० का माना जाता है। 
याज्ञवरक्यस्मृति पर तीसरी प्रमुख टीका अपरादि्त्य की है । यह आनन्दाश्रम 


प्रेस पूना से प्रकाशित है और अपराक-घरंशाख-निबन्ध नाम से अभिहित है। 
. मिताक्षरा की अपेक्षा यह बड़ी 8 इसमें अन्य धमंसूत्रों एवं स्म्रतियों से 


बहुत अधिक उद्धरण लिए गये हैं,और पुराणों के अंश भी उद्ष्तत किये गये हैं । 


अपराक की तिथि १३००-३२०० ई० के बीच होने का अनुमान किया जाता है। ' 
बंगाल के घरंशाख्रकार शूछपाणि की टीका दे दीपकलिका, जो छोटे आकार की 
है। इसमें मिताक्षरा और विश्वरूप के मतों का उल्लेख है ।| शूलपाणि का समय . 


चौदृहवीं शताब्दी के अन्तिम पाद से आरम्म कर पन्व्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ड के 


बीच माना जा सकता है। 


याज्ञवदक्यस्थरति के अनेक संश्करण हुए हैं । प्रमुख हैं: निर्णयसागर 


। संरकरण, त्रिवेन्द्रम संस्करण ओर आनन्दाश्रम संश्करण ॥ । संस्करणों में 
. श्छोर्कों की संख्या में कुछ भिन्‍नता है । क्‍ 


याज्ञवस्क्य ट क्‍ 
. याज्षवश्क्यस्मृति का संबन्ध याशवर्क्य ऋषि से है। वेदिक ऋषियों की 
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सुख्यतः शुक्लयजुर्वेंद ओर शतपथत्राह्मण के द्रष्टा हैं। शतपथब्राह्मण में भी 


याज्ञवल्क्त्य के विषय में अनेक आख्यान आये हैं और इनमें याज्ञवल्क्य के विचारों 
को मान्यता दी गयी है । ११॥३।१।२ में वे जनक को अग्निष्ठोश्न यज्ञ समझाले हैं . 
और स्वयं जनक से गूढ़ यज्ञिय क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ११।६।३ में. 

याज्ञवल्क्य और शाकल्य के शाखत्रा्थंविवाद का वर्णन है, जिसमें देवताओं की 


संख्या के विषय में विचार किया गया है और अन्त में याज्ञवल्क्य के एकेश्वर- 
वाद्‌ के सिद्धान्त को स्वीकारा गया है। परन्तु याज्ञवल्क््य अपने अचिद्वन्द्दी 
शाकल्य को उनकी हठधर्मिता के कारण शीघ्र रृत्यु प्राप्त करने का शाप देते हैं ॥ 
याज्ञषवल्क्य को अनेक यज्ञों का उद्घोषकू माना गया है। शतपथब्राह्मण के 
अतिरिक्त याज्ञवल्क््य का नाम किसी अन्य वेद्क ग्रन्थ में नहीं आता | श्ांखायन 
आरण्यक में दो स्थलों पर याज्ञवरक्‍य का उल्लेख है किन्तु उन अंशों को 
विद्वानों ने शतपथब्राह्मण से उद्छत माना है।' द 


याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुबंद, शतपथब्राह्मण तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रणेता 


या उद्घोषक थे इस विषय में प्रायः सन्देह व्यक्त किया गया है। शुक्ल 


यजुवंद की संहिता वाजसनेयी-संहिता कहलाती है और यह नाम याज्ञवल्क्य की 
उपाधि वाजसनेय के आधार पर पड़ा है। यदि याज्ञवस्‍्क्य हस संहिता के 
उद्घोषक न भी हों तो भी उन्हें संकलरूनकर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं। 
इसी प्रकार दतपथब्राह्मण का भी प्रचुर अंश सीधे याज्ञवल्क्यरचित है और शेष 
अंश को आधिकारिक रूप देने के लिए उनका नाम संबरझू कर दिया गया है, 


ऐसी संभावना की जाती है। अतः जेंसा कि जे० डाउसन ने कहा है : “यह 


मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि शतपथब्राह्मण की रचना उनके अधीक्षण में 
या उनके शिष्यों द्वारा की गयी थी ।??* 


शतपथब्राह्मण से संबद्ध बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य एक यज्ञक्रिया 


के आचाये की अपेक्षा दाशंनिक के रूप में दिखायी पड़ते हैं । इस उपनिषद्‌ में 
याज्ञवल्क्यीय काण्ड नाम का अंश विशेष रूप से उल्लेखनीय हे ज़िससें 
याज्ञवल्क्य की प्रशस्ति है और उनके आत्मविषयक दाशनिक विचारों का 
संग्रह है । इस उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य का जिस प्रकार उल्लेख किया गया है 
उससे स्पष्ट है कि यह अकेले याज्ञवल्क्य की रचना न होकर उनके शिष्यों और 
अज्ञुयायियों द्वारा भी रचित है। विण्टरनित्स का इस विषय में यद मत है कि 
स्वयं बृहृदारण्यको पनिषद्‌ में अन्य आचारयों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त 
याज्ञिक और तत्वचिन्तनविषयक इतने विभिन्‍न मर्तों को याज्ञवल्कय से 
संबद्ध किया गया है कि उन्हें इन सबका उद्घोषक स्वीकारना कठिन प्रती 


होता है ।* क्‍ द 


१, मैकडानल एवं कीय, वेदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० १८९। 
२. ए क्छासिकल डिक्शनरी आफ हिन्दू माश्योछोजी, ० १७२ | 
३. हिस्ट्री भाफ इण्डियन छिटरेचर, भाग १, पृ० २४६, टिप्पणी । 





(३9). 


बहदारण्यकोपनिषद्‌- ६।७॥३ में उन्होंने मेत्रेयी को आध्मा के विषय में तथा 
अमरता के बारे में जो व्याख्यान दिये हैं वे भारतीय दशन में उत्कृष्ट कोटि के 
चिन्तन के परिचायक हैं । इस उपनिषद्‌ के तीसरे और चौथे अध्यायों के प्रायः 
सभी ब्राह्मणों में याज्ञवल्वय किसी न किसी आचाय से दाशंनिक विवेचन करते 
हुए दिखाई पड़ते हैं, जेसे जनक, अश्वछ, आतंभाग, भ्ुज्यु, कोहलछ, गार्गी, 
आरुणि या शाकल्य से । ॒ 

महाभारत में याज्ञवल्क्य युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर उपस्थित 
दिखाये गये हैं, यह कुछ विचित्र प्रतीत होता है। याज्ञवलक््य-रचित एक 
योगज्ञाखर का भी उल्लेख कूर्मपुराण ११२५-२७ में मिलता है और विण्टरनित्स का 
विचार है कि यह याज्ञवल्क्यगीता का निर्देश करता है जिसमें योग की 
व्याख्या की गयी है।' 


प्रश्न उठता है : क्या वेदिक परम्परा के ऋषि याज्ञव॒ल्क्य हो अस्तुत याज्ष- 

वक्‍्क्‍्यस्म्वति के प्रणेता हैं ? प्रश्न सकारण है । येदिक ग्रन्थों की भाषाहेली से 
स्मृति की भाषा और शेली नितान्त भिन्‍न है और इनमें समय की दृष्टि से 
सामीष्य नहीं है, और शायद इसी तथ्य को दृष्टिगत करके मिताक्षरा टीका के 
लेखक विज्ञानेश्वर ने स्पष्ट संकेत किया.है कि याज्ञवलक्ष्य के किसी शिष्य ने 
धमंशासत्र को संज्षिप्त करके वर्तमान रूप प्रदान किया है। परन्तु स्वयं याज्षवल्क्य- 
स्मृति ( ३. ११० ) में इस बात की घोषणा की गईं है कि इस श्म्नति के प्रणेता 
आरण्यक अर्थात्‌ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के रचयिता हैं और उन्हें सूर्य ने ज्ञान 
श्रद्दान किया, तथा वे योगी थै-- 

ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादिध्यादवाप्तवान । 

योगशाशस्त्र च मस्प्रोक्त ज्ेय योगमभीष्सता ॥ 


याज्ञवल्क्य के साथ इस स्मृति का संबन्ध संभवतः इसे महत्ता प्रदान करने के 
छिए जोड़ा गया है । किन्तु एक बात निर्विवाद है और वह यह कि शुक्ल 
यजुवंद की परग्परा से इस स्मृति का संबन्ध है, इस तथ्य- पर यहाँ हमने 
याज्ञवल्क््यस्मृति का परिचय देते समय प्रकाश डाला है । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।३।१५ में याज्ञवल्क्य को उद्दालक आरुणि का शिष्य 
बताया गया है और राजा जनक के साथ इनके संबन्धों के कारण इन्हें विदेह का 
निवासी कहते हैं, किन्तु मेंक्‌डआानल और कीथ के मत में यह सन्देहास्पद है-- 


॥2९३७॥४ 0086 ]62श70 0 खं7७४१४. 98४6707888  परंए, सरां3 850०६४३०0 


- छां0 ए00888, ॥8९ [एप ?द०808 ४०70९ए3 एां3 60०४. 


“--वेद्क इण्डेक्स, भाग २, पृ० १८५ | 


शतपथब्राह्मण के अन्त में ( १४।९॥४।२५ आदि ) आचार्यों की जो सूची दी ! 
गयी है उसमें याशवदक्ष्य ४५ वें स्थान पर आते हैं और उसमें भी उनके गुरु का ' . 


१. विष्टरनित्स, वही, गे १, ४० ५७४, टिप्पणी । 





( ३५ ) 


नाम उद्दालक आरुणि है। जहाँ तक याज्ञवतक्य के समय का प्रश्न है वे परवर्ती 
संहिताओं और ब्राह्मणों के काल के ऋषि हैं । 
किसी भी स्थिति में वे पाणिनि के पहले के हैं । याज्ञवल्क्यविषयक ब्राह्मणीय 


आख्यानों का विवेचन अस्तुत- लेखक ने अपने शोधग्रन्थ 'द्‌ लेजेण्डस इन द्‌ 
शतपथत्राह्मण' में किया है। 


योगियाज्ञवल्क्य एवं बुहद्‌ याज्षवलक्य नाम की याज्ञवल्क्य .> श्चनाओं 
के विषय में डा० काणे ने अपने धमंशाख्र के इतिहास में डेकन कालेज संग्रहालय की 
पाण्डुलिपियों का हवाला दिया है, जिनमें प्रथम में १२ अध्याय ओर ४९५ श्लोक हैं 
तथा दसरे में १२ अध्याय और ९३० श्लोक हैं | वृद्धयाज्ञवल्क्य नाम की स्मृति का 
भी उल्लेख मिलता है। इससे विश्वरूप ने अपनी टीका में उद्धरण लिए हैं। 
मिताक्षरा में भी इसका उल्लेख आया है। 


--उमेशचन्‍्द्र पाण्डेय 


8 प्र० य[० 
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छिपा कर रखे हुए घन का विभाग २८३ | ( १० ) स्वमिपालविवादप्रकरण 


नियोगज पुत्र का भाग 

ओरसपुत्र और पुत्रिकासुत 

गूढज ओर कानीन पुत्र 

पौनभंव और दतक पुत्र 

क्रीत ओर कृत्रिम सहोढज पुत्र 

अपविद्ध पुत्र 

दासीपुत्र का अंश 
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संपत्ति 

संसृष्टी को धन का विचार 
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स्थिति 

दो पत्नियों में पहली पथ्नी का 
स्रीधन 
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खेत की जोत की व्यवस्था 
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दान कितना दें, क्या न दें? ३२३ 
३०५ | पान सबके सामने लेना चाहिए. ,, 
३११ | उेतावत्त का स्वरूप ३२४ ० 
५, | अदृत्त का प्रकार 
( १३ ) क्रोतानुशयप्रकरण 
३१२ | क्रीतानुशय ३२७ 
. ३१३ ! क्रोतानुशय का स्वरूप 99 








( ४९२ ) 


ग्रत्यपंणीयनिणय ३२५७ 


बीज्ञा आदि खरीदने में परीक्षावधि ,, 
सोना, चाँदी, पीतछ, शी शा, ताँबा, 


लोहा की परीक्ता ३२६ 


कम्बल और सूती कपड़े क वजन ,, 
कसी दाकारी आदि से वख्र के 

भार में कमी ३२७ 
द्रव्य के नाश होने पर निर्णय 


(१६) वेतनादान प्रकरण 


वेतनादान का स्वरूप ३३७ 
वेतन लेकर काम छोड़ने.पर दृण्ड ?? 
बिना वेतन लिए काय करना 

स्वीकार करके काय न 


करने पर दण्ड ...._ ३३४७ 
भ्॒रव्यों को लाभांश ( योनस ) 
का विधान ३३५ 


( १४ ) अभ्युपेत्याशुभ्रवाप्रकरण | तय के कार्य से हानि और छाभ 


अभ्युपेर्या श॒ुश्रषा का स्वरूप. ३२७ 


पाँच प्रकार क शुश्रषक ३२८ 
बार प्रकार के कमंकर | 3) 
दो प्रकार क कस 35 
तीन प्रकार के भ्ुतक १; 
दाप्तों के भेद्‌ 39 
दासता ते मुक्ति का समय ३२९ 
संन्यास संच्युत व्यक्ति राजा का 
दास ३३० 
दास अपने से निम्नवर्ण का होता है ,, 
अन्तेवासी का धर्म 0१९९) 
( १४ ) संबिद्वयतिक्रमप्रकरण 
संविद्ववतिक्रम का लक्षण ३३१ 
धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण की 
स्थापना 93 
सामयिक ओर राजा द्वारा निर्दिष्ट 
धरम का पालन ३३२ 
गण के व्यक्तियों के अनुसरण का 
नियम 5 


_ समूह के काय के लिए आये हुए 


व्यक्तियों का राजा द्वारा 

सत्कार ३३३ 
समूह के काय से अपित व्यक्ति 

को प्राप्त धन 
कायचिन्तर्कों के &क्षण 
श्रणी, नंगम, पाख०ण्डी, गण के 





७ कर 
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तथा उसका वेतन 3 
दो भ्ठ॒त्यों के एक कार्य करने पर ” 

वेतन « 3२६ 
भार ढोने वाले भ्ृत्य के विषय में &- 


निर्णय 33 
मार्ग में काय छोड़ने वाले की 
मजदूरी 9 


(१७) द्यृतसमाह्य प्रकरण 


जुए की बाजी का स्वरूप ३३७ 


धतसभा के अधिकारी का अंश इडेइे4द , 


द्ताधिकारी का कत्तव्य 99 
राजा का समिकक के प्रति कतेव्य ,, 
जुए में हारजीत का निणय हे३९ 
| कपटपूर्वक ज्ञुआ खेलने वाले | 

का दण्ड ' 8 39 
जुए के निषेध के लिए दण्ड 9) 
द्ताध्यक्ष की नियुक्ति ५ शक] 
प्राणिद्यत का नियम .. ३४०. 

(१८) बाक्यपारुष्यश्रकरण 
वाक्य पारुष्य का छत्तण ३४०: 
वाक््यपारुष्य के तीन प्रकार 99 
निष्ठुर आंक्रोश का दण्ड 99 
गाछी देने का दण्ड ३४७१ 
गाछी देने के दुग्ड मे व णकां 

विचार )) 


| वर्णों की प्रविक्रोमता के आधार पर 
विषय में नियम ३३४ 


दोष लगाने का दृण्ड ३५४२ 


उड-+०७-ऑिए लि >> 








( ४३ ) 
अंग तोड़ने की धमकी का दण्ड. ३४३ | बिना मियोग के विधवा । 
धमकी के सम्बन्ध में शक्ति का |. संभोग, भयातुर की रक्षा के । ६ 
विचार 5४ | लिए दौड़ने, उच्च वर्णों द 
तीन्न आक्रोश का दण्ड » |. के स्पशवण के अयोग्य कर्म 
दोष लगाने पर दृण्ड का विधान डे४४ कम झूठी शपथ लने, 
ट |! पशुर्आ को बधिया करने 
(१६) दण्डपारुष्यप्र करण |... दासी का गभपात, निर्दोष 
दण्डपारुष्य का स्वरूप ३४४ सम्बन्धी का त्याग करने 
दण्डपारुष्य के तीन भेद्‌ ओर पाँच (५ “का दण्ड ३५७ 
विधियों » . घोबी के विपय सें दृण्डब्यवस्था ३७५० 
दण्ड पारुष्य क॑ सन्दिग्ध स्वरूप पिता और पुत्र के कलह में साक्षी 
का निणय ३४०... क लिए दण्ड १9 ० 
साधन के अनुसार दण्ड 2080 तोलने आदि में घूतता का दण्ड. ३५६ 
वर्ण की प्रतिकोमता के अनुसार | खोटा सिक्का चछाने वाले का दण्ड $. 
दण्ड ३४६  अल्पज्ञानी वेच्य का दण्ड ४ 
समान जाति वाले को मारने 0 हर के अयोग्य व्यक्ति का दुण्ड रे७७ ...:. 
पर दण्ड ३४७ | नापने, तोलने में बेईमानी करने का | 
पर, केश, वबस्च्, हाथ पृूक्रड कर १ दण्ड . ;9 


मिलावट करने पर दुण्ड, 
घटिया वस्तु अधिक मूल्य पर विक्रय 


99 


खींचने का दण्ड 33 
लकड़ी आदि से मारने का दंड ३४८ 


झरना क कंॉिऑॉे्इंप)्डक्डडड: 


मारकर खून निकालने पर दंड ० ३५८ 

अंग तोड़ने पर दण्ड रे ५ ठगी और बनावटी कस्तूरी बेचने का 

कई व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति के 000४0 पु 
पीटे जाने पर दृण्ड ३४९ | शिल्पिओं को पीडित करने वाले 

दूसरे की दीवाल तोड़ने पर दण्ड # .. व्यापारियों को दृण्ड ३७९ 

दूसरे के घर में कोटा, विष, सर्प | आयातित वस्तु को अनिश्चित मूल्य 
छोड़ने पर दुण्ड ६७०॥५ ७७३४७ का द्ण्ड न्‍श 

पशुओं को मारने पर दण्ड ,, | राजा द्वारा मूल्य का निर्धाण . ,, 


बुक्षों को हानि पहुँचाने पर दंड ३५१ 024 360, गर 
छताओं को हानि पहुँचाने पर दण्ड , मुल्य के निर्धारण का आधार 


99 


(२०) साहसप्रकरण ( २१ ) विक्रीयासंप्रदानप्रकरण 


साहस का लक्षण ३५४२ विक्रीयासंप्रदान का स्व॒रूप ३६० 
साहस के तीन प्रकार » | विक्रीथासंप्रदान के दो भेद । 
प्रथम, मध्यम और उत्तम साहस 9». मुल्य लेकर सोदा न देने वाले का 

दूसरे का धन लेने पर दुण्ड रेणईे |! दुण्ड ३६१ 
अपराध कराने वाले का दुष्ड.. » | फ्रैता के सौदा न लेने पर दूसरे के 


विशेष प्रकार के साहसिक 9... हाथ विक्रय 03) 


श्र 
,मानममन मम. 
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( ४४ ) 


सोदा देते समय क्रेता के दोष से वस्तु 
. में हानि ३६१ 
राजकृूत या देवकृत उत्पात से 
हानि ३६२ 


दोषयुक्त वस्तु के विक्रय का दृण्ड ,, 
सौदे की फेराफेरी करने पर दृण्ड ३६३ 


(५ २९ ) संभूयसमुत्थानश्रकरण 
सामूहिक व्यापार में छाभ-हानि का 


विचार ३६३ 
हानि करने वाल हिस्सेदार को 

द्ण्ड ३६४ 
सुरक्षित रखने वाले को दृशमांश की 

प्राप्ति. 


विक्रयकर ओर निषिद्धवस्तु विक्रय ,, 
विक्रयकर मैं बेईमानी करने का 


द्ण्ड ३३६७ 
नौका की फेरी (72055 
योग्य बाह्मणों को श्राद्ध में न बुलाने 

पर दृण्ड 99 
विदेशगत या मृत हिस्सेदार का 

धन ३६३६ 


बेहमान हिस्सेदार के प्रति व्यवहार ३६ ७ 
( २३ ) स्तेयप्रकरण 


स्तेय का लक्षण ३६७ 
चोर पकड़ने के उपाय ,. ३६८ 
सन्देह में दूसरों को भी पकड़ने 
का नियम 93 
सन्देह में पकड़े गये लोगों में 
चोर की पहचान 99 
निर्दोषता न प्रमाणित करने 
वाल को दण्ड ३६९५९ 
चोर को शारीरिक दृण्ड | 
ब्राह्मण चोर के लिए दृण्ड ३७० 
गाँव में चोरी का दोषी 3) 
चोरी का हुण्डु कौन दे ३७१ 
विशेष अपराध के लिए 
विशेष दृण्ड १) 








वस्र चुराने वाले और 

गिरहकट का दण्ड ३७२ 
उच्चक्क के दुबारा अपराध का दृण्ड ,, 
दण्डनिर्धारण का आधार 3 
जुद्ग व्रब्य के विषय में दण्ड का 

नियम ३७३ 
घान्य चुराने पर दण्ड 9) 
सोना चुराने का दुण्ड 98 
विशेष द्वव्य का द॒ण्ड . ३७४ 
चोर की सहायता करने वाले के 

लिए द्ण्ड 99 
दुष्टा स्ली को डुबाने का आदेश. ३७५ 
हत्यारिणी स्त्री के अड्ढ 

भड्ग का दृण्ठ 9) 


हत्यारे का पता छगाने की विधि $ 
दूसरे की फसल, घर, बाटिका, 


गाँव भादि जलाने वाल के 
लिए दण्ड ३७६ 
राजपसनी के साथ ध्यभिचार 
का दृण्ड 99 
( २१४ ) छ्लीसंग्रहप्रकरण 
त्रीसंग्रहण के तीन प्रकार ३७६ 
परायी स्री के साथ व्यभिचार के 
चिह्न ३७७ 
छेड़खानी करने का अपराध न: 
निषिद्ध भाषण की दश्ञा में 
बोलने पर दण्ड ३७८ 
चारणब्ी से व्यभिचार में । 
दण्ड का अभाव 3; 


माता आदि से संभोग का दुण्ड . , 





| सजातीय परसख्री से व्यभिचार 


का दण्ड 99 
ग्रीन वर्ण की परख्री से व्यभि- 
चार का दण्ड ३७९ 
नीच वण के पुरुष से व्यभिचार 
काखसख््रीको दण्ड १9 


वाग्दृत्ता सवर्णा कन्या का अपहरण , 
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( छह४५ 


उच्च जाति की कन्या का अपहरण ३७५९ 
कन्या की सहमति, असहमति का 
विचार 
कन्यादूषण का दृण्ड 
कन्या का वास्तविक दोष 
कहने का दण्ड 
पशुमेथुन, ही नखत्रीसं भोग, गो- 
मैथुन का दण्ड 
साधारण सत्रीगमन का दण्ड 
वेश्या जाति की प्राचीनता 
पश्चचुडा नाम की अप्सराएं 
छदासी-संभोग का दण्ड 
स्वेरिणी दासियों के बलात्‌ 
संभोग का,द॒ण्ड 
वेतन लेने वाली वेश्या के मुकरने 
पर दुण्ड 
असामान्य ख्रीमेथुन का दण्ड 
चाण्डाली-संभोग का दुण्ड 


( २४ ) प्रकीणेकृप्रकरण 


सत्रीपुंयोग नाम का व्यवहार 

उसका लक्षण 

ख्री पुरुष को अपने मार्ग में 
स्थापित करना 

प्रकीण व्यवहार का छक्षण 

अपराध विशेष का दण्ड 

द्विज को अभच्य से दूषित 
करने का दृण्ड 

खोटा सोना ओर निषिद्ध मांस 
बेचने का दण्ड 

सावधान करने पर चोट लगने 
में दोषाभाव 

दुधघंटना से हिंसा होने में 
दोषाभाव 

उपेक्षा करने पर पशु के स्वामी 
का दुण्ड 93 

जार को छोब देने पर हुण्ड 8८८ 

राजा की निन्दा करनेवाले का धृण्ड ,, 


३८६ 


३८७ 


८० 


३८१ 


(सम नमम+ मम ३3 मनी कस -+आ ला 


विशेष प्रकार की म॒स्यु से आाशोच 


है 
? 


राजा का को श चुराने वाले का दृण्ड ३८८ 
| शाव के ऊपर की वस्तु बेचने वा... 
| का दुण्ड ३८५९ 
| पिता या आचार्य को पीटने वाले 
का दृण्ड 
राजसिंहासन पर बेठने का दण्ड 
! आंख फोड़ने, राजा के अनिष्ट का 
प्रचार करने, बाह्मयण का वेश 
बनाने पर दुण्ड 
राग, लोभ से व्यवहार में पक्तपात 
करने पर दण्ड 
साज्षियों का दोष होने पर दृण्ड 
सभासदों द्वारा देखे गये अधमंपूर्ण 
व्यवद्दार पर विचार 
निर्णीत व्यवदार के प्रव्यावतन का 
द्ण्ड 99 
पराजय न स्वीकारदे वाले का दण्ड ,, 
राजा द्वारा जन्याय से लिये गये घन 
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बिल्ली मारने पर प्रायश्रित्त ५७१ | बासी भोजन करने का प्रायश्चित्त ,; 
वृत्तादि काटने पर प्रायश्रित्त ५७४ | गुणदुष्टशुक्त आदि के भक्षण 
पुंश्बली, वानर के वध का का प्रायश्रित्त ६०० 
पग्रायश्रित्त और उनके स्पश से क्रियादुष्ट अन्न के भक्षण का 
शुद्धि का उपाय ज्‌छष प्रायश्रित्त 7 
वीय स्खलन का प्रायश्वित्त ७६ एकाहादि श्राभोजन का 
ब्रह्मचारी द्वारा खीभोग का प्रायश्चित्त ६०४ 
प्रायश्चित्त ७७८ | अपुम्नादि के अश्नमक्षण का 
स्वप्न में वीयपात2के प्रायश्चित्त ' आायश्रित्त ६०४ 
का मन्त्र ०८० | जातिशअंश करने घाले पाप का 
संन्यास से अरष्ट होने पर | प्रायश्चित्त ६०४ 
ग्रायश्रित्त 89:76 ( ६ ) प्रकोणकप्रायश्चित्तानि 
अन्य अनुपातक का प्रायश्ित्त ५८१ ; निषिद्ध्‌ जि लेने का प्रायश्चित्त ६०४ 
गुरु के लिए प्रायश्रित्त का | गुरु की भत्सना का ग्रायश्रित्त.. ६०ण 
विधान | विध्र को मारने के लिए उद्यत 
सब प्रकार की हिंसा का | होने पर दण्ड १०६ ०: 
प्रायश्रित्त ०८३ | पादुप्रहार का ग्रायश्चित्त 200९४, 2३ 
झूठा दोष लगाने पर प्रायश्वित._ » | मेंजु द्वारा बताये गये प्रकी्णक- द 
आतृजायागमन का प्रायश्रित. ४८५ प्रायश्चित्त 39 
रजस्वला पत्नी के संभोग का... नित्य, श्रोतादि कर्म न करमे पर 
: ध्रायश्रित्त 99 प्रायश्चित्त १9 
अयाज्य व्यक्ति का यज्ञ कराने इन्द्रधनुप देखने का प्रायश्चित्त ६०७ 
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येदविप्लावन का प्रायश्चित्त ५८८ त्याग का प्रायश्रि् ५ ४५0 


५ या० भू० 





( 5०४०. ॥ 


चोर ओर पतित के साथ भोजन सान्तपन नाम का ब्रत ६२५ 

करने का प्रायश्चित्त ६०७  महासान्तपन बत .. द२६ 
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ह प्रायश्चिस ११ पादकृच्छुचत ६२८ 

देशविशेषगमन का प्रायश्वित. ६०८ ' ग्ाजापत्यकृच्छू ६२९ 

. आ्रायश्िित्त के विषय में देश और ' अतिकृच्छ ६३० 
काल का विचार ६०९ | कृच्छातिकृच्छ 25 


पतित के घड़ा फोड़ने की विधि ६३० * पराकऋच्छ 








पतित को समाज में मिलाने की साम्यकृच्छू . १5 
विधि ,. सुल्।पुरुष क्रच्छ ३ ; 
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अज्ञानवज्ञ किये गये पाप का | इस ज्ञासत्र के अध्ययन और श्रवण 
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)63॥ |; 


| 
| 
| 





॥ श्री: ।। 
याज्ञवल्क्यस्म ति: 
“'मिताक्षरा' सहितहिन्दीव्या रुयोपेता 


“++्-->( 236९ >वक्लशशििििचतत 


आचाराध्याय! ॥ १ ॥ 
उपोद्धातग्रकरणम्‌ 


धर्माधर्मों तहद्विपाकास्रयो5पि क्लेशाः पत्च प्राणिनामायतन्ते । 
यस्थमिश्नेतेनों परासरृष्ट ईशो यस्तं वन्दे विष्णुमोक्लारवाध्य स्‌ ॥ १ ॥ 
याज्ञवश्क्यमुनि भाषितं मुहुर्विश्व रूपविकटोक्तिविस्तृतम । 
धमंशासत्रम्ज्ुभिमिंताक्षर बालबोघधविधये. विविच्यते ॥ २४ 


याक्षवण्क्य शिष्य: कश्षिस्प्रश्नोत्तर रूपं याज्षवल्क्यमुनिप्रणीतं धर्मशास्त्र संख्िप्य _ 
कथ यामास-यथा मेनुप्रणीतं भ्ठग्रुः | तस्य चायमायण्छोकः-- 


गोगीश्वरं याश्षवल्कयं संपूज्य सुनयो>्ब्रुवन्‌ | 
वर्गाश्रमेतराणां नो ब्रद्दि धर्मोनशोेषतः॥ १॥ 


योगिनां सनकादीनामीश्वरः । श्रेष्टस्तं याज्षजक्क्यं संपूज्य मनोवाक्काय- 
कल्मसिः पूजयिल्वा सुनयः सामअञवःप्रभ्ठुतयः घधवणधघारणयोग्या अश्नबन्‌ उक्तवन्लः 
धर्मान्नो5स्मभ्यं ब्रह्ीति । कथम्‌ ? अशोेषतः कात्सनयन। केषाम्‌ ९ जर्णाश्रमेत- 
शणामस्‌ , षर्णा प्राह्मगादयः आश्रमा बअह्यचारिप्रथ्ठुतयः, इततरेडनुलोमप्रतिकोअ- 
जाता मुर्धावसिक्तादयः। “इतर'शब्दस्य “इन्द्द चः (पा १॥१।३१ ) इति 
सर्वगाम्॒संशाप्रतिषेषः । अश्न च “घर्म'शब्दः षडविध्स्मातंघमंथिषयः । तदथथा- 
बर्णघरसः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः निमित्तघमे, साधारणधर्मश्वेति ॥ 
तन्न वर्णधर्मों ब्राह्मणो नित्यं मं वर्जयेदित्यादि। आश्रमधर्मोज्मीन्धनसेण्ष 


१. पाठाब्तरसू--मनुनोक्त । २. प्रभुस्तं । ६. सोमश्रवाद्यः ! 
७. श्रद्ि कथयेति।..._ ५. स्मातकमंदिषयः। - ६. वर्जयेद्ति। 








पर ध याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


आलर्यादिः | चर्णाश्रमधर्मः पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्येत्येवमादिः। गुणधर्मः शास्त्री- 
याभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापरिपालनादिः । निमित्तधर्मों विहिताकरण- 
प्रतिषिद्सेवन निमित्त प्रायश्रित्तम । साधारणधर्मोइहिंसादिः!। “न हिंस्यात्सर्या 
भूतानि! इत्याचण्डा्ं साधारणो धर्मः। “शौचाचारःश्र शिक्षयेव!हत्याचायकरण- 
विधिप्रयुक्तत्वाद्धमंशास्राध्यय नस्य॒प्रयोजनादिकथन नातीवोपयुज्यते । तन्न चाय॑ 
क्रम:-प्रागुपनय नात्काम चा रकामवादका मभक्षाः ।_ ऊष्व सुपनयनात्प्राग्वेदाध्यय- 
नोपक्रमाद्धमंशास्तराध्ययनं, ततो धघर्मशासत्रविह्ितयमनियमोपेतस्य वेदाध्ययनं, 
ततस्तदर्थजिज्ञासा, ततस्तदर्थानुछह्चाममिति । ततन्र यद्यपि धर्मार्थकाममोज्ञाः 
शारत्रेणानेन प्रतिपादन्ते, तथापि धर्मस्य प्राधान्यारूमंग्रहणम्‌ | प्राधान्य घ॑ 
धममुल्त्वादितरेपाम । न च वक्तव्यं धर्ममूलोडथोंड्यंमूलो घर्म इत्यविशेष इति। 
यंतोडर्थमन्तरेणापि जपतपस्तीर्थयात्रादिना धर्मनिष्पत्तिः. अर्थलेशोडपषि न 
धर्ममन्तरेणेति । एवं काममोक्षावपीति ॥ $ ॥ ह 


भाष---/ किसो समय ) ग्रोगियों में श्रेष्ठ याशवल्क्य की पूजा करके 
( सोम०वस आदि ) मुनियों ने कहा कि आप वर्णों, आश्रमों और दूसरे 
( अनुलोमज-प्रतिकोमज संकर जातियों ) का धम हमें पुणंरप से 
बताइए ॥ १ ॥ 


एवं पृष्ट: क्िम्ुवाचेत्याह-- 
माथल्ठास्थ: स॒ योंगीनद्रः क्षणं ध्यात्वा5अ्वीन्पुनीन | 
यास्मन्देशे सुगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत । २॥ 
मिथिल्ठा नाम नगरीं तन्न स्थितः स याज्ञवलक्यो योगीश्वरः क्षण ध्याव्वः 
किश्विस्काल॑ मनः समाधाय एते श्रवणाधधकारिणो विनयेन पृच्छुन्तीति युक्तमेतेभ्यो 
वक्‍तुमित्युक्तवान्मुनीन्‌ 4 किम्त ? 'यरिमिन्देशे सगः कृष्णस्तस्मिन्धर्माश्षि- 


कर ३ 
धियत इति । ऋष्णसारों स्गो यस्मिन्देशे स्वच्छन्द विहरति तस्मिन्देशे 
च्यमाणलक्षणा धर्मा अनुष्टिया नान्यत्रेत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 


_ भाषा--मिथिछा नगरी में विराजमान उस योगीश्वर ने थोड़ी देर 


श्र प्न् गा > २ ८. 49 ञऊ >> 
था न न्‍ गम विचार करके मुनियों सं कहा कि जिस देश में काले 
” ै च्छन्द ) विचरण करते. है में घर जा 
करते. हैँ उस देश में ( अनुष्ठेय ) धर्मों को 
समिए ॥ २ ॥ | । 
कि 6 ५0 जा 





4. स्वभू, भ्ु 
सवभूतानि इति। २३, स्युक्ततौचाचारान्‌ू ।. ३. जपतीथ्थयात्रा । 














मेँ" 


_ ता किकलनल >> +---+०- क टिकी अननन-+++- 


आधाराभषध्याीथ:-. इ् | 


'शौचाचाशंश्र  शिक्षयेत्‌!हृष्यालायस्य घसशांस्पाध्यापनविधिः । शिष्येण 
सद्ध्ययनं कतंव्यमिति कुतोडवगम्यत इृश्यत आह-- 


पुराणन्यायमार्मांसाधमशास्ग्राह्ुमिश्चिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमस्य ले चतु्देश ॥ ३ ॥ 


पुराणं ब्र॒ह्मादि, न्‍्यायस्तकविद्या, मीमांसा वेदवाक्यविचारः, धमशास्त्र 
मानवादि, अड्जानि व्याकरणादीनि षट्‌ , एतेरुपेताश्वत्वारों वेदाः विश्वाः पुरुषार्थ 
साधनानि, तासां स्थानानि च चतुदश, घमसय च चतुदृश श्थानानि हेतवः 
एतानि च त्रेवणिकरध्येतब्यानि । तदन्‍्तभुतत्वार्मंशास्त्रमप्यध्येत«्य मं । सश्रेतानि 
ज्राह्मगेन. विद्याप्राप्ये .धर्मानुष्ठानायः चाधिगन्तव्यानि! लश्िजेश्लास्थों 
धर्मानुष्ठानाय । तथा च शब्डभेन विद्यास्थानान्थुपक्रम्योक्तम्ू--'एतानि शाह्मणो- 
घिकुरुते स च वृत्ति दर्शयतीतरेषाम्! इति। मनुरपि हिजातींनाँ धर्मशाख्याध्य॑- 
यने+धिकारः, आह्यणस्य अ्रवचने नान्‍्यस्येति दृर्शायति ( ५५१६) “निषेकांदि- 
श्मशानान्तो ,मन्त्रयस्थोदितों विधिः। तस्य शास्त्रडधिकारो5स्समिन्शेयो नान्यस्य 
कहिंचित ॥ बविदुणा ब्राह्मणेनेद्मध्येतव्य प्रयक्षतः | शिष्येम्यश्वल अ्वक्तब्य सज्यछ 
नान्‍्येन केनचित्‌ ॥! हृति ॥ हे ॥ 


भाषै[---पराण, . न्याय, मीमांसा, धमशाजञ्ञ आर ( व्याकरण आदि ) 
सहित (चारों ) वेद चोंदह विद्या के और धम के स्थान या 
कारण हें ॥ ३ ॥ 


शस्तु घर्मश।सत्रमध्येतब्य, याक्षवशक्यप्रणीतस्यास्य शार्रस्य किंसायातमिध्यत 
आह-- 


मन्वश्रिकिष्णुह्ा रीतयाक्षवल्कयोशनो ५ क्लिराः  । 
यमाफ्स्तम्ब्संवर्ताः कांत्यायनबूहस्पता ॥ ७ ॥ 
परादरव्यासशहुलिश्तिता. वेक्षगौतमों । 
शातातपो वसिष्ठक्ष घर्मशास्तप्रयोजकांः ॥ ५ ॥ 

“उद्वनः” शब्दपयेन्तो इन्द्दुकवद्धावः । याज्ञवरक्थप्रणीतमिदं धर्मशास्रमध्येतं- 
ब्यमित्यभिप्रायः । नेयं परिसंख्या, किंतु प्रदु्शनाथमेतत्‌ । अतो बोधायनादेरपि 
धमंशाख्स्वमविरुद्धम । एतेषां प्रत्येक प्रामाण्येडपि साकोछ्लुषणासाकाडुगपरिपूरण- 
मन्यतः क्रियते । विरोध विकहपः ॥ ४-५ ॥ 


१. पुरुषार्थज्ञान नि, पुरुषार्थशाघनज्ञानानि । २. तंदण्तर्गतथ्वातू । 
३. तश्न ब्राह्गमेनतानि। ४७. क॒स्यचिवं। ५, उल्लिः।. ६ प्रंक्ष्तेको । 














छु याश्चवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्षवल्क्य, उशनस्‌ , अज्लिरस्‌ , यम, 
अआपस्तम्ब, संबतं, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शह्लं, लिखित, दक्ष, 


गौतम, शातातप और वसिंछ-ये धर्मशाज्रों के अ्रणेता हैं ॥ ४-५ ॥ 
हदानीं धर्मस्य कारकद्देतुनाह-- 
देशे काल उपायेन द्रव्य श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
पात्रे प्रदीयते यक्षत्सकर्ल धर्मक्षणम्‌ ॥ दे ॥ 
देशो “यस्समिन्देश झगः कृष्ण” ( १२ ) इत्युक्ततक्षणः, कालः संक्रान्ध्यादिः, 
उपायः शास्रोक्तेतिकतंब्यताकछापः, द्वब्यं प्रतिग्रहादिलब्ध॑ गबादि, श्रद्धा 
 आस्तिक्यबुद्धिः, तद॒न्वितं यथा भवति तथा | पाश्न “न विद्यया केवछया” ( आचार- 
९॥२९०० ) हत्येबमादिवक्यमाणल््लणम््‌ + प्रदीयते यथा न प्रश्यावर्तते तथा 
परस्थ॒त्वापरयवसानं शध्यज्यते। एतद्धमंस्योत्पादकूम्‌ । किमेताणदेव नेत्याह-- 
सकलमिति। अन्यदपि शास्त्रोक्त जातिगुणहोमयागादि तस्सकलं धर्मस्य कारणं 
जातिगुणद्वगग्यक्रियामावार्थात्मक चतुर्विधं धर्मस्य कारणमिस्युक्त॑ भमवति । तद्छ 
समस्त॑ ब्यस्तं वा यथाशास्र द्रष्टन्यम्‌ । श्रद्धा सचन्नानुवतंत पूथ ॥ ६ ॥ 
भाषा--( पवित्र ) देश में ( उपयुक्त ) समय पर विधिपूृषक जो भी 
( स्वर्णादि ) द्रव्य योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है वह सब धम का 


लक्षण है ॥ ६ ॥ 
इृदानीं धमस्य श्ञापकहेतूनाह-- 
श्रुतिः स्सृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्सक्ुल्पजः कामोी धममूलमिदं स्म॒तम्‌॥ ७ ॥ 
श्रुतिवंदः, स्मृतिध॑मंशासत्रम, तथा ' सलनुः (२१० ) “धुतिस्तु वेदो 
बिज्ञेयो धमंशास्त्र तु वे स्मृति” इति। सदाचारः सतां शिष्टानामाचाशेअजुष्ठानस, 
स्वस्य चात्मनः प्रियं, वेकल्पिके विषये यथा--'गर्भाश्मेड््टमे बाब्दे! ( आचार. 
२१४ ) हत्यादावास्मेच्छेष नियामिका। सम्यक्सक्ृएपाष्थातः कामः शास्त्रविरुद्धो 
यथा--'मया भोजनब्यतिरेकेणोदक न पातव्यम” इहति । एते धमंस्थ मूल 
प्रमाणम्‌ । एतेषां विरोधे पूर्वपूवस्य बलीयरत्वम ॥ ७॥ 
भाषा-- वेद-धर्मशास्न, सज्जनों के आचरण, श्रपने श्रात्मा के अनुकूल 
( उत्तम ) कार्य तथा विवेकप्रूण संकल्प से उत्पन्न हुई इच्छा--ये सब धर्म का 


मूल कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 


अर असम सनम उमम«%मम«-+कन««»>»«क 


१. बिशेधे तु । २. नुष्ठानं नाशिष्टानाम्‌ । ३. हत्यश्रास्मेच्छेथ. 
हत्याबिष्थास्मेष्छ् ।. ४. शाख्राविरुद्धः कामो यथा | 





आचाराध्याय: ५ 


चेशादिकारकट्देतुनामपवादु माह-+- 
इज्याचारद्माइिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अय तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


इज्यादी नां क्मंणामयमेव परमो धर्म: यद्योगेन बाह्मच्ित्ततृत्तिनिरोधेनात्मनों 


दर्शनं याथातथ्यज्ञानम्‌ | योगेनास्मज्ञाने देशादिनियमो नास्तीत्यथंः। तदुक्त 
ध्यश्रेकापता तश्नाविशेषाव? ( श्र. सू. ७39।६।१० ) इति' ॥ ८ ॥ 

भाषा--यज्ञानुष्ठान, आचार, इन्द्रियनिप्रह, अहिंसा, दान, वेदाध्ययन ओर 

( पुण्य ) कर्मों में यहां श्रेष्ठ धम है कि योग अर्थात्‌ बाह्य चवित्तकृत्ति के निरोध 

द्वारा आत्मा का याथातथ्य बोघ दो ॥ < ॥ 
कारंकह्देतुषु शापकद्देतुण्रु वा संदेहे तु नि्ण॑यहेतुमाह-- 
चत्वारों वेद्धमेशाः परषेत्वेविद्यमेण था। 
. खा बूते यं स धर्म: स्यादेको वा5ष्ध्यात्मवित्तमः ॥ ९ ॥ 

.. खत्वारों बाह्मणाः वेद्धर्मशाखतज्ञाः पर्षत्‌। तिसख्नो विद्या अधीयन्त इतसि 

 ब्रेजियाः, तेषां समूहर््रेविद्यम्‌। धरमंशासत्रज्ञस्थमन्नाप्यनुवतते, तहट्दा _ प्षत्‌। 

सा पूर्वोक्ता पषंत्‌ य॑ं त्रते स धमः। अध्यास्मज्ञानेषु निषुणतमों धरंझाख्र झब्य 

एको5पि वा यं बते सो5पि धरम) ॥ ९ ॥ 

भाषा--वेद ओर धम को जानने वाले चार पुरुषों को या तोन विद्याओं के 

ज्ञाता तीन ही पुरुषों की पषंत होती दहै। वह ( पषंत्‌ »/ जे भो कहे वह 

- धर्म होता है । अध्यात्मज्ञान में निपुणतम्र एक ही व्यक्ति जो कुछ कढ़ता हे 


च्‌ह धर्म होता है ॥ ९ ॥ 
इस्युपोछ्धातप्रकरणम्‌ । 


ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ 


एसेनंवमिः छोकेः सकलज्ास्त्रोपोद्धातमुक्स्वा हृदानीं वर्णादीनां धर्मान्‍्थकतु 
: ध्रथम तावहुर्णानाहु-- 
ब्रह्मक्षत्रिय विद॒शूद्रा वर्णास्त्वाद्याखायो छिजाः। 
निषेकादाः इमशानान्‍्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणच्ननत्रियवेश्यशूद्वाश्वत्वारो वर्णा वचपमाणलक्षणास्तेषामाद्यास्यो ब्राह्मण- 
चुश्रियवे श्या द्विजा,-द्विर्जायन्त इति दिजाः, तेषां द्विजानां वे एव न शूद्स्य, 





१. पातअले। २. वेदशाख्रधमंज्ञाघ। ३. वेद्धमंशासत्रज़॒श्ध । ४. सो$पि 
धर्म एब। ५. न शूद्धाणां] क्‍ 





६ याक्षवल्क्यस्घ्ृतिः 
एतेन शूद्वस्यामन्न्नकाः क्रियाः इत्युक्त भवति, “शुद्धो5ष्ये वंविधः कार्यो बिना 
मब्त्रेण संस्कृत: इति यमोक्तेः । निषेकाद्याः निषेको गम घिानमाद्यो यासाँ 
तास्तथोक्ताः। श्मज्ञानं पितृवनं तत्संबन्धि कर्म अन्तो यासां ताः क्रिया 
मन्श्रे>वन्ति ॥ १० ॥ 
2/भ्ीषा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्धरये ( चार ) व णे हैं; इनमें 
झारंभ के तीन द्विज हैं। गर्भाधान से लेकर अन्त्येशि तक की इनको सभी 
क्रियाएँ सन्त्रों द्वारा सम्पादित द्ोती हैँ " १० ॥ 
इृदानीं ताः क्रिया अनुक्ाम ति-- 
गर्भाधानसुतों पुंसः सबने स्पन्‍न्दनात्पुरा । 
बह्ेष्टमे वा सीमन्‍्तो मास्येते जातकर्म च ॥ ११॥ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासति निष्करमः । 
षष्ठेह््नप्राशन मासि चूडा कार्यो यथाकुछम्‌ ॥ १२॥ 
गर्भाधानमिस्यनुगता्थ कर्मनामघेयम्र । एवं वच्यमाणान्यपि। तद्‌ गर्भाधान- 
मतो. ऋतुकाले वच््यमाणलक्षणे। पुंसवनारूुय॑ं कर्म गर्भचलनास्पूव॑ंम्‌ | षष्ठेड्टमे 
. शा मासि सोीमन्‍्तोश्नयनम्‌ । एते च हू पृलवन-सीमन्तोज्नयने ज्षेन्नसंस्कार क्म- 
व्वात्यकृदेशथ कायय, न॒प्रतिगर्भम । यथाह देवरः--सकृच्च संसकृता नारी 
सबंगेंबु संस्कृता। यय गशभ प्रसूयेत स सवः संस्कृतो भवेतव! इति। यद्वा-एते 
आा इले आगते मभंकोशाज्ञाते कुमारे जातकर्म एकादशेड्हनि नाम । 
सच्च पितामहमातामहादविसग्बद्ध कुलदेवतासम्बदूं वा। यथाह शह्भुए ( २१४ )-- 
'कुलदेचतासब्बद्ध पिता नाम कुर्यात! हृति । ्वतुर्थ सासि निष्क्रमणलक्षुणं 
सूयविज्ञणं कर्म । षष्ठे मास्यक्षप्राशन कर्म | ऋूछाकरणं तु यथाकुलं कायमिति श्रत्येके 
सम्बद्धधते ॥ ११-१२ ॥ 


भाष[- गर्भाधान संस्कार ( गर्भधारण के ) समय पर होता है और 


पुंसवन गर्भवलन के पहले होता हे; जन्‍म लेने पर जातकम, ग्यारहचें 
दिन नामकरण, चोथे मास में निष्क्रमण, संस्कार करे । “छठे. मास में 
अन्नप्राशन संस्कार करे और चूडाकरण संस्क्रार कुल की रीति के 
झनुसार करना चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
 एतेषां निश्यस्वेध्प्यानुषड़िकं फलमाह-- 
एबमेनः शर्म याति बीजगर्भसमुरवम । 


१, अन्ते यासां। ३. कुमारे जाते। ३. नाम्रकरुणक । 
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आचाराध्याय: ह 


एवसुक्तेन प्रकारेण गर्भाधानादिशिः संस्कारकर्मतिः - कृतेरेनः पार छल ! 
याति | किभूतम्‌ ? बीजग्भसमुरझूव शुक्रशोणितसंबदं गात्रव्याधिसंक्रान्सिभिमिरत 
खा, न तु पतितोस्पन्नत्वादि ॥-- 

स्त्रीणां विशेषमाह-- 





तूष्णीमेता: क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्ञकः ॥ १३ ॥ 
एता जातकर्मादिकाः क्रियाः स्त्रीणां तृष्णी विनंव मन्त्रयथाकाले कायों:॥ 
विवाहः पुनः समन्त्रकः काय: ॥ १३ ॥ 
भाषा- इस प्रकार से ( इन संस्कारों द्वारा ) शुक्र ओर गभे से संबद्ध पाप 
शान्त होता हैं। ये जातकर्मादि ) स्त्रियों के लिये विना मन्त्र के किये जाते हैं 
ओर विवाह संस्कार मंत्रों के साथ होता है ॥ १३ ॥ 
उपनयनकालमाह--- 
गर्भाएमे 5 एमे वा5ब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राशामेकादशे सेके विशामेके यथाकुछूम ॥ १७ ॥ 
गभाधानमादि कृत्वा जननं वाष्टमे वर्ष ब्राह्मणस्योपनायनं उपनयनमेवोंप- 
नायनम्‌ । स्वार्थे अण। वृत्तानुसारात्‌ , छुन्दोभ्भात्‌ | आघ॑ वा दीघंत्वम्‌ | 
अन्नेच्छुया विकलपः। राज्ञामेकादशे। विशां वश्यानां सके एकादश। द्वादज्े 
इत्यथ:। 'गभ्नग्रहण०। सचन्रानुव॒तते । समासे गुणभूतस्यापि गश्च शब्दस्य जुद्धया 
घिभज्योभयन्नाप्यनुवतेन कार्यम । “गर्भादेकादश राज्ञों गर्भादे द्वादश विशः 
( शंख. २।० ) इति ससृत्यन्तरदशनात्‌। यथा अथ इशाब्दानुशासनं, केणो 
शब्दानाम ? लोक्किानां वेदिकानामिति | अन्नापि कायमिस्यनुबतंते । कुरूस्थिस्या 


नर पनयनमिच्छुन्ति ॥ १४ ॥ 
- ९ ७० २२४०! ्‌ चर 
घा--गर्भकाल से आठवें अथवा जन्म से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का 


उपनयन संह्कार होता है । इसी प्रकार कुछ के अनुसार क्षत्रिय के लिए ग्यारहब 
व में ओर वेश्य के लिये बारहवें वर्ष में यह संस्कार विहित हें 2४ ॥ 
गुरुष मा नाह--- - ८५ 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपृ्थेकम्‌ । 
वेद्मध्यापयेदेन शोचाचारांश्य शिक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
स्वगृह्योक्तविधिनोपनीय गुरु: शिष्य महाष्याहतिपू्वक॑ वेदमध्यापयेत्‌ । 
महाब्याहतयश्च भुराद्सित्यान्ताः सप्त। पश्च वा गौतमाभिप्रायेण। किआ 


१. अवधि कृर्वा जन्मनो । २. प्रकरणानुसारमस्‌ । ३. चचनात । 
४. शब्दानामिति। ५. शिष्य गुरु: । द 


लि याज्नवल्क्यस्मृति: 


शौचाचारांश्र वचयमाणलक्षणान्‌ शिक्षयेत। 'उपनीय शौचाचारांश्र शिक्षयेत्‌! 
इत्यनेन ग्रागुपनथनात्कामचारों दर्शितों वर्णधर्मान्वर्जयित्वा | ख्ीणामष्येतत्स- 
सान॑ विवाहादर्वाक , उपनयनस्थानीयत्वाद्विवाहस्य ॥ १७ ॥ 
भाषा- गुरु शिप्य शा उपनयन संसस्‍्क्रार करके उसे महाव्याहतियों के 
साथ वेद पढ़ावे और शोंच के नियमों की शिक्षा दें ॥ १५ ॥ 
शोचाचारा नाह-- 
द्वासंध्यासु कणस्थब्रह्मसूत्र उद्डमुखः । ४ 
कुयान्मूजपुरीषे च राजो चेदक्षिणामुखः ॥ १६॥ 
कणस्थं बरह्मसूत्र यस्य स तथोक्तः । कर्णश्व दु्धिणः,, 'पविन्नं दक्षिणे कर्ण 
छूरवा विण्मृत१मुस्सजेत! इति लिड्डातू। असावहनि संध्ययोश्र उदडमुखो मुत्न- 
पुरीषे कुर्यात्‌ । चकाराद्धस्मादिर हिते देशे । रात्री तु दुक्तिणामुखः ॥ १६ ॥ 
भाषा - यज्ञोीपवीत कान पर चढ़ाकर, दिन में एवं सन्ध्या को उत्तर की 
ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मूत्र और पुरीष का 
/ त्याग करे ॥ १६ ॥ 
ग्रहीतंशिश्नश्वोत्थाय म्र्धिरभ्युद्ध्च॒तेजेल्डः । 
गन्धलेपक्षयकर शाोच कुर्यादतन्द्रितः ॥ १७ | 
किंच, अनन्तरं शिश्नं ग्रहीत्वोत्थायोद्ष्ताभिर द्विवंदपमाणलत्त णा भिर्म द्धिश्व 
गन्धलेपयोः ज्ञयकरं शौचं कुर्यात्‌। अतन्द्रितोइनलसः । उद्छताभिरकन्विरिति 
जलान्तःशौचनिषेधः | अन्न 'गन्धलेपश्षयकरम्‌” इति सर्वाश्रमिणां साधारणमिद्द 
श्ौचम्‌ । सुध्संख्यानियमस्स्वदृष्टार्थ: ॥ १७ ॥ 
भाषा- शिश्न ओ पकड़ कर ओर उठाकर, अलग लिये गये जरू और 
मिट्टी द्वारा ( मल के ) गन्ध एवं लेप को नष्ट करने वाला शौच आलस्यरहित 


होकर करे ॥ १७ ॥ 
अन्तर्जानु शुद्यो देश उपचिष्ठ उदडम्मुखः। 

५. प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ १८ ॥ 

शुचौ अशुचिद्रष्यासंस्पृष्ट । देश इस्युपानच्छुयनासनादिनिषेधः । उपबिष्टो 
न स्थितः शयानः प्रद्लो गच्छुन्वा । उदडसुखः प्राडमुखो वेति द्गिन्तरनिवृत्तिः। 
“शी देशे! इश्येतस्मास्पादुभ्नन्नालनप्राप्तिः। बराह्यण तीर्थेन वचयमाणलक्षणेन 
हिजो न शुद्धादिः। नित्य सघंकालमाश्रमान्तरगतोडपि । उपस्पृशेदाचामेत्‌ । 
कथम्‌ ? अन्तर्जानु जानुनोमध्ये हस्तो कृत्वा दक्षिणेन हस्तेनेति ॥ १८ ॥ 
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१. शौचमिर्द | २. हृश्युपादानात्‌ । 





जज: 





आधयाशकध्याय: 


भाषा--त्राह्मण प्रतिदिन दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर, पवित्र 
स्थल पर उत्तर या पूचे की ओर मुख करके बैंठे ओर ब्राह्मण तीथ से आचमन 
करे ॥ १८ ॥ 
प्राजापत्यादितीर्थान्याह-- 
कनिष्ठादेशिन्य हु्टमुल्लान्यप्न करस्य च । 
प्रजापतिपितृब्रह्मदेवतीथोन्यन्लुक्रमआातू ॥ १०९॥ 
कनिष्ठायास्तजेन्या अहुछस्य व मूलानि करस्याग्र॑ उ॒ प्रजापतिपितृत्ह्यदेव- 
सीर्थानि यथाक्रमं वेद्तिब्यानि ॥ १९ ॥ 
भाषा-- कनिष्ठा, तजनी ओर ऊझंगुठे के मूलभाग तथा हाथ का अप्रभाग- 
ये सब क्रमशः प्रजापति तीथे, 4थतृतीथ और देवतीथ कहे जाते हैं ॥ १९ ॥ 
आघमन प्रकारः-- 
त्िः प्राइयापो छिरुन्सुज्य ख्ान्यक्लिः ससुपसस्‍्पृशेत्‌ । 
अद्धिस्तु प्रकृतिस्थाभिददीनाभिः फेनबुद्बुदें! | २० ॥ 
वारत्रयमपः पीतस्वा सुखमहुष्ठमूलेन द्विरुन्मुज्य खानि छिद्वाणि ऊध्वकाय- 
गतानि जन्नाणादीनि अर्धिरुपस्पुशेत्‌। भअद्धिद्गृष्याण्तरासंसश्टाभिः। .. पुनर द्धि- 
रिस्यबग्रहणं प्रतिस्छिद्रमु दकस्पशनाथंस्‌ । स्मृत्यन्तरात-अहुछ्तेन प्रदेशिन्या प्राण 
सब सुखं स्एशेत्‌। अद्भुष्टानामिकाभ्यां च चहुः श्रोन्र पुनः पुनः॥ कनिष्ठाहुष्ठ- 
योनाभि हृद्॒यं तु तलेन वे। सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाहु चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥? 
इति। पुनस्ता एव विशिनष्टि-प्रकृतिस्थाभिः गन्धरूपरसस्पर्शान्तरमप्राप्ताभिः। 
फेनबुद्बुद्रहिताभिः । तु शब्दाद्बषधारागतानां शूद्वाद्यावजितानां च 
निषेधः ॥ २० ॥ 
भाषा-तीन बार जल पीकर, ( अँगूठे के मूलभाग से ) दो बार मुख 
घोकर, नाक, कान, आँख ओर मुँह का जल से स्पश करे । वह जल स्वच्छ 
होना चाहिए! उसमें फेन एवं बुलबुले न होवे ॥ २० ॥ 
| हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्य द्विजातयः 
शुध्येरन्स्त्री च शूद्॒श्व सकृत्स्पृष्टाभिरन्‍्ततः ॥ २१॥ 
हस्कण्ठताछुगाभिर द्वियंथाक्रमेण ह्विजातयः शुध्यन्ति | स्त्री च शुद्रश्व 
अन्ततः अन्तगंतेन ताछुना र ।भिरपि। 'सकृत! इति वश्याहद्विशोषः | 'च 
शब्दादुलुपनीतो5पि ॥ ११ ॥ 


| 


१. संस्पृष्ठाभिः॥। . २. पुर पग्नहणं। ४. अन्तेन । 

















१० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा-:द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य क्रमशः हृदय, 
कण्ठ ओर तालु तक जल के पहुँचने पर शुद्ध होते हैं | ल्नी ओर शद्ग तो 
तालु से एक ही बार जल स्पशें कराने पर शुद्ध ० नाते हैं ॥ २१ ॥ 
स्नानमब्दवतेर्मन्तेमाजन प्राणसंयम: । 
>”.. सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायज्या: प्रत्यहं जप: ॥ २२॥ 
आ्रातःस्नान॑ यथाशासत्रमब्दवतमंन्त्रः 'भापोहिष्ठा! इस्येवमादिभिर्मा्जनम । 
प्राणसंयमः प्राणायामो वचयमाणल्क्षणः:। ततः सू्यस्योपस्थानं सौरमन्त्रेण 
गायश्याः । 'तत्सबितुव रेण्यस! इत्याथायाः प्रतिदिवर्स जपः कार्यः। “कार्य” 
शब्दों यथालिए्ठ प्रश्येकमभिप्तंबध्यते ॥ २२ ॥ 
भाषा--स्नान, अब्देंवत मन्त्रद्वारा माजन, प्राणायाम, ( तदुपरान्त ) 
सूर्य वसथान ओर गायत्री का जप प्रतिदिन करे ॥ २२ ॥ 
प्राणायामविचार:--- 
गायत्री झिरसा साथ जतेद्‌ व्याह्ृतिपूर्विकाम । 
प्रतिप्रणवसंयुक्तां.. त्रिय्य॑ प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 
गायत्नी पूर्वोक्ताम, “आपोज्योतिः इत्यादिना शिरसा संयुक्तां उक्तब्याहृति- 
दूरबिकां अतिव्याहति प्रणवेन संयुक्तां ओभूः जोंभ्रुवः जऑॉस्वरिति त्रीन्वारान्मुख 
नासिकासंचारिवायुं निरुन्धन््‌ मनसा जपेद्त्ययं॑ सर्वत्र प्राणायामः ॥ २४ ॥ 
भाषा--शिरोमन्त्र और महाव्याहति ( का जप करने ) के उपरान्त 
( प्रत्येक महाव्याहति में ) प्रणव जोड़ते हुए गायत्री का तीन बार ( मुख 
ओर नासिका ढ्ी ) श्वासवायु रोककर जप करने पर एक प्राणायाम 
होता है ॥ २३३ ॥ 
दाविन्रीजपप्रकार:--- 
भाणानायमग्य संप्रोक्ष्य तृचेनाब्देवतेन तु। 
जपन्नासीत खाविज्रीं प्रत्यगातारकोद्यात्‌॥ २७४ ॥ 
संध्यां प्राषप्रातरेव॑ द्वि तिष्ठेदा सूयंद्शंनात्‌। 
प्राणायाम॑ पूर्वो्त कृश्वा तृचेनाब्देवतेन पूर्वोक्केनास्मानमन्तिः संग्रोचय साविच्रीं 
जपन्‌ प्रत्यक्संध्यामासीत | अर्थात्‌ अत्यड्मुख! हृति लम्यते। अः तारकोद्यात्‌ 
तारकोद्यावधि। पग्राक्संध्यां प्रातः समये पएुछ्ध॑पूर्वोक्तविधिसाचरन्‌ प्राढ्मुख्वः 


29: | 


सूर्योद्यावधि तिष्ठेत्‌। अहोरात्रयोः संधौ था छिया चि४घीयते सा संध्या। तत्न 





3. मित्यादेः।. २. जपः कार्य: ।. ६. सुपात्तीत । 








आचाराध्याय: ११ 


अहः संपूर्णादित्यमण्डरूद्शनयोग्यः काछः तहिपरीता रात्रिः। यस्मिन्काले 
खण्डमण्डलूस्योपलब्धिः स संधिः ॥ २४ ॥ 
भाषा--प्राणायाम के उपरान्त माजन के मंत्र से सिर पर जल छिड़्ककर 
( सन्ध्या को ) पश्चिम की ओर मुख करके तारागण का उदय होने तक सावित्री 
का जप करे ॥ २४ ॥ 
अज्लिकाय ततः कुर्योत्संध्ययो रुभयोरापि ॥ २५ ॥ 
ततः संन्ध्योपासनानन्तरं दयोः संध्ययोरप्ििकाय अग्ौ कार्य समिस्प्रक्षेपादि 
2265 ! यत्तसकुर्यात्‌ स्वगृश्योक्तेन विधिना ॥ २५ ॥ ह 
50) ,)... आषा--इसी प्रकार प्रातःकाल सूय के उदय होने तक पू्े दिशा को 
0 करके मुख जप करे । इसके उपरान्त दोनों लन्ध्याओं में ( साय॑ एच प्रातः ) 
०... अस़िदोत्र करे ॥ २५॥ 
(आम 2 ततो5भिवादयेद्युद्धानसावहमिति ब्रुवन । 
तदनन्तरं बुद्धान्‌ गुरुप्रभ्धतीन सिवादयेत्‌। कथम््‌ ? असो देवदत्तशर्मा5हमिति 
स्व॑ं नाम कीतेयन्‌ ॥--- 
गुरू चेवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थ समाहितः ॥ २६ ॥ 
आहतश्चधाष्यधीयीत लब्धं चास्में निवेदयेत्‌ । 
हित॑ तस्याचरेज्नित्य. मनोवाक्कायकर्मेमिः ॥ २७ ॥ 
तथा गुरु वच्यमाणछक्षणमुपासीत तत्परिचर्यापरस्तदधीनस्तिष्ठेत्‌। स्वाध्या- 
यार्थभध्ययन सिद्धुये समाहितो5विज्षिप्तचित्तो भवेत्‌। आहुतश्राप्यधीयीत गुर्वाहूत 
एवाधीयीत, न स्वयं गुरु प्ररयेत्‌। यज्च॒ रूब्धें तत्सव गुरवे निवेद्येत्‌॥ तथा तस्य 
गुरोहिंतमाचरेत्‌। नित्यं सदा। मनोवाक्कायकर्मनिः न प्रतिकूल कुर्यात्‌ | 
अपिशब्दादगुस्दशने गौतमोक्तं कण्ठप्रावृतादि बजयेत्‌ ॥ २६-२७ ॥ 
भाषा--तब भें अमुक हूँ” ऐसा कहते हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम 
करे । अ्रध्ययन के लिए दत्तलित होकर गुरु की परिचर्या करे । ( गुरु द्वारा ) 
बुलाये जाने पर ही श्रध्ययन करे ओर जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु को 
अर्पित करे । मन, वाणी, शरीर ओर कार्यों द्वारा उनके अनुकूल कार्य 
करे ॥ २६-२७ ॥ 


कृतशादोहिमेधाविशुचिकल्यानसूयकाः । 
अध्याण्या धमंतः साधुशक्ताप्तज्ञानविकत्तदाः ॥ २८ ॥ 


द 3. लब्धं तस्मे। २. कल्याणसूचकाः। दे. अध्याप्याः साधुशक्ताप्ठस्वाथदा 
घधर्मतर्त्विमे । । 














१२ याज्नव॑ल्क्यस्मृंति:ः 


कृतमसुपकारं॑ न विस्मरतीति कृतज्ञः। अ्रद्गो्टी द्यावाब्‌। मेधावी ग्रन्थ- 
ग्रहणधारणशक्तः ।. शुचिर्बाश्याभ्यन्तर शौचचान । कलयः आधिश्याधिरहितः। 
अनसूयको दोषानाविष्करणेन गुणाविष्करणशीलः | साधुः वृत्तवान्‌। शक्तः 
शुश्रषायाम् । आप्तो बन्घुः। ज्ञानदो विद्याप्रद:। वित्तदो5प॑णपूवकमर्थप्रदाता । 
एते गुणाः समस्ता व्यस्ताश्व यथासंभव द्वृष्टब्याः। एते च धर्मतः शास्त्रानुसारेण 
अध्याष्याः ॥ २८ ॥ 
भाषा- क्ृतज्ष, द्रोहहीन, मेधावी, प्रवित्र आधिव्याधि में मुक्त, परदोषान्वेषण 
से विरत, सदाचारी, ( सेवा में ) सम, बन्धु, विद्याप्रद एवं घनदाता--ये ही 
शात्त्र के अनुसार अध्यापन योग्य होते हैं ॥ २८ ॥ 
दण्डादिधारणमाह-- 
दण्डाजिनोपबीतानि मेखलां चेव धारयेत्‌ । 
तथा स्मृस्यन्तरप्रसिद्ध पालाशादिदण्डं, अजिन॑ च कार्ष्णाबू, उपवीतं 
कार्पासादिनिर्मितं, मेखलां व मुझादि, ब्राह्मणादिज्रद्लचारी धारयेत्‌ ॥-- 
मेछचर्या प्रकार :-- 
ब्राह्मणेषु चरेद्‌ भैक्षमनिन्थेष्वात्मवृत्तये ॥ २० ॥ 
आदि्मध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्वां मैक्षयया यथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्तदण्डावियुक्तो ब्रह्मचारी बाह्मणेष्बनिन्धेषु अभिजशस्तादिष्यतिरिक्तेषु 
स्वकर्मनिरतेषु भेछं चरेत। आपस्मवृत्तये आस्मनो जीवनाय न परार्थ आचार्य- 
तद्धार्यापुन्रव्यतिरेकेण । निवेद्य गुरवे तदलुश्ञातो भुक्षीत । 'तद्॒भावे तत्पुन्नादा! 
हृति नियमात्‌। अन्न व 'ब्राह्मण” ग्रहणं संभवे सति नियमार्थम। यक्त 
'सावंबर्णिक सेछचचरणम्‌?! इति, तस्त्रेवणिकविषयम्‌ | यत्य “चातुवंण्य चरेद्धेक्रम? 
हृति, तदापद्धिषयम्‌ । कथं सेदछचर्या कार्या ? आदिमध्यावसानेघु भवच्छुब्दो- 
परछक्धिता 'भवति भिन्षां देहिः, “भिष्ठां भवति देहि!, भिक्षां देहि भवति इत्येवं 
बर्णक्रमेण सेच्चचर्या कार्या ॥ २९-३० ॥ 
भाषा--पलाश का दण्ड, क्ृष्णझगचम, यज्ञोपवीत ओर मूँज की मेखला 
घारण करे । जीवन निर्वाह के लिए पवित्र ( श्रर्थात्‌ अपने कम में. रत रहने 
वाले ) ब्राह्मणों के घर भिक्षायाचन करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य क्रमशः 
आरम्म, मध्य ओर अन्त में 'भवत्‌” शब्द का प्रयोग करते हुए भिक्षा की 
याचना करे ॥ २९-३० ॥ 


१. अपंणपूर्व कं । २. कार्ष्णजिनादि।. ३. भव्य ।... ४७. सति। 
नियमाथं। ५. त्रेवणिकप्राप्तबर्थम । / 


आचाराध्याक (६६%) 
भोअजनप्रकारइः--- 


कृताझिकार्यों श्रुद्रीत वाग्यतो गुर्वेल्क्षया । २ 
आपोशानक्रियापूर्व सत्कृत्यानक्षमकुत्सयन ॥ ३१ ॥ . 
पूर्वोक्तेन विधिना भिन्षामाहत्य गुरये निवेध तदनजुश्यया कृताक्‍्चिका्थों 
योग्यतो मौनी जज्न सत्कृत्य संपूज्य अकुत्सयन्ननिन्दन्‌ आपोशानक्रियां “अख्॒तोप- 
स्‍्तरणमसि! इत्यादिकां पूर्व. कृत्वा भुझीत। अन्न पुनः अपक्‍्लिकायंअहणं 
संध्याकाले कथब्िद्क्ृताशिकार्यस्थ. काछान्तरविधानाथ न॒ पुनस्तृतीय- 
ग्राप्तचर्थम ॥ ४१ ॥ 
भाषा-- ( हवनादि ) अभिकाय करके गुरु की आश्वा पाकर, आचमन 
करके, अन्न का सत्कार करके ओर (अज्ल की ) निन्‍दा न करते हुए मौन 
होकर भोजन करे ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचयंं स्थितो नेकमज्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मण: काममश्नीयाच्छालडे न्लमपीडयन ॥ ३२ ॥ . 
अहाचर्य स्थित एकाज़ नाझादनापदि श्याध्याद्यमावे। श्राह्मणः पुन 
श्राद्धेअभ्यर्थित। सन्‌ काममश्नीयात्‌ । ध्तसपीडयन्‌ मसधुमांसपरिद्दारेणं | 
अन्न ब्राह्मण” अहणं अझनञ्रियादेः आादुभोजनव्युदासा्थंस्‌ । 'राज॑न्यवेश्ययोश्रेय 
नंतत्कम प्रचच्षते' इति स्मरणात्‌ ॥ र२ ॥ 
भाषा - ब्ह्मचर्या श्रम में . रहते हुए, रोगादि विपत्ति से मुक्त दशा में किसी 
एक ही ( व्यक्ति के ) अज्न का भोजन न करे; श्राद भोजन के अवसर पर ब्राह्मण 
झपने त्रत का उल्लंघन न करते हुए ऐसा कर सकता है ॥ ३२ ॥ 
मधुमांसादि्विर्ज्यान्याह--- 
--. मधुमांसाशननोच्छिशशुक्तञ्रीप्राणिडिसनम्‌ । 
भास्करालोकना ग्छ्ीलपरियादादि वर्जयेत्‌ ॥ रे३ ॥ 
मधु क्षौद्रं, न मथस््‌ ; तस्थ “निश्यं मर्य ब्राह्मणो वर्जयेवः हइति निषेधात। 
मांसं छागादेरपि। अश्नं घृतादिना गाश्रस्य, कज्जछादिना चाच्णोंः। उच्छिष्ट- 
मगुरो:। शुक्त निष्ठुरवाक्यं, नापश्नरसः, तस्या भचयप्रकरणे निषेधात । ख्ियसुप 
भोगे। प्राणिहिंसन॑ जीवबधः । भास्करस्योद्यास्तमयावकोकनम॒ । अश्लीकम- 
सत्यंभाषणम्‌ । परिवादः सद्सद्गुपस्य परदोषस्य ख्यापनम॒। “आदि' शब्दाव 
स्मृत्यन्तरोक्त गन्धमाश्यादि ग्रह्मते । एतानि बह्मचारी वर्जयेत ॥ ३४ ॥ 


अशपाडरक८नम+्+-परपननक 





१. कालानन्‍्तरं मध्याह्यादि। २. एकाझमेकस्वामिकम् ॥ ६४. काम यथेष्टम । 
४. न र्सादि। ५. भास्करेस्य चालोकनं। ३. गुझाभाषणं। 








| । 





१9 याज्ञवल्कयस्सति:ः 


भाषा--मथु, मांस, लेप ओर अंजन ( गुरु के अतिरिक्त अन्य का ) 
जूठा भोजन, कठोर वचन, -ल्री, जीवहिंसा, ( उदय और अस्त के समथ ) 
सूयद्शन, अश्छीछल ( और असत्य ) भाषण तथा दोषान्वेषण इत्यादि से 
'प्रहेज रखे ॥ ३३ ॥ 
गुर्वादिलच्षणमाह-- 
स गुरुयः क्रिया: रत्वा वेद्मस्मे प्रयचछति । 
उपनीय, ददद्वेद्साचायं४&. स उदाह्नतः॥ ३४ ॥। 
योउसौ गर्भाधानाद्या उपनयनपयेन्ताः क्रिया यथाविधि कृत्वा वेद्मस्मे 
बरह्मचारिंणे प्रयस्छुति स ग़ुरुट। यः पुनरुपनयनमात्न कृत्वा वेदूं प्रयच्छुति स 
आचायः॥ ३४ ॥ 
भुफ [--वह गुरु होता हैं जो ( उपनयन तक की ) क्रियाएँ करके इस 
( ब्रह्मचारी ) को वेद का ज्ञान देता हे । केवछ उपनयन संस्कार करके वेद 
प्रदान करने वाले को आचाय कहा गथा है ॥ ३ ४0 
उपाध्याय स्विंग्लक्ष णम्‌ू-- 
एकदेशमुपाध्याय. ऋत्विग्यक्षकदुच्यते । 
एते मान्‍्या यथापूवमेभ्यो माता गरीयसो ॥ ३५ ॥ 
वेदस्येकदेश मन्‍्त्र-प्राह्मणयोरेक॑ अड्रानि वा योज्ध्यापयति स उपाध्यायः। 
यः पुनः पाकयज्लदिकं बृतः करोति स ऋत्विक्‌। एुते अ गुर्वाचायों पाष्यायस्विजो 
यथापूव यथाक्रमेण मान्या: पूज्या: | एभ्यः सर्वे भ्यो माता गरीयसी पूज्यतमा ॥३णा॥। 
अभाषा-- ( वेद के ) एक भाग या अज्ञ की शिक्षा देने वाला उपाध्याय 
होता है, और यज्ञकम कराने वाले को ऋत्विजू कहते हैं । ये ( गुरु, आचाये, 
उपाध्याय और ऋत्विज्‌ ) क्रमानुसार पूज्य होते दैं, और माता इन सबसे 
अधिक पूजनीय होती हे ॥ ३५॥ 
वेदुग्रहणाथ ब्रह्मचर्याबधिमाह-- 
प्रतिवेदं ब्रह्मचय द्वादशाब्दानि पश्च वा। 
प्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्रेव षघोडशे ॥ ३६॥ 
. यदा विवाहासंभवे 'वेदानधीत्य वेदी वा वेद वा? इति प्रवतंते तदा प्रतिवेदं 
बेदं वेद प्रति बह्मचय पूर्वोक्त द्वादुशवर्षाणि कायम । अशक्तो पश्च | “गअहणान्तिकं! 


इत्येके वर्णयन्ति। केशान्तः पुनर्गोदानाख्यं कम गर्भादारभ्य षोडशे वर्ष 


१. दुदाति । 


आचाशध्यायः श्& 


श्ाह्मणस्य काथम्‌। एतघ्च कृादशघाषिंके वेदवते बोझूब्यस्‌ । इतरस्मिन्पक्षे 
यथासंभव॑ द्ृष्ग्यम्न । राजन्य-वेश्ययोस्तृूपनयनकालवद्‌ द्वाविंशे चतुर्चिशे था 
द्वरश्ष्यस्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रत्येक वेद के लिए बारह अथवा पांच वर्षों कः ब्रह्मचर्यकारू 
होता है; किन्‍्त कुछ लोग चिद्याग्रहण के अन्त तक ब्रह्मचय बताते हैं। 
केशान्त या गोदान नाम का कम ( गर्भकारू से ) सोलहयें वर्ष में करना 
चाहिए ।। ३६ ॥। 

उपनयनकालबस्य परमावशिसाह-- 

आ षोडशादा दाविशाचअतुर्विशाघह्य वत्सरात्‌ । 

ब्रह्मक्षाविद्यां काल औपनायनिकः पर: ॥ ३७ ॥ 

अत ऊच्च॑ पतनन्‍्त्येते 'सर्वधमबहिष्कृताः । 

साविश्नीषतिता ब्वात्या बात्यस्तोमाइते क्रतोः ॥| ३८ ॥ 

आषोडकछ्षाद्वर्षाप्षपोडशवज यावत्‌ आ द्वाविशादा चतुर्विशाहर्षादबह्मज्षत्रविशां 

ओऔपनायनिकः उपनयनसंबन्धी परः काछलः। नातः परप्लुपनयनकालोऊस्ति, 
किन्तु ्रत ऊध्व पतन्ध्येते स्ाधर्मंबहिष्कृताः। स्वाधमेंपब्चनघिकारिणो भवन्ति। 
साविन्नीपतिताः पतितसाविश्वीका अदब्ति । साविन्नीदानयोग्बा न भवन्ति। 
शात्याः संस्कारही नाश्र वह्यश्वोशातहइतोधिना कृते तु तश्मिन्युपणलनाशिकारिणो 
आवन्ति ॥ ३७-औै4 ॥ 
४८८/क्षबा--सो रूह * बाहइस झौर ऑओवबीस वर्ष तक क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय 
चेश्य के लिएः उपफ्नयन संस्कार की आखिरी अवधि होती है । इस समय के 
बाद ( यज्ञोपवीत न होने पर ) ये सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर च्युत, 
सावित्रीदान के अयोग्य और ब्रात्यस्तोम्र यज्ञ के बिना आत्य अथोंत्‌ संस्कारहीन 
हो जाते हैं ॥ ३७-३८ ॥ फ 





'आद्यास्त्रयो छद्विजाः? ( आचार. २०१ ) इत्युक्त, तन्र हेतुमाह-- 
मातुयदये जञायन्ते द्वितीय मोजिबन्धनात्‌ | 
आ्राह्मणक्षात्रयविशस्तस्मादेते छद्विजाः स्म्छताः ॥ ३९ ,, 


मातुः सकाशात्प्रथमं जायन्ते, मौश्चिबन्धनाच् द्वितीय जन्म यस्मात्तस्सादेते 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्या द्विजा उच्यन्ते ॥ ३९ ॥ द 


3 वा यथासंभवं।. ३. न्रयोज्प्येते यथाकालमसंस्कृताः । . _*: ३, ब्राह्मणत्त 
ज्रियर्विशां । द 








१६ याज्नवल्क्यस्मृति: 


<#णषा घा--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य पहले माता से जन्म लेते हैं; मौजि- 
मेखला के बाँघे जाने पर ( उपनयन के समय ) इन सबका दूसरा जन्म होता है; 
अतः इन्हें द्विज कहा जाता है ॥ ३९ ।। 


वेदग्रहणाध्ययनफलमाह-+- 
यज्ञानां तपर्सा' चच शुभानां चच कमणाम्‌ । 


वेद्‌ एव छद्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः॥ ४० ॥ 
यज्ञानां श्रोत-स्मार्तानां, तपसां कार्यसन्तापरूपाणां चान्द्रायणादीनां, शुभानां. 
प्व कमणां उपनयनादिसंस्काराणां अवबोधकस्वेन वेद एवं द्विजातीनां परो 
निःश्नेयसकरो ' नान्‍्यः । “वेद्‌ एव” इति तन्मुलूकस्वेन स्खतेरप्युपलछणार्थम्‌ ॥ ४० ॥ 
भाषा--यज्ञों, तपस्याओं और ( उपनयनादि ) शुभ कर्मों का अवबोधक. 
होने से वेद ही द्विजातियों के लिए परम उपकारक होता है दूसरा नहीं ॥ ४० ॥ 
ग्रहणाध्यय नफलमुक्त्वेदानीं काम्यब्रतब्ह्मयज्ञाध्यय नफलमाह-- 
मधुना पयसा चेंव स॒देवांस्तपयेद्‌ छ्विजः 
पितन्मधुचुताभ्यां च ऋचो5धीते च यो5न्वहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यजूंषि शक्तितो5धीते यो5न्चहं स घुतास्तेः 
प्रीणाति देवानाज्येन मंधचुना च पित सतथा ॥ ४२ ॥ 
स॒तु सोमघूतेद्‌वांस्तपयेद्यो5न्वहं पठेत्‌। 
सामानि तृप्ति कुर्यात् पितणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
यो<न्‍्वहमस्तचो5घीते स मधुना पयसा च देवान्पित॒ श्र मघुषताभ्याँ तर्पयति ! 
यः पुनः शक्तितोउन्वहं यजूंष्यधीते स घृताशूतदवान्पित'श्र मधुसर्पिभ्यां तपंयति ॥ 
यस्तु सामान्यन्वहमधीते स सोमघृतदंवान्पित'श्र॒ मधुसर्पिभ्याँ प्रीणाति ॥ 
ऋणगादियग्रहणं सामान्येन ऋगादिसम श्रप्रापथर्थम ॥ ४१-४४ ॥ 
भाषा--जो ह्विज प्रतिदिन ऋचाओं का अध्ययन करता है, वह मधु और 
दूध से देवताओं के लिये तथा मधु और छत से पितरों के लिये तपंण करता है । 
जो ( ह्विज ) प्रतिदिन यथाशक्ति यजुस्‌ सन्त्रों का अध्ययन करता है वह घछृूत 
श्र जल से देवताओं का तथा आज्य एवं मधु से पितरों को प्रसन्न करता है । 
जो ( द्विज ) प्रतिदिन सामवेद के मन्त्रों का पाठ करता है वह सोम और घृत 
से देवताओं के लिए तपण करता हैं, और मधु तथा घृत द्वारा पितरों को तृप्ति 
प्रदान करता है ॥ ४१-४३ ॥ 


१, परो मोछ्षकरो । २, काम्यग्रह्मा । ४. दि यो | ४. पित"प्. 
मधुना ट्विछआः। ५ प्रीणगाति। ६, मंत्र । 


आचाराध्याय: १्छ 


मेदसा तपंयेद्देवानथवोद्लिरिसः. पठन | 

पितृ श्व मधुसपिंस्यामनन्‍्वर्ह शक्तितों छ्विज़ः ॥ ७७ ॥ 

वाकोवाक्य पुराण च नाराशंसीश्य गाथिका: | 

इतिहासांस्तथा विद्याः शकक्‍्त्याधीते दि योडन्चहम्‌ ॥ ४५ ॥| 

मांसक्षीरोद्नमछुतपणं सा. द्वौकसाम्‌। _ 

करोति तृप्ति कुर्यात््व पितणां मधुसर्पिषा ॥ ४६॥ 

ते तृप्तास्तपयन्त्येने सब्बकामफलेः झुमेः 

यः पुनः शक्तितोअन्चहं अथर्वा ड्विरसोड्धीते स देवान्मेद्सा पित'श्र मधुस 

पिभ्याँ तपयति | यस्तु वाकोवाक्यं प्रश्नोत्तररूपवेद्वाक्यम्‌ | पुराणं ब्ाह्मादि ॥ 
चकारान्मानवादिघधमशासत्रम्‌। नाराशंसीश्र रुद्रदेवस्यान्मन्त्रान्‌। गाथा यज्ञु- 
गाधेन्द्रगाथाद्याः। इतिहासान्‌ महाभारतादीन्‌ । विद्याश्व॒ वारुणाद्या विद्याः: 
शक्तितोडन्वहमश्थीते । स मांसज्चीरोदनमधुसर्पिमिंदेवान्‌ पित'श्च॒ मधुसपिभ्याँ 
तपयति ॥ ते पुनस्तृप्ताः सनन्‍्तो दुवाः पितरश्चन एन स्वाध्यायकारिणं सवंकामफले+ 
शुभरननन्‍्योपघातलक्षणस्तपयन्ति ॥ 

. भराषा--जो ढ्रिज प्रतिदिन यथाशक्ति अथर्वाज्षिसस पढ़ता है वह देवों 
का भेद द्वारा एवं पितरों का मधु ओर छूृत द्वारा तपण करता है। जो (द्विज) 
प्रतेदिन यथाशक्ति वाकोवाकर्य- पुराण, नाराशसी, गाथा इतिहास तथा 
( वारुणादि ) विद्याओं का अध्ययन करता है वह मांस दूध, ओदन और 
मधु द्वारा देवताओं के लिए तप०५ करता हे और पितरों को मधु तथो छत 


द्वारा तृप्त करता है ' वे ( देवता और पितर ) तृप्त होकर इस ( स्वाष्याय के 


झंधिकारी ) को सभी शुभ अभोष्ट फलों द्वारा खुखो बनाते हें ॥ 
प्रशंसाथमा ह--- 
य॑ य॑ क्रतुमधीते च तस्य तस्याब्लुयात्फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्रिवित्तपर्णपथिवीदानस्य फलकमइजुले । 
तपसशञ्थध  परस्येह नित्य स्वाध्यायल्ाण्दिजः ॥| ४८ ॥ 
यसय यस्‍्य क्रतोः प्रतिपादक वेदकदेशमन्वहसधीते तस्य तंसय क्रतों? 


फछ मवाप्नोति । तथा वित्तपूर्णायाः पुथिव्याः क्रिः न्निवारं दानस्य यस्फलं एरस्यं 


१. पित॒“श्र मधुसपिषा | संतपयेथथाशक्ति यो थर्वाज्विस्सीः पठेत्‌ु॥ २. शिद्यां - 


योउ्धीते शक्तितोउन्‍्वचहम्‌ |. २ चल तथा। ४. मधीयीत; मधीते3ली' 
७. लपष्सो यध्परस्य ॥. ६. निश् ; 
ब या० 








श्द याज्ञवल्क्यस्मृत्ति: 
तप्सश्चान्द्रायणादेय सफल तदूषि नित्य स्वाध्यायवानाप्नोति । “नित्य” अहणं 
काम्यस्यापि सतो नित्यत्वज्ञापनाथंम ॥ ४७-४८ ॥ 
भाषा--वह जिस-जिस यज्ञ का अध्ययन करता दे, उस-उस यज्ञ का 
फलप्राप्त करता हैं। घनधान्य से पृण प्रथिवी का तीन बार दान करने से एवं 
( चान्द्रायणादि ) उत्कृष्ट तपस्याओं से जो फल होता है उसी का भोग 
नित्य स्वाध्यायरत द्विज करता है ॥ ४७-४८ ॥ 
एवं सामान्येन ब्रह्मचारिधर्मानभिधायाघुना नेष्ठटिकस्य विशेषमाह-- 
नेप्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायय सन्निथों । 
तद्भावे5स्य तनये पत्न्‍यां वेश्वानरेद्पि वा ॥ ४९,॥ 
अनेन विधिना देह सांद्यन्विजितेन्द्रियः । 
. ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेहाजायते पुनः ॥ ५० ॥ 
अनेनोक्तेन प्रकारेणास्मानं निष्ठां उस्क्रान्तिकारं नयतीति नेष्ठिकःस याव- 
ज्जीवमाचायसमीपे चवसेत्‌ । न बेदग्रहणोत्तरकालं स्वतन्त्रों भवेत्‌। तदभावे 
तस्पुन्नसमीषे, _तद॒भावे तद्धार्यासमीपे, तदभावे वेश्वानरेडषपि । अनेनोक्तविधिना 
देह सादयन्‌ क्षपयन्‌ विजितेन्द्रियः इन्द्रियजये विशेषप्रयरनवान्ब्रह्मचारी बह्म- 
छोकमम्ठतत्वमाप्नोति । न कदाचिदिह पुनराजायते ॥ ४९-७० ॥ 
भाषा--नेछ्ठिक ब्रदह्मचारी आचार्य के समीप निवास करे; उनके न होने 
पर उनके पुत्र के समीप अथवा ( पुत्र के अभाव में ) उनकी पत्नी के या 
( गुरु पत्नी के न होने पर ) अग्निह्ोत्र की अग्नि के निकट निवास करे । 
इस विधि द्वारा शरीर की साधना करते हुए ओर विशेष प्रयत्नपू्वक इन्द्रियों 
पर विजय कर वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है और इस संसार में पुनः जन्म 
नहीं लेता ॥ ४९-५० ॥ 
इति ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ । 
त्रिवाह प्रकर णम्‌ 
यः पुनर्ववाह्मस्तस्य विवाहार्थ स्नानमाह-- 
गुरवे तु वर द्त्त्वा सस्‍्नायाद्वा तदलुशया। 
वेद बतानि वा पार नीत्वा द्युमयमेव वा! ५१॥ 
१. साधयन्‌ [ अस्मिन्पाठे विपरीवलक्षणा बोध्या ।| २. न चेह जायते । 


३, उक्तप्रकारेण । ४. ग्रहणकालात्तरं । ७५. स्वोपास्याग्निलंनिधो । 
६.स नायीत । 





३३००८ 





आजचाराध्याय: ९६ 


पूर्वोक्तेन प्रकारेण वेद मन्त्रत्राह्मणास्सकम्‌, घतानि, ब्ह्मचारिधर्मा नजुक्रान्तान्‌। 
उभय॑ वा, पार नीस्वा समाष्य, गुरवे पूर्वोक्ताथा वश्मभिलषितं यथाशकि दुष्वा 
सनायात्‌ । अशक्तो तदलनुज्लया अदत्तवरो5पि । एतेषां च पक्षाणां शक्तिकालाथपेत्षया 
डब्यवस्था ॥ ५१ ॥ 

[ष--वेद ( का अ्रध्ययन ) या व्रतों की समाप्त कर शथवा वेदाध्ययन 
एवं प्रत दोनों ही पूरा करके, ग्रुरुको यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा 
से ( समावतन ) स्नान करे ॥ ५१ ॥ 

स्नानानन्तरं कि कुर्यादित्यत आह-- 
अविप्छुतब्रह्मचर्यों, लक्षण्यां स्त्रियमुद्दद्देत्‌ । 
अनन्य पूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌॥ ५२॥ 
अविप्छुतबह्मचर्योस्खलितबत्रह्म चर्य: । लक्षण्यां बाह्याभ्यन्तरलक्ष णेयुक्ताम । 
बाह्यानि “तनुलोमकेशद्शनाम!  इत्यादीनि ( ३१० ) मनुनोक्तानि । आशभ्यन्त- 
राणि “अष्टी पिण्डान्कृत्वा! हइत्याद्याश्वकायनोक्तविधिना ज्ञातब्यानि । र्त्रिय 
नपुंसकत्वनिवृत्तये सत्रीव्वेन परीक्षिताम्‌ । अनन्यपूविकां दानेनोपभोगेन .वा 
पुरुषान्तरा5परिगृही ताम्‌ । कान्‍तां कमनीयां वोहुमंनोनयनानन्दकारिणीम्‌ । 


- थस्यां मनश्रक्षषोर्निब॑न्धस्तस्यास्॒द्धिः इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌। एतन्च न्यूनाधि- 


कामड्रादिवाह्दीषासावे । असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यस्याः सा 
सपिण्डा, स॒ सपिण्डा असपिण्डा ताम्र। सपिण्डता च एकशरीरावयबान्वयेन 
भवति | तथा हि--पुन्नस्य पितृशरीरावयवान्बयेन पिन्ना सहेकपिण्डता। एचं 
पितामहादिभिरपि पितृद्वारेण तबष्छुशरीरावयवान्वयात्‌ । एवं मातृशरीरावयवान्ब- 
येन मान्ना। तथा मातामहादिभिरपि मातृद्वारेणग। तथा मातृष्वसमातुलादिभि- 
रप्येकशरीरावयवान्वयात्‌। तथा पितृव्यन्पितृष्वल्लादेभिरषि । तथा पथ्या 
सह परनन्‍या एकशरीरारम्भकतया। एवं आतृभार्याणामपि परस्परमेकशरीरारब्धे 
सहेकशरीरारम्भकर्वेन । एव यत्र यत्र सपिण्ड” शब्दृस्तन्न तन्न साक्षात्परम्परया 
वा एकशरीरावयवान्वयो वेद्तिव्यः | यद्येवं मातामहादीनामपि 'दंशाह शावमा- 
न सपिण्डेषु विधीयते!ः इश्यविशेषेण आलाप्नोति। स्यथादेतत्‌ ,-थदि तत्र 
“प्रत्तानामितरे कुझुँ/ इत्याद्विशेषवचनं न स्यात्‌। अतश्व सपिण्डेश्ु यत्न 
विशेषवचनं नास्ति ततन्न 'दशाहं शावमाशौचम! इस्येतद्गचनमवतिष्ठते । अवश्य 
चेकशरीरावयवान्वयेन सापिण्ड्यं चर्णनीयम । "आत्मा हि जज्ञ आत्मनः 
इत्यादिश्रतेः । तथा 'प्रजामनु प्रजायसे! इति च। “स्तर एवायं बिरूढः प्रस्यक्षेणो 


१. केशादीनि मनुप्रोक्तानि। २- सह सापिण्ड्यं। ३. एकशरीराम्भः | 





















२० याज्ञबल्क्यस्म्ृति: 


' शछम्यते, दृश्यते चापि सारूष्यस्‌ । देहध्वमेवान्यत्‌ ह्स्यापस्तम्ववचनाच्च १ 


छाथा गर्भोपनिषदि--'एुतव्‌ घाटकोशिक शरीर त्रीणि पितृतसत्रीणि मातुततः ॥ 


लजस्थिश्नायुमज्वानः पितृतस्थ्थवछ्मांसरुधिराणि मातृतः दति तजन्न तन्नावयवान्वय- 
प्रसिपादनात्‌ ।  निर्वाप्यपिण्डान्वयेन तु सापिण्डयं मातृसंताने आतृपितृव्यादिशु 
आ सापिण्डयथं न स्यात्‌। समुदायशक्त्यड्रीकारेण रूढिपरिग्रहेइ्वयवशक्तिस्त॑त्र 
शश्चावगग्यमाना परित्यक्ता स्यात्‌। सब्स्ववयवाथ्ेघु योअ्न्यन्नार्थे प्रयुज्यते । 
तश्चानन्यगतित्वेन समुदायः प्रसछथति | एवं परम्परयकशरीरावयवान्वयेन तु 
खापिण्डये यथा नातिप्रसड्गस्तथा वच्यामः॥। यवीयसीं वयसा प्रंमाणतश्न न्यूनां 
उद्दुहेत्‌ परिणयेत्‌ स्वग्ृह्मोक्तेन विधिना ॥ ५२ ॥ 


भाषा--्रह्मचय से च्युतन होकर शुभ लक्षणों से युक्त ञ्लरीसे विवाह 
छरे, जो पहल किसी अन्य पुरुष को प्रदत्त या किसो द्वारा भुक्त न हो सुन्द्री 
हो, असपिण्ड हो तथा ( आयु एवं शरीर-प्रमाण में )अपने से छोटी हो ॥ ५२ ॥ 
विशेषान्तराण्याह-- , 
अरोगिणीं श्रातृमतीमसमानाषंगोत्॑जाम्‌ । 
अरोगिणीं अचिकित्सनीयव्याध्यनुपसष्टाम ! आतृमतों पुत्रिकाकरशणशक्का- 
बिज्युक्षये । अनेनापरिभाषिंतापि पुशन्रिका भवतीति गम्यते। असमानाषगोत्रजां 
छा्वेत्दिसाप नाम श्रवर इत्यर्थ:। गोत्र वंशपरम्पराप्रसिदम, आशथ च गोजन्न च 
आवंगोश्रे, समाने भाषंगोत्रे यस्यासौ समानाषंगोन्रस्तस्माज्वाता समानाषंगोन्नजा 
न समानाषंगोत्रजा असमानाघषंगोन्नजा ताम्‌। गोन्नप्रवरी च प्रथक्प्रथक्पयुदासे 
वकिमित्तम । तेनासमानाषंजामसमानगोत्रजासित्य :। तथा च “असमानप्रवरे- 
विंवाहः” ( गौ. स्छ. ४५१ ) इृति गौतमः। तथा असपिण्डा च या मातुरसपिण्डा 
छ-यापितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि समेथुने ॥” इति (३।५ ) मनुः। 
तथा मातृगोन्नामप्यपरिणेयां / केचिदिच्छुन्तिं, 'मातुलस्थ सुतामूढवा मातृगोत्रां 
५तथेब् व |” सम्रान्प्रचरी चंद गँस्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? हृति प्रायश्रित्तस्मरणात्‌। 
अत्र॒च्था अंसपिण्डाम! इत्यनेन पितृष्वस-मातृष्वल्नादिदुहितृनिषेधः । तथा 
असगोत्राम! हृत्यनेनासपिण्डाया अपि ।भज्ञसन्तानजायाः समानगोत्राया 
निदेशः । तथा “असमानप्रवरार! हत्यनेनाप्यस्तपिण्डाया भ्रसगोन्नाया अपि 


१: पि्डनिर्वापणयुक्‍त्या निर्वाप्यस्लपिण्डहा।. २. आतृपुनत्रादिषु । आतृब्य- 
विद्व॒ब्या । ३. प्रमाणेन च। ४. असमानगोत्रजां असमानाषंजामित्यर्थः । 
५. आसणोश्रा च।.. ६ 'सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्य्युद्वाइकर्मणि | जन्मनागस्नोर- 


है शूध्रंहेद्बिह्नह्वितः ॥ हृति व्यास:।.._ ७. स्यकश्वा । 


आचाराध्यायः २१ 


समानप्रथधरा निषेधः । तथा व “असपिण्डाम! इस्येतत्सावंबर्णिकम ; सेशन 
सापिण्ड्यसद्भावात्‌ । “असमानाषंगोन्नजाम! इस्येतस्त्रेवर्णिकविषयम्‌ । यद्यपि 
राजन्यविशां प्रातिस्विकगोन्नाभावास्प्रवराभावस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवशौ बेदि- 
तब्यौो । तथा च “यजसानस्याषेंयान्प्रवृणीते? इत्युकस्वा 'पौरोहिस्यान्राजन्यविश्ञां 
प्रवुणीते! इत्याहाश्वकायनः ( श्री. सू. अ. ६ खं- १७५ )। सपिण्डासु समान- 
गोन्रासु समानप्रवरासु भायाध्वमेव नोस्पग्यते । रोगिण्यादिष तु भार्यात्वे उत्पल्लेडपि 
इृष्टविरोध एवं ॥-- 

भाषा--असाध्य रोग से अछूती हो, भाई वाली हो, और समान गोत्र 
एवं प्रवर की न हो । 

असपिण्डास्‌! इत्यत्रेकशरीराचयवान्वयद्वारेण साह्चास्परम्परया वा सापि- 
ड्यमुक्तं, तच्च सर्वन्न स्वस्य यथाकर्थंचिदनादी संसारे संभवतीत्यतिप्रसक्ल इस्यत 
आह-- 

पश्चमात्सप्तमादूध्च मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 


मातृतोी मातुः संताने पदत्चमादृध्व पितृतः पितुः संताने सप्तमादृध्च, 
शापिण्डरयं निवर्तते! इति शेषः। अतश्रायं 'सपिण्ड” शब्दोअवयघशकक्‍्स्या सर्वन् 
प्रवतमानो5पि निर्मन्थ्य-पड्कजादिशब्द्वज्षियतविषय एवं। तथा षव पिन्नादयः 
घट सपिण्डाः, पुत्रादयश्र षट , आत्मा व रुप्तम:, संतानभेदे5षणि यतः संतानभेद्‌ 
स्तमादाय गणयेद्यावश्सप्तम इति सचन्र योजनीयम्‌ | तथा वव मातरभारभश्य तश्पितु- 
पितामहादिगणनायां पश्चमसंतानवतिनी मातृतः पत्चमीश्युपथथ-८ | एवं पितर* 
मारभ्य तप्पिश्नादिगणनायां सप्तमपुरुषसंतानवर्तिनी पितृतः खसतप्तमीति। तथा छः 
'भगिन्योर्भ॑ गिनी अआत्रोर्आातृपुत्नी पितृव्ययो: । विवाहे द्ुयादिभूतत्वाच्छाखामेदो5व- 
गण्यते ॥ यद्यदि वसिष्ठेनोक्तं 'पश्चमीं सप्तमीं चेच मातृतः पितृतस्तथः' इति, 
त्रीनतीत्य मातृतः पदञ्चातीस्य च पितृतः इति च पेठीनसिना, तद्प्यर्वांडनिषेधार्थ 
न॒पुनस्तस्प्राप्ययरथमिति सबस्म्टतीनामविरोधः । एतच्च समानजातीये द्वष्ट- 
व्यमस॒ विजातीये तु विशेषः। यथा शड्खः--यथ्ेकजाता बहवः शुथक्सेश्राः 
पृथग्जनाः | एकपिण्डाः पृथक्शोचाः पिण्डस्व्वावर्तते त्रिषु ॥ एकस्मादुबाह्मणाढे- 
जांताः एकजाताः। प्रथकृक्षत्राः भिन्नजातीयासु खत्रीषु जाताः। पृथग्जनाः 
समानजातीयासु भिन्नाप्तु स्रीघु जातास्ते एकपिण्डाः, -सपिण्डाः किंतु प्रथक- 


१. गोन्नप्रवतंकऋष्यपत्यस्वप्रयुक्तत्वमत्र  प्रातिस्विकत्वम्‌. प्रातिस्विकगोन्ना- 
भावस्तथापि। २. शष्टदोषविरोध:। ३. शब्दो योगेड्वयव । ४. वयथ" 
शक्त्या प्रवत4 ५. पब्चमपुरुषवर्तिनी। ६. 5ष्यादि।. ७. बगग्यते । 
<. पुकपिण्डाः सपिण्डाः । 








श्र याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


क्ष जऋाननआममम__;न_;_५ थथ. कि 


शौचाः । एथकशौचमाशौचग्रकरणे वच्यामः । “पिण्डस्त्वावतंते श्रिघ्रु त्रिपुरुषमेयः 
सापिण्डयमिति ॥ ५हे ॥ 

भाष--तथा माता के कुल में पाँच पीढी से ऊपर एव पिता के कुल 
में सात पीढ़ी से ऊपर ही ॥ ५३ ॥ 

*दशपूरुषचिख्याताछ़ी जियाणां महाकुछात्‌ । 

पुरषा एव प्रुषा:, दश्िः धुरुषेमातृतः पञचशिः पितृतः पथ्चभिविंख्यातं 
यरकुर तस्मातव्‌। श्रोन्नियाणामधीतवेदानाम्‌ अध्ययनमुपलज्षणं श्रुताध्ययन- 
संपन्नानाम्‌ । महच्च तत्कुल च महाकुल पुन्नपीन्रपशुदासीग्रामादिसम्ं, तस्मा- 
व्कन्यका आहतंब्येति नियम्यते ॥ 

भाषा--जिस उच्च्च कुल के पुरुष दस पीढ़ियों से ग्रख्यात वेद पाठी हों 


उस कुछ की कन्या ग्रहण करे; 
एवं स्वतः प्राप्ती सत्यामपवादमाह-- 


स्फीतादूपि न्संचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्फीतादिति । संचारिणो रोगाः अश्रिन्नकुष्ठापस्मारप्रभ्ुतयः शुक्रशोणित- 
द्वारेणानुप्रविशन्‍तो दोषाः पुनः हीनक्रियनिःपोरुषत्वादयो मनुनोक्ताः | एतेः 
समन्वितात्स्फी तादपि पूर्वोक्तान्मद्दाकुलादपि नाहतंव्या ॥ ५४ ॥ द 
भाषा--किन्तु यदि मह्यौन्‌ कुल में भी संसगंज रोग हों तो उससे कन्या 
नले।॥ ४२४॥ 
एवं कन्याग्रह्वणनियममुक्त्वा कन्‍्यादाने वरनियममाह-- 
ण्तेरेव गुणेयुक्तः सखबणः श्रोत्रियो बरः। 
यह्नात्परोक्षितः पुस्त्वे सुबा धीमान्जनप्रियः | ५५ ॥ 
एतरेव पूर्वोक्तिगुणर्थुक्तो दोषेश्न चर्जितों वरो भवति। तस्यायमपरो विशेषः- 
सव० उत्कृष्टो बा, न हीनवर्णः | श्रोश्रियः स्वयं च श्रुताध्ययनसंपन्नः । यत्नात्‌ 
प्रयस्नेंन एुंस्व्वे परीक्षतः । परीक्षोपायश्र नारदेन दशितः-यस्याप्सु प्लवते 
बीज॑ ह्वादि घृत्र व फेनिलम | पुआान्य्याद्धक्षणेरेतंविपरीतंस्तु षण्ढ़कः ॥ इति। 
युवा न वृद्ध: । धीव्ानू लौडिकवेदिकवण्यवहारेघषु निपुणमतिः। जनग्रियः स्मित- 
पूबमद्मिभाषणादिश्िरजुरक्तजनः ॥ ७५ ॥ 
भाषा--वर भी इन्हीं पूर्वोक्त गुणी से युक्त, सवर्ण और विद्वान होना 
चाहिए, उसके पुरुषत्थ की यत्नपूत्रक परीक्षा को गई हो और वह युवक, 
विवेकशील ओर प्रिय होवे ॥ ५५ ॥ 


की अन्य | 


१. पौरुष।. ३२. स्मितरूदुपूर्वा भिभाषण । 





४ 





“#+_हणणएल ७७०७-99 5 2 आल को अब ० >> 9 की पा 


आचाराध्याय: २३ 


रति-पुत्रधर्माथव्वेन. विवाहस्तिविधः । तत्र॒ पुनत्रार्थो ह्विविधः-नित्य% 
काम्यश्व । ततन्न नित्ये प्रजार्थ 'सव्णः श्लोश्नियो वर” ( आधार. ७५५ ) हस्यनेन 


सवर्णा मुख्या दुशिताः। इदानीं काम्ये निश्यसंयोगे चानुकरुपो वक्तव्य हस्यत 
आह--- 


यदुच्यते द्विजातीनां शुद्राद्यारोपसंग्रहः । 
नेतन्‍्मम मतं यस्मात्ततरायं जायते स्वयम्‌ ॥ ५६॥ 


यदुच्यते “सवर्णाग्रे छ्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः 
स्‍्युः क्रमशो5वराः ॥? हत्युपक्र्य-ब्राह्मणस्य चतस््रो भार्या;, क्षश्नियस्थ तिस्र, 
वेश्यस्य द्व इति हछिजातीनां शुद्धावेदनमिति नेतद्याज्ञवस्क्यस्य मतस्‌ । 
यस्मादयं द्विजातिस्तन्न स्थयं ज्ञायते। 'तज्ञाया जाया भ्रवति यद॒स्यां ज्ञायले 
पुनः इति श्रुतेः । अन्न च 'तत्नायं जायते स्वयम्‌” इति हेतुं बद॒ता नेत्यकपुन्नो- 
स्पादनाय काम्यपुन्नोत्पादुनाय वा प्रवृत्तस्य शुद्रापरिणयननिषेध॑ कुव॑ता नेल्यक- 
पुन्नोत्पादूनानुकर्पे काम्ये चु पुजन्नोग्पादने ब्राह्मणस्य चछत्रियावश्ये, चश्नियस्य 
वश्या भार्यानुज्ञाता भवति ॥ ५६ ॥ 

भाषा--ट्विजातियों को शूद्रव्ण से स््री प्रहण करने की जो बात कही 
गई है वह मुझे मान्य नहीं है; कारण, स्त्री में स्वय॑ ( पुरुष का आत्मा ) ही 
जन्म लेता हे ॥ ५६ ॥ 


इृदानीं रतिकामस्योत्पन्नपुत्रस्थ वा विनष्टभायस्याश्रम॑»तरानधिकारिणो 
ग्रृहस्थाश्रमावस्थामा ब्रभिकाछ्लिणः परिणयनक्रमसाह-- 
तिस्नो वर्णौनुपूव्येण छें तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्वा' भायो सवा शूद्वजन्मनः ॥ ५७ ॥ 
वर्णक्रमेण ब्राह्मणस्य तिख्रो भार्याः। ज्नतश्रियस्य द्वे। वेश्यस्येका। शूद्धस्य 
तु स्वंव भाया भव॒ति। सबचर्णां पुनः सवंधषाः सुध्या स्थित | पूर्वस्या: पुजेस्‍स्या 
अभावे उत्तरोत्तरा भवति। अयमेव च क्रमो नंत्यकानुकल्पे काग्ये च॒ पुन्नोत्पा- 
दनविधो । अतश्र यच्छूद्वापुत्नस्य पुनत्रमध्ये परियणन विभागसंकीतर्न च, तथा 
“विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि! हृत्युपक्रम्य विज्ञास्वेष विधिः स्खुतः इति व ततव्‌ 
रतिकामस्याश्रम्ममात्रामिकाडिशो वा नान्‍तरीयकत्तयोत्यज्ञलस्य ॥ ५७ ॥ 


भाषा-- वण की अजुछोमता से ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य की कमशः 
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जन अननानत3नम- के 3 अत ऑनननमननाना 


१, शूद्वादारोप । २ त्तत्नात्मा जायते । ३. वेश्याभ्यनुज्ञा । 
४. अन्योद्देशकव्यापार निवत्यत्वं; यमन्तरा नोद्देश्यसिद्धिस्तत्व॑ वा नानन्‍्त*- 
रीयकत्वम्‌ । 








9 याक्षवल्क्यस्म्वति: 


तींन, दो ओर एक पत्नियाँ होती हैं । शुद्वर की अपनी ही ( जाति को ) एक 


भार्या होती है ॥ ५७ ॥ 
 लिवाहानाह-- 


ब्राह्मों विवाह आहय दीयते शकक्‍त्यल्कूतः । 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥ ५८॥ 

स ब्राह्माभ्रिधानो विवाहः यस्‍स्मिन्नुक्तलक्षणाय वरायाहुय यथाशक्त्यलंकृता 
कन्या दीयते उद्कपूवक, तस्वां जांतः पुत्र उभयतः पित्नादीन्द्श पुतन्रादींश्व दश, 
आत्मानं चेकविंशं पुनाति सद्वृत्तश्रेत्‌ ॥ ५८॥ 

भाषा--ब्राह्मविवाह वह होता है जिसमें ( चर को ) बुछाकर ( उसे ) 
यथाशक्ति आभूषणादि से अलंकृत कन्या प्रदान की जाती हे: ऐसे विवाह 
से उत्पन्न पुत्र ( अपने पूवकी दस; आगे आने वालो दस तथा अपनी पोढ़ी 
को मिलाकर ) इक्‍्कीस पीढ़ियों को पवित्र करता हे ॥ ५८ ॥ 

देवाष॑विवाहौ-- 

यज्ञस्थ ऋत्विजे देव आदायाषेस्तु गोहयम । 
चतुदंश प्रथमजः, पुनात्युत्तरजश्थ षट ॥ ५५० ॥ 

स देवों विवाहो यस्मिन्यज्षानुह्ाने वितते ऋत्विजे यथाशक्त्यलूंकृता कन्या 
दीयते | यन्न पुनर्गोमिधुनमाद्ाय कन्या दीयते स॒ भार्ष:; प्रथमजो देवविषाह- 
जश्चतुद्श पुनातिं सप्तावरान्‌ सप्त परान्‌ | उत्तरज आषंविवाहजः षट पुनाति 
श्रील्पूर्दाम्‌ श्रील्पशान्‌ ॥ ५९ ॥ 

भाषा--यज्ञानुष्ठान के समय ऋत्विज को ( यथाशक्ति अलंकृत करके ) 
कन्या दी जाय तो वह देव विवाह होता हे; जब दो गायें लेकर कन्या दो 
जाती है तब वह आषबिवाह होता है | इनमें देवविवाह से उत्पन्न पुत्र ( सात 
पहले की और सात बाद की इस प्रकार ) चोंदह पीढ़ियों को ओर अअआष 
विवाह से उत्पन्न पुत्र ( तीन पहले और तीन बाद की ) छः पीढ़ियों को पद्ित्र 
करता है ॥ ५९ ॥। 

प्राजापस्यविवाहलचक्षण म्‌+- 

इत्युकत्वा चरतां. धर्म सह या दीयतेथिने। 
स॒ कायः पावयेत्तह्ञः घट षड्वंद्यान्सहात्मना' ॥ ६० ॥ 

सट्ट धर्म चरताम! इति परिभाष्य कन्यादानं स प्राजापत्यः। तज्जः षट्‌ 

यूर्वान्घट्‌ परान्‌ आत्मना सहेत्येव न्रयोद्श पुनाति ॥ ६० ॥ 


/ १. सहोभो। २. घर्ममित्युकलथा। . ३. सद्ट चात्मनः । 
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आचाराध्याय: ब्छ 


भाषा--साथ रहकर धरम का आचरण करो, ऐसा कहकर जब कन्या 
विवाहेच्छु पुरुष को प्रदान की जाती हैं तब कायविवाह होता हे; इससे 
उत्पन्न पुत्र अपनी पीढ़ी को ओर छः पहले एवं छः बाद की पोढियों को पवित्र 
करता है ॥| ६० ॥ 

आसुरगान्धर्वा दिविवाहलक्षणानि-- 

आखझुरो द्रविणादानाद्वानधवें समयान्मिथः । 
राक्षतों युद्धहरणात्पेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ ६१ ॥ 

आसुरः पुनद्वविणादानात्‌। गान्धवस्तु परस्परानुरागेण भवति | राक्षसो 
युद्धनापहरणात्‌। पेशाचस्तु कनन्‍्यकाछुछात्‌ छुलेन छुझना स्वापाद्यवस्थास्व- 
पहरेणात्‌ ॥ ६१ ॥ 

भाषा[-- अधिक धन लेकर कन्या प्रदान की जाय तो वह आसुर विवाह 
होता है, परस्पर ग्रेम होने पर जो विवाह होता हे वह गान्धव कहलाता हे। 
युद्ध में हरी गई कन्या से विवाह राक्षसविवाह होता हे और कन्या को 
छलपूवंक फुसलाकर किया गया विवाह पेशांच होता है ॥ ६१ ॥ 
सबणादिपरिणयेन विशेषमाह-- 
पाणिश्राह्यः सवर्णासु ग्रह्लीयात्लत्रिया शरम्‌ । 
वेइया प्रतोदमादद्यादइवेदने त्वश्नजन्मनः ॥ ८६२ ॥ 

_ सवर्णासु विवाहे स्वगुह्योक्तविधिना पाणिरेव आह्यः | ज्षत्रियकन्या तु 
शर॑ गृह्लीयात्‌ । वेश्या प्रतोदमादुद्यात्‌ । उत्कृष्टबेदने शूद्वा पुनर्वसनस्य 
दृशाम्‌। यथाह मनुः (३॥४४ )--वसनस्य ॒ दुझश्ा प्राह्या शूद्धयोस्कृष्टवेदने 
इति ॥ ६२ ॥ 

भाषा---अश्रपनी जाति की कन्या से विचाह करते समय उसका हाथ 
पकड़ना चाहिए; ब्राह्मण क्षत्रिया से विवाह करे तो क्षत्रया बाण पकड़े, वेश्या 
प्रतोद या पेना पकड़े ॥ ६२ ॥ द 
कन्याबातृक्रममाह-- 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रक्ृतिस्थः पर परः ॥ ६३ ॥ 
अप्रयच्छन्समाप्नोति भश्रणहत्यास्ताबुतों । 
गज्य त्वभावे दातु्णां कन्या कुयोत्स्वयंवरम्‌ ॥ ६४७ ॥ 


१. कन्यकां छुलाव | ९. थधवस्थासु हरणात्‌। दे. त्वग्रवज्नन्मनः । 














र्छ याक्षवल्क्यस्मृति: 


एतेषां पिन्नादीनां पूर्वस्याभावे परः परः कन्याप्रदः प्रकृतिस्थश्रेत्‌ यद्यन्मादा दि 
दोषवान्न भवति । अतो यस्याधिकारः सोअप्रयच्छुन्‌ श्रणहत्याम्त॒ताबुतावाप्नोति । 


एतच्चोक्तछक्षणवरसंभवे वेद्तिव्यम्र | यद्वा पुनर्दातृणामभावस्तदा कन्येव गरय॑. 


नमनाहमुक्तलक्षणं वरं स्वयमेव वरयेत्‌-॥ ६३-६७ ॥ 

भाषा--पिता, पितामह, भाई, कुछ का कोई पुरुष ओर माता--इनमें 
क्रमशः पहले वाले के अभाव में आगे वाला यदि प्रक्ृतिस्थ श्रर्थात्‌ उनन्‍्मादादि 
रोग भव मुक्त हो तो कन्यादान दे ।( यदि कन्यादान का अधिकारी व्यक्ति ) 
कन्यादान नहीं करता तो कन्या के प्रत्येक ऋतुकाल में उसे श्रूणहत्या का 
पाप लगता हैं | यदि कन्यादान देने वाला कोई भी न हो तो कन्या योग्य 
चर का स्वयं वरण कर लेना चाहिए ॥ ६३-६४ ॥ । 

कन्याहरणे दुृण्डः-- 

सहृत्पदीयते कन्या हरंस्तां चोरद्ण्डभाकू । 

सक्देव कन्या प्रदीयत इति शासत्रनियमः। अतस्तां दवा अपहरन कन्यां 
चोरवदण्ड्यः ॥ 

. भाषा--कन्या एक ही बार ( विवाह में ) दी जाती है; अतः ( उसे 
देकर पुनः ) उसका अपहरण करने वाला चोर के समान दण्ड का भागी 
होता है । 

एवं सत्र प्रतिषेध प्राप्तेडएवादमाह-- 

द्त्तामपि हरेत्पूर्वाच्छरेयांश्वेद्रर आवजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

यदि पूर्वस्माह्वराछेयान्विद्याभिजनाथ्तिशययुक्तो ' वर आगच्छुति, पूर्वस्य 
च पातकयोगो दुबूंत्ततव॑ वा, तदा दत्तामपि हरेत्‌। एतश्च सप्तमपदा- 
व्पारद्व्‌ष्टब्यस्‌ ॥ ६७ ॥ 

भाषा--किन्तु यदि पहले वर स॒ श्रच्छा कोई दूसरा वर मिल जाग्र तो 
दी हुई कन्या क! भी हरण कर ले ॥ ६५-॥ 
अनाख्याय द्दद्दोष दृण्ड्य उत्तमसाहसम। 
अदुशं तु' त्यजन्दण्ड्यों दूषयस्तु म्ुषा शतम्‌॥ ६८ ॥ 

यः पुनश्रछ्ुर्शाद्म दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छुति असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः | 

उत्तमसाहसं च ( आचा० ३६६ ) बचयते । अदुश्श तु भ्रतिगृह्य त्यजन्‌ उत्तम- 
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१. च त्यजनू । 


न्ल्न्का--सड््ियाधकान:: 
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आचाराध्याय: र्७छ 


साहसमेव दृण्ड्यः। यः पुनर्विवाहात्पागेव द्वेघादिना असद्विदोंषेदीघघरोगादिभिः 
कन्यां दृषयति स पणानां वच्ष्यमाणलक्षणानां शतं दुण्ड्यः ॥ ६६ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति ( दिखाई पड़ने वाले ) दोषों को विना बताए ही 
कन्या का दान करता है उसे उत्तमसाहस का दण्ड मिलना चाहिए। निर्दोष 
कन्या का अहण करके पुनः उसका त्याग करने वाले को भी यही दण्ड 
मिलना चाहिए और ( विवाह के पू्े ) कन्या में मिथ्या दोष बताने वाले को 
साँ पर्णों का दण्ड देना चाहिए ॥ ६६ ॥। 
“अनन्यपुविकास! ( श्छो. ५२ ) इत्यत्नानन्यपूर्वा परिणेयोक्ता, तत्नान्यपूर्वा 
कीदशीट्याह-- 
अक्षता च क्षता चंच पुनभूः, संस्कृता पुनः 
स्व॒रिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः अ्रयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्यपूर्वा द्विविधा--पुनभूः, स्वेरिणी चेति । पुनभूरपि छ्विविधा--छता 
चाक्तता च। तन्न क्षता संस्कारात्प्रागेव पुरुषसंबन्धदूषिता । अज्षता पुनः 
संस्कारदूषिता । या पुनः कौमारं पति व्यक्त्वा कामतः सवर्णमाश्रयति सा 
स्वरिणीति ॥ ६७ 0 
भाषा कन्या का किसी पुरुष से शरीरसंबन्ध हुआ हो चाहे न हुआ हो 
दूसरी बार विवाह होने पर वह पुनभू कहलाती है । जो ञ्नी पति को छोड कर 
अपनी इच्छा स अपनी जाति के किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार करती है वह 
स्वैरिणी हीती € ॥ ६७ ॥ 
एवं सवश्रकार णान्यपूर्वा पयदासे प्राप्ते विशेषमाह--- 
अपुत्रा गुच्जुज्ञातोा देवरः पुत्रकाम्यया | 
सपिण्डी व। सगोत्ो वा घुताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आ गर्मंसभवाहच्छेत्पांदतस्त्वन्यथा भवेत्‌। 
अनैन विधिणा जातः शेत्रजास्थ भवेत्खुतः ॥ ६० ॥ 
अपुत्रामलब्धपन्नां पिन्नादित्तिः एुन्नाथं#ऊुज्ञातों देवरो भतुंः कनीयान्‌ आता 
सपिण्डो वा उक्तलझ्षण: स्योन्नो वा, एवसेपां एवस्थाभावे परः प« घृताभ्यक्त- 
सर्वाज्ञः, ऋपतावेब वच्यमाणलद्नणे इयाद्वच्छेत आ गर्भात्पत्तेः। ऊध्य एनगच्छनू 
अन्येन वा प्रकारेण तदा पतितों भवति। अनेन विधिनोत्पन्नः पूर्वपरिणेत॒ 
ज्षेत्रजः पुत्रो भवेतू। एतन्च बाग्दत्ताविषयमिस्याचार्या;, 'यस्या म्रियेत कन्याया 
वाचा सत्ये कते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥! इति 
( ९५६९ ) मनुस्मरणात्‌॥ ६८-६५ ॥ 
3, च्षेत्रजः स भवेव।.. 
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य्ध्ट याक्षवल्क्यस्म्ृतिः 


भाषा--जिस स्त्रीके ( अपने पति से ) पृत्र न हुआ हो उसके पास 
पिता इत्यादि गुरुजनों की शआाज्ञा से ऋतुकाल में सभी #ंगों में घत का लेप 
करके देवर, सपिण्ड या समान गोत्र का पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गर्भ 
स्थिति के समय तक ही जाय, अन्यथा ( उसके उपरान्त भी गमन करने 
पर ) वह पतित हो जाता हें। इस विधि से उत्पन्न पृत्र क्षेत्रज कहलाता 
हे ॥ ६७-६९ ॥ द 
व्यभ्रिचारिणीं प्रत्याह-- 
हताधिकारां मल्िनां पिण्डमाजोपजीविनीम। 
परिभूतामधःशय्यां वासयेह्यभिचारिणीम्‌ ॥ ७० ॥ 
व्यभिचरति तां हताधिकारां अ्वत्यमरणाय्धिकाररहितास्‌ । मलिनां 
अज्ञनाभ्यक्षनशुभ्रवस्राभर णशुन्यां पिण्डसात्रोपजोविनीं प्राणयात्रामान्ननोजनाम्‌ । 
धिक्कारादिभिः परिभूतां; भ्रूतलशायिनीं स्ववेश्मन्येव वासयेत्‌ वेराग्यजननार्थ, 
न पुनः शुद्धयर्थम । “थत्पुंसः परदारेघु तच्चनां चारयेद्धतम! ( मनु. ११।१७६ ) 
इति प्थक्प्रायश्रित्तोपदेशात्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषाव्यभिचारिणी क्री को सभी ( भरणपोषण आदि ) अधिकारों 
से वचश्चित करके, ( अजन, शुभ्रवद्ध न देंकर ) मलिन बनाकर, केवल जीवन 
धारण योग्य भोजन देकर, तिरस्क्रा रपूर्वक भूमि पर सुंछावे ॥ ७० ॥ 
तस्था अह्पप्रायश्चित्तार्थभथ वादमाह-- 
सोमः शौच द्दावासां गन्धवेश्व शुभां गिरम्‌ । 
पावकः सवमेध्यत्वं मेध्या वे योषितों छातः॥ ७१॥ 
परिणयनात्पूष॑ सोम-गन्धव-वहयः स्त्रीभुक्त्वा यथाक्रमं तासां शौचमधुर- 
वचनसवमेध्यत्वानि दृत्तवन्‍तः। तस्मात्‌ स्त्रियः सत्र स्पर्शालिड्ननादिषु मेध्या 
शद्धाः स्सखुताः ॥ ७१ ॥ 
भाषा--सोम देवता ने ( नारी को ) पवित्रता दी, गन्धव्वे ने मधुर 
वाणी दी, शअ्रग्नि ने सब प्रकार से पवित्र होने की शक्ति दी; अतएवब ख्नियां 
( सत्र ) पवित्र होती हैं ।। ७१ ॥ 
न च॒ तस्यास्तहिं दोषो नास्तीत्याशइूनीयमित्याह-- 
व्यभिचाराहतों शुद्धिगम त्यागो विधीयते। 
गर्भभतंवधा दी था तथा मद्धति पातके ॥ ७२॥ 


१. दढ़ी स्री्णां । २. खस्तियो भरुकरवा | 


कं डभ/55च 


आ चाराध्याण' ब्ब् 


अप्रकाशितान्मनोव्यभिचारास्पुरुषान्तरसंभो गसझ्ूल्पाद्यद्पुण्य॑ तस्य ऋतौ 
रजोदश ने शुद्धि), शूद्धकतते तु गर्भे त्यागः। मनुः ( ९३७७ ) “ब्राह्मणक्षत्रिथ- 
विज्ञां भाया शुद्रेण सद्गभताः। अप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्रित्तेन नेतराः ॥? 
इति स्मरणात्‌ । तथा गर्भवधे भरतृंवधे महापातके च, ब्रह्महत्यादीौ आदिय्नहणा- 
चिछुष्यादिगमने से स्याग४। “'चतस्नस्तु परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगा व या। 
पतिध्नी च विशेषेण जुज्ञितोपगता च या॥? ( बसिष्ठ. २११० ) इति 
व्यासस्मरणात्‌ । जुल्जित्तः प्रतिकोमजश्रमकारादिः | स्यागश्नो पभोगधघर्मकाययोः, 
न तु निष्कासन गुहात्तस्या: | “निरुन्ध्यादेकवेश्मनि! इति नियमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषा--ऋतुकारू होने पर व्यभिचार ( श्रर्थात्‌ पर पुरुषगमन ) के 
दोष को शुद्धि होती है; दूसरे का गर्भ रह जाने पर ख्रो के त्याग का विधान 
है गर्भ की हत्या, पतिवध आदि में ओर (९ ब्रह्महत्यादि ) महापातक करने पर 
स््री का त्याग विहित है ।। ७२ ॥ 
द्वितीयपरिणय्ने हेतूनाह-- 
खुरापी व्याधिता धूतों वन्ध्याथेध्न्यप्रियंचदा । 
स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्देषिणो तथा॥ ७३॥ 
सुरां पिबतीति सुरापी शूद्राईपि | 'पतत्यथ दारीरस्य यस्य॒भार्या सुरां 


' पिबेव” इति सामान्येन प्रतिषेधघात्‌ | व्याधिता दीघरोगग्रस्ता ।.. धूर्ता विसंवादिनी । 


वन्ध्या निष्फछा । अ्थंष्नी अर्थनाशिनी। अप्रियंबदा निष्ठुरभाषिणी। रूवरीप्रसूः 
सत्रीजननी । पुरुषद्देषिणी सर्वन्नाहितकारिणी। “अधिवेत्तव्या? हति 'प्रथ्येकममि- 
संबध्यते । अधिवेदुन भार्यान्तरपरिग्रष्टः ॥ ७३ ॥ 


भाषा--सरापान करने वाली, दीक्षे रोग से ग्रस्त, सा 


गन बांस, धन का 


झौंर पति का अहित करने वाली पत्नी के रहते हुए 
कर लेना चाहिए ॥ ७३ | 

अधिधिन्ना तु भतंव्या महदेनो5न्यथा भवेत्‌ । 

यत्राजुकूल्यं दृपत्योखिव्गेस्तत्र वर्धते ॥ ७४ || 

किश्न, सा अधिविज्ञा पूववदेव दानमानसत्कारेसंत्तब्या | 


भी दूसरा विवाह 


ः अन्यथा5भर णे 
महदपुण्यं चच्यमाणो दुण्डश्च । न व भरणे सति केवलमपुण्यपरिहार: | यनः यन्नर 
दुंपत्योरानुकूर्य चित्तेक्यं तन्न धर्मार्थकामानां भतिदिनसभिवृद्धिश्व ॥ ७७ ॥ 
>> चच्पूएह/।णएज हे पक 5 
4. सव्वेत्न संबध्यते । 








३० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--किन्तु उक्त दोषों वाली प्रथम विवाहिता पत्नी का भी पालन- 
पोषण करना चाहिए, अन्यथा घोर पाप होता हैं। जहां श्री एरुप दोनों 
परस्पर अनुकुल होते दें वहां धर्म, अर्थ ओर काम तीनों की प्रतिदिन बृद्धि 
होती है ॥| ७४ ॥ 
स्त्रिय॑ प्रत्याह-- 
मृते जीवति वा पत्यों या नान्‍्यमुपगच्छति । 
सेद्द कीतिमवाप्तोत मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥ 


भरतंरि जीवति झते वा या चापक्ष्यादन्यं पुरुष॑ नोपगच्छुति सेह लोके 
विपुरां कीतिमवाप्नोति | उमया च सह क्रीडते, पुण्यप्रभावात्‌ ॥ ७७ ॥ 


भाषा--पति के जीवन काल में या भर जाने पर भी जो स्त्री किसी दूसरे 
पुरुष के समीप नहीं जाती वह इस संसार में कीर्ति तो पाती हे और ६ रुत्यु के 
बाद प्रण्य के प्रभाव से ) उमा के साथ सुखपूचक निद्यास करती है ॥ ७५ ॥ 
..._ अधिवेदनकारणाभाचे अधिवैत्तारं प्रत्याह-- 
आज्ञासंपादिनीं द॒क्षां वीरखूं प्रियवादिनीम । 
त्यजन्दाष्यस्तृतोयांशमद्रव्यो भरणं स्वथियाः ॥ ७६ ॥। 
आज्ञासंपादिनीमदेशकारिणीम्‌, दक्षां शीघ्रकारिणीम, बीरसूं पुत्रवतीम; 
प्रियवादिनीं मधघुरभाषिणीं यस्त्यजति अधिविन्दृति, स॒ राज्ञा स्वधनश्य तृतीयांइ 
दाप्यः | निधनस्तु भरणं ग्रासाच्छादनानि दाप्यः ॥ ७६ ॥ 
भाषा--जो आज्ञाकारिणी, कुशल, वीर पूत्रों की जन्म देने वाली और 
- १4 रभा(षणी पत्नी का त्याग करता हे ( अथवा उसके जीवित रहते दूसरी 
पत्नों अहण करता हैं ) ती ( राजा ) उससे घन का तृतीयांश दिलावे ओर 
यदि निधन हो तो आर भोजन वर्ध दिछवाये ॥॥ ७६ ॥ 
सत्रीधर्मानाह-- 
स्रीमिभेतंवचः कार्यमेप धमः परः ख्रियाः । 
आ शुद्धेः संप्रतीक्ष्यों हि महापातकदू षितः )। 9७ || 
खीमिः सदा भ्तृंवचन॑ कायम | यस्मादयमेव पर उत्कष्टो धर्मः, स्त्रीणां 
वगहेतुत्वातु । यदा तु महापातकदृपितस्तदा आ शुद्ध: संप्रतीचयः, न 
तस्पारतन्य्यम्‌ । उत्तरकालं तु पृववर्देव तत्पारतन्ज्य मे ॥ ७७-॥ 
भाषा--छियों का यह कतेव्य हें कि पति की श्राज्ञा का पालन्न करे 
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4. नंवोपगच्छुति । २. भादेशलंपादिनीं । ३. स्वेथा | 


क्स्ण्य्य्यक्ककिक्िा डोडडडनददधष की अक | -« 32324 


99 ॥ हर हगछ 
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यही स्त्रियों का परम धर्म है। यदि ( पति को ) महापा[त्ंक का दोष लगा हो 
तो ( स्री को ) उसकी शुद्धि तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ ७७ ॥ 
शारत्रीयदारसंग्रहस्य फलमाह-- 
लछोकानन्त्यं द्वः प्राप्तिः पुञ्रपोत्रप्रपोत्रकेः 
यस्मात्तस्मात्स्व्रियः सेव्याः कतव्याश्थ सुरक्षिताः ॥ ७८ ॥ 
लोके आनन्त्यं वंशस्याविच्छेदः लोकानन्त्यं, दिवः प्राप्तिश्च, दारसंग्रहस्य 
प्रयोजनस्‌ । कथमित्याह-पुत्न-पौन्न-प्रपोन्नकेलोकानन्त्यस , अग्निहोन्ना- 
दिभिश्र स्वर्गंप्राप्तिरित्यन्वयः। यस्मसात्‌ सत्रीभ्य एतह्यं भवति तस्मात्‌ खियः 
सेब्या उपभोग्याः भ्रजार्थंम्‌ । रक्षितव्याश्र धर्मार्थम । तथा चापस्तम्बेन 'घर्म- 
प्रजासपत्तिः प्रयोजन दारसंग्रहस्योक्त धमप्रजासंपन्‍नेषु दारेशु नान्‍यां कुर्वीतः 
इृति वदता । रतिफलं तु लोकिकमेव ॥ ७८ ॥ 
भाष[--9त्न, पौत्र आर प्रपत्र से इस छोक में वंश अविच्छिन्न बना 
रहता है और स्वग को श्राप्ति होती हे | चूँकि ये दोनों काये स्त्रियों से सिद्ध 
होते हैं अतः वे उपभोग्य होती हैं और ( घम के लिये ) उनकी रक्षा करनी 
पाहिए ॥ ७८ ॥ 


'पुत्रोत्पस्यथ ख्रियः सेब्या?. ( छो० ७८) हत्युक्त, तत्न विशेष- 
माह-- /१ क्‍ | 
षोडशतुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ । 
प्रह्मयनायेंच. पर्वाण्याद्याश्वतसर्रस्तु वर्जेयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


स्रीणां गभधारणयोग्यावस्थोपलज्षितः काल कऋतुः।स च रजोदर्शनदिवसा- 
दारभ्य षोडशाहोरान्रस्तस्मिन्‌ ऋतो युग्मासु समासु रात्रिषु। 'राज्नि'गअहणाहि- 
'वसप्रतिषेधः | खंविशेत गच्छेत्पुन्नार्थंभ । 'थुग्मासुः! इति बहुवचरन समुत्चयार्थम्र । 
अतश्रेकस्मिणपि ऋतौ अप्रतिषिद्धासु युग्मासु सर्वासु रात्रिषु गच्छेत्‌ । एव 
गच्छुन्‌ ब्रह्मचायव भवति | अतो यत्न ब्रह्मचय श्राद्धादौ चोदित तन्न रगचछुतो5पि 
न ब्रह्मचयंस्खलनदो षो 5स्ति । किंच पर्वाण्याद्याश्चतस्नस्तु वर्जयेत्‌ । 'पर्वांणि! इति 
बहुवचनादाद्रृथावगमादृष्टमी चतुर्दश्योअहणमू । यथाह मन्ः ( ४१७७ )-- 
भ्रमावास्यामष्टमीं ज्॒व पौर्णमासीं चतुर्दशीम्‌ | ब्रह्मचारी भवेज्नित्यमप्यतौ 
स्‍नातकफ़ो ह्विजःः ॥! इति । अतोअ्मावास्यादीनि रजोदुर्शनादारभ्य चतल्नो 
रान्नीक्ष वजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


१. चतसत्रश्व । २. श्राद्धादिषु . 








३२ याज्ञवउक्य स्मृति: 


चर 


भाषा--ज्लरियों करे ( गर्भधारण योग्य ) ऋतुकाल को सोलह रात्रियां 
होती हैं; इनमें से ( पुत्र के लिये ) युग्म रात्रियों में संभोग करना चाहिए । इस 
प्रकार स्रीगमन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है, किन्तु ( अमावस्या, अष्टमी, 
पॉणमासोी और चतुदंशी ) चार रात्रिया में गमन न करे ॥ ७९ ॥ 


एव गच्छन्‌ स्त्रिय॑ क्षामां मां मूठ च वजयेत्‌ । 
सुस्थ इन्दो सहृत्पुत्र लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥ ८०॥ 
किच, एवमुक्तेन प्रकारेण स्त्रियं गच्छुन्‌ ज्ञामां गच्छेत । क्षामता च तस्मि- 
न्‍्काले रजस्वलाच्रतेनेब भवति। अथ चेन्न भवति तदा कर्तव्या ज्ञामता पुत्रोस्प- 
त्यथमल्पा5स्निग्धभोजनादिना । “पुमान्पुंसोड्घिके शुक्रे ख्ली भवत्यधिक्रे ख्तरियः? 
इति वचनात्‌ | यदा युग्मायामपि रात्री शोणिताधिक्यं तदा रूत्येव भवति 
पुरुषाऊृतिः । अयुग्मायामपि शुक्राधिक्ये पुमानेव भ्रवति रूथयाकृतिः; कालस्य 
निमित्तस्वात्‌ू। शुक्रशोणितयोश्रोपादानकारणत्वेन प्राबल्यात्‌। तस्मास्तामा 
कर्तेव्या । माघा-सूलनज्नत्रे व्येत्‌। चन्द्रे चंकादशादिशुभस्थानगते चकाराएपु- 
नछत्रे शुभयोगलघ्नादिसंपत्तो सकृदेकस्यां रात्रो न द्विस्तिवाँ। ततो लक्षणेयुर्त 
पुत्र जनयति । पुमानप्रतिहतपुंस्त्थः ॥ <० ॥ 
भाषा--मघा ओर मूल नक्षत्र को छोड़कर चन्द्रमा ( ग्यारहवें आदि ) 
शुभ स्थान में स्थित होने पर जो दुबलों स्रीके निकट एकबार गमन करता 
' है वह पुरुष शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न करता हैं ॥ ८० ॥ 
एवम््ती नियममुक्त्वा हृदानीमनृती नियमसाह-- 
यथाकामी भवेद्यापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन । 
स्वदारनिश्तश्वेव ख्रियो रक्ष्या यत स्मुताः ॥ ८१ ॥ 
भार्याया इच्छानतिक्रमेण श्रवृत्तिरस्यास्तीति यंथाकामी भवेत्‌ । “बा? 
शब्दों नियमान्तरपरिग्रहार्थ:. न पूर्वनियमनिवृत्त्यथेंः । स्त्रीणांवरमिन्द्रदत्तमनु 
स्मरन्‌ 'भवर्तीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्‌! इति । यथा “ता अन्न॒वन्‌ वरं 
वृणीमहा ऋत्वियात्यजां विन्दामहै काममा विजनितोः संभवामेति तस्माइत्वियात्‌ 
ख्त्रियः प्रजां विन्दन्ते काममा विजनतोः संभवन्ति बारे ब्ृत झ्यासाम! इति। 
अंपि च स्वदारेष्वेव निरतः नितरां रतस्तन्मनस्कः, 'भवेत! इत्यनुषज्यते । एव" 
कारेण ख्रयन्तरगमनं निवतंयति; प्रायश्रित्तस्मरणात्‌ । उभयत्रापि दृष्टप्रयोजन- 


माह--ख्रियो रचया यत्तः स्घुता इति । यस्मात्खियो रुचयाः स्खुता उक्ताः 


. १. पौष्णं च ।_ २. कालस्यानियतश्वात्‌ू। _, ३. वृणीमहै। ४. बरं बूत॑ 
तासां। ५. उक्ताः पूल ६८ छोके, । | 


आचा राध्या०' डे 


'कतव्याश्र सुरक्षिताः--( जाचार. ७८) इति | तब्च सुरक्षणं ग्रथाकामिस्वेन 
स्थ्यन्तरागमनेन व भ्रवतीति । अन्राह-तस्मिन्युग्माखु संविशेतः ( आचाश«» 
७५ ) इति, किमये विधिनिरमः परिसंख्या दा ? उच्यते,--न तावहिधिः 

प्राप्ताथव्वात्‌ । नापि परिसंख्या, दोषन्रयसमासक्तेः । अतो नियम प्रतिपेद्धरि 
न्‍्यायविदः । के पुनरेषां भेदः ? अत्यब्ताप्राप्तप्रापरण विधिः, यथा “अश्निष्टोन्न 
जुहुयात” “अछकाः क॒तंब्या:ः' इृति। पत्ते प्राप्तस्याप्राप्तप्षाब्शश्प्रापणं नियमः, 
यथा 'समे देखे बजेत” “दरांपूर्णमासाभ्यां यजेतः छहसि लालः कतंव्यतया 
विहितः। स॒ च देशमन्तरेण कतुमशक्य इत्यर्थाददेशः छहू४॥ शा व समो' 
विषमश्चेति छ्विविधः । यदा यजमानः समे यियक्षते तदा “छाले ललेले'!ति वच्यन- 
सुदास्ते, स्वार्थस्य प्राप्तत्वात्‌ । यदा तु विपमे देशे यियज्षते तदा 'समे यजेते'ति 
स्थाथ विधत्ते, स्वार्थस्य तदानीमप्राप्तत्वात्‌ु_ विषमदेशनिवृत्तिस्त्वार्थिकी  ॥ 
चोद्तिदेशेनेव यागनिष्पत्तेरचोद्तिदेशो पादानेन यथाशार्त्र यागो नानुष्ठितः 
स्‍्यादिति। तथा “प्राइ्मुखोञ्ञानि श्ुुञ्नीत! इति। इृद्मपि स्मातसुदाहरणं 
पूर्वण_ व्याख्यातम ॥ एकस्यानेकन्न प्राघस्यान्यतो निषृत्त्यथमेकन्न प्नर्चचर्न॑ 
परिसंख्या । तथथा--'इमामगृरणज्नशना सतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते! . हृत्यय॑ 
मन्त्रः स्वसामर्थ्वादुशाभिधान्या: ग्दभाभिधान्याश्ष श्द्नाया अहणे विनियुक्तर 
पुनरच्चीसिकतरीआधुस इत्यननाश्वाभिधान्यां बिजिदयुश्यमानो गर्दभाभिधान्या 
नियम । ४था 'बल्ला पत्चनखा भच्या: हृत्यन्न हि जछण्छुया शशादिषु श्वादिदु छ 
भजज आ्रापत शुनः शह्यादिषु श्रयमाणं निवर्तत इति ॥ कि पुनरत्र युक्तम ? परि- 
स॑कब्श्केह । तथा हि--कृतदारसंग्रहस्य स्वेच्छुयेवर्तों गसन॑ प्राप्तमति न बविछे- 
रे विषयः। नापि नियमस्य, गृहास्खृतिविरोधात्‌। एवं हि स्मरन्ति सुह्त« 
कारा/--दारसंग्रह्मनन्तरं त्रिरात्न द्वादुशरान्नं संबसत्सरं वा बह्मचारी स्थाव? ह॒ति 
तन्न द्वादशरात्रात्स॑बसराह्वा पूवमेवतुसंभवे ऋतो गष्छेदेवेति नियमाद्बह्याच्थ- 
स्मरणं बाध्येत। अपि च॒ प्राप्ते भावार्थे वचन विशेषणपरं युक्त, प्राप्त लखों 
भार्यागमनमिष्छबेय, अतो यदि गच्छेशताणेलेलि बचनष्यक्तियुक्ता | कि ल नेज* 
मिकात्पुन्नोत्पत्तिषिधेरेव ऋतौ गमनं निश्यजशाहमेवेति ऋती गछ्छेदेवेति नियमों 
नर्थंकः स्यात्‌। नियमे चादृष्ट कक्पनीयस्‌। कि च ऋतोौ गन्तव्यमेवेति नियमे 
असक्षिहितस्य व्याध्याधिना असमर्थस्यानिच्छोश्वाशक्यो5थ उपदिष्टः स्यांल । 

विध्यनुवादबिरोधध्य नियमे। तथा हि--एकः शब्दः सक्दुचच॒रितस्तमेवाथ 





१. विध्यावयश्च--'विधिरत्यन्तमप्रापा नियमः पाह्चिके सति। तन्न घाल्यश्न 


वा प्राप्ती परिसंख्या निगद्यते! इति।. ३. दोषत्रयासक्तेः। . ३ प्रा्ार्थव्वाव्‌ । 
४. स्व्वर्थात्सिद्धा। ५. निव्तयति। . $. भायषछुयेव । 
दे या० 





३७ ..._ याश्षबल्क्‍्यस्मृतिः 


चछ्षेडनुवदति पक्षे तु विधत्ते चेति। तस्माहतावेव गछछेन्नान्यत्रेति परिसंख्येज 
युक्ता। तदिदं भारुचिविश्वरूपादयों नानुमन्यन्ते। अतो नियम एब युक्तः, पक्षे 
ध्वार्थविधिसंभवात , आगमने दोषश्रवणाच्च । ऋतुस्नातां तु यो भाया 
सन्निधो नोपगल्छति | घोरायां अ्रणहस्यायां युज्यते न/न्न संशयः ॥? ( पराशरः 2) 
इति। न च विध्यनुवादविरोधः, अनुवादाभावाद्विध्यथंव्वाच्च वचनस्य। तज्न 
हि विध्यनुवादविशेधो यत्र विधेयावधितया तदेवानुवद्तिव्यं, अप्राप्ततयान्यो- 
ददेशेन विधातव्यं च । यथा वाजपेयाधिकरणपूजपक्चे 'बाजपेयेन स्वाराज्यकामों 
यज्जेत” इति वाजपेयलप्षणगुणविधानावधित्वेन यागोअसुवदितव्यः, स एव स्वा- 
शाज्यल्छ्ुणफलोद्देशिन विधातव्यश्रेत्त। न चानुवादेनेह कृत्यमस्ति। यत्तु-- 
नियमे5रृष्टे कक्षप्यमित्युक्तं, ततत्परिसंख्यायामपि समानम॒ + अनुतो गच्छुतो दोष- 
छल्पनात्‌ । यत्त नेयमिकपुत्रोत्पादनविध्याक्षेपेणेव ऋती नित्यगमनप्राप्तेने नियम 
ै इति,-तदसत्‌ ; स॒ एवायं नेयमिकपुत्रोत्पादुनविधिः स्यान्मतम्‌ | एवं गच्छुन्‌ 
ख्त्ियं क्षामां लक्षण्यं पुत्र जनयेतः इति स्थ्यभिगमनातिरिक्तः पुत्रोत्पादनविधि- 
रिति,-तनक्न;। गमनकरणिकाया भावनाया लव पुत्रोस्पत्तिकमंता प्रदृश्यते । एवं 
णच्छुन्‌ लक्षण्य पुत्र जनयेदिस्यनेन यथाग्निहोन्र जुहन्‌ स्वग भावयेदिति । न 
ध्वासंनिहितादेर शक्याथविधिप्रसदड्गरः:। सन्नचिहितशक्तयोरेचोपदेशात्‌ “ऋतुस्तातां तु 
यो भार्या सन्निधों नोपगच्छुति!। “यः स्व॒दारानृतुस्नातां स्व॒स्थः सज्ञो पगच्छुति? 
( देवल, ) इति विशेषोषादानात्‌। अनिष्छानिवृत्तिस्तु नियमविधानादेव | न 
व विशेषणपरताधवि | पक्षे भावाथविधिसंभवात्‌ | नापि गृझ्मस्मृतिविरोधः | संव- 
स्सरास्पूवमेवर्तुदश ने संविशतो न॒ ब्रह्म चबयस्खलनदोषो यथा श्राद्धादिषु । तस्मा- 
सस्वार्थहानिपरार्थंकहपना-प्राप्तवःघधलक्षणदोचत्रयवती परिसंख्या न युक्ता | एवं 
'पर्च पश्चनखा भचया” इत्यत्र यद्यपि शशादिषु भक्षणस्य पत्ते प्राप्तनियमः 
दशादिषु, श्वादिषु न प्राप्तेः परिसंख्येत्युभयसंभथः, तथापि नियमपक्षे शशाद्य- 
भक्तणे दोषप्रसड्रट, श्वादिभक्षणे चादोषप्रसद्भेन  प्रायश्चित्तस्मृतिविरोध इति परि- 
संख्येवाश्रिता । एतेन 'सायंप्रातद्विंजातीनामशनं स्मृतिनोद्तिम!ः इस्यन्नापि 
| नियमो व्याख्यातः। “नानतरा भोजन कुर्यात्‌! हृति च पुनरुक्त स्यात्परिसंख्या- 
यास््‌ । एवं च नियमे सति ऋतावुताविति दीष्छा छश्णते, 'निमित्तावृत्तो नेमि- 
त्तिकमप्यावर्तते! इति न्‍्यायात्‌ । 'यथाकाम्ी भवेश! हृस्ययमपि नियम एव। 
खनृतावषि खस्रीकामनाया सत्याँ ख्रिग्रमभिरमयेदेवेति । “ऋतावुपेयात्सवतन्र वा 


प्रतिषिद्धवज्म” इत्येतटपि गौतमीय ( ७ १-२) सून्नढ्वय॑ नियमपरमेव । ऋता- 


१. भागुरि। २. तया फलोद्देशेन । ३. तदसदिति | नासर्ति । 
४, यृतस्तष्ष्व गमनं । ५. प्रायश्चिप्तविरोधः । ६. श्रुतिचो दितं । 
७, परिसंख्यायां तस्माशियरऋुफ्रभेषेति । 
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आचाराध्यायः ३४ 


चुपेयादेव' । अनुतावषि सत्रीकामनायां. सत्यां प्रतिषिछवजसुपेयादेवेश्यकमति- 
असड्गनेति ॥ <१ ॥ 

भाषा[--स्त्रियों के ( इन्द्र द्वारा दिये "तुम्हारे काम को तृ्॑त न करने वाला 
पातकी होवे? इस ) वर का स्मरण करते हुए उसकी इच्छा देख कर संभोग 
करे ओर अपनी हो स्त्री में रत रहे; क्योंकि घछ्त्रियों की रक्षा का विधान किया 
गया है ॥ ८१ ॥ 

मत्‌भश्रातृपितज्ञातिश्वश्रृश्वशुरदेवरेः । 
न्घुमिश्व स्व्ियः पूज्या भूषणाउछादनाहनेः ॥ ८२ ॥ 


किन्न, भरतृप्रभ्ठतिभिः पूर्वोक्ताः साध्व्यः स्तथियो यथाशकक्‍्ध्यलक्लारवसन भोजन- 


पुष्पादिभिः संमाननीयाः । यस्मात्ताः पूजिता धर्माथकामान्संवधेयन्ति ॥ 
भाषु-पति, भारे, पिता, जाति के लोग, सास, चसुर, देवर ओर 
न्धुवग द्वारा छित्रायां आभुषण, वस्त्र एवं भोजनादि से सम्मान करने योग्य 
होती हें ॥ ८२ ॥ 
तथा पुनः समर्पितगृहब्यापारया किभूतया भवितब्यमित्यत आह-- 
संयतोपस्करा दक्षा हृशा व्ययपराडम्मुखी । 
कुर्याच्छवशुरयोः पाद्वन्द्न भतृतत्परा ॥ <३ ॥ 
संयतः स्वस्थाननिवेशित, उपस्करो ग्रुहोपकरणवर्गों यया स्रा तथोक्ता। 
यथोलरूखलमुुसलशूर्पादेः कण्डनस्थाने, डषदुपलरयोरवियोगेन पेषणस्थान इत्यादि । 
दक्ता गृहणष्यापारकुशला, हृष्टा सदंव- प्रहसितानना, व्ययपराड्मुखी न 
ब्ययशीला, 'स्यात! इति सर्वत्र शेषः। किद्च, श्श्नश्न श्वशुरश्च श्वशुरी | “खशुरः 


श्रश्न॒ वा! ( पा० १॥३७१ ) इृत्येकशेषः, तयोः पादृवनदन नित्य कुर्याव। 


- श्वशुर! गहणं मान्यान्तरोपलरज्षणार्थम्‌ । भतृतत्परा भतृंवशवर्तिनी सतो पूर्वोत्तं 
कुर्यात्‌ ॥ <३ ॥ 

भाषा-घर की वस्तुओं को यथास्थान संभाल कर रखने ( गृहकाय में ) 
कुशल ह्वो, सदेव प्रसन्न रहे, अधिक व्यय न करे, सास-श्वसुर को चरण छूकर 
प्रणाम करे एवं पति के वश में रहे ॥ <३ ॥ 

भतृसन्निधावुक्तम, प्रोषितभतंरि तया कि कतंव्यमिस्यत आह-- 

..._ क्रीडां शरीरसंस्कार समाजोत्सवद्शनम । 
हास्य परगृहे यान॑ त्यजेत्‌ प्रोषित॒मत्‌का ॥ ८७॥ 


देशाग्तरगतभर्तंका क्लीडां कन्दुकादिभिः शरीस्संस्कारमुछ्वत नादिभिः, 





ब, बुपेयादेवानृतावपि । 
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ड्‌द्ू याज्षवल्क्यस्मृति: 
समाजो जनसमूहः | उल्सवो बविवाहादिः। तयोदुशनं, हास्यं विजग्भणं परगृहटे 
गमन मभ्‌ । व्यज्ञत? ड््ति प््येकं संबध्यते ॥ <9 ॥ 
भाषा--जिस रुत्री का पति विदेश गया हो वह खेलना, “शज्ञार करना, 
जनसमूह ( मेले आदि ) में और उत्सव में जाना, हँसी-मजाक और दूसरे के 
यर जाना-इन सब से परहेज रखे ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कर्यां पिता लिका पतिः पुश्नास्तु वार्धके । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातत्यं कबचित्खियाः ॥ ८५ ॥; 
किल्ल, पाणिग्रह्णाश्प्राक्‌ पिता कन्यामकार्यकरणाव्रच्षेत्‌। तत ऊष्च अआर्ता। 
तदभावे पुत्राः वृद्धभावे चर तेषामुक्तानामभावे ज्ञातयः, ज्ञातीनामआवे शज्ा; 
'वच्चद्वयावसाने तु राजा भर्ता प्रञुः स्वियाः इति वचचनाव्‌। अत्तः कृचिदपि 
स्रीणां नेव स्वातन्ध्यम्‌ ॥ ८५॥ 
भाषा--कुमारी की रक्षा पिता करे विवाहिता होने पर पति और 
बृद्धावस्था में ( पति के न होने पर ) पुत्र रक्षा करें। इन सबके न होने पर 
जाति के छोग उसकी रक्षा करें। स्त्रियों को क्रमी भी स्वतन्त्र नहीं रहने देना 
चाहिए ॥ «५ ॥ 


पिश खातूसुतभ्रातृश्वश्रृश्वशुर्मातु लः । 
हीका भ स्याहिनण भर्जा गहंणीया5न्यथा भचेत्‌ ॥ ८६॥ 
किल्ल भर्न्ा बिना भरतृरद्धिता पिभ्ादिरहिता वो न॑स्‍्यात्‌। यंस्माक्तवृद्दिता 
गहंणीया निन्‍या अवेत्‌। एतस श्रह्मचय॑पसे ।--“भठरि प्रेले ब्रद्माचय तद्न्‍्वारोहणं 
वा! ( २५।१४ ) हति बविष्णुस्मरणाव्‌। अग्वारोहंणे महानभ्युद्यः॥। तथा '॑ 
व्यासः  कपोतिकाब्यानण्याजेन  दुष्षितवान--“पतिशता संग्रदीप्त प्रविवेश 
: छुताशनम्‌ | तन्न लिश्राज्भदुधरं भर्तारं सान्वपयत ॥ ततः स्वर्ग गतः पक्षी आयया 
सह ॒सद्गतः। करमणा पूजितस्तश्र रेमे ल सह भायंया॥! हृति। तश-ल 
शहद्भाड्विससो-तिल्नः कोव्योइ्धंकोटी यानि छोमानि मानुषे। तायस्काकं 
वसेश्स्वर्ग भर्तारं याज्ुगच्छुति ॥” इति प्रतिपाथ तथोरवियोगं॑ दुर्शयत।--- 
व्याल्याही यथा सप॑ बलादुदुर्ते बिलात्‌। तदह्ृ॒दुद्र॒त्य सा नारी सह तनण 
मोद्ते ॥ तन्न सा भतृपरमा स्तूयमाना5प्सरोगणः | क्रीडते पतिना साध यावदिनद्वा- 
श्रतुद्श ॥!” इति। तथा-्रल्लक्नो वा कृतध्नो वा मिन्नण्नी वा भवेत्पतिः। 
पुनात्यविधवा नारी तमावाय खझुता तु या॥ झते भतरि या नारी समारोहेद्घुता- 
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आल पर आन जता, उजओ िभानिशरिका। 
“४; बाथ सिन्रण्नः कृतण्नो वा अद्वाष्नो वा सुरापो घा । 





आचाराध्याय:ः कप 


शनस्‌। सारुन्‍्धतीसमाचारा स्वर्गछोके झड्डीबते। यावज्याओ झते पत्यो स्ती 
नात्मानं प्रदाहयेत्‌। तावज्न मुच्यले &/ हि खीशरीरास्कथब्लन ड्ति 
हारीतो5पि-'मातृक॑ पेतृक॑ चापि यत्न चेब प्रदीयते। कलछतन्नयं पुनात्येषा भतार 
यानुगच्छुति ॥" इति, तथा-र्तातें मुदिति हष्टा प्रोषिते मलिना छकृशा।॥ 
मते सप्नियेत या पत्यो सा स्त्री ज्लेगा पतिब्नता॥ इृति। अय च सकल एड 
सर्वासां सत्रीणामगर्सिणीनामबाल्ापत्यानामाचण्डा्ल॑ साधारणो धर्म: “भर्तारं 
याउनुगच्छुति! इत्यविशेषोपादानात्‌ । यानि शव ब्राह्मण्यनुगस ननिषेषपराणि 
वाक्यानि--झ्ुतानुगमनं नास्ति ब्ाह्मण्या ब्रह्शासनाथ। छूलरेणु तु वर्णघु तपः 
परममुच्यते ॥ ज्ीषन्ती तद्धितं कुर्यान्मरणादास्मघालिणी ' था ख्वी श्राह्मणजातीया 
सतत पतिमनुधजेत्‌ ॥ सा स्वर्गमास्मघातेन घाश्मां ज पति नयेत्‌ ॥ 
इश्येबसादीनि, तानि पृथरूचिस्यघिरोहणविष्षाणि, 'वृथकचिति समारुह्य। न 
विप्रा गन्तुमहंति! इति विशेष॑स्मरणात्‌। अनेन झ्त्रियादिस्त्रीणां शरथक्चिस्यम्थ- 
नुज्ञा गम्यते। यत्त केश्नि इुक्त-पुरुषाणामिव सत्रीणामप्यात्महननस्य प्रतिषिद्धरवा * 
दुतिप्रवृद्धस्वर्गा भिलाषायाः प्रतिषेधशास्त्रमतिक्रामन्ध्या अयमनुगमनोपदेशः श्येन- 
बत्‌। यथा “श्येनेनाभिचरन्यमेत' इति तीवक्रोधाक्रान्तस्वान्तस्य प्रतिषेध शास्त्र- 
मतिक्रामतः श्येनोपदेश इति,-तद्युकूम्‌ । ये ताखत्‌ श्येनकरणिकायां भावनायों 
भाव्यभूतहिंसायां विधिसंस्पर्शाभावेन प्रतिषेणसंश्पर्शाप्फलह्वारेण श्येनस्यानथतां 
वर्णयन्ति, तेषां मते हिंसांया/एवं स्वर्गाथतया अनुगमनशास्त्रेश विधीयमानश्वा- 
स्प्तिषेधसंस्पर्शा मावाद्ग्नो षोमीय वत्स्पष्टमेवालुग मनस्य श्ये नवेषम्यम्‌ । यत्त मै 
हिंसा नाम मरणानुकूलो ब्यांपारस श्येनश्व परमरणानुकूरुव्यापारस्ूपतश्वाडि हेण, 
कफामाधिकारे च्‌ करणांशे रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विधेरप्रवर्तंक्वात्‌। दशागप्रयुख 
हिसारूपस्वात्‌ श्येनः प्रतिषिद्धः स्वरूपेणेवानर्थंकर इृति, तत्नाप्यनुगमनशास्त्रेग 
मरणस्येव स्वर्गसाघनतया विधानान्मरणे यद्यपि रागतः प्रतुण्िश्लकाणि 
मरणानुकूले ्यापारेडश्निप्रवेशादावितिकतंज्यतारूपे विधित एव प्रवृश्िए्टिद्धि श 
'निषेधस्यावकाशः “बावण्यं श्वेतमालमेत भ्रूतिकाम” इतिवत्‌; तस्मारश्प्टलेला- 
नुगमनस्य श्येनवेबम्यम्‌। यत्त-तस्मादुह न पुरायुषः स्थःक्ाप्ती प्रेयातः इति 
श्रुतिविरोधादनुगमनमयुक्तमिति, यश्व 'तदुद्द न स्वःरक्थकाबुणः प्राडः न प्रेयातः 
इति स्वरगंफछोहेशेनायुषः प्रागायुव्ययों न कतंव्यों मोज्षार्थिना, यस्मादायुषः 


१, अर्थ सर्वातां । २. माचाण्डालार्ना । ३, चिश्यन्वारोहण | 
४. विशेषो पादा नाव्‌ । ५. प्रतिषिद्धशास्त्र । ६. कतंष्यतानुरूपं । 
८ ४ ब 
७० रेंथग कामः । < प्रेयादिति । 














चर्च याज्ञवल्क्यस्मतिः 


क्षेषे सति नित्यनेंमित्तिककर्मानुष्ठानज्ञपितान्तःकरणकलझछुस्य श्रवणमनननिदिध्या- 
सनसंपत्तोी सत्यमात्मज्ञानेन नित्यनिरतिशयानन्दब्रह्मप्राप्तिलक्षणमोक्तप्राध्तिलक्षण- 
मोक्षसंभवः । तस्मादुनित्याल्‍्पसुख रूपस्वर्गाथमायुव्ययो न कतंव्य हृत्यर्थ:। अतश् 
मोक्षमनिच्छुन्त्या अनित्याल्पसुखरूपस्वर्गाथिन्या अनुगमनं युक्तम्र, इतरकास्या- 
नुष्ठानवदिति सवमनवद्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 

भाषा--पतति न हो तो पिता, माता, पत्र, भाई, सास, ससुर से दूर न रहे 
अन्यथा वह ( स्त्री) निन्दनीय होती दे ॥ «६ ॥ 


पतिप्रियद्धिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया। 
सेह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्‌ ॥ ८७॥ 

: किल्न, प्रियमनवद्यत्वेन मनसोउनुकूलम, आयत्याँ यच्छेयस्करं तद्वितसम, 
श्रियं च तछ्धितं च प्रियहितम। पत्युः प्रियहितं पतिप्रियहितं॑ तस्मिन्‌ युक्ता 
निरता। स्वाचारा शोभन आचारो यस्याः सा तथोक्ता। शोभनश्राचारो 
द्शितः शह्ठेन--'नानुक्त्वा गृहान्षिगंण्छेन्नानुत्तरीया न व्वरितं ब्नजेन्न परपुरुषम भि- 
आषेतान्यत्र वणिक्प्रचजितवृद्धवेद्रेम्य,, न नाभि दर्शयेतू, आआगुरुफाह्वासः 
परिदृध्यात्‌ , न स्तनौ विवृत्ौ कुर्याव, न हसेदप्राबृुता अर्तारं तहन्धून्वा न 
द्विष्यान्न गणिकाधूर्ताभिसारिणीम्रन्नजिता प्रेक्ञ एकामायामूलकुह कका रिकादु / शी छा- 
दिभिः सहैकन्न तिष्ठेतूु, संसगंण द्वि कुलुस्रीणां चोरित्न दुष्पति! इति! 
विजितेन्द्रिया विज्ञितानि संयमितानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वागादीनि च मनः- 
सहितानि यया सा इह् लोके कीतिम प्रख्याति परलोके चोत्तमां गति प्राप्नोति। 
अय॑ च सकल एव स्त्रीधर्मो विवाह्ादृष्व वेद्तिव्यः । 'प्रागयुपनय नात्काम चार-« 
कामवबादकामभक्षा?ः इति स्मरणात्‌। “वेवाहिको विधिः रुन्नीणामौपनायनिकः 
हख्ूलत:! हृति च ॥ ८७॥ 

भाषा--पति के अनुकूल एवं श्रेयस्कर काय में तत्पर, सुन्दर आचरण 
करने वाली तथा यत्नपूबक इन्द्रियों को वश में रखने वाली स्त्री इस संसार में 
कोति पाती है ओर परलोक में उत्तम गति ॥ ८७ ॥ 
अनेक+ ,थ प्रत्याह-- 
सत्यामन्यां सवर्णार्या धमंकाय न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधौ धर्म्य ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ८८ ॥ 
सवर्णायां सत्यामन्यामसवर्णा नेव धमंकाय कारयेत्‌। सवर्णास्वषि 


१. झ्ालितान्तःकरणं। ३. हि चरिनत्रं। ३. सा तथोक्ा इृह । 


आचाराध्यायः डै६ 
यद्धीषु धर्य विधो धघर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया बिना ज्येष्टां सुक्‍्था इतरा मच्यसा 
कनिष्ठा वा न नियोक्तव्या ॥ << ॥ 
भाषा--सवर्णा ( अपनी जाति की ) पत्नी के जीवित रद्दते दूसरो पत्नो से 
धर्मकाय न करावे । यदि सवर्णा पत्नियाँ अनेक द्वों तो ज्येष्ठा पत्नी को छोड 
दूसरी से ( धमकाये ) न करावे ॥ <८ ॥ 
प्रसीतपतिकाया चविधिस्लुक्‍्त्वा इदानों प्रमीतसाय प्रत्याह-- 
दाहयित्वाझिहोजेण रि्त्रियं वृत्तवतों पतिः। 
आहदरेद्विधिवद्ारानप्री शख्वाविलम्बबन्‌_॥ ८९ ॥ 
पूर्वोक्तवृत्ततती आचारवर्ती विपक्षां खियमग्निद्दोत्रेण श्रोतेनाक्‍्चिना तदभाणे 
स्मा्तेन दाहयित्वा पतिः भर्ता अलुग्पादितपुत्रोडनिष्टयज्ञो वा आश्रमान्तरेष्व नधि- 
कृतो था स्थ्यन्तराभावे पुनर्दारान्‌ अ्रीश्व विधिददाहरेत्‌। णविलम्बयन 
शीघ्रमेव +--अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमरप ह्विज” इति दच्तस्मरणात्‌। 
एतच्वाधानेन सहाधिकृताया एवं. नान्यस्याः । यत्त--द्वितीयां चेथ 
यो भागाँ दहेद्वेतानिकाध्िमिः। जीवन्स्यां प्रथमायां हि सुरापानसमं दि 
तत्‌ ॥! इति, तथा--'झछतायां तु द्वितीयायां योउश्निहोनत्र समुत्यजेत्‌। शद्धभ्ने 


त॑ विजानीयाणश्न कामात्समुस्खजेत ७! इस्येबमादि, तदाधानेन सहानधिरूताया 
अग्विदाने वेद्तिभ्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 


५“ भाषा- यदि उत्तम आचार वाली पत्नी की म्॒त्यु हो जाय तो पति 
अभिदोत्र की अग्नि से उसका दाइसंस्कार करके यथाशीघ्र विधि-पूवेक दूसरी पल्ञी 
प्रहण करे और पुनः अग्निद्दोच्नाग्ग का आधान करे ॥ <९ ॥ 

हति विवादह्प्रकरणस । 


. अथ वणजातिबिवेकग्रकरणम््‌ 


_बत्राह्मणस्य चतस््रो भार्या भर्वान्त, चन्नियस्य तिस्र चेश्यस्य द्वे, शुद्रस्थेका,, 


इत्युक्चा, तासु चपुन्रा उत्पादयितव्या इस्युक्तम। हृदानीं कसयां कस्मात्‌ का 
पुत्नी सवतीति विवेकमाह-- 


सवणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातंयः । 
अनिन्धेषु विवाहेषु पुत्ना: संतानवधनाः॥ ९.० ॥ 


सवर्णभ्यों ब्राह्मणादिभ्यः सचर्णासु ब्राह्मण्यादिषु सजातयो सातृपितृसमान- 
जातीयाः पुनत्रा भवन्ति। “विज्ञास्वेष विधिः स्खृतः (२९) इति सर्वशेषध्ये 


१. विवेक्तुमाह । 








७७ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


नोपसंहारात्‌ विज्लासु, 'सवर्णासु इति संबध्यते । “विज्नशब्दुस्य संधन्धिशब्दु- 
व्व'द्वत्तन्य: सवणभ्य इति लबथ्बते। एकः 'सव्ण'शब्दः स्पष्टाथः। अतश्रायमर्थः 
संबृत्तः-उक्तेन विधिनोढायां सवर्णायां बोढुः. सवर्णादुःपन्नास्तस्मात्समान- 
जातीया भवन्ति। अतश्र कुण्डगोलककानीनसहोढजादीनामसवर्णत्वमुक्त 
भवति। ते च सवण्भ्योअ्नुलोमप्रतिलोमेभ्यश्र भिद्यमानाः साधारणधर्मेहिंसादि 
भिरधिक्रियन्ते |--“शुद्वाणां तु स्र्माणः सर्वेउपध्वंसजाः स्सृता? इति स्मरणात्‌। 
अपध्वंसजा व्यभिचारजाता शूद्रधम्रपि ह्िजशुश्रषादिभिरधिक्रियन्ते । 
ननु कुण्डगोलकयो रब्राह्मणस्वात्‌ श्राद्ध प्रतिषेघोडनुपपन्चः न्यायविरोधश्व । यो 
“्जातीयाधज्वातीयायामुस्पन्न स॒ तज्ञातीय एवं भ्रवति,--यथा गोग॑बि *गौः 
अश्वाइडवाययमश्व: । तस्मादुब्राह्मणादूब्राह्मण्यामुत्पन्नो ब्राह्मण हृति न विरुदम। 
तथा कानीनपोनभंवादीननुक्रम्य-'सजातीयेष्वय प्रोक्तस्तनयेषु मया -विधिः 
(ध्य. ३३३) “फहति वचपमागवचनविरोधश्र । नेतत्सारम। बआह्मगेन_ 
'आह्मण्याम्ुत्पन्नो ब्राह्मण हृति अमनिवृश्यर्थः श्राद्ध प्रतिषेषः। यथाउत्यन्तम- 
भाप्तस्य पतितस्य श्राद्ध प्रतिषेध:। न च नन्‍्यायविरोधः। यत्र प्रध्यक्षगम्या 
जातिभंवति तत्र तथा। ब्राह्मणादिजातिस्तु स्छृतिलक्षणा यथास्मरणं भवति। 
यथा समाने5पि ब्राह्मण्ये कुण्डिनो वेसिष्ठोडत्रिगोत्तम इति स्मरणलक्षणं गांन्रम, 
तथा मनुष्यत्वे समाने5पि न्राह्मण्यादिजातिः स्मरणलछक्षणा । माता पिन्रोश्रेतदेच 
जातिलज्षणम्‌। न चानवस्था । अनादित्वात्संसारस्य हाब्दाथंव्यवहारवत्‌ । 
“सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेघु मया विधिः ( व्य« १३३ ) हति चोक्तालुवाद- 
व्वाद्यथास्रभव ध्यास्यास्यते। ज्लेत्रजस्तु मातृसमानजातीयः, नियोगस्मरणाव , 
शिष्टसमाचाराच्च । यथा पवरष्ट्रपाण्डुविदुर। ज्षेत्रजाः सन्‍तो मातृ स्मा न जातीया 
इत्यलमतिप्रसज्लेन । किझख्च॒ अनिन्धषु ब्राह्मादिविवाहेषु पुत्राः सम्तानवर्धना 
अरोगिणो दीर्घायुषो धमंप्रजासंपन्ना भवन्ति ॥ ९० ॥ 


भाष|--शुद्ध वण के पुरुषों द्वारा सवर्णा ल्लियों से उत्तम विवाह के उपरान्त 
“उत्पन्न पत्र सचण अर्थात्‌ माता पिता की शुद्ध जाति के होते हैं । और वे सन्‍्तान 
की वृद्धि करते हैं ॥ ९० ॥ 


सवर्णानुक्त्वा हृद्ानी मनुलो मानाह-- 


विप्रान्मृर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्लियाम्‌ । 
अय्बष्ठः शूुद्॒र्यां निषादों जात: पारशवोडपि वा ॥ ९.१ ॥ 


१. वोढ़भ्यः4 २. सहोढादीनां। &. अब्राह्मणत्वे। ४७. इति ख्चन | 
७, वसिष्ठो गोतम । 


आचाराध्याय: 8१ 


ब्राह्मणात्कन्रियायां घिन्नायामु॒स्पन्नो मूर्धावसिक्तो नाम पुत्रो भदति। 
बेश्यकन्यकायां. विज्ञायामुत्पन्नोडम्बषो| नाम भवति। शूद्वायां विज्ञायाँ 
'निषादो नाम पुत्रो भ्वति। निषणादो नाम कश्चिन्मत्स्यघातोपजीबी प्रतिकोसजः, 
स मा भूदिति पारशवोञज्यं निषाद इति संज्ञाविकल्पः। “विप्रातः इत्ति सर्वेन्ना- 
न्ुवतते । यत्त--ब्राह्मणेन ज्षत्रियायामु॒त्पादितः ज्षत्रिय एवं भ्रवति, ज्ञत्रियेण 
वेश्यायामुत्पादितो वेश्य एबं भवति। वश्येन शूद्वायामुरपादितः 'शूद्ध एव 
भवति” इति शाह्डुस्मर्णं तल्‍्ल्षत्रियादिधमंप्राप्प्यथंम, न पुनमूर्धावसिक्तादि- 
जातिनिराकरणाथ, चजलत्रियादिजातिप्राप्यथ वा। अतश्न मुर्धावसिक्तादीनां 


सत्रियादेरुक्तेरेव दण्डाजिनो पवीतादिभिरुपनयनादिक कार्य । प्रागुपनय नास्कास- 
घारादि पूवबदेव वेद्तिब्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 


भाषा--त्राह्मण द्वारा विवाहिता क्षत्रिया पत्नी से उत्पन्न पुत्र मूर्धांवसिक्त 
कद्दलाता है ओर वेश्य जाति की पत्नीं से उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ | शूद्या पत्नी से 
( ब्राह्मण द्वारा ) उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहलाता है ॥ ९१ ॥ 


वश्याशुद्रथोस्तु राजन्यान्माहिष्योओ खुतौ स्खतो। 
वेह्यात्तु करण: शूद्यां विज्नास्वेष विधिः स्खृतः ॥ ९२ || 
वेश्यायां शूद्वायां च विज्ञायां राजन्यान्मादिष्योग्री यथाक्रम॑ पत्नो 
भवतः। वेश्येन शुद्षायां विज्ञायां कश्णो नाम पुत्रो भवति। एथ सवर्णसूर्धाव- 
सिक्तादिसंज्ञाविधिः छिज्नासूढासु स्मघृत उक्तो वेदितव्यः । एते च मूर्धावसिक्तास्वष्- 
निषाद-माहिष्यो प्र-कश्णा: षपडजुलोसजाः पुन्ना वेद्तिव्या: ॥ ९२ ॥ 
भाषा-- क्षत्रिय परुष द्वारा क्‍ विवाहिता वेश्या ओर शूद्दया पत्नियां से 
उत्पन्न पुत्र क्रमशः माहिष्य ओर उग्र कहे जाते हैं । वेश्य शूदा पत्नी उत्पन्न 
पृत्र करण कहलाता है। विवाहित पत्नियों के संबन्ध में यही कहा गया है । 
( ये छः अनुलोमज पूतन्र हैं )॥ ९५२ ॥ 
प्रतिलो मजानाह्‌-- 


ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सृतो वेद्याद्वेदेहकस्तथा । 
शूद्राज़ातस्तु चण्डालः सर्वेधमबहिष्छृतः ॥ ९३॥ 


ब्राह्मण्यां चत्नियवेश्यशूद्रेरुप्पादिता यथाक्रम॑ सूत-वेदेहक >उण्डालाख्याः 
पुत्रा भवन्ति | तन्न चण्डालः सव धरम बहिष्कृतः ॥ ९३ ॥ 


आकाययम कमा सना शा यांबीयाका बाबा जिन जन न तत+ ++ + ++ अत जओ>न न ज>«+ 
कअजज-++जन्‍+-कज-- तअजा  ओशननिनया+ पान पा 


१. विज्ञायामश्बष्ठो । २. शूद्वा्यां निषादो । ३. शूद्ध इति।. 
द्वेदे 
४७. दृदेहिक । 








।क्‍ 


७२ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--त्राह्मणी स्त्री से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पत्र सृत, वैश्य द्वारा उत्पन्न 
पुत्र वेदेहक तथा शूद्व द्वारा उत्पन्न पुत्र चण्डाल कहलाता है, जो सभी धर्मों से 
बहिष्कृत होता हैं ॥ ९३ ॥ 


क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूद्वात्क्षत्तारमेव च । 
७ ५ 
शूद्रादायोगव॑ वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
किल्ल, कज्षत्रिया योषित्‌ वेश्यान्मागर्ध नाम पुत्र जनयति। सेव शूद्वाल्क्षत्तारं 
५ च् ठ + ५ 
पुत्न॑ जनयति। वश्ययोषिच्छूद्रादायोगवं पुत्र जनयति। पते च सूत-बेदेहक- 
चण्डाल-मागध-क्षत्राउ्योगवाः षट्‌ प्रतिकोमजाः। एतेषां च वृत्तय औशनसे मानचे 
च द्ृष्टन्या:॥ ९४ ॥ 
भाषा-क्षत्रिया स्ली से वेश्य द्वारा उत्पन्न पत्र मागध ओर शुद्र द्वारा 
उत्पन्न पुत्र क्षत्तार होता है | वेश्य जाति की सझ्री शूद्र से आयोगव नाम के 
पुत्र को जन्म देतो हैं ॥ ९८ ॥ 
सड्लीणंसडूरे जात्यन्तमाह-- , 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते। 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ९७॥ 
ज्त्रियेण वेश्यायामुत्पादितो माहिष्यः। वेश्येन शूद्वायामुत्पादिता कश्णी 


तसयां माहिष्येणोत्पादितो र्थकारों नाम जात्या भवति। तस्य चोपनयनादि 


सच कार्यम, वचनात्‌ । यथाह शद्भुप--क्षत्रियवेश्यानुलोमान्तरोरपन्नो * यो 
रथकारस्तस्येज्यादानोपनयनसंस्कारक्रिया. अश्वप्रतिष्ठारथसूत्रवास्तुविद्याध्ययन- 
वृत्तिता च!ः इति। एवं ब्राह्मणन्नत्रियोस्पन्नमूर्धा वसिक्तमाहिष्यादनु लो मसहूरे 
जाश्यन्तरता उपनयनादिप्राप्तिश्व॒ वेद्तिब्या, तयोद्विजातित्वात्‌ । संकज्षास्तु 


स्टस्यन्तरोक्ता द्ृष्टच्या:। एतच्च प्रदृर्शनमान्रमुक्तम, सद्डीणंसझुरजातानामानन्त्या- 


दक्तुमशक्यत्वात्‌ । अत एतावदन्र विवज्षितं--अशस्रन्तः प्रतिकोमजाः, सन्तश्रालु- 
लोमजा ज्ञातव्या इति ॥ ९५॥ 

भाषा--६ क्षत्रिय द्वारा वेश्या से उत्पन्न ) मादिष्य पुरुष द्वारा ( वेश्य पुरुष 
एवं विवाहिता शूद्वा पत्नी से उत्पन्न ) करणी ञ्रीसे रथकार जन्म लेता है । 
इनमें अनुलोमज ( श्रेष्ठ जाति के पुरुष द्वारा निम्न वण की ज्ली से उत्पन्न ) पुत्रों 
को उत्तम ओर ग्रतिलोमज ( श्रेष्ठ जाति की स्नी और निम्न वण के पुरुष से उत्पन्न ) 
पुत्रों को निन्दित समझना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


१, रोत्पन्नजों । २. छ्विजत्वातू।. ३, जाताना । 


आचाराध्याय: ७३ 


'सवणंभ्यः सवर्णासु जायन्तः (५९०) इत्यादिना वर्णप्राप्ती कारणमुक्तम, 
हृदानीं कारणान्तरमाह--- 


जात्युत्कर्षो सुगे ज्ेयः सप्तमे पश्चमेषपि वा। 
व्यत्यये कमंणां साम्य पूववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ ९६॥ 


जातयो मूर्धावसिक्ताद्यास्तासामुस्कर्षो ब्राह्मणत्वादिजातिप्राप्तिजास्युस्कर्षों 
युगे जन्मनि सप्तमे पदञ्चमे, “अपि'शब्दास्षष्ट वा बोद्धनव्यः। ब्यवस्थितश्ाये 
विकल्पः । व्यवस्था च-क्राह्मणेन शूद्वायासुत्पादिता निषादी, सा ब्राह्मणेनोढा 
दुद्दितरं काश्विज्नयति, सापि ब्राह्मणेनोढाअन्यां जनयतीत्यनेन प्रकारेण षष्ठी 
सप्तमं ब्राह्मणं जनयति | ब्राह्मणेन बेश्यायामुस्पादिता अम्बष्ठा । साप्यनेन प्रकारेण 
पश्नमी षष्ठ ब्राह्मणं जनयति । मूर्धावसिक्ताप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पञ्चञमं ब्राह्मणमेव 
जनयति । एवमुआ ज्ञत्रियेणोढा माहिष्या च यथाक्रमं ज्षत्रियं षष्ठे पञ्चमं जनयति । 
तथा करणी वश्योढा पदञ्चम॑ वश्यमिति, एवमन्यत्राप्यूहनीयस्‌। किद्न, कमेणां 
व्यत्यये वृत्त्यर्थानां कमणां व्यस्यये विपर्यासे यथा ब्राह्मणो सुख्यया वबृष्त्या 
अजीवनू ज्ञात्रेण कमंणा जीवेद्त्यनुकढपः । तेनाप्यजी वन्‌ वेश्यवृत््या तथाप्यजीवनू, 
शूद्धवृत्या। क्षत्रियोडपि स्वकर्मणा जीवनार्थेनाजीवन वेश्यचृक््या शूद्ववृत्या वा। 
वश्यो5पि स्ववृत्त्या अजीवन शूबद्रवृश्येति कर्मणां व्यत्ययः। तस्मिन्व्यत्यये सति 
यद्यापद्विमोक्षेडपि तां वृत्ति न परित्यजति तदा सप्तमे षष्ठे पञ्चमे वा जन्मनि 
साभ्यं, यस्य हीनवर्णस्य कमंणा जीवति तत्समानजातित्व॑ भ्रवति । तथ्यथा 
ब्राह्मणः शूद्धवृत्या जीवंस्तामपरिस्यजन्‌ यदि पुन्रमुस्पादयति सोडपि तयेव वृश््या 
जीवन्पुत्रान्तरमित्येदं पुत्रपरस्परया सप्तमे जन्मनि शूद्भ्ेव जनयति। बेश्यवृत््या 
जीवन षष्ठ वेश्यम्‌। च्षत्रियवृत्त्या जीवनू पश्चमे क्षत्रियम्‌ | ज्षत्रियोडपि शूद्धवृक्त्या 
जीवन षष्ठे शूद्रम्‌ | वश्यवृत््या जीवन पश्चमे वेश्यस्‌। बेश्यो5पि शूद्ववृत्त्या 
जीवस्तामपरित्यजन्पुत्रपरग्परया पश्चमे जन्मनि शूद्ध जनयतीति। पूव॑वबच्चा- 
धरोत्तम। अस्या्थ:--वर्णसछूरे अनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्व॒ दर्षिताः॥ 
सह्लीणंसझूरजाताश्च रथकारनिदुर्शनेन दर्शिताः। हदानीं बँर्णसड्जीणसड्ूरजाताः 
प्रदश्यन्त--अधघरे च उत्तरे च अधरोत्तरम, यथा मुूर्धावसिक्तायां ज्षत्रियवेश्य- 
शूद्र॑सत्पादितस्तथास्बष्ठायां वश्यशूद्वाभ्यां निषाद्ां शूद्रेणोप्पादिता अधराः प्रति- 
लछोमजास्तथा मृधांवसिक्ताग्बष्ठानिषादीषु ब्राह्मणेनोत्पादिताः, माहिष्योग्रयोर््राह्म- 
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१. पञ्चमे सप्तमेडषपि। २. सप्तमं। ३. ब्राह्मणवृत््या। ४. पशञ्चमे षछ्ठे सप्तमे । 
५, पुनरप्येबं। ६. वर्णसक्नरजाता । 








५9७9 याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


णेन चत्रियेण चोत्पादिताः, करण्यां ब्राह्मणेन ज्श्रियेण बैश्येन चोश्पादिताः 
उत्तरे अनुलोमजाः। एवमन्यत्राप्यूहनीयस | एतदधरोत्तर॑ पूर्ववद्सत्सदिति 
थोद्ूब्यम्‌ ॥ ९६ ॥ द 

..._ भाषा--मूर्धावसिक्त आदि जातियों का सातवें या पाँचवें जन्म में ( श्रर्थात्‌ 
किसी जाति की कन्या अपनी से बड़ी जाति के पुरुष के साथ ब्याही जाय, 
उससे उत्पन्न कन्या भो उससे बड़ी जाति में ब्याही जाय, इस प्रकार सातवीं 
घोड़ी में ) जाति का उत्कष होता है। आपत्काल में दूसरी निम्न जाति का 
कर्म स्वीकार करने पर, आपत्काल समाप्त होने पर भी जो उस श्रृत्ति को नहीं 
छोड़ता उसको जाति पॉाँचवीं या सातवीं पीढ़ी में वद्दी हो जाती है ( जिसका 
वह कम करता बहीं होता है ) इन वण संकरों में निम्न प्रतिकोमज होते हैं और 
उत्तम श्रचुलोमज ॥ ९६ ॥ 


हति वणजातिविवेकप्रकरणम । 


ग्ृहस्थधम प्रकरणम्‌ 


श्रौतस्मार्तानि कर्माणि अप्निसध्यानि दशंयिष्यन्‌ कस्मिन्नग्नौ कि कत॑ब्य- 
मित्याह-- 
कम स्मात विवाह्वान्नों कुर्वीतप्रत्यह ग्रही | 
दायकालाहते वापि श्रौत॑ वेतानिकाग्निषु ॥ ९७ ॥ 
स्त्ध्युक्त वश्चदेवादिक कर्म, लोकिक॑ च यव्ववतिदिनं पाकछक्षणं तदपि, 
ग्रहस्थोी विवाहाप्नी विवाहसंस्क्ृते कुर्वीत। दायकाले विभागकाल आहते वा 
वश्यकुलादधिमानीय? इस्थादिनोक्तसंस्कारसंस्कृते । 'अपि' शब्दाश्प्रेते वा गृहपता- 
वाहते संस्कृते एब। ततश्र कालत्रयातिक्रमे प्रायश्रित्तीयते । शुस्बुक्तम पक्‍्निह त्रादिक॑ 
कम वंतानिकाभ्रिषु आहवनीयादिषु कुर्वीत ॥ ९७ ॥ 


भाषा--ग्हस्थ प्रतिदिन ( बलिवेश्वदेव आदि ) स्मात कर्म विवाहाभ्ि में 
या विभाजन के समय शआहित अग्नि में करे तथा ( अग्निद्नोत्र आदि ) श्रौत कर्म 
आहवनीय आदि अग्नि में करे ॥ ९७ ॥ 
गृहस्थधर्मा नाह-- 
शरीरचिन्तां निर्वेत्य ऊृतशोचविधिह्विंजः । 
प्रातःसंध्याघुपासीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ९.८ ॥£ 


3. अहत आहितः।. २ तिक्रम्ेण प्राय । 
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आचाराध्याय: 8४ 


शरीरचिन्तामावश्यकादिकों . 'दिवासन्ध्यास्तु कणस्थब्रह्मसत्र उदडसुखः 
ह॒त्याय्क्तविधिना निवत्य “गन्धलेप्यकरम? ( आचार- २।१७ > इत्यादिनोक्तेन 
विधिना कृतशो चविधिह्लिजः दनन्‍्तधावनपू्वाक प्रातःसन्ध्यासुपासीत । दनन्‍्तधावन- 
घविधिश्र--'कण्टकि्ची रत ज्ञोस्थ॑ ह्वाद्शाहुलसम्मितम्‌ । कनिष्टिकाग्रवस्स्थुरू पर्वाधे- 
कृतकूचकम ४ दुन्तधावनसमुदिष्ट जिल्लोल्लेखनिका तथा 0७” ( आचार- १६ ) इति। 
अन्न वृतक्तोत्थम!ः इत्यनेन तृणलोष्टाह्ुए्यादिनिषेध!ः । पलाशाश्वस्थादि निषेधश्र 
स्म॒ृत्यन्तरोक्तो द्ृष्टच्यः॥ दुन्तधावनमन्त्रश्व--आयुबंल यशो वच्चेः प्रजा: पशु- 
घसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च तव॑ नो घेहि वनसस्‍्पते ॥! इति। बह्यचारि- 
प्रकर णोक्तस्यापि सन्ध्यावन्द्नस्थ पुनवचनं दुन्‍्तधावनपूर्वक॒त्वप्रतिपादनाथंस, 
*दन्तधावननुृत्यगीतादि जह्मचारी वजयेत? इति तन्नलिषेघात्‌ ॥ ९८ ॥ 


भाषा--द्विज मल्मूत्रोत्सग से निवृत्त होकर, शौच करके एवं दातौन करने के 
बाद प्रातश्सन्ध्या की उपासना करे ॥ ९५८ ॥ 
ह॒त्वाग्नीन्सूय देवत्यान्जपेन्मन्जान्समाहितः । 
वेदाथोनधिगच्छेत्य शास्त्राणि विविधानि च ॥ ९०,॥ 
प्रातःसन्ध्यावनदनानन्तरं अप्लीनाहवनीयादीन्‌ यथोक्तेन विधिना हुत्वा 
ओपासनाझि था। तद्ननतरं सूर्यदेवस्यान्‌ 'उल्दुश्यं जातवेद्सम! ( ऋ. $॥४।७८ ) 
एस्यादीन्मन्त्रान्‍्जपेत्‌-॥ समाहितो5विच्िप्तन्षित्तः । तदननतरं वेदार्थान्निरुक्तव्या- 


करणादिश्रवणेनाधिगषछछेज्ञा नीयात्‌ )। ध्वकाराशुधीत॑ चाभ्यसेत्‌। विविधानि जव 
शास्त्राणि सीमांसाप्रब्दुतीनि धर्मार्थारोग्यप्रतिपादकान्यधिगष्छेत्‌ ॥ ९९५ ॥ 


भाषा--इसके अनन्तर ( आहवनीय आदि अ्रप्मियों में ) अगिहोत्र कर्म 
करके ध्यान लगाकर सूय देवता के ( “उदुत्य जातवेद्सम” आदि ) मन्त्र का 


जप करे | इसके बाद वेद के शञथे को तथा विविध शाज्नरों का ज्ञान प्राप्त 
करे ॥ ९९ ॥ | 


उपेयादीश्वर चैव योगक्षेमार्थंसिद्धये । 


ख्नात्वा देवान्पितृश्वेव॒ तपयेद्चयेक्तथा ॥ १०० ॥ 


तदनन्तरमीश्वरमभिषेकादिगुणयुक्तमन्य था श्रीमनन्‍तमकुस्सित योगक्षेसार्थ- 
सिद्धये। अलब्घठामों योग, लब्धपरिपाछर्ण क्षेमः, तदर्थम्ुपेयादुपासीत । 
“उपेयात्‌! इस्यनेन सेवां प्रतिषेधति। 'वेतन'ग्रहणेनाझाकरणं सेवा; तस्याः 





१, आवश्यकां दिवा। २. नो देहि । ४. करणादींश्व श्रवणेनाधि । 


४. चेमस्तदुथ । 








9६ याज्ञवल्क्य स्मृति: 


श्ववृत्तिश्वेन निषेधात्‌ , ( सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेतः इति मनल्ु- 
स्मरणात्‌ )। ततो मध्याह्ले शास्त्रोक्ततविधिना नद्यादिषु ख्रात्वा देवान्‌ स्वग्ुद्योक्तान्‌ 
पित॒श्च, चकाराइषींश्र, देवादितीथेंन तपंयेत। तदनन्तरं गन्धपुष्पाक्षतेः 
हरिहरहिरण्यगर्भप्रभ्ठतीनामन्‍्यतमं॑ यथावासनरूग्यजुःसाममन्त्रेस्तत्प्रकाशकेः 
स्वनामभिर्वा चतुथ्यन्तनमस्कारयुक्तेराराधयेद्थथोक्तविधिना ॥ १००॥ 

भाषा--योग ( अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ) एवं क्षेम ( उपलब्ध वस्तु की 
रक्षा ) के लिये राजा या स्वामी के पास जावे | ( मध्याह्य को ) स्नान करके 
देवताओं एवं पितरों का तपंण करे और उनकी पूजा करे ॥ १०० ॥ 


वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शाक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्ध्यथ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
तदनन्तरं वेदाथर्वेतिहासपुराणानि समस्तानि व्यस्तानि वा श्आध्यात्मिकी 
विद्यां जपयज्ञसिद्धयर्श गथोक्तेन विधिना यथाशक्ति जपेद ॥ १०१ ॥| 
भाषा-- जपयज्ञ की सिद्धि के लिए वेद, अथव अन्‍्त्रों, पुराणों एवं इतिहासों 
की यथाशक्ति जप करे ॥ १०१ ॥ 
बल्िकमस्वधाहोमस्थाध्यायातिथिसत्कियाः । 
भूतपित्रमरबत्रह्ममलुष्याणां महामखा: ॥ १०२ ॥ 
बलिकर्म भूतयक्षः, स्वधा पितृयज्ञः, होमो देवयज्ञः, स्थाध्यायों बह्ायज्ञ:, 
अतिथिसस्क्रिया मलुष्ययज्ञः । एते पत्च महायज्ञा अहरहः कर्तव्याः, 
नित्यस्वात्‌ । यर्पुनरेषां फलश्रवणं तदेषां पावनस्वख्यापनाथ, न काम्यस्वप्रति- 
पादनाय ॥ १०२॥ 
भाषा--बलिवेश्वदेव आदि भूत यज्ञ, स्वधा ( तपंण एवं श्राद्ध 3 पितयज्ञ 
होम देवयज्ञ, धमप्रंथों का अध्ययन ब्रह्मयश्ष और अतिथियों का सत्कार मनुष्ययज्ञ 
होता है ये ही महायज्ञ हैं ॥ १०२ ॥ 


देवेभ्यश्च॒ हुतादन्नाच्छेषाहूतबलि इरेत्‌ | 
अन्न भूमो श्वचाण्डाल्वायसेभ्यश्व निक्षिपेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वग्रह्योक्तविधिना वेश्वदेव” होम॑ कृश्वा तदवशिष्टेनान्नेन भूतेश्यों बलि 
हरेत्‌। “अन्न? ग्रहणमपक्षष्युदासाथ॑म | तदनन्तरं यथाशक्ति भूमावनन्‍नं श्वचाण्डाल- 
वायसेभ्यो नित्षिपेत्‌ !। घव शब्दास्क्ृमिपापरोगिपतितेभ्यः | यथाह मनुः 
( ३॥९२ )--'शुनां च पतितानां च॒ श्रपचां पापरोगिणाम्र । वायसानां कृमीणां 
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3. सेवेत्याथधिकं। २. थवपुराणेतिहासादीनि कृत्वा । ३. वेश्वदेवं कृत्वा । 
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ध्व द्ानकेनि्तिपेझुबि ॥! इति। एतच्च सायंप्रातः कतब्यस्‌॥ “अथ सायंप्रातः 
सिद्धस्य हविष्यस्य जुहयात! ( १॥२१ ) इत्याश्वछायनस्मरणाद्‌। हृह् केचिद्वेश्व- 
देवाख्यस्य कर्मणः पुरुषार्थव्वमन्नसंस्कारकमंत्व॑ चेचछुन्ति--'अथ सायंप्रातः 
सिद्धस्य हविष्यस्य जुहयात! इत्यन्नसंस्कारकमंकता प्रतीयते । “अथातः पद्च 
यज्ञा” (गु. सू. ३३१॥१ ) इसत्युपराक्रश्य 'तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत? 
(३६॥१॥४७ ) इति नित्यत्वाभिधानास्पुरुषाथेत्व॑ चावगग्यते”! इति,--तदयुक्तस, 
पुरुषाथ्वे उन्‍नसंस्का रकर्मत्वानुपपत्तेः । तथा हि--द्ृव्यसंस्कार कर्मव्वपक्षे5न्नार्थता 
वेश्वदेवकर्मणः, पुरुषार्थत्वे वेश्वदेवकर्माथता द्वष्यस्येति परस्परविरोधास्पुरुषार्थश्वमेव 
युक्तम्‌ ।--महायज्ञेश्र॒ यज्ञेश्र॒ ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु” इति। . तथा-- 
ेश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योड्तिथिरात्रज्ेत्‌ । तस्मा अन्न यथाशक्ति प्रदयाज्ञ 
बलि हरेत्‌॥! इति (३॥१०८ ) मन्नुस्मरणात्‌। पुरुषार्थत्वे वेश्वदेवाख्यं कर्म 
न॒प्रतिपाकमावतंनीयम्‌ । तस्मात्‌ 'अथ सायंप्रात” इस्यादिनोत्पत्तिप्रयोगौ 
दशितो, 'तानेताभ्यज्ञान हरहः कुर्चीतः ( ग्र. सू. अ. ३ खं. १ ) इत्यधिकारविधिरिति 
सर्वमानवद्यस्‌ ॥ १०३ ॥ 

भाषा-वडेवताओं के लिए ( वेश्वदेव ) होम करने के उपरान्त अवशिष्ट 
अन्न से भूतों के लिये बलि दे । कुत्ता, चाण्डाल और कोओं के लिये ( यथाशक्ति ) 
पृथ्वी पर अज्न फेकना चाहिए ॥ १०३ ॥ 


अज्ञ पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्चह जलम । 
स्वाध्यायं सतत कुर्यात्न पचचेदश्नमात्मने ॥| १०४ ॥ 
प्रर्यहमन्ञे पितृभ्यों मनुष्येभ्यश्न यथाशक्ति देयम्‌ । अज्ञामावे कन्दमुलूफलादि, 
तस्याप्यभावे जलं देयम्‌, “अपि? शब्दात्‌। स्वाध्यायं सतत कुर्यादधिस्मरणाथंम । 
न पचेदन्‍नमात्मने इति “अज्ञ!' ग्रहणं सकलादनीयद्वब्यप्रदेशनाथंस । 
कर्थं तहिं ? देवतादद्ेशेनेव ॥ १०४ ॥ 
भाषा--प्रतिदिन पितरों ओर मनुष्यों को भी अन्न दे ( अन्न के अभाव में ) 
जल दे । सतत स्वाध्याय करे । केवछ अपने लिए ही भोजन न बनावे ! १०४ ॥ * 
बालस्ववासिनीवुद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः । 
संभोज्यातिथिश्र॒त्यांश्व॒ दुम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
परिणीता पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी। शोषाः प्रसिद्धाः। बालादीनतिथि- 


स्त्यांश्व संभोज्य भो जयित्वा दस्पत्योः शेषभोजनं कतंब्यम्‌ । प्राणाभ़िहोत्रविधि- 


१, एतेन कास्यश्वम्पि प्रतिपादितं भवति । २. चान्वहं कुर्यात्‌ । 
३. प्राणेश्यायथघिकं । ै | 








ध््८ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


नाश्नीयादज्लमनापदि । मत॑ विपक्क विहित॑ भक्षर्ण प्री तिपुतकसम? ॥ १०५ ॥ 

भाषा-बालक, ( पिता के घर में रहने वाली ) विद्याहता स्त्री, छृद्ध, 
गर्भवती, रोगी, कन्या, अतिथि और सेवकों के भोजन कराने के बाद शेप भोजन 
पति-पत्नी ग्रहण करें ॥ १०५ ॥ 


आपोशनेनोपरिष्टाद्धस्तादश्षता तथा । 
अनग्नमम्ततं चेव कार्यमन्नं द्िजन्मना ॥ १०६॥ 
भुक्षानेन छ्िजन्मना उपरिशष्टदधस्ताब्वापोशनाख्येन. कर्मणाशमनभमस्त 
कायम । 'दविजन्म' ग्रहणभुपनयनप्रम्ठतिसर्वाश्रमसाधारण्यार्थम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भाषा--भोजन करते समय द्विज कों ऊपर और नीचे आपोशन ( मन्त्र 
पढ़कर आचमन ) करके अज्न को अनग्न ओर अम्गत करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 


अतिथित्वेन वर्णानां देयं शक्त्यानपू्वेशः । 
अप्रणोद्योौ5तिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकेः ॥ १०७ ॥ 
वेश्देवानन्तरं वर्णानां ब्राह्मगादीनामतिथिस्वेन युगप्पापानां श्राह्मणाद्यानु- 
पूब्यंण यथाशक्ति देयम्‌ । सायंकाले5पि यद्यतिथिरागष्छुति तबाअइल्लाणध्णोलों ३-० 
प्रत्यास्येय एव। यथ्यप्यद्नीय॑ किमपि नास्ति, तथापि जाग्मूवुणोदुकेरपि 
सत्कारं कुर्यात्‌। यथाह मनुः ( ४।१०१ )--तृणानि भूमिरदृक जाक्चतुर्थी व 
सूनुता । एतान्यपि सतां गेहे नोब्छिद्यन्ते कदाचन ॥?! हृति १०७ ॥ 
भाषा--यदि ब्राह्मणादि कई वर्णा के अतिथि हों तो वर्ण क्रम से यथा 
शक्ति भोजन देना चाहिए । यदि सायंकाल अं श्रतिथि आ जाय तो उसे 


: निराश नहीं करना चाहिए अपितु मधुर वचन, भूमि, तृण ओर जल से उसका 


सत्कार करना चाहिए ॥ १०७॥ 
 सत्क्ृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या स॒ताय च । 
भोजयेश्वागतान्काठे सखिसंबन्धिबान्धवान्‌ ॥ १०८ ॥ 
भिन्नवे सामान्ये भिन्षा दातब्या। सुबताय ब्रह्मचार्णि यतये थ सल्कृत्य 


स्वस्तिवाष्य 'भिन्नादानमप्पूव॑ंम्‌ ( गौतम ) इश्यनेच विधिना भिक्षा द्वातज्या। 
भिक्षा च आससंमिता। ग्रासश्र मयूराण्डपरिमाणः, “ग्रासमान्ना भवेद्धिक्षा 
पृष्क़ल तशतुगुंणम्‌ | हंतस्तु तेश्रतुर्भिः स्यादुग्न॑ तस्त्रिगुणं भवेत्‌ ॥” इति शातातप- 
सस्‍्मरणात्‌। भोजनकाऊके चागतान्सखिसंबन्धिबान्धवानू भोजयेत्‌। सखायो 


9. यथाहेस्यादि मनुवचनं, नेबास्ति।. ३. सुश्षताय । 


आचाराध्यायः ९8. 


मित्राणि, सस्वन्धिनो येभ्यः कन्या गुद्दीता दत्ता था, मातृपितृसस्वल्धिनों” 
यान्घवाः ॥ १०८ ॥ 

आषा- भिखारी को ओर बह्मचारी को सत्झारपू्वेक भिक्षा देनी चाहिए । 
( भोजन के ) समय पर आये हुए मित्र, संबन्धी ओर बान्धव को भोजन 
करावे ॥ १०८४ ॥ 


“ मद्दोक्ष वा महाजं वा ओजियायोपकब्पयेत्‌ 
सत्क्रियाउन्चासन स्वाहु भोजन खूनूत वच+ ॥ १०० ॥ 

: महान्तसुक्षाणं धौरेयं॑ महाजं वा श्रोत्रियायोरलक्षणायोपकर्पयेत्‌ “भजदुओं- 
मयमस्माभिः परिकल्पित” -इति। तट्प्रीव्यथ, नतु दानाय थ्यापादनाय जा, 
यया सर्वमेतद्धवदीयमिति, प्रतिश्रोत्रियमुत्चासम्भवाव्‌, अस्वग्य छोकविह्नि्ं 
धय्यमप्याघचरेश्नतु! ( भा. १५४ ) इहृति निषेधाह्य । तस्माध्सल्क्रियोथेज कतंष्यस्त्‌ 8 
सत्क्रिया स्वागतवचनासनपाधथाध्यांचमनादिदानम्‌ । तस्मिन्नुपविष्टे पश्चादुण* 
वेशनमन्वासनम॒, सस्‍्वादु भोजन मिश्टमन्नसम, सूनुत दलः “घन्या जंयमण 
भवदागमनाव! हस्येवमादि। अश्रोश्नषिये पुनः अश्रोन्नियश्योदुकासने! ( ७६१ ») 
इति गौतमोक्त वेद्तिब्यस्‌ ॥ ३०९ ॥ 

भाषा--श्नोत्रिय ( वेदपाठी ) अतिथि के लिए बढ़ा बेल या बढ़ा बकरा 
उसके सम्मुख प्रस्तुत करे * ( उसके' उपरान्त ) उम्तका ( णाद्याष्य+ आचमनः 
शासन आंदि से ) स्वागत करे; ( उसके बेठने पर ) निकट बेठे, मधुर भोजनः 
करावे और प्रिय वचन बोले ॥ १०९ ॥ 
प्रतिसंव॒त्सर त्वध्याः ल्लातकाचार्येपार्थिवाः । 
प्रियो विवाह्मश्थ तथा यज्ञ प्रत्यत्विजः पुनः ॥ ११० ॥ 
जातको लविद्यास्नातकशभ, पतस्नातकः, विश्याप्षतस्नातकः डति। सम्ाण्ण 
वेदमसमाप्य श्त॑ य५ समापत॑ते (स विद्यास्नातकः, समापष्य छतसससाणष्य वेहू 
यः समावतंते शव ब्ततश्नातकः, उधर समाष्य यः समावतंते स विद्यान्मतश्नातकः । 
आचाये उक्तछणः,१६१पार्थिवो 'बच््यमाणंलछणः, प्रियो मिन्नण, जिवाश्यों 
जामाता । चकाराच्छुशुरपितृव्यमातुलानां प्रहणम्‌ । “ऋत्विज्ञो बुत्वा मधुपकमाहरे* ' 
स्स्नातकायोपस्थिताय राज्ञे चाचार्यश्वशुर पितृब्यमातुलादीनां व! हृश्याश्वकायन 
( गु. सू. अ. १. खं. ४) स्मरणात्‌। एते . सनातकादुय प्रतिसंघत्सरं शुहमागता 
शर्ध्याः मधुपर्केण «पूज्या' बन्द्तिव्याः। “अघ! छझाब्दों मधुपक छत्यत्ि। 
ऋष्घिजश्नोक्तऊछ्षणाः संवध्सरादर्वागपि प्रतियज्ञ मथुपकण संपूज्या। ॥ ११० ॥ 


१. संजद्धा जान्धजा!।.. ४. याणेव कतंब्य।' 
४ या० 








४० याशबल्क्यस्मृतिः 


भाषा--जक्षातक, शञआचार्य, राजा, प्रिय मित्र और दामाद का अतिवष 
( अपने घर बुलाकर ) अर घ्य ( मधुपक ) द्वारा सत्कार करे तथा ऋत्विज कपल 
अत्येक यज्ञ के समय मधुपक से पूजा करे ॥ ११० ॥ 
अश्वनीनो 5तिथिश्नयः श्रोजियो वेद्पारगः । 
मान्यावेतों ग्रहस्थस्य त्रह्मतोकमभीष्सतः ॥ १११ ॥ 
अध्वनि वर्तमानोडतिथिवेदितव्य:। श्रोत्रियवेद्पारगावध्वनि व्तमानों 


। अद्वालोकमभी प्सतो गुहस्थस्य मान्यावतिथी वेद्तिव्यों। यदष्यध्ययनसात्रेण 
ओत्रियस्तथापि श्रुताध्ययनसम्पन्नोउन्न श्रोत्रियोडमिधीयते । एकशाखाध्यापनच्षमो 


चैद्पारगः ॥ १११ ॥ 
साधा--पयिछ कौ अतिथि समझना चाहिए । श्रोत्रिय ( अर्थात्‌ वेदपाठी ) 


शोर वेद का प॑डित ( यदि पथिक हों तो ) ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना रखने वाले 
गहत्व के लिये ये दोनों मान्य अतिथि होते हैं ॥ १११ ॥ 
परपाकरुचिनं स्यादनिन्यामन्त्रणाइंते । 

वाक्पाणिपादचापल्य वर्जयेश्वातिभोजनम्‌ ॥ ११२॥ 

परपाकै रुचिय॑स्थासौ स परपाकडुचिः, नेव परपाकरूचिः स्यात्‌। अनिन्‍धयेना- 

अण्यणं विना; “अभिन्‍शेनामन्त्रितों नाफक्रामेतः ( काध्पयायन ) पति स्मरणात्‌॥ 

 बाक्याणिवादशापहुयं--वाफ्तथ पाणी 'व पादो शव बाक्पाणिपादं तस्य चापछयं, 

दर्जयेत+। वाक्चापल्यमसभ्यानृतादिभाषणम, पाणिचापढ्य वल्यनास्फोटनादि, 

पाद्यापतरय लकछुनोत्प्छलवनादि। चकाराज्ञेत्रादिचापश्य॑च वर्येत्‌, “न 


शिक्षोद्रपाणिपादच्तुर्वाक्वापलानि कुर्यातः ( ९५५० ) इति गौतमस्मरणात्‌ तथा 
अतिभोजन च धजयेत्‌ ; अनारोग्यादिहेतुत्वात्‌ ॥ ११२ ॥ 
आाषां---श्रेष्ठ व्यक्ति के निमन्त्रण के थिबा दूसरे के भोजन की इच्छा न 


करे । ( मौजन के समय ) वाणी, हाथ और पैश की चपलता न करे और 
आवश्यकता से ऋधिक भोजन न करे ॥ ११२॥ 
अतिथि थ्रोत्रियं तृप्मासीमान्तमनुवजेत्‌ । 
अहःशेय सहासीत शिफ्रेरिऐरेश्व बन्चुभिः ॥ ११३ ॥ 
पूषो क॑अोक्िधातिथि वेदपारगातिथि व भोजनादिना तृप्तं सीमान्त॑ यावदलु- 
घकेत ॥ तली भोज़नबानन्तरमहःशेष॑ शिष्टेरितिहासपुराणादिवेदिभिः, हइष्ट 
काष्यकथाप्रपक्तचंतुरः बन्घुमिश्रानुकूछाछापकुशछेः सहासीत ॥ ११8॥ 


सा सके जक»-नत उनका के 


१. अध्यय नज़झो | "३, कक्याण । 


आचाराध्याग्रः ४१ 


भाषा--श्रोश्रिय ( वेदपाठी एवं वेद के पण्डित ) अतिथि को ( भोजन द्वारा ) 
तृप्त करके ( गांव की ) सीमा तक पहुँचावे । ( भोजन के बाद ) दिन का शेष 
समय सभ्य जनों एवं इृष्ट ( काव्यकथा में चतुर ) बन्धुओं के साथ बेठकर 
बितावे ॥ ११३ ॥ 
. डपास्‍्य पश्चिमाँ संध्यां हुत्वाप्मींस्ताज्ञुपास्य था । 
भृत्येः परिवुतो स्ुकत्वा नातित॒तथाथ संविशेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां सन्ध्याम्ुपास्य, आहवनीयादीनग्नीनब्नि था 
हुटवा तानुपास्योपस्थाय *“प्येः पूर्वोक्तेः स्ववासिन्यादिसिः परिवतो न्ातितृष्श्या 
आरुक्‍्ध्वा, चकारात्‌ आय-ष्ययादियुह लिन्तां निवर्त्यानन्तरं संविशेत्स्वष्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 
आया--( तब पूर्वोक्त विधि से ) सायंकालीन संधष्क्षेषाक्षना करके 
( आहवनीय आदि ) अग्नियों में हवन करके उन अग्नियों की डथासना करे; 
तब भ्त्यों के साथ भोजन करे किन्तु तृप्ति से अधिक भोजन न करे और तदुपरान्त 
शक्ष्ण करे ॥ ११४ ॥ 
प्ाह्म मुह्त चोत्थाय खिन्तयेदात्मनों हितम्‌। 
धर्मार्थकामान्स्वे काले यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
ततो ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय पश्चिमे&धप्रहरे प्रशुद्धयात्मनो हिले छुतं करिष्यमाणं 
चे, वेदाथसंशयांश्व खिन्‍्तयेत तदानीं चित्तस्थाप्याकुछछेब तरवप्रतिभान- 
योग्यर्वात्‌ू। ततो '्र्मार्थकामान्श्वोचितकाऊके यथाशक्िति न परिश्यजेत्‌ | 
यथासम्भवं सेवेतेत्यथः, पुरुषार्थव्वात्‌ू। यथाह गौतमः ( ९५४६-४७ )--“न 
पूर्वाह्ममध्याह्नापराद्यानफलान्कुर्यात्‌ धर्माथकामेभ्यः, 'तेघु धर्मोत्तरः स्यात्‌ हति। 
अश्च यथप्येतेषां सामान्येन सेवनम्ुक्तं, तथापि कामाथयोधंसा विरोधेनाजुष्ठान॑ 
तयोर्धमंमूलश्वात्‌ । एवं प्रतिदिनमनुष्ठेयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
भाषा--त्राह्म मुहत में उठकर अपने ( किए गए एवं किये जाने वाले ) 
हित छा बिचार करे । धम, अथ और काम को उनके उचित समय पर यथाशक्ति 
परित्याग न करे ( अपितु उनका सेवन करे )॥ ११५ ॥ 
विद्याकर्मवयोबस्चुवित्ते मान्या यथाक्रमम्‌ । 
एतेः प्रभूतेः शूद्रोषपि वाधके मानमहेति ॥ ११६ ॥ - 
विद्या पूर्वोक्ता, कम श्रौत॑ स्मात व, वयः आत्मनो5तिरिक्तं सहात्या था 


ऊध्व, 'बन्घुः श्वजनसम्पक्ति,, वित्त ग्रामरल्ादिकम्‌, एतेयुक्ताः क्रमेण आजल्याः 


१. बावितृध्याथ । २. ख्रापिसप्लीन्या |. ३. प्रलिआखनण । 
8. बन्धुबहुस्वजन । ७. एकदारीरः | 








4 याक्षवल्क्‍यस्म्वति: 
शुललनीयाः ।  एतेर्विद्याकर्मबन्घुवित्तः प्रभूतेः अवबुद्धेः समस्तेव्य॑स्तेवा युक्तः 
शुद्वोउपि चार्धके अशीतेरूष्व मानसहंति, “शुद्रोअप्यशीतिको वरःः ( ६॥७ ) इति 
गौसमध्सरणात्‌ ॥ ११६ 0 
भाषा--विद्या, कम, आयु, बन्धुओं ओर धन से युक्त मनुष्य क्रमानुसार 
माननीय होते दें । इन सबसे (या किसी एक से ) बड़ा होने पर बृद्धावस्था 
में शूद्र भी आदरणीय द्वोता द्वे ॥ ११६ ॥ 
चुद्धभारिनपतस्गातस्त्रीरोगिवरचक्रिणाम । 
पन्था देयो ज्ञुपस्तेषां मान्य 'स्तातस्थ भूपते: ॥ ११७ ॥ 
कुछः पक्ककेदः प्रसिरूः, भारी भाशाक्रान्तः, नुपो भूपतिः न चन्नियमात्रम, 
'श्नातो विद्याश्ृतोभयस्नातकः, स्त्री प्रसिद्धा, रोगी ब्याधितः, वरो विवाहोद्यतः, 
जा शाकटिकः। चकारान्मत्तोन्मत्तादीनाँ अहणम, 'बालवृद्धमत्तोन्‍्मत्तो पहत- 
देहभाराक्रान्तस्व्वीस्नातकप्रत्नजितेभ्यः इति शझ्डस्मरणात्‌। एश्यः पन्‍्था देयः। 
एतेष्व भिमुखायातेघु स्वयं पथो5्पक्रामेत्‌। वृद्धादीनां राज्ञा सह पथि समसवाये 
राजा मान्य इति तस्मे पन्‍था देयः। भुपतेरपि स्नातको मान्यः, 'स्नातक'ग्रहणं 
स्नातकमात्रप्राप्तयर्थ, न ब्राह्मणाभिप्रायेण; तश्य स्देव गुरुव्वात्‌। यथाद्द शह्कूः- 
“क्षय ब्राह्मणायाग्रे पन्‍न्था देयो राज्ञ इस्येके। तच्चानिष्टं गुरुज्यछश्व ब्राह्मणों राजा- 
नमतिशेते तस्मे पन्‍था? इति। वृद्धादीनां परस्परं पथि समवाये वृद्धृतराद्यपेज्ञया 
विद्ादिशिर्वा विशेषो व्रृष्टव्यः ॥ ११७ ॥ 
भाषा--बुद्ध, बोझा ढोने वाले, राजा, ज्लातक ( ब्रह्मचारी ), स्री, रोगी, 
बर ओर चक्री ( सुराकार ) के लिये माग छोड़ देना चाहिए। इन सब 
में राजा सर्वाधिक प्रान्य होता है और ख्रातक राजा के लिये भी पूज्य 
होता दे ॥ ११७॥ 


इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य थ । 
प्रतिग्रहो५धिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८॥ 
वेश्यस्य जनत्नियस्य व; प्वकारादू ब्राह्मणस्य द्विजाबुकोमानां व, यागाध्ययन- 
दानानि साधारणानि कर्माणि, ब्राह्मणस्यथाधिकानि प्रतिप्रहयाजनाध्यापनानि । 
तथेति । स्मृत्यन्तरोक्तवृष्त्युपसंग्रहः । यथाह गौतमः  ( १०५-६ )-- 
'कष्िवाणिज्ये वा स्वयं कृते! 'कुसीदं व! इति । अध्यापन तु च्नत्रियवेश्ययोरत्राह्मण- 
वेरस्तियशोभंवति, न स्वेच्छुया;। “आपत्काले ब्राह्मणस्यात्राह्मणाहियोपयोग*, 


१. सनालसस्‍्तु । ३. नुपो शजा न । ४. व्याभिम्ुुख्यागतेथु 
भे,याजनग्रतिग्रहाः | 
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आचाराध्याय: बट 


अनुगमनं शुश्रूषा, समासे ब्राह्मणो गुरु? (७५, राई ) इति गौतमस्मरणात।.. 
एतान्यनापदि ब्राह्मणस्य षट्‌ कर्माणि । नन्न श्रीणीज्यादीनि धर्मार्थानि, न्लीणि 
प्रतिग्रहादीनि वृध्यर्थानि, “षण्णां "तु कर्मणामस्य श्नीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चव विशुद्धात्व प्रतिग्रहः॥” इति (१०१६ ) मज्ञुस्मरणाद्‌। 
अत इृज्यादीन्यवश्यं कतंव्यानि न प्रतिग्रहादीनि, “द्विजातीनामध्ययनमिज्या 


: दाने, “ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः, “पूर्चेचु नियमः ( १०१३-३8 ) 


इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ १३८ ॥ 

भाषा--झयज्ञ करना, ( वेदादि का ) अध्ययन ओर दान--ये कम क्षत्रिय 
ओर वेश्य को करने होते हैं । ब्राह्मण के लिये दान लेना, यज्ञ कराना और 
अध्यापन ये के ( क्षत्रिय और बेश्य से ) अधिक होते हैं ॥ ११८ ॥ 


प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिषालनम्‌ । 
कुसीद्कृषिवाणिज्यपाशुपाल्य विशाः स्म्ुतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
चत्रियस्य प्रजापालनं प्रधानं कर्म धर्माथ वृत्यण स्। जेश्यस्य कुसीदुः 
कृषिवाणिज्यपशुपालनानि वृश्यर्थानि कर्माणि। कुस्तीदं शबृद्धथथ द्रध्यप्रणेग+, 
लाभाथ क्रयविक्रयो वाणिज्यम्‌ | शेष प्रसिदुम; “'शखासूमभ्त्व॑ छत्नस्य घणिक 
पशुकृषी विशः। जाजीवनाथ ७मंस्तु दानमध्ययनं यज्िः॥? हति (१०७५ ) 
मनुस्मरणात्‌ ॥ ११९ ॥ 
भाषा--प्रजा का पालन करना क्षत्रिय का प्रधान ऊपे है। वेश्य 


लिये ब्याज लेना, कृषि, वाणिज्य और पशु-पालन ( बृत्यथक ) छूमे बताए 
गये हैं ॥ ११९ ॥ 


शुद॒स्य छ्विजशुअ्रषा तया5ज्ीवन्चणिग्मवेल । 
शिल्पेवों विविधेर्जीवेदू छिजातिद्दितमाचरन्‌ ॥ १२५० ॥ 
शूद्वस्य ह्विजशुअ्षा प्रधान॑ कम धर्माथ वृश्यथ च।! घाह्णशुभ्रणा 

परमो धरम: “विप्रसेवेव शुद्धस्य विशिष्ट कम कीस्यते?! ( १०॥३१२३ ) इति 
मनुस्मरणात्‌। यदा पुनद्विंजशुश्रषया जीवितुं न शकक्‍नोति तदा वणिग्धृश्या 
जीवेत्‌। नानाविधेवा शिव्पेद्विजातीनां हि6त॑ं कुबन्‌। याहदेः कममिद्धिजाति- 
शुश्ष्षणाज्योग्यो न भवति ताहशानि कर्माणि कुर्वश्षिस्यं्थं:॥ तानि च देव 
छोक्कामि--शद्रधमों द्विजातिशु भ्रषा पापवर्जन कलन्नादिषोषणकषणपशुपालनभारो- 
हृहनपण्यव्यवह्ार चित्रकर्मनृश्यगीतवेणुवीणामुरजरूद्बादना दी नि! ॥ १२० ॥ 


१. हितमाचरेत्‌ । 








छ याक्षवल्क्यस्म्व॒ति 5 


भाषा--शुद्र के लिये द्विजातियों की सेवा प्रधान कम है; उससे जीविका 
न चलने पर वणिश्कृत्ति का आश्रय ले अथवा द्िजातियों के अनुकूल आचरण 
करते हुए अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करे ॥ १३० ॥ 


भायोरतिः शुचिभ्रेत्यमतों भाद्धक्रियारतः । 
नमस्कारेण अन्त्रेण पश्चयज्ञात्न हापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
किल्ल, भार्यायामेव न साधारणस्लीषु परस्त्रीधु वा श्तिरभिगमनं यस्य स 
वथोक्त: | शुद्िः बाह्माभ्यन्तरशौचयुक्तः द्विजवत्‌ , अ्व॒त्यादेभ्ता, आद्ुक्कियारतः, 
आहद्धानि नित्यनेमित्तिककाम्याणि, क्रिया: स्नातकब्॒तान्यविरुद्धानि, तेशु रतः। 
नम हृस्यनेन सन्त्रेण पूर्वोष्ताग्प्लमहायज्ञानहश्हन हापयेदनुतिष्ठेत्‌। नमस्कार- 
अन्तर च केचित--'देवताभ्यः पितृश्यश्च महायोगिभ्य एवं च। नमः स्वाहाये 
श्वधाये नित्यमेव नमो नमः ॥? इति वर्णयन्ति । “नमः इत्यन्ये । तन्न वेंश्वदेकं 
लछौकिकेउ्मौ कत॑थ्यं, न वेबाहिकेउप्लावित्याचार्याः ॥ १२१ ॥ 
भाषा--अपसनी पत्नी में ही रत रहे, ( द्विजों के समान दी ) पवित्र रहे, 
भृत्यों का पालन पोषण करे, श्राद्ध कम करे तथा नमस्कार के मन्त्र के साथ 
पश्च महायज्ञों को न छोड़े ॥ १२१ ॥ 
हृदानीं साधार णधर्मानाह-- 
अहिसा सत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दान दमो दया क्षाब्तिः सर्वेषों धर्मंसाधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
हिंसा प्राणिपीडा, तस्या अक्रणमहिसा । सत्यमप्राणिपीडाकरं यथार्थवचनमस्र, 
अश्तेयमद्त्तानुपादानम, . क्ीर्ज बाह्ममाभ्यन्तरं च,  बुद्धिकर्सेन्द्रियाणां 
नियतविषयवृत्तितेन्द्रियनिग्रहः । यथाशक्ति प्राणिनामन्नोदकादिदानेनातिपरि हारो 
दानम्‌ । अन्तःकरणसंयमो दइमशः। आपकत्नरक्षण दया। अपकारेडपि 
चित्तस्याग्किरः ज्ञान्तिः। इस्येते सर्वेषां पुरुषाणां ब्राह्मणाद्याचण्डालान्तं 
धर्मसाघनम्‌ ॥ १२२ 0 
भाषा"--अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों झा संयम, दान 
देना, ( अन्तःकरण का ) संयम, ( दुःखियों पर ) दया और धेय धारण करना-- 
ये सभी व्यक्तियों के छिये धम के साधन हैं ॥ १३२२ ॥ 
वयोबुद्यथंवाग्वेषश्रुताभिजनकर्मणाम्‌ । 
आचरेतध्सदशी वृष्तिमजिह्यामशर्ठों तथा ॥ ११३ ॥ 


१. क़्ियापरः | २, ज्ञांचाण्डालान्त । 
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आजचाराध्याय: ०६७६ 


वयो बाल्ययोवनादि, बुद्धिनेंसशिकी छौकिकवेद्किष्यवह्ारेशु,, अर्थों विक्ते 
गृहत्षेत्रादि, वाकु कथ नम, वेषो वख्रमाक्यादिविन्यासः, श्रुतं पुरुषार्थशास्श्रवणम» 
अभिजनः कुलम, कर्म घृत््यथ प्रतिग्रहादि, एतेषां बयःप्रश्ठत्तीनां सश्शीझ्जुलिताँ 
घृत्तिमाचरण आचरेत्स्वीकुर्यात। यथा वृद्ध: स्वोचितां न योवनोचितास | ष्यं 
क्ुद्ययादिष्वपि योज्यम्‌ । अजिल्यामनक्रामू, अशठाममससराम्‌ ॥ १९३ ॥ 


भाषा--आयु, बुद्धि, घन, वाणी, बेष, शाजस्नज्ञान एवं कम के उपयुक्त. 
ऐसी जीवन-ब्त्ति स्वीकार करनी चाहिए, जो टेढ़ी ओर मत्सर-्युक्त तर 
होवे ॥ १२३ ॥ | 


पुव॑ स्मार्तानि कर्माण्यनुक्रग्येदानीं श्रौतानि कर्माण्यनुक्रामति--- 
जेवाषिकाधिकाज्नो यः स हि सोम पिबेद द्विजः । 
प्राक्सी मिकीः क्रियाः कुर्याय्स्यान्न वार्षिक भवेत्‌ ॥ १२७४ ॥ 
ब्रिवर्षजीवनपर्याप्तं ज्रेवार्षिकं अधिक वा अज्ञ॑ यस्य स॒ एवं सोमपानं, 
कुर्यानज्नातो5ढ७पध नः, ( मनु. ११॥८ )--'अतः स्वल्पीबश्धि हृव्ये यः सोस॑ पिबति 
एतप्व काय्याश्निप्रायेण नित्यस्थ चावश्यकतण्ल्षस्याज् नियमः । यसस्‍्य 
वर्षजीवनपर्या छन्नन्न॑ सवति स प्राक्सौ सिकीः सोमास्प्राक्‌ प्राकष्सोसं, प्राक्सोम॑ भादः 
प्रावसोमिक्यः। कास्ताः ? अभिहोन्नदरशपूर्णमासाग्रयणपशुचातुर्मास्यानि काम्यानि 
कर्माणि तद्ठिकाराश्च । ताः क्रियाः कुर्यात्‌ ॥ १२४ ॥ 
भांषा--तीन वर्ष तक खाने से अधिक अन्न रखने वारू द्विज सोमपान 
करे । जिसके यहाँ केवल एक वर्ष के लिये अन्न हो वह ( अग्निद्दोनच्न, दशपूर्णमास+ 
आप्रयण, पशु चातुर्मास्य आदि ) सोम यज्ञ से पहले को जाने वाली क्रियाएँ 
करे ॥ १२४॥ 


एवं काम्यानि श्रौतानि कर्माण्यभिधायेदानीं नित्यान्याह-- 
प्रतिसंवत्सर सोमः पशुः प्रत्ययन तथा। 
कतव्याश्रयणेश्यश्वि चातुर्मास्यानि चेव हि ॥ १५५॥। 
संवत्सरे संवत्सरे छोमयागः कायः। पशुः प्रत्ययनं अयने अयने दुछधिणोत्तर- 
संज्षिते निरूढः पशुयाग: कार्यः। तथा प्रतिसंव॒त्सरं था; 'पश्चुना संबस्सरे संचस्सरे 
यजेत, घटसु षटसु वा मासेष्विस्येके! इति बौधायणश्मरणात्‌। आम्रयणेष्टिश् 
सस्योत्पत्तो क॒तंब्या । चातुर्मास्यानि च प्रतिसंघत्सरं कतंब्यानि ॥ १२०॥ 





१. व्यवष्टारेषु ज्ञानं॥ २. बचनम्‌। . ३. सोमयागं। ४. पू्णमासपशु । 
ए ] | 
चूर्णमासचातुर्सास्यानि। ५. मब्यानि कर्मानि। 
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आधा- प्रतिवर्ष सोमयज्ञ करे, झयन-अयन ( दक्षिणायन और उत्तरायण ) 
में निरूढपशुयाग करे | ( नये अज्न की उत्पत्ति पर ) आमप्रयणेष्टि करे ओर 
प्यातुर्मा ध्ययज्ञ प्रतिवर्ष करना चाहिए ॥ १२५ ॥ 
एषामसंभवे कुर्यादिश्टि वेश्वानरीं छ्विजः। 
हीनकबपं न कुर्वीत सति द्वब्ये फल्प्रद्म ॥ १५६ ॥ 
एवां सोमप्रस्तती नां पूर्वोक्ता्नां नित्यानां कथश्विदसम्भवे तस्काले वेश्वानरीमिष्टि 
कर्चात्‌। किल्ल योड्यं हीनकरुप उक्तः, सति द्रण्येइ्सौ न कतंब्यः। यज्य 
कलेपद काम्य तद्धीनकछपं न कुर्वीत न कतंड्यमिति ॥ १२६ ॥ 
भाषा--यदि्‌ ये ( सोमयाग आदि ) संभव न हो सकें तो द्विज को वेश्वानरी 
एएकि करनी चाहिए ! धन रहने पर यह हीनकल्प नहीं करना चाहिए तथा काम्य 
होधकल्प तो करना ही नहीं चाहिए ॥ १३६ ॥ 
चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात्‌ । 
यज्ञा्थ लब्धमद्दद भासः काको5पि वा भवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
यज्ञाथ हद्॒धनयाखनेन स जन्मान्तरे चाण्डालो जायते। यः पुनयक्षा्थ 
जाथितं न सव प्रयश्छुति न व्यजति, स भासंः काको5पि वा वर्षशतं भवेत्‌ । 
यथाह मनुः ( ११२५ )--यज्ञा्थमथ भिकछ्तित्वा यः सब न प्रयच्छुति । स 
थाघि भासतां बविधत्रः काकतां वा शतं॑ समाः॥? इति। भासः शकुन्तः। काकः 
जअधिदुः ॥ १२७ ॥ 
भाषा--यज्ञ के छिए शूद से घन माॉँगने पर (द्विज ) दूसरे जन्म में 
बण्डाल दोकर जन्म लेता है । यज्ञ के लिये भ्राप्त सम्पूण धन को न दे देने वाला 
आस ( पक्षी ) या कोआ होता है ॥ १३२७ ॥ 


कुशलकुम्भीधान्यो वा ज्याहिको5श्वस्तनो5पि या । 

कुशूल॑ कोष्ठक॑ं, कुम्मभी उष्टिका, कुशूछ॑ च कुम्भी व कुशूलकुम्भ्यो, ताभ्यां 
ष्रिमित॑ धान्य॑ यस्य स तथोक्तः कुशूलधान्यः स्थाव्‌, कुस्भीधान्यो वा। 
बन्न श्वकुटुम्बपोषणे ह्रादशाहमाश्रपर्याप्त॑ धान्‍्यं यस्यास्ति स कुशूलधान्यः। 
कुम्मीधान्यस्तु स्वकुट्ग्बपोषणे षढहमात्रपर्याप्तथान्यः। अ्यहः पर्याप्त धान्यम- 
ह्यास्तीति ध्याहिकः। श्वोभव धान्‍्यादिक श्रस्तनम, ने विश्वते श्रस्तनं यस्य- 
'जौ>धरतनः ॥ 
.._कुशूछधान्यादिसब्बयोपायमाह--- 


क्‍ जीवेहापि शिलोब्छेन श्रेयानैषाँ परः परः॥ १२५८ ॥ 


१, न पश्श्यिज्ञति । 


आधचधाराध्याय: न्ट्छ 


शाक्ष्याद्निपतित परित्यक्तवच्चरीअहणं शिलूम, एककस्य  परित्यक्तस्य 
छकणस्योपादानसुन्छु शिलं चोन्‍्छुश्न शिलोन्छुम, तेन शिलेनोब्छेन वा। 
कुशुरूधान्यादिश्वतुर्धिधो शहस्थोी जीवेत्‌। एपां कुशूलधान्यादीनां ब्राह्मणानों 
शुहस्थानों प्वतुर्णा परः पर पश्चास्पश्चात्पठित श्रेयान्‌ प्रशस्यतस*ः । एतच्च 
यद्यपि हछ्विजः प्रकृतस्‍्तथापि ब्राह्मणस्येव्र भवितुमहंति, थिद्योपशमादियोगात्‌। 
तथा व सनुना (४४२ )--अ्द्वोहेणेव भूतानामरुपद्रोहेण वा पुनः। या 
शृक्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥? इति बिप्नमेष प्रेस्तुत्य मनुः ( ४७ )- 
कुशुलधान्यको या स्वथास्कुस्मीघान्यक एुव वा! इत्याथ्मिद्दितस्‌ | एतच्चातिसंयत 
थायावरं प्रस्युच्यते, न विप्रमान्नाभिग्रायेण। तथा खति--ज्रेबार्षिकाधिकाप्नो 
यः स॒ हि खोशे पिचेदू हिज (था. १२६ ) इस्यनेन विरोधः। तथा च 
गृहस्थानां हुविध्यं ततन्र तन्नोक्तम्‌ । यथाह देवछः--द्विविधो गुहस्थो यायावरः 
शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिग्रहरिक्थसश्वयवर्जनात्‌ ॥ 
घट्कर्माघिष्ठितः प्रेष्यचतुष्पद्‌गृहग्रामधनघान्ययुक्तो छोकानुवर्ती शाल्लीन” इति+ 
शालीनो5पि चतुर्विधः-याजनाध्यापनप्रतिग्रहकृषिवाणिज्यपाशुपाल्यः षड़भिर्जी- 
चस्येकः, याजनादिभिद्वनिभिरनन्‍्यः, याजनाध्यापनाभ्यामपर: चतुथ॑स्त्वध्यापनेनेव । 
तथाह मनुः ( 0॥९ )--घटकमेंको भवतस्येषां त्रिमिरन्‍्यः प्रवतंते । 
द्वाभ्यामेकश्चतुथस्तु अद्यसन्रेण जीवति ॥१ इति। अन्न च “प्रतिग्रहोडघिको विप्र” 
( आ. ११८ ) इत्थादिना शालीनस्य वृत्तयो दुृर्शिताः। यायावरस्य 'जीवेद्वापि 
शिलोन्छेन!” इति ॥ १२८ ॥ 

भाषा--कोठिली भर ( बारह दिन के खर्चे भर ) अन्न वाले, घड़े भर 
( छः दिन के खर्चे भर ) अन्न वाक्षे, तीन दिन के खर्चे भर अन्न वाले, दिन भर 
के भोजन योग्य अन्न वाले और खेतों में गिरे हुए अन्न को बोन कर जीवन 
निर्वाह करने वाले व्यक्तियों में पहले वाले से बाद पाले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं ॥ 

'इति गृहस्थधर्मप्रकरणम्‌ । 
अथ ख्ातकधमप्रकरणस्‌ 
एवं श्रौत्त-स्मार्तानि कर्माण्यभिधायेदानी गृहस्थस्य स्तानादारभ्य ब्राह्मण- 


स्यावश्यकतध्यानि विधि-प्रतिषेघात्मकानि मानससछूल्परूपाणि ख्ञातक- 
खतान्याहु--- 


न स्वाध्यायविरोध्यथमीद्देत न यतस्ततः । 
न विरुद्धप्रसड़ेन संतोषी च भवेत्सदा ॥ १२५९५ ॥ 


१, शाल्यादेनिंपतित ।. <. ब्ाह्मणानां चतुर्णा। ३. श्रेयानुस्कृष्टतमः । 
४, प्रकृतः प्रकरणप्राप्तः प्राकृतः।.. ०. पुरस्कृ्य | 5६. नातिसस्पज्ञसंयतं | 








ध्८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


ब्राह्मणस्यप्रतिग्रहादयोअ्थग्राप््युपाया दृर्शिताः तत्र विशेष उच्यते-- 
स्वाध्यायविरोधिनमर्थमप्रतिषिछुमपि नेहेत नान्विच्छेत्‌। न यतस्ततः न यत 
कुतश्चिद्विदिताचाराज्ञ । विरुद्धप्रसज्ेन विरुद्धमयाज्ययाजनादिय्रसज्ञो. नृत्य- 
गीतादिः। विरुद्ध च प्रसड्श्व॒ विरुद्धप्रसद्“ं तेन | नार्थमीहेतेति सम्बद्धधते । नज्ञः 
आवृत्ति: अत्येक॑ पयुंदासार्था। सर्वत्राप्यस्मिन्ज्रातकप्रकरणे नजशब्दः प्रश्येक॑ 


पयुदासाथ एवं। किदश्विदरर्थालाभे5पि सन्तोषी परितृप्तो भवेत्‌। चकारात्संयतश्न. 


“'सतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌? ( ४।१३ ) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 


भाषां---अपने स्वाध्याय के विरोधियों से घन अजित करने की इच्छा 
न करे, इधर-उधर अविचारित स्थान से या ( अपने कर्म के ) विरुद्ध कार्ये 
( जेंसे नृत्य-गीत आदि ) द्वारा धन कमाने की अभिलाषा न रखे । सदेव 
सनन्‍्तोष रखे ॥ १३१९ ॥ 


कुतस्तहि धनमन्विच्छेदित आह-- 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीद्न्निच्छेद्धन छ्ुधा । 
दम्भिहेतुकपाखण्डिवकवृत्तींशव. वर्जयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
छुधा सीदन्‌ पीड्यमानः ख्रातकः राज्षो विद्तवृत्तान्तात्‌, अन्तेवासिनों 
वच्यमाणलक्षणात्‌ , याज्यात्‌ याजनार्हाच्च, -घधनमादुदीत | “छुधा सीदन! हृस्यनेन 
विभागादिप्राप्तकुटम्बपोषणपर्यापक्धनो,. न कुतश्रिदथमश्विच्छेदिति गग्यते। 
किश्व दग्मिहैतुकादीन सर्वकार्यषु वर्जयेत्‌। चकाराहिकमंस्थबेडालश्रतिकान्शठान ॥ 
यथाह मनुः (४।३० )--पाखण्डिनोी विकमस्थान्बंडालब्नतिकान्शठान | 
हैतुकान्ब॒कवृत्तीश्व वाडमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥” हइृति। लोकरख्जनाथमेव कर्मानुष्ठायी 
दुस्भी, युक्तिबलेन स्वत्न संशयकारी हैतुकः, अ्रविद्यविरुद्धपरियुद्दीताश्रमिणः 
पाखण्डिन:।। बकवदुस्य वर्तनमिति बकवृत्तिः। यथाह मलनुः ( ४॥१९६ )-- 
“अधोदृश्निकृतिक:* स्वार्थलाधनतस्परः।  हशाठो मिथ्याविनीतश्च॒ बकवृत्ति- 
रुदाहतः ॥! हति। प्रतिपिडुसेविनो विकर्मस्थाः। बिडालो मार्जारस्तस्य शत 
स्वभावो यस्यासी बेडाल्त्तिकः। तस्य लक्षणमाह मनुः ( ४४१९५ )--“धघर्मध्चजी 


सदा लुब्धश्छाहिको लोकदग्भकः | बेडालब्नतिको ज्षेयो हिंख्रः सर्वाभिसन्धकः ॥?- 


इृति । शठः>सवंत्र वक्रः। एते! संसर्गनिषेधादेव स्वयमेवम्भूतो न भवेदिति 
गश्यते ॥ १३० ॥ 


भाषा - भूख से व्याकुल होने पर राजा, अन्तेवासी ओर यज्ञ कराने 
योग्य व्यक्ति से धन-प्राप्ति की इच्छा करे, परन्तु अहंकाशी, संशय को दृष्टि 


4. कुतश्चिद्धनमन्वि । २० बृक्तिकशठानू । थे नेष्कृतिकः | 


/ण्ज्क 


आचाराष्यायः | बट 


रखने वाले, पाखंडी, ओर बग्रुलाभगत के निकट ( धन को इच्छा से ) न 
जावे ॥ १३० ॥ 


शुक्वाम्बरधरों नीचकेशहसश्रुनलः शुचिः। 
न भार्याद्शनै ज्ञीयाज्षेकश्षाला न संस्थितः ॥ १३१ ॥ 


किञ्, शुक्के धौते अग्बरे वाससी घरुतीति शुक्लाम्बरधरः। केशाश्र श्मश्रणि 
व्व नखाश्व केशश्मश्रुनखम, नीच निकृत्त केशश्मश्रुनखं यस्यासी तथोक्तः ॥ 
शुचिरन्तबंहिश्च स्नानानुलेपनधूपरत्रगादिभिः सुगनन्‍्धी च भवेत्‌। यथाह गौतमः 
( ९१२ )--ल्रातको नित्य शुत्तिः सुगन्धिः स्लानशीक”श इति। सुगन्धित्व- 
विधानादेव निगनन्‍्धमाल्यस्य निषेधः। तथा च गोभिरः--“नागन्धां स्तर 
धारयेदन्यन्न हिरण्यरल्स्रजःः हृति। सदा स्नातक एवस्‍्भूतो भवेत्‌। एतच्च सति 
संग्भवे; “न जीणंमलवद्बासा भवेच्च विभवे सति” ( मन्ु. ४३४ ) इति स्सरणात्‌ ॥ 
न च भार्याद्शने तस्यां पुरतो5व॒स्थितायामश्नीयात्‌ , अवीयवद्पत्योत्पत्तिभयात्‌ | 
तथा च श्रुतिः--जायाया अन्ते नाक्षीबाहुदोब॑जदुपत्यं भर्वातः इति॥। 


अतस्तया सह भोजन दूरादेव निरस्तम्‌ । न चैकवासाः, न संस्थितः “क्षक्षीयात्‌” 
इति सम्बध्यते ॥ १३१ ॥ 


भाषा- स्वच्छ वत्न धारण करे, केश, दाढ़ी-मुँछ और नखों को काट कर 


छोटा रखे, ( स्नान एवं सुगन्धिलेप द्वारा ) पवित्र रहे । पत्नी के सामने, एक वस्त्र 
पहन कर ओर खड़ा होकर भोजन न करे ॥ १३१ ॥ 
2 ऐ 
न सशय प्रण्चेत नाकस्मादप्रिय वदेत्‌। “रे । 


नाहवित नान्॒त चेच न स्तेनः स्याज्न वाघुषी ॥ १३२॥ 


किन्च, कदाचिदुपि संशय प्राणविपत्तिसंशयावहं कर्म न प्रपच्येत न कुर्यात्‌ ॥ 
यथा ब्याप्रचोराद्यपद्दतदेशाक्रमणादि। जकस्मान्निष्कारणं किल्लिद्पि परुछं 
शश्निषं उद्दंगकरं वाकक्‍्यं न बदेव। न चाहितं, नानृतं वा प्रियमपि, चकारात्‌ 
ख्खत्थ बीभत्सकरं च, अकस्मात्न जदेदिति सम्बध्यते। एतच्च परिहासादि- 
प्यतिरेकेण, 'गुरुणापि सम॑ हास्थ॑ कर्श॑ण्न॑ कुटिल विना' इति स्मरणात्‌। न | 


स्तेनः अन्यदीय स्यादत्तस्य ग्रहीता न श्वात्‌। न वाधुषी स्यथात्‌। प्रतिषिद्धवुद्ध धु प- 
जीवी वाघुषी ॥ १३२ ॥ 


भाषा--जिस काये में प्राणों का संशय हो उस कम में प्रबव्ृत न होवेः 
अकस्मात्‌ ( विना कारण के ) अप्रिय वचन वचन न बोले; अद्वितकारी ओर 


१. संस्थित उप्यथितः।. २. कब्निद॒पि पुरुष स्तियमप्रियं । 








६० ) याज्ञवल्क्यस्थृतिः 


असत्य ( तथा अश्लील ) वचन भी न बोले; चोर न बने एवं ( निषिद्ध ) व्याज से 
शरुत्ति न चछावे ॥ १३२ ॥ 


दाक्षायणी ब्रह्मसूत्ी वेणुमान्सकमण्डलुः । 
कुर्यात्प्रदक्षिण. देवमुद्वोविप्रवनस्पतीन्‌ ॥ १३३ ॥ 


किल्न, दात्षायणं सुवर्णम, तद्श्यास्तीति दाज्ञायणी | श्रह्मसूत्र यज्ञोपवीतं 
त्तदस्यास्तीति बह्मसूत्री, वेणबयश्टिमान्‌ू , कमण्डलुमान्‌ , “स्यात? इति सत्र 
सम्बन्धनीयस्‌ । अन्न॒ च ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि यज्ञोपवीतस्य पुनवंचनं 
द्वितीयप्राप्तयर्थम्‌ । यथाह बसिष्ठ:--'स्नातकानां तु निश्य स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम | 
यज्ञोपवीते ह्वे यष्टि सोदकश्ल कमण्डछुः ॥! इति। शभ्षनत्र च॒ दाज्षचायणीति 
सामान्याभिधाने5पि कुण्डलघारणमेव कायम, “वष्णवीं धारयेद्यष्टि सोदकं॑ पव 
कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीत वेद अत शुभे रौक्‍्मे च कुण्डले ॥ ( ४३६ ) हृति मनु- 
स्मरणात्‌ । तदा देव॑ देवप्रतिमाम्‌, झद तीर्थादुद्छ॒तां, गां, ब्राह्मणं, वनस्पत्ति 
अश्वत्थादिक प्रदृद्धिणं कुर्यात्‌। एतान्दन्चिणतः कछृत्षा प्रब्नजेदिस्यथ:। एच 
'वतुष्पधादीनपि “रद गां देवता विप्र॑ छत॑ मधु चतुष्पथम्‌। प्रदुक्षिणानि कुर्वीत 
प्रज्ञातांश्ष वनस्पतीन्‌ ॥! ( ४।६५ ) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १३३ ॥ 


भाषा-- सदंव दाक्षायण ( सोने का कुण्डल )» यज्ञोपवीत, डंडा और 
फम्रण्डलु लिये रहे । देवमूर्ति, ( तीथ की ) मिट्ठै, थाय, ब्राह्मण और ( पीपल 
आदि ) वृक्षों की परिक्रमा करे ॥ १३३ ॥ 


न तु॒मेदेन्नदीछायावत्मगोष्ठाग्बुभस्मसु । 
न प्रत्यग्न्यक गोसोमसंध्याग्वुस्त्रीद्धिजन्मनः ॥ १३७४ ॥ 
नथादिषु न मेहेत्‌ न मूत्रपुरीषोत्सग कुर्यात्‌ू, एवं श्मशानादावषि। यथाह 

श्डुः--न गोमयक्ृष्टोप्तशाह्लछचितिश्मशानवल्मीकवत्मखलगोष्ठवबिलपव॑ तपुलिनेषु 
मेहेतव्‌, भूताधारस्वाव! इति। तथाग्न्यादीन्प्रति अग्न्यादीनामभिमुख न 
मेहेत्‌, नाप्येतान्पश्यनू। यथाह गौतमः (९१२ )--“न वाय्यवश्निविप्राद्दिश्या- 
पोदेबतागाश्च प्रतिपश्चन्वा मूत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येत, न देवताः प्रति पादौ 
प्रसारयेत! इति। एतह्देशब्यतिरेकेण भूमिमयज्ञियस्तृणरन्तर्धाय मृत्रपुरीषे 
कुर्यादृति। यथाह वस्िष्ठ:--'परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियस्तृणरन्तर्धाय मृत्रपुरीषे 
कुर्यात्‌! इति ॥ १३४ ॥ 


१, तह्बान्‌ , तद्धारणात्‌ । २, एवं देवं देवताचा । 8, प्रदकत्षिणतः । 
४. प्रस्यरकाप्निनो। ५, श्मशानवक्मीक । ६. नेतान्‌ प्रति। ७, सेहनं काय। 


ब & ७. रकम ऑकरिीनन- ७ ->- 


प्र 


आ।चाराध्याय: ६१ 


भाषा--नदी, छाया, भाग, गोशाला; जल और भस्म में मूत्र एवं मल 
का त्याग न करे । अग्नि, सूये, गाय, चन्द्रमा, संध्या, जल, स्त्री और द्विज की. 
ओर मुंह कर भी ( मूत्र एवं पुरीष ) न करे ॥ १३४ ॥ 
नेक्षेताक न नग्नां सत्नीं न च संसष्टमैथुनाम । 
न च सूत्र पुरीष वा नाशुची राहुतारकाः ॥ १३५॥ 
नेवाकमीक्षेतिति यद्यप्यत्न सामान्येनोक्तं, तथाष्युद्यास्तमयराहुग्रस्‍्तो दक- 
प्रतिबिम्बमध्याह्वतिन एवादित्यस्यावेक्षणं निषिध्यते, न सबंदा। यथोक्तं मन्ुना 
( ४।३७ )--नेज्षेतोद्यन्तमा दित्यं नासतं यन्‍्तं कदाचन। नोपसूष्ट न ॒वारिस्थ॑ 
न मध्य नभसोी गतस्‌ ४! इति। उपभोगादन्यन्न नपम्मां स्तिय॑ नेज्षेत। न नर्ग्ना 
स्ियमीक्षेतान्यन्न मंथुनातः इत्याश्वकायनः। संसृष्टमधुनां कृतोपभोगास्‌ । 
उपभोगान्ते नग्नामपि नेक्षेत। चकराद्धोजनादिकसाचरन्तीम्‌ । तथा पवव मनुः 
( ४४३ )--नाक्षीयाद्धायया साधे नेनामीक्षेत चाश्नतीम्‌ | छऋुबतीं जम्भमाणां 
वप्व न चासीनां यथासुखम ॥ नाञ्थयन्ती स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावुताम । 
न॒पश्येत्प्रसवन्ती व श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः॥” इति। मूत्रपुरीषे च न 
पश्येत्‌। तथा अशुधिः सन्‌ राहुतारकाश्व न पश्येत्‌। चकारादुदुके स्वप्रतिबिग्बं 


न पश्येत; “न चोदके निरीक्षेत सव॑ रूपमिति धारणा ( मन्नु. ४३८ ) इति 
घचनात्‌ ॥ १३५७॥ 


भाषा--( उदय , अस्त, राहुप्रस्त, जल में अतिबिम्बित एवं मध्याह- 
कालीन ) सुय को, ( संभोग के अतिरिक्त अन्यत्र ) नंगी स्त्री को, जिसके 
साथ सद्यः मेधुन किया गया हो ऐसी ( अनग्ना ) ज्नी को, मूत्र॒ तथा पुरीष. 
को ओर अपवित्र रहते राहु एवं तारों को न देखे ॥ १२५॥ 
अय मे वज्ष इत्येव सर्व मन्जमुदीरयेत्‌। 
वर्षत्यप्रावृतों गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यक्शिरा न जे ॥ १३६ ॥। 
वर्षति सति “अर्थ मे वत्नः पाष्मानमपहन्तु” इति मन्श्रद्भु्धारयेत्‌ | वर्षति 
अग्रावृतो&नाच्छादितो न गच्छेक्ष घावेव्‌ । “न प्रधावेच्च वर्षति? इति प्रतिषेधात्‌; 
न च प्रत्यक्शिराः स्वष्यात्‌ । चकारानग्नी न शयांत | एकश्न शून्यगहे न च नब्नः 
शयीतेति । 'नेकः सुप्याच्छुन्य गेहि! ( ४४५७ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ १४३६ ॥ 
भाषा--वर्षा होने पर “अय॑ मे कज्रः पराप्मानमपहन्तु” मन्त्र का उद्चारण 
करे। ए वर्षा में ) छाता आदि से आच्छादित हुए विना कह्टींन जावे ।+ 
पश्चिम की ओर शिर करके ( और नंगा ) न सोबे ॥ 4३६ ॥. 


१, अपहनत । २. रुछादितो न हयात । 





दिन याश्वव॒ल्क्बस्थशि: 


छीवनाखकशऊहून्मू अरेतांस्थण्लु थ निक्षिपेत । 
पांदो प्रतापयेन्नाग्नों न खेनमभिल्वयेत ॥ १३७ ॥ 
छीवनमुद्विरिणम, अख॒क रक्त, छाक्ृत्‌ पुरीषं प्रसिद्म, एतान्यप्सु न 
निद्चिपेत। एवं तुषादीनपि। यथाह हछाद्भुः-- तुषकेशपुरीषभस्मास्थिश्लेष्स- 
नखलोमान्यप्सु न निल्षिषेज्ञ पादेन पाणिना वा जल्मभिहन्याव”! इति। अग्नौ 
च्व पादी न प्रतापयेत्‌। नाप्यप्ि लझ्डयेत्‌। चकारात्‌ छ्लीवनादीन्यमौ न 
निज्षिपेत। मुखोपधमनादि चाग्नेन कुर्यात्‌ु॥ तथा च मनु: ( ४५३ )--नाप्नि 
सुख्लेनो पधमेन्नग्मां नेत्षेत च स्रियम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेदमो न व पादो प्रतापयेत ॥ 
अधस्ताज्ञोपदुध्याचच न चनमभमिलछछुयेत। न चेन पादृतः कुर्यात्र आणिवध- 
-माचरेत्‌ ॥? इति ॥ १३७ ॥ 
भाषा--थूक, रक्त, पुरीष, मूत्र, एवं वीये जल में न फेंके । श्रग्नि में पैरों 
को न सेंके ओर न उसे लॉघे ॥ १३७ ॥ 


जल पिवेज्नाअलछिना न दायानं प्रबोधयेत | 
नाक्षेः क्रीडेन्न धर्मश्नेब्योधितेवां न संविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
जलमज्ञल्िना संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पिबेतु। “जल? अहण्ण पेयमात्रोप- 
रकछजका । विधादिभिरात्मनो5घिकं शयानं न प्रवोधयेक्नोस्थापयेव। “श्रेयांसं न 
प्रशोजबेत” इति विशेषस्मरणात्‌ । अज्याद्भिन क्रीडेत्‌। धर्मण्नेः पशुलूग्भनादिसिन 
क्ीडेत | व्याधितज्वराद्रमिभूतेः सहैकत्र न संविशेन्न शयीत ॥ 
भाषा--अंजलि से जून पिए और न सोये हुए व्यक्ति को जगावे। द 
जुआ न खेले, ( पशु हिंसक आदि ) धमश्रष्ट व्यक्तियों के साथ न खेले और द 
न रोगी व्यक्ति के पास सोबे ॥ १३८ ॥ क्‍ 
विरुद्ध व्जयेत्कर्म प्रेतधूम॑ नदीतरम्‌ । क्‍ 
केशभस्मतुषाज्ञारकपालेषु च संस्थितिम्‌ ॥ १३९, ॥ द 
जनपदग्रामकुलाचारविरुद्धंकर्म॑ वर्जयेत्‌ । प्रेतधूमं, बोहुभ्थां नदीतरणं क्‍ 
व, वजयेदिति सम्बद्धधते | केशाद्िषु घ संस्थिति वजयेत्‌ |. चकारादस्थिकार्पासा- ! 
मेध्येषु च ॥ १३९ ॥ 
भाषा--( जनपद, गाँव और कुछ के ) विरुद्ध कम न करे। प्रेतधुम- 
स्पश और तेर कर नदी पार करना कारये न करे । केश, भस्म, भूसी, अंगार 
आऔर कपाल पर न बेठे ॥ १३९ ॥ 


१० मनुछहयेत्‌ । १. मतिकहयेत्‌॥. ३. प्राणाबाघ 4 














आचाराध्यायः न 


नाचक्षीत धयन्‍्तीं गां नाद्वारेण विशेत्कचित्‌ । 
न राक्षः प्रतिगुहक्ती याल्लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः ॥ १४० ॥ 
पंरस्थ छ्ीशादि पिबन्तीं गां परस्मे नाचक्षीत नव निवतयेत्‌। अद्वारेण 
कापथैन क़िदृषि नगरे ग्रामे मन्दिरे वा न गप्रविशेत। नच कृपणस्य शास्राति- 
क्रमकारिणो राज्ञः सकाशास्प्रतियुह्दीयात्‌ ॥ १४० ॥ 


.. भाषा-पीती हुईं या ( बछड़े को ) पिलाती हुईं गाय को अलग न करे 
आर न उसके विषय में कहे। कहीं (गांव या मन्दिर में ) उचितमाग को 
'छोड़कर किसी और माग से प्रवेश न करे | लोभी, शातत्र के विपरीत आचरण 


करने वाले राजा का दान न प्रहण करे ॥ १४० ॥ 


प्रतिग्रहे खूनियक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । 
दुष्टा दशशुण पूव्वात्पूर्वादेते यथाक्रमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
प्रतिग्रहे साध्ये सून्‍्यादयः पद्म पूर्वस्मास्पूवस्मासपरः परे दशगुणं दुष्टः। 
सूना प्राणिहिंसा साअस्यास्तोति सूनी प्राणिहिंसापरः | चक्री तेलिकः | ध्वजी 
झुराविक्रयी । वेश्या पण्यस्री । नराधिपोउनन्तरोक्तः ॥ १४१ ॥ 
भाषा--दान लेने में वधिक, तेली, कुलाल, वेश्या और राजा-ये यथाक्रम 
अपने पहले वाले से दस-दस गुना अधिक दोषी द्वोते हैं ॥ १४१ ॥ 


अथाध्यय नधर्मा ना हु-- 
अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन वा। 
हस्तेनोषधिभावे वा पशञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १७२॥ 


अधीयन्त हृत्यध्याया वेद), तेषाम्ुपाकर्म उपक्रमसोषधीनां प्राहुर्भावे सति 
आवणमासस्य पोर्णसास्यां, श्रवणनक्षत्रयुते वा दिने, हस्तेन युतायां पश्चग्यां 


'बा, स्वगृश्योक्ततिधिना कुर्यात्‌ । यदा तु श्रावणे मासि ओषधयो न प्रादुभवन्ति, 


तदा भाद्पदे सासि श्रवणनक्षओ्र कुर्यात्‌। तत ऊध्व॑ साध चतुरो मासान्वेदानधी- 
यीत । तथा च मनुः ( ४९५ )--श्रावण्यां प्रौष्पद्यां वाज्प्युपाकृत्य यथाविधि। 
युक्तशछन्दांस्यघधीयीत मसाघान्विप्रोडधपश्चमान्‌ ॥' इति ॥ १४२ ॥ 

भाषा--( वेदों के ) अध्ययन का उपाकर्म ( आरम्भ ) वनस्पतियों के 
उग आने पर श्रावण महीने की पू्णमासी को या श्रवणनक्षत्र से युक्त दिन को 
आथवा हस्तनक्षत्र से युक्त श्रावण की पंचमी को करे ॥ १४२ ॥ 


१० लीशवबि घयन्तीं गाँ | ३. प्रतिग्रहेषु साध्येजु । 











६७ याज्षवल्क्यस्म्नतिः 


उत्सर्जनकालः-- 


पोषमासस्य रोहिण्यामषकायामथापि वा। 

- जानते छन्द्सां कुयोदुत्राग विधिवद्दद्दि! ॥ १७३ ॥ 
| ' पीषमासस्य रोहिण्यामष्टकायां वा आमाहृहिजंलसमींपे छुन्दसां वेदानां 
स्वगुद्योक्तविधिनोत्सर्ग कुर्यात्‌। यदा पुनभाद्रपदे मा्ति उपकर्म तदा साघं- 
शुक्लप्रथमद्विसे उत्सग कुर्यात्‌। यथोक्त मनुना ( ४।९६ )--(पृष्ये तु छुन्द्‌- 
सां कुर्याह्न हिरुस्सजंनं ह्विजः। माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाद्ले प्रथमेड्हनि ॥१ 
इति। तदनन्तरं पक्षिणोमद्दोराज्न वा विरम्य शुक्लपतक्षेषु. वेदान्‌ कृष्णपक्तेष्वक्भा- 
ल्यधीयीत । यथाह मनुुः ( ४९० )>--यथाशास्त्र तु ऋृत्वेवमुत्स्गं छुन्दु्सा 
बहिः । विरमेस्पक्षिणीं रात्रि यद्वाउप्येकमह्ठनिंशम्‌ ॥ अत ऊध्वे तु छुन्दांसि 
शुक्लेषु नियंतः पठेत्‌ । वेदाड्वानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ इति ॥ १४३ ॥ 

भाषा--पौष मास की रोहिणी या अष्टमी को ( गाँव से ) बाहर जाकर 

जलाशय के निकट वेदों का ( शअ्रपने ग्रह्यसूत्र में उक्त ) विधि के अनुसार 
उत्सग करे ॥ १४३ !! 





अनध्याया नाह 
उयह प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुबन्चुषु । 
उपाकमणि चोत्सगे स्वशास्नाओजिये तथा ॥ १७७ ॥ 
उक्तेन मार्गणाधीयानस्य द्विजस्य शिष्यत्विग्गुरुबन्धुषु प्रेतेषु रतेघु ध्यह- 
सनध्यायस््री नहोशत्रानध्ययनं वजयेत्‌ ॥ उपाकर्मणि उस्सर्गाख्ये च कर्मणि 
कृते ध्यहमनध्यायः। उत्सर्ग तु मनूक्तपकिण्यहोरान्नाभ्यां सहास्य विकएपः। 
स्वशाखाश्रोत्रिये स्वशाखाध्यायिनि घ प्रेते श्यहमनध्याथः ॥ १४७ ॥ 
भाषा--शिष्य, ऋत्विज, गुर और बन्धु ( सजाति ) के मरने पर, 
उपाकम ( एवं वेदोत्सग कर्म ) के उपरान्त तथा अपनी शाखा का अध्ययन 
करने वाले किसी व्यक्ति की खत्यु पर तीन दिनों तक अनध्याय 
होता है ।। १४४ ॥ 


संध्यागजितनिर्घा तभूकम्पोल्कानिपातने । 
समाण्य बेद च्ुनिशमारण्यकमधीत्य थे ॥ १४५॥ 
संध्यायां मेघध्चनो, निर्घाते आकाशे उत्पात१ष्चनो, भूमिचलकने, उंस्का- 
पतने, मन्त्रस्य आह्यणस्य था समाप्ती, आरण्यकाध्ययने व द्यनिशमहोरात्न- 
मनध्यायः ॥ १४५ ॥ 


न -न-.._-+म०>-कम------मआ-०-ब मम.“ 
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भाषा---सन्ध्या समय मेघ का गजन होने पर, आकाश में उत्पात की 
ध्वनि होने पर, भूकम्प, उल्कापात ( तारा दृटकर गिरने पर ) वेद के मन्त्र 
या ब्राह्मण भाग की समाप्ति पर और आरण्यक का अध्ध्ययन प्रा कर लेने 
पर एक दिन ओर रात का 'अनध्याय होता है ॥ १५५ ॥ 


पश्चद्श्यां चतुद्ृश्यामषछन्यां राहुसूतके । 
ऋतुसधिषु आुक्‍त्वा वा भ्राद्धिक प्रतियुह्य जे ॥ १७६ ॥| 
पतञ्चदृश्याममावास्यायां षोणंसास्यां चतुदृश्यामश्स्यां राहुसूतके ध्वन्द्रसू्यों- 
परागे ल द्युनिशमनध्यायः। यत्तु--'न्यहं न कीतयेदूबह्य राज्ञो राहोश्व सूतके? 
( मनु. ४।१३० ) इति तदूअस्तास्‍्तविषयम्‌ | ऋतुसंशिगतासु व प्रतिप्खु 
श्राद्धिवओजने तत्प्रतिग्रदे च शुनिशमसनध्यायः। एतब्चेकोहिष्टव्यतिरिक्त- 
(अषयम ; तन्न तु त्रिरात्रम्‌ मन्ुः( ४।३१० )-'प्रतिगुह्य छिजो विद्वानेको द्िष्टस्य 
केतनम्‌ । ध्यहं न कीतयेद्बह्म! हृति स्मरणात्‌ ॥ १४६ ॥ 
भाषा--अमावस्या, रौणमासी, चतुदंशी, अष्टमी को चन्द्रभ्रहण एवं 
सूयग्रहण के समय ऋतुओं के आरम्भ की प्रतिपदा को, श्राद्ध का भोजन 
करने पर तथा दान लेने पर ( एक दिन-रात का अनध्याय होता है ) ॥ १४६ ॥ 
पशुमण्ड्ूकनकुलभ्वाहिमौजारमूषकेः । 
कते5न्तरे त्वद्दोरात्र शक्कपाते तथोच्छुये ॥ १४७ ॥| 
अध्येतृर्णां पश्चादिभिरन्तरागमने कृते शक्रध्वजस्यावरोपणद्वसे, उच्छाम- 
द्वसे चाहोरान्रमनधष्यायः। द्यनिशमिति शकृते पुनः “अहोराच्नः ग्रहण संध्या- 
गर्जितनिर्धातभूकम्पोह्कानिपातेष्वाकालिकस्वज्ञापनार्थणू , “आकालिकनिर्घाल- 
भूकब्पराहुदर्शनोहकाः” ( १३॥२९ > इति गौतमवचनात्‌ | विश्थिसकालादा रभ्या- 
परेश्र्यावश्स एवं कालस्तावत्काछ अकारः, तन्र भव आकालिकोडनध्याय: | 
एतच्च प्रातःसंध्यास्तनिते । साय॑संध्यास्तनिते तु शज्निमेषव; 'सायंसंध्यास्तनिते 
तु राक्रिः, प्रातःसंध्यास्तनिते5्होरान्नम! इति हारीतस्मरणात्‌ | यस्पुनगोंतमेनोर॑ 
( १७५ ) 'श्वनकुछसपंमण्हुकमार्जाराणामन्तरागमने ध्यहमुपवासो बिप्रवासश्य' 
हृति तत्प्रथमाथ्ययनविषयमेच  ॥ १४७ ॥ 
भाषा--अध्ययन करने वालों के बीच छिसी पशु, मेढक, नेव॒ला, साही, 


बिल्ली या चूहा के आजाने पर, इन्द्रधनुष उठने पर तथा उत्सव के समय 


एक दिन-रात ( अनध्याय होता है )॥ १४७ ॥ 


१. उत्सवद्यिसे । २. संध्यामहोरा)ञ्र । 
४. ध्ययनविषय एल | 


“ या० 


६. सार्जाराणां ध्यहं । 








दध् याज्षवल्क्यस्मृतिः 


अवक्रोष्टगर्देभोतद्धकसामबाणातनिःस्वने । 
अमेध्यशवजश्ुद्रान्व्यच्मशानपतितान्तिके ॥ १७८ ॥ 
श्वा कुक्कुरः, क्रोष्टा श्शगा्ः, ग्दभों रासभः, उलूको घूकः साम सामानि, 
घाणों घंशः, आंतों दुःखितः, एपां श्वादीनां निःस्पने तावस्कालूमसनध्यायः। एज 
छीणादिनिःस्वनेडपि ।--वेणुवीणाभेरीस्टदल्कगन्त्रयातंशब्देश!ः ( १६७७ ) इति 
ग्रोत्मवचनाव। गनन्‍्त्री हकटम्‌ | अमेध्यादीनां सश्निधाने तावस्कालिकोडन- 
ब्यायः ॥ १४८ ॥ 
आभाषा[--कत्ता, सियार, गदद्दा, उल्लू , सामगान, बांस ओर दुःखित व्यक्ति 
सर स्व॒र सुनाई पड़ने पर तथा अपवित्र वस्तु शव, शूद्र, अन्त्यज, श्मशान या 
पतित व्यक्ति के प्रिकट होने पर ( उस स्थिति की अवधि तक अनध्याय 
होता है )॥ १४८ ॥ 
देशे5शुआवात्मनि स विद्युत्स्तनितसंघवे । 
भुकत्वादेपाणिरस्भोन्तरघेरांचे 5तिमार्ते ॥ १७४९ ॥ 
अशुचौ देशेडशुचावात्मनि व | तथा विद्यत्स्तनितसंज्ञवे पुनः पुनर्िद्योत- 
आनायां विद्यति, श्तनितसंप्लवे प्रहदरद्वयं॑ पुनः पुनमघघोषे तावत्कालिको5नष्यायः । 
झुक्त्वाद्ैपाणिनाधीयीत । जलूमध्ये च। अधेरात्रे महानिशाल्ये मध्यमप्रहरदहयये 
अतिमारुतेड्डह न्यपि ताबस्कालं नाधीयीत ॥ १४५९ ॥ 
भाया--अपवित्र स्थान पर, स्वर्य अशुद्ध होने पर, बार-बार बिजली की 
चमक होने, मेघ के बार-बार गर्जन के समय, भोजन के उपरान्त, गीले हाथ 
रहने पर, जल के भीतर, आधी रात की और तीत्र वायु चलने पर उतने समय 
तक ( अध्ययन नहीं करना चाहिए ) ॥ १४९ ॥ 
पांसुप्रतर्ष द्ग्दाहे संध्यानीद्ारमीतिशु । 
धावतः पूतिगन्धे था शिष्टे ल गद्दमागते ॥ १५० ॥ 
औत्वातिके रजोघण, दिग्दाहे यत्र ब्वकिता इव दिशो दृश्यन्ते। संध्ययोः, 
नीहारे घूमिकायां, भीतिषु चोरराजादिकृतासु तावत्कालमनध्यायः | धावतस्तव- 
शित॑ गइछुतोडनध्यायः। पूतिगन्धे कुश्सितगन्धे अमेध्यमथादिगन्धे। शिष्ट प्य 
शोजियादी शूहं प्राप्त तद॒नुज्ञावध्य नध्यायः ॥ १५० ॥ 
भाषाु--धूछ भरी आँधी उठने पर, दिशाओं के जलती हुईं सी दिखाई 
पढने पर, दोनों सन्ध्याओं के समय .धुंधले में और ( चोरया राजा से ) 


शक 


य होने पर ( तत्काल अनध्याय होता है )। दौडते संमय, अपविंत्र वध्तु की 
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३, पछुषण [दु्ां द्वाहे पॉसुवर्ष व दिग्दाहि।. २० गुहमागते । 





नाथमन्तव्या।। आत्मा व स्वयं नावमन्तव्यः। आज्चत्योयावल्तलीय॑ खिय- 


आधचाराध्यायः ६७ 


गन्ध आने पर (थश्रोत्रियादि ) शिष्ट व्यक्ति के घर पर ( अनष्याय 
होता है )॥ १५० ॥ 
खरोष्ट्रयानहस्त्यध्वनोद्ु स्षेरिणरोहणे । 
सप्तन्चिशद्नध्यायानैतांस्तात्कालिकान्विहुः ॥ १५१ ॥ 
यान॑ रथादि, इरिण मूषरं मरुभूमिर्षा, खरादीनामाशरोहणे तावत्कालमन 
ध्यायः । एवं “श्रकोष्टगद््‌भ-?हत्यस्मादारभ्य सपघ्तश्नविशदुनध्यायानेतांस्तात्कालि 
काब्निमित्तसमकाछान्विदुरनध्यायधिधिज्ञाः । विहुः हृत्यनेन” श्थ्ल॒त्यन्तरोक्ताल- 
न्‍्यानपि संगुकह्ति । यथाह मन्लः ( ४।३१२ )--'शयानः प्रौडपादुश्य ऋृत्या 
पयावसक्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं ज“*्ध्जा सूतकानागमेव व ॥? इत्यादि ॥ १७३ ॥ 
भाषा--गदहा, ऊँट, रथ, हाथो, घोड़ा, नोका श्वक्ष पर चढ़ने और ऊसर 
भूमि या मरुस्थल में चलने पर अनध्याय होता है । इन सेंतीस अनध्यायों वा 
समय इनके निमित्त की सत्ता रहने तक समझना चाहिए ॥ १५१ ॥ 
एवमनध्याथालुक्त्वा प्रकृतानि सनातकन्नतान्याह-- 
देवत्विक्सनातकाचायराक्षां छायां परस्ल्रियाः । 
नाक्रामेद्रक्तविण्मूजष्टीचनोदतनादि. ा॥ १५२ ॥ 
देवानां देवार्चानारूृत्विक्स्नातकाचायराज्ञां परस्तियाश्र छायां नाक्रामेश्ञा- 
घितिष्टेन्न लट्डयेद्बुद्धिपूवम । यथाह मनुः ( ७३१३० )9--देवतानां गुरो राज्ञः 
स्नातकाचाययोस्तथा । नाक़ाम्रेश्कामतश्छायां बश्नणो दीज्ितस्थ लव ॥* इति।॥ 
ब्धणो नकुलअणस्य यसस्‍्य कस्यचिद्वोरन्यस्य वा श्यामादेः, “बञअआण”इति नपुंखक- 
लिम्ननिर्देशात्‌ । रक्तादीनि व नाघशितिष्ठेत्‌। 'भार्ठि' प्रहणात्नानोदकादेग्रहुणस् ॥ 
( मनु. ४१३२ )--उद्लुतनसपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेच 'च। झेष्मनिष्टबत- 
खान्‍तानि नाछशितिष्ठेत कामतः ॥! हृति ॥ १५२ ॥ 
भाषा--देवता, ऋत्विजू , स्नातक, आधाये राजा ओर पर ज्नी की 
छाया न लॉघे । रुधिर, विष्ठा, मूत्र, खखार, उद्वतेन ( उबटन की झीली ) 
( तथा श्नान करने पर गिरे हुए जल ) को भी न लॉघे ॥ १५२ ॥ 
विप्राहिक्षज्षियात्मानो.. नावज्ञेयाः कदाचन | 
आ र्त्यो: श्रियमाकाडक्षेत्र कश्िन्ममंणि स्पुशेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
विप्रो बहुश्रुतो ब्राह्मणप, अहिः सर्पः, ज्ञत्रियों नृपतिः एते कदाचिकुपि 





अतिन.>-_-+न-नन जनान अजणनन न न ओल जा ७ 


१, ऊखर॑ । २. रध्ययन रध्यापन । रे. कृतावस क्थिक ऊरुभ्यासबलि 
गतः । ४. सोमसादेः 








द््द्द याक्षवल्क्‍्यस्म्॒ति:ः 


मिल्छेतू। व छलंखित्‌ पुरुष ममणि स्पृशेत्‌ कस्यचिदृपि मम दुश्चरितं न 
प्रकराशयेव 8 १७८ ७ 
भाषा[-- ( वेदज्ञ ) ब्राह्मण/ सॉप, क्षत्रिय ( या राजा ) तथा अपने 
आत्मा का - कमी भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का हृदय 
न दुख्चाते हुए जीवनपयन्त खुछय सम्पत्ति की शआकांक्षा रखे ॥ १५३ ॥ 
दुरादुल्छिषविण्सूजपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌। 
श्रुतिस्म॒त्युद्तिं सम्यडःनित्यमाचारमाच रेत्‌ ॥|। १५४ ॥ 
भोजनाद्युच्छिष्ट॑ विण्मुत्रे पादमप्रज्चालनोदरक॑ व गृहादुदूराप्समुस्सजेत्‌ | 
शतं स्मात चाचारं नित्य सम्यगनुतिछेत्‌ ॥ १५४ ॥ द 
भाषा-- ( भोजन का ). उच्छिष्टांश, मरू-मूत्र तथा पैर धोने से दूषित 
जल को घर से दुर फेंकना चाहिए । श्रुति एवं रुम्ृति में बताए गये नियमों 
का प्रतिदिन भलीभाँति पालन करे ॥ १५४ ॥ 
गोब्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत्‌ । 
न निन्‍्दाताडने कुयोत्पुत्र शिष्य च ताडयेत्‌॥ १०५ ॥ 
० शाह्मणमरज्ि अजनज्नमदनीयं, विशेषतः पक्कमशुचिन स्पृशेत्‌। पादेन 
व्वनुश्छिछोअपि । यदा पुनः प्रमादात्स्पृशति तदा आचमनोत्तरकालम्‌--'स्पृष्टेता न- 
-शुचिनित्य्जक्लिः प्राणानुपस्पृशेत्‌ | गात्त्राणि चेच सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥! 
इृति (७॥३४३ ) मनूक्त कायम । एघं प्राणादीनुपस्पृशेत्‌ / कस्यचिदृपि 
बिन्हाताडने न कुर्यात्‌। एतष्चानपकारिणि । मन्ुः ( ४१६७ )-अयुध्यमान 
स्योत्पाथ ब्राह्मणस्यास्रगद्ढतः । दुःख सुमहदाप्नोति प्रत्याग्राजशुतया नरः ॥! 
हृति। पुन्नशिष्यो शिक्षार्थभेव ताखकेशू॥ चकाराद्ासादीनपि। ताडनं च रज्वा- 
दिनोत्तमाडुव्यतिरेकेण कार्यम ; “क्िष्यशिष्टिवधेनाशक्ती . रज्जवेणुविदुलाभ्याँ 
तलुभ्यामन्येन घ्नन्‌ राज्षा शास्यते! ( २४२,३॥४ ) इति गौतमवचनात्‌। “--प्रष्ठ- 
तस्तु शरीरस्य नोत्तमाड् कथ॑ष्वन! इति ( 4३०० ) मनुवचनात्‌ ॥ १५५ ॥ 
भाषा- गायं, ब्राह्मण, अग्नि ओर अ्रज्न को अशुद्ध रहने पर न छूए और 
न इन्हें पर से छूए। किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए ओर न किसी को 
मारना-पीटना चाहिए, किन्तु पुत्र ओर शिष्य को ( पढ़ाते समय ) मारना 
चाहिए ॥ १५५ ॥ 
कमंणा मनसा वाचा यत्राद्धम समाचरेत्‌ । 
अस्वग्य छोकविद्विएं धम्यमप्याचरेन्न तु ॥ १४६॥ 


१. रवधेल बाधनाशक्तो । 


आधाराध्यायः हू 


कर्मणा कायेन यथाशक्ति धर्ममनुतिष्ठेत्‌ तमेव मनसा ध्यायेत्‌ बाच्या लव 
वबदेत। धम विहितमपि लोकविहिष्टं लोकाभिशश्तिजननं मधुपर्क गोदघादिकं 
नाचरेत्‌। यस्माद्स्वग्य॑मग्नीषोमीयवरस्वर्गंसाधनं न भधति ॥ १७५६ ॥ 

भांषा-- कर्म, मन और वचन से यत्नपूर्वक धम का आचरण करे, धंम- 
विहित होने पर भी लोकविरुद्ध कम हो ओर उससे स्वग की प्राप्तिन हो तो 
उसे नहीं करना लजाहिए ॥ १५६ ॥ 


मातृपित्रतिथिभ्रातृज्ञामिसम्बन्धिमा तु ले 
तुद्धबालातुराचार्यवेद्संश्ितबाध्छशे३  ॥ १५७ ॥ 
ऋत्विकपुरोहितापत्यभायोदासलनाभिन्निः । 
विवाद वज्जयित्वा तु सर्वोा्ठोकाञ्येद गद्दी ॥ १५८ ॥ 
माता जननी, पिता जनक+ अतिथिरध्वनीन),  आतरो मिश्नोद्ग 
अपि। जामयो विद्यमानभतृकाः ख्तनियः, संबन्धिनों घेंबाह्याः मातुलो मातुआता, 
बुद्ध: सप्तस्युत्तवयस्क', बाल आ घषोडशाह्र्षात्‌, आतुरो रोगी, आचाय॑ 
उपनेता, वेद्यो विद्वान्‌ भिषग्वा, संश्रितः उपज्ञीवी, खान्धवाः पितृपक्षया मातु* 
पचयाश्र, मातुलस्य परथगुपादानमाद्रा्थंम्‌ । ऋत्विग्याजकः, पुशोहितः शान्त्यादेः 
कर्ता, अपस्यं पुत्नादि, भार्या सहधरंचारिणी, दासः कर्मकरः, सनाभयः सोद्रा$ 
आतृभ्यः प्रथगुपादानमजामिभगिनीप्राप्तबर्थभ्‌ ! पतेर्मान्नाहिभिः सह वाक्कछहं 
परित्यज्य सर्वान्प्राजाषत्याश्वीबू छोकान्प्राग्नोति ॥ १५७-३५८ ॥ 
भाषा--माता, पिता, छतिथि, भाई, सुहागिन ज्री, सम्बन्धी, मामा, छुद्ध, 
बालक, रोगी, आचाये, वेद, आश्रितजन, ( पिता एवं माता पक्ष के ) बान्धव, 
ऋत्विज, पुरोहित, पुत्र पत्नी, दास और सोदर भाश्यों के साथ विवाद न करके 
ग्हस्थ सभो लोकों को प्राप्त करता है ' १५७-१५८ ॥ 
पश्च पिण्डानलुद्ध्॒त्य न स््वायात्परवारिषु 
स्ायान्नदीदेवखातह्ृद्प्रत्लवणेषु॒. च।॥ १५०५० ॥ 
परवारिषु परसंबन्धिषु सबतत्तोददेशेनात्यक्तेषु तडगादिषु पश्च पिण्डान- 
नुद्धतश्य न खायात्‌। अनेनास्मीयोत्सश्भ्यनुज्ञातेषु पिण्डोर्ारमन्तरापि ख्ानस- 
भ्यनुज्ञातम्‌। नद्यादिषु कथं तहींत्याह-ख्रानाज्नदीति । साक्षात्परम्परया था 
समुद्रगाः ख्वन्त्यो नशथ्यः, देवखात॑ं देवनिर्मितं पुष्करादि, उद्कप्रवाहाभिषांत- 
कृश्सजलो महानिमश्नप्रदेशों हदः, पवताथचवप्रदेशास्प्रणृतमुदर्क प्रत्नवणस, एतेघु 


बा 


पश्चपिण्डानुद्धरणेनेव स्रायात्‌ । एतच्च निष्यख्रानविषयं सति संभवे मल्नु 


१. धर्यम्‌ू। ३९२. मप्रिशेमीयवत्‌। ४६. मनन्‍्तरेणापि ॥ 








96 याज्षवल्क्यस्मृति: 
( ४।३०३ )--“नद्ीघु देवखातेजु तडागेजु सरध्सु च। जल्वान॑ समाचरे लिये 
गतप्रस्रवणेणु च॥! इति “नित्य'अहणात्‌। शोचाद्यथ तु यथासंभव परवारिषु 
पिण्डानुद्ध रणे सवस्य निषेधः ॥ १७५९ ॥ 

 आषा--दूसरे के पोखरे में पांच मुद्ठी मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे । 
नदी, प्राकृतिक जलाशय ( पुष्कर आदि ), जलकुण्ड और झरने में ( बिना मिट्टी 
निकाले ही ) स्नान करे ॥ १५९ ॥ 

प्रशय्यासनोद्यानग॒हयानानि वर्जयेत्‌ । 
 श्रदि्षान्यजशिटडीनस्य नाज्ञमय्यांदनापदि ॥ १६० ॥ 

छाय्या कशिपु: आसन पीठादि; उद्यानमान्रादिवनम्‌ । गृहं प्रसिदस, 
यान सथादि, परसंबन्धीन्येतान्यद्त्तान्यननुज्ञातानि घजयेत्‌ नोपश्ुश्लीत॥ अमो- 
व्याज्चान्याह--अप्निही नस्येति । अप्निद्ीनसथ श्तस्मात ग्न्याधिकाररहितस्य 
शूद्॒स्य प्रतिकोमजस्य व अधिकारवतोड्प्यप्निरहितस्यानज्नमसनापदि न अआुड्लीत्त, 
न॒प्रतियृह्लीयाघ्च । तस्मात्यमशस्‍स्तानां स्वकमंशुद्धजातीनां ब्राह्मणो आुश्जीत 
प्रतिगुद्लीयात्च”! ( १७ : १,२ इति गोतसवचनात्‌ ) ॥ १६० ॥ 

आा--दूसरे की शय्या, आसन, उद्यान, घर और सवारी का उसकी 
अनुश्मति के बिना उपयोग न करे । आपत्तिकारू न हो तो ( श्रौतस्मात अग्नि 
के अधिकार से वच्चित ( शूद्व एवं प्रतिकोमज ) अग्नि का आधान न करने वाले 
व्यक्ति का अन्न न प्रहण करे ॥ १६० ॥ 


कद्यबद्धयोराणां क्लीबरज्ञावतारिणाम । 
बेणाभिशस्तवाछष्यगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
कदयों छुब्घः, 'आत्मानं धमंकृष्य च पुत्रदारांध्र पीडयेत्‌। लोभाद्यः पितरौ 
सुत्यान्स कदय हति रुखतः ॥! (देवछ ) इत्युक्त। बद्धो निगडादिना वाचा 
सशिल्ध्त्य, चौरो ब्राह्मणसुवर्णव्यतिरिक्तपरस्वापड्ठारी, छीबो नपुंसकः, रझ्जावतारी 
नट्यारणमल्लादिः, बेणुष्छेदजीवी, वेणः अभिशस्तः पतनीयेः कर्ममियुंक्त:, 
वाघुब्यो निषिद्धवूद्धयपजीवी, . गणिका पण्यस्री, गणदीक्षी बहुयाजकः । प्तेषामन्न 
नाश्रीयादित्यनुव॒तंते ॥| १६१ ४ 
आाषा--लोभी, ( बेड़ी आदि से ) बद्ध, चोर, नपुंसक, नट, चारण, अल्ल 
श्रादि रज्ञावतारी, चेण, पातक कर्मों से युक्त मनुष्य का, ( अनुचित ) ब्याज 
लेनेवाले, वेश्या ओर बहुयाजक का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६१ ॥ 


१, बृश्युपजीची | 


आचाराध्यायः हर 


चिकित्सकापुरक्ुद्ध पुश्चलीमत्तविद्धिबाम्‌ । 
क्ररोग्रपतितबात्यदास्मिकोच्छिष्रमोजिनाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
चिकित्सको भिषग्वृत्युपज्ीची, आतुरो महारोगोपलष्ट), 'थातब्याध्यश्मही- 
कुष्टमेहो दरभगन्द् राः। अर्शासि ग्रहणीस्यष्टी महारोगाः प्रकीतिता? हसि। 
क्ुडः कुपितः, पुंश्ची व्यभिचारिणी, मत्तो विद्यादिना गर्घितः विहिद शशुआ 
क्ररो इढाभ्यन्तरकोपः, वाक्कायब्यापरेणो द्डुजक उग्र), पतितो त्द्माहादिः, शात्वः 
पतितसाविन्नीकः, दाग्मिकों वष्चकः, उब्छिष्टमोजी परसुक्तोश्यलिताशी, एलेणाँ 
चिकिश्पकादीनामन्न नाश्रीयात्‌ ॥ १६२ ॥ 
भाषा---चिकित्सक, रोगी, क्लोधी, व्यभिचारिणी, ( बिया आदि के ) 
अभिमानी, शत्रु, छर, उद्धतं, पतित, ( साविन्रीदान से च्युत ) ब्रात्य, धोखेबाज 
ओर जूठा भोजन करने वाले व्यक्ति का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६२॥ 
अवीरास्त्रीस्वणकारसख्रीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
शख्रविक्रयिकमोरतब्तुवायश्ववुत्तिनाम्‌ू ॥ १६३ ॥ 
अवीरा स्त्री स्वतन्त्रा-व्यभिचारमन्तरेणापि । पतिपुश्नरहितेत्यथः। स्थण- 
कारः सुबरणस्य विकारान्तरकृत्‌, स्त्रीज्षितः सवन्र सत्रीवशवर्ती, ग्रामयाजी * 
ग्रामस्य शान्त्याद्िकर्ता, बहुनामुपनेता वा। शस्रविक्रयी शस्रविक्रयोपजीयी, 
कर्मारों छोहकारः तज्षाद्श्वि, तन्तुवायः सूचिशिश्पोपजीबी। श्वम्िवृत्तिज॑तन॑ 
जीवनमस्यास्तीति श्वत्रत्ती, एतेबामन्न नाश्नीयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
भाषा--कुल्टा ( स्व॒तन्त्र रहने वाली स्नो ). स्वणकार, (सत्र ) ज्री के 
वश में रहने वाले, गांव भर के लिए यज्ञ करने वाले (या अनेक व्यक्तियों का 
उपनयन करने वाले ), श्र बेचनेवाले, लोहार, तन्तुवाय ( जुलाहा तथा दर्जी )े 
ओर कुत्तों के सहारे बृत्ति चलाने वाले का ( अन्न नहीं खाना चाहिए )॥१६३ ॥ 
चुशसराजरजकक्ततप्नवधजीविनाम । 
चलधावसुराजीवसहो पपतिवेहमनाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
पिशुनान॒तिनोश्वेष तथा चाक्रिकबन्दिनाम | 
एणामन्न न भोक्तव्य खोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ | 
नृशंसो निर्द॑य/: राजा भूपतिः, तश्साहचर्यास्पुरोहितश्चष । यथाह छह्छु ४ 
'भीतावगीतरुद्ताक्रन्द्तावघष्टचुधितपरिभुक्तविश्मितोन्मत्तावधूतराजपुरो द्विताश्चा- 
नि वर्जयेत” हति। रजको वस्तरादीनां नीलादिरागकारक, कृतध्न उपक्ृतस्य 
हन्ता वधजीषी प्राणिनां वधेन वर्तकशभ चेलघावो वस्ननि्णजनकृव्‌ , सुराज्ीबी 


सध्यविक्रयजीबी, उपपतिर्जारः । सहोपपतिना बेश्म जस्थालों सहोपपतिवेश्मा॥। 


१, नीश्याशिरागकर! | 








७ याज्ञवल्क्यस्म्व॒तिः 


पिशुनः परदोषस्य ख्यापकश, अनुृती मिथ्यावादी, चाक्निकस्तेलिक, शाकटिक- 
ख्रेष्येके। 'अमिशस्तः पतितश्राक्रिकस्तेलिक' इति भेदेनाभिधानात्‌। बन्दिनः 
स्तावकाः, सोमविक्रयी सोमलरूताया विक्रेता, एतेषघामज्ञ न भोक्तब्यम्‌ । से 
चेते कद्र्या दयो छ्विजा एवं कद्यंववादिदोबदुछ्य अभोज्याज्ञाः। हतरेषां प्राप्यभावा- 
व्थापतिपूवकस्वावुच निषेधस्य ॥ १६४-१६७ ॥ 

भाषा--निदयी, राजा, रंगरेज, कृतघ्न, वधिक, थोबी, मय्य बेचने वाले 
कुलाल, जिसके घर में जार निवास कर रहा हो उस पुरुष का, दूसरे का दोष 
फेलाने वाले, झूठ बोलने वाले, तेली या गाड़ीवान, बन्दीजन एवं सोमलता के 
विक्रेता का अज्न नहीं खाना चाहिए ॥ १६४-१६५ ॥ 

'अग्निही नश्य नाश्षमद्यादुनापदि! ( आचार. १६० ) इत्यश्न शुद्वस्याभोज्या- 
झरवमुक्त, तत्न प्रतिप्रसवमाहं--- 

शूद्रेषु दासगोपालकुछमित्रारथेसीरिणः | 
भोज्यान्ना नापितश्वैव यथ्यात्मार् निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

दासा गर्भदासादयः॥ गोपालो गवां पालनेन यो जीवति। कुलमित्रं 
पतृपितामहादिक्रमायातः। भर्धसीरी हकषर्यायसीरोपलछ्चितकृषिफलभामग्राष्टी । 
नापितो शृहष्यापारकारथिता, नापितथआ्च। जश्य वाडमनः कायकर्म भिराश्मान॑ 
निवेद्यलि तथाहम्रिति। एते दासादयः शुद्धा्ां मध्ये ओज्यात्नाः | 
चकारात्कुब्मकारथ्ष; गोपनापितकुम्भकारकुलमित्नाधिकनिवेद्तात्मानोओज्यान्नाः? 
हति बचनात्‌ ॥ १६६ ॥ 

भाषा---शूह्र। में दास, अहीोर या ग्वाला, कुछ के मित्र ( जिनसे पिता; 
पितामह के समय से भित्रता का व्यवहार हो )) साझे पर खेती करने वाले 
का, नाई का तथा ( वाणी, मन, शरीर एवं कर्म से ) आत्मनिवेदन करनेवाले 
व्यक्ति का ( तथा कुम्भकार का ) अन्न खाने योग्य होता है ॥ १६६ ॥ 


इति सनातकधम्रप्रकरणम्‌ । 


भ्क्ष्यामक्ष्यअकरणस्‌ 


'न्॒ स्वाध्याय विरोध्यर्थम! (आचार, १९५ ) इत्यत आर्थ्य श्राह्मणश्य 
ह्नातकध॒तान्यभिधायेदानी द्विजातिधर्मानाहु--+ 
अनचित॑ वृुथामांस केशको ट्लमन्वितम्‌। 
शुक्त प्युकितोच्छिष्ट श्वस्पृुष्ट पतितेक्षितम्‌॥ १६७ ॥ 


.._, प्रतिषेघस्थ ॥  . ग॒वां पाछकः गया पाछभेन | ४. कर्मस्थायी ) 





आचाराध्याय: ७दे 


उद्क्यास्पृष्टसघुरट पर्यायात्र था बजयेत्‌। 
गोघात॑ शकुनोछिछए्ट पदा स्पुष्ठ च कामतः ॥ १६८ ॥ 
अनचित॑ अ्चाहाय यदवज्लया दीयते। वृथामांसं चचयमाणप्राणात्ययादि- 
ब्यतिरेकेण देवाह्मचंनावशिष्ट व यन्‍न भवति आशात्मार्थभेव यत्साधितस्‌ । 
केशकीटादिभिश्व समन्वितं संयुक्तम्‌ । यत्स्वयमनम्ू॑ केवल कालपरिवासेन 
द्रष्यान्तरसंसगंकालपरिवासाभ्यां वाम्लीभवति तच्छुंक्ते दृध्यातिव्यतिरेकेण 
“न पापीयसो5न्‍नमश्नीयानन द्िःपक्क, न शुक्तं, न पयुषितं, अन्यत रागखाण्डव- 
चुक्रदधिगुडगोघूमयवपिष्टविकारेभ्य/' इति शह्ृश्मरणात्‌। पयुषितं राध्यन्तरितम्‌ । 
उच्छिष्ट भ्रुक्तोज्कितम्‌. श्वस्पुष्ट शुना स्पृष्टम, पतितेकछितं पतितादिभिरीक्षितस॒, 
उदक्‍्या रजस्वछा तथा स्पृष्टम, “उदक्या'ग्रहणं चण्डालाग्रपलक्षणार्थमर, 
'क्षमेध्यपतितचण्डालपुलकसरजस्व॒लाकुनखिकुष्ठिसंस्पृष्ठान्न॑ वजयेव? ह्ति 
हाह्बस्मरणात्‌॥ “को अभ्रुडष्ते!? इति यदाघुष्य दीयते तत्संघुष्टान्नम्‌ । 
अन्यसस्बन्ध्न्यव्य पदेशेन यहीयते तत्पर्यायान्‍नम, यथा--त्राह्मणान्‍नं दृदच्छुद्वः 
शुद्वान्न॑ ब्राह्मणो दृदुत्‌ू. उभ्ावेतावभोज्याननो भ्लुक्‍त्वा चान्द्रायर्णं चरेतू ४! 
हति। “पर्याचान्तम इति पाठे परिगतमाचान्तं गण्डूषग्रहर्ण यस्मिन्‌ तस्पर्याचान्तं, 
तन्‍न भोक्तब्यशझू । एतदुक्ते भ्वति-गण्दूषग्रहणादुध्व॒ आाचमनाट्प्राक्‌ न 
भोक्तव्यमिति। “पार्श्ाचान्तम! इति पाठे एकस्यां पदको पाश्चवस्थे आचान्ते 
न भोक्तष्यं भस्मोदकादिविच्छेदेन विना। “वर्जयेत्‌ः इस प्रत्येक संबध्यते। 
सथा गोघ्ात गवा घ्ातस्‌ । छाकुनोच्छिष्टं शकुनेन काकादिना भुक्तमास्वादितस । 
पद स्पृष्ट जुद्धिपूल पादेन स्पृष्टं उर्जयेत ॥ १६७-१६८ ॥ 
भाषा--अवज्ञा के साथ दिया गया अन्न, ( देवता के लिए नहीं, अपितु 
अपने लिए पकाया गया ) बेकार मांस, जिस अन्न में बाल या कीड़े पड़े हों, 
खट्टा हो गया हो, बासी, जूठा, कुत्ते द्वारा छुआ गया, पतित व्यक्ति द्वारा देखा 
गया, रजस्वला ख्री द्वारा छुआ गया, 'कोन खायगा ?? ऐसा पुकार करके दिया 
गया, दुसरे के लिए बनाकर किसी और को दिया गया; गाय द्वारा रूँघा गया, 
किसी पक्षी द्वारा जूठा किया गया और जानबूझ कर पेर से छुआ गया अन्न नहीं 
खाना चाहिए ॥ १६७-१६ ८ ॥ 
पर्थुणितश्य पतिप्रसवमाह-- 
अज्न पर्युषित भोज्य स्नेहाक्त चिरसंस्थितम । 
अस्नेह्दा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः॥ १६९ ॥ 


कि 
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। 


७९ 06 याज्षवल्क्यस्मृतिः 


अनन्‍न्नमदनीय पयुषित॑ घृतादि्स्निहसंयुक्त चिरकालसंस्थितमपि भोज्यम््‌ । 
गोधूमयदगोरसविक्रियाः मण्डकसक्तुकिछाटकूचिकादयः अस्नेहा अपि चिरकाक्कन 
संस्थिता भोज्याः, यदि विकारान्तरमनापन्‍नाः, 'अपूपधानाकरमस्भसक्तुयोवकत्तेल- 
पायसश्ञाकानि शुक्तानि वर्जयेत्‌! ( $४।३७ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ 


भाषा--घ्ृत आदि चिकनाई से युक्त देर से भी रखा हुआ भोजन खाना 
चाहिए । गेहूँ, जो ओर दूध से बनाया गया भोजन यदि चिकनाई से युक्त न भी 
हो तो भी ( चिरकालोपरान्त भी ) अरहण किया जा सकता है ॥ १६९ ॥ 


संधिन्यनिद्शावत्सागोपयः परिवजयेत्‌ । 
ओष्टमेकश्फ स्जरेणमारण्यक्रमथाविकम्‌ ॥ १७० ॥ 


गोः या वृषेण संधीयते सा संधिनी। “घशां वन्ध्यां विजानीयादुवषाक्रार्स्ता 
व संधिनीम! इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌। या चेकां वेलामतिक्रम्य दुछ्मते, याष्च 
वत्सानग्तरेण संधीयते सा संधिनी। प्रसूता सत्यनतिक्रान्तद्शाहा अनिदशा, 
सतवत्सा अवत्सा, संधिनी च जनिदंशा व अवश्सा व संधिन्यनिदेशावस्सास्ताश्र 
गावश्च तासां पयः क्लीरं॑ परिवजयेत्‌ । 'संधिनी” ग्रहणं संधिनीयमल* 
'सुवोरुपछज्षणाथम्‌ । यथाह गौतमः ( १७२५ )--स्यन्दिनीयससूलसंधिनीनां 
च*-इति। खवत्पयःस्तनी स्थन्दिनी, यमछसूर्यमलप्रसविनी, एवमजामहिष्योश्रा- 
निर्देशयोः पयो वर्जयेत्‌, “गोमहिष्यजानामनिर्दशानाम! (१४४५ ) इति 
वसिष्ठस्मरणात्‌ । . पयोग्रहणात्तद्विकाराणामपि दृष्यादीनाँ निषेष! । नहि 
मांसनिषेधे तद्विकाराणामनिषेधो युक्त. । विकारनिषेधषे तु प्रकृतेरनिषेधों युक्तः । 
पयोनिषेधाष्छुकृन्मृन्नादेरनिषेधः । उष्ट्राजनातमौडँ. पयोगमुन्नादि । एकशफा 
वडवादय$, तत्पभवं ऐकशफम्‌ । ख्वीभव॑ स्लेणम्‌ | 'स्त्री'प्रहणमजाव्यतिरिक्तसकछ- 
द्विस्तनीनामुपलछछ्षणाथम्‌ ॥-सर्वासां. छिल्‍्तनीनां. च्वीरसभोज्यमजाबवज्यसः 
इति शद्भुस्मरणात्‌। णरण्ये भवा आरण्यकास्तद्वीयमारण्यकं छीर॑ महिषष्यति- 


रेकेण। आरण्यानां व सर्वेषां झुगाणां माहिषं धिना! ( मनु. ७९ ) इति. 


बचनात्‌ | अवेजातमाबिकम्‌ । “बर्जयेत? इति प्रत्येकमभिसंबध्यते । औष्टूमिश्यादि- 
विकारप्रत्यवनिद शाक्तद्विकारमाश्रस्य पयोमूत्रादेः सर्वदा निषेषः, “निश्यसाविकस- 
पेयमोष्ट्मेकशर्फ व! ( १७२४ ) इति गौतसस्मरणात्‌ ॥ १७० ॥ 

भाषा--संधिनी ( बरदाई हुईं, एक जून दूध देने वाली, दूसरी गाय के 
बछड़े से दुही जाने वाली ), दस दिन से कम पहले की ब्याई हुई गाय का तथा 
जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए । ऊँंटनी एक 


१० रनिषेधों युक्त । . ४ ध्यतिश्क्तिम्‌ । 


आचाराध्याय:: 4 द 


खुरवाली पशुमादा ( घोड़ी आदि ), जंगली पशु ओर भेड्‌ का भी दूध न 
पीवे ॥ १७० ॥ 
देयताथ्थ हविः शिय्न॑ लोहितान्ब्रश्चनांस्तथा । 
अज्ञुपाकृतमांसानि विडल्लानि कवकानि च॥ १७१ ॥ 
देवताथ बल्युपह्ारनिमित्त साधितस्‌ । हविः हवनाथ सिद्ध प्राक होमात्‌। 
ह्िग्रः सो भाश्नः, लोहितान्‌ दवृश्षनिर्यासान्‌। ब्रश्वनप्रभवान्‌ वृक्षच्छेदुनजातान- 
लोहितानपि। यथाह मजु:--( ५४६ )। 'लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वश्वनप्रभवाँ- 
सतथा! इति। “लोहित'अहणात्‌ हिह्ुुकपूरादीनामनिषेधः । अनुपाकृतमाँसानि 
यज्ञेडहुतस्य पशोर्मासानि, विड्जानि मलुष्यादिजग्धबीजपुरीषोस्पन्ञानि तण्डु- 
लीयकप्रच्ुुतीनि च, कवकानि छुत्नाकाणि, “'वजयेत! इति प्रत्येकमशि- 
संबध्यते ॥ १०७१ ॥ 
भाषा--देवता के लिए साधित बलि, हवन सामग्री, सोभाजन, गोंद, वृक्ष के 
काटने पर निकले हुए द्रव, यज्ञ में आहूत पशु का मांस, विष्ठा के स्थान पर 
उत्पन्न अन्न ओर कुकुरमुत्ता आदि का भोजन न करे ॥ १७१ ॥ 
क्रव्याद्पक्षिद्त्यूहशुकप्रतुद्टिट्टिभान । 
सारसेकशफान्हंसान्सवाश्व प्रामवासिनः ॥ १७२॥ 
क्रष्यादा आममांसाइनशीला:, पहक्षचिणो गुध्रादुयः, द्ात्यहश्रातकः शुकः हा * 
कीरः | चच्चवा प्रतुथ भ्रक्षयन्तीति प्रतुदाः श्येनादयः, टिट्टिभस्तच्छुब्दानुकारी, ता 
सारसो रकूचसणः, एकशफा भश्वादुयः, हंसाः प्रसिदछाः, आमवासिनः पारावत- 
प्रद्ुतयः, एतान्क्रष्यादादीन्‍वजयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
भाषा--शव का मांस खाने वाले गृध्र आदि पक्षी, चातक, तोता, चॉच से 
नोचकर खाने वाले बाज आदि पक्षी, सारस, एक खुर वाले पशु ( घोड़े 
आदि ), हंस ओर प्राम में रहने वाले सभी पक्षियों का (भ्क्‍क्षण न 
करे )॥ १७२ ॥ 
कोयप्ष्लवचक्राहबलाकाबकविष्किरान । 
वुथाकृुसरसंयावणायसा 5 पूपशष्कुलीः ॥ १७३ ॥ 
कोयष्टिः क्रौद्ध, प्लवोी जलकुक्कूट', . चक्राहश्र॒क्रवाकः, बलाकाबकौ 
प्रसिद्दी, नखविंकीय भक्तयन्तीति विष्किशश्चकोराद्य एवं गृहान्ते। छावक- 
मयूरादीनां भच्यत्वात्‌ , ग्रामकुक्कुटस्य ग्रामवासित्वादेव निवेधाच्च । एतान्को“ 
यहश्यादीन्वजयेत्‌ । बूथा देवतादूयुद्देशमन्तरेण साधिताः कुंसरसंयावपायसा$- 


१. शोभाझनः । ३. पुरीषस्थाने उस्पन्नानि । 





नाप 





५६ याज्षवल्क्यस्मृति: 


पूपशप्कुलीबंजयेत्‌ । कसर तिलमुद्डसिद्ध ओदुनः। संयाव ज्ीरगुडघृतादिकत 
उत्करिकाल्यः पाकविशेषः। पायसं पयसा “इतमक्षम । अपूपो<5स्नेष्ठ पक्तो 
गोधूमविकारः। शष्कुली स्नेहपफक्कों ग्रोधूमविकारः। “न पचेदज्नमात्मने! इति 
ऊसराढीनां निषेधे सिद्धे पुनरभिधान  प्रायश्चित्तमीौर वार्थम्‌ ॥ १७४ ॥ 
भाषा--कोंच, जल कुक्कुट, चक्रवाक, बलाका, बगुला, नख से छील कर 
खाने वाले चक्ोर आदि पक्षी, देवता! के लिये न बनायें गये ( तिल और मूंगे का ) 
सर ( दूध, इत और गुड़ से बनाये गये ) संयाव, खीर, पूए और पूरी को 
भोजन के लिये नहीं प्रहण करना चाहिए ॥ १७३ ॥ 
कलविछु सकाकोल छुरर॑ रच्जुदालकम । 
जाल्पादान्त्नञ्नरीठानज्ञातांश्व मस्ुगछिजान ॥ १७७४ ॥ 
कलछविज्े ग्रामचटकः, ग्रामनिवासित्वेन प्रतिषेधे सिद्धे सर्युभयचारित्वा- 
स्पुनवंचनम्‌ । काकोलो द्वोणकाकः, कुरर उत्क्रोशः, शज्जुदालको वृच्चकुट्ठकः, 
जालपाद़ो जालाकारपादाः, अजालपादा अपि हंसाः सनन्‍्तीति हंसानां पुनर्वच- 
नम । खजझ्लरीटः खख्ननः, जातितो ये अज्ञाता झ्ुगाः पक्षिणश्र, एतान्करूघिहछ्ला- 
दीन्वजयेव्‌ ॥ १७४ ॥ 
. भाषा- कलविड्डु ( प्रामचटठक ), काक्रोल ( द्रोणकाक ), कुरर, रज्जदालक 
( कठफोड़वा ), जालीदार पेरों वाले पक्षी, खंजन और अज्ञात जाति वाले पशु 
पक्षियों के भक्षण से परहेज न रखे ॥ १७४ ॥ 
चार्षाश्य रक्तपादांश्व सौन॑ वल्ल्रमेव च। 
मत्स्यांश्व कामतो जग्ध्वा सोपवासम्ञ्यहं बसेत्‌ ॥ १७०॥ 
चाषाः किकीदिवयः रक्तपादाः कादश्बप्रश्ततयः सूनिना त्यकं सौ 
घातस्थानभव माल॑ भष्याणामपि, बह्लूरं शुष्कर्मांसम्‌ , मत्स्या मीनाः, एवां 
शधाषादीन्वजयेत्‌।4 चकाराज्नालिकाशणछुतन्नाककुसुम्मादीन्‌ , “नालिकाशणछ॒श्ना- 
ककुसुस्भाकाबुविड्भबान्‌ । कुम्मीकन्दुकबृन्ताकको विदारांश्र चजयेत्‌ ॥! इति तथा- 
5कालग्ररूढानि पुष्शाणि व फलानि धव। विकास्वष्छ यरिकचित्प्रयस्नेन विवर्ज- 
येत्‌ ॥! "तथा बब्ष्छक्षाश्रत्थकपिव्थनीपमातुलिक्षफछानि वर्जयेत” हृति स्मरणात्‌ । 
एतान्संधिनीज्षीरप्रभ्धतीननुक्रान्तान्कामतो भक्तथिश्णा श्रिरात्रमुपवसेत्‌। अका- 
मतस्त्वहोरात्रम । शेषेपृपव्सेद्हःः (५१२० ) इृति मनुस्मरणात्‌ । यत्पुनः 
शहुनोक्तम-“'बठढबलाकाहंसप्लवचक्रवाककारण्डवगुहचटककपो तपारावतपाण्छुशुक*« 


सारिकासारसटिट्टिभोकूककड्टरक्तपाद्चाषभासवाय सकोकिकशाडवलिकुक्कुटहा री त- 


्ितमत+ ++--+-+- 


१. तिल्मुद्रमिश्र ओदनः । ३. उभयपरत्वात्‌। ३, कग्बुक । 
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आचारकध्याय: 3७ 


भक्तणे द्वादशरान्नमनाहारः, पिबेद्गोमुन्नयावकम! टह्वात तदूबहुकालाभ्यासे मतिपूव 
समस्तभक्तणे वा चेदितध्यम्‌ ॥ १७५ ॥ 


भाषा[--चाष, रक्तपाद ( कादम्ब आदि ), वधिक द्वारा मारे गये पशु का 
मांस, सूखा मांस ओर सछली का भक्षण न करे । इन सबका जानबूझक कर अक्षण 
करने पर तीन दिन तक उपवास करे ॥| १७५ ॥ 
पल्छाण्डं विड्वराहं च छञ्वाक आ्रामकुक्कुटम्‌ । 
लझुनं गुञ्ञनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १७६॥ 
पलाण्डुः स्थूलकन्दुनालो लशुनानुकारी, विड॒घराहो आमसूकरः, छुत्राक 
सर्पछुन्नस, ग्रामकुक्कुटः प्रसिद्ध, लशुनं रसोन सूच्रमश्रेतकन्दुनाठम्‌ | गुझ्जन 
लशुनानुकारिलो हितसूच्मकन्द्स, ' एतानि षट सकृस्कामतो जम्ष्णा भच्चयित्वा 
'वान्द्रायणं चष्यमाणलक्षणं चरेत्‌ । ग्रामकुक्कुट-छुत्नाकयोः पूर्वप्रतिषेघ्चितयोरिहा- 
भिधानं पलाण्ड्वादिसमानप्रायश्चित्तार्थम । मतिपूव चिरतराभ्यासे तु “छुन्नाकं 
विड्वराष्ट च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्‌ । पलाण्डुं गृश्षन चेब मत्या जश्ध्वा पतेद्विजः? 
इति (५॥१९५ ) मनूक्तम्‌। अमतिपूर्वाभ्यासे--'अमस्येतानि षड्‌ जम्ध्वा कृच्छूं 
सान्‍्तपन चरेत्‌! (७॥१९ ) तृतीयाध्याये, वचयमाण “यतिचान्द्रायण वापिः 
इति द्ृष्टच्यमू। अमतिपूर्वाभ्यासे तु शह्ढलोक्ू--'लशुनपलाण्हुगुञ्लनविडवराह- 
ग्रामकुक्कुटकुम्भीकभक्षणे द्वादशराजन्न॑ पयः पिवेत! इति ॥ १७६ ॥ 
भाषा-पप्याज, प्रामसूकर, छत्राक् ( कुकुरमुत्ता ), प्रामकुम्कुट, लहसुन, 


ओर गरज्ञन ( गाजर या शलरूजम ) का ( जानबूझ कर ) भक्षण करने पर 
पान्द्रायण त्रत करे ॥ १७६ ॥ ' 


भध्याः पश्चनखाः सोधागोधाकच्छपशहल्ुकाः । 

शशक् मत्स्येष्वाप हि सिहतुण्डकरोहिताः ॥ १७७ ॥ 

तथा पाठीनराजीवसशर्काश्व द्विज्ञातिभिः 

सेधा श्वावित्‌ , गोधा कृकलासानुकारिणी महती, कष्छुपः, कूर्मः, शन्नक 

शब्नकी, शहाः प्रसिद्ध), पद्चनखादीनां श्रमार्जारवानरादीनां मध्ये एते मेघादयो 
भचयाः। चकारात्खज्रोईपि। यथाह गौतसमः ( १७॥२७ )-(पशञ्चनखाः 
शशशज्ञकश्वाविद्गोघाखड्डकच्छुपा:" इति । यथाह मनुरपि ( ५२८ )--'श्वाविध॑ 
शह्लेक गोधां खडगकूमशशांस्तथा। भच्यान्पश्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांशेकतोद्तः ॥! 
इति। यस्पुनवंसिष्ठेन खडगे तु विवद्न्ति' (१४४७७) इत्यभच्यश्वमुक्तं, 
तच्छाद्धादन्यत्र, 'खडगमांसभवेहतमद्नथ्यं पितृुकम्णणि! हूति श्रार्ुू फलश्रुति- 


कितने क्‍अञजने-- नऑकिज-+नज-++त+-++>5+_+_ “55+++_ ++++ ५+++ ८ ७-++_+ ०«-+--+++ “पड हड-सनससनककफसससक्‍+ ++-+ “++++ + “5४ ऊकफडसआ अइअअडड:,स”्कऊअक नं तलत+न-+ 5 जम, 


१, दृधित्य । ९. प्रतिषिद्धयधो । ३. शबढ्यकाः।. ७ शालहुकः शाली । 
५, शत्यक। 














८ याज्षवल्क्यस्मृतिः 


दशनात्‌। तथा मत्स्यानां मध्ये सिंहतुण्डादयो भचयाः। सिंहतुण्डः सिंहसुखः, 
रोहितो छोहितवर्ण, पाठीनश्रन्द्रकाव्य, राजीवः पप्मवर्ण,, सह शस्केः शुक्त्या- 
कारेवतंत इति सशहकः। एते च सिंहतुण्डादयो नियुक्ता एव भचयाः। “पाठीन- 
रोहितावाद्यो तियुक्ती हव्यकब्ययोः। राजीवाः झिंहतुण्डी श्व सशढ्काशेव 
स्वेशः ॥! इति ( ५५१६ ) मनुस्मरणात्‌ । 'द्विजाति'अहणं शूद्धव्युदासाथंम्‌ ॥१७७॥ 

भाषा--सेधा ( सेंबुआर ), गोधा ( गोह ), कछुआ शल्लक ( साहीं ) ओर 
खरगोश ये पश्चनख ( पंजे वाले ) जीब भक्षण करने योग्य होते हें । मछलियों में 
भी सिंही, रोहित ( रोहू ) पाठीन, राजीव ( पद्म के समान रंग वाली ) 
ओर सशल्क (शुक्ति के आकार वाली ) द्विजातियों के लिये भक्ष्य 
होती है ॥ १७७ ॥ 

अनचित॑ घृथामांसम! ( आ. १६७ ) इत्यारभ्य हिजातिधर्माबुक्व्वेदानीं 
चातुर्वण्यधर्मानाह-- 

अतः »ःणुध्व मांसस्य विधि भक्षणवर्जने ॥ १७८ ॥ 

मांसस्य प्रोद्षितादेभक्षणे तद्द॒थ्वतिरिक्तस्य वा निषिद्धश्य वर्जने प्रोछ्षितादि 
व्यतिरेकेण मांसं न भक्षयामीस्येव॑ सड्डल्परूपेण विधि सामश्रवः पग्रभ्ठुतयः हे 
सुनयः | श्णुध्चम्‌ ॥ १७८ ॥ 

भाषा--अब मांस के भक्षण एवं त्याग का नियम सुनें ॥ १७८ ॥ 


तत्र भक्षणे विधिं दर्शयति-- 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते द्विजकाम्यया । 
देवान्पित॒त्समभ्यच्य खादन्‍्मांस न दोषभाक्‌ ॥ १७९, ॥ 
अन्‍्नाभावेन व्याध्यभिभवेन वा माँसभक्षणमन्तरेण यदा प्राणबाधा भणति; 
तदा मांस नियमेन अक्षयेत्‌ । 'सर्वेत्त एवात्मानं गोपायेत्‌” इत्यात्मरक्षाविधानात्‌। 
'तस्मादुद् न ॒पुरायुषः स्वः कामी प्रेयाव”! इति मरणनिषेधाह्य । तथा श्राद्ध 


: भाँसे निमन्त्रितो नियमेन भक्षयेतू, अभक्षणे दोषश्रवणात्‌ , “यथाविधि 


नियुक्तस्तु यो मांस नाक्ति मानवः। स॒प्रत्यः पशुर्ना याति संभवानेक- 
विंशति ॥! ( ५॥३५ ) इति मनुस्मरणात्‌। प्रोष्षणाख्यश्रौतसंस्कारसंस्क्ृतस्य 
शोर्यागाथस्याग्नीषोमीयादेहंतावशिष्ट मांस प्रोष्षित॑ तंद्चक्षयेतू; भभक्षणे 
यागानिष्पत्तेः । ह्विजकाश्यया ब्राह्मगभोजनाथ देवपिश्नथ व यरसाधितं तेन 
तानभ्यध्यावशिष्ट भक्तयज्न दोषभाग्भवति | एवं भ्वत्यमरणावशिष्टमपि; “यज्ञाथ 
ब्राह्मणवध्याः प्रशस्ता झ्रगपत्षिणः। अ्ृष्यानां चंच वृत्यथमगस्त्यों ह्याचरत्पुरा ॥! 











4. नियुक्तस्यव । २. चातुवण्य प्रव्याह । ३. तस्मादिह। ४. भभक्षणाद्यागा । 


5, ह्यचरत्तथा । 








आचाराणध्याय: “अर 


इति ( ७२२ ) मनुस्मरणाव। “न दोषभाक! इति दोषाभावमान्न॑ चदता अति- 
थ्याथचेनाबशिष्टस्याभ्यजुज्ञामान्न न प्रोछ्षितादिवज्ञियम इति दशितमस्‌ | एुवमस- 
प्रतिषिदाानामपि शज्षादीनां प्राणात्ययब्यतिरेकेणाभच्यध्वाषगम्ताव्‌ शूद्धस्यापि 
मांसप्रतिबद्धः सवविधिनिषेधाधिकरो 5वगब्यते ॥ १७५ ॥ 

भाषा--जब ( अन्न के अभाव में या रोग में ) मांस के बिना ग्राण बचना 
कठिन हो, श्राद्ध में, प्रोक्षण नाम के ( श्रौत संस्कार ) में देवताओं की आहुति से 
अवशिष्ट, ब्राह्मण के भोजन या देवता या पितर के लिये बनाये गये मांस को 
देवता और पितरों की अचना करके खाने वाला दोष का भागौ नहीं 
होता है ॥ १७९ ॥ 

इृदानीं प्रोश्षिताव्यतिर्क्तित्यषथ वृथामांसमिध्यनेन प्रतिषिरुस्य भच्चणे 
मिन्दार्थ वादुमाह-++ 

वसेत्स नरके घोरे द्नानि पशुरोमशिः। 
संमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ १८० ॥ 

अविधिना देवताथश्द्देशमन्तरेण यः पशून्हन्ति स तस्य पशोर्यावन्ति 
रोमाणि तावन्ति दिनानि घोरे नरके चसेत्‌ । 'हन्ति” इृश्य्टविधो5पि घातको 
गृह्मते । यथाह मनुः (५७१ ) “अन्तुमन्‍्ता विशस्लिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतां चोपह्र्ता व खाद्दुकश्रेति घातका१ ॥? इति ॥ १८० ॥ 

भाषा--जो दुराचारी व्यक्ति बिना विधि के ( देवता या यज्ञ के लिये 
नहीं अपितु स्वयं अपने लिये) पशु का वध करता है, वह उतने 
दिन तक घोर नरक में वास करता है जितने रोएँ उस पशु के शरीर में 
रहे हों ॥ १८० ॥ 

इृंदानीं घजने दिधिमाह-- 


स्वोन्‍न्कामानवाण्नोति हयमेघफर्ल तथा। 
ग्रहे5पि निवसन्विप्रो मुनिमासविवजेनात्‌॥ १८१ ॥ 


. यः प्रोज्षितादिव्यतिरेकेण सया मांस॑ न भक्तितब्यमिति सत्यसंकल्पो भवति 
स्‌ सर्वान्कासाचू तत्साधने प्रवृत्तो निर्विध्न प्राप्नोति; विशुद्धाशयत्वात्‌। यथाह 
मनुः ( ५४७ )--८यद्ध बायते यत्कुरते रति बध्नाति थन्न व । तद्वाप्नोत्य- 
विध्नेन यो हिनछित न किचन ॥! ह्ृति। एतच्चानुपड्लिक फलम। मुख्य फल“ 
साह--हयमेघफलं तथ्ैति। एतच्च सांवत्सरिकर्संकल्पस्य; “वर्ष वर्षेडश्वमेघेन 
थो यजेत शर्त समाः। मांसानि च ने खादेश्वस्तयोः पुण्यफरूं समम्र्‌ ॥! इति* 
(७ण४ ) मजुस्मरणात्‌ । तथा गुदेडपि निवसन्‌ ब्राह्मणादिश्वातुबंणिको 








घ्द् याज्षवल्क्यस्म्वतिः 


सुनिवन्माननीयो भवत्ति; मांसत्यागात्‌ । एत॑ंच्छ न प्रतिषिद्धमांसविषयमस्‌ , 
नापि प्रोछ्षितादिविषयम्‌ , किंतु पारिशेष्याद्तिध्याद्र्चनावशिष्टाभ्यनुज्ञात- 
विषयमिति ॥ १८१ ॥ ' 

भाषा--( जो यज्ञ के अतिरिक्त अन्य ) मांस का भक्षण न करने का सत्य- 
संकल्प करता है वह सभी अभिलाषाओं एवं अश्वमेव यज्ञ के फल को प्राप्त 
करता हैं। मांस का त्याग कर देनें पर ब्राह्मण अपने घर में रहता हुआ भी 
मुनितुल्य होता है ॥ १८१ ॥ 

इति सच्यामच्यप्रकरणम । 


अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणम््‌ 


इृदानीं द्ृव्यशुद्धिमाह-- 
सोवणराजताब्जानामूध्वपात्रग्रद्दाउइमनाम्‌ । 
शाकरज्जुमूलफलवासोविद्छचम णाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
पाञ्ञाणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यत्ते । 
चरुस्त्रक्स्॒वसस्नेहपात्राण्युष्णेन. वारिणा॥ १८३ ॥ 
सौवण सुवर्णकृतम्‌ , राजतं रजतक़ृतम््‌ , अब्ज सुक्ताफलशह्शुक्स्यादि, 
उष्बपात्र यकशियोल्खलादि, अ्रहादिसाह्चर्यात्‌। अहाः षोडशिप्रस्वतयः, 
अक्मा एषदादिः, शाक वास्तुकादि, रज्जुः बढ्वजादिनिर्मिता, मूलामाद्- 
कादि, फलमाम्रादि, वालो वस्यम्‌ , विदुर्ल बणवादि, चर्म शज़ादीनाम , 
विदुल-चमंणो'ग्रहणं तद्विकाराणां छुन्नवस्श्नादीनामुपछक्लणार्थम्‌ । पात्राणि 
प्रोत्षणीपात्रप्रश्नती नि, चमसा होतृचमसादयः, षुछ्े्णां खोजर्णादीनां लेपरहिता- 
नामुच्छिष्टस्पशंमात्रे वारिणा प्रक्ालनेन शुद्धि; जशश्वरुस्थालो, स्रकस्नवौ 
असिद्धों, ससनेहानि पात्राणि प्राशिन्नहरणाचीनि, एुवानि 'च लेपरहितान्युष्णेन 
वारिणा शुद्धयन्ति; “निर्लेपं काञ्चनं भाण्डमस्िरिथ विशुद्धधति | अब्जमश्मसयं 
चेव राजतं चानुपस्कृतम॒ ॥” इति (५११२ ) मनुस्मरणात्‌ । अनुपस्कृतम- 
खातपूरितम्‌ । सलेपानां तु-'तेजसानां सणीनां व स्वस्याश्ममयस्य ॑व | 
भस्मनाउद्धिरंदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥! इति ( ७११३ ) मन्‌क्तं 
द्ृश्व्यम्‌ । सद्धस्मनोरेककायत्वाह्विकल्पः। आपस्तु सम्ुच्चीयन्ते । काकादिमुखो 
पघाते तु--कृष्णशकुनिम्मुखावमूष्ट पात्र निलिखेत्‌ , श्वापदम्मुखावस्त॒ष्ट पात्र ने ., 
प्रयुज्नीत” ( गो. सू. १७४ ) इति द्वृष्टव्यम्‌ | एतव्च सार्जारादन्यत्र, 'मार्जार- 
श्चेव दूर्वी च मारुतथ्व सदा शुनिः ।! इति मनुस्मंरणात्‌ ॥ १८२-१८४ ॥ 


१. परिशेषात्‌ । २. सुखावषष्ट । 





आचाराध्याय: | ष्द्श् 


भाषा-- सोने, चाँदी ओर झअब्ज ( मुक्ताफल, शंख और शुक्ति ) के पाक, 
( उलूखल आदि ) यज्ञिय पात्र, ग्रह ( यज्ञचिय पात्र ), पत्थर, शाक, रस्सी, 
मूल, ( श्ाम्न आदि ) फल, वस्त्र, बॉस, ( बकरी आदि का ) चमड़ा, ( यज्ञ का ) 
प्रोक्षणीपात्र, ( होता आदि के ) चमस की शुद्धि जल से धो देने से होती 
है। चरुस्थाली, खुवा, घी आदि चिकने पदार्थ से युक्त पात्र उष्ण जल से शुद्ध 


होते हैं ॥ १८२-१८३ ॥। 


यज्षपाश्नादी नां प्रोक्षणेन शुद्धि ः-- 
स्फ्यशुपो5जिनधान्यानां मुसलोल्खलाडइनसाम ! 
प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्‍्यवाससाम्‌ ॥ १८७ || 
सफयो वज्चो यज्ञाइम्‌ , अनः शकटम्‌ शेष प्रसिछण , एतेषामुष्णेन' 
वारिणा शुद्ध । पुनः “अजिन!ग्रहणं यज्ञाज्ञाजिनप्राप्थ्यर्थश्‌ । संहतानामझुक्तशु 
छिद्वष्या रब्धावयविनां बहूनां धान्‍्यानां वाससां च। '“वासो'अहणमसुक्तशुद्धी 
नासुफ्लक्षणाथंम्‌ । उक्तशुद्धीनां धान्यवासः:प्रथ्ठतीनां बहूनां च राशीकृतानां 
प्रोक्षणेनेव शुद्धि । बहुस्व॑ व स्पृष्टापेक्ञया। एतदुक्‍तं भवति-यदा धघानन्‍्यानिः 
वस्थादीनि वा राशीकृतानि तन्न 'चण्डालादिस्पृष्टान्यहपानि बहूूनि चास्पृष्टानि तश्न 
स्पृष्टानामुक्तव शुद्धिरितरेषां प्रोक्षणमिति। तथा प'॒ छ्झ्ूत्यन्तरम्‌ू--“वरस्त- 
धान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मान्न समुद्छ्तत्य छोष॑ प्रोत्नणमहंति ॥? 
हृति । यदा पुनः स्पृष्टानां बहुत्व॑ अस्पृष्टानां चादपरवं तदा सर्वेघामेव च्ाकनख्र्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( ५७११८ )--अक्ििस्तु प्रोक्षणं शौच. बहुनां धान्यवाससाम 


_प्रसालनेन व्वल्पानामद्धिः शौच विधीयते ॥! हृति | स्पृष्टानामस्पृष्टानां का 


समस्वे5पि प्रोन्षणमेष । बहुनां ग्रोक्षणविधानेनाढपानां ज्ञालने सिद्धे पुनरदपानां 
चालनवचनस्य समेषु ज्ञाठननिशुश्यथत्वात्‌ू । हयस्स्पृष्टमियद्स्पृष्टमित्यविवेके ' छु 
झालनमेवः। पाक्षिकस्यापि दोषश्थ परिह्ृतव्यस्वात्‌ अनेकपुरुषोद्धायंमाणानां तु 
धान्यवासःप्रथ्ठतीनां!स्पृष्टानामस्पृष्टानां व प्रोत्षणमेवेति निबन्धकतः ॥ १८४ ॥ 


.__ आ॥ाषा-सूफृँयै ( यज्ञवज़ ), सूप, क्ृष्णझगचर्म, धान्य, मूसठ, टखलू और 


शकट की भी ( शुद्धि उष्ण जल से धोने पर होती है ) धान्‍्य की राशि और कई 
वच्न हों तो जल के छोंट से ही शुद्ध होती दे ॥ १८४ ॥ 
निलपानां स्पशंमान्रदुष्टानां शुद्धिमुक्ध्वेदानी घलेपानां शुद्धिमाह-- 
तक्षणं दारुशक्वास्थ्नां गोबाले!ः फलसंभुवाम । 
माजेन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्चषकमेणि॥ १८५ ॥ .. 


3. ब्ब्याणां बहुनां।,_ ३२. झ्ालनवचननिज्व । ४. धजेशएजफलाि | 


६ या० 








॥ 


स्वर याज्षवल्क्यस्प्रति: 


.खारूणां .सेषसहिषादिश्वज्ञाणां करिवाराष्चशद्भाधस्थ्नाम्‌ । “अस्थि”ग्रहणेन 
इुन्तानामपि ग्रद्वणम्र । उच्थछिष्टस्नेहादिभिलिंघानां झद्धस्मोदकादिभिरनपगत* 


'छेपानाम । मनुः ( ५३२६ )--यावस्नापेस्यमेध्याक्ताद्न्धो लेपश्व तत्कृतः । 


सावन्म॒ह्वारि ादेय सर्वासु वरब्यशुद्धिचु ॥! इति सामान्यतः शुद्धि विधानात। 
खज्वणं॑ ताधन्मांत्रावयवापनयनं शुद्धि'॥ फलसंभुवां बिल्वालाबुनारिकेलादि- 


- कलसंभूतानां पात्राणां गोबाछछछर्णजजाब्छुद्ध:। यज्ञपात्राणां लकखवादीनां 


यज्ञकमंणि प्रयुज्यमानांनां इकखियिश हछस्तेन दर्भेदेशापविन्रेण वा यथाशार््र 
कर्माज्तया मार्जनं कतंबष्यम्‌ । घुछछ शआओतमुदाहरणमन्येषामपि सौवर्णादीनां 
चाश्राणां सस्‍्मा्तंलोकिफकमंसु कृतशौणआजास्ेवाद़्रवमसिति दर्शायितुम्‌ । यज्ञाड़गनां 
घुनः कृत शो चानामिद्‌ं दृश्ञापवित्नादिभिर्माजन संस्कारा्थमिति शेषः ॥ १८७ ॥ 
भाषा- भेड़ या भेंस आदि के सींग और हाथी, सूकर की अस्थियों 
( एवं शह्ल ) से बने हुए पात्र की शुद्धि उस खुरचने से होती हैं। फल से 


: बनाया हुआ पात्र गोबाल से रगड़ने पर शुद्ध होता दे । यज्ञ के समय ( स्रुक्‌ 


खुबा आदि ) यज्ञ पात्र हाथ से पोछने पर ही शुद्ध हो जाते हैँ ॥ १८५ ॥ 


इदानीं सलेपानामेष केषांचिल्लेपापकर्णे विशेषहेत्‌नाह-- 
लोषरोदकगोमूजेः शुध्यत्याविककोशिकम्‌ । 
सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिशेः कुतप॑ तथा ॥ १८६ ॥ 


ऊषरमृत्तिकासहितेन गोमूत्रेणोदकेन वा लेपापेक्षया। आविकरम््‌र्णामसयम , 
कौशिक कोहशप्रभव॑ तसरीपटष्टादि प्रच्षालितं शुद्धधति । “उदगोमूत्र” इति 
बहुवचन पश्चादप्युद्कपाष्स्यर्थम । अंशुपटर्ट वढकलतन्तुक्तम्‌ , सश्रीफल 
बिंह्वफलसहिले:, कुतपः पार्वतीयछागरोमनिर्सितकम्बरूं, अरिष्टसहि तरुदक 
गोमूत्र), शुध्यतीत्य नुवतते । एतच्चोब्छुष्टस्नेहादियो गे सति वेदितव्यम। 
अल्पोपघाते तु प्रोनज्षणादि, क्ञाठनासहस्वात्‌ , सवत्र द्व्याविनाशेनव शुद्धेरिष्ट- 
श्वात्‌। तथा च देवलः-'ऊर्णाकौशेयकुतपपट्क्षी मदुकूलजाः । अल्यशौचा 
भवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥” इत्यभिधायाह-- तान्येवासेध्ययुक्तानि क्षाल- 
येच्छोधनेः स्वके: । घान्यकक्केस्तु फलजें रसः ज्ञारानुगेरपि ॥! हृति क्षौमबदेव 
शाणस्य समानयोनित्वात । ऊर्णादिग्रहण तदारब्धतूलिकादिप्राप्त्यर्थम । अत- 
स्तस्याक्पोपघातेनेंघ ज्ञालनं क्रायंम । अमेध्यलेपादन्यत्र--तूलिकामुपधानं 
पुष्परक्ताम्बरं तथा शोषयित्वातपे किंचिश्करः समार्जयेन्मुहुः ॥ पश्चाच्च वारिणा 


3. हेतुलज्ञणेनाह । २. सोषेरुदक ( ८ऊषम्त्तिकासहितेः )। ३. अरिष्ट- 


फलसहितेः | भरिष्टसहितेः फेनकसहितेः॥ ४७. योगरंबात्‌ । 








आच।राध्याय: ष्ब्डे 


प्रोचय विनियुश्ञीत कमंणि। तान्यध्यतिमछिष्ठानि यथावस्पश्शोध्षयेव ॥! इंति 
देवलस्मरणात्‌ । पुष्पर'कानि कुछुमकुसुब्भाव्रिक्तानि | 'पुष्परक्त'अहणमन्यस्यापि 
हरिद्वादिरिक्तस्य छालनासहस्य प्राप्य्यधम्‌ , न मझिष्ठादे:- तस्य सालनसखह- 
ध्वात्‌ | शाह्लेनाप्युक्तम्‌- रागद्गग्याणि प्रोश्चित॒नि शुचीनि” हति ॥ १८६ ॥ 


भाषा--ऊन की वस्तुएँ कंबल आदि और तसरी पट्ट आदि ऊसर स्थान 
की मिट्टी ( रेह ) और जल आ गोमूत्र से धोने पर शुद्ध होती हैं । वल्कल से 
बना हुआ वद्ध इनके साथ श्रोफल मिलाकर साफ करने से छ्वच्छ होते हें 
ओर ( पहाड़ी भेड़ों के रोएँ से बना हुआ ) कुतप, दुशाछा आदि रीठी, गोपूत्र 
और जल से घोये जाते हैं ॥ १८६ ॥ 


सगौरस्पेः क्षोम॑ पुनश्षाकान्महीमयम्‌ । 
- कारुहरुतः शुत्तिः पंण्यं भ्ेक्ष योषिन्मुख तथा ॥ १८७ ॥ . 


गौरपर्षपसहितेरुदकगोमुत्नेः क्षौम छुमा अतसी तत्सूत्रनिर्मितं लौसं शुद्धबति । 
पुनः पाकेन व खसुन्मयं घठादि। ५तब्चोब्छिष्टस्नेहछेपे वेद्तिब्यस । 
मनुः ( ५७१२३ )--मझेमूंज्रेः पुरीषेश् श्लेप्मपूयाश्रुशोणितेः। संस्पृष्ट नेव 
शुद्धबेत घुदुः पाकेन ग्उन्मयम््‌ ॥! इति स्मरणात्‌। चण्डाल्ाद्यपघाते तु स्याग 
पएुवं। यथाह् पराशरः--“चण्डालाशेस्तु संस्पृष्ट धान्यं वस्यमथापि वा। प्रच्चाल- 
नेन श॒द्धयेत परित्यागान्महीसयमस्‌ ॥” हृति। कारवो रजकचेलूघावकसूपकारा- 
थास्तेषां हस्तः सदा शुद्धि: | शुचित्व॑ तस्साध्ये कर्मणि। वरख्रधावनादौ सूत- 
कादिसंभंवेडपि । तथा च्व॒ स्शृध्यन्तरम--'कारवः शिल्पिनो कैद्या दासीदासा- 
स्तथेव च। राजानो राकम्त्याश्ष सद्याःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥" इति। एप्यं पणाहँ 
विक्रेयं यवन्नीज्ञादि। अनेकक्रेतृजनकरपरिघिद्टितमप्यप्रयतं न भवति। सूतकादि- 
निमित्तेन व वणिजामस। भिज्षाणां समूह | भेज्ञ॑ तद्बह्मचार्याद्हस्तगतं अना- 
चान्तस्त्रीप्रदानादिनाउशुचिरथ्याक्रमणादिना निमित्तेनापि न दुष्यति। तथा 
योषिन्मुर्ख संभोगकाले शुचि । 'स्रियश्व रतिसंसगें” इति स्मरणाल्‌ ॥ १८७ ॥ 


भाषा--अतसी के सूत से बना हुआ वल्न पीले सरसों और गोमूत्र एवं 
जल से स्वच्छ होता है। मिट्टी के पात्र घड़ा इत्यादि पुनः पकाने से शुद्ध 
होते हैं । रंगरैज, घोबो, सूपकार आदि ।शल्पियों के द्वाथ, ( जौ, धान आदि ) 
विक्रय की वस्तु, भिक्षा का समूह और (संभोगकाल ) में स्री को सुख 
सदेव पवित्र रहते हैं ॥ १८७ ॥ 


१. पुनः पाकेन ।_ २. मणसूश्रपुरीषर्वाष्ठीबनेः एयशोणितः । 








.. &9 याश्षवल्क्यस्मृति: 


हृदानीं भुझ्लुद्िमाह-- 
अूशुद्धिमाजनाहाहात्कालादूगोक्रमणात्तथा । 
सेकादुछेखनालेपादूग्॒ई माजनलेपनात्‌ ॥ १८८ ॥ 


मार्जन्यां पांसुतृणादीनां प्रोत्खारणं मार्जनमर्‌ । दाहस्तृणकाष्ठाओः । फालो 
यथावता कालेन लेपादिछयो भवति ताथान्‌ । गोक्रमणं गयवां पादपरिघट्ठनम्‌ , 
सेकः च्ीरंगोमुश्रगोमययारिश्िः प्रवर्षणं वा, उर्लेखनं तन्षणं खननं वा, लेपो 
गोमयादिभिः, एतेः समस्तेष्य॑स्तेर्वा मार्जनादिभिरमेध्या दुष्टा मलिना च भूमिः 
शुर्ृति । तथा: देवछ्ः--यज्न प्रसूयते नारी सप्नियते दुष्मतेडपि वा। चण्डा- 
राध्युषितं यश्न यश्र विष्ठादि संहतिः ॥ एवं कश्मलभूयिष्ठा भ्रुरमेष्या प्रकीर्तिता । 
श्वरसूकरखरो ष्ट्रादिसंस्घुष्टा दुष्टतां श्रजेत्‌ । अज्ञारतुषकेशास्थिभस्माग्रेम॑लिना भवेत्‌ ॥! 
इस्यमेध्या दुष्टा मलिनेति शोध्यभूमेद्नेविध्यमभिधाय . शुद्धेविभागं दुर्शयति-- 
पश्चथा वा चतुर्धा वा भूरमेध्यापि' शुद्धथति। दुष्टाण्षिता शत्रिधा छ्वंधा शुद्धबते 
मछिनकधा ॥! इति। यत्र मलुष्या द्वान्ते यत्र चाण्डालरध्युषितं तत्र पश्नमि 
बृंहनकालयोक्रमणसेकोश्ेेखने: शुद्धि: । यन्न मनुष्या जायम्ते यन्न च म्रियन्ते यत्र 
चात्यन्तं विष्ठादिसंहतिः तासां दाहवजजितंस्तरेव 'चतुर्भिः। श्रसूकरखर श्विर काल 
मध्युषितायाः गोक्रमणसेकोच्लेखन स्तविभिः | उष्ट्ग्रामकुछटादिभिश्विकालमधिवासि 


: शायाः सेकोहलेखनाभ्यां शुद्धि!। अभरद्भारतुषकेशादिभिश्चविकाल्मधिषासिताया, 


उहलेखनेन शुद्धि: । आार्जबाजुलेपने तु सवंत्र समुच्चीयेते । एवं ग्रह मार्जनलेपनाभ्यां 
शुद्धयति । ग्रहस्य पृथशुर्द्ार्णन संमाजनलेपनयोः प्रतिदिवसं प्राप्स्यर्थम्‌ ॥१८८ ॥ 
भाषा--श्थ्वी कौ शुद्ध (झाइ आदि से ) झाद्ने, जलाने, समय 
बीतने, गाय के पेर पड़ने, ( दूध, गोमूत्र, ओर जल ) छिड़कने, खोदने 
गोबर आदि से ) छीपने से होती है । इसी प्रकार घर झाड़ने और लीपने से 
शुद्ध होता है ॥ १८८ ॥ 


गोघातेडञ्चञ॒तथा केशमक्षिकाकीटदूषिते । 
सल्िल भस्म मसद्दांउ॒पि प्रक्षेत्रव्य विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
गोपन्नाते गोनिः्धासोपह्ठ तेडन्ने अदनीयमाग्रे । तथा केशमक्तिकाकीट- 
पूछिशि । केश” अहण्ण छोमादिप्राप्यर्थम्‌ । कीटाः पिपीलिकादयः । उद़क॑ भस्म 
झुह्ा यथासंभव प्रश्नेघ्तव्य शुद्धबर्थभ। यप्त गौतमेनोक्तम ( १७८०५ )-- 
नित्यमभोज्य केशकीटावपशन्चम” हति तश्केशकीटादिभिः सह यत्पक्क तिह्विष- 
यम्‌ ॥ १८५ ॥ 


१. संगलिः । २. विशुद्धति।.. ४. तस्याः पश्षका; तयोः पञ्च । 


| 


आचाराध्याय: ले 


भाषा--अजन्न के गो द्वारा सूंघ लिये जाने पर, उसमें केश, भकक्‍खी या 
चींटी आदि क्रीड़ा होने पर उसे शुद्ध करने के लिये उसमें जल, राख या 
मिट्टी डालनी चाहिए ॥ १८५९ ॥ 


अपुसीसकताम्राणां क्षाराम्तो दकवारिमिः । 
भस्माक्निः कांस्यलोद्ाानां शुद्धिः छाबो द्रवस्य च॑ ॥ १९० ॥ 

त्रपुप्रभ्ठतीनि प्रसिद्धानि, तेषां चज्वारोदकेनाम्छोदुकेन वारिणा चोपधघाता*« 
पेक्षया समस्तेथ्य॑स्तेर्वा शुर्चिः कार्या। कांस्यलोहानां अस्मोदकेन । “ताम्न!- 
ग्रहणाद्वीतिकाबृ ज्षिकोहयोग्रहणस्‌ू, एकयोनिस्वात्‌॥। एतष्ड ताञ्नादीनामम्लोदुका*- 
दि्शिः शुद्धथ शिधानं न तियमार्थम्े । 'मलूसंयोगज तज्ज॑ यस्य येनोप्न्यते । 
तस्य तब्छोधनं प्रोरू सामान्‍य द्ृब्यशुद्धिकृत ॥” हत्यविशेषेण स्मरणात्‌ । अतो 
न ताम्रादेरुष्छिष्टो दुकादि लेपस्यान्येनापगमसंभवे नियमेनाम्छोद्कादिणा शुद्धिः 
कार्या। अत एवं मनुना सामान्पेनोकृस--( ७३३७ ) 'शाज्नायःकांस्यरेध्यानां 
श्रपुणः सीसकस्य च । शौच यथाहे कर्तष्यं चाराग्लोदुकवारिभिः ॥” इहृति। 
यत्त--भस्मना शुद्धथते कांस्यं ताम्रमाम्लेन शुद् थति! हृति, तशाज्रादेः शौचल्य 
परां काष्ठां प्रतिपादयितं नान्यस्य निषेधाय । यद्या वृपघातातिशयस्तदास्छोदु- 
कादीनामावृत्तिः, “गवाघ्रातानि कांस्यानि शुूद्वोच्छुष्ठानि यानि च। शुद्धयब्ति 
दृशभिः क्षारेः श्रकाकोपहतानि व ॥! ( आपस्तंब ) इति स्मरणांत्‌। ( दुशच्षारा- 
नाह--'तिलसुंष्ककशिग्रणां कोकिलकांक्पछाक्षयोः:। काकजछा तथावज्ञचिल्लाश्वत्थ- 
घटस्य व ॥ एसिस्तु दश»झिश आरेः शुद्धि्भंवति कांस्यके ॥! ) शुद्धिः प्लायो 
द्रवस्य श्विति। द्ववस्य द्ववद्ृष्यस्य घुतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य श्वकाकाणथपह तस्य 
अमेध्यसंस्पृष्टरय व प्लाघषः प्लाघनं समानजातीयेन द्ववद्ृब्येण भ्राष्छुस्थामशि- 
पूरणं यावज्निःसरणं शुद्धिरिष्यनुवतते । ततो5छपस्य त्यथागः | यहुलकश्ण खा देझ- 
कालाद्यपेत्यापि वेद्तिब्यम्‌। यथाह--बौधायनः--'देशं कार्॑ तथा श्लछ ज़ष्यं 
द्ृष्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां व ज्ञात्वा शौच प्रकहपयेव्‌ ॥” हति। कीटाशप- 
हतस्य तृरपवनम्‌ । यथाह मनुः ( ५५११५ )--द्रवाणां चव सवषां शुद्धिरुप्पवर्न॑ 
स्मृतस्‌! इृति। उसप्पयन चात्र वस्तान्तरिते पाज्ने प्रत्षेफप । अन्यथा कीटाश्यप- 
गमस्यासंभवात्‌ । शुद्रभाण्डस्थितस्य सु मधूदकादेः पाम्नान्तरायनाष्छुदधिः ॥-- 
'सधूुद॒के पयस्तह्विकाराश्व पातन्राप्पान्नान्तरानयने शुद्धाः हृति बोधायगश्णश्णात । 
मधुषृतादेवर्णा पश्दद्ृस्ताध्पाप्तस्य पात्रान्तरानयन पुनः पँचन च कार्यम्‌ । अथाह 


१. तु। २. दुकवारिणा ! ४६. दुकाद्शिः । ४. हढुं ! 
पुस्तकेईधिकम्‌ । ५. अमेध्यद्रूब्य । ६- तथात्मानं। ७. घृतादेही नयर्णा । 
८. पचन काय । /५४ 








व्द्ध याज्ञवलक्य स्मृति: 


शह्छुः--अभ्यवहार्याणां छतेनामिघारितानाँ पुनः 'पवनसेप॑ स्नेहानां स्नेहचह्- 
झानाँ! हूति ॥ १९० ॥ 
भाषा[--पीतल, सीसा, तॉँबा, खारे या अम्लजल से शुद्ध होता हे । 
कॉँस ओर लोहे की शुद्धि भस्म और जल से होती है । (घी या तेल जेसे ) 
द्रव पदार्थ की शुद्धि उसके पात्र में वही द्रव इतना डालने पर होती हे जितने से 
पात्र भरकर ऊपर गिरने लछंगे ॥ १९० ॥ 


एवं सोवणशाजतादी नामेत्श्प्रकरणग्रतिपादितानां सर्वेबाड्ु ज्छिछस्नेहायपचघाते- 
शुद्धिमुक्व्वेदानीं तेषामेवामेध्यो पह तानां छु द्धिमाह-- 


अमेध्याक्तस्थ खत्तोयेः शुद्धिगन्धादिकंषेणात्‌ । 
वाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञात च्व सदा शुत्चि ॥ १९१ ॥ 


अमेध्याः शशरीरजा मला घसाशुक्रादय%, “वसा शुक्रमखढमज्जामृश्रविद्कर्- 
घिण्नखाः। श्छेष्सा-श्रु दूषिका स्वेदों द्वादशेते नृर्णां मलाः॥! ( ५१६६ ) तथा-- 
मानुषास्थि शर्व विष्ठा रेतो मृूश्नातव घसा। स्वेदादो5थश्ु दूषिका श्लेष्म मद्यं 
ब्वामेध्यमुच्यते ॥! हृति अमेध्यादयों मा मनुदेवलादि्भिः प्रतिपादिताः ते वंसादि- 
रक्तलिप्तममेध्याक्त तस्व सदा तोयेन च शुद्धि! कर्तेब्या गन्धापकर्षणात्‌। आदि- 
ग्रहणाज्लेपस्यापि ग्रहणम्‌ । यथाह्व गौतमः ( १॥४२ )--“लेपगन्धापकर्षणेः शौषच- 
ममेध्य लिप्तस्य” हृति। स्वशुद्धिषु च प्रथमं म्त्तोयरेव लेपगन्धापकर्षण कार्यम्‌ । 
यदि गन्धादिमत्तोयेन गच्छुति तदान्येन, 'अशक्तावन्येन सुद्द्धिः पूल झदा च! 
( १४७३ ) इति गौतसस्मरणात्‌ । वस्सादिग्नहणं व सर्वेषाममेध्यस्वं प्रतिपादयितुं न 
समानोपघाताय--“मद्येमूंश्रपुरी षैश्च श्लेष्मपूयाश्रुशोणितेः। संस्पृष्ट नेव शुद्धबेत 
पुनःपाकेन झन्‍्मयम ॥? ( अब्बु० ७५३२३ ) इस्युपधाते विशेषाभिधानात्‌ू--अमेध्यस्थ॑ 
'वेबमेषां देहाज्वेव मलाच्युताः इति वचनादेहष्युतानामेव न स्वस्थानावस्थितानाम््‌ । 
पुरुषस्य नामेरूष्व करव्यतिरिक्ताज्ञा नामन्यासेध्यरपर्श स्नानम्‌ । यथाह देवलः- 
माजुषास्थ वसा विष्ठामातंवं मूत्नरेतसी | मज्जानं शोणितं स्पृष्ठा पररुय स्नान- 
आधरेत्‌ ॥! इति--'तान्येव स्वानि संस्पृश्य प्रद्चाल्याचस्य शुद्धयति! इति | तथा+- 
'छष्ण नाभेः करो मुकक्‍तवा यदद्ञसुपहन्यते | तशथ्न श्थानमधस्तात प्रत्चात्याचम्य 
शुरद्धथति ॥! इृति। कृतेडपि यथोक्तशोचे मंनसोड्वश्तोषाथत्र शुद्धिसंदेहो भवति 
तद्घाकशस्त शुचि। शुद्धमेतद्स्व्विति श्राह्मणवचनेन शुद्ध श्रवतीत्यथः । अरबु- 
बिणिक पतन्न प्रतिपादिता शुद्िनास्ति तसय प्रद्चालनेन शुद्धिः। भ्रद्चालनासहस्य 


१, प्धनं।. ३. शंभ्धापकर्षणेन |. ६. क्लानां अध्या * 
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आयचारश्याय: 0४ ८कः 
प्रोक्षणेन । अज्ञात व खदा यत्काकाथपहतम्लुपयुक््क: न कदाचिदपि श्ाणरे 
सब्छुचि । तदुपयोगाददृष्टदोषो नास्तीश्यर्थ:। नन्‍वेतह्िरुद्धयते, 'संबस्सरस्येकअदि 
घ्वरेस्‍कृष्छे द्विजोत्तमः-। भज्ञात भुक्तशुद्यथ्थ ज्ञातस्थ तु विशेषतः ॥' हत्यश्ष्टदोचेडफि 
प्रायश्चिप्तप्रतिपादनात्‌। नेतत्‌ , प्रायब्चिछलण छग्धिविषयस्वात्‌ , दोषाभाणस्थ 
लवान्योपयोगिविषयश्वात्‌ ॥ १९१ ॥ 
भाष[--( मलमूत्र, वसा आदि ) दृषित शरीर की गंदगी से अशुद्ध 
वस्तु मिद्दी और जल से उतना साफ करने पर शुद्ध होती है जितने से उसको 
गन्ध ( और लेप ) द्वारा हो जाय । ( शुद्धि करने पर भी मन में सन्देह होने 
पर ) ब्राह्मण के कह देने पर शुद्ध समझना चाहिए; जल के छोींट से शुद्धि 
होती है । जिस वस्तु के शुद्ध या अशुद्ध होनें का ज्ञान न हो वह सदेव शुद्ध 
रहती है ॥ १९१ ॥ 
शुत्षि गोतृछ्तिकृत्तोय॑ प्रकृतिस्थ महीगतम्‌। 
न्‍्था मांस श्वचण्डालक्रब्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १०२॥॒ _ 
.महीगत॑ भूमिस्थमुद॒क एकगघीतुझ्चिजननसमर्थ उण्डालाद्भिरस्पष्ट प्रकृतिस्थं 
 रूपरसगन्धस्पर्शान्तरमनापश्च॑ शुत्षि आाचसनादियोग्यं भवति। - 'महीगतस्? 
- हत्यशुच्िभूगतस्य शुचित्वनिषेधार्थ . नत्वान्तरिष्षोदकस्य शुद्धत्ठव्यादृत््यथंम्‌ ॥ 
नाप्युद्छ्तस्य--“उद्शताश्वापि शुद्धयन्ति शुद्धेः पात्रेः समुद्द्वत:। एकरात्रोषिता 
थएस्स्याज्याः शुद्धा अपि स्थयम्‌ ॥? इति देवऊवचनाव्‌॥। तथा चण्डालादिकृते 
सडागादो न दोषः, “अन्स्यरपि कृते कूपे सेतौ वाप्यादिके सथा। तत्न स्नात्वोाष्छ 
पीत्वा च प्रायश्चितं न विथ्वते ॥” हति शातातपस्मरणास्‌ । तथा मांस प्रचण्डाल- 
क्रब्यादाद्भिनिपातितं शुच्ि । आदिगम्नरहणात्पुक्कसादेरपि ग्रहणम्‌ । निपातितग्रहरण्ं 
अकश्ितस्य निराकरणाथंम्र्‌ ॥ १९२ ॥ 
भाषा[--(थ्वी पर शुद्ध प्राकृतिक रूप में पड़ा हुआ ( चाण्डाल आदि 
द्वारा न छुआ गया ) एक गो के पीने भर जल शुद्ध ( आचमनादि के योग्य ) 
होता है। कुत्ता, चाण्डल, मांसाभक्षी पक्षी द्वारा काटा गया या गिराया गया 
मांस शुद्ध होता दै ॥ १९२ ॥ 
रध्मरजी रजहछाया गोरंश्वों वद्चुछणारिस्कः | द 
विश्रुषो मक्षिकाः स्पर्श वत्सः प्रज़बने छुलिः ॥ १९३ ॥ 








१. उपभुक्त । ... '३. नतु तहि । ८ ४. भावस्य धान्यप्रयोग | 
४७. मार्ग मांस ( 5खुवगादेमास )॥. ५. दश्ववसुधानिकाः॥.. ३६. प्रखवणे | 








ध्य्ध्र याज्लवल्क्यस्म्नांतेः 


रश्मयः सूर्यादेः प्रकाशकद्गृ्यस्य । अपक्‍्लिः प्रसिरछुः। रजः अजादिसम्बन्ध- 
ब्यतिरेकेण | तत्न--श्रंकाकोष्ट्ूखरो छुकसूकर रग्राभ्यपतक्षिणाम्‌ । अजाविरेणुसंस्पर्शा- 
दायुलचमीश्र हीयते ॥” इति दोषश्रवणात्तत्स्प्श संमार्जनादि कार्यम्‌ । छाया 
बत्षादेः गोः, अश्वव, वसुधा भूमि, अनिलो वायु: विप्रषो5वश्यायबिन्द॒व:, 
झुखजानां वच्षयमाणस्वात्‌। मक्षिकाश्र, एुते चण्डालादिस्वष्टा अपि सपशें 
शुत्तयः। वश्सः प्रखनचने ऊधोगतदुग्धापकर्षणे शुतिः। “वस्स'प्रहणं बालस्योंप- 
छक्तणाथंम, “बालेरजुपरिक्रान्तं स्लीभिराचरित च यत्‌ । णविज्ञातं व यस्किश्निन्षिस्यं 
ओष्यमिति स्थितिः ॥' हृति बचनात्‌ ॥ १९३ ॥ 
भाषा--( सूर्य आदि की ) किरणें, अग्नि, ( अजादी से अछती ) घृरू, 
छाया, गाय, अश्व, पृथ्वी, बाबु श्ाष्प आझोर मक्खी ( चण्डाल आदि से स्पष्ट 
होने पर भी ) शुद्ध होते हैं, तथा दूध दुहते समय बछड़ा पवित्र 
होता है ॥ १९३ ॥। 
अजाश्वयोमुल्ष मेध्य न गोने नरजा मलाः । 
पनन्‍्थानश्व विशुद्ध्यन्ति सोमखूर्यांशुमारुतेः ॥ १९७ ॥ 
अजाश्वयोमुख मेध्यम्‌। न गो, न नरजा मलाः, “नर”शब्दो रूक्षणया 
वदेहममिधत्ते। तज्या सता वसादयों मेध्या न अभवन्ति। पन्‍्थानों सार्गाः 
* चण्डालादिशिः स्पृष्टा अपि रात्नौ सोमांशुभिर्मारुतेन व शुद्ध्यन्ति | दिवा तु 
सूर्याशुभिर्मारुतेन च ॥ १९४ ॥ 
भाष[-बकरे तथा घोड़े का मुख शुद्ध होता है, गौ का मुख नहीं। 
अनुष्य शरीर से निकले हुए मल अशुद्ध होते हैं । ( कुत्ता, चाण्डाल आदि के 
संसग पर ) माग चन्द्रमा या सूर्य की किरणों और वायु के सम्पकं से शुद्ध 
होता है ।। १९५ ॥ 
मुखजा विप्रषो मेध्यास्तथा55चमनबिन्द्वः । 
इम्रश्रु चास्यगत दनतसक्त त्यकत्वा ततः शुत्चिः ॥ १९५ ॥ 
खुखे जाता मुखजाः श्लेष्मविप्रषो मेध्याः नोच्छिष्टं कुबन्ति अभिपतिता- 
खदज़े । 'न सुखविप्रष उर्छिष्टं कुबन्ति न चेदद्लें निपतन्तः हइशि गौतस- 
बचनात्‌ । तथा व ये आचमनतोयबिन्द्वः पादो स्पृशन्ति ते मेध्या।। श्वाशु- 
ववास्यगतं सुखप्रविष्टमुष्छिष्ट॑ न करोति। दन्तसक्तं चान्नादिक स्वयमेथ -च्युतं 
स्थक्वा शुचिभवति। अच्युतं दन्‍्तसमम्र । तथा व गौतमः--दन्तहिष्टं तु 


4. अजाश्व सुखतो मेध्यं॥ २३. पन्थानस्तु । . ६३ दन्तेभ्यः पतितं व्यजति 
बिछृति बाःएताजता शुद्ध्यति विना आचमन इति 
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आचाराध्याय: ष्प्ः्‌ 


दुन्तवदन्यत्र जिह्माभिमशनास्प्राक च्युतेरिस्येके च्युतेष्वास्राववह्िद्यान्तिगिरन्नेव 
तच्छुचि? हृति । निगिरणं पुनरनेन याज्ञवल्क्योक्तेन त्यागेन विकरप्यते॥ 
निगिरन्नेवेत्येवकारः 'चवंणे त्वाचमेन्नित्यं झ्क्वा ताम्बूलचबंणम्‌ । ओषछ्ठो बिलो- 
मकौ स्पृष्ठा वासो विपरिधाय 'च॥?! इति विष्णूक्ताइमननिषेधार्थ:। “ताम्बूल'- 
ग्रहणं फलाद्युपलक्षणार्थभ । यथाह शातातपः--'ताम्बूछे ल फले चेव अओक्ते 
सस्‍्नेह्टावशिष्टके । दुन्तलग्नस्य संस्पश् नोच्छिष्टो भवति छ्विजः ॥! इति ॥ १९५॥ ._ 

भाषा--मुख से निकले हुए थूक के बिन्दु तथा आचमन के जल के 
बिन्दु शुद्ध होते हैं ( शरीर पर गिरने पर दूषित नहीं करते ) । दाढ़ी मूछ 
पर सटे हुए मुँह में तथा दाँत में छंगे हुए जूठे भोजन को साफ कर देने पर . 
शुद्धि होती है ॥ १९५॥ 


स्नात्वा पीत्वा छ्ुते छुपे भुक्त्वा रथ्योपसप्पणे | 
आजचान्तः पुनराचामेद्वालो विपरिधाय चा॥ १०८६॥ 
स्नानपानच्चुतस्वप्हभोजनरथ्योपसर्पणवासो विपरिधानेषु.... कतेष्वाचान्तः 
थुनराचामेत्‌। दिराचामेद्त्यिथं:। चकाराद्वोदुनाध्ययनारम्भ प्वापल्यानृतोक्त्या- 
दिपु । तथा च वसिष्ठ:--'सुप्त्वा भ्रुकत्वा छुश्वा स्नात्वा पीत्वा रुदित्वा 
ध्वाचान्तः पुनराचामेत! इति । मन्ुरपि ( ७१४५ )--सुप्त्वा छुत्वा 
अआुक्‍त्वा च छीविस्वोक्त्वानुत॑ वचः | पीत्वापोअ्ध्येष्यमाणश्र जाचासेत्प्रयतो5पि 
सन्‌ ॥! इति। भोजने त्वादावपि त्वादावपि द्वराचमनम--'भोचयमाणस्तु प्रयतो5पि 
ड्टिराचामेत!ः इलत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । सनानपानयोरादी सक्ृत्‌ । अध्ययने 
व्वारम्से द्विः | शेषेष्चन्ते एव यथोक्त छिराचमनम्र ॥ १९६ ॥ 
भाषा-- ज्ञान करके, पानी पीकर, क्षुत। शयन, भोजन करके तथा रथ पर 
चलने के बाद ( विशेष रूप से ) वश्न धारण करके पुनः ( अर्थात्‌ दो बार ) 
अचमन करे ॥ १९६ ॥ (५9% 


रथ्याकदेमतोयानि स्पृष्ठान्यन्त्यभ्ववायसे! । 
मारुतेनेव शुद्धयन्ति पकेष्टक॑ँचितानि च॥ १९७॥ 


रथ्या मा्गमान्रम , कर्दमः पहक्ूः तोयमुदकसम , रथ्यास्थितानि कर्द्स- 
तोयानि अन्‍्स्‍्येश्रण्डालादिभिः श्रभिर्वायसेश्व स्प्ृष्टानि भारुतेनेव शुद्धयन्ति 
शुद्धिमुपयान्ति। बहुवचनं तंद्वतगोमयशकरादिप्राप्श्यथंम्‌ |. पक्केश्कादि- 
मिश्चितानि प्रासाद्धवलगृहादीनि चण्डालादिस्पृष्टानि मारुतेनेव शुद्धयन्ति 





१. निगिरन्नेव निगरन्‍्नेव । २. भुक्ते । ४. चाह्वानुतो । ४. पक्वेष्टिक- 
चितानि। 








६० याज्ञवल्क्यस्म्रतिः 
एतच्च 'प्रोत्णं संहतानाम' ( मनु० ७॥१ण५ ) हप्युक्तप्रोत्षणनिषेधाथमस ॥ 
तृणकाएटपर्णादिमयानां तु प्रोक्षणमेवेति ॥ १९७ ॥ 
भाषा--मा्ग का कीचड़ तथा जल चाण्डाल, कुत्ता ओर कोए द्वारा छुए 
जाने पर वायु से ही शुद्ध होते हैं , पक्की ईंटों से बना हुआ घर आदि भी. 
( वायु से शुद्ध होते हैं )॥ १९७ ॥ 
इति व्ृब्यशुद्धिप्रकरणस्‌ । 


अथ दानप्रकरणम््‌ 
इदानीं दानधम प्रतिपादूंयेष्यंस्तदड्गभूतपात्रप्रतिपादनाथ तस्प्रशांसामाह-ः 
तपस्तप्त्वा5खुजढ़झ्मा त्राह्मणान्वेद्शुप्तये । 
तृप्त्यथ पिठदेवानां घर्मेसंरक्षणाय जा ॥ १९८ ॥ 
ब्रह्म हिरण्यगर्भ: कढपादौ खकस्तप्त्वा ध्यान कृश्वा 'कान्सजामीतिं पूव: 
जाह्मणान्यृष्ववान्‌ । किमथथंम ? बवेद्शुघ्तये वेद्रक्षणाथंम्‌ | पित॒णां देवतानों च 
तृप्त्यथंम्‌ । अनुष्ठानो पदेशद्वारेण धमसंरक्षणाण च-। अतस्तेभ्यो दृत्तमच्चयफल. 
भवतीत्य भिप्रायः ॥ १९८ ॥ 
भाषा--त्रह्मा ने ( कल्प के आरम्भ में ) तपस्या करके ( ध्यान करके )- 
वेद की रक्षा के लिये, पितरों और देवताओं की तृप्ति के छिए तथा ( अनुष्ठान 
एवं उपदेश द्वारा ) धर्म की रक्षा के लिये ब्राह्मणों की सृष्टि की ॥ १९८ ॥ 
सर्वेस्थ प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशीलिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेम्यो5प्यध्यात्मवित्तमाः ॥ १९५७ ४ 
सर्वस्य चज्त्रिणदेव्िंग्राः प्रभवः श्रेष्ठा जात्या कमंणा 'व। जाह्यजैब्यशि 
श्रुताध्ययनशीलिनः श्रुताध्ययनसंपश्चा उसक्ृष्टाः । तेभ्यो5पि क्रियापरा विहिला- 
जुष्ठानशीछाः । तेभ्योड्प्यध्यास्मवित्तमाः वचयमाणमार्गेण शमद्माद्योगेनात्म० 
तर्घज्ञाननिरताः, “श्रेष्ठा? इृत्यनुषज्यते ॥ १९९५ ॥ 
आज[--( क्षत्रिय आदि ) सबों में ब्राह्मण ( जाति एवं ) कम से श्रेष्ठ हें; 
उनमें भी बेद्ादि का अध्ययन करने वाले उत्कृष्ट होते हैं: उनसे भी उत्तम विहित 
क्रियाओं का शअ्रनुष्ठान करने वाले होते हें शोर इन- सबसे श्रेष्ठ अध्यात्मतत्त्व को 
पूर्णहप से जानने वाले ब्राह्मण द्ोते हें ॥ १९९ ॥ 


१. कृश्बा सुख्यान्घुजासीसि। 


आचाराध्याय: ६१' 
एवं जातिविद्यान्ुष्ठानतपसां प्रशंसामुखेनेकेकयोगेन पाजन्नताममिधायाघुना 
तेषां समुच्ये संपू् पात्रतामाह -- 
न विद्यया केवछया तप्सा बापि पाञ्ञता। 
यत्न वृत्तमिमे चोभे तद्धि पाञ्ञ प्रकीतितम्‌ ॥ २०० ॥ 
केवलया विद्यया श्रुताध्ययनसंपत्त्या नेव संपूर्णपान्रववम । नापि केवलेन 
तपसा शमदुमादिना । “अपि? शब्दात्केवलेनानुष्ठानेन केवलया जात्या वा नेव 
सम्पूर्णपान्नता । कथं तहिं ? यतन्न पुरुषे वृत्तमनुष्ठानं इमे चोमे विद्यातपसी स्तः 
व्व शब्दादूबआह्मणजातिश्व तदेव॑ मन्वादिशिः सम्पूर्णपान्न प्रकीर्तितम्‌ ॥ हि यस्मादुतः 
परमुस्कृष्ट पान्न नास्ति । अन्न जातिविद्याज्ुुष्ठानतपःसमुच्ययानासमुत्तरोत्तरप्राशस्त्येन 
फलतार्तम्य द्रष्टन्यम्‌ ॥ २८०० ॥ 
<८#बा-- केवल ( श्रुताध्ययन आदि ) किया से अथवा केचल ( शमदमादि ) 
तपस्या से ही कोई सुपात्र नहीं होता । जिस पुरुष के आचरण में विद्या और 


सत्पात्रे गवाद्दानं देयस--- 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम । 
नापातजे विदुषा किश्विदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ 
पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमर्चितं शास्त्रोक्तोदूकदानादी तिकतंब्यतास हित॑ देयस्र्‌ । 

अपात्रे ज्ञत्रियादी ब्राह्मणे च पतितादौ विदुषा पाश्नरविशेषेण फलविशेष॑ जानता 
श्रेयः सम्पूणफलमिच्छुता किब्विदशषपमपि न द्वातव्यम। श्रेयोग्रहणादपान्रदानेडपि 
किमपि तामस॑ फलमस्तीति सूचितम्‌। यथाह कृष्णद्वेपायनः ( गी० १७२२ )-- 
'अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दोयते। असतकृतमवज्ञातं तंत्तामसमुदाह्म ॥१ 
इृति। अपान्ने न दातव्यसिति बदता विशिष्टदेशकालद्व्यसन्निधो पान्नस्या- 
सन्निधाने द्वव्यस्य वा तदुद्ददीन स्यागं तस्मे पतिश्रवर्ण बा कृत्वा समपंयेव, 
नत्वपात्रे दातष्यमिति सूचितम्‌ । तथा प्रतिश्रुतमपि पश्चात्पातकादिसंयोगे ज्ञाते न 
देयम, 'प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दुद्यांच” हृति निषेधात्‌ ॥ २०१ ॥ 


भाषा--गाय, भूमि, तिल, सोना आदि पात्र व्यक्ति को ही विधिपूवक अचना 
के साथ ( दान स्वरूप ) देना चाहिए अपने सम्पूण फल की इच्छा करने वाले 
( पात्र अपात्र का ज्ञान रखने वाले ) विद्वान को अपात्र ( क्षत्रियादि एंवं पतित 
ब्राह्मण ) को अल्प ( दान ) भी नहीं देना चाहिए ॥ २०१ ॥ 


१. योगे पाश्नतां । ३२. दल या । ४. दुकपाश्यादीति। ७. किश्चित्ताससं ॥ 








६२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


शअपात्रे दातुर्निषेधमुक्त्वा प्रतिग्रह्दीतारं प्रस्याह-- 
विद्यातपोभ्यां हीनैन न तु ग्राह्मः प्रतिग्रहंः । 
ग्रुह्लन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च्व॥ २०२ ॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन प्रतिग्रहः सुवर्णादिन ग्राह्मः। यस्माद्विद्यादिहींनः 
प्रतिगुहनन्‌ दातारमात्मानं चाधो नरक॑ नयति प्रापयत्तीति॥ २०२ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति विद्यासम्पन्न ओर तपसवी न हो उसे दान नहीं लेना 
चाहिए । यदि ऐसा ( विद्या और तपस्या से हीन ) व्यक्ति दान लेता हैं तो बह 
अपने को ओर दाता को भी नरक में डालता द्वै ॥ २०२ ॥ 
गवादि पात्रे द्ातब्यमिस्युक्त तन्न विशेषमाह-- 
दातव्य प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि द्वातव्यं ्रद्धापूत स्वशक्तितः ॥ २०३ ॥ 
प्रतिद्षिवसं शक्स्यनुसारेण यथोक्तविधिना पान्ने गवादि्क स्वकुटुम्बाविरोधेन 
दातब्यम । निमित्तेषु चन्द्रोपरगादिषु विशेषतो5धिकं यत्नेन दातव्यस्‌ । 
याचितेनापि श्रद्धापूतमनसूयापविन्रीकृतं शकत्या द्वातब्यम्‌ । “याचितेनापि 
दातब्यम्र! इति बद॒ता यथोक्त पान्न॑ स्वयमेव गत्वा आाहूय वा यद्दानं॑ सन्‍्महाफल- 
मुक्तम। तथा व स्मरणम्‌--'गर्वा यद्दीयते दान तदुननन्‍तफलं स्मतम्‌। 
सहस्नगुणमाहुय याचिते तु तद््धकम्र! इति ॥ २०३ ॥ 
भाष[--( शक्ति के अनुसार ) प्रतिदिन ( गो आदि ) पात्र को दान देना 
चाहिए । ( चन्द्रप्रहण या सूर्यग्रहण जेसे ) अवसर पर विशेष रूप से दान 
देना चाहिए | मॉँगने पर भी ( सत्पात्र को ) श्रद्धा के साथ यथाशक्ति दान देना 


चाहिए ॥ २०३ ॥ 
गवादिक देयमित्युक्तं तत्र गोदाने विशेषमाह-- 
हेमशक्णी शफे रोप्येः सुशीला वर्रसंयुता। 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सद्क्षिणा ॥ २०४ ॥ 
हेममये शशज्जे यस्याः सा हेमश्टद्री । श्फः खुरः रोप्येः राजतेः संयुता घर््रेण 
था संयुता कांस्यपात्रसहिता बहुक्षीरा सुशीका गोयंथाशक्तिदजक्षिणासहिता 
 द्वातब्या ॥ २०७ ॥ 
भाषा--सोने से सींग और चांदी से खुर मढ़ाकर, वच्ल ओढ़ाकर दूध 
देने वाली सीधी गाय, कांसे के दुग्धपात्र एवं दक्षिणा के साथ दान देना 
- चाहिए ॥ २०४ ॥ 


१. नेव। ३. पूतं॑ च शक्तितः। ३. खुरे रूप्येः। ४. बहुक्षीरा गौयंथा । 


किन 





आचाराध्याय: शव 


गोदानफलमाह-- 
दाता5स्याः स्वग॑माप्तोति वत्सराज्रोमसंमितान | 
कपिलछा चेत्तारयति भ्रूयश्वासप्तम॑ कुछम ॥ २०५ ॥ - 
अस्या गोः रोमसंमसितान्‌ रोमससंख्याकान्वस्सरान्स्व्गंसाप्नोति दाता । सा 
यदि कपिछा तदा न केवलं दातारं तार्यति किंतु कुलमपि आसप्तम॑ सप्तम- 
मशभिव्याष्य पिन्नादीन्षट आात्मान च सप्तमस्‌ । अप्यर्थ 'भुयः” शब्दुः॥ २९५॥ 
भाषा--जितने रोएँ ( गो के शरीर सें ) होते हैं उतने वर्ष तक उस गौ का 
दाता सवग प्राप्त करता है । ओर यदि वह गाय कपिला हो तो वह न केवल दाता 
को अपितु उसकी सातवीं पीढ़ी तक को तार देती है ॥| २०५ ॥ 
उभ्यतो मुखीदानफलम्‌-- 
सवत्साशेमतुब्यानि युगान्युभयतोमुखीम । 
दाता5स्याः स्वगमाष्नोति पूर्वण विधिना दृदत्‌ ॥ २०६॥ 
सवस्सारोमतुछ्यानि वत्सेन सह वतंत इति सवस्सा तस्या रोमतुल्यानि 
घरसस्य गोश्व यावन्ति रोमाणि तावस्संख्याकानि युगानि कृतन्नेतादीनि उभयतो- 
सुखी दद॒स्स्वगंमाप्नोस्यनुभवति पूर्वण विधिना दाता चेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
भाषा--पूर्वोक्त विधि से उभयतोमुखो गाय का दान देने वाला व्यक्ति उतने 
युग तक स्व श्राप्त करता हे जितने रोएँ गौ और बछड़े के शरौर में मिलाकर 
होते हैं ॥ २०६ ॥ 
का पुनरुभयतोमुखी कथं ताघवत्तद्दानं महाफलमिप्यत जाह-- 
यावद्वत्सस्य पादो दो मुख योन्‍्यां च॑ हदयते । 
तावहोः पृथिवी ज्ेया यावद्वर्भ न मुश्जति ॥ २०७॥ 
गर्भान्चिगंच्छुतो वरसस्य द्वौ पादौ सुख च यावश्कार्ू योन्‍्यां शश्यते 
तावस्कार उभयतोझुखमस्या अस्तीस्युभयतोमुखी | यावत्कालं गर्भ न मुख्नति 
तावस्सा गोः पथिवींसमा ज्ञेया । अतः फलछातिशयो युक्तः ॥ २०७ ॥ 
भाषा--( गभ से निकलते हुए ) बछड़े के दो पेर ओर मुख जब तक योनि 
में दिखाई पड़ते हैं ( तब तक वह उभयतोमुखी होती है ) जब तक गौ बछड़े का 
प्रसव नहीं करतो तब तक ( इस स्थिति में ) उसे प्रथिवी के समान समझना 
चाहिए ॥ २०७ ॥ 


१, भूय आ। . २. झुखी। ४. छ्वी पादो। ७४: प्रहश्यते । 











ध्ट याज्लवल्क्यस्म्ृति: 


सामान्यगो दाने फल सू-- ट 
यथाकथश्चिद्त्षा गां घेनु वा5घेच्लुमेव वा । 
अरोगामपरिक्िष्ां दाता स्वर्ग मद्दीयते ॥ २०८॥ 
यथाकथंचित्‌ द्देमश्शक्षायभावे5पि यथासंभवं पूर्वोक्तेन विधिना धेलुं दोम्धों 
अधेनु वा अतन्ध्यां अरोगां रोगरहितां अपरिक्लिष्टां अत्यन्तादुबलां गां दवा 
दाता स्वर्ग महीयते पूज्यते ॥ २०८ ॥ 
भाषा--जिस किसी प्रकार हो (सोने से सींग और चॉँदी से खुर मढ़ाये 
बिना भी ) दूध देने वाली या अवन्ध्या, रोगहदीन, और दुर्ब गाय का दान करने 
वाला व्यक्ति स्वग में पूजा जाता है ॥ २०८ ।॥। 
गोदानसमान्याह--- 
श्रान्तसंवाहन रोगिपरिचयों खुराचनम्‌। 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजे न गोप्रदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 
श्रान्तस्यासनशय नाद्दानेन श्रमापनयनं श्रान्तसंवाहनम्‌ । रोगिणां परि- 
चर्या यथाशक्त्यौषधादिदानेन । सुराचन हरिहरहिरण्यगर्भादीनाँ गन्धमाल्यादि- 
भमिराशाधनम्‌ । पादशौोच छिजानां समानानामधिकानां च। तेषामेवेब्छिष्टस्य 
संमाजमम्‌ । एतान्यन्तरोक्तेन गोदानेन सम्रानि ॥ २०९ ॥ 
भाषा--थके हुए के खेद को ( आसन, बिस्तर आदि देकर ) दूर 
करना, रोगी की सेवा, देवताओं की ( माला पृष्प आदि से ) पूजा, द्विजों का 
पेर धोना और उनका जूठा साफ करना ये सभी कम गोदान के तुल्य 
होते हैं )। २०९ ॥ 
भूदीपांश्वान्नवस्थ्राम्भस्तिलसपिंः प्रतिभ्रयान । 
नेवेशिक' स्वर्णघुर्य दृत्त्वा स्वर्ग मद्दीयते ॥ २१० ॥ 
भः फलप्रदा । दीपा देवायतनादिषु । प्रतिश्रयः श्रवासिनासाश्रयः । 
निवेशानाथ गाह॑स्थ्यार्थ यध्कन्या दीयते तनन्‍्नेवेशिकम्‌। स्वण सुवर्णस्‌ | धुर्यों 
भारसहो बलीवर्दः, शेष॑ प्रसिद्दम , एतान्भूदीपादीन्दत्वा स्वगंलोके महीयते 
पूज्यते । स्वर्गफलं व. भूमिदानादीनां न फलान्तरव्युदासाथम । “यत्किचित्कुरुते 
पाप॑ ज्ञानतोअज्ञानतो5पि वा । अपि गोचमंमात्रेण भूमिदानेन शुद्धयति ॥? तथा 
मनुः (४।२२९५ )--'वारिद्॒स्तृप्तिमाप्नेति सुखमक्षय्यमन्नदः।. तिलप्रदः 
प्रजामिष्टां दीपदश्चछ्ुरुत्तमम्‌ ॥ वासोद्श्रन्द्रसाकोक्यमशिसालोक्यमश्व दः। अन- 


१, भ्ूदीपाज्नाश्ववद्धा । २, नेवेशिकस्वर्णधुर्यानू।. ३. भू+कृषिफलप्रदा। 


४, भारवाहो । 











आचाराध्याय: 4 


झुद॒ः श्रिय॑ पुष्ठां मोदो अध्नस्य विष्टपम्‌ ॥! इत्यादिफिलान्तरश्रवणात्‌ । गोचर्मलक्षणं 
व बुहस्पतिना दशितम-- सप्तहस्तेन दृण्डेन ज्िंशहण्ड निवतंनम्‌ | दुश तान्‍्येव 


शोचर्स दृरवा स्वर्ग महीयते ॥! इति ॥ २१० ॥ 


भाषा---( उबर ) भूमि, दीपक, अन्न; वस्त्र, जल, तिल, घी, परदेशी को 
आरश्रयस्थान ( ग्रहस्थाश्रम के लिये ) कन्या, सोना ओर भार ढोने वाले बेल का 
द्वान देकर दाता स्वग में सम्माननीय स्थान पाता है ॥ २१० ॥ 
ग्रहधान्याभयोपानच्छत्रमाब्याजुलैपनम । 
यान वृक्ष प्रिय शय्यां द्त्त्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २११॥ 
गृह प्रसिदस, धान्‍यानि व शालीगोघूमादीनि, अभय भीततन्नाणम, 
उपानहौ, छुत्रस, सायं मज्लिकादेग, अजुलेपन कुछुमचन्द्नानि, याजन॑ रथादि, 
वृद्ध उपजीव्यमामत्रादिकम, प्रिय॑ यद्यस्य॒प्रिय॑ धर्मादिकम, शय्यां चर दच्चा, 
अत्यन्तमतिशयेन सुखी भवति। न च हिरण्यादिवद्धस्ते दातुमशक्यत्वाद्धूमंस्य 
दानासंभवः । भूमिदानादावपि समानत्वात्‌। स्मखत्यन्तरे5षपि धर्मंदानश्रवणात्‌- 
“्ेवतानां गुरूणां च मातापित्रोस्तथेव च। पुण्यं देय॑ प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं 
क्ब्चित्‌ ॥” अपुण्यदाने तदेव बर्धते प्रतिग्रहीतुरपि लछोभादिना प्रवृत्तस्य, “यः 
पापमबल ज्ञात्वा प्रतिग्रुह्ाति दुर्मातः। गहिंताचरणात्तस्य पाप॑ ताघत्समाश्रयेत्‌ ॥ 
समद्विगुणसाहस्रमानन्त्य च॒ प्रदातृषु ॥ इति स्मरणात्‌। इह च सचत्र 
द्ेशकालपात्रविशेषा देय विशेषातू--'दाने फल मया प्रोक्तं हिंसायां तदह्ददेव हि 
इति प्रतिग्रहीतृवृत्तिविशेषाष्व दातृप्रतिगृहीत्रो:ः फलतारतम्यं द्ृष्टच्यम्‌ ॥ २११ ॥ 
भाषा--घर, और धान्य का दान, ( डरे हुए को ) अभयदान, जूता, 
छाता कुछ्डुमचन्दन आदि लेपन, रथ इत्यादि सवारी, ( आम्रादि फल वाले ) 
चृक्ष, अभीष्ट वस्तु तथा शबय्या का दान देकर दाता अत्यन्त सुखी 
होता है ॥ २११ ॥ 
दानात्फलमुक्तमिदानीं दानफलावाप्तिहेतूनाह-- 
सवंधममय ब्रह्म प्रदानैश्यो5धिक॑ यतः । 
तद्ददत्समवाष्नोति ब्रह्मलोकमंविच्युतम्‌ ॥ २१२॥ 
जज ब्रह्म अवबोधकत्वेन तस्मात्तद्दानं सवंदानेभ्यो्प्य- 
धिक॑ अतस्तद्ददध्यापन द्वारेण ब्रह्मलोकमवाप्नोति । अविच्युतत 
व्युतियया न भवति | आशभूतसंप्लवं॑ ब्रह्मलोकेडवतिष्ठत हत्यर्थ:'। अन्न च 
ब्रह्मदाने परस्वत्वापादनमात्र दानम्‌ ; स्वस्वनिवृत्तेः कतुंमशक्यरवात्‌ ॥ २१३ ॥ 


आज जे उप फंजनन था थातथ पयपयथिनयाय थजबजनज जप 





१. चर्मादीगामसंभव :। २. दानेन। ३. प्रबल शझ्ात्वा । ४७. मविष्युतः । 





६६ याज्ञवल्क््यस्स ति: 


भाषा--सब धर्मो के ज्ञान से युक्त होने के कारण वेद का दान सभी दानों से 
बढ़कर होता है । इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में अचल होकर सतत निवास 


करता है ॥ २१२॥ 
दाने फलमुक्तम, इृदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाघप्तहँ तुमाह-- 
प्रतिग्रहसमर्थो<पि नादक्ते यः प्रतिग्रहम । 
ये छोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कछान्‌ ॥ २१३ ॥ 
यः पान्रभूतो5पि प्राप्त प्रतिग्रह सवर्णादिक नादत्ते न स्वीकरोति, असौ 
यदस्प्राप्त नोपादत्त तक्तद्दानशीलानां ये लोकास्तान्तान्समग्रानाप्नोति ॥ २१४ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति दान लेने का पात्र होते हुए भी दान नहीं लेता 
वह उन सभी लोकों को प्राप्त कर लेता है जो लोक दान देने बाले को 
मिलते हैं ॥ २१३ ॥ [ 
इृदानीं स्वप्रतिग्रहनिवृत्तिप्रसड्गेडपवादुमाहठ-- 
कुशाः शाक पयो मत्स्याः गन्धाः पुष्पं दृधि क्षितिः । 
मांस शय्यासन धानाः प्रत्याख्येय न घारि छा ॥ २१७ ॥ 
धानाः भ्रृष्टा यवाः, तितिस्त्तिका, शेष॑ प्रसछम्‌ । एततव्‌ कुशादिक 
स्वयमुपानीतं॑ न॒ प्रत्याब्येयम्‌ । चकारादुग्रहादि ( सन्ुुः 8२५० )--'“शसय्यां 
गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्प॑ मणीन्द्ृधि । धाना मत्स्यान्पयों मांस शाक॑ चेव न 
निर्णुदेत्‌ ॥? तथा--'एधोदुक॑ मूलफलमन्नमभ्युथ्रतं च॒ यत्‌। सर्वतः पतिगृद्दी- 
यान्‍्मध्वधाभयदक्षिणाम्‌ ॥7 ( ४४२४७ ) इति मन्ुस्मरणात्‌॥ २१३ ॥ 
भाषा--कुश, शाक, दूध, मछली, सुगन्धि, फूछ, दही, भूमि, मांस, शय्या, 
आसन, भूने हुए धान, और जल ये सब बिना माँ गे ही मिले तो अस्वोकार न 
करना चाहिए ॥ २१४ ॥। ह 
किमिति न प्रश्याख्येय मिव्याह-- 
अयाचिताहतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकमणः। 
अन्यत्न कुलठाषण्ढपतितेभ्यस्तथा छ्विष:ः ॥ २१५॥ 
यस्मादयर्थितमेतस्कृशादाहतं दुष्करकारिणो5पि संबन्धि आहां, किम्ुत 
यथोक्तकारिणः। तस्मान्न प्रस्याख्येयम्‌ । अन्यन्न कुलठाषण्डपतितेम्यः शज्नोश्व । 
कुलाटकुलमटन्तीति कुछ॒टाः स्व रिण्याद्काः, षण्ढश्तृती याप्रकृतिः ॥ २१५ ॥ 
१ दातुः फलमुक्रवेदानीं । ३, अष्टतन्बुलाः ! ३. मध्वाज्याभय | 
४. घण्ड | 


आचाराध्याय: 8६७. 


भाषा--बिना माँगे ही दुराचारी व्यक्ति द्वारा भी छाई हुई ( कुशादि ) 
बस्तुएँ ग्रहण करने योग्य होती हें; किन्तु कुलटाज्जी, नपंसक एवं पतित व्यक्ति 
द्वारा स्वय॑ लाई गई ( ये वस्तुएँ भी ) द्विज न प्रहण करे ॥ २१५॥ 
प्रतिग्रहनिवृक्तरपवादान्त मा ह-- 
देवातिथ्यचनकते शुरुभ्ृत्याथेमेद वा। 
सर्वेतः प्रतिग्र॒क्लीयादात्मवृत्त्यथेमेव था ॥ २१६ ॥ 
देवातिथ्यचनादे्‌रावश्यकत्वातदुर्थभ नाव्मकारणात्‌ु । पतिताशध्यन्तकुष्सित- 
घज सर्वतः प्रतिगृद्दीयात्‌ । गुरवों मातापिन्नादयः, अत्याः भरणीयाः 
भायपुतम्नादयः ॥ २१६ ॥ 
भांषा--देवता और अतिथि की पूजा एवं सत्कार के लिये अथवा, 
माता पिता श्ादि गुरुजनों एवं ञ्ली पुत्रादि आश्वित जनों के लिए तथा अपनी 
बृत्ति के लिए सभी स्थानों से दान लेना विहित है ॥ ११६ ॥ 


इति दानप्रकरणम्‌ । 


अथ शभ्राद्धअ्रकरणम 
इृदानीं श्राद्धप्रकरणमारभ्यते । श्रारं नासादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा 
ब्रव्यस्थ प्रेतोह्ेशेन श्रद्यया स्यागः। तन्च ह्विविध--पाबंणमेकोहिए्ट चेति । तत्र 
श्रिपुरुषोदेशेन यश्क्रियते तरपावंणम्‌ । एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोदिष्टम । 
पुनश् त्रिविधं-नित्य॑ नेमित्तिक कास्यं चेति । तन्न नेत्यं नियतनिमित्तोपाधौ चोदि- 
तमहरहरमावस्याष्टकादिषु । अनियतनिमित्तोपाधों चोदितं नेमिक्तिर्॑ यथा पुशझुन 
जन्मादियु । फलकामनोपाधौ विहित॑ कार्य यथा स्वर्गांदिकामानां कृत्तिकादि- 
नछत्रेपु, तिथिधु च। पुनश्च पद्नविधम--अहरहः भ्रार्ूं पावेणं वद्धिआमे- 
कोहिट सपिण्डीकरणं चे'ति । ततन्नाहरःश्रारुं--“अन्न॑ पितृमनुष्येस्यःः हस्यादि- 
नोक्तम | तथा व मनुः (३८२ )--कुर्याददरहः श्राडमज्नाय्रेनोइकेन थाः। 
पयोमुरूफलेरवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥! इति ॥ 
शधुना पावंणं बृद्धिश्रारूं च दृर्शयिष्यंस्तयो:ः कालानाहु-- 
अमावास्या5शटका वृद्धिः कष्णपक्षो5यनदयम्‌ । 
द्र्व्यं ब्राह्मणसंपत्तिविषुवत्सूयसंक्रमः ॥| २१७ ॥ 
उ्यतीपातो गजच्छाया ग्रह्णं चन्द्रखुययोः । द 
श्राद्ध प्रति रचिश्वेते भ्राद्यधकाल्ाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८ ॥ 


१. मानापश्कारण तू्‌॥. ३ पौदिलिं ॥ ४. विदुवः | 
७ या० द 








ल्‍््ध् याज्ञवल्क्यस्मृति: 


अज्ञ दिले चन्द्रमा न शश्यते सा अमावस्या, तस्यामहद्वंयव्यापिन्याम- 
उणाहुब्यापिनी आह्या; अपराह्न पितणाम! इति वचनात्‌ । अपराद्श्व 
पश्चचा विभ्रक्ते दिने चतुर्थों भागस्थिमुहुतः । अष्टकाश्नतस्रः 'हेमन्तशिशिर- 
योश्वतुर्णामपरपत्षाणामष्टसीष्वष्टका:? ( गु. सू. २४।१ ) इत्याश्वकायनोक्ताः, छुद्धिः 
शुश्नजन्मादिः, कृष्णपत्चोडपरपक्तः, अयनह॒य॑ दक्षिणोत्तरसंज्कम, दव्यं कृसर- 
आषादिकम्, श्राह्मणसंपत्तिवंचयमाणा, विधुवद्दय॑ मेषतुलयो: सूर्यगमनस्र॒, 
सूयसंक्रमः आदित्यस्य राशेः राश्यन्तरगमनम, अयनविषुवतोः संक्रान्तिस्वे 
झिद्धंडपि प्रथगुपादानं॑ फलातिशयप्रतिपादनार्थभ । व्यतीपातो योगविशेषः। 
गऊच्छाया--'यदेन्दुः पितृद्वत्ये हंसश्रेव करे स्थितः:। यस्यां तिथिभंवेत्सा 
हि. गजच्छाया प्रकीतिता ॥? इति परिभाषिता । हस्तिच्छायेति केचित्‌ , 
सेह न गृझ्यते; कालप्रक्रमात्‌ । अ्रहणं सोमसूर्ययोरुपरागः:॥ यदा च कतुः 
श्रादूर्ध प्रति रुचिभवात तदापि। चशब्दाद्यगादियप्रभ्वतयः। एते श्राद्धकालाः। 
यद्यपि - चन्द्रसूय प्रहे नाद्यात! इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्तर्दोषः, 
डातुरमस्युद्यः ॥ २१३७-१८ ॥ 

भाषा-- अमावस्या अष्टका ( हेमनत ओर शिशिर ऋतु के कृष्णपक्षों 
को चारों अष्टमी तिथियों ) को, पुत्र जन्म के अवसर पर, क्रष्णपक्ष में, 
दोनों ( उत्तर एवं दक्षिण ) अयनों में, द्रव्य ( क्षरमाष ) ब्राह्मणसम्पत्ति, 
मेद्ष ओर तुला राशि पर सू्यसेक्रमण; सय की दूसरी राशि पर गमन, 
व्यतीपात ( एक विशेष योग ), गजच्छाया, चन्द्रमा और सर्य अरहण के समय 
आर जब करने की इच्छा हो तब श्राद्ध का काल होता हैं ॥ २१७-२१८ ॥ 

अहदरहः श्रा्व ग्यतिरिक्ततचय माणचतुर्विधश्रा द्धंषु त्राह्मणसंपत्तिमा ह-- 

अश्नयः सर्वेषु वेदेषु भ्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । 
वेदार्थवज्ज्येघ्ललामा जिमधुस्थिसुपर्णकः ॥ २१० ॥ 

सर्वेतु वेदेष. ऋग्वेदादिषु. अनन्यमनस्कतयाप्यजस्रास्खलिताध्यय नक्षम 
जञ्यः । श्रोत्रियः श्रुताध्ययनसंपन्न:। वच्यमाणं ब्रह्म यो वेज्ञि . असो ब्रह्म- 
वित्‌ । युवा सध्यमवयश्कः। सर्वस्येदं विशेषणम्‌ । अन्त्रब्राह्मणयोरथ वेत्तीति 
वेढदार्थवित्‌ । उ्येठसाम सामविशेषः, तदृध्ययनाड्न्नतं च तदुच्नताचरणेन यस्तद- 
धीते स ज्येष्टसामा । त्रिमघुः ऋग्वेदेकदेशः, तदूबत॑ च तद्ब्बताचरणेन तंदधीते 
इति ल्रिमधुः | जिसुपण ऋग्यजुषो रेकदेश:, ततृछत॑ च तदूब्बताचरणन यस्तद्धीते 
स त्रिसुपर्णकः । एते ब्राह्मणाः श्राछसंपद”ः इति वच्यमाणन संबन्धः ॥ २१९ ॥ 


१. कृष्णसारमांसादि। २ याय्या तिथि तिथिषिंभ्रवणीया ( -न्नरयोद्शी )। 
3. तदृध्याय्री।_ ७, नधयमाणक्रिय[संबन्धः । 





आचासध्याय: & ६ 


भाषा--सभी वेदों का ध्यानपूवेक अध्ययन करने वाले, श्रुताध्ययनसंपन्न, 
ब्रह्मश्ागी, युवक, वेद का अथ जानने वाले, ज्येध्टसामः नाम के साममंत्रों का 
आचरणपूर्वक अध्ययन करने वाले, ( ऋग्वेद के ) त्रिमधु मन्त्रों को ब्रता- 


चरण सहित पढ़ने वाले ( ऋग्यजुस्‌ के ) त्रिसपण मम्त्रों का नियम के साथ 


प।रायण करन वाले ब्राह्मग----]॥ २१९ ॥ . 
स्वसत्नीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । 
जिणाजचिकेतदोहित्रशिष्यसंबन्धिबान्धवा४ ॥ २२० ॥ 

स्वस्नीयो भागिनेयः, ऋत्विगुक्तलक्षणः, जामाता दुहितुभंता, त्रिणाचिकेतं 
यजुर्वे दे कदेशः, तद्ब्बतं च तदूब्नताचरणेन यस्तदृध्यायी स त्रिणाचिकेतः। अन्य- 
स्सिद्स । एसते च॒ पूर्वोक्ताग्रयश्रोत्रियाग्रभावे वेद्तिब्या; 'एब वे प्रथमः 
कढ्पः प्रदाने हव्यकवब्योः। अनुकल्पस्त्वय॑ प्रोक्तः सदा सह्चिरगहिंतः ॥! ( मनु, 

३११४७ ) इत्यभिधाय मनुना स्वस्त्रीयादीनामभिहितस्वात्‌ ॥ २२० ॥ 

भाव--भागिनेय, %त्विजू, दामाद, यजमान, श्वशुर मामा, ( यजुर्व॑द 
के ) त्रिणाचिकेत का व्रत एवं अध्ययन करने वाले, दोहित्र ( कन्या का पुत्र, 
नाती ) शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव-- ॥ २ २० ॥ 
कमनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पश्चाप्रिश्रेह्मत्ारिणः । 
पितृमातृपराश्रेव प्राह्मणाः ओद्धसंपदः ॥ २२१ ॥ 
कमंनिष्ठा. विहिताजुष्ठानतस्परःः, तवोनिष्ठास्तप/शशीलाः,  सभ्यावसथ्यौ 
जेताम्नयश्च यस्य सन्ति प्ल पदम्चाग्निः, पश्चाग्निशद्याध्यायी च., ब्रह्मचारी उप-« 
कुर्वाणको नेष्टिकश्न, . पितृमातृपरास्तस्पूजापराग, चकारात्‌ ज्ञाननिष्ठादयः । 
बाह्यणाः न चत्रियादयः । श्राहुसंपदः श्रारष्वक्षय्यफलसंपत्तिहेतवः ॥ २२१ ॥ 
भाषा--कर्मनिष्ठ ( विहित अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले ), तपस्वी, 
पश्चाग्नि का आधान करने वाले, ब्रह्मचारी, पिता-माता को सेवा करने वाले 
ब्राह्मण श्राद्ध में अक्षय फल के हेतु द्वोते हें ( क्षत्रिय आदि नहों )॥ २२१ ॥ 
बंजया नाह-- 
रोगी द्वीनातिरिक्ताह्ृड काणः पोनभेवस्तथा । 
>अबकीर्णी कुण्डगोलो कुनखो श्यावद्ल्तकः ॥ २२२ ॥ 
रोगी महारोगोपसृष्ट, हीनमतिरिक्त वा5ड्ूं यस्यासो हीनातिरिक्ताड़:, एके- 
नाचणा यो न प्रश्यति स काणः, एतस्मादेधान्धबधिरविद्धू प्रजनन खलतिदुलर- 


१. कान । २. भादूसंपदे ( 5 भ्राद्वस्य संपदे सम्/झछये )॥ ४. घूर्ूप्रणनन । 
४. खलतिरर्निष्केशशिराः खब्वाटः । 








१०० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


थप्रब्ठधतयो निरस्ताः । पुनभूदक्तलद्णा, तस्यां ज्ञातः पोनभंवबः, अवकीर्णी 
ब्रह्माचर्य एव. स्खलितब्रह्मचर्थ,, कुण्डगोलौ--'परदारेघु जायेते द्वौ सुतौ 
कुण्डगोलकौ । पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्म्टते भतेरि गोलकः ॥7? ( मनु ३।१७४ ) 
 इत्येबमुरूलक्णको, कुनखी कुस्सितनखः, श्यावदन्तकः स्वभावाश्क्ृष्णद्शनः । 
'एते श्राद्ध निन्दिताः इति चचयमाणेन संबन्धः॥ २२२ ॥ 
भाषा--रोगी, अज्वहदीन या बढ़े हुए अंग वाला, काना, पृनभू ( दुबारा 
व्याही गई स्त्री) का पुत्र, स्खलितब्रह्मचय, कुण्ड ( पति के जीवित रहते 
दूसरे पुरुष के सम्बन्ध से उत्पन्न ) पुत्र, गोलक (पति के मरने पर दूसरे 
पुरुष से उत्पन्न ) पुत्र, भद्दे नाखूनों वाला, काले दाँतों वाला, ॥ २२२ ॥ 
भ्रतकाध्यापकः कलीबः कन्यादुृष्यभिशस्तकः । 
मित्रश्ञुक्‌ पिशुनः सोमविक्रयी परिविन्द्कः ॥ २२३ ॥ 
वेतनग्रहणेन योअ्ध्यापयति स॒अ्टुतकाध्यापकः, वेतनदानेन व योअधीते 
पो5पि, ह्लीबो नपुंसकः, असह्िः सद्तिवां दोषेयं! कन्यां दृषयति स कन्या- 
दूधी, सताधसता वा बह्महत्यादिनाभियुक्तोडभिशस्तः । मिन्नभ्न॒ुक मिन्रद्वोही, 
परदोषसंकीतनशीलः पिशुनः, सोमविक्रयी यज्ञे सोमस्य विक्रेता, परिविन्दकः 
परिवेत्ता, ज्येष्ट3कृतदारे5कृताग्निपरि प्रहे वा यः कनीयान्दारपरिग्रहमग्निपरिग्रहं 
वा कुर्यारत्ल परिवेत्तः | ज्येष्टस्तु परिवित्तिः।. यथाह मन ( 8॥१७१ )-- 
ददाराग्निहोन्नसंयोग॑ यः करोत्यग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु 
पूर्वंजः ॥? इति। एवं दातृ-याजकाचपि--परिवित्तिः परिवेत्ता यया व परि* 
विद्यते । सर्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥! हृति ( ३॥३७२ ) सलु« 
वचनात्‌ ॥ २२३ ॥ 
भाषा--वेतन लेकर पढ़ाने वारा, नपुंसक, कन्या पर झूठे या सही 
दोष लगाने वाला, ब्रह्महत्यादि के पाप से अभिशस्त, मिन्रद्रोही, चुगलखोर, 
सोमलता का विक्रय करने वाला, बड़े भाई के श्रविवाहित रहते विवाह 
करने बाला ॥ ९२२३ ॥ 
“प्रातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषल्रात्मजः । 
परपूर्वा पतिः स्तेनः कमदुष्टाश्व निन्दिताः ॥ २२४ ॥ 
विना कारणेन माताएितृंगुरूनू यस्व्यज्ति स॒ मालह्लापितृगुरुष्यागी । एवं 
भार्यासुतस्याग्यपि; 'बुद्धो व मातापितरी साध्वी भार्या खुतः शिशुः | अप्य- 


१, संकुचितनशझ्ञः । २, कुरते थो5ग्रजे स्थिते । ३५ हृति समान" 
बोषश्रणणात्‌ । ४, मातृपितृ, मातापिन्नोगुंरो! । 
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कायशत कृत्वा भतंव्या मलुरबत्रवीत्‌ ॥! ( मनुः ११॥१० ) इति समाननिर्देशात्‌ 
कुण्डस्यानन॑ यो5श्नाव्यसोी कुण्डाशी, एवं गोलकस्यापि; 'यस्तयोरजक्षमश्नाति सा 
कुण्डाशी प्रकीतितः इति वचनातव्‌। वृषलो निर्धमस्तत्सुतो वुषकात्मजः, पर- 
पूर्वा पुनभू:, तस्याः पतिः. अदत्तादायी स्तेनः, कर्मदुष्टाः शास्प्रविरुद्धकारिणः। 
चकारास्कितवदेवलछकप्रभ्ठतयः । एते श्राद्ध निन्दिताः प्रतिषिद्याः । “अग्रयाः 
सर्वेषु वेदेष”ः ( आ. २१७ ) इत्यादिना श्राद्धुयोग्यब्राह्मणप्रतिपादनेनेव तहुय- 
तिश्क्तानामयोग्यत्वे घिछ्डपि पुनः केषांडिद्रोग्यादीनां प्रतिषेध॒वचनसुक्त- 
बल्लणत्राह्मणासं भवे प्रतिषेधरहितानां प्राप्स्यर्थम्‌ ॥ २२४ ॥ 
भाषा--अकारण माता, पिता ओर गुरू का त्याग करने वाला, कुण्डे भर 
अज्न खाने वाला, अधर्मा का पुत्र, पुनभू का पति, न दी हुई वस्तु को प्रहण 
करने वाला चोर, ओर शाहझ्लनविरुद्ध काय करने वाला-ये सभी थ्राद्धकम में 
निषिद्ध होते हैं ॥ २१६४ ॥ 
एवं आदुकालान्बाह्मणांश्रोकस्वाउचचुना पावणप्रयोगमाह-- 
निमनन्‍्ञ्रयेत पूर्वयब्रोह्मणानात्मवाज्शुलिः । 
तथ्यापि संयतभोब्य मनोवाक्ायकर्मेशिः ॥ २२५५ ॥ 
'पूर्वोक्तान्त्राह्मणान्‌ 'श्राद्धे क्षण: क्रियतोम! इति पूर्वश्चर्निमन्त्रयेत प्राथनया 
द्णमभ्युपगमयेत्‌ । अपरेथुर्वा; 'पूव॑च्यर॒परेशरर्वा भ्राद्धुकसंण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत 
उ्यवरान्सम्यब्विप्रान्‌ यथोद्तान्‌ ॥१ ह्र्ति ( ३॥१८७ ) सल्ुध्मरणात्‌ । आध्स* 
वबान्‌ शोकोन्मादाद्रिहितश्रेत्‌ दोषवान्न भवति | यह्वा,--आस्मवाकश्षियतेन्द्रियो 
भवेत्‌ । शुत्रिः प्रयतश्वच । तेरपि निमन्त्रितेब्राह्मणेः। मनोबाछ्लायब्यापारे: 
संयतेनियतेभवितष्यस्‌ ॥ २२५ ॥ । 
भाषा--( श्राद्ध के ) पहले दिन स्वस्थ सन एवं पवित्र होकर ( पूर्वोक्त 
प्रकार के ) ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे । उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को भी मन, वाणी; 
शरीर एवं कम से पवित्रता रखनी चाहिये ॥ २२५ ॥ 
अपराह्े संमभ्यच्य स्वागतेनागतांस्तु तान । 
पवित्रपाणिराचान्तानासनैषूपवेशयेत्‌._ ॥ २२६ ॥ 
अपरा उक्तलछणे समभ्यच्य ताह्निमन्त्रितान्त्राह्मणानाहुय स्वागतबचनेन 
चूजयित्वा कृतपाद्धावनाचान्तान्‌ क्लृप्तेष्वासनेषु पविश्नपाणिः पशथ्षिन्नपाणीज्ुप" 
बेह्ायेत्‌ । यथ्यप्यश्न सामान्येन “अपराष्ठे! हृस्‍्युक्त, तथापि कुतपे प्रारभ्य तदादि 
पश्चसुहूतषु परिसमापनं श्रेयस्करम्‌ , “अद्वो मुहर्ता विख्याता दृश पश्च चल 


१, अवसर उत्सवो वा ज्ञणः। २. नागतान्हिजान | . ३० विज्ञेया । 
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. सर्वदा | तन्नाष्टमो मुहूर्तों यः स कालः कुतपः स्थ्ृतः॥ मध्याह्ने सवंदा यस्मा- 
_ स्मन्दीभमवति भास्करः । तस्मादननतफलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते ॥ ऊध्व 
सुहूर्तास्कुतपाथन्सुहुतंचतुष्टयम । मुहूतपञ्चक ह्यतरस्वधाभवनमिध्यते ॥? ( मात्स्य 
श्रार्द. २९८४-८७५,८८ ) इति वचानात्‌। तथान्यद्‌पि शभ्राद्धोपयोगि कुतपसंज्ञक- 
सुक्तम , 'मध्याहः खड़ापात्र व तथा नेपालकम्बलः। रौप्य दर्भास्तिका गायों 
दौहित्रश्चाष्टमः स्घछतः ॥ पाप॑ं कुत्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारिण:। अष्टावेते 
यतस्तस्मास्कुतपा इति विश्रुताः ॥” ( मात्स्य. २९८६९८७ ) इति ॥ २२६ ॥ 
भाषा--उन आये हुए ब्राह्मणों की अपराह् के समय स्वागत वचन द्वारा 
अ्चना करके ( अपने ) हाथों को शुद्ध करके उन्हें आचमन कराकर शआसर्ों पर 
बेठावे ॥ २२६ ॥ 
शुग्मान्देवे यथाशक्ति विज्ये5युग्मांस्तथेव च । 
'परिस्तृते शु्चों देशे दक्षिणाप्रवणे तथा॥ २२७ ॥ 
देवे आशभ्युद्यिके श्राद्ध युग्मान्‌ समान्‍्त्राह्मणानुपवेशयेत्‌। कथम्र ? यथा- 
शक्ति शक्तिमनतिक्रग्य | तन्न वंश्देवे ह्वो द्वी, मात्रादीनां तिस॒ुणामेकेकस्या द्वो 
ह्वी , तिसणां बा द्वौ। एवं पिश्नादीनामेकेक्स्य द्वो द्वौ, श्रयाणां या द्वौ। एवं 
मातामहादीनां घसव वर्गन्नयेडप वश्वदेव॑ प्रथक , तन्त्र वा। पिश्ये पार्वेणश्रादधे 
अयुग्मानू विषमानुण्वेशथेदिति संबदुध्यते | 'एतच्च परिस्तृत सवंतः प्रच्छादिते 
शुच्ी गोमयादिनोपलिप्त दक्षिणाप्रठ्णे दुक्षिणतो बनते देशे कायम्‌ ॥ २२७ ॥ 
भाषा-देव ( आशभ्यदयिक ) श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार सम 
संख्यावाल और .पिव्रय अर्थात्‌ पावण श्रारू में विष्म संख्या में ब्राह्मणों को 
चारे ओर से आसनों द्वारा ढके हुए ( गोबर आदि से लीप कर ) पवित्र किए 
गये, ओर दक्षिण की ओर झुके हुए स्थान पर बंठावे ॥ २२७ ॥ 
“अयुग्मान्पिज्ये! ( को. २२७ ) इति पार्वणश्राद्धाड्र-भूते वंश्रदेवेडप्ययुग्मप्रसड्े 
हृद्मारभ्यते-- 
ढ्वो देवे “प्राक्‌ त्रयः पिच्य उदगेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन वा वेश्वदविकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ह्वी देव इति । दवे वेश्वदेवे द्वौ ब्राह्मणी प्राइरुखाबुपवेश्यों । पिश्ये अयुग्मा- 
निध्यविशेषप्रसड़्े विशेष उच्यते--न्रयः पिश्ये हृति। पिश्ये पिन्नादिस्थाने शन्रय 


उदृछमुखा उपवेश्याः। पक्चान्तर्माह-एककमेव वा। वेश्वदेवे पिश्ये च एकमे- 


१. पिश्ये युग्मान्‌ । २, परिश्चिते ( 5 काण्डपटादिना परिवृते ) | 
६. पलक्ततु पिश्ये न्नीसू | 
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कम पवेशयेत्‌। संभवतो विकरपः । मातामहानामप्येव॑ श्राद्ध निमच्च्रणादि ॥ 


द्वी दृवे प्राक न्रयः पिश्ये उदगेकेकमेव वेस्येव मतं पितृश्रा्ुवस्कर्तज्यम््‌ । पिलृश्राद्धे 
मातामहश्राद्धे च वेश्वदेविक प्रथक तन्त्रेण वा कत॑व्यम | “तन्त्र'शब्दः समुदाय- 
वाचकः । यदा तु द्वावेव ब्राह्मणो -छब्धोी तदातु बवेश्वदेवे पान्न प्रकरप्य उभथ- 
त्रेकेक ब्राह्मणं नियुब्ज्यात्‌। यथाह वसिष्ठः ( १३।३०,३१ )--यथेक भोजये- 
च्छाद्धे देव तत्न कथं भवेत्‌। अन्न पात्रे समुद्ष्॒ध्य सर्वस्य प्रकृतस्य व ॥ देवता- 
यतने क्ृत्वा ततः श्राद्ध प्रवतंयेत । प्रास्येदन्न तदग्नौ तु द्याह्ा बह्मचारिणे ४१ 
छइति ॥ २२८ ॥ 
भाषा--दो ब्राह्मणों को विश्वदेवों को ओर पू्वदिशा में मुख कराके, 
पिश्रादिस्थान में विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को उत्तर की ओर मुख कराके 
अथवा वेश्वदेव एवं पित्यस्थान में एक-एक ब्राह्मण को बैठावे । मातामह के श्राद्ध में. 
भी ऐसा ही करे अथवा वेश्वदेविक पृथव्तन्त्र से करे ॥ २२८ ॥ 
पाणिप्रक्षालन द्त््वा विष्रराथ कुशानपि । 
आवाहयेद्नुज्ञातो विश्वे दैवास इत्यचा ॥ २२९ ॥ 
तदनन्तरं वेश्देवार्थ ब्राह्मणस्ते जलूं दृत्वा विश्रार्थ कुशांश्व युग्मान्‌ 
द्विगुणितानालने दृक्षिणतो दृत्वा 'विश्वान्देवानावाहयिष्ये' इति बाह्मणालू 
पृष्टचा तः आवाहत' इस्यनुज्ञातो “विश्वे देवास आगत?! € ऋ. ४८३५ ) 
इत्यनयर्चा 'आगच्छुतु महाभागा: इत्यनेन च स्मार्तेन सन्त्रे.. तानावाहयेत | 


एतच्च यज्ञोपचीतिना' प्रदक्षिणं च कार्यस , “अपसब्यं॑ सतः कृत्वा पितणामन्न- - 


दृक्षिणम! ( जा. २३२ ) इृति पिच्ये विशेषस्मरणात्‌ ॥ २२५ ॥ 
भाषा-- तब ( विश्वदेव के लिय ) ब्राह्मण को हाथ घोने के छेये जल 

देकर ) बेटने के लिये ( जोड़ा ) कुश देकर, उनकी आज्ञा से “विश्वेदेवास आगत? 
इत्यादि ऋचा हारा (और आगच्छन्तु महाभागा? सरुप्ताते मन्त्र से ) उनका 
आावाहन करे ॥ २२९ ॥ 

यवेरन्ववकीर्या थ भाजने सपविन्नके । 

श॑ नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवो5सीति यरवांस्तथा || २६० ॥ 

या दिव्या इति मन्त्रेण' हस्तेष्वध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
है ततो वेश्वदेवार्थत्राह्मसमीपे भूमि प्रादृ्तिण्येन यवेरन्ववकीर्य जनस्त 
तजसादिभाजने सपविन्नके कुशयुग्मान्तहिंते 'शं नो देवीरमिष्टय” ( ऋ. ७६। 
५।४ ) हत्यनयर्चापः क्िप्ा “यवोउसि धान्यराजोडसि! डृस्यादिना मनन्‍्त्रेण 








१. विष्टरार्थान्‌ । रे. वीतिना सस्येज उऊ। हे. विश्ेदेषार्थ » 
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थवाय्‌ ततो गन्धपुष्पाणि पल्‍व छिप्त्वाउनन्तरं अध्यपान्नपविन्नान्तहिंते ब्राह्मण- 
हस्ते “या दिव्या आपः पयसा' इत्यादिना अन्त्रेण क्थिदेवा हृदूं वोडध्य! हृस्य- 
ध्योदुक विनिद्चिपेत्‌ ॥ २३० ॥ 
आषा--तब ( वेश्वदेव के लिये ) ब्राह्मणों के निकट भूमि पर जो बिखेर 
कर पवित्र (दोकुश ) से युक्त दो पात्रों में “शंनो देवीर॒भिष्टये! इत्यादि 
मंत्र के साथ जल डालकर “यवोच5सि धान्यराजो वा! इत्यादि मन्त्र से यव डाले 
( तब उसमें गन्ध, पुष्प डालकर )॥ २३० ॥ 
द्त्वोद्क गन्धमाल्य घूपदानं सदीपकम्‌॥ २३१ ॥ 
तथाच्छादनदान था करशोौचार्थेमम्बु च | 
. छाथ करशौचाथंसुदक दृष्या यमाक्रमं॑ गन्ध-ुष्पधूपदीपदान कुर्यात्‌ ; 
शथाण्छादुनदान 'व। गन्धादीत्रां स्छस्यन्तरोक्तो विशेषों वृष्टव्यः---चन्दृन- 
कुछुमकपूंरागरुपड्लकान्युपछेपना्थंम” इति विष्णुनोकतम् । पुष्पाणि 'च--श्राद्धे 
जात्य: व्रशस्ताः स्युमस्लिका श्वेतयूथिका । जलोद्धवानि सर्वाणि कुसुमानि चल 
ब्म्पकस्‌ ॥! हत्युक्तानि। वर्ब्यानि च--उम्रगन्छीन्यगन्धीनि चेत्यवृक्षोद्धवानि 
'छ | पुष्पाणि घजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥?, “न कण्टकिजम्‌ । कण्टकिजन 
अपि शुक्ल सुगन्धि यत्तदृद्यात्‌, न रक्त दु्यात्‌ , रक्तमपि कुछुमज जलजं 'व 
बुद्यात्‌! ( विष्णु. अ. ६६ ) इत्यादीनि द्वृष्टध्यानि | धूपे च विशेषों विष्णुनोक्त:-- 
ग्राण्यकुं सब धूपार्थे न दुधात्‌ । घृतमघुसं युक्तंगुग्गुलुं श्रीखण्डागरुदेवदारुस रलादि 
दुद्याव! हृति | दीपे च विशेषः शद्भेनोक्तः--'छतेन दीपो दातब्यस्तिक्तलेन था 
घुनः । खसामेदोद्धवं दीप॑ प्रयस्नेन घिवर्जयेत्‌ ॥! इति। आच्छादुनं व शुअ नव- 
अहत॑ सद॒श दु्यादेति। एतब्च सच वेश्वदेवानुष्ठानकराण्डमुद्डमुखः कुर्यात्‌। 


पिश्यं काण्ड दत्तिणामुखः | यथाह बुद्धशातातपः--जद्डसुखस्तु देवानां पित॒र्णां 


शुछिणामुखः । प्रंदुद्याश्पाव॑णे से देवपुव विधानतः ॥? इति ॥ २३१ ॥ 
भ्राषा--“या दिव्या आपः पयसा” इत्यादि मंत्र को कहते हुए ब्राह्मणों के 


हाथों पर अध्य गिराबे ! तदुपरान्त ( द्वाथ घोने के लिए ) जल देकर क्रमशः 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप दे ॥ २३१ ॥ 
अफ्सव्य ततः छृत्वा पितणामप्रदृक्षिणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
द्विगुणांस्तु 'कुशान्द्त्वा ह्यशन्तस्त्वेत्यचा पितन। 
आधाह्य तदनुशातो जपेदायन्तु नख्ततशः ॥ २३३ ॥ 


ततो बवेश्वदेवकाण्डानन्तरम्‌ । अपझ्ृष्यं यज्ञोपवीतं प्राचीनावीत॑ क्ृस्वा | 
छात्र सल इति वदता काण्डानुलमयो दु्शितः। पिन्नादीनां श्रयाणामयुग्मान्कु- 


अकण्टकिजं । २. कुशान्कृत्वा। ३. उद्दन्त । 





ग्रे 


आचाराध्याय: १०४ 


शान्द्विगुणभ्रुग्नान्‌ू अप्रदृक्तिणं चामतो विष्टराथमासनेषृदकपूवंक द्रवा पुनरुद॒क 
दुद्यात्‌ ; “अपः प्रदाय  दुर्भान्द्विगुणभुग्नासनं प्रदायापः प्रदाय! ( ग्ु. सू. ४७, 
७, ६, ७ ) इत्याश्वकायनस्मरणात्‌। एतच्चाद्यल्तयोरुदकदानं वेश्चदेवे पिश्ये च 
प्रतिवदाथ प्रतिपादनाथ द्वष्टध्यम्‌ । अथ 'पितन्‌ पितामहानू प्रपितामहानावाह- 
यिष्ये” इति ब्राह्मणान्ण॒ुष्टा आवाहय!'” इति तेरजुज्ञातः “उशन्तस्त्वा निधीमहि 
( ऋ., ७४६।२२।२ ) हृत्यनयर्चा पित्रादीनावाह्य “आयन्तु नः पितरः इत्यादिना 
मन्त्रेणोप तिछत ॥ २३२-२३४३ ॥ 


भाषा-- इसके बाद आच्छादन के लिये वसद्ध ओर फिर हाथ धोन के 
लिये जल देना चाहिए । ( वेश्वदेव के बाद ) यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर 
करके, पितरों को बाई ओर से दौहरे कुश देकर “डउशन्तस्त्वा निधीमहि? ऋचा 


से. पितरों का आवाहन करके ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर “आयन्तु नः पितरः 
इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥ २३३२-२३ ३ ॥ 


( अपद्दता इति तिल्लान्विकीय च समन्‍ततः ) 
यवाथोॉस्तु तिलेः कार्यो: कुयौद्घ्यादि पूवेबत्‌ ॥ २३७ ॥ 
द्च्वाध्य सस््रवांस्तेषां पाजे रूत्वा विधानतः 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्ज पात्र करोत्यधः ॥ २३५॥ 


यवार्था यवसाध्यानि कार्याण्यवकिरणादीनि तिलेः कर्तध्यानि । ततोडर्य- 
पात्रासादनाच्छादुनानत पूचवरकृर्यात । ततन्नायं विशेषः--'तिलान्‌ “अपहता असुरा 
रक्षांसि' इत्यादिना मन्‍्त्रेण ब्राह्मणान्परितोउप्रदक्षिणमन्वबकीय राजतादिजु 
पात्रेषु त्रिष्वयुग्मकुशनिसितकुूर्चान्तेषु 'शं॑ नो देवी” हति मन्त्रेणापः ज्षिप्स्वा 
'तिलोडसि सोसद॑वस्य” हृत्याद्मिण्त्रेण तिलान्‌ गन्धपुष्पाणि च क्षिप्टवा “स्व- 
घार्ध्या'इति ब्राह्मणानां पुरतो्ध्यपान्नाणि स्थापयित्वा “या दिध्या? इति सस्‍्त्रान्ते 
'पितरिदं तेडष्य पितामहेदं तेड्ध्य प्रपितामहेदं तेअ्ध्यम! इति ब्राह्मणानां हस्तेन 
“वच्य दुधात्‌। "एककम्ुभयतन्न वा! हस्यस्मिन्नपि पच्चे पान्नन्नयं कार्यस्‌ | एचमध्य 
दृत्वा तेषामर्ध्यांणां संख्रवान्बाह्मणहस्तगलितार्घोद्कानि पितृपातन्रे शहीस्वा दक्षि- 
णाग्र कुशरुततग्ब॑ भूमी निधाय तस्योपरि 'पितृभ्यः स्थानमस्ि? हस्यनेन मन्त्रेण 
तप्पान्न॑ न्युब्जमधोसु्ख कर्यात्‌। तस्योपरि अध्यंपातन्रपविन्नाणि निदध्यात्‌। 
अनन्तरं गन्धपुष्पघूपदीपाच्छादनानि 'पितरय ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्‌ 
हृत्यादिना प्रयोगेण दुचद्यात्‌ ॥ २३४-४४५ ॥ 


जत..++०+«०«>-+ “७०.3 -ततक्‍औ+++त-- 





१, द्वणभुग्नानूकुशान्द्रघापः । २. यर्वार्थस्तु तिलेः कायः । 
ड, पात्रे प्रथमे गृहीत्वा । 

















१०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--अपहता अछुरा रक्षांसि! इत्यादि मन्त्र को पढ़ते हुए चारों 
ओर तिरू बिखेरे । इस समय ( पहले ) यव से किये जाने वाले सभी कर्म 
तिल द्वारा करने चाहिये ओर अ्ध्ये इत्यादि पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए 
( ब्राह्मण! के हाथ में ) अध्य देकर ( उनके हाथ से ) गिरते हुए जल को 
विधिपूवक पितृ पात्र में रोप कर उस पात्र को पितृभ्यः स्थानमसि? इत्यादि 
मन्त्र स उल्टाकर दे (और उसके ऊपर अ्रध्यपात्र एवं कुशका पवित्र 
रखें ॥ २३४-२३५ ॥ 
अग्नौकरणमाह द्वाभ्याम-- 
अझ्नो करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्न घुतप्लुतम्‌ । 
कुरुष्वेत्य भ्यज्ज्ञातो ह॒ुत्वाओों पितृयज्ञव॒त्‌ ॥ २३६ ॥ 
हुतशेष प्रद्यात्त भाजनेषु समाहद्दितः 
यथालामोपप्न्नेषु रोप्येघु च॑ विशेषतः ॥ २३७ ॥ 
अनन्तरमग्नौ करिष्यन्घृतप्छुत घृताक्तमन्नमादाय ब्राह्मणान्‌ पृच्छेत “अश्नी 
करिष्ये! इति । “छत” ग्रहणं सूपशाकादिनिवृत्त्यर्थम्‌ | ततस्ते: कुरुष्वेश्यभ्यनुज्ञातः 
प्राचीनावीती शुद्धमनक्नमुपसमाधाय मेक्षणेनादायावदाकसंपदा जुहुयात्‌ 'सोमाय 
पितृमते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमन इति पिण्डपितृयज्ञ- 
कल्पेन अझौ हुश्वा मेक्षणमनुप्रहत्य हुतशेष॑ मन्‍्मयवज यथालाभोपपन्नेघु 
विशेषतो रोप्येषु पिन्रादिमाजनेषु दधात्‌ू, न वेश्वदेवभाजनेषु । समाहितो5- 
ननन्‍यमनस्कः । अन्र यथप्यम्नावित्यविशेषेणोक्त तथाप्याहिताग्नेः सर्वाधानपत्ते 
ओपासनाग्नेर भावात्‌ पिण्डपितृयज्ञानन्तरभाविनि पावणश्राद्धे विह्व॑त्दज्षिणाग्नेः 
संविधानाइकच्षिणाओो होमः कर्म स्मात विवाहाझौ! इत्यस्यापवाददशंनात्‌॥ 
थयथाह माकण्डेय:--“आहिताभिस्तु जुहुयादइन्षिणाग्नी समाहितः। अनाहिता।पक्‍़्ि- 
स्व्वी पसभेडग्य भावे द्विजेडप्सु वा ॥! इति। अर्धाधानपत्ते व्वीपासना झिसद्धावा- 
दाहिताम्नेनाहिताग्नेरिवोपासनाञ्ोकरणहोमः । . एव्मन्वश्टकादिषु त्रिष्वपि 
पिण्डपित्‌यज्ञकल्पातिदेशात्‌ । काम्यादिषु चतुर्षु ब्राह्मणपाणावेव होम | यथाडु 
ग्रह्मकारा:--“अन्वष्टक्यं च पूर्वेग्र्मासि मास्यथ पावणम्‌। कास्यमभ्युद्येडष्टस्या- 
मेकोहिष्टमथाष्टमम्र ॥ चतुष्वद्येषु सामीनां वह्गी होमो विधीयते | पिश्यत्राह्मणहस्ते 
स्थादुत्तरेषु चतुष्वपि ॥? अधस्याथ:--हेमन्तशिशिर्योश्रतुर्णामपरपश्चाणामष्टमी” 
प्वष्टकाः ( भआाश्व. गु. सू. २४७१ ) इत्यष्टका विहिताः। तन्न नव॒स्यां यस्क्रियते 
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१. करिष्य आदाय | २. तु । ३. वीतीष्ममुप- | वीश्यप्रिमु प- 
४. विहित॥।+ «. स्टवोपासनेडग्न्यभावे। ६. प्रेरप्यौपासना। . ७. कछपे 
नेति निरदेशात्‌। | 


आचाराध्याय: १०७ 


तदन्वष्टक्यम्‌ । सप्तम्यां तु क्रियमा् पूर्वेश्ः। मासि मासि कृष्णपक्षे पद्नमीप्रग्ठ- 
तिघु यस्यां कस्यांचित्तिथावन्वष्टक्यातिदेशेन यद्चिहितम्‌। अमावास्यायां पिण्ड- 
पित्यज्ञानन्तरं यद्वधिहितं तत्पावंणम्र । स्वर्गांदिकामानां क्ृत्तिकादिनचत्रेथु यह्ि- 
हितं॑ तस्काग्यम्‌ । अभ्युदयेघु पुत्रोत्पत््यादिषु तडागारामदेवताप्रतिष्ठादिषु | 
यद्दिहितं तदाभ्युदयिकम्‌ । अष्टस्यां अष्टका विहिताः। एकोहिष्टम । अन्रको द्विष्ट- 
शब्देन सपिण्डीकरणं लच्यते, तत्रकोदिष्टस्यापि सद्भधावात्‌ , साक्षादेकोदिष्ट 
तदभावा[त्‌ । अथवा,-गद्यभाष्यकारमते साजक्षादेकोदिष्टईपि पाणिट्टोमस्य सद्भावा*“ 
स्‍्साक्षादेकोद्िष्टमेव । एतेषामष्टानामाग्रेषु चतुर्षु साप्निकस्याम्नी होमः। उत्तरेघु 
चतुषु॒पिश्यब्राह्मणहस्ते एव | निरभिकस्यापि प्रमीतपितृकस्य द्विजस्य पावर्णं 
नित्यमिति तस्यापि पाणावेव होमः, “न निर्देपति यः श्राद्ध प्रमीतपितृको द्विजः ॥ 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्रित्तीयते तु सः॥! इति वचनात्‌। एवं कास्याभ्यु- 
दयिकाष्टकेको दिष्टेपु षाणावेव होमः--“अग्न्यभावे तु तिप्रस्य पाणावेबोपपादयेव? 
इति ( ४।५१२ ) मनुस्मरणात्‌। पाणिद्त्तस्य पृथग्ग्रासप्रतिषेध उच्यते । यथाहु- 
गृह्ाकाराः--'अज्ञ पाणितले दत्त पृथगश्नन्त्यन्ुद॒यः | पितरस्तेन तृप्यन्ति रेषाऊँ 
न लभन्ति ते ॥ यज्च पाणितले दत्त यज्चान्यदुपकल्पितम्‌ | एकीभावेन भोक्तव्य॑ 
पृथग्भावों न विद्यते! इति ॥ २४३६-३७ ॥ 

भाषा[--अग्नौकरण के लिये घी से सना हुआ अन्न लेकर ( द्रादणों से 
अग्नोकरण के लिए ) आज्ञा माँगे, "करो? ऐसा ( ब्राह्मणों द्वारा ) आदेश 
पाकर पितृयज्ञ के समान ( उसका ) अग्नि में हवन करे । हवन से अवशिष्ट 
( घ्रताद अज्ञ ) को एकाग्रचित्त होकर ,पितृपात्रों में रखें ( वैश्वदेव पात्र में 
नहीं ) जो अ्रपनोी सामथ्य के अनुसार चाँदी के बनवाये गये हो ( मिट्टी के 
नहीं )॥ २३६-२३७ ॥ 

उल्लनिवेद्नस्‌ू-- 


द्त्वान्न पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमनन्‍्त्रणम्‌ 
ऊत्वेद॑ विष्णुरित्यज्न द्विजाकुष्ठट निवेशयेत्‌ ॥ २३८॥ 
अन्नमोदुनसूपपायसघृतादिक भाजनेणु दरवा “प्रथिवी ते पात्र! इध्यादिना 
सन्त्रेण पात्नाभिमन्न्नणं- कृत्वा 'इदू किष्णुविचक्रमे! ( फऋ.,. १२७०२ ) 
हत्यनयर्चा अन्‍्ने ह्विजाहुष्ट निवेशयेत्‌। तन्न वेश्वदेवे यज्ञोपथ्षीती 'विष्णो 
हंव्य रक्ष! इति | पिश्ये प्राचीनावीती 'विष्णो कब्य रक्ष' हति, 'विष्णो हव्यं च 
कथ्यं च ब्रयाक्षेति वे क्रमात!' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २३८ ॥ 


१, लक्षयति । २. सद्भावादेको । ३. प्रतिषेधश्व दृश्यते । ४. पूर्वमश्नग्त्यबु । 
५, पान्रानुमन्त्रणम्‌ । ६. कृष्वा । 








१०८ याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः 


भाषा--( चावल, सूप, खीर, घी आदि ) अन्न पात्रों में रख कर “प्रथिवी 
ते पात्र? इत्यादि मंत्र से पात्रों को अभिमन्त्रित करे ओर “इदं विष्णुर्विक्रमेः 
आदि मन्त्र पढ़ता हुआ ( उस अन्न में ) ब्राह्मण का अगूठा डलूवावे ॥ २३८ ॥ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधु वाता इति ज्यूचम्‌ । 
जप्त्वा यथासुख वाच्य भ्ुज्लीरस्तेषपि वाग्यताः ॥ २३९ ॥ 
अनन्तरं विश्वेभ्यो देवेभ्य हृदमन्नं परिविष्ट परिवेक्षयमार्ण चातृप्तेः” इति यवो 
दुकेन दवे निवेश, तथा पित्रे “अमुकगोन्रायामुकशर्मणे हृदमन्‍नं परिविष्ट परिवेचय 
भाण चातृ8: इति तिलोदकप्रदानेन पिन्ने निवेध, एवं पितामहाथ प्रपिताम- 
हाय च निवेधानन्तरमापोशनं दश्वा पूर्वोक्तासिष्याह्तिभिः सहितां गायश्नीं 
भड वाता' ( ऋ, 9।०३८ ) इति तृथं मधु मधु मध्विति त्रिवारं जप्त्वा 
अथासुख जुषध्चम्! इति बयाव , 'संकछषप्य पितृदेवेश्यः साविन्नीं मधुमज्यपः | 
श्रादृर्ध निवेधापोशानं जुपप्रेषोदयथ भोजनम्‌ ॥! तथा--'गायद्नीं ल्रिः सकृद्बापि 
जपेद्दयाहतिप्‌ विंका म्‌ । मधु वाता इति तृथ॑ मध्विस्येतत्न्रिकं तथा ॥! इति 
पारस्करादिवचनाल | भ्रुक्लीरंस्तेषप चाग्यता।। तेडइपि ब्राह्मणा वाग्यता 
मोनिनो भुझ्ीरन ॥ २६०॥ 
भाषा-व्याहतियों के. साथ गायत्री. का और मधुवाता? आदि तृच का 
जप करके आप लोग आननन्‍्दपुवक भोजन करे ऐसा कहे और वे ( ब्राह्मण ) भी 
मौन होकर ( भोजन करे ) ॥ २३९ ॥ 


अन्नमिष्ठ हविष्यं च दद्यादक्ोधनो<5त्वरः। 
आ तृप्तेस्तु पविच्माणि जष्त्वा पूर्वेजप तथा ॥ २७४० ॥ 
अन्न भ्रचय-भोज्य-लेहा-चोष्य-पेयात्मक पश्चविधं इष्टं यदुब्याह्मणाय प्रेताय क्र 
वा रोचते । हविष्यं॑ श्राद्धुहवियोंग्यं घीडिशालियवगोघूममुद्नमाषमुन्यत्ञ कालशाक- 
महाशाकलाशुण्ठी मरी चहिछ्ुगुडशकराकपूरसन्धवसा भर पनसनालिकेर कदु ली ब दर * 
गव्यपयोदधिघृतपायसमधुमांसप्रश्टति स्घृत्यन्तरप्रसिदूधं वेद्तिव्यस्‌ । 'हविष्य॑? 
इत्यनेनवायोग्यस्य स्पृस्यन्तरप्रतिषिद्धस्य क्रोद्रवमसूरचणककुलित्थपुलाकनिष्पा- 
वराजभाषकूष्माण्डवार्ताक बृहतीहृुयोपोदकीवंशाछुर पिप्पली वचचाशतपुष्पो षघबिढ- 
लवणमभ्राहिषचामरक्ची रदघिघतपायसादी नांनिवृत्तिः । सक्रोधनः क्रोधदेतुसंभ 
वे5पि । अत्वरोडध्यप्रश्न । आ तृप्तेदद्यादिति संबन्धः | 'तु” शब्दाध्यथा किंचिदुब्छि- 
प्यते तथा दुधात्‌ , उच्छेषणस्य दासवर्गंभागधेयर्वात्‌ , 'उच्छेषणं भूमिगतमजि- 


हास्याशठस्य च। दासवगस्य तरिपत्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥! हति ( ३।२४६ ) 


१. बृन्‍्ताकबूहती । २० पुष्पोषधिबिड-क, पुष्पोषरबिड-। 





आचाराध्याय: ५५१६ 


मनुस्मरणात्‌ । तथा आ तृप्तः पविन्नाणि पुरुषसूक्तपावमार्नाप्रग्ठतीनि जप्त्वा 
तृप्तान्‌ ज्ञास्वा पूर्वोक्तं जप॑ व सव्याह्ृतिकामित्युक्त जपेत्‌ ॥ २४० ॥ 

भाषा--जो अज्ञ ( भोजन ) ओर हविष्य ब्राह्मणों को रुचे उसे ( क्रोध 
का अवसर आने पर भी ) कोघरद्ित एवं धेययुक्त होकर देना चाहिए। 
जब तक वे तृप्त न हो जाय तब तक ( पुरुष सूक्त पावमानी इत्यादि का ) 
जप करे और ( वे तृप्तिपुवक भोजन कर ले तो ) व्याहृतियों सद्दित पूर्वोक्त 
जप करे ॥ २४० ॥ 


अजन्नमादाय तृप्ता४ सथ छोर चेवाल्लुमान्य च । 
तदज्न विकिरेद्भूमो द्द्याज्यापः सकत्सकृत्‌ ॥ २७१ ॥ 
अनन्तरं सर्व सन्नलमादाय "तृप्ताः सथ! इति तान्पृष्टवा 'तृप्ताः सम! इति 
तेंरुकः 'शेषमप्यस्ति कि क्रियताम! इति पृष्टवा 'इष्टः सतोपभ्ुज्यतास! हत्य- 
भ्युपगम्य तदनन्‍न पितृस्थानब्राह्मणस्य पुरस्तादुब्छिष्टसंनिधी दुनिणाग्रद्र्भान्‍्तरि- 
तायां भूमी तिलोदुकप्रक्षेपपू्व॑ंकं--ये अग्निदग्धा! हइत्यनयर्चा निक्षिप्य पुन- 
ौ्तिलोद॒क प्रक्तिपित्‌। तदनन्तरं ब्राह्मणहस्तेषु पिण्डप्रदानम्‌-गण्ड्षा्थ सकृत्स- 
कृदपो दुच्यात्‌॥ २४१ ॥ 
आषा--तब सभी अन्न लेकर ( उन ब्राह्मणों से ) “आप लोग तृप्त हुए? - 
ऐसा पुछकर ( हम तृप्त हें, ऐसा उत्तर पाने पर ), शेष के विषय में भी इसी 
प्रकार आज्ञा लेकर ( “जो शेष बचा है उसे क्या करें? ऐसा पूछने पर 'प्रियजनों - 
के साथ ग्रहण करो? ऐसी आज्ञा लेकर ) उस अन्न को पृथ्वी पर गिरा दे और 
( ब्राह्मणों के हाथो पर ) थोड़ा थोड़ा जल गिरावे ॥ २४१ ॥ 


स्वमन्नमुपादाय. सतिल दृक्षिणाम्रुखः । 
उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डान्द्याद्ले पित॒यज्ञवत्‌ ॥ २७२ ॥ 
पिण्डपितृयज्ञकल्पातिदेशेन चरुअ्रपणसद्भधावे अग्नौकरणशिष्टचरुशेषेण सह 
सवमजन्नमुपादायाश्निसंनिधो पिण्डान्द्द्यातू । तदभावे ब्राह्मणा्थ कृतमन्‍्न॑ 
सवमुपादाय सति् तिलमिश्र॑ दक्षिणाप्गुख उल्छिष्टसंनिधो पिण्डपितृयज्ञकरुपेन 
पिण्डान्द्य्यात्‌ ॥ २४२ ॥ 
भाषा--तब तिल के साथ सभी श्रत्न लेकर दक्षिण की ओर मुख करके 
उच्छिष्ट के निकट पिण्डपितृयज्ञ के समान ही पिण्डा देवे ॥ २४३२ ॥ 


१. प्रकरितु। २. सार्ववर्णिकमनन । २. दुद्याद्धि। ४. साधवर्णिकम्म 
न्‍नमुपादाय । 








५१० याश्नवल्क्यस्मृतिः 
अक्षय्यो दकदानम्‌--- 
मातामहानामपष्येव दद्यादाचमर्न ततः । 
स्वस्तिवाच्य ततः कुर्योदृक्षय्योदकमेव च ॥ २७३ ॥| 
मातामहानामपि विश्वेदेवावाहनादिपिण्डप्रदानपय॑न्तं॑ कर्मेबमेव कर्तग्यम 
अनन्तरं ब्राह्मणानामाचमनं दुच्यात्‌। स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यात्‌ 'स्वसर्ति ब्रत' 
इति ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्‌ | तश्व 'स्वस्ति? इत्युक्ते अक्षय्यमस्तु इति ब्रत” 
हति ब्राह्मणहस्तेषूदकदानं कुर्साव तेश्राक्षय्यमस्त्विति वक्तव्यम्‌ ॥ २४३ ॥ 
भाषा मातामह आदि के लिये भो ( विश्वेदेव का आवाहन से लेकर 
पिण्डदान तक के कर्म ) इसी प्रकार होता है; इसके बाद ब्राह्मणों को आचमन 
करावे, तदुपरान्त स्वस्तिवाचन करे और ब्राह्मणों के हार्थो पर जल देवे और 
वे तुम्हारा अक्षय्य ( सब प्रकार से कल्याण ) हो ऐसा आशीर्वाद देंवें )॥ २४३ ॥ 
स्वधावाचनम्‌-- 
द्त्वा तु दृक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
> वाच्यतामित्यलुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अनन्तरं यथाशक्ति हिरण्यरजतादिदक्षिणां दृत्वा 'स्वधां वाचयिष्ये” इत्युक्त्व 
त्तबह्ाण: वचाच्यताम!हस्युनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः पिन्नरादिभ्यो मातामहादिभ्यद 
स्वधोच्यताम? इति स्वधाकारमुदाह रेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
भाषा---इसके अनन्तर अपना शक्ति के अनुसार ( ब्राह्मणों को ) दक्षिणा 
देकर उनसे स्वधावाचन क्री शञआज्ञा माँगे । 'स्वधावाचन करो? इस प्रकार की 
उनसे श्ाज्ञा पाकर पिता आदि या मातामह आदि के लिये स्वधा का 
उच्चारण करे ॥ २४४ ॥ 
ब्रयुरस्तु स्वधेत्युक्ते भूमो सिश्चेच्ततो जब्म्‌ 
विश्व देवाश्व प्रीयन्तां विप्रेश्वोक्त इद जपेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
ते च ब्राह्मणाः “अस्तु स्वधा? इति बयुः। तरेवमुक्ते अनन्तरं॑ कमण्डलुना 
उद॒क भूमो घिल्चेत। ततो “विश्वे देवाः प्रीयन्ताम! इति ब्रयात्‌ , ब्राह्मणेश्र 
प्रीयन्तां विश्वे देवा? इत्युक्त इृद्मनन्तरोध्यमानं जपेत्‌ ॥ २४५॥ 
भाषा--वे ब्राह्मण भी 'स्ववया हो! ऐसा कहें, उनके ऐसा कहने पर 
( क़मण्डलु से ) भूमि पर जल छिड़के। तब “विश्वेदेव प्रसन्न हो वे, ऐसा कहे 
और ब्राह्मणों द्वारा भी ऐसा ही कहने पर आगे कही जाने वाली प्राथना का 
जप करे ॥ २५५ ॥ 
१० कमेव कतंण्य॑ । 








आचा राध्याय: ५१११ 
ब्लाह्मण प्राथेना-- 
दातारो नोपभिवर्थेन्तां वेदाः संततिरेव चा। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहु देय था नो5स्त्विति ॥ २७६ ॥। 
दातारो हिरण्यादेः नोडस्माक॑ कुलेडभिवर्धन्तां बहवो भवन्तु । वेदाश्व 
घर्घधन्तां अध्ययनाध्यापनतद्थज्ञानाजुष्ठानद्वारेण । संततिश्व पुत्रपोन्नादिपरस्प- 
हया । श्रद्धा च पिच्ये कर्मण्यास्था नोडस्माक मा व्यगमत्‌ मा गच्छुतु। 'न 
साडयोगे! ( पा. ६४७४ ) इत्यडभावः | देय च हिरण्यादि त्रह्डलु अपयन्तं 
अस्माकं॑ भवत्विति जपेदित्यर्थ: ॥ २४६ ॥ 
भाषा--हमारे कुछ में ( द्रिण्ण आदि ) के दाता ( दानशील पुरुष ) 
अनेक होवे, ( अध्ययन-अध्यापन द्वारा ) वेदु की और सन्‍्तान ( पुत्र, पोत्र ) 
की वृद्धि होवे । पितृकम ( पितरों की पूजा ) आदि में हमारी श्रद्धा कम न 
होवें, ( सोना आदि ) दान देने योग्य वस्तुएं प्रचुर मात्रा में बनी रहें ।। २४६ ॥ 


इत्युकत्वोत्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । 


वाजे वाज्ञ इति प्रीतः पितृपूर्व विसजेनम्‌ ॥ २७७ ॥ 
एवं पूर्वोक्त प्राथनामन्न्न जप्त्वा, उकत्वा च॒ प्रिया वाचः 'घन्या वय॑ भवज्च- 
२णयुगलरजःपविन्नीक तमस्मनन्‍्मन्दिरिं शाकाग्यरनक्लेशमविगणय्य भवद्धिरनु 
गुहीता वयम! इत्येबंरूपाः | प्रणिपत्य प्रदक्षिणापूव नमस्कृत्य विसजयेत्‌। 
कर्थ विसजये द्स्याह--'वाजे चाजेबवत वाजिनो नः ( ऋ. ७४७८ इत्यनयर्चा 
पितृपूव॒ प्रपितामहादि विश्वेदेवान्त॑ दुर्भान्‍न्वारस्मेण 


उत्तिष्तत पितर” इति 
प्रीतः खुप्रीतमना विसजनं कुर्यात्‌ ॥ २४७ ॥ 


भाषा--इस मन्त्र का जप करके, ।ेयव्चन कह कर ( पितरों को ) 
प्रणाम करके विसर्जित करे। 'वाजे वाजेवत वाजिनो नः इस मन्त्र के साथ 


प्रसन्‍नचित्त होकर पितरों से आरम्ण करके ( विश्वेदेव तक का ) विसर्जन 
करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 


“यस्मिस्तु संस्मवाः पूथेमध्यपाजे निवेशिताः । 
पितृपात्र ठद्धत्तान छृत्वा विप्रान्विसजयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 


& ० 
यस्मिन्नध्यपात्रे पूवमध्य दानानते संस्त्रवा ब्राह्मणहस्तगलिताध्योंदकानि 
निवेशिताः स्थापितास्तदुष्यपान्नं न्युब्ज॑ तदुत्तानमृध्वमुखं कृष्वा विप्रान्विसर्ज- 


नली ना. 


१. रेव नः। २. हृस्युक'वा तु। ४. विसजयेत्‌। . ४. यस्सिस्ते संख्तथाः पूव | 
७, पितृपात्रे। ६. दानानन्‍्तरं ते संखबा | 

















११२ याज्ञवल्क्यस्म्व॒तिः 


येत्‌। एतच्चाशीम॑न्श्रजञपादृष्च 'वाजे! इत्यतः प्राग्वृष्ण्यम $ 'कृत्वा विसजें- 
येत! इति क्त्वाप्रस्ययश्रवणात्‌ ॥ २४८ ॥ 
भाषा--पहले जिस अध्यपात्र में ( ब्राह्मणों के हाथों से ) गिरा हुआ 
जल रोपा गया था उस शञंधे किये गये ) पितृपात्र का मुंह ऊपर करे ओर 
ब्राह्मणों को बिदा करे ॥ २४८ ॥ 
प्रदृक्षिणमनुवज्य भ्ुज्जलीत पितृसेवितम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मणेः सह ॥ २४९ ॥ 
अनन्तरमासीमान्तं ब्राह्मणाननुब्ज्य तेः “गग्यताम्‌” इत्यनुज्ञातस्तान्प्रदृक्षिणी* 
कृत्य प्रतिनिवृत्तः पितृसेवितं॑ श्राद्धशिष्टमिष्टः सह मुक्कीत। नियम एवारयय॑, 
न परिसंख्या | 'मांसे तु यथारुचि? इति 'छ्विजकाग्यया” ( आ० १७९ ) हत्यश्रो- 
क्तम्‌ । यस्मिन्दिने श्राद्ध कृतं तत्संबन्धिनीं रात्रि भोकतृभिर्ताह्मणेः सह कर्ता 
अह्यचारी भवेत्‌। तुशब्दात्‌ पुनर्भोजनाद्रिष्वितोषपि भवेत्‌ ; 'दन्तघाथनतास्बूछं 
स्निग्धस्‍स्नानमभोज न म । रवत्योषधपराज्नानि श्राद्भकृत्‌ सप्त वर्जयेत्‌ ॥ पुनर्भोज्न- 
भध्वानं भाराष्ययनसेंथुनम्‌ । दानं प्रतिग्रहं होम॑ श्राद्धअक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥" हति 
बचनात्‌ ॥ २४९ ॥ 
भाषा--तब ब्राह्मणो को अपने गांव की सीमा तक पहुँचा कर उनकी 
आज्ञा मिलने पर प्रदक्षिणा करके छोटे और इष्ट जनों के साथ अवशिष्ट अन्न 
का भीजन करे! उस रात्रि ब्राह्मणों के साथ श्राद्धकर्ता ब्रह्मचारी होकर 
रहे ॥ २४९ ॥ 
एवं पावणश्राद्ुमुक्ट्वेदानी वृद्धिश्राददमाह-- 
एवं 'प्रदृक्षिणावुत्को वुद्धो नान्‍दीमुखान्पितन । 
यजेत 'दधिककन्धुमिश्रान्पिण्डान्यवेः क्रिया: ॥ २५० ॥। 
वृद्धो पुत्नरजन्मादिनिमित्ते श्राद्ध पृवमुक्तेन प्रकारेण पितन्यजेत्‌ पूजयेत्‌ । 
तन्न विशेषमाह--प्रदृक्षिणावृत्क इति। प्रदुक्तिणा आवृत्‌ अनुष्ठानपद्ूतियंस्यासों 
प्रदृज्षिणाबृत्क), प्रदृत्षिणप्रचार इति यावत्‌ । “नान्दीमुखान! हति पितणा 
विशेषणम्‌ । अतश्रावाहनादो 'नान्दीमुखान्पित॒नावाहबिष्ये नानन्‍्दीमुखानिपता- 
महान! हृत्यादिप्रयोगो द्रृष्टण्यः । कर्थ यजेतेत्याह--दुधिककन्घुमिश्रान्‌ | 
मिश्रान्पिण्डान्द्वा, “यजेत'ह॒ति 
संबद्धबते । तिलसाध्याः सर्वाः क्रिया यवः क त्व्याः | अन्न व ब्राह्मणसंझ्या 
दशितेव ुग्मान्दंवे यथाशक्ति! (आ० २२७ ) हृश्यन्न | प्रदृक्षिणाबृश्कादिपरि- 


ह 


4. प्रदृ्षिणं कृत्घा । २. कर्कन्धुमिश्राः पिण्डा यवे: ! 
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राणनमन्येषासपि स्मत्यन्तरोक्तानां विशेषधर्माणां प्रदशनाथ्थंश्‌ । यथाहाश्वछा- 
यनः--“अथाभ्युदयिके युग्मा ब्राह्मणा अमूलछा दरर्भा: प्राडपुखो यज्ञोपवीती स्था- 
स्प्रदक्षिणमुपचारों यवस्तिलाथों गन्धादिदानं द्विद्ढडिः: ऋजु॒दर्भानासने दष्याव्‌॥ 
थयवोडसि घोमदेवत्यो गोसवे देवनिमितः। प्रत्नवक्धिः प्रत्तः पुष्टथा नान्‍दीसुस्थान 
न्पितनिमाँन्नोकान्प्रीगयपाहि नः स्वाहा! इति यवावपनम्‌ | “विश्वेदेवा हद 
वो5ध्य , नान्दीसुखाः पितर हदं वोड्ष्यम”! इति यथालिड्मध्यदानम् । पाणो 
होमोडग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहेति। “मधु वाता 
ऋतायते! ( ऋ. स. १॥६।३८ ) इति त्यचःस्थाने “उपास्से गायत' (फऋ. सं: 
६।७।३६ ) इति पद्ञ मधुमतीः श्रावयेत्‌। “अक्षक्षमीसदम्त? ( ऋ. सं० १६३ 9 
हति षष्ठीस्‌ | आचान्तेषु भ्रुक्ताशयान्गोमयेनोपलिप्य प्राश्ीनाग्रान्दर्भान्‍्संस्तीय 
तेषु प्ृषदाज्यमिश्रेण भ्रुक्तशेषेणककस्य द्वौ ह्वो ऐिण्डो दद्यादित्यादि। यद्यपि 
(पितन्यजेत! इति छ्लामान्येनोक्तं, तंथापि अ्राउज्नय क्रमश्र स्सृत्यन्तरादव- 


गन्तब्यः। यथाह शातातपः+--'ातुः श्रारूं तु पूव स्याष्पितणां तदनन्तरम | 
ततो मातामहानों च वृद्धों श्राउम्रयं स्म्ुतम्‌ ॥! इति ॥ २७५० ॥ 


भाषा--पृत्रजंनन्‍्म आदि प्रसन्नता के अवसर पर भी इसी प्रकार नानन्‍्दी 
मुख पितरों के लिये दाहिनी ओर से आरम्भ करके|पूजन करना चाहिए । 
दही, बद्रीफल मिश्रित पिण्ड देना चाहिए ओर ( तिऊू से की जाने वालो ) 
क्रियाएँ यव से को जानी चाहिए ॥ २५० ॥ 
एको दिष्टमह--- 
एकोदिषं देवहीनमेकाध्येंकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाग्नौकरणरहित हापसव्यवत्‌ ॥ २५१ ॥ 
एकोदिष्ट एक उहिश्टो यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोहिष्टमिति कर्मनामघेयम्‌ | शेष 
पूववदाचरेतः ( आ० २५४ ) हृत्युपसंहारात्‌। पावंणसकलधरमंप्राप्ती विशेषो5म्ि- 
धीयते। देवहीनं देवरहितं वेश्वदेवरहितं एकाध्यपात्रमेकदर्भपविन्नक॑ व आवाह- 
नाग्नोकरणहोमेन च रहितम्‌ । अपसब्यवत्‌ प्राचीनावीतब्रह्मसूत्रवत्‌। अनेना- 
नन्तरश्लोकाभ्युद्यिके यज्ञोपवीतिस्व॑ं सूचयति ॥ २५१ ॥ 


भाषा--एकोहिए नाम का कम बिना विश्वेदेव के एक अ्रध्यपात्र से? 
एक कुशपवित्र से क्रिया जाता है; इसमें आवाहन ओर अग्नोकरण नहीं होता 


एवं प्राचीनावीत ( होके दाहिने कंघे पर यज्ञोपबोत करके ) किया 
जाता है ॥ ९५१ ॥ 


१. देवहीन । 
८ या० 
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उंपतिष्ठतामक्षय्यस्थानै शिप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति बदेबूबबुस्लेपमिरताः सम ह ॥ रण२ ॥ 
छिंच, यदुक्‍त ( आ० २४३ )--'स्वस्तिवाच्य ततः कुर्यादक्षय्योद्कमेव 'च! 
हुसि सशम्नात्चय्यस्थान उपतिष्ठतामिति वदेत्‌। विप्रविंसर्जने कतंब्ये “वाजे वाजे” 
इलि जपाननतरं 'दुर्भान्‍्वारस्सेण अभिरम्यताम! इति ब्रूयात्‌ । ते व “अभिरताः 
एस इति बयुः। ह इति प्रसिद्धो। शेष॑ पूर्ववदिति यावत्‌ | एतच्च मध्याह्े 
कलेब्यस, यथाह देवरः--'पूर्वाह्ले देविकं कर्म अपराह्न तु पेतुकम्‌ | एको हि 
. छु सध्याह्दे प्रातवृछ्धनिमिलकम्‌ ॥! इत्ति। 'आुश्लीत पितुसेवितम! ( आ० २४९ ) 
हत्येकोहिष्टविशेषे निषेधो दृश्यते--“नवश्रार्धेषु यब्छिष्ट शहे पर्युणषितं च यत्‌। 
दुपश्योभुक्तशिष्ट व न भुश्नीत कदाजन ॥! इति । नवश्रारं च दशशितम्‌-- 
“प्रथमे5ह्वि तृतीयेडह्लि पन्चमे सपमे खब्का ॥ नवमेकादशे चेव तन्नवश्नाद्ुमुच्यते ॥! 
छति ॥ २५२,॥ पे 
भाषा---अक्षय्योदक के समय उपतिष्ठताम! ( आप लोग बेठे? ) ऐसा 
कहें । ब्राह्मणों के विसजन के समय “अभिरम्यताम! ( “आप छोग आनन्दित 
हों ) कद्दे । वे ( ब्राह्मण ) भी हम आनन्दित हुए! ( अभिरताः ) कहें ॥ २५२॥ 
सपिण्डीकरणमा ह-+- | 
गन्धोद्कतिलेयुक्त॑ कुर्यात्पान्नचतुष्यम्‌ । 
अध्याथ पितृपात्रेषु प्रेतपात्र प्रसेचयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
ये समाना इति द्वाभ्यां शेष पूवंवदाचरेत्‌ । 
एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्ट स्थिया आपि ॥ २५७ ॥ 
गन्धोद्कतिलेयुक॑ पात्रचतुष्टयं अध्यसिद्धयर्थ पूर्वोक्तविधिना कुयांत्‌। 
विलय पाश्चचतुष्टयमिति बढ़ता वितृवर्ग चत्वारो ब्राह्मणा द्शिताः । वेश्वदेचे 
दो स्थितावेव | अज्न प्रेतपात्रोदुर्क किंचिदवशेषं त्रिधा विभज्य पितृपात्रेषु सेच- 
जेत्‌ ये समानाः समनस» इति द्वाभ्याँ मन्त्राभ्याम्‌। शेष॑ विवेदेवावाह ना- 
दिक्िसि्जनान्‍त पूवंबस्पावंणबदाचरेत्‌ । प्रेताध्य॑प्रात्नावशिष्टोदुकेन प्रेतस्थान- 
बाह्ाजहस्तेउध्य दृत््वा शेषमेकोदिछवस्समापयेत्‌। पिश्येषु श्रिषु पार्वणवर्देव । 
बृतणफ्ण्डी करणमनन्तरोक्तमेकोदिष्ट च ततः प्रागुक्त ख््रिया अपि मातुरपि 
कतंब्बण्‌ ! एवं बढ़ता पार्वणे मातृश्रार्धं प्रथकक्‍्कर्तव्यमिध्युक्ते मवति। अन्न 
“प्रेल/शष्द पितुः प्रपितामहृवविषयं केचिद्वणयन्ति, तस्य त्रिष्वन्तर्भावेन सपिण्डी- 
करणोक्तरकालं पिण्डदानादिनिवृत्त्युपपत्तेश। समनन्‍तर म्ृतस्य तृत्तरत्न॒पिण्डोद- 


१. लिछ्॒तासिध्यकर प्‌ | २. प्रसिश्वयेत्‌ । ३. छूतथ्य पिण्डोद्क | 
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ऊदानालुवृत्तेरन्‍्तभावोा न थुक्त। अत एवाह यमः--यश सपणिण्डीकृतं प्रेत॑ँ 
पृथक्पिण्डले नियोजयेत्‌ | विधिप्नस्तेन भदति पितृहा चोपजायते ॥! हलि 
अ्रकर्षण इतः गतो प्रेत इति चतुर्थेडपि प्रेत” शब्दोपपत्तेः। प्रेतेभ्थ एच निशुणी- 
यात्‌?ः हृति च प्रयोगदर्शनात्‌॥4 अधि च--'सपिण्डीकरणं श्रारूं देवष्ओं 
नियोजयेत्‌। पितनेवाशयेत्तत्र पुनः प्रेत न निर्दिशेत #” इति सिण्डीकरणो- 
त्तरकाल प्रेतस्य, शभ्राद्धादिप्रतिषेधो इश्यते, स चानब्तरमस्ुतस्थ न संभवतति; 
अमावास्यादी श्राद्धविधानात्‌ू। 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे बिनिवतंले? 
( मनः ५।६० ) इत्येतद॒पि बचने चतु्थस्य ब्रिष्वन्तर्भाव एवं घठते, “चतुर्थलथ 
पिण्डन्रयव्यापित्वं, पद्बमस्य पिण्डह्ुयज्यापित्वं, पछस्येकप्ण्डब्यापित्व॑ं सप्तम 
निवृत्तिःः इति । पितृपात्रेष्छिस्येतद्पि पितृमुखस्यत्वादस्मिन्नेव पच्चे घटते, नान्‍्यथा, 
प्रपितामहप्रसुखस्वात ।' तस्मास्पितृपात्रेष तस्प्रेतपात्न  प्रसेचयेढ्ति . पिलुए 
प्रपितामहपान्न॑ पिन्नादिपात्रेषु प्रसेचयेदृति,--तदयुक्तम्‌ । नहाश्न पिण्ड्संयोजन- 
'मुत्तरत्न पिण्डदानादिनिवृत्तिप्रयोजकम, अपि तु पितुः प्रेतश्वनिश्वुत््या पितुश्छ॒« 
प्राप््यर्थम्‌ । प्रेतत्थ॑ च चछुकत्तन्णोपजनितात्यन्तदुःखानुअवावस्‍्था । यथाह 
माकंण्डेयः--'प्रेतछोके तु बसतिनृणां बर्ष प्रकीर्तिता। चुक्ष्णे प्रध्यहं तज्न भवेता 
खुंगुनन्दन ॥! इति। पितृत्वप्राप्तिश्न वस्वादिभ्राद्धदेवतासंबन्धः । प्राक्तमेको छिछ- 
सहितेन सपिण्डीकरणेन प्रतस्वनिवृश्या पितृत्य॑ प्राप्नोतीत्यवगम्यते--“यस्येतानि 
न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडशः । प्रतत्व॑ सुस्थिरं तस्य दुत्तः श्राउशतेरपि ॥* छलि ॥ 
तथा--” चतुरो निवपेत्पिण्डान्पूब॑ तेबु समावपेत्‌' । ततःथप्रश्वुति वे प्रेतः फिलुला- 
सान्यमश्जुते ॥! इत्यादिविचनात्‌। “यः सपिण्डीकृते प्रेत! हृत्यनेनापि चुल्लौै 
को द्िष्टयधानेन पिण्डदाननिषेधास्पावंणविधानेन सह .पिण्डदानमवगशण्बसे ॥ 
तब्च सांवससरिकपाज्िकेको द्िष्टविधानेनापोश्यते ॥ यदृपि “पुनः प्रेत॑ न नि््शिल? 

हृति, तद॒पि प्रंतशब्द नोच्चारयेसू, अपि तु पितृशब्द्मेवेस्येचमर्थम्‌ । नच प्रकर्ण- 
. गमनात्तत्रेव 'प्रेत'शब्दः। यतो विशिष्टदुःखानुभवावस्था 'प्रेत'शब्देन रूखबा- 
भिधोयत हत्युक्तम्‌ | योडपि प्रमीतमात्रे प्रेतशब्दप्रयोगः सो5पि भूतपू्वगस्‍्णा ॥ 
'सपिण्डदा तु पुरुष सप्तमे विनिवर्तते! इति च प्रथमस्य पिण्डस्य चतुर्थब्याणि* 
व्वात्‌ , छ्ितीयस्य पद्चमव्यापित्वात्‌ , तृतीयस्य षष्ठप्यापित्वात्‌ ; 'सप्तमे शिक्षिः 
बर्तते! इस्येवमपि घटते। अपि च निर्वाष्यपिण्डान्ययेन न सापिण्ड्यं; जेंज्श३- 
पकरवात्‌ , अपि स्वेकशरीरावयवान्वयेनेस्युक्तम्‌ । पितृशब्द्श्व॒प्रेतत्वक्जुस्णा 
श्राह्ुदेवताभूयंगतेषु वर्तत इति पितृपात्रेष्विस्यविश्शुम्‌ । तस्मादुनन्तराख्जेण 


3. समानयेत्‌ समापयेत्‌। २. एतच्च । ३. विधानेजोजणरले 
विधानायोपपाथते । ७, अब्यापित्वादूपि सु ॥ ५. देजताजुरुखलेशु ॥ 








११६ याक्षवल्क्यस्म्र तिः 


पूवपच्चद्वारेण परमत॑ दर्शितमिस्य्थः। खझ्॒तपात्रोदकस्य तस्पिण्डस्य च पितृपाश्रेणु 
तस्पिण्डेथडु च संखर्जनमिति स्थितम। आचार्यस्तु परमतमेवोपन्यस्तवान्‌ । 
एतब्व पितुः सपिण्डीकरणं पितामहादिषु न्रिषु प्रमीतेषु वेद्तिव्यम । पितरि 
प्रेते पितामहे प्रपितामहे वा जीवति सपिण्डीकरणं नास्त्येव; “व्युत्कमान्व 
प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता” इति बचनात्‌। यत्त मन्ुुवचन॑ (३॥२२१ ) 
“पिता यस्‍स्य निवृत्तः स्याज्जीवेह्वापि पितामहः पितुः स नाम संकीत्य कीत॑ये- 
र्प्रपितामहस्‌ ॥!  इति, तदृषि छब्दप्रयोगनियमाय न पिण्डद्वयदानारथमस । 
कथम्र्‌ ? 'ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वषामेव निरवपेत्‌। पिता यस्य तु वृत्तः स्थाज्ञी- 
वेध्यापि पितामहः ॥! सोडपि पूर्वेषामेव निवपेद्त्यन्वयः। पश्चद्वयेडपि कर्थ 
निवपेद्त्याह--'पितुः स नाम संकीत्य कीर्त॑येव्प्रवितामहम! ( मन्ुः ३२२०- 
२१ ) इत्याग्न्तग्रहणेन सर्वन्नर पिठृभ्यः, पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्यः इस्येव॑ 
प्रयोग, न पुनः कढ़ाचिदृपि. पितामहस्य अपितामहस्य वाउडदित्व॑ बुद्ध- 
प्रपितामहस्य तप्पितुर्वाउन्तत्वस्‌ू । अतश्र पिताद्शिब्दानां संबन्धिवचन- 
व्वात्‌ ध्रियमाणेडपि पितरि पितु। पितृभ्यः पितामहेग्यः प्रपितामहेभ्य इति, 
पितामहे धियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति। 
अतश्न पिण्डपित्यज्ञे 'शुन्धन्तां पितरः इत्यादिमन्त्राणामूहों न भविष्यति । 
पदपि विष्णुवचनं “यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पितृपिण्ड निधाय पितामह्दाप्पराभ्यां 
ह्वाभ्यां दच्यात! इति, तस्यायमथ्थः--पितामद्दे प्रियमाणे प्रेते चर पितरि 
पितुरेक॑पिण्डमेको दिष्टविधानेन निधाय पितुयः पितामहस्ततः परक्यां द्वाभ्यां 
दृ्यात्‌।4 पितामहस्त्वास्मनः प्रपितामहः संप्रदानभूतः स्थित एवेति। प्रपिता- 
महाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च दथादिति। शाब्दृप्रयोगनियमस्तु पूर्वोक्त 
एवं। एवं गोब्राह्मणाविहतस्यापि सपिण्डीकरणाभावो वेद्तिब्यः॥ यथाह 
कास्यायनः--'“ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगविते। व्युस्कमाच् झते देय येभ्यः 
एव दृदात्यसौ ॥? इति । गोब्राह्मणहतस्य पितुः सपिण्डीकरणसंभवे तमुन्लध्य पिता 
महादिभ्यः पावंणविधानमनुपपन्नमिति सपिण्डीकरणाभावो5वगग्यते | स्म्ल॒स्यन्त- 
रेडपि--'ये नराः संततिब्छिज्ना नास्ति तेषां सपिण्डता। न चेतेः सह कतंब्या- 
न्येकोदिष्टानि षोडश ॥? इति। मातुः सपिण्डनादौ गोत्रे विप्रतिपक्ति; भर्तृगो- 
त्रेण पितृत्रेगोण वा दातव्यमिति, उभयन्न वचनद्शनात्‌। 'स्वगोन्रादअश्यते नारी 
विवाहात्सप्तमे पदे।. स्वामिगोश्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया ॥? हत्यादि- 
भरतृंगोश्नविषर्य वचनम्र, 'पितृगोन्न॑ समुत्यज्य न कुर्याद्धतृंगोत्रतः। जन्मन्येव 
विपत्तों व नारीणां पंतृक॑ कुलम्‌ ॥! इत्यादिपितृगोश्नविषयम्‌ । एवं विप्रतिपत्ता- 


१. पितृशब्द । १. पिण्ढदानादो । 





आचाराध्याय: ११७ 


वासुराद्विवाहेणु पुत्रिकाकरणे च पितृगोन्नमेष, तत्न तत्र विशेषषचनात दान« 
स्यानिवृत्तेश्व । ब्राह्मादिविवाहेषु ध्रीहिय<वत्‌ बुहद्थन्तरसामवत्‌ बिकरप एव । 
तत्र च--येनास्थ पितरो याता येन याताः पितामहाः। लेन यायास्पतां मार्ग 
तेन गच्छुन्न दुष्यति॥! इति € मज्ुः 8१७८ ) चचनात्‌ वंशपरम्परायातसमा- 
चरणेन व्यवस्था। एवंविधविषयव्यत्तिरेकेणास्य वच्चनस्य विषयान्तराभावात्‌ । 
यन्न पुनः शाखस्त्रतो न व्यवस्था, नाप्याचारस्तन्न “आस्मनस्तुश्रिघ वा! इति वचच- 
नादास्मनस्तुष्टिरेव व्यवस्थापिका, यथा--“गर्भाश्मेड्टमे वाब्दे' ( जा० १४ ) इति । 
( यज्ञ ) मातुः सपिण्डीकर णेडपि 'विरुद्धानि वाक्यानि दृश्यन्ते, तत्र पितामझ्या- 
द्भिः साध सपिण्डीकरणं स्टटरतम्‌!। तथा अन्नोपि भायांयाः स्वमान्नादिश्िः सह 
सपिण्डीकरणं कतंब्यमिति पेठी नसिराह--“अपुत्रायां स्॒तायां तु पतिः कुर्याश्स- 
पिण्डतास्‌ । श्रश्नवादिभि: सहैवास्या: सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥? इति। पत्या सह 
सपिष्डीकरणं यम आह--'पश्या चैकेन कर्तव्य सपिण्डीकरणं स्त्ियाः । सा 
सतापिहि तेनक्यं गता सन्‍त्राहुतिब्नतेः ॥! इति। उशनसा तु मातामहेन सह 
सपिण्डीकर णमुक्तम-पितुः पितामहे यद्दश्पू्णं संबत्सरे सुतेः। मातुर्मातामहे 
तद्गदेषा कार्या सपिण्डता ॥? तथा--'पिता पितामहे योज्यः पूर्ण संब॒स्सरे सुतेः | 
माता मातामहे तद्विद्त्याह भगवान्छिवः ॥” इस्येव॑विधेषु वचनेषु सत्सु भपुन्नायां 
भायायां प्रमीतायां भर्ता स्वमात्रेंव सापिण्ड्यं कुर्यात। अन्वारोहणे तु पुश्र; 
स्वपिश्रेव मातुः सापिण्ड्यं कुर्यात्‌। आसुरादिविवाहो त्पन्नः पुत्रिकासुतश्ष॒ मातास- 
हेनेव बाह्यादिविवाहोस्पन्नः पित्ना सातामहेन पितामश्या वा < ऊल्पेन कुर्यात्‌ ॥ 
क्षत्रापि यदि नियतो वंशसम्नाचारस्तदानीं तथैव कुर्यात। बंशसमाचारो5प्यनि- 
यत्तश्वेत्तदा 'आश्मनस्तुश्रिज च! इति यथारुचि कुर्यात्‌। तन्न च येन केनापि 
मातुः सापिण्ड्यू४पि यतन्नान्वष्टकादिधु मातृश्रादधं प्रथग्विद्दितम,--“». वष्टकासु 
तृद्धो च गयायां च क्षहेड्हनि । मातुः श्राद्ध धथुक्वर्यादन्यन्न पतिना सह ॥? हृति, 
तत्र पितामह्यादिभिरेव पावंणश्रारुं कर्तव्यसस; 'अन्यन्न पतिना सह! इति पतिसा- 
पिण्ड्ये तदंशभागित्वात्‌ू । मातामहसापिण्ड्ये तदंशभागित्वात्तेनेव सह। यथाह 
शाताउपः--एकमूर्तित्वम याति सपिण्डीकरणे कृते। पत्नी पतिपितृणां च तस्मा- 
दंशेन भागिनी ॥! इति । एवं सति मातामहेन मातुः सापिण्ड्ये मातामह श्राद्ध 
पितृक्राद्धवन्नित्यमेब ॥ पत्या पितामझ्या वा मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं न 
नित्यम्‌ | कृते अभ्युद्य :, अजकूते न प्रत्यवाय इति निर्णययः ॥ २५३-२०५४ ॥ 
भाषा--गन्ध, जल और तिल से युक्त चार पात्र अध्य के लिए बनाना 
चाहिए। ये समान। समनसः” इत्यादि दो मन्त्रों से श्रेत पात्र का जल पितृ- 


>-++++जजतज+ 5+प्ञ+-++ * आज 5 


१. विरुद्धानी व । २. सता यदि तेनक्य॑ । 








१ श्द्ध याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पात्रों में ( तीन भाग करके ) छोड़े । शेष कम पहले के समान हो करे । इस 
कम को सपिण्डीकरण कहते हैं। एकोहिष्ट कम स्री के लिए भी किया 
जाता हैं ॥ २५३-२४५४ ॥ 
अर्वाक्‍्सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराजहूवेत्‌ । 
तस्याप्यन्न सोद्कुम्म दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥ २५६ ॥ 

संव॒त्सरादुर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यंस्य कृत॑ तसय तदुद्देशेन प्रतिदिवसं प्रतिमासं 
व्य॒ यावस्संवत्सरं शक्‍्त्यनुलारेणाश्नम्रुदुकुस्भसहितं आआआह्यणाय दुश्यात्‌। “र्वाक्सं- 
छजत्सराव” इहृति वबदुता सपिण्डीकरणं संबत्सरे पूर्ण ग्राग्वेति द्शितम्‌ ।. यथा- 
हाश्वकायनः ( ९)३॥१३ )--“अथ सपिण्डीकरणं संवत्सरान्ते द्वादशाहे वा! इति॥ 
कात्यायनोप्याह ( ३।३॥११ )--ततः संवत्सरे पूर्ण सपिण्डोकरणं श्रिपक्षे वा 
यदुहर्वा वृद्धिरापय्ते! इृति। द्वादशाहे, त्रिपक्षे, वृद्धिप्राप्ती, संवत्सरे वेति चत्वारः 
एल दुशिताः। तन्न द्वादशाहे पितुः सपिण्डीकरणं सापझिकेन कार्यम्र& सपिण्डी- 
करणं बिना पिण्डपितियज्ञासिद्ध, 'सापझिकंस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाउप्यपिमान्थवेत्‌ । 
छाद्हाहे तदा काय श्वपिण्डीकरणं पितुः ॥? इति वचनात्‌। निरभिकस्तु शत्रिपत्षे 
लुद्धिप्र।प्ती संवश्सरे वा कुर्यात्‌। यदा प्राक्संवत्सरात्सपिण्डीकरण तदा षोडश- 
आद्धानि कृत्वा सपिण्डीकरणं कार्यमू, उत सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वस्वकाले तानि 
कर्तब्यानीति संशयः;. उमयथा वचनदुशनात्‌ , श्राद्धानि षोडझ्याद्त्वा नेव कुर्या- 
ह्सपिण्डताम्‌ । श्राद्वानि षोढडशापाद्र विदधीत सपण्डिताम्‌ ॥! ह्ति । घोडशकश्रा- 
रानि च--द्वादशाहे श्विपत्षे थ षण्मासे मासि चाब्दिके। श्राद्धानि षोडशेतानि 
संस्यखतानि मनीषिशिः ॥! इति दुर्शितानि। तथा--यस्यापि वत्सरादुर्वाख्स- 
पिण्डीकरणं भवेत्‌ , मासिक चोद्कुस्मं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥? इति। तक्र 
हापिण्डीकरणं छृत्वा स्वकाल एवैतानि- कर्तव्यानीति प्रथमः कढपः, अप्राप्तकाल- 
ध्वेव प्रागनधिकारात्‌ । यद्यपि वचनं--“षोडशशञाद्धानि कृत्वेव सपिण्डीकरणं संब- 
त्सराव्प्रागपि कर्तब्यम! हति, सोड्यमापत्कढ्पः यदा त्वापत्कल्पत्वेन प्राक्र्सपि- 
ब्ढीकरणात्‌ प्रेतश्नाह्धानि करोति, तदेकोदिष्टविधानेन कुर्यात्‌। यदा तु मुख्य- 
कल्पेन स्व॒काल एवं करोति तदाब्दिक श्रार्धू यों यथा करोति पावंणमेकोदिष्ट वा 
लथा मासिकानि कुर्यात 'सपिण्डीकरणा दर्वा कवन्‌ श्राद्धानि घोडश | एकोहिए- 
विधानेव कुर्यात्सर्नाण तानि तु॥ सपिण्डीकरणादूध्वः यदा कुर्या्षदा पुनः ।॥ 
प्रत्यब्द यो यथा कर्यात्तथा कुर्याव्स तान्यपि ॥! इति स्मरणात्‌। एतच्च प्रेतशा*“ 
रूसहित॑ सर्पिण्डीकरणं संविभक्तधनेषु बहुओु आतृषु सत्स्वप्येकेनेव कृतेना|रू, न 
झर्थें: कतंब्यस; “नवश्षारूं सपिण्डरवं श्रार्धान्यपि व षोडश। एकेनेव तु 


१. दुधाद्वष द्विजन्मने । २. करण भवेत्‌ | ३. थते तदेति । 





| 





आचाराध्याय: श्१३ 


कार्याणि घंविभ्रक्तधनेष्वपि ॥! इति स्मरणात्‌ | हद वव प्रेतअआारूसहितं सफ्ज्छी- 
करणं श्रसन्यासिनां पुन्नादिभिनियमेन कतंथव्यम, प्रतत्वविमोतद्याथश्लात्‌ संब्या* 
सिनां सु न करतंव्यम्‌। यंथाहोशनाः--“एकोहिष्टं न कर्षीत यतीनां | 
स्वदा । अहन्नेकादशे प्राप्ते पावंणं तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न छतब्ण॑ 
सुतादिभिः। त्रिदण्ड्ग्रहणादेव प्रेतत्व॑ नेव जायते ॥? इति पुत्रासंनिधाने येज 
सगोत्रादिना दाहसंस्क्रारः: कृतस्तेनेवादशाहान्तं तस्प्रेतकर्म कतब्यम--'असगोज्रः 
सगोम्नो या स्त्री दष्याथदि वा पुमान्‌। प्रथमेड्हनि यो दुष्याव्स दशाहं समाप- 
येत्‌ ॥” इति स्मरणात्‌। शुूद्वाणामपष्येतस्कतंव्यममन्त्रक॑ छादशेडछिं--एवं सपि- 
ण्डीकरणं सन्न्नवज्य शूद्धाणां द्वादशेड्हि हति विष्णुस्मरणात्‌ । सपिण्डींकरणादुष्छ 
सांवससरिकपाचेणादी नि पुत्रस्य नियमेन व कार्याणि, अन्येषामनियतानि ॥ २७७ ॥ 

भाषा--जिस ( ह्विज का ) सपिण्डीकरण एक वष की अचधि के पूच ही. 
हुआ हो तो उसके लिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक मास में एक वर्ष तक शक्ति 
के अनुसार एक घड़े जल के साथ अज्न ब्राह्मण को देना चाहिए.॥ २५५ ॥ 

एकोदिष्टकालाना ह-- 

सते5हनि प्रकतेब्य॑ प्रतिमास तु वत्सरम । 
प्रतिसवत्सरं चेनत्रमाद्मेकादशे5वनि ॥ २८६ ॥ 

सते5हनि प्रतिमासं संबत्सरं यावदेकोदहिएं कार्यम्‌। सपिण्डीकरणादुषच प्रति- 
संवस्सरसेको द्धिष्टमेव कतंव्यम्‌ । आधद्य सर्वेकोहिश्प्रकृतिभूतमेको।६छमेकादशेडहनि । 
सतदिवष्तापरिक्षाने तच्छृवणद्विसे अमावास्यायां जा राथम्‌। 'अपरिक्लाते झतले 
5हनि अमाचास्‍्यायां 'श्रवणद्वसे वा'ह॒ति स्मरणात्‌। लब्ाबास्यायामिति' गमण 
माससंबब्धिन्यमसायवाध्यायाम--(प्रवालदिवसे देय॑ तन्मासेन्दुत्तयेषपि वा! इलि 
स्मरणात्‌। “स्तेडह॒नि'हत्यन्नाहिताग्नेविशेषो जातूकण्यनोरूः--“ऊष्णे जिपलाण- 
च्छाड खतेडहन्येव तद्धवेतू। शधस्तु कारयेद्दाहादाहिताझोह्िजन्मनः ॥? हति। 
तन्न अ्निपक्षादुर्वाग्यसप्रेतकर्म तद्दाहदिवसादारभ्याहिताग्नेः कार्यम, त्रिपज्ञादूध्छ 
यच्छाडू तन्‍्मरणदिवस एवेध्यथ:। णनाहिताग्नेस्तु सब खताह एव | 'आश्वमेष्ा- 
दशे5हनिःहस्या शौचोपलक्षणमिति केचित्‌; 'शुचिना कर्म कर्तव्य! इति शुद्धे- 
रज्ञत्वातू , “अथा शोचापगसे! ( २१।१ ) इति सामान्येन सर्वेषां वर्णानासुपक्रम्य- 
कोहिष्टस्थ विष्णुना विहितत्वात्च । तदयुक्तम,--एकादशेडछ्लि यच्छाद्ध॑ तध्सा* 
मान्यमुदाहतम्‌ । चतुर्णामपि वर्णानां खूतक च प्रथकप्ृथक्‌॥! इति पेठीनसिस्मरण- 
विरोधात्‌ , 'भाद्य श्राद्धमशुछोड5पि कुर्यादेकादशेड्हनि । कतुस्तास्कालिकी शुद्धिः 


१. यथाह शह्भुड५॥.._ २. तु कतंव्यं झताहनि तु+ ३. हनीति स्वाशौचोपष » 














श्र्० याज्ञवल्क्यस्म्न॒तिः 


शशुरूः पुनरेव सः॥! हति शजह्भुवचनविरोधाप्व। सामान्योपक्रमं विष्णुवचनं 
दशाहाशोचविषयमपि घटते । “प्रतिसंवत्सरं चेवम! इति प्रतिसंवत्सरं झतेउह- 
न्येकोहिष्टमुपद्ष्ट योगीश्वरेण । तथा च॒ स्मृत्यन्तरम--'वर्ष वर्ष तु कर्तव्या 
मातापित्रोस्तु सस्क्रिया। अदृवं भोजयेच्छू्ं पिण्डमेक॑ च निर्वपेत्‌ ॥! इति । यमो- 
उप्याह--सपिण्डीकरणादूध्च प्रतिसंवस्सरं सुतेः। मातापित्रोः प्रथक्कार्यमेको- 
दिष्टं छत्तेडहनि ॥? इति व्यासस्तु पावंणं प्रतिषेधति--एकोहिएं परित्यज्य पार्व॑णं 
कुरुते नरः। अकृतं तद्विजानीयातस भवेत्पितृघातकः ॥! इति । जमद भपिस्तु पावेण* 
माह--आपाद्य व सपिण्डत्वमौरसो विधिवस्सुतः। कुर्बोत दुर्शवच्छादूं माता- 
"पत्रों: क्षयेडहनि ॥? इति। शातातपोथ्ष्याह--'सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यास्पाव॑ण- 
बत्सदा। प्रतिसंवत्सरं विद्वांश्छुगलेयोदितो विधिः ॥! इति। एवं वचनविप्रति- 
पत्तो दाह्षिणात्या छ्ोव॑ बव्यवस्थामाहुः--'औरसच्षेन्नजाभ्यां मातापित्रोः क्षयाद्द 
पा्ंणमेवकर्तव्यं, दत्तकादिभिरेकोदिश्मः इति; जातूकर्ण्यवचनाव्‌ 'प्रत्यब्द 
पावंणेनेव विधिन। ज्षेत्रजीरसी | कुर्यातामितरे कुयुरेकोहिष्ट सुता दुश ॥! इति,-- 
तदलत्‌ ; नक्नन्न क्षयाहबचनमस्ति, अपि तु प्रत्यनदद्मिति। सन्ति च॒ क्षयाहव्य- 
तिरिक्तानि प्रत्यव्दश्राद्धान्यक्षय्यतृतीयामाधीवेशाखी प्रभ्शधुतिषु। अतो न कयाह- 
विषयपावंणको दिष्व्यवस्थापनयाउलम्‌ । यक्त पराशरवचनम--'पितु्ग तस्य देच- 
'स्वमौरसस्य त्रिपोौरुषम्‌ । स्वत्रानेकगोन्नाणामेकस्येव झतेडहनि ॥ हृति,--तद॒पि न 
ड्यवस्थापकम्‌ । यस्माद्यमर्थ:--देवस्वं॑ गतस्य संपिण्डीकृतस्य पितुः सर्वत्रोर' 
सेन शत्रिपौरुष पावंणं कार्यम, अनेकगोत्नाणां भिन्नगोत्राणां मातुछादीनां क्षयेडहनि 
यच्छाद्ध तदेकस्येबकोहिष्टमेवेति । किंच, 'सपिण्डीकरणादृध्व॑मष्येकोद्विष्टमेव कते- 
ब्यमौरसेनापि हत्युक्त पेैठीनसिना--एकोदिष्ट हि कतंव्यमोरलेन ग्हतेडहनि। 
पपिण्डीकरणादूध्व॑ मातापिन्नोन पावंणम्‌ ॥!” इति। उद्ीच्याः पुनरेवं व्यवस्था* 
पयन्ति--अमावास्यायां भाद्गपदकृष्णपक्षे त्वाम्टताहे पावंणम्र, अन्यतन्र झ्॒ताहे 
एकोदिष्टमेवेति, 'अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपक्ेडथवा पुनः। पार्वणं तत्र कर्तव्य 
नको हिष्ट कदाचन ॥! हृति स्मरणाव्‌। तदृपि नाद्वियन्ते वृद्धा:। अनिश्चितमूले- 
नानेन वचनेन निश्चितमूलछानां बहुनां क्षयाहमात्रपावंणविषयाणां वचनानाममावा- 
ध्याप्रेतपक्कुताहविषयस्वेनातिसंको चस्यायुक्तत्वात्‌ ५» सामान्यवचनानथ॑ंक्याश्व । 
'सन्न हि सामान्यवच्चनस्य विशेषवचने नो पसंहारः, यन्न सामान्यविशेषसंबन्धज्ञानेन 
बचनद्वयमथवत्‌ । यथा 'सप्तद्श सामिधेनीरलुब्रयात! ह॒त्यनारभ्याधीतस्य विक्ृ- 
तिमात्रविषयस्य सप्तद्शवाक्यस्थ  सामिधेनीलक्षणद्वारा संबन्धेना्थवतों मिन्र- 

१. पृुथक्कुर्यात्‌ । २० जानीयाद्धवेच्च ।. ३. संकोचः स्यादित्युक्तत्वात्‌ ॥ 
२. सल्तदशपद्स्य | 


आंचा राकष्यायः ५१२१ 


विन्दाद्प्रिकरणपठितेन साप्तदश्यवाक्येन मिन्नविन्दाद्यधिकाराषूव॑संबन्धबोधना- 
थंवता मित्रविन्दादिप्रिकरणं उपसंहारः। इह तु ह्ृयोझ्ताहसान्रविषयस्वाज्ञार्थव- 
सेति। अतोअ्च्र पाक्षिकेक्रोदिष्टनिवृंत्तिफलकतया पार्वणनियमविधानं युक्तस्र । 
नचेकोदिष्टवचनानां मातापितृक्षयाहविषयध्वेन पार्वणवचनानां च तदुन्यक्षयाह- 
विषयस्वेन व्यवस्था युक्ता:; उभयन्रापि मातापितृसुतग्रहणस्य विद्यमानध्वातु-- 
'सपिण्डीकरणादूध्व॑ प्रतिसंवत्सरं सुतेः। मातापित्रोः प्रथक्कार्यमेकोदिष झते- 
5हनि ॥! इति, तथा--आपाश्य सहपिण्डस्वमौरसो विधिवत्सुतः + कुर्वीत 
दशवच्छूाद्ध मातापिन्नोः क्षयेहहनि ॥? इति। यद्यपि केश्रिदुच्यते--मातापित्रोः 
ज्याहे साग्निः परावर्ण कुय्यान्षिरपक्‍्िरेकोहिष्ट|मिति,-“चबर्षे घर्षे सुतः कुर्यात्पा- 
घंणं योऊश्मिमान्द्विजः | पिन्नोरनभिमान्धीर एकोहिष्ट सुते5हनि ॥! द्ति सुमनन्‍तु' 
स्मरणादिति,--तदपि सत्प्रतिपक्षत्वादुपेत्तणीयम्‌ ; बह्व॑ंग्नयस्तु ये विप्रा ये 
संकाग्नय एव च। तेषां सपिण्डनादूध्व॑मेकोष्िष्ट न पावंणम्र्‌ ॥! इति स्मरणात्‌। 
तत्रेव॑ निर्णयः--सन्यासिरनां त्षयाहे सुतेन पावणमेब कर्तव्यम ; 'एकोहिष्टं 
यतेर्नास्ति त्रिद॒ण्डप्रदूणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्पाबंणं तस्य स्वदा॥' इति. 
प्रचेतःस्मरणात्‌। अमावास्याहृयाहे प्रेतपक्षक्षयाहे च॑ पावंणमेव; “अमावास्या- 
ज्ञयो यस्य प्रेतपक्षेडथवा पुन” ( लघुशंख. १७ ) हइत्यादिवचनस्योक्तरीत्या 
नियमपरत्वात्‌ । अन्यन्न क्षयाहे पावणको दिश्योर्बनोहियववद्धिकल्प एवं। तथापि 
वंशसमाचारबव्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थिते, असत्यामेच्छिक इत्यलमतिप्रसंगेन ॥ 

भाषा--( एकोदिष्ट कमे ) एक वर्ष तक प्रत्येक महीने में सत्यु की तिथि 
की करना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष में करना चाहिए । प्रथम एकोहिषट कर्म 
मृत्यु के ग्यारहवें दिन होता है ॥ २५६ ॥ 


नित्यश्राुब्यतिरिक्तसवश्राद्ध शेषमिद्म भिधी यते-- 
पिण्डांस्तु गोपजविप्रेभ्यो द्द्यादग्नो जले5पि वा । 

.. भक्षिपेत्सत्खु विप्रेषु छिजोच्छिएं न मार्जयेत्‌ | २५७ ॥| 
दैतदत्तानों ऐिप्डानां पिण्डस्य वा प्रतिपत्तिरियम-गवे, अजाय, ब्राह्मणाय 
वा तदथिने पिण्डान्द्द्यात्‌। अप्नावगाधे जलेडपि वा प्रक्तिपेत। किंष् सर्सु 
विप्रेषु, भोजनदेशावस्थितेषु द्विजोच्छिष्ट न माजयेन्नोद्वासयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 

पा-पिण्ड गाय, बकरा, ब्राह्मण के लिये अथवा अग्नि या जल में 
देना चाहिए | व्राद्मणों के ( भोजन स्थान पर ) होने पर उनके उच्छिष्ट को 
नहाँ झाडना चाहिए ॥ २५७ ॥ 
भोज्यविशेषेण फलविशेषमाह-- 
हृविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम । 
मात्स्यहारिणकौरम्रद्याकुनच्छागपाषेतेः ॥ २४८ ॥ 








| 
| 


श्रश याज्षवल्क्यस्मृतिः 


ऐणरौरववाराहशाशैमासयथाक्रमम्‌ । 
मासवुद्धचाभितृष्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥ २७० ॥ 
हविष्य हृवियोग्य तिलश्रीह्ञादि। यथाह मनुः (४६॥१६७ )--'तिलेब्ी हि -- 
यवेमधषिरद्धिमूंडफलेन वा। दत्तेन सार्स तृष्यन्ति विधिवस्पितरों नुणाम्‌॥? 
इति । तदनन्‍नं हविष्थाननं तेन मासं पितरस्तृप्यन्तीत्यना गतेनानवयः । पायसेन 
गवष्यपयःसिद्धेन संवत्सरम ; खबस्सरं तु॒गब्येन पयसा पायसेन च! इति 
( मनुः ३॥२७१ ) स्मरणात्‌ मत्स्यो अच्यः पाठीनादिस्तस्थेद मासस्यम | हरि- 
णस्ताश्नछुग: । एुणः कृष्णः, 'एणः क्ृष्णझगो ज्ञेयस्तात्रों हरिण उच्यते? इस्या- 
युवदस्मरणाद्‌ । तस्येदं॑ हारिणकम््‌ । अविरुरअस्तत्संबन्धि औरअम | शकुनि- 
स्तित्तिरिस्तत्संबन्धि शाकुनम्‌ , छागोअड्जस्तदीयं छागम्‌ , पृषच्चिन्रस गरत- 
न्‍्मांसं पार्षतस््‌ । एणः क्ृष्णस्ुगस्तस्पिशितमेणम्‌ , रुरः हांबरस्तस्प्रभव॑ रौरवम, 
वराह आरण्यसूकरस्तज्ज॑ वाराहम्‌। शशस्येदं शाशम्‌ , एमिसलिेः पिदृभ्यो- 
'दत्तेहंविष्यान्नेन वे मासम! इस्युक्तत्वात्तत ऊध्च थथाक्रममेकेकमासबृद्धया 
पितरस्तृप्यन्ति ॥ १५८-२७९ ॥ 
भाषा--पितामह ( अर्थात्‌ पितरगण ) हविष्य अन्न से एक मास तक, 
ओर खीर से एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं; पाठीन आदि मंछली, ताम्रमग, 
उरभ्र ( भेंडा ) तित्तिर, बकरा, चित्रम्गग, कृष्मृग, रुक, जंगली सुअर और 
खरगोस के मांस श्राद्ध में देने पर क्रमशः एक-एक महीने अधिक समय तक. 
तृप्त रहते हैं ॥ २५८-२५९ ॥ 


खड्गामिषं महाद्वल्क मश्चु मुन्यज्नमेव वा । 
लोहामिषं महाशाक मांस वर्धीणसस्य व ॥ २६० ॥ 
यहदाति गयास्थश्च सबंमानन्त्यमश्चुते | 
तथा वर्षात्रयोद॒इयां मघासु चा विशेषतः ॥ २६१ ॥ 
कि, खड्गो गण्डकस्तस्य मांसम , महाशछको मत्स्यमेद्‌, मधु माक्षि- 
कम्‌ । अुन्यन्न॑ स्ंमारण्यं नीवारादि, छोहो रक्तश्छ्ागस्तदामिषं लोहामि- 
पमस्‌ । महाश्ाक॑ कालशाफम्‌। वार्धीणसो बुछूः श्वेतच्छाग:-+त्रिपिबं स्विन्द्रि- 
यक्षीणं वृद्ध श्वेतमजापतिम्‌ | वाध्रीणसं तु त॑ प्राहुर्याज्ञिकाः श्राइइकर्मणि ॥! 


इति याज्षिकप्रसिदः। बन्रिपिषबः पिबतः कर्णों जिह्ना च.यस्य जलूं स्पृशति सः 


१, फलेस्तया।. २. मासं प्रीयन्ते# ३. अनागतस्वेना । ४७. शाकुन 
भच्यपत्षिसंबन्धि । ७, व । ६. कालशाक । ७, वाध्रीणसस्य । 
८, वर्षास्वेव न्रयोद्श्याम।. ९ श्वेत बृद्धमजापति । ठ 


आजयचा शरध्याय: श्ब्३ 


ज्रिभिः पिबतीति ब्रिपिब), तस्य वाभ्न्‍्रणसस्य माँससम्‌ । यद॒दाति गंयास्‍स्थश्व 
यर्किंचिच्छाकादिकमपि गयास्थो द॒दाति। चछाब्दाहद्ञाढ्वारादियु च--“गज्जञद्वारे 
प्रयागे व नेमिषे पुष्करेडजुंदे। संनिहत्यां गयायां च शआारूमछय्यर्ता छजेत्‌ ४), 
'आनन्स्यमश्नुते'! इति 'अनल्तफलहेतुरव॑ प्राप्नोति। “आनन्त्यमश्चुते! इति 
प्र्येकमभिसंबहयते । तथा वर्षान्नयोदश्यां आाद्बरपदकृष्णन्नयोद्श्यां विशेषतों 
मधायुक्तायां यररिकचिह्दीयते तत्सवमानन्त्यमश्नुत पति गतेन संबन्धश ॥ 
अन्न यथ्परि मुन्यज्ञमांसमध्वादीनि सबंदर्णानां सामान्येन शाछ् योग्यानि दुशि- 
तानि, तथापि पुल्स्योक्ता व्यवस्थाद्रणीया ।--मुन्यज्ञ॑ बाह्मणस्योक्त मांस 
ज्त्रियवेश्ययोः । मधुप्रदानं शूद्वस्य सर्वेषां चाविरोधि यत्‌॥! हृति। अस्याथ:- 
मुन्यज्ञ नीवारादि यच्छाछूयोग्यम॒क्त तद्बाह्मणस्य प्रधान समग्रफलदुस , यघ्ध 
मांसमुक्त तत्त्न्नियवेश्ययोः प्रधानम्‌ । यत्त्ौद्वमुक्त तच्छुद्वस्य | एतल्त्रितयव्य- 
तिरिक्त यदविरोधि यद्प्रतिषिछ्ध वास्तुकादि; २वचव बविहितं हविष्यं काहू 
शाकदि, तत्सवंषां समग्रफलद्मिति ॥ २६०-२६१ ॥ 
भाषा--जो खड्ग ( गेंडा ) का सांस, महाशल्क मछली, मधु, या 
तीनी का चावलछ, लाल बकरे का मांस, महाशाक, ( कारुशाक ), श्वेतवर्ण 
के घृद्ध बकरे का मांस देता है और गया में ( श्राद्ध करते समय ) ये पदाथ 
देता है भाद्रपद्र मास की कृष्ण त्रयोदशी और विशेषतः महानक्षत्र होने पर 
इनका पिण्ड देता है चह्‌ सम्पूण अनन्तफल का भोग करता है ॥ २२६०-२६ १ ॥ 
तिथिविशेषास्फलविशेषमा ह-- 
कन्यां कन्यावेद्निश्वय पशुन्‍्वे सत्छुतानपि। 
* जे षि्‌ /< + (+ ५2 ५ 
चूत कृाष वणिज्यां व दिशफ्रेकशफांस्तथा ॥ २६२ ॥ 
वहावर्चस्विनः पुत्रान्स्वणरूप्ये सकुप्यके। 
शातिश्रेष्ठ्य सर्वकामानाप्नोति श्राहद्‌ः खदा॥ २६३ ॥। 
: प्रतिपत्प्रभृतिष्वेकां वर्जेयित्वा चतुदंशीम। 
शरस्त्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र पदीयते ॥ २६४ ॥ 
कन्यां रूपलक्षणशीलवतीम्‌ , कन्यावेदिनो जामातरों बुद्धिरुपलच्ष ण- 
संपन्‍नाः। पशवः छुद्रा अजादुयः, सत्सुता सन्मागंवर्तिनः, झूत॑ च्यतविजयः, 
कृषिः कृषिफलम्‌ , वणिज्या वाणिज्यकाभः, द्विशफा गवादयः, एकशफा 
अश्वादूयः, व्रह्मवचंस्विनः पुत्राः वेदाध्ययनतदर्थालनुष्टानजनितं तेजो ब्रह्मवर्चंस 


१, आनन्स्‍्यफकं।_. २. पशुन्सुख्यान्सुतानपि। .. ३. कृषि च वाणिज्य 
द्विशफेकशफांस्तथा । ४. सन्मार्गगाः । 








१२४ याज्ञवल्क्यस्माति: 


तहृन्तः, स्वर्णरूप्ये हेमरजते, तहथतिरिक्‍तं त्रपुसीसकादि कुप्यकम्‌ , ज्ञाति: 
श्रेष्रय॑ जातिषरक्ृषस्वम , सर्वकामाः काभ्यन्त इति कामाः स्वर्गपुन्नपश्चाद्य३, 
एतानि कन्यादीनि चतुदंशफलानि कृष्णपतक्षप्रतिपत्प्रभ्ठतिष्वमावास्यापर्यन्तासु 
चतुर्दंशीवजितासु चतुद्शसु तिथिषु श्राह्ददी यथाक्रममाप्नोति। ये केचन 
शखस्तहतास्तेभ्यः कृष्णचतुदृंश्यामेकोदिष्टविधिना श्राद्धं दद्यात्‌; यदि ब्राह्मणा- 
 दिहता न भवन्ति; 'समत्वमागतस्यापि पितुः शख्रहतस्य वें। एकोदि्ट सुतेः 
काय चतुद॒श्यां महारूये ॥! इति स्मरणात्‌। समत्वमागतंस्य सपिण्डीकृतस्य 
पितु्महालये भाद्गरपदकृष्णचतुदंश्यां शर्त्रहतस्येव श्रार्ध॑ नान्‍्यस्येति नियम्यते, 
न पुनः शर्ब्रहतस्य चतुदुंश्यामेवेति । अतश्र क्षयाहादी शख््रहतस्यापि थथ 
प्राप्मेव श्राहुस्‌ । नच भाद्रपदक्ृष्णपत्च एवायं विधिरिति मन्तव्यस्‌ ; “प्रौष्ठ 
_ पथ्यामपरपत्षे मासि मास्ति चेवम! इति शौनकस्मरणात्‌ ॥ २६२ -२६४ ॥ 
भाषा--( रूपलक्षणशीलवती ) कन्या; योग्य जामाता, पशु, सदाचारी 
पत्र, जुए में विजय, उत्तम फसल, वाणिज्य में लाम, दो खुर वाले गाय आदि 
ओर एक खुर वाले अश्वादि पशु, वदाध्ययन से तेजस्वी पुत्र, सोना, चांदी, 
तांबा, सीसा, जाति में प्रतिष्ठ और सभी इच्छाओं को श्राद्ध देने वाला व्यक्ति 
सदव प्राप्त करता है । केवल एक चतुदंशी को छोड़कर प्रतिपद आदि सभी 
तिथियों को श्राद्ध कर सकता है | जो लोग शबस्त्र से मारे गये होते हैं उन्हीं के 
लिए इस दिन ( चतुढंशी को ) श्राद्ध किया जाता है ॥ २६१-२६४ ॥ 
नन्नत्नविशेषास्फल विशे षमाह-- 
स्वर्ग ह्यपत्यमोजश्व॒श्ोये क्षेत्र बल तथा। 
पुत्र श्रेष्ठथं च सोभाग्य सम्तद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५॥ 
प्रवृत्तचक्रतां चेच वाणिज्यप्रश्नतीनपि । 
अरोगित्व यद्यों वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 
धन वेदान्मिषक्सिद्धि कुष्यं गा अप्यजाविकम । 
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्ध संप्रयचछति ॥ २६७ ॥ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान । 
आस्तिकः भ्रदृदुधानइच व्यपेतमद्मत्सरः ॥ २६८ ॥ 
कृत्तिकामादि कृत्वा भरण्यतं प्रतिनक्षत्र यः श्राद्ध दृुदाति स॒ यथाक्रमं 
स्वर्गादी नायुःपर्यन्तान्कामानवाप्नोति, यद्यास्तिकः श्रद्धधानश्रेत्‌. ध्यपेतमद्‌- 
मत्सरो भवति। आस्तिको विश्वासवान्‌ , श्रदधान आदरातिशययुक्तः, व्यपेत- 
१. ससौभाग्यं सुसौभाग्यं।_ २. सुतानू। ३. विद्यां।._ ४. श्रदधान- 
श्वेत्‌ श्वाष्यपेतमद्मस्स रः । 


आचाराध्याय: ह ५१२४ 


मदमध्सरः मदो गर्वः, मत्सर ईर्ष्या, ताभ्यां रहितः। स्वंग निरतिशयसुखम । 
अपत्यमविशेषेण । ओज आत्मशक्त्यतिशयः । शौय निभेयत्वम्‌ । ज्ेत्ने 
फलव॒त्‌ । बल॑ शारीरम्‌ , पुत्रो गुणवान , श्रेष्ठयं जातिषु, सौभाग्य जनप्रियता । 
समर द्धिधनादेः, सुख्यत्ता भग्रयता, शुभं सामान्येन, ग्रवृत्तचक्रता अप्रतिहताज्ञता, 


ष् ० रे 
वाणिज्यप्रद्गुतयों वाणिज्यकुसीदकृषिगो रक्षाश, अरोगिस्व॑ अनामययो गिस्वम , 
यशः प्रख्याति वीतशोकता हृष्टवियोगादिजनितदुःखाभावः, परमा गति- 


ब्रह्मलोकप्राप्तिः, धनं सुवर्णादि, वेदा ऋग्वेदादयः, भिषक्सिद्धिरौषधफलावाप्ति, 
कुप्यं सुवर्णरजञतव्यतिरिक्त ताम्रादि, गावः प्रसिद्धा,, अजाश्व अवयश्व अश्वाश्र, 
आयुर्दोधिजी वनम्‌ ॥ २६५-२६८ ॥ 

भाषा--स्वग, सन्‍्तान ( पुत्र ), शक्ति, निर्भयत्व, उर्चेर खेत, शारीरिक 
बल, जुणवान्‌ पुत्र, जाति में ग्रधानता, जनप्रियता, धनादि सम्रद्धि, नेतृत्व, 
सामान्य सुख, अजेयता, यश, शोकनाश, ब्रह्मलोक में परमपद, धन, वेदज्ञान, 
ओषधि की सिद्धि ताम्रादि द्रव्य, गौवें, बकरे, भेंडे, अश्व और दोर्घजीवन, 
इन सभी फलों को क्ृतत्तिका से आरम्भ करके भरणी तक प्रत्येक नक्षत्र में 
भ्रद्धापूषंक एवं मानमत्सर छोड़कर विधिपूवंक श्राद्ध देने वाला व्यक्ति प्राप्त 
कर लेता है॥ २६५-२६८ ॥ 


'मासबृद्धयाभितृप्यन्ति दत्तरिह पितामहा” (आऋा० २७५९) इस्यनेन 
पितृणां श्राद्वेन तृप्तिभंवतीत्युक्त,-तदनुपपन्नम ; प्रातिस्विकशुभाशुभकमव्ञे न 
स्वगंनरकादिगतानां मनुष्याणां पुत्नादिभिदृत्तेरन्नपानादिभिस्तृप्त्यसं भवात्‌ ! 
संभवे5पि स्वयमात्मनाप्यनीशाः कथ्थ॑ स्वर्गादिफलं प्रयच्छुन्तीत्यत आह--- 

वसुरुद्रादेतिखुता पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृश्राद्ेन. तर्पिताः ॥ २६९ | 
आयुः प्रजां धन विद्या स्वग मोक्ष सुखानि च । 
प्रयछछन्ति तया राज्य प्रीतो न॒णां पितामहा: ॥ २७० ॥ 
नहायत्र देवदत्तादय एवं श्राद्धकर्मण संप्रदानभूताः पितन्रादिशब्देरुच्यस्ते 
कित्वधिष्ठातृवस्वादिदेवतासहिता एवं । यथा देवदत्तादिशब्देन शरीरमान्नं, नाप्या- 
सममान्नं, किंतु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, एवक्मधिष्ठातृदेवतासहिता एवं 
देवदत्तादयः पिन्नादिशब्द्रुच्यन्ते । अतश्राधिष्ठावदेवता वस्वादयः पुन्नादिभिद॑- 


न गे ९ 
तेनान्नपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानपि देवदत्तादींस्तपयन्ति कत्‌ श्र पुत्रादीन्‍फनले 


१. स्वगोंइतिशयसुखं। २. अनामयित्वं! ३. शुभाशुभफलकम बविशे- 
बेण। ४. भ्राउ्धेछु। ४. नृणां प्रीताः। 





जा 





किया है ॥ २७१ ॥ 
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संयोजयन्ति । यथा माता गभपोषणायान्यदत्तेन दोहदाप्षपानादिना स्वयम्भुप 


भ्रुक्तेन तृता सत्ती स्वजठरगतमप्यपत्यं तपयति, दोहदाक्भादिप्रदायिनश्व ग्रश्युप- 
कारफलेन संयोजयति तह्गुद्ल्‍बसवों रुद्रा अद्तिसुताः आदित्या एवं ये पितरः 
पितृ-पित्तामह प्रपितामहशब्द॒वाच्याः न केवल देवदत्ताद्य एवं श्राद्धदेवता 
आद्धकर्मणि संप्रदानभूताः किन्तु मनुष्याणां पितन्देवदत्तादीन्स्वयं श्राद्धुन 
तपिदास्तपंयन्ति ज्ञानशक्स्यतिशययोगेन । किश्लच न केवल पित'स्तपंयनि 
अपि तु श्रार्ुका रिभ्यः आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्तं सुखानि राज्य च। 
चकारात्तत्र तन्न शस्तरोक्तनन्‍्यद॒पि फ्लू स्वय॑ प्रीताः पितामहा वस्वादयः 
प्रयच्छुनतीति ॥ २६९-२७० ॥ 

भाषा--वस॒देवता, रू ओर आदित्यादि एवं पितर ये श्राद्ध के देवता 
श्राद्ध से तृप्त होकर मनुष्यों के पितरों को तृप्त ( आ्रानन्दित ) करते हैं। और 
मनुष्यों के पितामह अर्थात्‌ पितर लोग प्रसन्न होकर दीघ जीवन, सन्तान, 
घन, विद्या, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते है ॥ २६९-२७० ॥ 


इति शभ्राद्धप्रकरणम्‌ । 


गणपतिकलपप्रकरणम्‌ 


इृष्टाइष्टफलसाधनानि कर्माण्यभिहितान्यष्यभिधास्यन्ते व तेषां स्वरूपनि- 
वपत्तिः फलसाधनत्वं चाविध्नेन भवतीत्यविष्नाथ कर्म विधास्यन्‌ विश्नस्य कार 


कज्ञापकहेतूना हू 


विनायकः कमंविष्नसिद्धयथ विनियोजितः 
गणानामाधिपत्ये च॒ रुद्गरेण ब्रह्मण तथा ॥ २७१ ॥ 
विनायकः कर्मविन्नसिद्धयर्थमित्यादिनोभय विन्नहेतुपरिज्ञानाद्विप्तस्य प्राग्भाव 
परिपालनायोपस्थितस्य प्रध्वंसाय वा प्रेज्ञापुवंकारिणः प्रवतन्ते; रोगस्थेघो भय- 
विधहेतुपरिज्ञानात । बिनायको विश्लेश्वरः पुरुषाथसाधनानां कमंणां विप्नसिद्धयर्थ 
इवरूपफलसाधनत्वविघातसिद्यये विनियोजितः नियुक्तः रुद्ेण ब्रह्मणा चकारा- 
द्विष्णुना च गणानां पुष्पदन्तप्रभ्वुतीनामाधिपत्ये स्वाग्ये ॥ २७१ ॥ 


भाषा--कर्म .में विध्न और उसकी सिद्धि के लिये रुद्र ओर ब्राह्मण ने 
विनायक ( गणपति ) को पुष्पदन्त आदि गणों का अधिपति बनाकर नियुक्त 
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१. गर्भधारणपोषणाय । २:विधानसिद्धये । 


वीवो भी व््श््श्क़्ु । । >»>»+>+>“+.॒...़्॒॒र 


आचाराध्याय: १५६०७ 


एवं विश्नस्य कारकहेतुसुक्त्वा ज्ञापकहेतुप्रद्शना्थमाह-- 
तेनोपस्तशष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत। 
स्वप्नेषवगाहते5त्यथ जल मुण्डांश्थ पशुयति ॥ २७२ ॥। 
काषायवाससश्येव क्रव्यादांश्राधिरोहति । 
अन्त्यजैगदेभेसुछ्टे सहैकञावतिष्ठते ॥ २७३ ॥ 
ब्रजपन्नपि तथात्मान मन्यतेषलुगतं परे | 
तेन बिनायकेनोपस॒षशो ग्रहीतो यस्तस्य लज्षणानि ज्ञापकानि निबोधत 


जानीध्य॑ं हे मुनयः! पुनर्मुनीनां प्रस्यवमशः शान्तिकरणप्रारम्भाथः। स्वष्ने 
स्वप्नावस्थायां जलमत्यथंमवगाहते स्रोत्सा हियते निमज्जति वा। मुण्डित- 


दिरसः पुरुषान्पश्यति । काषायवाससो रक्तनीलादिविखप्रावरणांश्च । ऋष्यादा 
नाम मांसाशिनः पक्षिणः गुधादीन्म्॒गांश्व व्याप्तादीनधिरोहति। तथा न्व्यजे- 
छण्डालादिशिः गदंभः खररुष्टः क्रमेडकः सह परिव्वतष्तष्ठति | पजनगच्छु- 
श्ाध्मान परः शत्रभिः एछ्ठतो धावद्धिर्नुगतमशभिभुयमाने सनन्‍्यते ॥ २०२-२७३ ॥ 
भाषा--उस ( विप्तकारक ) विनायक से जो अस्त होते हैं उनके लक्षण 
सुनिये । स्वप्न में जल में बहुत स्नान करता है ( ऐसा स्वप्न देखता है ), 
सिर सुंडाए हुए पुरुषों को देखता है, गेरुआ वस्तध धारण किये हुए पुरुषों को 
देखता है; मांसभक्षी ( गृप्र आदि पक्षी, व्याप्र आदि पशु ) की सवारी करने 
का स्वप्न देखता है; चाण्डाल, गदहे और ऊेँटों के साथ एकत्र निवास और 
स्व चलते समय शत्रुओं द्वारा पीछा किये जाने का स्वप्न देखता है । ( विना 
यक द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के प्रत्यक्ष चिह्न इस प्रकार होते हे ) च्ह खिन्न रहता 
है अपना इच्छित फल नहीं पाता और विना कारण ही दुश्खी 
रहता हे ॥ २७२-३२७४ ॥ 
एवं स्वप्नदशना न्युकत्वा प्रस्यक्षलि ड्ान्याह-- 
विमना विफलारम्भः संसीद्त्यनिमित्ततः ॥ २७७ ॥ 
तेनोपसूष्ो छमते न राज्य राजनन्दनः । 
कुमारी च न भर्तारमपत्यं गर्भमज्गना ॥ २७५ ॥ 
आचायत्व॑ श्रोजियश्थ न शिष्यो5ध्ययन तथा । 
वणिग्लाभं न चाप्नोति कृषि चापि कृषोबल्लः ॥ २७६ ॥। 
विमना विज्षिप्तचित्त), विफलारम्भः विफका आरब्भा यस्य स तथोक्तः न 
क्चिस्फलमाप्तोति । संसदीत्यनिमित्ततः विना कारणेन दीनमनस्को भवति। 


9 हू ० ् 
१. छजन्तं व तथा। २. अनुमन्यते | 8. राहु । ४७ 'जथब । 








श्य्द ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


राजनन्दनो राजकुले जातः श्रुतशोयघेर्यादिगुणयुक्तोडपि राज्य॑ न लभते। 
कुमारी रूपलक्षणाभिजनादिसंपन्नापीष्सितं भर्तारम, अड्गजना. गर्शिण्यप- 
स्यम, ऋतुमती गर्भ, अध्ययनत॑दर्थज्ञाने सत्यपि आचायत्व॑ श्रोत्रियः, 
विनयाचारादियुक्तोडपि शिष्योड्ध्ययनं श्रवर्ण वा, “न लभते! इति सत्र 
संबध्यते। वणिक्‌ बाणिज्योपजीवी तन्न कुशलो5पि धान्यादिक्रियविक्रयादिषु 
लाभम। कृषीवलः कषकख्नत्राभियूक्तोडपि कृषिफर्ल नाप्नोति। एवं यो यया 
वृत््या जीवति स॒तत्न निष्फलारस्मश्रेत्तनो पसृष्टो वेद्तव्यः ॥ २७४-२७६ ॥ 
भाषा--विनायक द्वारा अभिभूत होने पर राजा का पुत्र राज्य नहीं पाता, 
कुमारी कन्या ( अभीष्ट एवं योग्य ) वर नहीं पाती, स््री को गर्भ नहीं ठहरता, 
श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) को आचाये का पद नहीं मिलता, शिष्य अध्ययन से 
वश्चित रहता है; वणिक्‌ वाणिज्य में छाभ नहीं पाना और न कृषक अच्छी 
फसल पाता हे [| २१७»४-२७८६ ॥! 
एवं कारकज्ञापकहेतूनभिधाय विध्नोपश्ञान्त्यथ कर्मविधानमाह-- 
'स्नापन तस्य क॒तंब्य॑ पुण्येषह्नि विधिपूवकम । 
तस्य  विनायक्रोपसूष्टस्याउनागतक्नियको पसगंपरिहाराथिनो वा स्नपन- 
मभिषेचन कतव्यम । पुण्ये स्वानुकूलनज्नन्रादियुक्ते। अहि दिवसे न रात्री। 
वधिपूवक शाखसत्रोक्ततिकतंव्यतासहितम ॥ 
स्नपन विधिमाह--- 
गोरसषपकर्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ २७७ ॥ 
सर्वोषधेः सर्वगन्धेविलिप्तशिरसस्तथा । 
भद्गरासनो पविष्ठस्य स्वस्ति वाच्या द्विजाः शुभाः ॥ २७८ ॥ 
गोरसपघंपकक्पेन सिद्धार्थपिष्टेन साज्येन धृतछोलीककेनो ्सादितस्योद्वर्ति- 
ताड़स्य लथा सर्वोषधः प्रियक्लुनागकेसरादिभिः स्वंगन्धश्रन्दनागुरुकस्तूरि- 
कादिमिविलिप्तशिरसो वचयमाणभद्वासनोपविष्टस्य पुरुषस्य दढिजा ब्ाह्मणाः 
शुभा श्रुताध्ययनवृद्ठसंपन्नाः शोभनाकृतयश्र॒त्वारः “अस्य- स्वस्ति भ्रवन्‍्तों 
ब्रवन्तु! इति वाच्याः। अस्मिन्समये ग्रल्लोक्तमागण पुण्याहवाचरन कुर्या दित्यर्थ: ॥ 
भाषा--विनायक से अभिभूत इस प्रकार के व्यक्ति का शुभतिथि में 
पीले सरसों के उबटन घी मिलाकर उस से हनपन करे ( शरीर में लगावे ) 


उसे भद्र आसान पर बेठा के सभी ओषधियों एवं सभो गन्धों का उसके शरीर 
पर लेप लगावे ( श्रुताध्ययनसंपन्न ) श्रेष्ठ ब्राह्मणों उसके लिये स्वस्तिवाचन करें । 
( इस अवसर पर ग्र॒ह्य में उक्त विधि से पुण्याहवाचन भी करे )॥ २७७-२७८ ॥ 


ज्ज्ज- ंयथिअ्नननि आती अत  ैहहतनत+ “ ननानन ८८+ “ञ““न्‍चजओन+-++5ज+ 


१. स्नापन॑ । २, घृतमिश्रेण । 
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अश्वस्थानाद्‌ गजस्थानाइल्मीकात्संगमाद्शदात्‌ । 
खत्तिकां रोचनां गन्धान्शुग्गुरू चा5प्खु निशक्षिपेत्‌॥ २७० ॥ 
या आहता झ्ोकवर्णैश्रतुर्भिः कलरैहंदात ! 
चर्मण्यानडुडे रक्ते स्थाप्यं भ्रद्रासन ततः ॥ २८० ॥ 
 किंच, श्रश्वस्थानगजस्थानवश्मीकप्त रितव्संगमाशोष्यहदेभ्य आहतां पश्चविधां 
रद गोरोचन गन्धान्‌ चन्दुनकुछुमागुरुप्रश्ठुतीन्‌ गुग्गुल च तास्वप्सु विनिन्चिपेत्‌ । 
या आप आहता एकवर्णें: समानवर्णेश्चतु्िः कुम्मैरन्रणास्फुटिताक:ऊके, हृदाद- 
शोष्यात्‌ संगमाद्दा। ततश्रानडुद्दे चर्मणि रक्ते छोहितवर्ण उत्तरलोमनि प्राचीन- 
ओवे भद्द॑ सनो रममासन श्रीपर्णीनि्मितं स्थाप्यम्‌ । तत उक्तोदुकम्तत्तिकागन्धा- 
दिसहितांश्रतादिपशल्चवो पशोमिताननान्ख््दामवेहितकण्ठांश्रन्द्नचर्चिताज्षवाहतव- द 
खाविभूषितांश्वतस्ूषु पूर्वादिदिछ्ठ स्थापयित्वा शुचौ सुलिपते स्थण्डिले रखितप- 
ब्वणस्वस्तिके छोह्दितमानडुहं घर्मोत्तरछोम प्राचीनप्रीषमास्तीर्य॑ तस्योपरि 
श्वेतवश्प्र॒च्छादितमासन स्थापयेविस्येतद्धद्वासनम्‌ । तस्मिन्नपविष्टस्य स्वछित- 
घाच्या छिज्ञाः ॥ २७९-२८० ॥ | 
भाषा--घोड़शाल, गजशाल, वल्मीक ( चोंटो की बाँवों ), नदी के 
संगम, ओर पोखरे की मिट्टी, गौरोचन, चन्दन आदि गनन्‍्ध, और गुगगुल 
उस जल में छोड़े। यह जल एक ही वर्ण के चार घड़ों में गहरे जलाशय: 
( कुण्ड ) से छाया गया हो । इसके बाद लार र॑ग के बेल के. चमड़े 


पर श्रीपणी आदि का बना हुआ भद्रासन ( उत्तम आसन ) रखना. 
चाहिए ॥ २७९-२८० ॥ क्‍ 


सहस्ताक्ष शतधारसूषिशिः पावन कृतम्‌। 

._ तेन त्वामभिषिश्यामि पावमान्यः पुनन्‍्तु ते ॥ २८१ ॥ 

किंच, स्वस्तिवाचनान्तरं जीवस्पतिपुन्नाभिः रूपगुणशाल्नीशजिः सुवेषाभिः 
ऊतमज्जऊ पू्वदिग्देशावस्थितं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिश्लेद्गुर:ः । सहस्त्रा- 
खममेकशक्तिक शतधारं बहुप्रवाहग्टषिभिमन्वादिभियदुद्क॑ पावन पवित्न॑ कृत 
उस्पादितं तेनोदकेन स्वां विनायकोपश्ृष्ट विनायकोपसगशान्तये अभिषिश्वामि। 
पावमान्यश्रेता आपस्त्यां पुनन्‍्तु ॥ २८१ ॥ | 

भाषा--.( पूव॑दिशा में रखे हुए पहले कलश को लेकर उसके जल से 
निम्नलिखित अम्त्र पढ़ता हुआ अ्रभिषिश्चन करे ) अनेक शक्ति एवं अनेक 


गए पदप्रइ। 2 0000:2%0/2 ४ ०9060 0:00 2.00,» 4 कक की आन जि 


२. च विनिक्षपेत्‌। ३२, कुस्मेः शुमैरक्षणा। ४. शोभितान्‌ नानाखग्दाम | 
४. ताननाहत । ४ 
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२ ३० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


प्रवाह वाले मनु आदि ऋषिया ने जिसे पवित्र बनाया दे उस जल से 
( विनायक गशहीत ) तुम्हारा अभिषिश्वन करता हूँ । ये जल तुम्हें पवित्र 
करें॥ २८१ ॥ 


-भगं ते वरुणो राजा भर खूर्या बृहस्पतिः३ | 
भगामिन्द्रश्य वायुश्व भरगं सप्तषयो दूदुए॥ २८२ ॥ 
तदनन्तरं दुक्षिणदेशावस्थितं द्वितीयं कल्शमादायानेन मन्त्रेणाभिषिन्चेत्‌ 
भर कक्याणं ते तुभ्यं वरुणो राजा भर्ग सूर्यो,भग्गं बृहस्पतिः भगमिन्द्रश्च वायुश् 
अर्ग सप्तबंयअ दृदुश्ति ॥ २८२ ॥ | 
भाष--( तब दक्षिण की ओर रखे हुए दूसरे कलश को लेकर उसे 
शभिषिश्चित करे ) राजा वरुण ने तुझे कल्यौण दियाँँ है, सूय ओर बृहस्पति ने 
कल्याण ( प्रदान किया ), इन्द्र और वायु ने कल्याण दिया है और सप्तर्षियों 
ने तुम्हें कल्याण दिया द्वे ॥ २८२ ॥ 
यत्ते केशेषु दोर्भाग्यं सीमन्‍ते यच्च मू्थेनि । 
खलाये कर्णयोरकणोरापस्तद्‌ प्लन्तु खंबंदा ॥ २८३ ॥ 
ततस्तृतीय कलऊशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिण्चेत्‌। ते तब केशेषु यहदोर्भाग्य- 
सकक्याणं सीमन्‍्ते मूर्धनि व छलाटे कर्णयोरचणोश्व तस्सवंमापो देब्यो प्नन्तु 
डपशमयन्तु सवदा इति ॥ २८३ ॥ 
भाषा--( तब तीसरे कलश को लेकर इस मन्त्र से अभिषिश्चन करे ) 
तुम्दारे केशों में, सीमन्‍त में, शिर, ललाट, का नो ओर आँखों में जो कुछ भी 
दौर्भाग्य या अकल्याण हो उसे आप ( जल ) देवता स्देच नष्ट करें ॥ २८३ ॥ 
स्नातस्य साष॑पं तेल स्रवेणोडुम्बरेण तु । 
जुह॒यान्मर्धनि कुशान्सयेन परिय्ह्य च ॥ २८४॥ ५ अली 
ततश्रतुथ. कलशमादाय पूर्वोक्तेखिभिर्मत्रेर भिषिन्चेत्‌ । 'सबमनत्रश्चतुथम! 
इृति मन्त्रलिड्रात्‌ । उक्तेन प्रकारेण करत 
कुशान्तर्हिते सा्षप॑ तेल उदुस्बरव॒चोज 


€ 
ब्वायः॥ २८४ ॥ | है! 
आषा--( तब चौथा कलश लेकर तीर्नों मन्त्रों से उसको स्नान करावे ) 


उसके स्नान कर लेने पर उसके सर पर वा यें द्वाथ से कुश फेर कर उदुम्बर 


वृक्ष की स्र॒वा से सरसों के तेल का ( आचार्य ) देवन करे ॥ ३८४ ॥ 


|भिषेकस्य मसुर्धनि सव्यपाणिग्रृहीत- 
वेन खुवेण वचयमाणेमंन्त्रेजुहुयादा- 


डा 


१, ते सदा । २, स्मृतिलिड्वात्‌ | 
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मितश्ष संमितश्चेव॒ तथा शालकटछूटो । 

कुद्माण्डो राजपुतश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितेंः ॥ २८५ ॥ 

नामभिबलिमन्तेश्थ नमस्कारसमन्वितेः । 

मितसंमितादिभिर्विनायकस्य नामभिः स्वाहाकारान्तेः प्रणवादिभिः 'जुहु- 

यात्‌” इति गतेन संबन्धः। स्वाहाकारयोगाछ्वतुर्थी विभक्तिः॥ अतश्र 5»मिताय 
स्वाहा, 5*» संमिताय स्वाहा, <* शालाय स्थाहा, 5» कटछूटाय स्वाहा, 
3४ क्ृश्माण्डाय स्वाहा, ७४» राजपुत्राय स्वाहेति षण्मन्त्रा भवबक्ति। अनच्तरं 
छोकिकेअ्मौ स्थालीपाकविधिना चरूं अ्रपयिश्वा एतेरेव षड्भिसंन्म्रेस्तस्मिश्नेयापौ 
हुत्वा तच्छेष॑ बलिसमन्त्रेरिन्द्राग्नियमनिऋतिवरुणवायुसो मेशानब्नद्मानन्तानां 
जामभिश्चतुध्य॑ न्ते नंमोन्वितेस्तेम्यो बछिं दुच्यात्‌ ॥ २८५॥ 


अनन्‍्तरं कि कुर्यादित्याह -- 
द्द्याश्वतुष्पथे शूप कुशानास्तीय स्वतः ॥ २८६ ॥ 
कताकृतांस्तण्डुलांश्थव पललोद्नमेव ल । 
मत्स्यान्पकांस्त थेवान्मांसमेतावदेव तु ॥ २८७ ॥ 
पुष्पं चित्र सुगन्ध च खुरां चे त्रिविधासपि । 
मूलक पूरिकापूपांस्तथेवोण्डेरकजः ॥। २८८ ॥ 
दृध्यन्नं पाय्स चेव गुडपिष्ठ. समोदकम । 
पतान्‍्सवॉन्समाहत्य भूमो छृत्वा ततः शिरः ॥ २८५ ॥ 
विनायकस्य जननीमुपतिषछत्ततो5म्बिकाम । 
कृताकृताधुपट्दारद्वब्यजातं विनाथकस्योपाह्य संनिधानात्तज्वनन्याक्ष शिर्सा 
भूमि गरवा--तस्पुरुषाय घिश्हे वक़्तुण्डाय धीमद्टि। तन्नो दुन्ती प्रचोद्यात! 
हस्यनेन मन्त्रेण विनायकं,--'सुभगाये विह्यह काममालिन्ये धीमह्ठि । तत्नो गौरी 
प्रयोदयात”ः हृध्यनेनाम्बिकां व नमसस्‍्कुर्यातव। तत उपहारशेषमास्तीर्णकुशे 
शूप॑ निधाय चतुष्पथे निदष्यात--बलि गृहृन्स्विमि देवा आदित्या वस- 
वस्तथा। मरुतश्राश्विनी रुद्गाः सुपर्णा: पन्चगा ग्रह्दाः ॥ असुरा यातुधानाश्र 
पिशाचोरगमातरः । शाकिन्यो यक्षवेताछा योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ जुस्भकाः 


१, शालकटंकठः । २. कुष्मा ( श्मा ? )ण्डराज । ..._ ३, दित्याह 
दष्याद्त्याविचतुर्लि:। ७ स्तथा चामांनू। ५, विविधा । ६. पुष्प 


तथेण | तथेजोण्डेरकछ्तजज़म ।. ७. गुडमिश्ं।. «, शपरा्कासंमतमिद्मधंस्‌ । 
<, प्तदाउम्थिकाम्‌ । १०. पिछाला मातरोरगाः । 








१शए याज्नबल्क्यस्मृतिः 


सिख गन्धर्वा 'सायाविद्याध्वरा नराः। दिक्‍्पाछा लछोकपाछाश्व ये व बिध्नविना- 
यका: ॥ _ जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माग्राश्न॒ महषंयः। मा विधष्नो मा च॒ से 
पापं॑ मा सनन्‍्तु परिपन्थिनः ॥ सौस्या भवन्तु तृपाश्च भूतग्रेताः सुख्ावहाः ॥ 
इत्येतेर्सन्त्रेः ॥ कृताकृताः सकृदुवहतास्तण्छुलाः, पलल -तिलपिष्ट तबन्मिश्र 
ओबदुनः परछलोदनः, मस्स्याः पक्का अपकाश्र, मांससेतावदेव पक्रमपक्क 'च, 
पुष्पं चित्र रक्तपीतादिनानावर्णम््‌। चन्दनादि सुगन्धिद्रव्यम्‌ , सुरा ब्रिविधा 
गौडी माध्यी पेष्टी व मुरूक॑ कन्दाकारो भच्यविशेषः, पूरिका भअ्रसिद्धा, 
अपूपो5स्नेहपक्यों गोधूमविकारः | उप्डेरकस्तजः उण्डेरकाः पिष्टादिसय्यस्ताः 
प्रोताः स्तजः, दष्यन्न दृधिसिश्रमन्‍न ।- पायर्स पयः पयः श्वतस । गुडपिष्ट 
गुडमिश्र॑ शाह््यादिपिष्टम । मोदकाः लडडुकाः। अनन्तरं विनायक तआअननी“ 
सब्बासग्बिकां वचय माणसन्त्रेणोपतिष्ठेत्‌ ॥ २८६-२८५९ ॥ 

कि रृश्वेध्याहु-+- 

दु्वासषपपुष्पाणां दृत्वाष्य पूर्णमज्ञलिम ॥ २०५० ॥ 

सकृसुमो दकेनाध्य दर्वा दुर्वासषपपुष्पाणां पूर्णमअलि दृश्वा, 'उपतिष्ठेत्‌ 
हति गतेन संबन्धः ॥ २९०॥ | 

भाबा--मित, संमित, शाल, कटड्टट, कृष्माण्ड और राजपुत्र के अन्त में 
स्वाहा जोड़कर दृबन के मन्त्र होते हैं ( यथा-ओं मिताय स्वाहा आदि ) 
इन्हीं मन्त्रों से इन्द्र से लेकर ब्रह्मा तक अनन्त देवताओं के नाम से नमस्कार 
पूवेक बलि देवे । ( तब बचे हुए अंश को ) सूप में कुश बिछाकर चोराहे 
पर रखे । बनाये" गये और न बनाये गये चावल, पीसे हुए तिल से युक्त 
चावल, पकी-अधपकी मछली, पढ़ा और न पका हुआ मांस, अनेक वर्ण के 
फूल, चन्दन आदि सुगन्धि हृष्य, ( गौडी, साध्वी, पेष्टी ) तीन शअ्रकार को 
सुरा, कन्द के समान मूछ फल, पूशी, पूझ, उण्डेश्क ( छोटे-छोटे रोट ) की 
मेला, दही मिला हुआ, अन्न, खीर, गुड से बनाये गये लड्डू-इन सब को 
लेकर भूमि में शिर लगाकर विनायक की” माता अम्बिका को नमस्कार करे । 
इसके पहल्ले दूब, सरतों और फूल अज्जलि में लेकर अध्य देवे ॥ २८५-२९० ॥ 


उपस्थानमन्त्रमाह-- 
रूप देहि यज्ञो देहि भर्ग “भवंति देद्वि मे । 
पुचान्देहि घन देहि सबकामांश्य देद्दि मे ॥ २९१ ॥ 
१. भाछा विद्या; नागा विद्याधरा । २, पललं पिष्टं । ४. छेरेयी ।. 
७. जय॑ देद्ठि ॥ ५, शगधनू | 








च्म्नको >- 


आवचाराध्बायः श्श्रै 


ततः शुकलछाम्बरघरः शुक्लमाल्याजुलेफपन: । 
ब्राह्मणान्भोजयेदयाहखयुग्म॑ शुरोरणि ॥ २०२ ॥ 
विनोयकोपस्थाने 'भगवन?. इत्यूहः। ततो5भिषेकानन्तरं यजमानः शुक्ला- 
3बरघरः शुक्लमाल्यानुलेपनो ब्राह्मणान्भोजयेत्‌। यथाशक्ति गुरवे श्रुताध्ययन- 
वृत्तसंपन्नाय विनायकस्नपनविधिज्ञाय वसख्युग्स दुधयात्‌। अपि! छाब्दाद्यथाशररिः 
दुक्षिणां बिनायकोदेशेन ब्राह्मणेम्यश्व । तत्नायं प्रयोगक्रमः--चतुर्भिर्नाह्मणेः 
साधसुक्तलत्तणो गुरुम॑न्त्रज्ञो भद्गासनरचनानन्तरं॑ तत्संनिधो विनायक तज्जनलीं 
चोक्तमन्त्राभ्यां गन्धपुष्पादिभिः समम्यच्य चरूं अपयित्वा भद्वालनोपविष्टस्थ 
यजमानश्य पुण्याहवाचनं रृत्वा, चतुर्भिः कलशेरभिषिज्य, साथंपं तेर शिरसि 
हुट्वा, चरुहोम॑ विधायाभिषेकशालायां चतुर्दिक्ष इन्द्रादिकोकपांलेभ्यो बर्लि 
दु्यात्‌॥ यजमानस्तु सनानानन्तरं शुक्लमाल्याम्बरधरो गुरूणा सहितो बिनायल- 
काम्बिकाभ्यासुपहारं दत्वा शिरसा भूमि नत्वा कुसुमोदकेनाथ्य दृत्वा दूर्वासंप- 
पुष्षा श्लि प्त द्त्वा विनायकमश्बिकां पोपतिछ्ठेत्‌ ] गुरुरुपह्ा रशे ष॑ श्प 
कऊृष्वा चत्वरे निदष्यात्‌। अनन्तरं॑ वसद्ययुग्स॑ दष्धिणाँ ब्राह्मणेब्यो भोजन 
दुद्यादृति ॥ २९५१-२५२ ॥ । 
भाषा--( नमस्कार का सन्त्र यह है ) देवि ! मुझे रूप दो, यश दो, 
कल्याण दो, पुत्र दो, घत दो और सभी अभिलाषाएँ पूरी करो। इसके बाद 
श्वेत वच्ध धारण करके, श्वेत पुष्पों की माला पहन कर, चन्दन आदि का 
लेप करके, ब्राह्मणों को भोजन करावे और गुरु के लिये भी जोड़ा वस्त्र 


देवे ॥ १९१-२९२ ॥ 
इति विनायकस्नपनविधिः । 


अस्येव विनायकस्नपनस्योक्तो पसंहारेण संयोगान्तरं दशयितुमाह-- - 
एवं विनायक॑ पूज्य अहांश्वेव विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति 'भ्रियं चाप्नोत्यज्ञत्तमाम्‌ ॥ २०३ ॥ 
एचमुक्तेन प्रकारेण विनायक॑ संपूज्य कमंणां फलमविध्नेनाष्नोती्युक्तोप- 
संहारः। संयोगानतरमाह--श्रियं चोस्छृष्टतमामाप्नोतीति । श्रीकामश्चानेनेल 
विधानेन विनायक पूजयेदि्त्यर्थ: । थादिस्यादिग्रहपीडाशान्तिकामस्य लच्छया- 
दिदामस्थय चल ग्रहपूजादिकदप॑ _ विधास्यनू अहप्‌जासुप्तिपति-पहांश्रैयव 


१. अम्बिकोपस्थाने भवतीत्यूहः । २. थ्रियमाप्नोश्यनुत्तमास्‌ । 
३. गहपूजां ऊचयति | . 








१३४ याश्षबल्क्‍्यस्मृतिः 


लिघानत हति । ग्रहानादित्यादीनवचयमाणेन विधिना संपूुज्य कर्मणां सिद्धि- 
साप्नोति श्रिय॑ चाप्नोति इति ॥ २९३ ॥ 
भाषां---इस प्रकार विनायक की पूजा करके शोर सभी ग्रहा की 
विधिपूवक पूजा करके सभी कर्मोा का फल प्राप्त करता है ओर उत्कृष्ट 
सम्रद्वि का .छाभ करता है ॥ २९३ ॥ 
निश्यकास्यसंयोगानाह--- 
आदित्यस्य खबः पूर्जा तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्रेव.. कुर्वेन्सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २०४ ॥ 
आदित्यस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तचन्दनकुछुमकुखुमादिशभिः पूजां 
छुबन्‌ स्कनन्‍्दस्य महागणपतेश्व नित्यं पूजां कुवबंन सिद्धि मोक्षमासमज्ञानद्वारेण 
घ्राप्नोतीति निध्यसंयोगः । आदित्वस्कन्दगणपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा 
तिलक स्वर्णनिमितं रूप्यनिमितं वा कुर्बन्‌ू सिद्धिमभिलषितामाप्नोति | तथा 
लचुबी चेति काम्यसंयोगः ॥ २५७ ॥ 
भाषा--प्रतिदिन सूये भगवान्‌ को ( लाल धघचन्दन, कुड्डुम आर पुष्य 
आदि से ) तथा महांगणपति की पूजा करने ओर इनके लिये ( सोने या 
घोँदी का ) तिलक बनबाने वाला झभिलषित फल पग्रषा करता हे ( सिद्धि 


प्राप्त करता है ) ॥ २९४ ॥ 
छहुति महागणपतिकरपः । 


ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ 
'एवं बिनायक॑ पृज्य ग्रहांश्रेवव विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोत्ति श्रिथं 
ाप्नोत्यजुत्तमाम! ( आ० २५३ ) इहत्यनेन ग्रहपूजायाः कर्मणासबिध्नेन 
फलसिद्धिः श्रीक्ष फलमिध्युक्तम्‌ । हृदानीं फलान्तंराण्याह-- 


शआ्रीकामः शान्तिकामो वा भ्रहयक्ष समालरेल्‌ । 
बुष्टधायु:पुष्टिकामो वा तथेवाइभिचर्न्नपि ॥ २९५ | 
ओकाम इति पूर्षोक्तस्थानुबादः, शान्तिकाम आपदुपश्ान्तिकामः, सस्या- 
दिवुडुबथ प्रवर्षणं बृष्टि, आयुरपस्त्युजयेन दी्घकालजीवनस्‌ । पुष्टिरनव्य" 
शरीरत्बं, एुताः कांमयत हति थृष्टवायुःपुष्टिकामः। एते श्रीकामादयों अ्रहयक्षं 
ग्रहपूर्जां समाचरेयुः॥ तथाइमिचरज्षपि अष्टट्टोपायेन परपीडा अभिचारस्तर्कामश्ष 
अहयक्ष समाचरेत ॥ २९७ ४ 


आचाराध्याय: २शै 


भाषा--समद्धि की इच्छा रखने वाला, आपत्ति से शान्ति चाहने वाला, 
(खेती के लिये ) बृष्टि, दीधेजीषन, पुष्टि को कामना करने वाला तथा 
अट्छ उपाय से दूसरे ( शत्रु आदि ) को पीडित करने की इच्छा वाला 
' छह थज्ञ करे ॥ २९५ ॥ 
ग्रहानाह-- 
यः सोमो महीपुत्रः सोमणुजो बृहस्पतिः । 
शुक्रः शनेश्वरो राहुः केतुस्थेति ग्रद्दाः समता: ॥ २०६ ॥ 
एते सूर्यादयों नव ग्रहाः ॥ २९६ ॥ 
भाषा[--सूये, चन्द्रमा, मंगल, बुध ( चन्द्रमा का पुत्र ) बृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु और केतु--ये नवग्रह कहे गये हैं ॥ २९६ ॥ 
ग्रहाः पुज्याः हस्युक्त, कि क॒स्वेस्याह-- 
ताम्नकात्स्फटिका द्रक्तचन्द्नात्स्वणकाडुभो । क्‍ 
राजतादयसः सखोसात्कांस्यात्कायोा ग्रद्दाः क्रमात्‌॥ २९७ || 
स्वव्णवा पटे लेख्या 'गन्धेमेण्डलकेणु वा। 
सूर्यादीनां मूर्ंयस्ताम्नादिभियथाक्रम॑ कार्याः। तबुलामे स्वषरणवर्णकः पंटे 
छेल्याः, मण्डलक्षेषु वा । गन्धः रक्तचन्दनादिभिबंथावण लेख्या इतध्यन्वयः ॥ 
छ्विस्ुजत्वादिविशेषस्तु मध्स्यपुराणोक्तो व्ृष्टण्यः । यथा--'प्मासनं: पद्मकरः 
पद्मण भंसमद्यतिः | संप्ताश्चः सप्तरजश्व ट्विभ्रुजः स्याश्सदा रविः ॥ श्वेतः श्वेता- 
स्थरघधरो दुशाश्वः श्वेतभूषणः । गद्पाणि ट्विंबाहुव कतंब्यों बरदुः शजशी ७छ 
रक्तमाल्‍्याग्बरघरः शक्तिशूलगदाधघरः । चतुभुंजो मेषगमो वरदूः स्यादू रा» 
सुतः ॥ पीतमाक््याग्बरधरः कर्णिकारसमथततिः। खडगचम्ंगदापाणिः सिंहस्थों 
बरदो बुधः ४ देवदेस्यगुरू तहृुस्पीतश्वेती चतुभुजी । दृण्डिनो वरदौ कार्यों 
साइसूत्रकमण्डरू ॥ इन्द्रनीलयतिः शूली वरदो गुप्रवाहनः। बाणबाणासनघरः 
कतब्यो5कसुतः सदा ॥ करालवदनः खडग'घचमशूली बरप्रद:। नीछकः सिनासन॒« 
रथश्व राहुरन्न प्रशस्यते ॥ धूम्ना ट्टिबाहवः सब गदिनो विकतानना। शुध्रासन- 
गता नित्य केतवः स्युघेरप्रदाः॥ सर्वे किरीटिनः कार्या ग्रहां छोकह्वितावहाः ॥ 
स्थारुलेनोब्छूताः सर्व शतमष्टोत्तर सदा'हति ॥ एतेषां स्थापनबेह्श तज्े- 
घोकह:--“मध्ये तु भास्करं विध्वाज्लोद्दितं द्चिणिन तु। उत्तरेण गुरु विद्याद्‌ बुर्ध 
पूर्वोत्तेण तु ॥ पूर्वण भाग्गवं विद्यास्सोम॑ दक्षिणपूर्षके । पश्चिमेन शनि विद्या- 
द्वाहु पश्चिमदक्षिणे ॥ पश्चिमोत्तरतः केतु स्थाप्या वे शुक्छतण्डुलेः ॥! इति ॥ २५७ ७ 


१. गन्धसण्डछकेघु वा। २-० सप्ताश्वरथसंस्थक्ष | ३. नीछलिंहासनः ॥ 








१8६ याज्षवल्क्यस्चृसि: 


चुझआधविधिमाह-- 
यथावण प्रदेयानि वा्सांसि कुसुमानि थे ।। २९.८ ॥ 


गन्धाश्व बलयश्थेव घूपो देयश्थ गुग्गुलुः । 
कतंध्या मन्जवन्तश्थ चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥ २०० ॥ 
यथावण यस्य ग्रहस्य यो वर्णस्तद्वर्णानि वद्रगन्धपुष्पाणि देयानि । 
बलयश्च “ धूपश्च सवभ्यो गुग्गुल॒देयः । चरवश्य गतिदेवतमभिप्रतिष्ठापनान्वा- 
धानादिषूवंक “चतुरश्रतुरो सुष्टीज्ञिवंपति', “अमुष्मे त्वा जुष्ट॑ निबंपामी!'त्यादिवि- 
घिना कार्यो; । अनन्तर सुसमिद्धेडग्नाविध्माधानाथाघारान्त कर्म कृत्वा' 
आदिश्याद्देशेन यथाक्रमं वच्यमाणमन्त्रेवंचयमाणाः पमिधो वच्यमाणप्रकारेण 
'हुत्था चरवो होतब्याः॥ २९८-२९५९ ॥ 
भाषा--( सूर्य आदि प्रहों की मूर्तियों ) क्रमशः तांबे, रुफटिक, लाल- 
चन्दन, सोने की दो, चाँदी, लोहा, सीसा को क्रमशः बनवानी चाहिए । 
अथवा ( इनकी शआआक्वतियाँ ) तत्तत्‌ रंगों से वद्ध पर अथवा मण्डल में 
चन्दनादि गन्धों से बनावे। प्रह के वर्ण के अनुसार ( उस-उस वण का ) 
वत्न और फूल दे । गन्‍्ध, बलि, धूप और ग्रुग्गुल देना चाहिए और -अ्रत्येक 
देवता के लिए मन्त्र के साथ - चंरू बबाकर ( उसका हवन करना 
चाहिए )॥ २९७-२५९ ॥ 


सनन्‍्त्रानाह--5 
आक्ृष्णेन इयं देवा सपश्निमूर्धा दिवः ककुत्‌ | 


उद्गुध्यस्वेति ये ऋचो यथासंख्य प्रकीतिताः ॥ ३०० |। 
ब्रृहस्पते. अतियद्यस्तथवाज्ञात्परिसखुतः । 
श॑ नो देवीस्तथा काण्डात्केतुं कृण्वन्निमांस्तथा ॥ ३०१॥ 
“आक्ृष्णेन रजसा वर्तमान! ( ऋ. १॥श६२ 2) दृच्दद्यो नव मअन्त्राः 
यथाक्रमादित्यादीनां चेदितिब्याः ॥ ३ै००-३०१ ॥ 
भाषा--आक्ृष्णेन', 'इस॑ देवा?, “अग्निमूर्धा दिवः ककुतः “डद्वुध्यस्व?, 
वृहस्पते अतियदयः, “अन्नात्परिखुत”, 'शं नो देवी', और काण्डाव' 
केतुं क्रण्वन! ये यथाक्रम नौ देवताओं के मन्त्र हैं ॥ ३००-३०१ ॥ 
हृदानीं समिध आह-- हु 
अकः पलाशः खदिर अपामार्गोउथ पिष्पलछः । 
उद्धम्बरः शर्मी दूर्वा कुशाश्र समिथः ऋमात्‌ ॥ ३०२ ॥ 


१, $शभ्नावन्वाधा नादनन्तर कम कृष्या । ३. ब्लिमा अपि। रे. ओदुम्बर ॥ 


डे :रकसकसी--+ +++-+ - 5न+++्5++_-+++ ८++ ५+++ ८5+++++5+++-+5 ८: “+कक्चन- कक्‍ञनजे ज+5. अजभज+* -“नक्‍ञतञ+-5- 


आंचपराधष्यायथ: १३७ 


अकपलाशादयो यथाक्रम॑ सूर्यादीनां समिधो अवन्ति । तथ्राद्वों अभन्नाः 
सत्वचः ग्रादेशमान्नाः कतंध्याः ॥ ३०२ ॥ 


भाषा--अक, पलाश, खद्रि, अपामार्ग, पीपल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा और 
कुश-ये क्रमशः ( इन नो ग्रहों के लिए ) समिघ्‌ होते हैं ॥ ३०२॥ 
एकेकस्यथ. त्वश्शतमणाविशतिरेदव . वा। 
होतव्या मधुसरपिम्यों दृध्ना क्षीरेण वा' युताः ॥ ३०३ ॥ 
किच, .. शआदित्यादीनामेकेकस्यथाष्टशतसंख्या  अष्टाविशतिसंख्या वा 


यथासंभबं॑ मधुना सर्पिषा दृध्ना कज्ञीरेण वा युता युक्ता अर्कादिसमिधो 
होतब्य।॥ ३०४ ॥ 


भाषा--( आदित्यादि में ) प्रत्येक प्रह के लिए आठ-आठ सौ या अंठाइस- 
अठाइस समप्रिधाएं मधु और घी दही या दूध में सिगोकर हवन करे ॥ ३०३ ॥ 
इृदानीं भोजनान्याह-+- 
गुडोदन पायसं च हृविष्य॑ क्षीरषाशटिकम । 
द्ध्योदन “इविश्चूण्ण मांस चित्रान्ममेव च ॥ ३०४ ॥ 
दयाद्‌ भ्रहक्रमादेव छ्विजेम्यो भोजन बुचः । 
शक्तितो वा यथाछाभं सत्छृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३े०७ ॥ 
गुडसिश्र॒ ओदनो गुडौदनः, पायसं पायसाज्षम्‌ , हविष्य॑ सुन्यज्ञादि, 
सीरपाष्टिक क्षीर॒ मिश्र: पाषप्टिको दुन:, दृध्ना सिश्र ओदनो दृध्योदनः, हविष्वतौ- 
पुन, चण तिल्चूर्णमिश्र॑ ओद्नः, मांसं भक्ष्यमांसमिश्र ओदनः, चित्रोंदनो 
नानावणादुनः, एतानि गुडीदनादीनि यथाक्रममादित्याग्द्देशेन भोजनार्थ 
द्विजेभ्यों बाह्यणेभ्यो दुद्यात्‌। ब्राह्मणसंख्या यथाविभवं द्ृष्व्या। गुडौदनाथभावे 
तु यथालाभमोदनादि पादप्रक्ञाठनादिविधिपूर्वक॑ स्कृत्य संसान-पुरःसरं 
दुद्यात्‌ ॥ ३०४०३ ०५७ ॥ 
भाषा- गुड मिला हुआ भात, खोर, हविष्य ( तीनी का भात ), दूध 
के साथ साठा का भात, द्ही-भात, धो-भात, भक्ष्यमांस युक्त | भात, तिल 
युक्त आात, अनेक बण के चाव्रल आदि का भात, ये क्रमशः इन प्रहों के लिये 
ब्राह्मणों को विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार था अपने लाभ के अनुसार 
उनका सत्कार करके, विधिपृ्वक भोजन देवे ॥ ३०४-३०५ ॥ 





जीजा अभवओ-++++- न न त+ 





१. कस्यात्राष्टशत॑ । एकेकस्याष्टशतक। २. संयुताः। ... ३. घृतानन॑ 
च कृूसरामिषचिन्नकस । ४. छ्विजः । 











उमा त-_+म न इराक कमाए 





9३८ याज्षवल्क्यस्म्रतिः 


दक्षिणामाह-- 
घेनुः शह्लस्तथानडवान देम वासो हयः क्रमात्‌ | 
कृष्णा गोरायसं छाग एता वे दृक्षिणा स्म्वुताः ॥ ३०६॥ 
धेनुदोंग्धी, शह्कगुः प्रसिदः. अनडवान्‌ भारसहों बलीवदः, हेम सुवणम्र , 
वासः पीतम्‌ , हयः पाण्डुरः, कृष्णा गोः, आयस शरस्प्रादि, छागप्रसिद्ध', एतः? 
घेन्वादयो यथाक्रममादिस्यागद्द्देशेन ब्राह्मणानां दृष्चिणाः स्खुताः उतक्ता मन्वा- 
दिमसिः । एतबच संभवे सति, असंभवे तु यथालार्भ शक्तितोअन्यदेव यश्कि- 
चिट्देयम ॥ ३०६ ॥ 
भाषा--( दूध देने वाली ) गाय, शंख, (भार ढोने वाला ) बेल, 
सोना, पीला वल्न, पाण्ड्वण का घोड़ा, काली गाय, लछोहे के शब्त्र आदि 
ओर बकरा--ये क्रमशः इन ग्रहों के लिये ( ब्राह्मण की ) दक्षिणा होते दें ॥ 
'शान्तिकामेनाविशेषेण सर्व ग्रह्ठाः पूजयितब्याः ( आ० २१५ ) इहस्युक्तं, 
'तत्र विशेषमा ह--- 3 
यश्ध यस्य यदा दुःस्थ सत यत्नैन पूजयेत्‌। 
ब्रह्मणेषां वरो द्त्तः पूजिता पजयिष्यथ ॥ ३०७ ॥। 
यस्य॒पुरुषस्य यो ग्रह्टो यदा दुःस्थोड्ष्मादिदुष्टस्थानस्थितः स त॑ ग्रह तदा 
यरनेन विशेषेण पुजयेत्‌। यस्‍स्मादेषां ग्रहाणां ब्रह्मणा पूव बरो दृत्तः 'पूजिताः 
सन्‍तो यूयमिष्टप्रापणेनानिरसनेन व पूजयितारं पूजयिष्यथ! हृति ॥ ३०७ ॥ 
भाषा--जिस पुरुष के लिए जो प्रतिकूल ( अश्म आदि स्थान में 
स्थित ) हो वह उस-उस ग्रह की विधिपूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा ने इन्हें बर 
दिया है कि तुम्हारी पूजा किये जाने पर तुम लोग पूजा करने बाले को 
सुखी और प्रसन्न करोगे ॥ ३०७ ॥ 
अविशेषेण हिजानधिकृत्य. शान्तिकपौष्टिकादीनि कर्माण्यनुक्रान्तानि, 
पश्नाभिषेक गुणयुक्तस्य राज्षो विशेषेणाधिकार इति दुशंयति-- 
ग्रह्मधीना नरेन्द्राणामुच्छूयाः पतनानि च । 
भावाभावों च जगतस्तस्मात्पुज्यत मा ग्रद्दाः ॥ ३०८ ॥ 
[ ग्रद्मणामिद्म।तिथ्यं कुर्यात्संवत्सराद्पि । 
आरोग्यबलसपन्नो जीवेत्स शरद्‌ः शतम्‌॥ ] 





. १. भारवाही । “- आयसमश्नादि, आयसं ताम्रादि । ४. दुष्टो 
४. भिषेकयुक्तस्य | 


नैन्नीी। 


आचाराध्याय:. १३६ 


नरेनन्‍्द्राणामभिषिक्तज्षश्नियाणां ग्रहाः पूृज्यतमाः, हृश्यनेनानयेबामपि पृज्या 
हति गश्यते । उभ्यतन्न कारणमसाह--श्राणिनामसभ्युद्यविनिपाता ग्रहाधीनाः 
यस्मात्तस्माद्धिकारिभिः पूज्याः | किच जगतशो स्थावरजजक्लमात्मकस्य भाषा“ 
भावावुस्पत्तिनिरोधो अहाधीनी । ततन्र यश्येते पूजितास्तदा स्वकाल एवोस्पत्ति- 
निरोधौ भघतः, अन्यथा उत्पक्तिसमये नोस्पादः, न कांछे निरोधश्न । जगदीश्वर- 
स्थाच्च नरेन्द्राणां तथोगल्चेमकारिणां पूज्यतमा ग्रहा इति तेषां विशेषेण शान्ति- 
कादिष्वघधिकारः । तथा व गौतमेन ( ११॥१ ) “-राजा स्वस्येष्टे ब्लाह्मण- 
घज्यम! इति राजानमधिकृत्य “वर्णानाश्रमांश्न न्यायतो$मभिरक्षेत! ( गौ. ११॥९ ) 
चघलततश्रेतान्स्वधर्म स्थापयेत! हत्यादीन्कांश्रिडर्मानुक्त्वा--'यानि चदेवोस्पात- 
चिन्तकाः प्रश्नयुस्‍्तान्याद्वियेत ( गौ. १११० ) तदधीनमपि छोके योगज्ञेमं प्रतिजा- 
नते? इति। ज्ञान्तिकपौष्टिकायनुष्ठानहेतुमभिधाय “शानितिकपुण्याहस्वस्स्ययना- 
युष्यमम्नलसंयुक्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषण स्तम्भनाभिचारद्विषद्वृद्धियुक्तानि ष( 
शालाग्नौ कुर्यात! ( गौ. ११।११॥१५-१७ ) इति शान्तिकादीनि दशितानि ॥ ३०८ ॥ 

भाषा--राजाओं का अभ्युद्य॒ और पतन, तथा संसार का अस्तित्व 
एवं विनाश प्रहों के अधीन होते हैं; इसलिय ये प्रह सबसे अधिक पूज्य 
होते हें । 

[जो व्यक्ति वष में एक बार भी इन ग्रहों की पूर्वोक्त विधि से पूजा 
करता है वह स्वास्थ्य और बल से युक्त होकर सौ वर्ष तक जीवित 
रहता है । ]॥ ३०८ ॥ 

इति ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 
राजधमगप्रकरणम्‌ 
साधारणान्गृहस्थधर्मानुक्व्वेदानी राज्याभिषेकादिगुणयुक्तसत्य गृहस्थस्य 
विशेषधर्मा नाह-- 
महोत्साहः स्थूललक्षः कृतशो बुद्धसेवकः। 
विनीतः सत्त्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुत्रिः ॥ ३०९ ॥ 
अदीधसूतरः स्मृतिमानक्षुद्रो५परुषस्तथा । 
धार्मिको5व्यसनश्वेष प्रा शूरो रहस्यवित्‌ ॥ ३१०॥ 
स्वरन्भ्रगोप्ता5 न्‍्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च | 
विनीतस्त्वथ वार्तायां श्रय्यां चेच नराधिपः ॥ ३११ ॥ 


१. अथ चान्येषामपि । २. स्वकाकाहुत्पत्ति । ३. तश्य नोप्पादो 
नफाके। ४ संजननामिणार । ५. जद्ीबसूजी। 











३१४० याज्ञवल्क्यस्थ्व॒तिः 


पुरुषार्थलाधनकर्मा रम्भाध्यवसाय उत्साहः, महाजुत्साही यथ्यासों महो- 
स्साहः, बहुदेयाथंद््शी स्थूछलक्षः, परक्ृतोपकाशापकारी न विस्मरतीति कृतज्ञः, 
तपोज्ञानादिवृद्दानां सेवकः, चुछुसेवकः, विनयेन युक्तो विनीतः, “विनय? झाढढ्े- 
नाविरुद्धः पूर्वोक्तर्नातकधर्मककाप उच्यते--न संशय प्रपयेत नाकस्मादप्रियं 
चदेत्‌! (आ. १३२ ) इत्यादिनोक्तः। सक्त्वसंपन्नः संपदापदोहषंविषादरहितः, 
मातृतः पितृतश्राभिजनवान्‌ कुछीनः, सत्यवाक्‌ सत्यवचनशीलः । शुचित्राह्या- 
भ्यन्तरशौचयुक्त: अवश्यकार्याणां करमणासारथ्मे प्रारब्धानां च समापने यो न 
विलग्बतेडसावदीघंसूत्र,, अधिगतार्थाउविस्मरणशीलः स्घृतिमान्‌ , अक्ुद्रोडसदू- 
शुणद्वेषी, अपरुष: परदोषाकीतंनशीलः, धार्मिको वर्णाश्रमधर्मान्बचितः, न विद्यन्ते 
व्यसनानि यस्यासावव्यसनः। व्यसनानि चाष्टादश, यथाह मलनुः ( ७।४७- 
४८ )--'म्रगयाउश्चो दिवास्वप्नः परिवादः छ्थियों भदः। तोयत्रिक बृथाटया 
कामजो दशकों गणः ॥ पेशुन्यं साहस॑ व्रोह ईष्यसूयाथंदूषणश््‌ । वाग्दण्डजंपष्च 
पारुष्य क्रोघजो5पि गणोडष्टकः ॥! एति तन्न च सप्त कष्टतमानि । यथाह मलजुः 
( ७७५०-५३ )--'पानमजछाः खियश्चेच स्ुगया. च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टत्स 
विद्याष्चतुष्क॑ कामजे गणे.॥ दुण्डस्यथ पातनं चेब वाक्पारुष्याथंदूषणे | क्रोधजे- 
$पि गणे विद्यात्कष्टमेतन्त्रिकं सदा ॥! इति गआज्ञो गश्मीरार्थावधारणक्षमः, शूहो 
निर्भयः, रहस्यवित गोपनीयार्थगोपनचतुरः, स्वरन्धरगोप्ता स्यस्य सप्तसु 
राज्याड्लेषु यत्परग्रवेशद्वारशेथिज्य तत्स्वरन्भ्र॑तस्य गोघ्ा ग्रच्छादूयिता । आन्वी- 
ज्षिक्यामात्मविद्यायां, दण्डनीव्यामर्थयोगक्षेमोपयोगिन्यां, बार्तायां कृषिवाणिज्य- 
पशुपाल्नरूपायां, धनोपचयहेतुभुतायाँ, त्रय्यां ऋग्यजुः सामाख्यायथां च विनी- 
तस्तत्तदभिज्ञें: प्रावीण्य॑ नीतः। थथाह मनुः ( ७७४३ )--“त्रेविद्यम्यख्रयीं विद्या 
दण्डनीति  शाश्वतीम । आन्वीहिकी चात्मविदुभ्यो वार्तारम्भाँश्व लोकतः ॥ 
इति | नराधिपो 'राज्याभिषिक्तः स्थात? इति सर्वत्र संबन्धः ॥ ३०९-३११ ॥ 


भाषा-- राजा को महान उत्साही, अ्रत्यन्त धन देने वाला, क़ृतज्ञ, ( तप 
एवं ज्ञान में बढ़े हुए ) बुद्धों की सेवा करने वाला, विनीत, सत्वसंपन्न 
( सम्पत्ति ओर विपत्ति में एक सा आचरण करने वाला ), कुलीन, सत्य 
वचन बोलने वाला, पवित्र, थ्आाल्स्यरहित, ( जाने हुए कार्यों को ), स्मरण 
रखने वाला, सदूगुणी, दूसरे का दोष न कहने वाला, धार्मिक, ( मगया 
आदि ) व्यसन न करने वाला, बुद्धिमान , वीर, रहस्य को छिपाने में चतुर, 
अपने राज्य के प्रवेशद्वारों को गुप्त रखने गला, आनन्‍्वीक्षिकी ( आत्म-विद्या ) 





१. सश्यवादन | २. साममय्यां । ३. व तहक्लिदुः । 





शँ 
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अआाचाराध्याय: १७९१ 


एवं दण्डनीति ( योग क्षेमीपयोगी ) विद्या एवं वार्ता ( कृषिवाणिज्य ) तीनों 
में प्रवीण होना चाहिए ॥ ३०९-३११ ॥ 
एवमभिषेकयुक्तस्यान्तरड्भजान्धर्मानभिधायेदानीं बहिरड्डानाह-- 
स मन्ज्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मोलान्स्थिराज्शुचीन । 
तेः साथ चिन्तयेद्वाज्यं विप्रेणाथ तंतः स्वयम्‌ ॥ ३१२॥ 
मह्दोत्साहादिगुणयुक्तो राजा मन्त्रिणः कुर्चीत । कथंभूतानू ? प्राज्ञान्‌ हिता* 
हितविवेककुशछान्‌ , सौलान्‌ स्ववंशपरम्परायातान्‌ , स्थिरान्‌ महस्यपि 'ह्ष- 
विषादस्थाने विकाररहितानू। शुचीन्‌ धर्माथकामभयोपधाशुद्धान्‌, ते च सघाष्टो 
वा कार्या:। यथाह मनुः ( ७५४ )--'मौलाब्शासत्रविदः शूरान्लब्धलक्षान्कुलोद्ध- 
बान्‌ । सचिवान्सप्त चाष्टो वा कुर्वीत सुपरी जितानू ॥ इति। एवं मन्त्रिणः पूर्व 
कृत्वा तेः साथे राज्य संधिविग्हादिलक्षणं काय चिन्तयेत्‌ समसस्‍्तैब्य॑स्तेश्न । 
अनन्तरं तेषामभिपश्रार्य ज्ञात्वा सकलशास्त्राथंविचारकुशलेन ब्राह्मणेन पुरोहितेन 
सह काय विचिन्ध्य ततः स्वयं चुछूथा काय चिन्तयेत्‌॥ ३१२ ॥ 
भाषा-- वह ज्ञानी ( विवेकी ), वंशपरम्परा से चले आने पाले, धेयवान 
एवं पवित्र पुरुषों को सन्त्री बलावे; उनके साथ राज्य के ( संधि, विग्रह 
आदि ) कार्यो पर विचार करे, फिर ब्राह्मण ( पुरोहित ) से परामर्श ले और 
तब स्वय॑ ( अपनी बुद्धि से ) कतंव्य का चिन्तन करे ॥ ३१२॥ 
..._ कीहझं पुरोहितं कुर्या दिस्याह-- 
पुरोद्दित धरकुर्षीत दैवज्नम्रुद्तोद्तिम । 
दण्डनीत्यां च कुशल्मथवोह्लि रसे तथा॥ इश्३॥ सजा... 
पुरोहितं च सवधु दृष्टाथेंषु केम्सु पुरतो निहित॑ दानसानसत्कारेरास्मसं- 
बद्धं कुर्यातु। कथंभूतम्‌ ? देवज्ञं ग्रहोत्पाततच्छुमनादेवेंदितारम, उदितोदित॑ 
विद्याभिजनानुष्ठानादिभिरुदितेः शास्त्रोक्तेहनदितं सम्ृझम , दण्डनींत्यामर्थशास्तर 
कुशलम्‌ , अथर्वाज्विरसे च शान्त्यादिकर्मणि ॥ ३१४ ॥ 
भाषा--देवज्ञ॒( ग्रहों के उत्पात एवं शमन छा ज्ञान रखने वाले ) समी 
शास्रों के ज्ञान एवं अनुष्ठान से समृद्ध, दण्ड ओर नीति में कुशल तथा 
अथर्वाज्ञिरस ( शान्त और घोर कम ) में प्रविष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनावे ॥ 
- श्रौतस्मातक्रियाहेतोव ण॒ुयादेव चरत्विज्ञः । द 
जशांश्वेव प्रकुंवीत बिधिवद्भूरिद्क्षिणान्‌ ॥ ३१७॥ 


. १9. ततः परझ्त । ३. ह्षधिकारस्थाने विषादर हितानू।. ४. घव कुर्षीत ॥ 
४, कमसु पुरो निहित॑ । 








१७२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


श्रौताग्निष्टोश्नादि-स्मातों पासनादिक्रियानु्ठानसिद्धयथ ऋतश्विजो वृणुयात्‌ | 
यक्षांध्ष राजसूयादीनू विधिवत्‌ यथाविधानं भूरिदक्षिणान्‌ू बहुद॒ज्षिणानेव 
कुर्यात्‌ ॥ ३१४ ॥ 

भाषा--( अग्निहोतन्रादि ) श्रीत एवं ( उपासनादि ) स्मात कर्मों का 
अनुष्ठान कराने के लिए ऋत्विजों का वरण करे। विधिपूवक प्रचुर दक्षिणा 


के साथ राजपूय आदि यज्ञ करे ॥ २१४ ॥ 


भोगांश्व 'दूद्याद्धिप्रभ्यो वखू नि विविधानि च । 
अक्षयोदय॑ निधी राश्ां यद्धिप्रेषुपपादितम्‌ ॥ ३१०५ ॥ 
किंच, आह्मणेभ्यो भोगान्‌ सुखानि तत्साधनदानद्वारेण दुृद्यात। वसूनि 
व सुवणरूप्यभुग्रथ्ठ्तीनि विविधानि नानाप्रकाराणि देयानि.। यस्मादेष राज्ञा- 
मक्षयो निधिः शेबधियद्‌ श्राह्मणेभ्यों दीयते। साधारणधर्मस्वेन दानप्राप्ती सत्यां 
राज्ञां दानप्राधान्यप्रतिपादनाथ पुनवंचनम्‌ ॥ ३१५॥ 
भाषा- ब्राह्मणों को भोग अर्थात सुख ओर (सोना, चाँदी आदि ) 
अनेक प्रकार का धन प्रदान करे; क्‍योंकि राजा जो कुछ भी ब्राह्मणों को देते 
हैं वह उनकी अक्षय सम्पत्ति हो जाता है ॥ ३१५ ॥ 


अस्कन्नमव्यय॑ चेव प्रायश्चित्तेरदूषितम्‌ । 
अग्नेः सकाशाहिभ्राग्नों हुतं श्रेष्ठमिद्ोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
किंच, अम्लेः सकाशादभप्िसाध्यादुभूरिदक्षिणाद्वाजसूयादेरपि विप्राप्नो हुत॑ 
श्रेष्ठमह्ोच्यते । यदेतदस्कन्न॑ छरणरहितं॑ अब्यथ पशुष्टिसारहितं, प्रायश्रित्तरदूषितं 
_प्रायश्रित्तर हि तम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
भाषा--अम्मि में हवन॑ करने की श्रपेक्षा ब्राह्मण रूपी अप्मि में हवन 
करना श्रेयस्कर है, क्योंकि वह ( ब्राह्मण रूपी अग्नि में हवन दोषादि 
की शद्बा से शुन्य, पशुहिंसादि कष्ट से हीन और प्रायश्वित्त से अदूषित 
होता है ॥ ३१६ ॥ 
वसूनि विप्रेभ्यो दुष्याः ( आ० ३१५ ) हत्युक्ततम , कया परिपाव्या 
दुद्यादिध्याह-- 
अलब्धमीदेद्धमंंण ल्ब्ध॑ यत्नेन पालयेव्‌। 
पालितं वर्धयेन्नीत्या वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


१. दरणा विप्रेभ्यों । २. अब्ययं | 8. प्रायश्चित्तायासरहि त॑ । 











आचाराध्याय: १४३४३ 


अलब्धलकाभाय धर्मशास्त्रानुसारेण यतेत । यत्नेन रब्ध॑ तत्‌ परिपालयेत 
श्वयमवेक्षया रक्षेत्‌ । पालितं तत्परतया रु्षितं नीत्य वणिक्पथादिकया 
घृछद्धि नयेत्‌ | वृद्ध व पान्नेषु त्रिविधेषु धर्मार्थंकामयुक्तेषु नित्चिपेदद्यात्‌ ॥ ३१७ ॥ 

भाषा- अपाप्त लाभ की प्राप्ति के लिये ( धर्मानुसार ) प्रयत्न करना 
चाहिए यलन से प्राप्त वस्तु की रक्षा करना चाहिए । रक्षित वस्तु की नोतिपू्क 
( वाणिज्यादि से ) बृद्धि करनी चाहिए ओर बढ़े हुए धनादि को ( धम अथ 
आर काम ) पात्रों में लगाना चाहिए ॥ ३१७ ॥ 


पात्रे निश्चिष्य कि कुर्यादिस्याह-- 
दत्त्वा भूमि निबन्ध वा छत्वा लेख्य तु कारयेत। 
आगामिभ्रद्रनपतिपरिज्नानाय पाथिवः ॥ ३१८ ॥ 


यथोक्तविधिना भूमि दृत्त्वा स्वत्वनिवृत्ति कृस्वा निबन्ध वा एकस्य भाण्ड- 
अरश्कस्येयन्तो रूपकाः, एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानीति वा निबन्धं कृस्वा 
लेख्य कारयेत्‌ । किसर्थंम््‌ ? आगामिनः एष्यन्तो ये भद्राः साधवो नृपतयों 
भुपास्तेषां “अनेन दत्तम्‌ , अनेन प्रतिगृहीतम! इति परिज्ञानाय। पार्थिवो 
भुपतिः । अनेन भूपतेरेव भूमिदाने निबन्धदाने वाइघिकारों न भोगपतेरिति 
दुक्ितम्‌ ॥ ३१८ ॥ 

भाषा- राजा भूमि देकर या उसका निर्धारण करके भविष्य के साध- 
बृत्ति वाले राजाओं के ज्ञान के लिये लिखवा दे ॥ ३१८ ॥ 


'लेख्यं कारयेतव! ( आ०.३१८ ) इत्युक्तं, कथ्थ कारयेद्त्याह-- 
पटे वा ताम्रपट्ट वा स्वमुद्रोपरिचिहितम । 
अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मानं च महीपति: ॥ ३१० ॥ 
प्रतिग्रहपरीमाण दानचलेदो पवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकालसंपन्न॑ शासने कारयेत्स्थिरम्‌ ॥ ३२० || 


कार्पासके पटे ताम्रपटटे ताम्रफलके वा आत्मनो वंश्यान्‌ प्रपितामहपि- 
तामहपितन्‌ बहुवचनस्याथवस्त्वात्‌ वंशवीयश्रुतादिगुणो पवर्णनपूर्वकम भिलेख्य 
आत्मानं च शब्दात्‌ प्रतिग्रहीतारं, प्रतिग्रहपरिमाण दानच्छेद्ोपवर्णनं ध्वाभि- 
छेख्य । प्रतिगृह्मत हृति प्रतिग्रहो निबन्धस्तस्य रूपकादिपरिमाणम्‌ । दीयत 
इति दान क्षेत्रादि तस्य छेदः छिघ्तेउ्नेनेति छेदुः नपश्याघाटी “प्िवतनं तत्प- 


5 क्न्‍नज 


१. तत्परतया रखेत्‌। २. वाणिज्यादिकया । ३, व । ४, पट्टे 
'फछके वा । ५, नद्याघाटो । ६. निबतंभमपरिसाणं च । 











१५४ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


रिमाणं च तस्योपवर्णनं, 'अम्गुकनयया दृक्षिणतोअयं ग्ामः केन्न वा, पू्बतो$म्ुक* 
ग्रामस्य” एतावज्निषतनमित्यादिनिवतंनपरिसाणं च लेख्यम्‌ । एवं आधाटस्य 
नदीनगरवर्व्मादेः संचारित्वेन भूसमेन्यूंनाधिकभावसं मवात्तन्निवृश्यर्थम्‌ , स्वहस्तेन 
स्वहस्तलिखितेन मतं मे अम्जुकनाग्नः अम्ुकपुतन्नस्य यद्त्नरोपरि लेखितमिस्यनेन 
संपन्‍न संयुक्त, कालेन च द्विविधेन शकनुपातीतरूपेण संवत्सररूपेण व दानकालेन 
चन्द्रसूयोपरागादिना संपन्‍न स्वमुद्ग्या गरुडवाराह्यद्रिपयोपरि बहिश्विह्दितमछ्नित॑ 
स्थिरं इ॒ढठं शालनं शिष्यन्ते भरविष्यन्तों नृपतयोड्नेन “दानाच्छुयोब्नुपालनमः 
इति शासनं कारयेत्‌ , महीपतिन भोगपतिः। संघिविग्रहादिकारिणा येन 
केनचिल्लेख्यम्‌ ; 'संधिविग्रहकारी तु भवेद्यतस्य लेखकः। स्वयं राज्षा समा 
दिष्टः स लिखेद्राजशासनम्‌ ॥! इति स्मरणात्‌। दानमात्रेणेव दानफले सिद्धे 
शासनकरणं भोगाभिवृद्धया फलातिशयाथम्‌ ॥ ३१९-३२० ॥ 

भाषाो--( कपास आदि के ) वद्न पर यथा ताम्रपट्ट पर अपनी मुद्रा 
( मुहर ) अद्धित करके राजा अपने वंश के पूथ॑पुरुषों के नाम तथा अपना 
नाम दान के वस्तु को मात्रा और ( खेत आदि हो तो ) चौहही का विवरण 
. लिखावे ओर तब अपने हाथ से पितृनाम सहित अपना नाम एवं तिथि 
लिखकर उस राजाज्ञा को पुष्ट ( प्रामाणिक ) बनावे ॥ ३१९-३२० ॥! 


इृदानीं राज्ञो निवासस्थानमाह-- 
रम्य पशब्यमाजीव्य जाइल देशमावसेत्‌ । 
तन्न दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मगुप्तये ॥ ३२१॥। 
रग्यं रमणीय॑ अश्ोकचशम्पकादिशिः। पशब्यं पशुभ्यो हि6त॑ पशुवृद्धिकरम्‌ । 
आजीव्यमुपजीब्य॑ कन्दुम्मूछपुष्पफछादिभिः । जानू यद्यप्यक्पोदकतरुपवतो 
देशो जाइलस्तथाप्यश्र -सजलतरुपवंतो देशों 'जाज्लकः शाब्देनाभिधीयते । त॑ 
देशमावसेद्धिवसेत्‌ । तत्नेवंविधे देशे जनानां कोशस्य सुवर्णादेदात्मनश्व 
रक्षणाथ दुग कुर्वीत। तत्व पड़्पिधम्‌ । यथाह मनुः ( ७७७० )--धन्च- 
दुग महीदुर्गमब्दुग वा वार्क्षमेव घा। नृदुग गिरिदुग च समाभ्रित्य वसेस्पुरम ॥! 
इति ॥ ३९१ ॥ 
भाषा--रमणीक, पशुओं की ( चारे आदि से ) ब्ृद्धि के योग्य जीवन- 
निर्वाह में ( कन्दमूल, पुष्प और फल से ) सहायता देने बाले एवं वनग्राय 
देश में निवास करें। उस स्थान पर परिजनों, कोश एवं अपनी रक्षा के लिये 
दुग बनवावे ॥ ३२१ ॥ 


3 शास्यन्तेत ३: नान्‍्येन ग; “न येन केनचित्‌! । ४६, समजछ ॥ 





' आंचाराध्यायः १९४४ 


ततञ्ञ तन्न च निष्णातानध्यक्षान्कुशलाजशु चान । 
प्रकु्याद्दयकमोन्तब्ययकमं सु. चोद्यतान ॥ ३२२ ॥ 

किंच, ततन्न तन्न धर्माथंकामादिश्ु अध्यक्षान्‌ योग्यानधिकारिणः प्रकुर्याश्नि- 
बुक्षीत । यथाहु:--घर्मकृत्येषु धर्मक्षानथकस्येघु पण्डितान्‌। स्त्रीषु: कलीबापियु- 
क्षीत नीचाश्षिन्थेषु कमंसु ॥!” इति । कीहशान्‌ ? निष्णाताननन्यष्यापारालू॥ 
: क्ुशलान्‌ तत्तद्वय्यापारचतुरानू «५ शुचीन्‌ चर्तुर्विधोपषधाशुद्धानू । आयकर्मसु 
सुवर्णाद्यप्पत्तिस्थानेघु ध्ययकर्ससु सुवर्णाद्दानस्थानेघु व उद्यताननलसानू | 
ह्दाब्दास्प्राघस्वादिगुणयुक्तानू । उक्त च-प्राज्ञस्वम्लुपधाशुद्धिरप्रमादोडभियुरूता | 
कायणु ब्यसनाभावः स्वामिभरिधश्च योग्यता ॥! इति ॥ ३२२ ॥ 

' भाषा-तत्तत्‌ ( धर्म, अर्थ, काम आंदि ) कर्मों में, आयकम आर व्यय 
कर्म में योग्य, कार्यकुशल, पवित्र एवं कत्तब्यनिष्ठ अध्यक्षों को नियुक्त 
करे ॥ ३२२ ॥ 

'भोगांश्व दण्यादिग्रेम्यों खसूनि विविधानि व! ( आा० ३१५ ) हति सासा- 
न्‍्येन स्वस्वदानसुक्तम , हृदानीं नुपाणां विक्रमाजितस्य दाने फलातिशयमाहु-« 
नातः परतरो धर्मों न्ञणाणां यद्रणाजितम्‌ | 
विप्रेभ्यो दीयते द्वब्य॑ प्रक्मास्यश्चञाभय सदा ॥ ३२३ ॥ 
भस्मादुसकृष्टतमो धर्मों न॒ुपाणां न विद्यते यद्रणाजितं द्वृष्य॑ विश्रेभ्यों 
दीयते । यत्च अजाभ्योइडभयदानम्‌ ॥ 8२३ ॥ 
भाषा--राजाओं के लिए इससे बढ़कर कोई धरम नहीं है कि युद्ध मेँ 
अपइत धन ब्राह्मणों को दान करें और अपनी प्रजाओं को अभयदान दें ॥३२श॥ 

:णाजितं देयम्! इत्युक्त, द्वव्याजेनाय रणे प्रवृत्तस्य विपक्तिरपि संभवतीति 

न धर्मों नाप्यथ इति ततो निदृत्तिरेव श्रेयसीत्यत आह-- 
य आइवेषु वध्यन्ते भरूम्यथमपराड्म्मुखाः । 
# अकूरेरायुघेयान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा ॥ ३२७ || 
भूर 6 
8 37000: प्रशृत्ता अपराड्मुखा _अभिमुखा . चध्यन्ते ४ सायन्ले 
न भ्यासरता यथा । यद्यकूटरविषद्ग्धादिभिरायुश्षैयोंद्धारो 
भवब्ति ॥ ३२४ ॥ । 
भाषा--जो भूमि के लिये युद्ध में सन्मुख लड़ते हुए अकूट ( विष से 
न बुझे हुए ) हथियारों से मारे जाते हैं वे योगियों के समान ( मृत्यु के 
उपरान्त ) स्वग को जाते हैं ॥ ३१४ ॥ द 


न वी ७8५ 830 /8 008 50000 नि 
3. धर्मादिस्थ्यादियु । २. ज्यायसी । 
९० या० 








१२४६ याज्ञवल्क्य स्मृति: 


प्रदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवरतिनाम । 
राजा खुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌॥ ह३े२५ ॥ 
किंच, स्वबलेषु करितुरगरथपदातिषु अमप्नेष्वविनिवर्तिनां परबछाभिसुख- 
यायिनां पदानि क्रतुतुल्यान्यश्रमेधतुल्यानि विपयये दोषमाह--विपला- 
यिनां पर/!डसुखानां हतानां राजा सुकृतमादत्ते ॥ ३९० ॥ 
भाषा--अपनी ( हाथी, घोटे, रथ, पेदल आदि ) सेना के नष्ट हो जाने 
पर भी शत्रु को सेना की ओर लड़ते हुए राजा के प्रत्येकपग यज्ञों के तुल्य होते 
हैं (अर्थात्‌ जितने पग जाता है उतने यज्ञों का फल पाता है ) और वह 
चौट खाकर पलायन करने वालों के शुभ कर्मों के पुण्य ग्राप्त करता है ॥ ३२५॥ 
तवाहंबादिन कल्ीब॑ निर्ेति परसंगतम्‌ । 
न हन्याहिनिवृत्त च॒ .युद्धप्रेक्षणकादिकम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
अपि ध, तवाहमिति यो बदति त॑ं कीब॑ नपुंसक निहति निरायुर्ध 
एश्लंगतमन्येन सह युद्धयमानं॑ विनिवृत्त युद्धाद्विनिवृत्त युद्धप्रत्षणक युदध- 
द्शिनं। 'न हन्यात्‌” पति सबंच्र संबन्धः | आदि! ग्रहणादश्वसारथ्यादीनां अह- 
णम्र। यथाह गौतमः ( १०१७-१८ 9)--न दोषों हिंसायामाहवेडन्यत्र 
व्यश्वसारथ्यानायुधकृताअल्पग्रिकीर्ण केश पराढमुखो पविष्टस्थलबृचचा रूढो न्मत्तदूत गो- 
ब्ाह्मणादिभ्यः! इ्ति | शह्ढी5प्याह-- न पानीय॑ प्बन्तं न भ्रुक्षानं नोपानही 
मुख्चन्त॑ नावमांणं सवर्मा न स्त्रियं न करेणुं न वाजिनं न सारथिन न सुतं न 
दूतं न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात? इति ॥ ३२६ ॥ 
.._ भाषा--ं तुम्हारा ही हूँ? ऐसा कहनेवाले, नपुंसक, शख््रहीन, दू सरे के 
साथ युद्ध में संल्म, ( युद्ध से ) निबृत्त और युद्ध देखने के लिये आये हुए 
व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए !' ३२६ ॥ 
कतरक्षः समुत्थाय पश्येदायव्ययों स्वयम्‌ । 
व्यवह्यारांस्ततों दृष्ठा स्नात्वा भुज्ञीत कामतः ॥ ३२७ ॥ 
कृतरक्षः पुरस्थात्मनश्र रक्षां विधाय प्रतिदिन प्रातः काछ उत्थाय स्वयमे- 
घायब्ययो पश्थेत्‌। ततो ध्यवहारानू ट्ष्ट्वा मध्याद्वकाले स्‍्नाग्वा कामतो 
जथाकाल भ्रुब्जीत ॥ ३२७ ॥ 
भाषा--( पर की और अपनी ) रक्षा करके वह र्वर्य आय ओर व्यय 
का लेखा देखे, इसके बाद व्यवहार ( वाद-मुकदमे ) देखे ओर तब झरनान 
करके समय से भोजन करें ॥ ३१७ ॥ 


आअपउचाराकध्याथ: ९१४७ 


हिरण्यं व्यापृतानीत भाण्डागारेषु निशक्षिपेत्‌ । 
पशंयेच्चारांस्ततोी दूतान्प्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः ॥ ३२८ ॥ 
तदनन्तर॑ हिरण्यं व्याएतेहिरण्याद्यानयननियुक्तेरानीतं स्वयमेत निरीक्षण 
भाण्डागारेषु निक्षिपेत्‌ । ततश्रारान्स्पशान्प्रस्यागतानू पश्येत्‌ । ये परराज्ये 
वृत्तानतपरिज्ञानाय परिव्राजकतापसादिख्पेण गूढचारिणः प्रेषितास्तोश्रारान्दट्डा 
फच्िन्रिवेशयेत्‌। तदनन्तरं दूतांश्व पश्येत्‌। दूताश्व ये प्रकटमेव  राज्यान्तरं- 
प्रति गतागतमाचरन्ति। ते च॒ ब्निविधा:--निसृष्टार्थाल, संदिशर्था, शासनह- 
राधश्ेति । तत्र निसृष्टार्था राजकार्याण देशकालोचितानि स्वयमेष कथपसितुं 
लमाः, उक्तमान्न ये परस्मे निवेद्यन्ति ते संदिश्टर्था, शासनहरास्तु राजलेस्व॒- 
हारिणः, तान्पूर्वप्रेषितानागतान्मन्त्रिसज्ञतः पश्येत्‌ । इष्ट्वा तद्दार्तामाकलूय्य 
पुनः पुनः प्रेषयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
भाषा--( स्वण आदि लछाने के लिए ) नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लाये गये 
स्‍्वण को ( देखकर ) शण्जार में. रखे; तब गुप्तचरों से बातें करे ओर फिर 
अन्त्री के साथ बेठकर दूतों को निर्दिष्ट काय करने के लिये भेजे ॥ ३२८ ॥ 
ततः स्वेरविहारी स्यानन्‍्मन्श्रिभिवाँ समागतः। 
बलानां दृशंन छरृत्वा सेनान्‍्या सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
तदनन्तरमपराह् स्वर यशथैष्टमेकोडन्तःपुरविहारी स्थात्‌ । मन्न्रिभिर्षा 
विश्वासिभिः कलाकुशलेः परिहासवेदिभिः परिवृतः स्त्रीभिक्ष रूपयोबनवेद्ग्ध्य- 
शालिनीमिः--भ्रुक्तवान्विहरेच्चेव ख्रीभिरन्‍्तःपुरे सह। विहत्य तु यथाकालं 
पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥" इति (७॥२२१ ) मनुस्मरणात्‌। ततो विशिष्टे- 
वंखकुसुमविलेपनालंकृतः हस्त्यश्वरथपदातिबकानि दृष्टथा सेनान्या सेना 
पतिना सह तद्गक्षणादि देशकालोचितं चिन्तयेत्‌ ॥ शेर९॥ 
भाष[- तब ( अपराह्न में ) इच्छानुसार ( अन्तः पुर में ) विहार करे 
अथवा मन्त्रियों के साथ बेठे | पुनः अपनी सेनाओं का निरीक्षण करके सेना- 
पतियों के साथ ( देशकालोचित ) विचार विमश करे ॥ ३२९ ॥ 
संध्याम्ुपास्य शणुयाच्चाराणां गूढभाषितम्‌ । 
गोतनूत्येश्व सुझ्लीत पटेत्स्वाध्यायमेव थे ॥ ३३० ॥ 
ततः सायंकाले संध्याम्तुपास्य, सामान्‍्येन प्राप्तस्यापि पुनर्वेचन कार्याकुलछ- 
व्वादृविस्मरणाथंम्‌ । अनन्तरं ये पूवदृष्टाः क्चित्स्थाने निवेशितास्तेषां चाराणाँ 


>> केअ+म+००«००«५.+<०33333 «333» 33+++++ 333५3»). आन फमआ. + जब. उन «3 >+-म काम» २ अा-+ अ«म«»»»»9» +क- 
अनन ५ तसन्‍ननजरनगभगभग-न्‍. 


१. हिरण्यादिक। २. गारे न्यसेत्ततः । ३. श्वारान्विश्वस्तानू 
० ( जे 
७. रजान्त । ७५, शासनहस्ताश्रेति । ६, नृत्तल्च |. 
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गूढभाषितमन्तर्पेश्मनि हास््रपाणिः श्वणुयाव्‌ । उक्त व मनुना ( ७२२३ )-- 
'सृध्यां चोपास्य श्णुयादन्तवें श्मनि दास्रभ्ठव्‌। रहस्याख्यायिनां पेवब प्रणिधीनां 
व्व चेष्टितम ॥? इति । ततों नृस्यग्रीतादिभिः कंचित्कालं फ्रीडिस्वा कन्नान्तर 
प्रविश्य भुझ्नीत, “गरवा कछ्नान्तरं स्वन्यस्समनुज्ञाप्य त॑ जनस्‌ । प्रविशेद्धो जनाथ 
व स्थीसिरन्तःपुरं सह ॥! इति ( मनुः »२२४ ) स्मरणात्‌। ततो<5विस्मरणाथ 
यथाशक्ति स्वाध्यायं पठेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
भाषा--( साय॑काल ) सन्ध्योपासना करके थ्रुप्तचरों के रहस्यमय वचनों 
को ( अकेले बेठकर ) सुने । तब गीत और नृत्य का आनन्द ले, भोजन करे 
और स्वाध्याय रा अध्ययन करे ॥ ३३० ॥ 
संविशेत्तयंघोषेण... प्रति बुद्धयेत्ततेंवच च। 
शास््राणि चिन्तयेद्‌ बुद्धघा सर्वकतंब्यतास्तथा ॥ र३३१॥। 
तदनन्तरं तूयशड्ूघोषेण. संविशेत्स्घप्यात्‌ । तथेव वूर्यादिधघोषेण 
प्रतिदुद्धबेत । प्रतिबुद्धध व शाख्रविद्धविविश्वासिभिः सह एकाकी वा पश्चिमे 
यामे श्ञास्माणि चिन्तयेत्‌ स्ंकतंव्यताश्र स्वकार्याण व'। एतघप्च स्वस्थ 
प्रश्युदयतते | अस्वस्थः पुनः सर्वंकार्येप्वन्य नियोजयेत्‌ु। यथाह मनुः ( 'रर० ) 
--तंदुक्षत्त समातिष्ठेद्रोगः प्थिवीपतिः। अस्वस्थः सर्बमेवेतन्मन्त्रिम्जुण्ये 
निश्वेशयेत्‌ ॥7 इति ॥ ६३३१ ॥ 

' भाषा-- तदनन्तर तूर्य और शंख ध्वनि के साथ सोवे ओर इसी भ्रकार 
जागे । अपनी बुद्धि से शास्त्रों का और किये जाने वाले सभी कार्यों का 
चिन्तन करे ॥ ३३१ ॥ 

प्रेषयेश्ध ततश्थारान स्वेष्वन्येषु च साद्रान । 

ऋत्विक्पुरो हिताचार्येराशीमिरमिनन्द्तः ॥ रे३े२ ॥ 

०] दृष्ठा ज्योतिर्विदो वैद्यान्‌ दद्याद्‌ गां काश्वन महीम्‌ । 

नेवेशिकानि च तंतः श्रोत्रियेभ्यो ग्रह्मणि च॥ ३३३ ॥ 

अनन्तरं ततन्नस्थ एवं विश्वस्णन्स्वान्‌ चारान्‌ दानमानसस्कारेंः पूजितान्‌ 

हवेबु सामन्ताथधिकारिषु अन्येघु व महदीपतिषु प्रेषयेक्तष्चिकीषिंतपरिज्ञानाय । 
ततः प्रातः संध्यामुपास्थाउपि्दोत्र हुट्वा पुरोहितस्थिंगायार्यादिभिराशीमभिरभि- 
नन्दितो ज्योतिर्विढ़ो इष्ट्बा तेभ्यश्न ग्रहाद्स्थितिं विद्स्वा शान्तिकादीनि 


१. स्रीक्ष तो डबन्त!पुरं पुनः । २. एतद्विधान । ३, सवमेतत्त *हत्येथु 
सिल्ियोजयेत ४ पाइटसम । ५, न्दुधाद्वाः । ६. तथा श्रोत्रियाणाँ ॥ 


'आचाराध्यायः ९. 


पुरोहितायादिश्य वेधांश्व रष्ट्वा तेभ्यश्व स्वशरीरस्थितिं निवेश. प्रतिविधानं 
ादिश्य गां दोग्धीं काश्चननं सहीं व नेवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कब्याल॑- 
कारादीनि गृहाणि च सुधावलितादीनि श्रोन्रियेभ्योड्यीतवेदेभ्यो शआ्ाह्मणेभ्यश ॥ 
“दुद्यात? इति प्रत्येक संबध्यते ॥ ३३२-३३४३ ॥ 

भाषा--तब गुप्तचरों को आदर के साथ अपने मन्जियों आदि के निकट 
अथवा दूसरे राजाओं के समीप भेजे । (प्रातः सन्ध्या और अग्निहोत्र के 
उपरान्त ) ऋत्विजू, पुरोहित और आचाय॑े से आशीर्वाद प्रहण करे । ज्योतिषी 
ओर वेद्य से मिले ( उनसे क्रमशः प्रहल्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य की जान- 
कारी प्राप्त करे ), इसके बाद श्रोश्रिय ( वेदज्ञ ) ब्राह्मणों को दुधार गाय, 
सोना, भूमि, विवाह योग्य अलुंकारादि उपकरण ओर वासभवन का दान 
करे ॥ ३३२-३३३ ॥ ट 


22 ब्राह्मणेषु क्ष्मी ज्निग्घेष्वजिह्मः फ्रोधनोइरिषयु। . 
स्याद्राजा भ्र॒त्यवगंषु प्रजासु ख यथा पिता ॥ ३३७ ॥ 

किंच, ब्राह्मणेष्वधिन्विपस्स्थपि शमी चमावानू) स्लनिग्घेषु स्नेहजत्सु 
मिन्रादिष्वजिद्मः अवक्र:ः। अरिषु क्रोधनः। अ्वत्यवर्गेषु प्रजासु व हितांचरणेल]- 
हितनिवतनेन 'च पितेव दुयावान्‌। 'स्यात! इति प्रश्येक॑ संबध्यते ॥ ३३४ ॥ 

भांष[-राजा को ब्राह्मणों के प्रति क्षमाशील होना चाहि:, ( मित्रादि ) 
झनुराग रखने वाला के अति सरल, शत्रुओं के प्रति क्रोघी तथा सेवर्कों एव 
प्रजा के प्रति पिता के समान ( दयावान्‌ एवं हितकारी ) होना चाहिए ॥ ३३४ ॥ 

प्रजापालनफलमाह-- 

. पुण्यात्षड्भागमाद्त्ते न्‍्यायेन परिपालयन , 

(46 स्वंदानाधिक यस्मात्प्रजानां परिपालनम ॥ ३3३५ ॥ 

यस्मान्यायेन शास्तरोक्तमागंण प्रजाः परिपालयन्‌ परिपालछितप्रजो पहित*० 
पुण्यात्‌ घडभागं बष्ठ भागमादसे। यस्माण्च सर्वेभ्यो भृज्यादिद्नेभ्यः प्रज्ञानां 
परिपाठनमधिकफलूम । तस्मात्‌ “प्रजासु यथा पिता तथेब श्यातः इति 
गतेन संबन्धः ॥ ३३५ ॥ 

भांया--न्यायपूर्वक प्रजा का पालन -करने पर राजा प्रजाओं के पुण्य का 
छेंठवा भाग प्राप्त करता है। अतएव भूमि आदि सभी प्रकार के दान से 
उत्पन्न पुण्यफल से प्रजापोंडन का फल अधिक होता है ॥ ३३५ ॥ 





१. भ्त्पयवर्ग च।. ३२. पुण्यष्‌डभाग । ३ धमशास्रोक्तेन । 
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चाटतस्करदुवेत्तमहासाहसिकादिभिः . । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्व विशेषतः ॥ ३३८६ ॥०८ 
चाटाः प्रतारकाः विश्वास्थ ये परघनमपहरन्ति, प्रच्छुज्ापट्टारिणस्त- 
स्‍्कराः, दुवृत्ता इन्द्रजालिककितवादयः, संद्दो बल सहसा बक्केन कृत 
साहस॑ महच्च॒तत्साहस॑ च महासाहसं तेन वर्तन्‍न्त इति महाप्ताहसिका 
प्रसह्या पहारिणः, “आदि'शब्दान्मीलिककुहकदुब्ंत्यः । एतः पीडयमाना बाध्य- 
सानाः प्रजा रक्षेतर। कायस्था लेखका गणक्राश्न तः पीडबमाना विशेषतो 
रक्षेत्‌ ; तेषां राजवज्ञभतयातिमायावितया च दुनिवारत्वात्‌ ॥ ३३६ ॥ 
भाषा- लुटेरों, चोरों, ऐन्द्रजालिक आदि धूर्तों ए5 दुस्साहसी डाकुओं 
आदि से पीडित प्रजा की रक्षा करे और विशेषतया कायस्थों ( लेखकों एवं 
गणकों ) से पीडढित व्यक्तियों को रक्षा करेिएर२६))। 
अरक्ष्यमाणाः कुबेन्ति यत्किश्वित्किव्विष प्रजा; । 
तस्मात्त न्॒पतेरथ यस्माद ग्रुक्वात्यलो करान्‌ ॥ ३३७ ॥ 
अरदयमाणाः प्रजाः यहिकिंचित्किल्बिषं चौयपरदारगमनादि कुधन्ति 
तस्सास्पापाद्थ नुपत्तेभंवबति । यस्‍स्माद्सा राजा रक्षणार्थ प्रजाभ्यः 
करान्‌ गृह्वाति ॥ ३३७ ॥ 
भाषा--राजा द्वारा श्ररक्षित प्रजा जो कुछ ( चोर। आदि ) पाप करती 
है, उसमें से आधा पाप उसका द्वो जाता है; क्योंकि वह रक्षा करने के लिये 
ही प्रजाओं से कर लेता है ॥ ३३७ ॥ द 
ये राष्ट्राधिक्ृतास्तेषां चारेज्ञोत्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्समानयेद्राजा विपरीतांश्थ' घातयेत्‌ ॥ रे३८ ॥ 
उत्कोचजीविनो द्वव्यहीनान्क्ृत्वा विवासयेत्‌ । 
संद्दानमानसत्काराज्श्रोजियान्वा सयेत्खद् ॥ रे३े० ॥ / - 
राष्ट्र राष्ट्राधिकारेषु ये नियुक्तास्तेषां विचेश्टितंं चरित चाररुक्तलक्षण: 
सम्यक्‌ ज्ञात्वा साधुन्सुचरितान्‌ संमानयेत्‌ दानमानसत्कार: पूजयेत्‌। 
विपरीतान्दुष्चरितान्सम्यग्विदित्वा घातयेत्‌ अपराधानुसारेण । ये पुन- 
शत्को चजी बिनस्तान्द्वव्यरहितान्कृत्वा. स्वराष्ट्रात्प्रवासयेत्‌ू । श्रोश्रियान्सद्यान- 
सानसत्कारः सहितान्दकृत्वा स्वराष्ट्र स्वदेशे सद्‌व वासयेव्‌ ॥ ३३८-३३५९ ॥ 
भाषा--जो राज्यकाय में अधिकारयुक्त पर्दा पर नियुक्त हों उनका 
आाचरण भलोभाँति गुप्तचरों द्वारा जानकर राजा उत्तमचरित्रवाला का 
१, ऐन्द्रजालिक ॥. ३, अपकारिणः । ३. सतु । ४. सदाणमान । 


#- >अमिन्यढ के 


आचाराध्याय: १४१ 


( दान आदि से ) सम्मान करे ओर विपरीत आचरण वालों को ( अपराध 
के अनुसार ) दण्ड देवे । जो धूस लेकर जीविका चलाते हैं उनका धन छीन कर 
उन्हें कंगाल ) बनाकर ) देश से निकाल देना चाहिए। श्रोत्रिय ( वेदाध्यय- 
नरत ब्राह्मणों ) को दान, सम्मान और सत्कार के साथ सदा ही ( अपने 
राज्य में ) बसाना चाहिए ॥ ३३८-३३९ ॥! 
अन्यायेन नपो राष्ट्रात्स्थकोश योष्मिवध्धेयेत्‌ । 
सोषचिराद्विगतश्नरीकोी नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४० ॥ 
योडसी राजा र्वराष्ट्रादन्यायेन दृव्यमादाय स्वकोश अभिवधयेत्‌ 
सो5चिरास्छीघ्रमेव. बविगतश्रीकी विनष्टल्वमीको बन्घुभिः सह नाझों 
प्राप्नोति ॥ ३४० ॥ 
भाषा--जो राजा अन्यायपूर्वक अपनी प्रजा से ( धन लेकर ) अपने 
कोश की वृद्धि करता है वह शीघ्र ही श्रीहीन होकर बान्धर्गो सहित नथ्ट हो 
जाता ह ॥ २४० ॥ 
प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूती. हुताशनः। 
राक्ष कुल श्रिय॑ प्राणांश्रा5द्ग्ध्वा न निव्ेते ॥ ३४१ ॥ 
प्रजानां तस्करादिकृतपीडनेन यः सन्तापस्तस्मादुद्भूतोी हुताशन इक 
सनन्‍्तापका रित्वादपुण्यराशिः 'हुताशन'शब्देनोच्यते । स राह्ः कुछ श्रिय 
ग्राणांश्वादग्ध्वा नाशमनीरथा न निवर्तते नोपशाम्यति ॥ ३४१ ॥ 
भाषा--प्रजापीडन के स॑ताप की अग्नि राजा के कुछ, शौभा और 
प्राणां को नष्ट किये बिना शान्त नहीं होती ॥ ३४१ ॥ 
य एव नृपतेधेमः स्वराष्ट्रपरिपालने। 
तमेव कत्स्ममाप्नोति परराष्ट्र वर्श नयन्‌ ॥ ३४२ ॥ 
न्‍्यायतः स्वराष्ट्परिपालने राज्ञो यो धर्स्तं सकल वच्यमाणन्यायेन परराष्ट्रं 
बह नयन्‌ आत्मसास्कृुवन्नाप्नोति ध्मंषडझागं च ॥ ३४२ ॥ 
भाषा--न्यायपृवक अपने राज्य का पालन करने में राजा का जो धम 
होता हद वही धर्म वह दूसरे राष्ट्र को वश में करने पर पाता हैं ॥ ३४२ ॥ 
यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । 
तथेव परिपाल्योइ्सो यदा वशमुपागतः॥ ३४३ ॥ * 


१. यो5भिरक्षयेत्‌ । २, प्राणानदृग्ध्बा, प्राणान्नादग्ध्वा । ३. कृष्छू | 
४. कि तु यस्मिन्य । 





वजमा_##मममाममाा्ा्ाा््णगारसामनं सा हित 





'#जामटाबततट-:2:27 जज ता: उ्त-्लालाटाट "ार-ज््ा जज कतल्‍लत तक जता तताततातट क्‍काटएता»आतातर '्ी१:/“%१०-आकन का व कटटज जज 
जज“ -- 


ट्ज्द्सचयमाटव या नारा का 





। 
|; 


१४२ याज्षवल्क्यस्मृतिः 


 किंच, यदा परदेशों षशझुपागतस्तदा न स्वदेशाचारादिसकरः काय*» 
किंतु यस्मिन्देशे य आचारः कुलस्थितिब्यंबहारों वा यर्थेव प्रागासीत्तथेवासौ 
परिपालनीयो यदि शास्त्रविरुद्ो न भवति ! “यदा वह्चझ्सुपागतः इसत्यनेन 
लद्यो पगमनास्प्रागनियम इति दर्शितम्‌ । यथोक्तम् ( मनुः ७।१९७ )००७ 
४उपरूध्यारिमासीत शंष्ट्रं चास्योपपीडयेव। दूषयेच्वास्य सततं यबसाज्नोद्केन्धनम्र्‌ ॥! 
छहूति ॥ ३४३ ॥ 
भाषा---अपने वश में आ जावे तो जिस देश में जो आधार, व्यवहार 
आर कुल की मर्यादा हो उसका उसी रूप में वह पालन करे ॥ ३४३ ॥ 
मन्ञ्रमूर्ठ यतो राज्य तस्मान्‍्मन्त्व खुरक्षितम्‌ । 
कुर्याद्यथा5स्य न विदुः कर्मणामा फलोद्यात्‌ ॥ ३४४ ॥॥ 
यस्मात्‌ 'तेः साथ चिन्तयेद्वाज्यम”! ( आ० ३१२ ) इत्याथक्त॑ मन्त्रमुरू राज्यं 
सस्सान्सन्‍्त्र यरनेन तथा सुरखितं कुर्यात्‌ , यथाउस्य राज्ञः कमणां संधिविग्रह्ा- 
दीनामाफलोद्याव फलनिष्पत्तः प्रागन्ये सनन्‍्म्र न जानन्ति ॥ ३४४ ॥ 
भाषा--राज्यकाय का मुख्य आधार मन्त्र ( मन्त्रणा, गुप्त परामश ) है; 
झतएव अन्त्र को इस प्रकार गुप्त रखे कि राजा के कर्मोा ( सन्धि-विग्रद्द 
जादि ) के फलीभूत होने के पूच' उसकी जानकारी किसी को न मिल 
सके ॥ ३४४ ।। 


अरिमित्रमुदासीनो5ननन्‍्तरस्तत्परः. पर | 

क्रमशो मण्डल चिन्त्य सामादिभिरुपक्रमेंः ॥ ३४५ ॥ 
किंच, अरिः छः, मित्र सुहत्‌, उभयबविलद्षण उदासीनश्च । ते व 
भ्यस्धिविधाः सहजाः कृश्रिमाः प्राकृताश्रेति । तन्न सट्जो5रिः सापत्नपितृब्य- 
तत्पुन्नादिश। कुृत्रिमो5रिः यश्यापक्ृृतं येन 'चापकृतम्‌ । प्राकृतस्त्वनन्तर“ 
देशाधिपतिः। सहजं मित्र भागिनेयपैतृष्वस्लीयमातृष्वस्लीयादि | कृत्रिम मित्र 
थेनोपकृतं॑ यस्य चोपकृतम्‌ | प्राकृतमिन्नमेकान्त श्तिदेशाधशिपतिः । सहजकृतश्रिम- 
मित्रशत्रुलज्षणरद्चितोी सहजकृत्रिमोदासपतीनी । प्राकृतोदासीनो “द्वयन्तरित- 
देशाघधिपति! । अरिः  पुनश्चतुर्विधः-- घातब्योष्छेत्तब्यपीडनीयकर्शनीयभेदेन । 
सत्र॒ घातब्योडनन्तरभूमिपतिब्यंसनी हीनबलो विरक्षप्रकृतिः ।. दिदुर्गो 
मित्रह्दीनो दु्बंलश्रोच्छेत्तत्यः॥ पीडनीयो मन्त्त्रबलह्टीनः। प्रबलमन्त्त्रबलयुक्तः 


कर्षानीयः, “निमूलनाध्ससुच्छेद॑ पीडन॑ बलनिग्रहम्‌ । कशन तु पुनः प्राहुः 


१. शाज्यमतो मब्च्नं । ९. प्राग्यावहन्धे । 8. हानन्तरदेश्ञा | मध्यन्तरदेद्ा ! 
७, थातब्योब्छेदनीय | 





रू 


आचाराध्याय: १&दे 


कोशदण्डापकशनात्‌ ॥” इहति । मित्र द्विविधं-बंंहणीयं, कशनीयमिति । 
कोशबलठद्दीन॑ बृंहणीयम । कोशबलाधिक॑ कशनीयम्‌ ॥ “अनन्‍्तरस्तत्परः पर£ 
हति प्राकृतारिमितन्नोदासीनानाह-अनन्तरः प्राकृतो5रिः, तस्परः प्राकृल॑ मिन्न, 
तस्म्ात्परः प्राकृत उदीनः, शेषाः पुनः प्रसिद्धव्वान्नोक्ता:। एतद्वाजमण्ड्लं 
मद: पूर्वादिद्क्क्रमेण चिन्ध्य_ तेषां चेशितं ज्ञातब्यम्र्‌ । ज्ञास्या व सामादि्भि- 
रुपायेवंधयंमाणे रनुसंघेयम्‌ । एवं पुरतः पृछ्ठतः पाश्वेतश्च न्नयसत्रय आत्मा चेक 
इति श्रयोद्शराजकमिदु राजमण्डर् पद्माकारम । पार्णिग्राहाऋन्दासारादयस्त्वरि- 
मित्रो दासीनेष्वेवान्तभंवन्ति, संज्ञामेदुमान्न ग्रन्थान्तरे दर्शितमिति योगीश्वरेण 
न॒ पुथगुक्ताः ॥ ३४५ ॥ 


भाषा--( सौसा से ) सटे हुए राज्य, उसके बाद के राज्य और उसके 
भी बाद के राज्य पर शासन करने वाले राजा क्रमशः शत्रु, मित्र और 
उदासीन होते हैं। इन राजमण्डलों पर क्रमशः ( पूर्वादि दिशा से लेकर ) 


ध्यान रखना चाहिए; और इनके साथ साम आदि उपायों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३४५॥। 


'सामादिभिश्पक्रमें:! ( आ० ३४५ ) इत्युक्तम्‌ , इदानीं तानुपायानाह-- 
उपायाः साम दान च भेदो दण्डस्तथेंच चा। 
सम्यकश्रयुक्ताः सिद्ध्येयुदेण्डस्त्वगतिका गति; ॥ ३४७६ ॥। 


पल 


साम प्रियभाषणस्‌ , दान॑ सुवर्णादः भेदोी भेदकरणं तत्सामन्तादीनां 
परस्परतो वरस्योस्पादनेन, दण्ड जउपांशु-प्रकाशाभ्याँ धनापदहारादिवधपयनन्‍्तो* 
5पकारः। एते सामादयः परिपन्थ्यादिसाधनोपायाः। एते च देशकालाय्रनुसारेण 
सम्यकप्रयुक्ताः सिद्धयेयु: | तेषां च मध्ये दण्डस्व्वगतिका गतिः, उपायान्तर- 


संभभे सति न प्रयोक्तत्यः। एतचञ्च पीडनीयकशनीयाभिप्रायेण । यातव्योच्छे- 


कब्ययोस्तु दण्ड एव मुख्यः॥। एते सामादयों न केवल राज्यव्यव॒हारविषयाः 
अपि तु सकललोकव्यवहार विषयाः यथा--“अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव 
ओदकान्‌ | यद्वाअन्युस्मे प्रदास्यामि कर्णमुस्पाव्यामि ते ॥! इति ॥ ३४६ ॥ 
भाषा--साम्र ( प्रियमाषण ), दान ( सुवर्णादि उपहार देना, ), भेद 
( फूट डालना ), शोर दण्ड ( धनापहरण झोर वध आदि कम ) ये चार 


ही 


उपाय हैं; इनका उचित रुप से ( देश, काल आदि के अनुसार ) प्रयोग 


१, पकर्षणात्‌ू। २. रभिसन्धेयें। ३. न प्थगुक्तस्‌। . ४. स्योत्पा- 
दुनम्‌ । 
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| 





१४४ याज्ञवल्क्यस्म तिः 


करने पर सफलता मिलती है। और कोई उपाय न चलने पर ही दण्ड का 
आश्रय लिया जाता है ।। ३४१ ॥ 
संधि च विश्रह॑ यानमासन संश्रयं तथा । 
देधीभाव गुणानैतान्‌ यथावत्परिकब्पयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
किंच,  सन्धिव्यवस्थाकरणम्‌, विग्रहोडपकारः, यान॑ परं प्रति यात्रा, 
आसनसमुपेत्षा, संश्रयो बलवदाश्रयणम्‌, दह्वधीभावः स्वबलस्य द्विधाकरणमस्र | 
एतान्सन्धिप्रन्ठतीन्गुणानू यथावद्देशकालशक्तिमित्रादिवशेन कल्पयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
भाष[--सन्धि, चिग्रह ( अपकार ), यान ( चाढ़ाई ), उपेक्षाभाव, बल- 
वान का आश्रय तथा अपनी सेना का द्विधा विभाजन--इन ग्रुणों का यथोचित 
( देश, काल, शक्ति, मित्र आदि का विचार करके ) अवलम्बन करे ॥ ३४७ ॥ 
यानकालानाह-- 
यदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्र तदा बजेतू ! 
परश्च हीन आत्मा च हृष्ठवाहनपूरुषः ॥ ३४८ ॥ 
यदा परराष्ट्८रं सस्येर्ीद्यादिभिगुंणेश्ल समजलेन्धनतृणादिभिरुपेत॑ सम्पन्न 
शत्रुश्न हीनो बलादिभिः आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः वाहनांतति हस्त्यश्वादीनि 
तानि च पृरुषाश्र वाहनपूरुषाः हृष्टा वाहनपूरुषा यस्य स तथोक्तः। -तदा 
परराष्ट्र माव्मसात्कतु बजेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
भाषा--जब शत्रु का राज्य अज्न आदि से भरा पूरा हो) शत्रु की 
सेना दुबछ हो अपनी सेना के श्रश्वादि वाहन एवं सेनिक प्रसन्न ( एवं 
उत्साहपू्ण / हों तब आक्रमण करे ।| ३४८ ॥। 
प्राणिनामभ्युद्यविनिपातानां देंवायत्तत्वाद्ददि देवमस्ति तदा स्वयमेब 
परराष्ट्राद वशीभविष्यति, अथ नाछिति कृते5पि पौरुषे न भ्विष्यति, अतो व्यथ 
एुवाय॑ यात्राप्रयास इस्यत आह-- 
देवे पुरुषकारे' थे कर्म सिद्धिव्यवस्थिता । 
तत्र देवमभिव्यक्त॑ पौरुषं पोवेदेहििकम ॥ ३४९ ॥ 
कर्मसिद्धिः फलप्राप्तिरिष्टानिष्टल्षणा । सा न केवल देवे व्यवस्थिता । अपि 
तु पुरुषकारे5डपि, छोके तथा दु्शनात्‌, चिकित्सकादिशास्त्रवेयर्थ्यान्व । अपि च 
पुरुषकाराभावे देचघमेंव नास्तीत्याह-ततन्र  देवमिति । यतः पू्॑देहाजितं 


पौरुषमेव देवमुच्यते। अल्पपुरुषकारानन्तरं महाफलोदुयाभिव्यक्त॑ पौरुष॑ 


१, विग्रह चेव यानमासनसंश्रयौ।. ३२. कारे5पि । 


आपचाराध्याय॑: ५१५& 


पौच॑देहिक॑ कर्म । तस्समात्पुरुषकाराभावे न देवमस्तीति पुरुषकारे यत्नो 
विधातव्यः ॥ ३४९ ॥ ै 
भाषा--( इष्ट या अनिष्ट ) फल की प्राप्ति देव ( भाग्य ) और पुरुष 
( अपने कम ) से होती है । इसमें देव ( भाग्य ) [ इम जन्म में अल्प प्रयत्न 
से अधिक फल के रूप में ] अभिव्यक्त पूव शरीर द्वारा किया गया कम ही 
हीता हे ।। ३२४९ ॥। 
इृदानीं मतान्तराण्याह-- 
केचिद्‌ देवात्स्वभावाद्दा काल्त्पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिद्च्छिन्ति फठ कुशलबुद्धयः ॥ ३५० ॥ 
केचिदिष्टानिष्टछक्षणं फलं देवादेवेच्छुन्ति । केचित्स्वभावात्स्वयमेव भवति; 
न कारणमपेक्षत एति। केचित्कालात्‌। केचित्पुरुषकारत एवेति। इदानीं 
स्वमतमाहं--देवादी नां संयोगे समुच्चयये फल भवतीति कुशलबुद्धयो मन्वादयों 
मन्यन्ते ॥ ३५० ॥ 
भाषा--कुछ लोग ( इष्ट या अनिष्ट ) फल को भाग्य या स्वभाव से उत्पन्न 
मानते हैं; कुछ लोग समय को और कुछ लोग पोरुष या कम को फल का 
कारण मानते हें । कुछ बुद्धिमानों ने इन सबके संयोग ( मिलने ) से फल कौ 


उत्पत्ति मानी है ॥| ३५७५ ॥। 
एककस्मात्फल न भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह-- 


यथा ह्ोेकेन चक्रेण रथस्य न गतिभवेत्‌ । 
एव पुरुषकारेण विना देव न सिद्धायाति ॥ ३५१ ॥ 
नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३०१ ॥ 
भाषा--जिस प्रकार एक पहिए से रथ चल सकता, उसी प्रकार 
पोरुष के विना भी भाग्य या देव की सिद्धि नहीं होती है ॥ ३५१ ॥ 
टाभाय परराष्ट्रं गन्तध्यमित्युक्तम । लाभश्व त्रिविधः हिरण्यछाभों मूललाभो 
मित्रल्ाभश्रेति, तेषु मिन्रछाभों ज्यायान्‌। ततस्तस्प्राप््युपाये यत्नो विधातव्यः। 
तस्प्राप्थ्युपायश्र सध्यवचन मिध्याह-- 
हिरण्यभूमिलराभेभ्यो मित्रल्॒न्धचिबेरा यतः। 
अतो यतेत तत्प्राप्त्ये रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ३५२ ॥ 
१. ऋचिहेवाद्धटास्केचिस्केचित्‌ । २. सिद्धयन्त्यर्था मनुष्याणां तेषां 


योनिस्तु पोरुषम । ३. छाभेषु ( ८हिरण्य-भू-मिन्नलाभानां मध्ये )। 
४. तत्प्राप्ती । 
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१४६. -' . याज्षवल्क्यस्मृतिः 


यस्मात्‌ हिरण्यभूमित्रलामैभ्यो मिन्रलब्धिवरा उत्कृष्टा तस्मात्तश्प्राप््य यतेत 
यस्न॑ कुर्यात्‌ सामादिशभिः। सत्य चरक्षेत। समाहितः सावधानः। सत्यमूरूत्वा- 
न्मिन्नलाभस्य ॥ ३७२ ॥ 

. भाषा--सुवर्ण भूमि के लाभ से मित्र की श्राप्ति उत्कृष्ट है | अत 
एव मित्र को प्राप्ति के लिए यत्न करना, चाहिए ओर सावधान होकर सत्यता 
कौ रक्षा करनी चाहिए ॥ ३५२ ॥ 

डदानीं राज्याड्रान्याह-- 
स्वाम्यमात्या जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथेव च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयों राज्य सप्ताक्षम्ुुच्यते ॥ ३७३ ॥ 
'महोत्साह” ( आ० ३०९ ) हत्याद्यक्ततछुणो महीपतिः स्थामी, अमात्या: 
मन्त्त्रिपुरो हितादयः, जनो ब्राह्मणादिप्रजाः, दुग धनन्‍्वदुर्गादि, कोशः सुवर्णादि- 
धनराशिः, दण्डो हस्त्यश्वरथपत्तिकक्षणं. चतुरकबलूम्‌ | मिन्राणि सहजकृश्निम- 
प्राकृतानि, एताः स्थाब्याद्याः राज्यस्य प्रकृतयों मूलकारणानि। एवं राज्य 
सप्ताकृमुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
भाषा--राजा, अमात्य ( मन्त्री, पुरोहित आदि ), प्रजा, दुगं, कोश, 
दण्ड ( सेना ) और मित्र-ये राज्य के मूल कारण हैं; अतः राज्य को सप्ताह 
कहा जाता है ॥ ३५३ ॥ 
तद्वाष्य न्॒पो दण्ड दुब्लेषु निपातयेत्‌ | 
धर्मों हि दण्डरुपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३५७ ॥ 

तदेघंविध॑ राज्य प्राप्य दुबब॑त्तेषु वश्लकशठधूतपरदारपरब्वव्यापद्दारिहिंसकादिषु 
ह॒पो दण्ड पातयेत्‌ प्रयोजयेत्‌ छवि यस्माझूम एच दृण्डरूपेण पूर्व ब्रद्यणा निर्मितः। 
तस्य च दृण्ड इति यौगिकी संज्ञा--दण्डो दमनादिस्याइुस्तेनादान्तान्द्मयेत! 
( ११।१२८ ) इस्यादिगौतमस्मरणाल्‌ ॥ ३५४ ॥ 

भाषा--इस प्रकार का राज्य प्राप्त करके राजा दुराचारियों अर्थात्‌ 


' श्रपराधियों को दण्ड देवें; क्‍योंकि आदि काल में ब्रह्मा ने दण्ड के रुप में 


धर्म की ही सृष्टि की है | ३५४ ॥। 05 (0४ 
स॒॒नैतु न्यायतो5शक्यो 'लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
सत्यसंघेन शुलिना सुसहायेन धीमता ॥ ३५७ ॥ 


१. स्वास्यमात्यी ।._ २. न्‍्यायतः शक्यो ( >न्यायतो यथाशाख्र नेतु प्रणेतुं 


इकयः )। . ३. 5लछुब्घैेन कृतबुद्धिना ( ८भलुब्घेन न्यायधनव्ययकारिणा कृत- 


बुद्धिना लब्धप्रज्ञन ) | 


आचा राध्याय: १४५७ 


स॒पूर्वोक्तो दुण्डो लुब्धेन कृपणेनाकृतबुझछिना चब्नलबुद्धिना न्यायतों 
न्‍्यायानुसारेण नेतुं प्रयोक्तुं शक्यो न भवति। कीइशेन तहिं शक्‍य हत्याह-- 


' सेध्यसन्धेनाप्रतारकेण । शुचिना जितारिषड्वर्गंग । सुसहायेन पूर्वोक्त- 


सहायसहितेन । धीमता नयानयकुशलेन स॒दुण्डो नन्‍्यायतो धर्मानुसारेण 
नेतुं शक्यः ॥ ३५७ ॥ 
भाषा--दण्ड को छोभी और चंचल बुद्धि वाला ब्यक्ति न्यायपू्वेक नहीं 
चला सकता; सत्यशील, पवित्र, उत्तम सहायकों से युक्त एवं नीतिशाद्न का 
बिद्वान ही उसे ( न्याय से ) चला सकता है ॥ ३५५॥ 
यथाशार्त्र प्रशुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानवम्‌ । 
जनदानन्दयेत्सवेमन्यथा . तत्प्रकोषपयेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
स॒दण्डः शाख्रोक्तमागंंण प्रयुज्यमानः सन्‌ देवासुरमानवेः सहित॑ इन 


सव॑ जगदानन्दयेत्‌ हृषंयेत्‌। अन्यथा शासख्रातिक्रमेण प्रयुक्तश्रेज्ञगस्प्रको- 
पयेत्‌ ॥ ३७६ ॥ 


भाषा--शास्त्र के अनुसार प्रयोग में लाये जाने पर दण्ड देवता, राक्षस 
ओर भनुष्यों सहित इस सम्पूण संसार को शआनान्दित करता है अन्यथा 
( शास्त्र के विपरीत प्रयुक्त होने पर ) वह उसे कुपित ही करता है ॥ ३५६ ॥ 
न केवलमधर्मदुण्डेन जगस्प्रकोपः, जपि तु प्रयोकतुरंशहृष्टह्ानि रपीस्याह-- 
अधमदण्डन _स्वगंकीतिछोकविनाशनम्‌ । 
सम्यकतु दण्डन राज्षः स्व॒गंकीतिजयावहम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
यः पुनः शास्त्रातिक्रेण लोभादिना दुण्डः कृतः स॒ पापहैतुस्वास्स्वगे 


कीर्ति लोकांश्र विनाशयति। शास्त्रोक्तमागेंण तु कृतो धमददेतुस्वास्स्वर्गकीर्ति- 
जयानां हेतुभंवति ॥ ३५७ ॥ 


भाषा--( छोभ आदि के वशीभूत होकर ) शात्त्र के विपरीत दण्ड 
देने से राजा के झ्वग, कीति ओर ( उत्तम ) छोक का नाश हो जाता है। 
सम्यक्‌' ( शास्त्रानुसार ) दण्ड देना राजा के झवगं, यश और विजय का 
कारण होता है ॥ ३५७ ॥ क्‍ 
अपि आता झुतो5ध्यों वा श्वशुरो मातुलो5पि वा । 
नादुण्ड्यो नाम राशो5स्ति धमोह्ठिचलितः स्वकातू ॥ ३५८ ॥ 





१. 5सुरमानुषस्‌ | ३. तु प्रकोपयेत्‌॥ ३. प्रकोपनसपि तु। ४. स्वर्ग कीति 
छोकांश्व नाहयेत्‌ । ५, कृतः सो5पापहेतुश्वात्‌ । 








श्भ््द याज्नवल्क्यस्मृतिः 


अध्योर्ड्घाईं: आचार्यादिः। शेषः गअसिद्धः। एते आतृसुतादयो5पि स्वधर्मा- 
चलिता दण्ड्याः, किसुतान्ये । यतः स्वपर्माचलितः अदण्ड्यो नाम राक्षः 
कोडपि नास्ति । एतच्च मातापित्रादिव्यतिरेकेणष । तथा च॒ स्मृत्यन्तरम्‌--- 
अदण्ड्यौ सातापितरो स्नातक पुरोहितपरिन्राजकवानप्रस्थाः श्रुत॒शीरुशोचाचार- 
वन्तस्ते हि धर्मांघिकारिणः इति ॥ ३५८ ॥ 


भाषा--भाई, पत्र आचाये आदि व्यक्ति, श्वशुर या मामा--क्रोई 
भी अपने धम से विचलित हो तीं राजा के लिये अदण्ड्य नहीं होता ( अर्थात] 
राजा को उसे अवश्य दण्ड देना चाहिए )॥ ३५८ ॥। 
यो द्ण्ड्यान्द्ण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्व घातयेत्‌ । 
इप्ट. स्यात्कतुर्मिस्तन. समाप्तवरदक्षिणें: ॥ ३७०९ ॥ 
किंच, यस्तु राजा दण्ड्यान्‌ स्वधर्मचलनादिना दृण्डयोग्यान्‌ सम्यक 
शास्त्रहष्टन मार्गेण छिग्धनदण्डादिना दण्डयति, वध्यान्वधाहान्‌ घातयति 
'तेन राज्ञा भूरिददिणेः क्रतुभिरिष् मवति। बहुदुद्विणक्रतुफलं प्राप्नोतीस्यर्थः । 
न व फलश्रवणाहण्डप्रणयनं - काम्यमिति मन्तव्यमू, अकरणे प्रायश्रित्त- 
स्मरणात्‌ । यथाह वसिष्ठ: ( १९॥४०-४४ )--दण्ड्योस्सगें राजेकरात्रमुपवसेत?, 
त्रिरात्न पुरोहितःः  “कृष्छुमदण्ड्यदण्डने पुरोहितःः, नत्रिरात्र राजा! 
इति ॥ ३५९ ॥ | 
भाषा--जो राजा दण्डनीय व्यक्तियों को सम्यक्‌ ( शास्त्रानुसार ) दण्ड 
देता हैं ओर वधयोग्य व्यक्तियों को मारता है, वह अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों 
का फल प्राप्त करता है ॥५३५९ ॥ 
दुष्ट सम्यग्दण्डः प्रयोक्तत्यःः (आ० दे०७ ) इत्युक्त, दुष्टपरिक्षानं 
च व्यवहारद्शन मन्तरेण न भवतीति तप्परिज्ञानाय व्यवहारद॒शनमहरहः 
स्वयं कतब्यमित्याह-- 
इति सश्विन्त्य न्॒पतिः क्रतुतुल्यफर्ल पृथक । 
व्यवहारशान्स्वयं पद्येत्सभ्यें: परिवृतो5न्वचहम्‌ ॥ ३६० ॥| 
इत्येवमुक्तप्रकारेण क्रतुतुल्यं॑ फर् दण्ड्यद॒ण्डने, स्वर्गादिनाश चादण्ड्य 
दण्डने सम्यग्विचिन्त्य पृथक्प्रथग्वर्णा दिक्रमेंण, सभ्यवच्यमाणलक्षणेः परिव्॒तः, 
प्रतिदिन व्यवहारान्वच्यमाणमार्गंण.. दुष्शदुष्टपरिज्ञानाथ राजा. स्वयं 
पश्येत्‌ ॥ ३६० ॥ 


4. परिधाजकपुरोहित।. २. बचंयमाणधमेंण ।)। 





आचारा'ध्याय: १५६ 


भाषा--इस प्रकार यज्ञ के सम्रान फल का विचार करके राजा प्रतिदिन 
सभ्य अर्थात श्रेष्ठ जनों के साथ स्वयं प्रथक-प्रथक्‌ ( व्ण आदि के क्रम्त से ) 
व्यचहारों ( वादों या मुकदर्मसो ) को देखे ॥ ३६० ॥। 


कुलानि जातीः श्रेणीश्र गणाज्ञानपंदानपि । 
स्वथमोाचलितात्राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥ ३६१ ॥ 


कुलानि ब्राह्मणादीनाम्‌, जातयो मूर्धावप्तिक्तप्रभ्ठुतयः, श्रेणयस्ताइ्वूलिका- 
दीनाम, गणा हेलाबुकादीनामू, जानपदाः, कारुकादयः, एतान्स्वधर्माच- 
लितान्प्रष्युतान्‌ राजा यथापराधं विनीय दण्डयिट्बा पथि .स्वधर्म स्थोपयेत्‌। 
“दण्ड दुव्ंसचु निपातयेत! (आइई७४ ) इत्युक्ते, स च दण्डो द्विविधः-- 
शारीरो5र्थदण्डश्रेति। यथाह नारदः--'शारीरश्राथद॒ण्डश्व दण्डो हि द्विविधः 
स्मृतः। शारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः ॥ कोकिण्यादिस्त्वर्थदण्डः 
स्वस्वान्तस्तभेव च॥! इति। ट्विविधोथ्प्यपराधानुसारेणानेकधा भवति। 
आह स्म--“शारी रो दशधघा प्रोक्तो ह्यथंदण्डस्व्वनेकधा? इति ॥ ३६१ ॥ 
भाषा--ब्राह्मण आदि कुलों, मूर्धावसिक्त आदि जातियों, ताम्बूलिक 
आदि श्रेणियों गणों और जनपदों को अपने घम से भ्रष्ट होने पर राजा दण्ड 
देकर पुनः धमसंमत माग में प्रतिष्ठित करे ॥ ३६१ ॥ 
तत्र क़ृष्णछमाषसुचर्णपलादिशदब्देरर्थदण्डा वक्तव्याः. ते च प्रतिदेशं 
भिन्नपरिमाणार्था इत्येकरूपापराधेडपि देशभेदेन न्यूनाधिकद॒ण्डो मा भूदिति 
कृष्णलादिश्ब्दानां नियतपरिमाणविषयत्व॑ दण्डव्यवहारे दुशयितुसाह-- 
जालखूयमरीचिस्थ त्रसरेणू रजः स्मतम्‌। 
ते5शो लिक्षा तु तास्तिस्त्नो राजसषेप उच्यते ॥ ३६२ ॥ 
गौरस्तु ते अयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । 
कृष्णलः पश्च ते माषस्ते खुवर्णस्तु षोडश ॥ ३६३ ॥। 
पल खुवर्णाश्वत्वारः पञ्च वापि प्रकीतितम्‌ । 
जालकान्तरप्रविष्टादित्यरश्मिस्थितं यद्वजस्तत्‌ त्रसरेणुरित्युक्त॑ योगीश्वरा- 
द्भिस्तत्वदशिभिः। ते च त्रसरेणवोष्छी लिकज्ञषा स्वेदजयूकाण्डस्‌ ! ता 
लिक्षास्तिखो राजसपंपो राजिका। ते शाजसपपास्त्रयो गोौरसपप: सिद्धार्थ । 
गौरसषंपाः पड यवो मध्यः मध्यमः, न स्थूलो न सूच्मः। एतेन गोरसषंपा 
अपि मध्यमा इति गम्यते । तथा राजसषपा अपि “मध्यम? शब्दादेव । सर्षपांदि- 


१. काठिन्यादि। २. मध्यस्त्रयस्तु ते । 











१६० - थाज्ञवल्क्यस्मृति:ः 


शब्दाः न केवलमुन्मानवचनाः किंतु तहुन्मितद्वष्यवचना इति गम्यते, तथा 
प्रस्थपरिमिता यवाः प्रस्थ उच्यते | एवं सषवायन्मितं द्वष्यं सबपादिशब्दः। 
सषपादिशब्दानां च केवलोन्मानवचनतस्वे न्नसरेणू नुपसंहत्योन्मातुमशक्यश्वात्तदू 
द्वारेण कृष्णछादिष्यवहारों न स्थाध्‌। तन्न स्थूलछ-स्थूछतर-स्थूलतम-सूचम- 
सूचमतर-सूचमतम-मध्यसषंपायन्मानभेदेन प्रतिदेशं ष्यवहाश्सेदे स्थिते दुण्ड- 
यबहारे मध्य इति नियम्यते | ते मध्यमा यवास्त्रय एकः कुष्णलः। ते कृष्णछाः 
पश्चकोी साषः। ते साषाः षोडशोकः झुबणः। ते सुवर्णाश्रत्वारः पलमिति संज्ञा 
कथिता इति। पद्च वापि पहलू प्रकीर्तितं नारदादिभिः। तश्र स्थूलस्त्रिभियव३ 
हप्णलपरिकह्पनायां ब्यावहारिकनिष्कस्य षोडशांशः कृष्णछों अवति। तेः 
पश्चभिर्माष:। माषें: घोढशभिः सुवर्ण। स च श्यावहारिकेः पश्चभिर्निष्केरेक 
सुचर्णों भवतति। ते चत्वारः पलमिति। निष्काणां ब्िंशतिः पलछम्‌ | यदा तु 
सूचम ख्रिभियवे:ः कृष्णलः परिकरुप्यते तदा ब्यावहाश्किनिष्कस्थ द्वात्रिशक्तमो 
भागः कृष्णछो भवति। तस्मिन्पक्षे सुवर्णः साथ निष्कह्कय भवति। पर ष्(ऋ 
दृशनिष्कम् । यद्ा तु मध्यमयवेंः कष्णछपरिकल्पना तदा निष्कस्य विंशतितमो 
भागः कष्णछः, सुवर्णश्रतुर्निष्क', षोडशनिष्क॑ पछम्‌। एवं पदत्बनसुवण पलमिति। 
पत्ते विशतिनिष्क॑ पलम । एवमन्यदपि निष्कस्य चत्वारिंशों भागः कष्णछः, 
द्विनिष्कः सुवर्णोहष्टनिष्क॑पलमित्यादिलोकष्यवहारानुसारेणास्मादेव  सूत्रादृह- 
नीयम ॥ ३६२-३६३ ॥ क्‍ 
भाषा--जाली ( खिड़की ) से भीतर प्रवेश करने वाली सूय-किरण 
में दिखलाः पड़ने वाले घूलिकण त्रसरेणु कहलाते हैँ । आठ शत्रसरेणु मिल 
कर एक लिक्षा होती हैं और तीन लिक्षा का एक राजसषष कहा जाता 
है। तीन राजसर्षप का एक गौरसषप होता है, छः गौरसषप का एक 
मध्यमयव और तीन मध्यमयव का एक कृष्णल होता दै। पॉच कृष्णल का 
एक माष और सोलह माष का एक सुवर्ण होता है चार या पाँच सुबर्ण 
का एक पल कहा गया है ॥| १६९२-३६ ३ ॥ 
एवं सुवर्णस्योन्मानं प्रतिपाधेदानी रजतस्याह-- ं 
दे ऋुष्णले रूप्यमाषों धरणं षोडशोव ते ॥ ३६४७॥ 
दतमान तु दशशभिधेरणेः पलछमेव तु। 
निष्क खुवर्णाश्वत्वारः 
हूं कष्णले पूर्वोक्ते, रूप्यमाषो रूप्यसंबन्धी माषः। ते रूच्यमाषा! 
पोंडश धरणम | “पुराण? हृत्यस्यव संज्ञान्तरम, "ते षोडश स्याहरूरणं पुरा- , 
१. रेणूनामुपसंहत्य ॥. २. रौष्य । 











आरा राध्याय: १६१ 


गश्चव राजह: इति (८।१३६) सनुस्मरणात्‌ । दशभिधघंरण: शतमानं पल मिति 
चाभिधीयते । पूर्वोक्ताश्चस्वा र: सुतर्णा एको राजतो निष्को भवत्ति २६४।॥ 
इृदानों तातम्रस्योन्मानमाह--- 
क। पिकस्तास्रिक: पण:॥ ३६४ ॥ 
पलस्य चत्र्थो>शः कषष इति लोकप्रसिद्ध:।॥ कर्षेणोन्मित: - कार्षिका । 
ता श्रस्य विकारस्ताम्रिक: | कर्षसंमितस्ताम्रविकार: पणसंज्ञो भवति, कार्षा- 
पणसंज्ञकश्च; कार्षापणस्तु विज्ेयस्ता स्रिक: कार्षिक: पण:' इति । (८।१३६) 
मनुवचनात्‌ ॥ पत्चसुवर्णप लपक्ष विशतिमाष: पणों भवति | तथा सति-- 
माषो विशतिमो झाग: पणस्य परिको तित:' इत्यादिव्यवहार: सिद्धो भवति। 
चत्‌:सुवर्णपलपक्षो तू षोडशमाष:ः पणो प्रवरति । अस्मिश्च पक्षे सुवर्ण-कार्षा- 
पण-पणशब्दात्तां समानार्थत्वेडवि पण-कार्षापण शब्दौ ताम्रविषयावेव | एवं 
तावद्धेमरूप्यता म्राणा ँ्मानुक्तम्‌ ; दण्डव्यवहारोप्योगित्वात्‌ । कांस्य री- 
तिकादीनामाप लोकव्यवहा राज़ भूतानामेवोन्मा न बरष्टब्यम ॥। ३६५ ॥| 
ता - दो कृष्णछ का एक रूष्यमाष होता है। सोलह रूप्यमाष 
डक धरण होता है । दश घरणों का एक सौ पान वाला पल होता है । 
( पूर्वोक्त ) - चार संचर्ण का पक निक की शक ता किट के के 


( पल के चतुर्थाश ) के बराबर तांबे के घिक्‍्के या तोल को पण कहा 
जाता है ॥ २९ ४-३ ६५७ || के 


५ 


उवज्ास्त्रपरिभाषासाह --- 
साशीतिपणसाहस्रो दण्ड छत्तमसाह प: । 
तदध्ध मध्यम: प्रोक्तस्तद्घ मधम: स्मृतः ॥| ३६६ ॥ 
पणानां सहस्तर पणसहस्रम; तत्परिमाणमसस्‍्येति प्रणसाहस्त्र: । अश्शी त्या 
सह वर्तत दृति साशोति:। अशीत्यधिक्पणसहस्त्र परिध्रितो यो दण्ड: स 
'उत्तमसाहस्र'संज्ञो वेदितव्य; । तदध मध्यम: तस्य साशीतिपणसहस्त्र प्या। थै- 
चत्वारिशदध्चिकपणपचशतंपरिसितो दण्डी 'मध्यमसाहस' सज्ञ: | तदधेम धम: 
पस्य चत्वारिशदध्चिक पत्नशतपणस्पार्ध सप्तत्यधिकपणशतद्वय १रिमितो दण्ड: 
अधमसाहत” संज्ञ: स्मृत उक्तो मन्वादी भि; । यत्त--*पणानां द्वे शर्ते सर्धे 
साहस: स्मृत:। मध्यम पद्च विज्ञेग: सहेस चेव चोत्तम:' इति 
(5१३८) गमुनोकत तत्पक्षान्त्रसपतिपुर्वापराधविषय हर्ट व्यम ॥ ३६६ ॥ 
भाषा ... ५. हजार अस्पी पण का दण्ड उत्तम साहस में होता है, उससे 
भी आधा मध्यम साहस में दण्ड होता है । मध्यम साएस के आधा दृण्ड अधम 
या भ्थम् खाहल के छिये होता है ॥ ३६६ ॥ 
शैश्या० 
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दण्डभेदा ना ह--- 
घिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
योज्या व्यस्ता: समस्ता वा ह्यपराघवदशादिम ॥ ३६७ | 
| घिग्दण्डों धिग्धिगिति कुत्सनम, वाग्दण्डस्त | प5षशा पवचन।त्मकः, धन- 
दण्डी घनापहारात्मक:, वधदण्ड: शरीरोष्वरोधादिजीविताश्त:ः, एते चतु- 
विंधा दण्डा: व्यस्ता एककणशः: समस्ता: द्वित्रा: त्रिचत॒रो वा5उपराधानुसारेण 
प्रयोक्तव्या: ॥ उक्तक्रमोेण प्‌वपूर्वासाध्ये उत्तर उत्तर: प्रयोक्तव्ण।। यथाह मनु: 
( 5१२६ ) 'दिगदण्डं प्रथमे कुर्याद्वाग्दण्डे तदनध्तरम्‌ ॥ तृतीये घनदण्डं तु 
बधदण्डमत: परम ॥? इति ॥ ३६७ ।। 
भाषा--घिरदण्ड ( घिक्‍क्रार के वचन ), वाग्दण्ड ( कठोर वचतों द्वारा 
फटकारना ), धन दण्ड, और वध ( शारीरिक दण्ड ):ईन दण्डों में खबका 
या एक एक का अपराध के अनुसार प्रयोग करना चाहिए ॥।| ३६७ ।। 
दुण्डव्य वस्था निमित्तान्या हु. 
त्वाउपराध॑ देशं च॒ काल॑ बलमथापि वा। 
वय:ः कम चवित्त॑त्च दण्ड दण्ड्यपष पातयेत्‌ ॥ ३६८७ || 


यथापराधर ज्ञात्वा तदनुतारेण दण्डप्रणयतनं कुर्वीत | एवं देशकालवय :< 
कम वित्तामि ज्ञात्वा तदनुसारेण दण्ड षु दण्डाहेष दण्डप्रणयनं कुर्यात । 
तथा बुद्धिपृर्वाबुद्धिपवं सकृदावत्त्यनुसारेण च॑ | यंद्यि 2 
राजधमंकलाप अक्तस्तथावि वर्णान्तरस्यावि विषयमण्डलाडिपरिपालनार्ि- 
क्रृतस्यायं धर्मों वेदितव्य:। “राजघरममाष्प्रवक्ष्यामि यथाव॒त्तो भवेन्त्रपः 
(मन्‌- ७१) हत्यत्र प्रथडतपग्रहणात्क रग्रहणस्य रक्षा!थेत्वात्‌ , रक्षाणस्प्र चर 
दण्डप्रणयनायत॒ त्वादिति ॥ ३६.८ ।। ट 
ै भझाषा<. अपराध, देश, समय, शक्ति, आयु, काय और घन का पता 
लग करके हो दण्डनीय व्यक्तियों को (अपराधियों को ) दण्ड देना 
चाहिए ॥ ३६८ ।| 


इति श्रीपद्म नाभभद्दोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परहंसपरिवब्राजक विज्ञा ने श्वर- 
५ 
भट्टारऋस्य कृतौ ऋजञुमिताच्रायां याज्ञबल्क्यधम शास्त्र विवृतो 
सदाचारः प्रथमाध्यायः ॥। 


उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य क़ृतिराष्मनः । 
घर्मशाखत्रस्य॒ विवृतिविज्ञानेश्वर यो गिनः । 








व्यवहाराध्यायः. 
_साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम्‌ 


अभिषेकरादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो घर्म:। तच्च छुष्टनिग्नह- 
समनन्‍्तरेण न संभवति । दुष्टपरिक्षानं च न व्यवहारदशनमन्तरेण संभवति । 


तहुयवहारद्र नमहरहः कतंव्यमिश्युक्त ( आ० ३६६०. )--'व्यवहारान्स्वयं 


पश्येस्सभ्येः परिवृतोडन्वहम्‌! हृति । स च व्यवहार: कीहशः, कतिविधः, कर्थ 


 चैतीतिकतंव्यताकलापो नामिष्ितः, तद्भिधानाय ह्वितीयो5ध्यायः प्रारभ्यते--- 


व्यवहारान्न्ु पः पश्येद्धिदक्तित्राह्मणें: सह | 
चमंशांखानुसारेण क्रोघलोभविवर्जितः ॥ १ ॥ 
व्यवहारानिति । अन्यविशेधेन स्वात्मसंबन्धितया कथन व्यवहोरः ॥ 


यथा कश्चिदिदं चेन्नादि मदीयमिति कथयति, अन्यो5पि तद्विरोधेन मद़ीयमिति | 


तस्यानेकविधश्व दृशयति बहुवचनेन । नुप इति न ज्षत्रियमान्रस्यायं घर्मः किंतु 
प्रजापालनाधिकृृत स्यान्यस्यापीति द्शयति । पश्येद्ति पूर्वोक्तस्यानुवाद़ो घमम- 
विशेषविधानाथः । विद्वद्धिवंदष्याकरणादिषधमंशाखाभिज्ञ:। बाह्मणन ऊश्निया- 
द्भिः | 'आ्ाह्मण: सह! इति तृतीयानिद्देशादेषामप्राधान्यम्‌ । 'सहयुक्ते5प्रधाने” 
( पा. २।३।१९५ ) इति स्मरणात्‌ । अतश्चाद््शनेउन्यथाद्शने वा राज्ञो ढ़ोषो न 
आाह्यणानास्‌ । यथाह सनुः ( <॥१२९८ 2-5 छद्ण्ड्यान्दण्ड यन्राजा दृण्डयां शव वा- 
प्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाष्नोति नरक चेव गरछति ॥! हृति । कथम्‌ ? घसंशा- 
स्ाजुसारेण, नाथशासत्रानुसारेण । देशादिसमयधर्मसंयापि धर्मशास्त्राविरुद्धस्थ 


धरमंशास्रविषयत्वान्न पृथगुपादानमस्‌ | तथा च बचयति (ब्य० १८६)--'निजघर्मा- 


विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । सोडपि बत्नेन संरचयों धर्मों राजकृतश्व यः 0! 
इति क्रोधछोभविवर्जित हृति । “धर्मशास्त्रानुसारेण” इति सिद्धे 'क्रोषलोभबि 
जिंतः हृति वचनमाद्राथम्‌ । क्रोधोड्मर्षः छोभो लिप्सातिशयः ॥ १ ४ 


भाषा--राजा क्रोध और कोभ स्यागकर ( नीति के ) विद्वान. बाह्मणों 


के साथ धमशासत्र के अनुसार ब्यवहारों (यादों, सुकदमों ) पर घिचार 
करे ॥ १ ॥ हु ! बल 


4 
््ज््य्ग्च्ण्य्ख्य्य््शल्न्च्ख्ख्न्च्प्चयिचचमणिममचि्चणम्य्चणनष्णििििच्च्चिगचम्न्च्च्यय्ययिणणममि मच्छर 





दृ्ंनेन विनेति ब्यवहारद्र्शण ।... २३. चाथिशेष्छुति बे 








१६४ या्षवल्क्यस्मृतिः 
 सर्म्याश्वाह्‌ ० ह 
श्रुताध्ययनसं पन्ना घर्मशाः सत्यवादिनः । 
राशा सभासद्‌ः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः ॥ २।। 

किंच, श्रुताध्ययनसंपन्ना: श्रुतेन मीमांसाव्याकरणादिश्रवणेन भ्रध्ययनेन 
व्व वेदाष्ययनेन संपन्नाः, जेमज्ञाः, धर्मशास्ज्ञा सत्यवादिनः सत्यवचन- 
_शीछा:, रिषौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषादिरहिताः, एवंभूताः सभासदृः सभायां 
संसदि यथा सीदन्स्युपविशन्ति तथा दानमानसर्कारे: राज्ञा कतंव्या:। यद्यपि 
शुताध्ययनसंपश्चाः' हृत्यविशेषेणो क्त, तथापि ब्राह्मणा एव । यथाह कात्या- 
थयनः--स तु ॒सम्ये: स्थिरेयुक्तः  प्राशैमोलेद्विजोत्तमें: । धर्मशास्राथंकुशलेरथ- 
शासत्रविशारदेः ॥? हृति | ते च न्रयः कतंव्याः; बहुवश्वनस्यांरथवस्वात्‌ “यस्समिन्देशे 
निषीदन्ति विप्रा वेद॒विदखयः” इति (4।११) मनुस्मरणाच्च। बृहस्पतिस्तु सप्त 
पश्च त्रयो वा सभापदोी भवन्‍न्तीत्याह--“लकोकवेदज्षधरंजाः सप्त पदञ्च त्रयो5पि 
वा । थन्नोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्लसदशी सभा ॥! ( $।११ ) इति । नच 
'ब्राह्मणेः सह! इति पूर्वश्छोकोक्तानां ब्राह्मणानां 'श्रुताध्यय नसंपन्ना:” इत्यादि विशे- 
बणमिति मन्तव्यम्‌ ; तृतीयाप्रथमान्तनिर्दिष्टा नाँ विशेषणविशेष्यभावासंभवात्‌ , 
“विद्वद्धि! हृस्यनेन पुनरुक्तिप्रसज्ञाब्च | तथा च कास्यायनेन ब्राह्मणानां सभासदों 
ब्व स्पष्ट भेदी दशितः--'सप्राडिववाकः सामात्यः सब्राह्मगपुरोहितः । सलभ्यः 
प्रद्चकोी राजा स्वर्ग तिष्ठति घर्मंतः ॥! इति । तन्न ब्राह्मणा अनियुक्ता, सभासद्‌- 
स्‍्तु नियुक्ता इति भेदः। अत एवोक्तमू--“नियुक्तो वाइनियुक्तो वा घमज्ञो 
बरुमहंति? इति । तन्न नियुक्तानां यथावस्थितार्थकथनेडपि यदि राजाउन्यथा 
करोति तद्ाइसौ निवारणीयः, अन्यथा दोषः । उक्त व कास्यायनेन--- अन्या- 
थेनापि त॑ं यान्‍्तं येडनुयान्ति सभासदः | तेडपि तंद्भागिनस्तस्माह्ोधनीयः स 
लैनंपः ॥” इति । अनियुक्तानां पुनरत्यथाभिधानेडनभिधाने वा दोषों नतु 
शज्ञोडनिवारणे--'सभा वा न प्रवेशवब्या वक्तव्यं वा समझसम्‌ । अश्जुवन्विल्नव- 
श्वापि नरो भवति किह्बिणी ॥! इति ( 4।१३ ) मलुस्मरणात्‌ 'रिपौ मित्रे च! 


हति चकाराज्योकरअनाथ कतिपयेवणिग्मिरप्यधिष्ठितं सदः कतंव्यम | थथाह - 


काध्यायन:--'कुछशीलवयोबृत्तवित्तवत्षिमस्सरे: । वणिग्मिः स्याश्कतिपयेः 
कुलभूतेरघिष्ठितम्‌ ॥? इति ॥ २ ॥ 

भाषा--राजा वेदादि के अध्ययन से युक्त, ध्मंशाखत्र के ज्ञाता, सत्यवादी 
तथा छान्नु एवं मित्र के प्रति समान भाव वाले ( रागद्वंपरहित ) पुरुषों को 
खसभासदू बनावे ॥ २ ॥ 


१ से भेदृः स्पष्टो |... २. सभा वा न प्रवेशब्य । 
हा द ४ 


क्‍ 


व्यवहाराध्यायः 67 2, 


व्यवहारान्नृपः पश्येत्‌” ( ब्य० १ ) हृत्युक्त, तन्नानु कह्पसाह--- 
अपश्यता कायवशाद्दयवहारान्नुपेण तु । 
सभ्य: सह्द नियोाक्तव्यो ब्राह्मणः स्वंधमबित्‌ ॥ हे ॥ 
कार्यान्‍तरव्याकुलतया व्यवहारानपश्यता नृुपेण पूर्चोक्‍्तः सभ्येः सह 
सवेधमंवितव्‌ सर्वान्धमंशास्रोक्तान्सामयिकांश्व घर्मान्‍्वेज्षि विचारयतीति स्वध- 
मंवित्‌ ब्राह्मणो न चलन्नियादिनियोक्तव्यो ब्यवहाश्दशंने | तं व काध्यायनो- 
क्तगुणविशिष्ट कुर्यात्‌ू। यथाह--दान्तं कुलीन॑ मध्यस्थमनुद्गंगकरं स्थिरस्‌ । 
परतन्न भीरु धर्मिष्ठमुय्कक्त क्रोधवर्जितम्‌ ॥! इति | एवंभूतबाह्यणासंभवे छश्निय॑ 
चश्य वा नियुक्ञोत, न शूद्म्‌ । यथाह काध्यायन:--बराह्मणो यज्नन श्याक्त 
: ज्षत्रियं ततन्र योजयेत्‌ । वश्यं वा धर्मशासत्नज्ञ शूद यत्षेन वजयेत्‌ ॥? इति । नार- 
देन त्वयमेव मुख्यो दुशितः--'धमशार्त्र पुरस्कृत्य प्राड़िविवाकमते स्थितः 
समाहितमतिः पश्येव्यवहारानलुक्रमात्‌॥ इति । प्राइविवाकमते स्थितो न स्वमते 
स्थित:, राजा चारचकुषा परसेन्‍्यं पश्यतीतिवत्‌ । तस्य चेयं योगिकी संज्ञा । 
अर्थिप्रस्यर्थिनौ पृच्छुतीति प्राट्‌ , तयोब॑चन विरुद्धमविरुद्ध व सभ्येः सह विवि- 
नक्ति विवेच॑यति वेति विवाकः, प्राट चासौ विवाकश्न प्राडिववाकः | उर्हे ब- 
. “विवादानुगतं पृष्टवा ससभ्यस्तश्प्रयत्ञतः | विचारयति येनासो प्राडिववाकस्ततः 
स्म्ृतः ॥! इति ॥ $ ॥ 


भाषां--किसी कार्य वह्ञ ( था अस्वस्थता आदि से ) व्यवहार न देख 
सकने पर राजा को सभासद्ों के साथ सभी धर्मों को जानने वाला ज़ाह्मण 
इस काय के लिए नियुक्त करना चाहिए ॥ ३ ॥ 

प्राड़िववाकादयः सभ्या यदि रागादिना स्थृध्यपेतं व्यवहारं विचारयलन्ति 
तदा राज्ञा कि-कतब्यमित्यत आह--- ं 
रागाह्लोभाकहृयाद्धाएपि. स्खत्यपेतादिकारिणः |. 

सभ्या; पृथकपृथग्द्ण्ड्या विषादादूद्वियुण दमस्‌ ॥ डे ॥ 

अपि व, पूर्वोक्ताः सभ्या रजसो निरक्ुशप्वेन तद॒भिभूता रागात्स्नेहाति- 

शयाज्ञोभा ल्षिप्सातिशयाज्ञयस्संत्रासास्स्थुस्यपेत॑ स्खतिविरुद्द, “आदि! शब्दादा- 

चारापेत॑ कुर्वन्‍्तः प्रथक्प्रथगेकेकशो विवादाद्विवादूपराजयनिमित्ताहमाद हिगुणं 

दम दण्ड्या, न पुनर्विवादास्पदीभूतादू हृष्यात्‌ू । तथा सति स्वीसंग्रहणादिलु 

दृण्डाभावप्रसज़्: । रागलोभभयानासुपादानं रागांदिष्वेव द्विगुणो दमो नाज्ञान- 


१, ब्यग्रतया । ३. धर्मान्‌ शास्प्रोक्तान्‌ू। रे. जाह्मण एथ । ४० जिवक्ति 
विवेजयति या । क्‍ + 
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। 


१६६ क्‍ ....__ याक्षवल्क्‍्यस्मृतिः 


मोहाद्ष्विति नियमार्थनम्‌ । नच 'राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्‌! ( ११॥१ ) 
हति गौतमवचनाज्ञ" ब्राह्मणा दुण्ड्या हइति मन्तव्यम॒; तस्य प्रशंसाथंत्वात्‌ ॥ 
यक्त 'बड्भिः परिहायों राज्ञाउवध्यश्रावन्ध्यश्वादण्ड्यश्राब हिष्का यश्वा परिवाद्यश्वा परि- 
हार्यक्ष' ( गौ. ८,१२-१३ ) हति, तदपि 'स एप बहुश्रुतो भवति छोकवेद्वे- 
दाक्लविद्याकोवाक्येतिहासपुराणकुशलस्त दपेक्षस्तद्वृत्तिश्ना ४ चस्वारिंशस्संस्का रे: सं- 
हकृतर्निषु कर्मस्वभिरतः बट्सु वा सामयाचारिकेष्वभिविनीत! ( गौ. 4।४- 
११ ) इति, प्रतिपादितबहश्रतविषयं; न ब्राह्मग्मान्रविषयम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषा--( किसी के प्रति ) स्नेह, छोम या भय के वशीभूत होकर 
व्यवहार में धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले सभासदों से उस विवाद के 
पराजय के निमित्त जितना द्वव्य हो उसके दुगुना द्वव्य एथक्‌ इथक्‌ दण्डस्वस्टप 
लेना चाहिए ॥ ४ ॥ 


व्यवहार विषय माह--- 
स्मृत्याचारव्यपेतेन मागणाइघधषितः परेः | 
आवेद्यति चेद्राज्षे व्यवद्दारपद्‌ छवि तत्‌ ॥ ५॥ 


।  धर्मशाखसमाचार विरुद्ेन मार्ग ण पर राषषितो5भिभूतो यद्वाज्ञ प्रा वाकाय 


था आवेदयति विज्ञापयंति चेद्यदि, तदावेद्यमानं व्यवहारपदं प्रतिज्ञोत्तरसंशय- 
हैतुपरामशप्रमाणनिर्णयप्रयोजनाव्मको व्यवह्दारस्तस्य प्रदू विषयः । तस्य चेद॑ 
शामाबन्यलक्षणस्‌ । स लव द्विविधः--शह्ढा भियोगस्तस्वा भियोगश्रेति । यथाह 
नारदः ( १।२७ )--'अभियोगस्तु विज्ञेयः शूकूतरवाभियोगतः । शह्ढा$- 
सतां तु संसर्गात्तरव॑ होढ।भिद्शनात्‌ ॥! इति। होढा छोष्लं, लिड्ञमिति 
यावत्‌ । तेन दर्शनं, साक्षाह्वा दर्शन होढाभिदर्शन तस्मात्‌ । तस्वाभियोंगो5पि 


हिविध:--प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्नेति । यथा-“मत्तो हिरण्यादिक गुहीत्वा _ 


न प्रयच्छुति', 'चषेन्नादिकं ममायमप्हरति! इति च। उक्त व कात्यायनेन-- 
न्याय्य स्व॑ नेरछुते कतुमन्यायर्य वा करोति य' इति। स पुनश्चाष्टादृहाधा 
मिशथ्वते | यथाह मनु! ( ८॥३-७ )--'तेषामाग्स्गादान निज्ञेपो$स्वामिविक्रयः | 


. समय च समुत्यथानं दृत्तस्यानपक्रम च.॥ वेतनस्यव चा55दान संविदश्न 


व्वत्क्रमः | क्रब॑विक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयो: ॥ सीमाविवादधर्मश्व 
पारुष्ये दण्डवाचिके | स्तेयं च साहस चेव स्तरीसंग्रहणमेव च॥ खर््रीपुंधर्मो 


__विभागश्व चतमाहय एव च । पदान्यष्टादशेतानि ब्यवहारस्थिताविह ॥? इति ॥. 


है: 0, न आहाणो दुण्ठ्य इति | २. राज्ञा वध्यश्ावध्यश्ष । ३. वेदाड़वि- 


हाक्येतिहास ॥ 9७. समयाचार ! 
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एतान्यपि साध्यमेदेन पुनबहुत्व॑ गृतानि। यथाह नारदः (.१।२० )--एुबामेव 
प्रमेदोडन्यः शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । क्रियामेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगणते ४? 
हृति ॥ 'आवेद्यति चेद्गाज्ष' इत्यनेन स्वयमेवागध्यावेद्यति, न राजप्ररितस्तस्पुरु- 
षप्रेरितों वेति दृशयति। यथाह मनुः ( <८॥४७३ )--“नोस्पादयेस्स्वर्य कार्य 
राजा वाष्यस्य पूरुषः । नच प्रापितमन्येन ग्रसेताथ कथचन ॥? इहति ४ 
परेरिति परेण पराभ्याँ पर रित्येकस्यकन द्वाभ्यां बहुभिरया ग्यवहारों भवतीति 


. दर्शयति ॥ यश्पुन:--'एकस्य बहुमशिः साध स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य ल | जजादेयो 


भवेद्वादो धमविद्धिरुदाहतः ॥? इति नारद ( कास्यायन १) बचने, तदझ्िछ्नसा- 


ध्यक्ययविषयम्‌ । 'आवेदयति चेढ्वाज्ञे' इस्यनेनेव राज्ञा पष्टो विनीतवेष आवेद- 
' थेत्‌ । आवेदितं च॒ युक्त चेन्मुद्वादिना प्रत्यर्थ्याह्वानमकल्पादीनां चानाह्लानमिश्या- 


थर्थसिद्धमिति नोक्तम्‌ । स्खत्पन्तरे तु स्पष्टार्थमुक्तम । यथा 'काछे कार्यार्थियं 


- पृच्छेद्‌ ग्रुणन्त पुरतः स्थितम्‌ । कि काय का च ते पीडा मा भषीजदि सानच ॥ 


केन कस्मिन्कदा कस्मात्पृच्छेदेव सभागतम्‌ । एवं पृष्ठट स यद्ब्॒ पात्स सम्यर्शा 


हाणः सह ॥ विम्वश्य काय न्यायथ्य चेदाह्मानाथंमतः परम्‌ | सुद्गां वा निश्िपेत्त- 


स्मिन्पुरुष वा समादिशेत्‌ ॥ अकहरपबालस्थविरविषमस्थक्रियाकुछान्‌ू | कोर्याति- 
पातिव्यसनिनुपकार्योत्सवाकुलानू । मत्तोन्‍्मत्तप्रमत्तार्तान्थ्स्यान्नाह्नानयेन्तुपः ॥ न 
हीनपक्षां युवति कुले जातां प्रसूतिकाम्‌ | सववर्णोत्तमां कन्यां वा ज्ञातिप्रश्ुकाः 


. सस्ता: ॥ तदधीनकुटुम्बिन्यः स्वेरिण्यो गणिकाश्व या: | निष्कुला याश्र पतितान 


स्तासामाह्वानमिष्यते ॥ काल देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलाबले | अकश्पादी 
नपि शनर्यानराह्नानयेन्नुपः ॥ ज्ञाव्वाभियोगं येडपि स्युवने प्रवज्ञितादूयः | तान- 
प्याह्वानयेद्राजा गुरुकायष्वकोपयन्‌ ॥! इति । आपेधव्यवस्थाप्यंथसिद्धेव 
नारदेनोक्ता ( १॥४७ ५३ )--:वक्तब्येड्थ छ्यतिष्ठन्तमुस्क्रामन्त च तद्बचः 
आसेधयेद्विवादार्थी यावदाह्वानदृ्शनम्‌ ॥ स्थानालेघः कालकृतः प्रवासात्कसैण- 
स्तथा । चतुर्विधः स्पादासेधो नासिद्धस्तं विलह्वयेत्‌ ॥ आसेघकाल अासिद्ध्‌ 
आसेध योडतिवर्तते । स विनेयोड्न्यथाकुवन्नासेद्धा दण्डभाग्मवेत्‌ ॥ नदी ख- 


: न्तारकान्तारदुदुशो पंप्लवा दिषु। आसिद्धस्तं परासे धमुरक्रामज्ञापराध्चुयात्‌ ॥ निबे- 


ट्कामो रोगातों यियज्षु्येसने स्थितः । अभियुक्तस्तथान्येन राजकार्योद्वतस्तथा ॥ 
गयां प्रचारे गोपाला: सस्यावापे कृषीवछा: । शिह्पिनश्वापि तश्कालमायुधीयाश्र 
विग्रहे ॥! इति । आसेधो राजाज्ञयाइवरोधः । _ अकल्पादयः पुत्रादिकमन्यं वा 
सुहृदं प्रेषयेयु, नच ते परार्थवादिनः; 'यो न आता न च पिता न पुत्नो न 


१. स्खुतस । २. पुृरछेस्प्रणतं ॥ ३. प्रेष्यन्ति, प्रषयिष्यन्ति | - 





. | नल 
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श्ददद क्‍ ... याब्ववल्क्‍्यस्मृति: 


नियोगकूत्‌ । पराथ्थवादी दण्डयः “याह्रववहारेघु विज्ववन्‌ ॥! (३।२ ३) इति 
नारदनचनात्‌ ॥ ५ ॥ द 





ह द 

भाषा--बदि धर्शाख और समय के आचार के वि 

'ह्वारा 'पीडित होकर राजा निवेदन करे त्तो /ण्ह्‌ 
॥ ५ ॥ ५0२ 


रुद्ध ढंग से दूसरों 
व्यवहार का विषय होता 


प्रश्यथिनि सुद्ालेस्यपुरुषाणामन्यतमेनानी ते कि क्ुर्या दित्यत भाह--- 


प्रत्य्थिनो5्ञ्मतो लेख्य॑ यथाबेद्तिमर्थिना | . 
>मामासतद्धाहरनामजञात्यादिचिहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ्यते हत्यथेः साध्य:, सोउ्स्यास्ती स्य्थी; तत्प्रतिपक्तः 
पुरतो लेख्यं लेखनीयम । यथा ये 
तथा, न पुनरन्यथा; अन्यथावादि 
. क्रियाह्वेषी नोपस्थाता निरुत्तर; । *आहूतः प्रपछापी चल हीनः पत्चविधः स्सृतः ॥? 
( नारदः २६३ ) इति । आवेदनकाल एवार्तिवचनस्य लिखितरत्वात्पु नलेंखन- 
अनर्थकमित्यत आह-- समामासेस्यादि । संवश्सरमासपत्षतिथिवारादिना- 
अर्थिप्रव्यर्थिनामब्राह्मणजास्यादिचिहितस ! आदि! शब्देन द्वव्यतत्संख्यास्थान- 
2 वेलाक्षम्ालिड्ादीनि ग्रह्यन्ते ॥ वथोक्तत--“अर्थवडमैसंयुक्त परिपूर्णमनाकुलम्‌ । 
का, साध्यवद्वाचऊपद पक्ततार्थानुबन्धि व ॥ प्रसिद्मविरुद्ध व निश्चितं साध नं- टः 

चमम्‌ । संज्षिप्त निखिल्लोर्श च देशकालाविरोधि न । वर्षतुंमासपक्ताहो वेलादेश- 

प्रदेशवत्‌ । _ वसथप्लाध्यास्याजात्याकारवयोयुतम्‌ ॥ साध्यप्रमाणसंख्यावदा- 
स्मप्रस्यर्थिनासवत्‌ । पराध्मपूवजानेकराजनाम भिरह्नित 
स्कथिताहतृदायकम यदावेदयते 
“पक्तः हति नार्था> 


करन. “न न 





अर ॥ चज्मालि७ड्त्मपीडाव- 
राज्ञे तद्भापेत्यभिषीयते॥? इति। भाषा 'प्रतिज्ञा! 


- यथद्द्ब्य यतो येन गुहीत प्रश्यपिंतं च पु 
स्तेन तप 0 यदि ब्रयात्सस्य॑ ग्रहीतं प्रत्यपिंत चेति । वस्सरान्तरे 
गृह्दीत॑ प्रत्यर्पितं नास्मिन्वस्सरे इत्युपयुज्यते 


० । 
। एवं मासाथपि योज्यम्‌ । देश- 
स्थानादयः पुनः व्थावरेष्वेबोपदुज्यन्ते--देश अल तथा है 2 मा जकटसगेर ७ संनिवे 


नरन्य स्मिन्व॒सरे तद्द्वष्यं तत्सस्याक तंत- ५ 


शस्तथेवष्च | 
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जातिः संज्ञाउधिवासश्रव प्रमाण छचेन्ननाम च ॥ पितृपेतामहं चेव पृवेराजानुकी ते- 
नम्र्‌ । स्थावरेघु विवादेषु दशेतानि निवेशबयेत्‌ ॥ इति स्मरणात्‌.। देशो मध्य- 
देशादिः । स्थान वाराणस्यादि । संनिवेशः तज्नेव पूर्वापरद्ग्विभागपरिरडिह्ुश्नः 
सम्यडिनविष्टो गृहलषेत्नादि: । जाति: अर्थिप्रध्यर्थिनोर्ँ्राह्मणस्वादिः । संज्ञा चल देव- 
. दत्तादिः । अधिवासः समीपदेश निवासी जनः | प्रमाणं निवतनादि भुपरिमाणस्‌ । 
चत्रनाम शालित्नत्र क्रमुकल्लेन्न कृष्णभूमः पाण्डुजूमः हति । पितुः पितामहस्य 
नामार्थिप्रश्यर्थिनोः पू्रषां त्रयाणाम्‌ । राज्ञां नामकीत॑नं चेति। समामासादीरनाँ 
यस्सिन्‌ व्यवहारे यावदुप्युज्यते तन्न तावहलेखनीयमिति तात्पर्यार्थः | एवं प्- 
लहुंणे स्थिते पत्चछत्वणरहितानां पत्चचदृवभासमानानां पक्चाभासत्वं सिद्धमेवेति 
योगीश्वरेण न पृथक्पज्ञाभासा उक्ताः। अन्येस्तु विस्पष्टाथंमुक्ताः ।--अप्रसिद्ध 
निराबाधं निरथ निष्प्रयोजनम्‌ । असाध्यं वा विरुद्ध वा पक्ताभासं विवर्जयेत्‌ ॥* 


हृति । भ्प्रसिद्ध 'मदीयं शशविषाणं गुहीत्वा न प्रयच्छुति! इत्यादि | निराबा् 
अस्मद्य्ुहदीपप्रकाशेनाय स्वग्ुहे व्यवहरतीत्यादि । निरथ अभिधेयरहितं कच- 


टतपगजडबद्बेश्यादि । निष्प्रयोजन यथा-भय देवदत्तोडस्मद्शुहसंनिधो सुस्वरम- 
धीत इत्यादि ) असाध्य यथा-अहं देवद्त्तेन सअ्॒भक्षमुपह सित इृध्यादि। एतत्सा- 
धनासभवाद्साध्यम्‌ । अल्यकालत्वान्न साह्िसंमवों लिखित दूरतो5हपस्वान्न 
दिव्यभिति । विरुद्ध यथाहं मुकेन शप्त इस्यादि | पुरराष्ट्राद्विरुदध वा--'राज्ञा 
विवर्जितो यश्व यश्व पौरविरोधक्ृत्‌ । रष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च ॥ 
अन्ये वा ये पुरग्राममहाजनविरोधकाः । अनादेयास्तु ते सर्व व्यचवह्याराः प्रकी- 
तिता; ॥! इति ॥ यत्त--“अनेकपदसंकीर्णः पूर्वप्ञो न सिद्धयति” इति, तज्न 
यद्यनेकवस्तुसंकीर्ण इस्युच्यते, तदा न दोषः; मदीयमनेन हिरण्यं वाघो रूप- 
कादि वा5पह्तमित्येवंविधस्यादुष्टल्वातू । ऋणादानादिपद्संकरे पक्षाभास हति 
चेत्तदूपि न । सदीया रूपका अनेन वृद्धया गुद्टीताः सुब्ण चास्य हस्ते निश्लि- 
छम्र , मदीय ज्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पक्षस्वमिष्यत एव | किंतु क्रियासेदास्क- 
मेण व्यवहारो न युगपद्स्येतावत्‌ ॥ यथाह काध्यायनः--बहुप्रतिक्त यश्काये 
व्यवहारे सुनिश्चितम्‌ । काम तद॒पि ग्रृह्ीयाद्वाजा तश्वबुभ्ुब्सया ॥! इति तस्मा- 
दनेकपदसंकीण: पूर्वप्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्यार्थ: । अर्थ ग्रहणास्पुत्रपिन्नादि- 
प्रहणं तेषामेकराथव्वाव्‌ । नियुक्तस्थापि नियोगेनेव तदेकार्थश्वाज्षेपात्‌ ॥ 
--अथिना संनियुक्तो वा प्रस्यर्थिप्रहितो5पि वा | यो यस्‍्याथ विवदते तयोज॑य- 
पराजयो ॥! इति स्मरणात्‌ नियुक्तजयपराजयो सूलस्वामिनोरेव । .एतच्च भूमौ 
फलके वा पाण्डुलेखेन लिखिध्वा आवापोद्धारेण विज्ञोघितं पश्चास्पत्रे निवेशयेत्‌ | 





| 


३. पुत्रपौश्नादीनां । 
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। थूलेपक्त स्वभावोष्त प्राड्विवाको5भिलेखयेत्‌ ॥0 पाण्छुलेखेन फ्छके  तत$ पन्ने । 


_ विशोधितस्‌ ॥? इति काध्यायनस्मरणात्‌ । शोध व यावदुत्तरदर्शनं कतंब्यं 
. लनातः परम | अनवस्थाप्रसड्ञात्‌। अतएव नारदेनोक्तम-- शो धयेस्पू्व वाद तु 
: यावज्नोत्तरदशनम । अवष्टव्धस्योचरेण निवृत्त शोधन भवत्‌ ॥! हृति । पूर्वपक्षम- 
शोधयित्वव यदोत्तरं दापयन्ति सम्यास्तदा रागाह्लोभात्‌ः हृत्युक्ततण्डेन 
. सभ्यान्दण्डयित्वा पुनः प्रतिज्ञापूर्वक व्यवहार: प्रवर्तनीयों राज्ञेति ॥ ६ ॥ 


भाषा- पहले प्रत्यर्थी, ( प्रतिपक्षी, प्रतिवादी या झुहई ) के विषय मैं 

अर्थी ( वादी, मुद्दालेह ) द्वारा पहले बताया गया ( अभियोग ) लिखे, और 

उसके भागे वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम भौर जाति आदि अज्वित करे ॥ ६ ॥ 
_ एवं शोधितपत्नारूढे पूर्वपत्षे कि कर्तंब्यमित्यत आह-. 


श्रुताथस्योत्तरं लेख्य॑ पूर्वावेदकसंनिधो । 


श्रुतो भाषाथों येन प्रस्यर्थिनाउसौ श्रुवाथः, तस्योत्तर पूवपक्तादुत्तरत्र 
भवतीस्युत्तरं लेख्यं लेखनीयम्‌ । पूवविदकस्यार्थिन: संनिधोी समीपे उत्तर च 
. यश्पूर्वोक्तस्य निराकरण तदुच्यते | अथाह-- पह्चस्य व्यापक सारमसंदिर्धसना- 
कुलस्‌ । अच्याल्यागस्यमिस्येतदुत्तर तद्विदों विदुः॥? हति पत्तस्य व्यापक 
निराकरणसमर्थम्‌ ! सार न्याय्य॑ न्यायादनपेतम्‌ । संदिग्ध संदेहरहितम । 
भनाकुल पूर्वापराविरुद्ठम । अव्याख्यागर्यं अप्रसिद्धपद्प्रयोगेण दुःश्लिष्ट- 


कन्दन तथा । पूर्व- 
हति | तन्न सस्योक्तरँ यथा--. 'रूपकशतं 
इति । यथाह--«साध्यस्य ? [ 
द मतिपत्तिरदाहता' द्ति । मिथ्योत्तरं तु नाह घारयामीति | तथा च 02007 
अभियुक्तोसियोरगं॑स्य यदि कुर्यादपहवस । मिथ्या तत्त विज्ञानी 
ध्यवहारतः ॥ इति ॥ तच्च मिथ्योत्तर चतुर्विधम--“मिथ्यैलज्नाभिजान नस 
ततन्न न संनिधि: ! अजातश्चास्मि तत्काल हति भिथ्या चतुर्विधम । ४ हे 
अत्यवस्कन्दन नाम सत्य ग्हीत प्रतिदत्त प्रतिग्रहेण लब्धम्‌? इति हो ' 
नारदः--“अर्धिना लिखितो योडर्थ; प्रत्यर्थी यदि त॑ तथा । ग 0५०) ३ माह 
पच्य कारण बयात्‌- 


क्् व ्े गा 
न्‍्यायविधिकश्रेवमुत्तरं स्याच्चतुर्विधस ॥? 
मझ घारयति' हत्युक्ते 'सत्यं घारयामि! 





| 
| 


| 


हि 
है 


_ व्यवहाराध्यायः । 


थे कात्यायनेन---आचारेणावसक्षो5पि पुनर्लेखयते यदि | सोउमिधेयों जितः 
पूर्व प्राइन्यायस्तु स उच्यते ॥? इति ॥ एक्मुत्तरलक्षणे स्थिते उत्तरलछणरहिता- * 
न|मुत्तरवद्वभासमानानामुत्तराभासत्वमथसिद्धम्‌ । स्पष्टीकृतं व स्प्लुध्यन्तरे--- 
'संदिग्धमन्यस्प्रकृतादस्यल्पसतिभूरि च॑ । पर्ेकदेशब्याप्यन्यत्तथा नेवोत्तर 
भवेत्‌ ॥ यद्दयस्तपद्मब्यापि निगृढार्थ तथाकुलम्‌ । व्याख्यागम्यम॒सतारं च नोत्तर 
स्वाथसिद्ये ॥ हृति। तम्न संदिग्धं--'सुवर्णशतमनेन गुहीत!मिल्युक्ते 'सथ्य 
ग्रहीत सुवर्णशतं माषशतं वे!ति । प्रकृतादन्यद्धा--'सुवर्णशतामियोगे पणज्ञत 
घारयामी”ति । अत्यंदपं--'सुवर्णशतामियोगे पणशर्तं घोरयामी”ति | अति- 
भूरि--'सुवर्णशताशियोगे द्विशत धारयामी'ति । पक्तेऊदेशब्यापि--'हिरण्य- . 
वर्राग्रम्ियोगे हिरण्यं गृहीत॑ नान्‍्यदि'ति । व्यस्तपदं--ऋणादाना शियोरो 
पदान्तरेणोत्तरम्‌, यथा 'सुत्रणशताभियोगे अनेनाहं ताडितः' इति | अब्यापि-- द 
देशस्थानादिविशेषणाब्यापि -यथा--मध्यदेशे . वाराणस्यां पूर्वस्यां दिशि 
झेत्रमनेनापह्त/मिति पूवपल्ले लिखिते, "झ्षेत्रमपहलतमि'ति | निगृढार्थ यथा--- 
'सुवर्णशताभियोगे किमहमेवास्मे धारयामीःत्यन्न ध्वनिना प्राइविवाकः सभ्यो 
वा भर्थी वा अन्यस्म धारयतीति सूचयतीति निगृढाथस् । आकुल पूर्वापर विरुद्ध 
यथा--'सुवर्ण शताभियोगे कृते, सत्य गरहीत न घारयामी!ति । व्याख्यागस्य--. 
दुशक्िष्टविभक्तिसमाससाध्याहाराभिधानेन व्याख्यागस्यम्‌, अदेशभाषासिधानेन 
वा । यथा--सुवर्णशतविषये पितृऋणाभियोगे, ग्रहीतशतवचनात्‌ सुवर्णानां 
पिठुन जानामो'ति । भन्न गृहीतशतस्य पितुर्चचनात्‌ 'सुवर्णानां शत्त गृहीत- - 
_मिति न जानामीति | असारं-न्यायविरुद्ध, यथा 'सुवर्णशतमनेन वृद्धया 
गृहीत॑ वृद्धिरेव दत्ता न मूल!मित्यभियोगे, 'सपस्यं बुद्धिदेतता न मूल गरदीतः 
मिति। उत्तरमित्येकवचननिदृशादुत्तराणां संकरो निरस्त: | यथाह कास्यायन:- 
“पत्ते कदेशे यव्सश्यमेकदेशे च कारणस्‌। मिथ्या चंवेकदेशे संकरात्त दनुत्तर म्‌ ॥१ 
इति । अलुत्तरवे च कारण तेनेवोक्तम--'न चेकस्मिन्वियादे तु क्रिया 
स्याद्वादिनोहंयोः । न चार्थसिद्धिरभयोन चेकन्न क्रियाहयम्‌ ॥? इतति । 
समिथ्याकारणोत्तरयो: संकरे अर्थिप्रत्यर्थिनोहयोरपि क्रिया प्राप्नोति-'मिथ्या 
क्रिया पूववादे कारणे प्रतिवादिनि? इति स्मरणात्‌ । तदुभयमेकस्मिन्व्य वहारे 
विरुदुसू । यथा--'सुवर्ण रूपकशत चानेन गृहीत!मिस्य सियोगे, 'सुचर्ण न 
गृहीत॑, रूपकशत गृहीत॑ प्रतिदृत्त चेशति । कारणप्राडन्यायसकरे तु प्रस्यर्थिन 
$ एव क्रियाहुयम्‌--प्राइन्याय कारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्क्रियाम! इति । तथा 
सुवर्ण गृद्दीतं प्रतिदृत्त,-- खूपके ब्यवहारमार्गण पराजितः? हति। अन्न च प्रा. 
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'. १, रूपकशते । 
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प ५ 
न्‍्याये जयपत्रेण वा प्राइन्यायदर्शिमिवा भावीयतब्यम , कीरणोक्तौ तु 


: साहिलेख्यादिभिर्भावयितव्यमिति विशेधः। एवमुत्तरन्नयसंकरेडपि द्वष्टव्यम । 





. दिनः कस्मात्किया 


 तार्थविषय यत्र वा स्यात्क्रियाफलप्रू । उत्तर 


अवतीत्यर्थं:। ४. ऐबच्छिकः कऋमो भवतीष्यर्थ: । 


यथा-“अनेन सुवर्ण रूपकज्तं वस्राणि च ग्रहीतानीःश्यभियोगे, “सत्य सुवर्ण ग़हीत॑ 
प्रतिदृत्त रूपकशत न गृद्दीतं, वख्रविषये तु पूर्वन्यायेन पराजितः? ह॒ति। एवं चतुः- 
संकरे5पि । एतेषां चानुत्तरत्व॑ यौगपच्चेन तस्य तस्यांशस्य सेन तेन विनासिद्धेंः 
ऋ्रमेणोत्तरत्वमेव । क्रमश्रार्थिन: प्रव्यर्थिनः समभ्यानां चेच्छुया सवति। यत्र 
पुनरुभयो: संकरे तन्न यस्य प्रभूताथविषयस्व॑ - तस्क्रियोपादानेन पूर्व व्यवहारः 
प्रवतंयितव्यः, पश्चादल्पविषयोक्तरोपादानेन पव व्यवहारो द्रृष्टध्यः । यत्र तु 
संप्रतिपत्तेरुत्तरान्तरस्य चर संकरस्तत्रोत्तरान्तरोपादाने न 
संप्रतिपत्तो क्रियाभावात्‌ ॥ यथा हारीते न--- 
चेदुभे | सश्य चांपि सहान्येन तत्न ग्राह्म॑ किमु 


व्यवहारो द्रृष्टव्यः । 
“मिथ्योत्तरं कारण च॑ स्थातामेकन्र 
तरस ॥! हत्युक्त्वोक्तम्‌--“यट्प्रभू- 
तन्न तज्जेयमसंकीणमतोउन्यथा ॥! 
संकी्ण भवतीति शेष: । दोषापेक्षया ऐच्छिकक्रमं भवतीत्यर्थ: । तन्न प्रभूताथ 
यथा--अनेन सुवर्ण रूपकशततं वर्राणि उ ग्रहीतानी?त्य सियोगे; 'घधत्यम्‌ , 
सुवर्ण रूपरुशतं च न ग्रहीत, दखाणि तु ग्रहीतानि प्रतिदत्तानि चे!ति । अत्र 
मिथ्योत्तर॒स्य प्रभूत विषय त्वाद्थिनः क्रियामादाय प्रथम ब्यवहारः 


पश्चाइस्रविषयों व्यवहार: । एवं सिथ्याप्राहन्या यसंकरे कारणप्राइन्यायसंकरे च 


योजनीयम्‌ । तथा तस्मिन्‍्नेवाभियोगे, “सत्य सुवर्ण रूपकश्त च गृहीतं प्रति 
दास्यामि, वख्राणि तु न ग्रहोतानि, ग्रहीतानि प्रतिदृत्तानीःति वा वस्रविषये 
पूवे पराजित हति चोत्तरे संप्रतिपत्तेभूरिविषयत्वेडफि लश्न 


तु मिथ्याकारणोत्तरयो: कृप्स्न- 
ढृदति “इयं गौमंदीया अमुकस्मिन्काले 
नशा, अद्यास्य गृहे हछ्ठेति | अन्यस्तु 'मिथ्येतत्‌ , प्रदर्शितकालापूर्वमेवास्म- 
दुग्नहै स्थिता सम गृहे जाता बे”ति वदति । इढं तावत्पक्षनिराकरणसमथ्थस्वाज्ञा- 
जुत्तस्‌ । नापि मिथ्येव; कारणोपन्थासात्‌ । नापि 


ऊीरणस्‌ ; एकदेशस्यथाप्य- 
*युपगमाभावात्‌ । तस्मात्स अन्न च प्रतिवादिन: क्रिया, 
कारणे प्रतिवादिनि! । क्रिया पूर्ववादे! हति पूर्चचा- 


याविषयत्वात्‌ । 'कारणे प्रति- 
वाढ्नी'स्येतदुपि “प्माच्छुडकारणविषयं न भव्ति 


ि ते । नेतत्‌ ; सर्वस्यापि कारणो- 
त्तरस्य मिध्याश्नहचरितरूपस्वाबकुइुकारणोत्तरस्थाभावात ॥ मम 0 महिककारपी 


१. कारणोत्तरे तु । २. भतिदास्यामि । रे. पेच्छिकक्रममपेक्षाक्रम 


५. एतश्प्रदशित । 


प्रव्तेंयित॒व्यः . 





४5६४ 


'व्यवहाराधष्याय: . . १७३ 


प्रतिज्ञातायेंकदेशस्याष्यभ्युपगमेनेकदेशस्य मिथ्याव्वमु--यथा 'सशथ्यं रूपकशतं 
ग्ृहीत न घारयामि, प्रतिदृत्तस्वादि'ति | प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञाताथेंकदेश- 
स्याप्यश्युपगमो नास्तीति विशेषः॥ एतरूच हारीतेन स्पष्टमुक्तम्‌--“मिथ्या- 
कारणयोर्वापि ग्राह्म कारणमुत्तरम्‌! इति । यत्र मिथ्याप्राहुल्या ययोः पक्तव्यापिस्व 
यथा-+'रूपकशतं धघारयती'त्यमियोगे, “मिथ्यतद्स्मिन्नथ पूवमय पराजितः 
हृति । भन्नापि प्रतिवादिन एवं क्रिया; 'प्राह़॒म्यायकारणोक्तो तु ॒प्रश्यर्थी निर्दिशे- 


- सिक्रयाम्‌? हति वचनात्‌ , शुद्धस्य प्राइन्यायस्याभावादनुक्तरश्वप्रसड्भात्‌ , संप्रति- 


पत्तेरपि साध्यस्वेनोपदिष्टस्य पश्चस्यथ सिद्धत्वोपन्यासेन शाध्यत्वनिराकरणा- 


. देवोक्तरत्वस्र । यदा तु कारणप्राहब्यायसंकरः यथा--“'शतमनेन गुद्दीतःमित्य- . 


भियुक्तः प्रतिवदति 'सत्यं ग्रृहीत॑ प्रतिदत्त चेत्यस्मिन्नेवार्थे प्राडन्यायेनायं 


. पराजित: इति | तन्न प्रतिवादिनो यथारुचीति न कचिद्वादिप्रतिवा द्नोरेक- 


स्मिन्व्यवहारे क्रियाह्वयप्रसड़' हृति निर्णय: ॥ 


एयमुत्तरे पश्च निवेशिते साध्यपिदे! साधनायत्तरवात्साधन निर्देश कः कुर्या- 
दिध्यपेत्षित आह-- 


_ततो5थीं लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञाताथैसाघधनम्‌॥ ७॥ 


' तत उत्तरानन्तरस्‌ , आर्थी साध्यवान्‌ सच्च एवानन्तरमेव प्रतिज्ञातार्थ- 
साधन लेखयेत्‌ । भ्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्थश्रेति प्रतिज्ञातार्थः तस्य साधन 
साध्यतेडनेनेति साधन प्रमाणम्‌ । अन्न 'सद्यो लेखयेत” ह॒ति वद्तोत्तराभिधाने 
कालविलब्ब॒नमध्यदड्भीकृतमिति गम्यते । तच्चोत्तरत्न विवेचयिष्यते । अर्थी 
प्रतिज्ञाता्थपवाघन लेखयेदिति चढ्ता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञाता्थवाधनं - 


लेखये द्व्युक्तं, अतश्र प्राडन्यायोत्तरे प्राडन्यायस्येव साध्यव्वा स्प्रत्यथ्यवार्थी 


जात इति स एव साधन लेखयेत्‌ । कारणोत्तरेडपि कारणस्येव साध्यस्वाल्कारण- 
वाय्रवार्थीति स एवं लेखयेत्‌ । मिथ्योत्तरे तु पू्व॑वाध्येवार्थी स एवं साधन 
निर्देशित्‌। ततोअर्थी लेखयेदिति वदुता अथ्यंव लेखयेन्नान्य इत्युक्तम्‌ । अतश्य 
सप्रतिपष्युत्ते साध्याभावेन भाषोत्तरत्वादिनोहयो रप्यर्थित्वाभावात्साधननिर्देश 
एच नास्तीति तावतथ व्यवहार: परिश्र॒माप्यत हृति गश्यते । एतदेव हारीतेन 
स्पष्टमुक्तमू--'प्राड न्‍्यायकारणोक्तो तु प्रस्यर्थी निर्देशेष्करियास । मिथ्योक्तौ 
पूथवादी तु प्रतिपत्तो न सा भवेत्‌ ॥! हति ॥ ७ ॥ 


. भाषा-:प्रत्यर्थी द्वारा सुनी हुई बात ओर उसका उत्तर अर्थी की 
उपस्थिति में लिखावे । (उत्तर के बाद ) अर्थी अभियोग को सिद्ध 
करने बाला प्रमाण तत्काल लिखाबे ॥ ७ ॥ 








बा याब्वल्क्यस्मृतिः 


० 


..... ततः किमिस्यत भाह-- 
.._तत्सिड्ों सिद्धिमाष्नोति विपरीतमतोद्न्यथा | 


 तस्य साधनस्थ प्रमाणस्य वचयमाणलिखितसाधयादिलक्वणस्य सिद्ध 
निद्वत्ती सिद्धि साध्यस्य जयलतर्णा प्राप्नोति । अतो स्मास्प्रकारादन्यथा प्रका- 


रान्तरेण साधनापिद्धौं विपरीत साध्यस्यासिद्धि पराजयलजक्षणम्राप्नोतीति 
संबन्धः ॥ ह ; 


एवं व्यवहारलपमभिधायोपसंहर ति-- 
चतुष्पाहथवद्दारोड्य॑ विवादेषूपद्शितः ॥ ८ ॥ 
'ब्यवह्दारान्नुप+ एश्येत्‌? ( व्य० ३ ) हत्युक्ती व्यवहारः सो<यमित्थ॑ ववंतु- 
*पाच्चतुरंशकढपनया विवादेषु ऋणादानादिषूपदर्शितो वर्णित: । तत्न 'प्रत्यर्थि- 


नोअग्रतो लेल्यं? हृति भाषापादः प्रथमः | श्रताथेस्थोत्तरं लेख्यम' हत्युत्तरपादो 
द्वितीयः। ततः “अर्थी लेखयेस्सदय:” इति क्रियापादस्तृतीय: | 'तत्सिद्वों प्िद्धिमा- 


ओति' इति साध्यसिद्धिपादश्रतुर्थः । यथोक्तम्‌--“परर्परं मनुष्याणां स्वार्थवि- 


प्रतिपत्तिषु । वाक्यन्यायाश्यवस्थान व्यवहार उद्ाहतः ॥ भाषोतर क्रियासाध्य- 
सिद्धिमि: क्रमबृत्तिनिः । आज्षिप्तचतुरंशस्तु चतुष्पादभिधीयते ॥! इृति । संप्रति- 
पच्युत्तरे तु साधनानिदुशाद्धषार्थस्यासाध्यत्वात्ल न साध्य सिद्धिलक्षण: पादो३3- 
।नन्तर सभ्यानासर्थिप्रस्यर्विनो: कस्य क्रिया 
न्‍ प्रश्याकलितस्य योगीश्ररेण व्यवहारपाद्श्वे नान भि- 
पानादू व्यवहतृसंबन्धाभावाच्च न व्यवहारपाद्त्व मिति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आाधषा--उस साधन या भमाण की प्िद्धि होने पर वह विज्ञयी होता 
है, अन्यथा हार जाता है। यह॒ व्यवहार चतुष्पद्‌ . ( पूर्वोक्त चार स्तर 
वाला ) होता है जो ऋणदान आदि के विवादों में प्रदशित किया गया. है ॥८॥ 


ह््ति जाधारणध्यवहारमातृकाप्रकरण मर 


असा धारणव्यवहारमातकाप्रकरंणम्‌ 


'एवं सर्वव्यवहारोपयोगिनीं _अयहारमातृकामपिधायाधुना 
विशेषे कचिद्विशेष॑ दर्शयितुमाह-- 


अभियोगमनिस्तीर्य नेन॑ की । 


क्काच दयवहूार्‌« 


१ ० ह्ति कर करणम | 9] धारणासाधारणव्यवहार ] 











वब्यवृहाराध्याय: १७४ 


अभियुज्यत इति अभियोगो5पराधः तमभियोगमनिस्तीर्यापरिहृत्य एनस- 
भियोक्तारं न प्रत्यभियोजयेत्‌ अपराधेन न संयोजयेत्‌ | यद्यपि प्रत्यवस्कन्दन 
प्रत्यक्षियोगरूप॑ तथापि स्वापराधपरिष्टाराश्मकध्वाज्ञास्य प्रतिषेषविषयत्वम्‌ । 
अतः स्वाभियोगानुपमदंनरूपस्य प्रत्यभियोगस्यायं निषेधः । इदं प्रत्यर्थिनम- 


घिक्ृध्योक्तम्‌ ॥-- 


अथ जर्थिन प्रत्याह-- 
अभियुक्त च नान्‍येन नोक्त विप्रकृति नयेत्‌ ॥ ९॥ 


अभियुक्त व नान्येनेति । अन्येनाभियुक्तमनिस्तीर्णा भियोगमन्योथर्थी 
नाभियोजयेत्‌ । कि च, उक्तमावेद्नसमये यदुक्त तद्ठिप्रकृति विरुद्ध॒ुभाव॑ न 
: नयेत्‌ न॒प्रापयेत । एतदुफक्तं भवति--य्रह्वस्तु येन रूपेणावेदुनसमये निवेदितं 
तद्दस्तु तथेव भाषाकाले5पि लेखनीयं, नान्यथेति ॥ ननु “प्रस्यथिनो5ग्नतो लेख्य॑ 
यथावेद्तिमर्थिना? ( व्य० ६ ) हत्यत्रेवेदमुक्त, किमथे पुनरुच्यते “नोक्त विप्रकृति 
नयेत्‌” हृति ? उच्यते,--'यथावेद्तिमर्थिना? ( ब्य० ६ ) इत्यनेना55वेदु नसमये 
यद्दस्तु निवेदित तदेव भाषासमये5पि तथेव लेखनीयस्‌ । एकस्मिन्नपि पदे न 
वस्त्वन्तरमिस्युक्तम्‌ । यथा--'अनेन रूपकशतं बृद्धया गृहीतम्‌? इश्यावेदुनसमये 
प्रतिपाद्य प्रत्यथिसंनिधो भाषासमये “वख्रशतं वृद्धवा गृहीतम' इति न 
वक्तव्यसू । तथा सति पदान्तरागमने5पि वस्थ्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः 
स्यादिति “नोक्त विप्रकृति नयेत्‌ ह॒त्यनेनकवस्तुस्वे5पि पदान्तरगमनं निषिछुयते । _ 
यथा “€पकशतं बृद्धूथा गुहीस्वाई्यं न॒प्रयच्छुति! इत्यावेदुनकालेडभिधाय 
भाषाकाले 'र्पकशत बलादपहंतवान्‌! इति वरद॒तीति। तत्न वस्ट्वन्तरगमर्न 
निषिदम्‌ , हृह तु पदान्तरगमर्न निषिदियत इति न पौनरुक्तवम्‌ | एतदेव 
स्पष्टीकृत नारदेन--'पूर्व पादं परिश्यज्य योडन्यमाछम्बते पुनः | पदसंक्रमणाउज्ञेयो 
हीनवादी स वे नरः ॥! इति | हीनवादी दृण्डयो भवति, न प्रकृतादर्थाद्वीयते । 
अतः प्रत्य्थिनोडर्थिनश्र प्रमादुपरिह्ाराथमेवायम्‌ 'अभियोगमनिस्तीय' इश्याच्- 
पदेशो न प्रकृतार्थसिद्यसिद्धिविषयः । अत एवं वच्यति ( व्य० १९ ) “छुल 
निरस्य भूतेन व्यवहाराज्ञयेश्षपः? इति । एतश्चाथव्यव॒हारे ब्रृष्टच्यम्‌ ।. मन्युकृते 
तु व्यवहारे प्रमादाभिधाने प्रकृतादृषि ध्यवहाराद्ीयत एवं | यथाह. नारदृः--- 
सर्वेष्वर्थविवादेणु बाकछुके नावसीदति। परख्रीभूग्यणादाने शास्योउप्यर्थान्न 


... होयते ॥? इति । भअस्यारः--सवष्वथविवादेशु न अन्युकृतेषु वाकछुछे प्रमादा- 


भिघाने5पि नावसीद॒ति न पराजीयते । न प्रक्वतादर्थाद्वीयत हृश्यर्थः | अश्नोदा- 
हे परसखीत्यादि । परस्री भुग्यणादाने प्रमादामिधानेन दृण्डखो5पि ग्रथा प्रकृता- 








१७६ क्‍ / याश्षवल्क्यस्सृतिः 


दर्थात्न हीयते, एवं सर्वेष्वर्थविवादेष्विति । अथविवादुग्रहणा- मन्‍्युक्ृतविवादेब 


प्रमादामिधाने प्रकृतादुष्ियर्थाद्यीयत हृति गस्यते । यथथा--'भहमनेन शिरसि 
पादेन ताढित? इत्यावेदूनसमयेडमिधाय भाषाकाले 'पादेन हस्ते ताडित? इति 


वद्न्न केवल दण्डयः | पराजीयते च ॥ ९ ॥ 


अत 


“»अथ चेस्प्रतिभूनाह्ति कार्ययोग्यस्तु वादि्नः 
- शृध्याय वेतनम्‌ ॥” छुति ॥ १०॥ 


भाषा--अभियोग ( अपदाध ) का उत्तर दिये बिना अभियोग करने 
वाले पर उल्टा अभियोग न करे । जिस पर किसी दूसरे ने क्रम्रियोग किया 
हो उस पर अभियोग न करें और न कही हुई बात को बाद में बदले ॥ ९ ॥ 


'अभियोगमनिस्तीय नेन॑ प्रत्यभियोजयेत्‌? ( ब्य० ९ ) इस्यस्थापवाद्माह-- 
कुर्याट्प्रत्यभियोग॑ ७ कलहे साहसेषु च | 


कलहे वाग्दण्डपारुष्याश्सक्ै साहलेघु विषशख्तरा दिनिमित्तप्राणव्यापादुना- 
दिषु प्र्यभियोगसंभवे स्वाभियोगमनिस्तीर्याष्यभियोक्तार प्रश्य भियोजयत्‌ । 
नन्वन्नापि पूरवप्षाजु पमर्दनरूपस्वेनानुत्तरस्वाट्स्यभियोगस्य प्रतिज्ञान्तरस्वे युण- 
पव्यवहारासंभवः समान: | सत्यम्‌ । नान्न युगपब्यवहाराय प्रत्यभियोगो पदे शः, 


भ्पि तु न्यूनदण्डप्राप्तये अधिकदण्डनिषृत्तये वा । तथा हि--“अनेनाहं ताडितः : 
. शर्तों वा! इत्यभियोगे, 'वृबमहमनेन ताडितः शप्ती. वा? इति प्रश्यभियोगे दण्डा- 


रपत्वस । यथाह नारदः (१७।५९) 'पूवमान्नारयेच्चस्तु नियत स्याध्स दोषभाक । 
पश्चाथः सोअप्यसरकारी पूर्व तु विनयो गुरु: ॥? हृति । यदा पुनद्वयोयुंगपत्ताडना*» 
दिग्नवृत्तिस्तन्नाधिकद॒ण्डनिवृत्तिः-- 'पारुष्ये साहसे वापि युगपर्पंप्रवृत्तयोः । 
विशेषश्वेन्‍्न लम्येत विनय: स्योस्समस्तयो:॥? हति । एवं युगपद्दथवहारप्रवृश्य- 
संभवे5पि कलहादौ प्रत्यभियोगो<र्थवान्ुणादानादियु तु निरर्थक एव । 


है 


द अधिग्रस्यर्थिनोविं धिम्ुक्त्वा जसभ्यस्य सभापते: कत॑व्यमाह--- 


यथाह्‌ कात्याय न१-..... 
। स॒ रह्ितो दिनस्यानते देध्यादू- 








१- बदुन्के वर्क ॥ - ४. एबंबदि। ६0, [77८ है ३. एवं सति। . निर्णयस्य काये थ | 





व्यवहाराध्यायः १७७ 


भाषा--किन्तु कलह और साहस के अपराध में अभियोग करने वाले 
पर भी अभियोग चला सकता है। दोनों काय के निर्णय (या निर्णय के 
काय ) में समर्थ प्रतिभू ( जमानतदार ) लेना चाहिए ॥ १० ॥ 


अर्थिप्रत्यर्थिनोनिणंयकार्य ससम्येन सभापतिना प्रतिभूर्माह्य इत्युक्तम , कि 
तन्निणयकाय यस्मिन्प्र तिभूगृह्मत इत्यपेक्षित आह--- 


निहवे भावितो द्द्याद्धन राज्षेच तत्समम्‌ । 
मिथ्याभिय्रोगी द्विगुणमभियोगाद्धन॑ बहेत्‌ ॥ ११॥ 


शर्थिना निवेद्ितिस्याभियोगस्य ॒प्रत्यर्थिनाउपहवे कृते यदाइथिना साक्ष्या- 
दिभिर्भावितो5ड्रीकारितः प्रत्यर्थी तदा दद्याद्धनं प्रकृतमर्थिने राज्षे च तत्सम- 
मपएलापदण्डस्‌ । अर्थार्थी भावयितुं न शक्‍नोति तदा स एव सिथ्याभियोगी 
जात इत्यभियोगाद्मियुक्तधनाद हिगुणं धन दुच्यात्‌ राज्षे । प्राइन्याये प्रत्य- 
वस्कन्दने चेदमेव योजनीयस्‌ । तत्राथ्यंवाउपहववादी प्रत्यर्थिना भावितों राज्ञु 
प्रक्ृतघनसम दण्ड दुद्यात्‌ू । अथ प्रस्यर्थी प्राइन्यायं कारणं वा आंवयितुं न 
शकनोति तदा स एव सिध्याभियोगी ति राज्ञे द्विगुण धन दुद्यात्‌ । अर्थिने च॒ प्रकृत 
धनम । संप्रतिपच्युत्तरे तु दण्डाभाव एवं। एतच्च ऋणादानविषयसेव । पढा- 
न्तरेषु तन्न तत्र दण्डाभिधानादुधन व्यवहारेष्वस्यासंभवा्य न सखव॒विषयत्वमस ॥ 
. 'रज्षाउधमणिको दाष्यः ( व्य० ४३ ) हस्यह्य ऋणादानविषयश्वेडपि तन्नैद 
विशेष वच्यामः । यद्दा,-एतदेव सर्वव्यवहार विषयश्वे नापि योजनीयम्‌ । कथम ९ 
अभियोगस्य निहृवे$भियुक्तेन कृते यद्यभियोक्त्रा साच्याद्भिर्भावितो5भियुक्त- 
स्तदा तत्सम तन्न तन्न प्रतिपदोक्तमेव । च-शब्दो3वधारणे । घर दण्ड दद्याद्राज्ञ . 
इत्यनुवादः। अथाभियोक्ता अभियोगं भावयितुं न शक्नोति तदा सिथ्यामियों- 


गीति प्रतिपदोक्त धन दण्ड द्विगु्ण दद्यादेति विधीयते। अन्नापि प्राल्न्याये 
प्रत्यवस्कन्दने चर पू्वंचदेव योजनीयम्‌ ॥ ११ ॥ > 


भाषा--भर्थी द्वारा लगाये गये अमियोग का नि 
अस्वीकार ) करने पर प्रध्यर्थी ( उस बाद के 
दुण्डस्वरूप देवे । ओर झुठा अभियोग चलाते 
घन देवे ॥ ११ ॥ 


ह्व ( छिपाने या 
मूज्य के ) समान घक् राजा को 
वाला अभियोग के मूल्य से दूना 
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। ६ 0 4७ अतिभूयड्य इस्यत भाह । ३. धन द्याद्वाज्षे । /३. तन्नाप्यथ्थेंडपहच- 
' 'बादी प्रध्य। ४, बकक्‍तुं । * 


श्ड्प , याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


ततः “भर्थी छेखयेस्सद्यः प्रतिज्ञातार्थंधाघनम्‌? (ब्य० ७) इति वदतोत्तरपाद- 
लेखने कालप्रतीज्षणं दुर्शितं तत्नापवादमाह-- 


साइसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम्‌ । 
विवादयेत्सद्य एवं कालोडन्यन्नेच्छया स्स्तः ॥ १२ ॥ 
साहस॑ विषशस्रादिनिमित्त प्राणव्यापादनादि, स्तेयं चौयंम्‌ , पारुष्यं 
चाग्दण्डपारुष्य॑. वचयमाणलक्षणम्‌ , गौदोग्धी,, अभिज्ञाप: पातकाभियोगः, 
जत्ययः प्राणघनातिपातस्तस्मिन्‌ , दन्द्द ऊवद्धावादेकवच नम । स्त्रियां कुलखियां 
दास्याँ च कुलस्तरियां चारित्रविवादे, दास्यां स्वत्वविवादे, विवादयेत्‌ उत्तर दाप- 
येत्‌, सद्य एव, न कालगप्रतौक्षणं कुर्यात्‌ । अन्यत्र विवादान्तरेषु, काल 
उत्तरदानकाछः, हच्छुयाउथिप्रत्यर्थिसभ्यसभापती न स्म्ृत उक्तः ॥ १२ ॥ 
भाषा---साहस ( विष, शस्त्र आदि से प्राण लेना ), चोरी, कठोर भाषण, 
दूध वाली गो के. महापातक, प्राण और धन का नाश तथा स्त्रियों के ( हरण 
या चरित्रविषयक ) विवादों में तत्काल उत्तर देना चाहिए। अन्य विवादों में 
इच्छानुसार समय बताया गया है ॥ १२ ॥ 


डुडर क्षण माह 


देशाद देशान्तरं याति ख॒क्किणी परिल्ेढि च॑ । 
लत्नार स्विद्यते चास्य मुख वेवण्यमेति च।॥ १३ ॥ 
परिशुष्यत्स्खल्द्वा क्यो विरुद्ध बहु भाषते | 
_वाक्‍चक्षु! पूजयति नो तथोष्ठी निश्लुजत्यापि ॥ १७ ॥ 
स्वभावाद्धिकति गच्छेन्मनोवाकायकर्मणत्रिः । 
_ अभियोगे5थ साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकी्तितः || १५ ॥ 
मनोवाक्कायकर्म॑ भिरय: स्वभावादेव न भयादिनिमित्ताद्विकृति विकार» 
याति गच्छुति असावभियोगे साचये वा दुंष्रः षरिकीतित;॥ तां विकृति 
कस दृशंयति--देश।|द्ेशान्‍्तरं याति न क्चिदवतिष्ठते । छ्ृक्किणी 
ओष्ट पयं॑न्तों परिलेढि जिल्ढाग्रेण स्पर्शयति घट्टयतीति कर्मणो विक्ृतिः । अस्य 
द मा स्ज्द्यते स्वेदबिन्द्न ड्वित॑ भवति, मझुखं च वबेवण्य॑ विवर्णत्व॑ पाण्डुथ्व 
' ! गा ता एति गच्छुतीति कायस्य विक्ृतिः । परिशुष्यःस्खलद्वाक्यः 
। +रिशुष्यत्सगद्गदं स्खलद्वयत्यस्तं वाक्य यसय स॒ तथोक्त:। विरुद्ध पूर्वापरबिरुद्धूं 
५ बहु थे भाषत इति चाचोविकृतिः । परोक्तां वार्च प्रतिवचनदानेन न पूज- 
यति, चहुर्वा प्रतिवीक्षोन न पूजयतीति मनसो विकृतेलिडसू । तथा 





! 
|; 


१, थोगे च. | २, य वा साथये। डे. बिन्दुचितं | ३; 
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व्यवहाराध्याय: १७६ 


ओछो निभ्ुंजति वक्रयतीत्यपि कायस्य विक्ृतिः। एतच्च दोषसंभावनामात्र- 
मुच्यते, न दोपनिश्चयाय; स्वाभाविकनमित्तिकविकारथोर्विवेकस्यथ दुक्ञ॑यस्वात्‌ | 
अथ कश्चिन्नरिपुणमतिविवेक प्रतिपद्येत, तथापि न पराजयत्िमित्त काय भवंति । 
नहि मरिष्यदो लिड्गद्शनेन म्ठ॒तकाय कुर्वन्ति । एकमस्य पराजयो भविष्यतीति 
लिड्ञादृवगतेडपि न पराजयनिमित्तकाय प्रसज्भ४ ॥ १३-१७ ॥ 


भाषा--जो इधर-उधर घूमता रहता है ( एक स्थान पर स्थिर नहीं 
रहता ) ओठों को जीभ से चाटता है, छलाट से पसीना निकलता है, जिसके 
मुख का रंग उतरा रहता है। जिसका मुँह बोलते समय सूखने लगता है, 
रूक-रुक कर वाणी निकलती है, अपने विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है ( पूर्व 
काल में कही हुई बात के विरोध में कह ले जाता है ) पूछने पर तत्काल 
उत्तर नहीं देता; देखने पर सामने आँख उठा कर नहीं देखता, भोर्ठों को 
टेढ़ा करता रहता है ( काटा करता है ) मन, वाणी, शरीर और कर्म के 
स्वभाव से णरिवर्तित हो गया हो--इस प्रक्रार के व्यक्ति अभियषोग ओर 
साच्य में दुष्ट कहे गये हैं ॥ १३-१७ ॥ क्‍ 


संदिग्वाथ स्वतन्त्रो यः साधयेयश्व निष्पतेत्‌ | 
न चाहूतो वदेत्किचिद्धीनो दृण्ड्यश्व स स्खतः ॥ १८६ ॥ 
किच, संदिग्धमर्थभधमणं नानक्री कृतमेव यः स्वतन्त्र: सांघननिरपेत्षः 
साधयत्यासेधादिना स हीनो दण्डयश्व भवति । यश्च स्वयं संप्रतिपज्नं 
साधनेन -वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत्‌ पछायेत, यश्वाभियुक्तो राज्ञा 
चाहतः सदर्सि न किंचिद्दद्ति 'सोडपि हीनो दण्डयश्व स्म्ुतःः इति संब- 
ध्यते । “अभियोगे च साच्ये वा दुष्टः स परिकीर्तित/ इति प्रस्तुत्त्वाद्धी नपरि- 
ज़ानमान्रमेव मा भूदिति “दण्डय'ग्रहणम्‌ । दण्ड्यस्य चापि 'शास्योड्प्यर्थान्ञ 
हीयत! इत्यर्थादृहीनत्वदर्शनादन्न तंन्मा भूदिति 'हीन' ग्रहणस््‌ ॥ १६ ॥ 
भाषा--जो सन्दिग्य घन अपनी इच्छा से ( विना किसी प्रमाण के ) 
लेना चाहे ओर जो व्यक्ति स्वयं स्वीकार किये गये या प्रमाणित हुए धन 
के मांगने पर भाग जाय, जो अभियुक्त राज़ा द्वारा बुछाये जाने पर कुछ 
भी उत्तर न दे, वे सभी पराजित होते हैं और दण्ड के भागी कहे गये हैं ॥१६॥ 
अथ थतन्न ह्वावपि युगपच्र्माघिकरणं प्राप्ती भाषावादिनौ । तद्यथा--कश्नमि- 
व्मतिग्रहेण क्षेत्र लब्ध्धा कंचित्काल्मुपभुब्य कायवशात्सकुटुम्बो देशान्तरं 
गतः | अन्यो5पि तदेव क्षेत्र प्रतिग्रहेण ०वष्य कंचित्कालसुपभुज़्य देशान्तरं 
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१. दर्जानस्वात्‌ । 
१६२ या[० 








१८० याज्ञवरक्‍्यस्मृतिः 


गतः | ततो द्वावणि युगपदागत्य “मदीयमिदं क्षेत्र मदीयमिद ज्षेत्रम” इति पर- 

स्परं विवद्मानौ धर्माधिकरणं प्राप्ती तत्र कस्य क्रियेत्याक्राड्रित आह-- 
साक्षिषूमयतः सत्छु साक्षिण: पुववादिनः 
पूर्वपक्षेष्धरी भू ते भवन्त्युत्तरवाद्िनः ॥ १७ ॥ 

' उभ्यतः उभयोरपि वादिनोः साक्षिषु संभवत्सु साक्षिणः ए्व॑वादिनः 
'बूवृस्मिन्काले मया प्रतिगृहीतमुपभ्ुक्त च! इति यो वद॒त्यलौ पूर्ववादी, न पुनः 
पूर्व निवेद्यत्रि तस्य साक्षिणः प्रष्टव्या:। यदा त्वन्य एवं वद॒ति 'सत्यमनेन पूव 
ग्रतिगृह्दीत३ पभुक्त च॒ किंतु राक्षेदुमेव क्षेत्रमस्मादेव क्रयेण लब्ध्वा मह्मं दृत्तम? 
हति, “अनेन वा प्रतिग्रहेण लब्ध्वा मह्यं दत्तम! इति ततन्न पूर्वपक्षो>साध्य- 
तयाउधरीभूत॑स्तस्मिन्पूवपक्षेधरीभूते उत्तरकाल प्रतियुहीतमुपभ्रुक्त चेति 
वादिनः साज्निणः प्रष्टच्या भवन्ति ॥ इृद्मेव व्याख्यान युक्ततरम्‌ । सिश्यो- 
क्षरे पूर्ववा यिनः साक्षिणो भवन्ति ॥ प्राडम्यायकारणोक्तो पूवपक्षे3धरीभूते उत्त- 
श्वादिनः साह्षिणो भवन्तीति व्याख्यानमयुक्तम्‌ । अस्याथस्यथ “ततोअर्थी लेख- 


येव्सद्यः प्रतिज्ञातार्थलाघनम्‌? (व्य० ७) इत्यनेनवोक्तत्वास्पुनरुक्तिप्रसज्ञगत्‌ | पूव- 


व्याख्यानमेव स्पष्टीकृतं नारदेन--'मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि । 
प्राइन्यायविधिसिद्धौ तु जयपन्न॑ क्रिया भवेत्‌ ॥! इत्युकत्वा--छियोविवद॒तोरथ 
हुयोः सत्सु च साक्तिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्थ भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥” इति 
बदृता । एतस्य च॒ पूर्वव्यवह्ारविलक्ञणव्वाद्‌ भेदेनोपन्यासः ॥ १७॥ 

भाषा -दोनों ओर के साक्षी आये हों तो पहले अपना प्रूवकाल मरे 
अधिकार व्ताने वाले साज्ञी की बात सुने । यदि पूर्वप्ष कमजोर हो तो 
बाद के समय सें अपना अधिकार बताने वाला साक्षियों से पूछना 
जाहिए ॥ १७ ॥ 

.. सपणघ्चेद्विवादः स्याक्षत्र हीन॑ तु दापयेत्‌ । 
दण्ड च स्वपणं चेव घनिने धनमेव च ॥ १८ ॥ 

अपि च, यदि विवादों व्यवह्दारः सपणः-पणन पणः, तेन सह वत्तत इति 

सपणः, स्यात्तदा तन्न चस्मिन्सपणे ज्यवहारे हीन॑ पराजित पर्वोक्त दण्ड स्वक्ृतं 


'चण राज्ञ, भर्थिने च विवादास्पदीभूतं धर्न दापयेद्राजा । यत्र पुनरेकः 


को पावेशाघचशात 'थद्यहमतन्र पराजितो भवामि तदा पणशत्त दास्यापमि? इति प्रति- 
जानीते, अन्यस्तु न किचित्प्रतिजानीते तत्रापि व्यवहारः प्रवतंते । तर्मिश्व 
प्रशृत्त पृणप्रतिज्ञावादी यदि हीयते तदा स एुव सपण्ण दण्ड दाप्यः॥ अन्यस्तु 


पराजितो दण्ड. दाप्यः, न पणमस्; 'स्वपर्ण  ल! इति विशेषोपादानात्‌। यत्न त्वेकः 





' १. कारिणं। २. साहिषु सश्सु। ३. स्तस्मिन्प्ते । ४. सपर्ण । 


सा बी जनम उस 


दमा बा 
की जा *- | 2 जिओ कमा कक 


व्यवहाराध्यायः श्प्श् 


शतम्‌, अन्यस्तु पद्मचाशतं प्रतिजानीते ठत्नापि पराजये स्वकृतमेव पणं दाप्यौ | 
'सपणश्रेद्विवादः स्थात? इति चदृता पणरहितो5पि विवादों दक्षित इति-॥ १८॥ 

भाषा-- यदि सपण ( छत लगाकर ) विवाद हो रहा हो और पण की 
भ्रतिज्ञा करने वाला हारता दै तो उससे प्रतिज्ञात धन ( राजा ) दिलावे। वे 
दोनों ही यदि कम और अधिक धन की शर्त लगावें तो पराजय स्वीकार 
ऊरने वाले से पण दिलवाये और घन के अधिकारी को धन दिलवाये ॥ $८॥ 


छल निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नुपः । 
भूतमप्यलुपन्यस्त हीयते ब्यवह्ारतः ॥ १९ ॥ द 
किच, छुले प्रमादाभिद्वितं निरस्य परित्यज्य भूतेन वस्तुतत्त्वानुसारेण 
व्यवहाराज्नयेदुन्तं लुपः । यंसस्‍्मादू्‌ भूतमपि वस्तुतत्त्तमपि अनुपन्यस्तमन भिद्वितं 
हीयते हानिमुपगच्छुति व्यवहारतो व्यवहारेण साचयादिभिः । तस्माद्‌ भूतानु- 
सरणं॑ कतंच्यम्‌ । यथार्थिप्रस्यथिनी सत्यमेव वद्तस्तथा ससभ्येन सभापतिना 
यतितव्यं सामादिभिरुपायें: । तथा सति साचयादिनिरपेच्येणेव निर्णयो भवति |. 
भ्थ सर्वथापि भूतानुसरणं न शक्यते कतुं, तथा सति साध्यादिभिरनिर्णयः . 
काय हृत्यनुकक्पः। यथोक्तम--'भूतच्छुछानुसारिश्वादिद्वगतिः समुंदाह्तः । 
भूत तश्वार्थसंयुक्त प्रमादामिद्वित॑ छुलस्‌ ॥! हृति। तत्न भूताजुसारी व्यवहारों 
मुख्यः, छुलानुसारी व्वनुकरुपः । साहिलेख्यादिभिव्यवहारनिर्णये कद्ाचिद्दुस्थ्व- 
. जुसरणं भवति, कदाचिन्न सवति; साचयादीनां व्यभिचारस्थापि संभवात्‌ ॥१९॥ 
भाषा--छल ( प्रमाद से ऋही हुईं बात ) को छोड़कर राजा वस्तुस्थिति ४ 
के अनुसार व्यवह्ारों का निर्णय करे । सच्ची बात होने पर भी उसे न कहने - : 
पर व्यवहार में पराजित ही होता है ॥ १९ ॥ 


भूतमप्यनुपन्यस्त हीयते ध्यवहारतः? (ब्य० १९) हश्यन्नोदाहरणमाह--- 


नेहते लिखित नेकमेकदेशे विभावितः 
दाप्यः सब नृपेणार्थ न आह्मस्त्वनिवेद्तिः ॥ २० ॥ 


नकमनेक सुवर्ण जतवस्रादि लिखितमभियुक्तमर्थिना प्रत्यर्थी यदि स्वमेज 
. निहृते3पजञानीते तदाथिनेकदेशे हिरण्ये साज्ञादिसिः प्रत्यर्थी भावितोड्ड़ी क्ारितः 
सब रजताद्यथ पू्वलिखितं दाषप्योड्थिंने नुपेण। न प्राह्मस्व्वनिवेद्तिः “पूर्व 

भाषाकाले अनिवेद्तिः पश्चादर्थिना पूवं_ मया विस्सुतः' -इति निवेद्यमानो 


१. तस्मात्‌ । २, तसत्वाथयुक्त यप्प्रमादाभि । .. ३. निहवे लिखिः 
सेडनेकमेकदेश विभसा । ह ) 








श्दर . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


न आह नोदतंव्यो नुपेण । छुतचच न केवर्ू वाचनिकम्‌ । एकदेशे श्रत्यर्थिनो 
. सिध्यावादित्वनिश्रयादेकदेशान्तरेडपि मिथ्यावादित्वसंभवात्‌ | एवं तर्कापरना- 
मसंभावनाप्रव्ययानुग्रहीतादुस्मादेव योगीश्वरवचनाव्सव दापनीय॑ नृपेणेत्ति 
निर्णय: ! एवं च तकंवाक्यानुसारेण निर्णये क्रियमाणे वस्तुनोअन्यथास्वे5पि व्यव- 
हारदज्षिनां न दोष: | तथा च गौतमः (११।२३,२४)-/न्यायाधिगमे तकॉड्थ्यु 
पायस्तेनस्युद्य यथास्थान गमयेत्‌? इत्युक्ट्वा, 'तस्माद्वाजाचार्यावनिन पी! (११ 
३२) इत्युपसंहरति । न चकदेशभावितो 5नुपादेयवचन प्रध्यर्थीत्येतावदिह गग्यते ॥ 
“एकदेशविभावितो नृपेण सर्व दाप्यः” इति वचनात्‌ ॥ यत्त कात्यायनेनोक्तम्‌-- 
धधनेकार्थाभियोगेडपि यावत्संसाधयेदनी । सातक्षिभिस्तावदेवासी छभते साधितं 
घनम्‌ ॥? इति, तंप्पुत्नादिदेयपित्राद्रणविषयम्र । तन्र हि. बहुनर्थानभियुक्त 
पुत्नादिन जानामीति प्रतिवदन्निहववादी,न भवत्तीत्ये कदेशवि आरवितो$5पि न क्चि+ 
दुसत्यवादीति “निहृते लिखितं नेकम््‌! (व्य० १९) इति झा तत्र न प्रवतते । 
निहवाभावादपेतज्षिततर्काभावाच्च !'--अनेकार्था भियोगे5पि! इति कास्यायनवचन 
तु सामान्यविषयं, विशेषशाख्रस्य विषय निद्ववोत्तरं परिहृत्याउज्ञा नोत्तरे प्रवतते ॥ 
अनु 'ऋणादिएु विवादेघु स्थिरप्रायेघु निश्चितम्‌ । ऊने वाउप्यधिके वाथ भ्रोक्त 
साध्यं न सिद्धयति ॥? इति वदता कास्यायनेनानेकार्थाभियोगे लाक्षिभिरेकदेशे 
भाविते5घिके वा भाविते साध्य सर्वमेव न सिद्धचतीत्युक्तम्‌ । तथा सत्येकदेशे 
भाविते अभावितेकदेशसिद्धिः कुतस्त्या ? उच्यते,-लिखितसर्वार्थलाधनतयो 
पन्‍्यस्तः साह्िभिरेकदेशामिध।ने5धिकाभिधाने वा कृत्स्मेव साध्यं न सिद्यतीति 


- तस्यार्थ/ | तत्रापि निश्चितं॑ न सिद्धयत्तीति वचनात्पूर्ववत्संशय एवेति प्रमाणा- 


न्‍्तरस्यावसरो स्त्येव; “छुल निरत्यः इति नियमात्‌ । साहसादी-तु सकछसा- 
ध्यस्ाधनतंयोदिष्ट: साव्षिभिरेकदेशे5पि साधिते कृत्खसाध्यसिद्धिभंवस्ये व; तावतेव 
साहसादेः सिद्धत्वात्‌ , काव्यायनवचनाचच--स्राध्याथाशेडपि गदिति सान्निभिः 
सकल भवेत्‌ । स्नीसंगे साहसे चोय यत्पताध्य परिकीतितम्‌ ॥? इति ॥ २० ॥ 


. भाषा-अर्थी द्वारा लिखाई गई ( सुवर्ण, रजत आदि ) वस्तुओं में यदि 


प्रत्यर्थी अनेक का लेना अस्वीकार कश्ता है ओर इसका एक भी वस्तु लेना 


सिद्ध हो जाता है तो राजा उससे सभी धन या वस्तुएँ दिलवाये। अर्थी 
को भी वे वस्तुएँ नहीं लेनी चाहिए, जिनके, लिये उसने निवेदन न 
किया हो ॥ २० ॥ 


9. न दापयितव्यों । ३. न्यायज्ञाने तक उपायस्तेन तकेण न्यायमशभ्युझा 


. निश्चिष्य नाभ्युपेत्य | ४8. तथ्पुन्नाथण । ४. मीति बदन | ५. उपदिष्ठेः । 
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व्यवहाराध्या यः श्र 


ननु “निह्ृते लिखित नेकम्‌? (व्य० २०) इतीय॑ स्मृतिस्तथा “अनेकार्थामि- 
योगे5पि! हृतीयमपि स्मृत्तिरेव ततन्नानयोः स्म्ृत्योः परस्परविरोधे सतीतरेतरबा- 
धनादुप्रामाण्यं कस्माज्ञ भवति, विषयव्यवस्था किमित्याश्रीयत इत्यत भाह+-+ 
'स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः | 
यन्न स्खस्योः परस्परतो विरोधस्तन्न विरोधपरिहाराय विषयव्यवस्थापना- 
दावुस्सर्गापवादादिलक्षणो न्‍्याय्रो बछवान्‌ समर्थ: । स च॒ न्‍्यायः कुतः प्रस्येतब्य 
हत्यत आह--ब्यवहारत इति। व्यवहाराद्‌ दृद्धव्यवहारादुन्वयव्यतिरेकलक्षणा हु- 


३ पि 3 4 
वगस्यते । अतश्र प्रकृतोदाहरणेडपि विषयब्यवस्थतर युक्ता। एक्मन्यत्रापि विष- 


यव्यवस्थाविकल्पादि यथासंभव योज्यम्‌ ॥ 
पुव॑ सर्वत्र च प्रसड्ेडपवादम।ह-- द 
अथशास्त्रात्तु बलवद्धमेशास्त्रमिति स्थिति: ॥ २१॥ 
'धर्मशाखानुसारेण! इस्यनेनेवीशनसादर्थशास्तरस्य निरस्तत्वात्‌ धमशास्तराज्त- 
गतमेव राजनीतिलज्षणमर्थ शाख्रमिह विवत्षितम्‌ । अथशा सत्र मं शास्त्रस्म स्यो- 
विरोधे अरथशास््राद्धमंशासत्र बलवद्ति स्थितिमर्यादा । यद्यपि समानकर्तृकतया 
अथशास्रधमंशाख्रयो: स्वरूपगतो विशेषो नास्ति तथापि श्रमेयस्य घर्मस्य 


प्राधान्यादथस्य चाप्रांधान्याद्मशा्स्र बलवदित्य शिप्रायः | धर्मस्य च प्राधान्य॑ 


 शाख्रादी दर्शितम्‌ । तस्मादुमंशाख्रार्थशास्त्रयोविरोधेडर्थशासत्रस्थ बाघ एव न 
विषयव्यवस्था, नापि विकर्पः । किमत्रोदाहरणम्‌ ? न तावत्‌--'गुरु वा बाल- 
वृद्धी वा बाह्मणं वा बहुश्र॒ुतम्‌.। आतताबिनमायान्तं हन्यादेवाविचार यन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुमंवति कश्नन । प्रच्छुन्न वा प्रकाशं वा मन्युस्त॑ मन्यु- 
झच्छुति ॥! ( मनु 4३५०-५३ ) तया--“भआततायिनमायान्तसपि वेदार्न्तगं 
रणे। जिघांसन्त॑ जिघांसीयाज्ञ तेन श्रह्महा भवेत्‌ ।! इत्याथ्र्थशाखम , 'इयं 
विशुद्धिरुदिता प्रमाष्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे' निष्कृतिर्न 
विधीयते ॥? ( मनु; ११८५ ) हृत्यादि  धर्मशास्तरं, तयोविरोधे धर्मशार्त्रे बछ- 
वद्ति युक्तम्‌ ॥ अनयोरेकविषयत्वासंभवेन विशेधाभावाज्ञ बलाबलूचिन्ताइ- 
चतरति । तथा हि--'शास्त्र द्विजातिभिम्राह्य धर्मों यत्रोपरुध्यते' (मन्ुः ८३४८) 
इत्युपक्रमय--“भात्मनश्र परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तो 
व ध्नन्‍्धमंण ने दण्डभाक्‌ ॥! ( मनुः 4।३४९ ) हत्यात्मरक्षणे दक्षिणादोनां 

यज्ञोपकरणानां च रक्षणे युद्धे च सत्रीब्राह्मणहिंसायां च--“आततायिनमकूट- 





१. स्लूृतेविरोधे। २, परश्परविरोध । ६. प्रकाश थाउप्रकाशं था ॥ 
४. वेढान्तपारगम्‌ ॥। ५. न दुष्यति । 





- हछ४ याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः 


कल ७ उण्डभाक!' इत्युकत्वा तस्यार्थवादार्थमिदमुच्यते “गुरु वा बालबृद्धौ 
ही इत्यादि । _गुवांदीनत्यन्तावध्यानप्याततायिनो हन्यात्किसुतान्यानिति । 
उाज्द्श्रवणात्‌ “अपि वेदान्तपारगमः इत्यन्न “अपि!'शब्दश्रवगान्न गुर्वादीनां 
2 भर लि _नाततायिवर्घ दोषोडन्यत्र गोब्राह्मणवघात्‌” इति सुमन्तुवच- 
7 आचाय च॒ श्रवक्तार मातरं पितरं गुरुम्‌ । न हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्गाश्र 
रत; ॥ इति ( ४।१६२ ) मनुवचनाचच। आचार्यादीनामा- 
का हिंसाप्रतिषेधेनेद॑ वचनमथंवन्नान्यथा; हिंसाम।त्रप्रतिषेघस्य सामान्य- 
शास्त्रणव सिद्धत्वात्‌ । “नाततायिव्ध दोषों हन्तुभवति कश्चन! इत्येतदपि 
दाग दिव्यतिरिक्तविषयमेव | यतः 'अग्निदों गरदओब इस्रपाणिधनापहः। 
चेश्नदारहरअ्रेव षढेते ह्याततायिन: ॥! यथा--उद्यतासिविषाग्निश्व शापोद्यत- 
>रस्तथा। आथवेणेन हन्ता च पिशुनश्रापि राजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च 
3 तत्पर: । एवमाद्यान्विजानीयास्स्वानिवाततायिनः ॥ इति सामान्‍्ये- 
नाततायिनो दर्ञ्िता: । अतश्र ब्राह्मगादय. आततायिनश्र आत्मादिनत्राणा्थ 
हिंसानभिसंधिना निवायंमाणा: प्रमादाद्यदि विपच्येर॑स्तन्न लघु प्रायश्रित्तं 
राजदण्डाभावश्वेतरि निश्चय: । तस्मादन्यदिद्दोदाहरणं वक्तव्यम्र | तदुच्यते,-- 
'हिरण्यभूमिलाग्रेम्यो मित्रलब्धिवरा यतः । अतो यततेत तव्प्राप्ती! (आ० ३७१) 
हम ।-- धर्मशाख्रानुसारेण क्रोघलोमविवर्जितः ( व्य० १ ) इति 
पमशास्त्रस् । तयोः क्वचिद्विषये विरोधो भवति। यथा--'चंठ॒ष्पाद्नवत्रहारे 
प्रव्तमाने एकस्य जयेउ्वधायमाणें मित्रलब्धिभवति, न धरमंशाःस्त्रमनुख्तं 
भवति । अन्यस्य जयेव्वधायमाणे धर्मशास्त्रमनु सत॑ भवति, मित्रलब्धि- 
विंपरीता, तन्ना्थशास्त्राहुर्मशास्त्र बछवत्‌ । अत एवं “धर्मार्थसंनिपाते अर्थ- क्‍ 
ग्राद्विण एततदेव” इति प्रायश्रित्तस्य गुरुत्व॑ दर्शितमापस्तम्बेन । एतदेवेति 
द्वादहावापिंक प्रायश्रित्त परासश्यते ॥ २१ ॥ 
भाषा--जब दो स्मतियों ( धर्मशाख के वचनों ) में, परस्पर विरोध हो 
तो व्यवहार से दिया गया न्याय बलवान्‌ होता दे । अर्थशास्त्र की अपेक्षा 
धमंशाख्र का प्रमाण अधिक सबल होता है, ऐसी ही व्यवस्था है ॥ २१ ॥ 
'ततो<र्थी छेखयेल्सद्यः प्रतिज्ञातार्थलाधनम्‌? ( व्य० ७ ) इस्युक्त, कि तस्सा- 
घनमित्यपेत्षित भाह--- | 
प्रमाण लिखित भ्रुक्तिः साक्षिणश्वति कीर्तितम्‌ । | 
एषामन्यतमामभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ || द 
प्रमीयते परिच्छिद्यते 3ने ने ति प्रमाणम्‌ । तच्च द्विविध-मानुष देविक चंति। 
तत्र मोजुष॑ प्रमाणं ब्रिविधं-लिखितं भ्रुक्तिः साह्षिणश्रेति ॥ कीर्तित॑ मह- 
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१. लतुर्घाब्य । २. मानव । 








व्यवहाराध्यायः सर 


पिंभिः | तत्र लिखितं द्विविधं-शासन चीरक चेति | शासनसमुक्तलक्षणम्‌ । चीरक 
तु वच्यमाणलक्षणम्‌ । भ्रुक्तिर्पभोगः । साज्षिणो वच्यमाणस्वरूपप्रकाराः ५ नज्ञु 
लिखितस्य साक्तिणां च शब्दाभिव्यक्तिह्वारेण शब्देबन्तर्भावाद्क्त प्रामाण्यम्‌ । 
आक्तेस्तु कथं प्रामाण्यम्र्‌ ? उच्यते--भ्रुक्तिएपि केश्विद्विशेषेणयुक्ता स्वत्वहेतुभूत- 
क्रयादिक्रमव्यभिचारादनुमापयन्त्यनुपपद्यमाना वा कल्पयन्तीत्यनुमानेड्थापत्तो 
चान्तर्भवतीति प्रमाणमेव॑ । एां लिखितादीनां त्रयाणामंन्यतमस्याप्यभावे 
दिव्यानां वच्यमाणस्वरूपभेदानामन्यतरमं जातिदेशकालद्गग्याय्रपेक्षया प्रमाण- 
आुच्यते । मानुषाभाव एवं दिव्यस्य प्राम्राण्यसस्मादेव वचनादुवगस्यते; दिब्यस्य 
स्वरूपप्रामाण्ययोरागमगस्यर्वातू ॥ अतश्च यत्र परस्परविवादेन युगपद्धर्माधि- 
कारिण प्राप्तयोरेको मानुषी क्रियामपरस्तु देवीसवलम्बते ततन्न मानुष्येव ग्राह्मा 
यथाद्व काध्यायन:--' ययथ्येक्रो मानुषीं ब्यादुन्यों जयात्त दुविकीस्‌। मालनुषीं तत्र 
गुह्नीयाज्ञतु दवों क्रियां नुप:ः ॥! इति।। यत्रापि प्रधानकदेशसाधन मानुष संभ 
चति तन्नापि न दृवमाश्रयणीयस्‌ । थथा 'रूपकशतमनया चुझछूया गुद्दीस्वाध्य 
न प्रयच्छुती 'त्यभियोगापह्नवे --अहणे साक्षिणः सन्ति नो संख्यायां बुद्धिविशेषे 
वा, अतो दिव्येन भावयासी'स्युक्ते ततन्नेकदेशविभावितन्यायेनापि संख्यावृद्धि 
विशेषसिद्धन दिव्यस्यावकाश!) । उक्त च काव्यायनेतल--यद्येकरदेशव्याप्ताषि 
क्रिया विद्येत मानुषी । सा ग्राह्मा नतु पूर्णापि देविकी बद॒तां नुणास्‌ ॥' इति ॥ 
यत्त--' गूढसाह सिकानां तुप्राप्त द््यिः परीक्षणमस्‌! प्वति, तद॒पि मानुषासंभव- 
कृतनियमार्थम्‌ । यद॒षि नारदेनोक्तम--“अरण्ये निजने रान्नावन्‍्तरवेश्मनि साहसे। 
न्याप्तस्यापह्नवे चंव दिव्या संभवति क्रिया ॥! इति; तद॒पि मानुषासंभव एव 
तस्मान्मानुषाभाव एव दिव्येन निर्णय इत्योत्सर्गिकस्‌ । अस्य चापचादो दरृश्यते- 
'प्रक्रान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिकरे | बलोद्भूतेषु कार्यघु साक्षिणो द्ब्य- 
सेव च ॥! इति । तथा लेख्यादीनामपि क्वचिहन्नियमो दृश्यते । यथा--पुगश्नेणी 
गणादीनां या स्थिति: परिक्रीतिता । तस्यास्तु साधन छेख्यं नदिव्यं नच 
साक्षिण: ॥! तथा--'द्वारमार्ग क्रिया भोगजलवाहा दिषु क्रिया। आक्तिरेव तु गुर्बों 
स्यान्न दिव्य न च स्राज्षिण: ॥! तथा--दत्तादत्तेडथ श्ष्यानां स्वामिनां निर्णये 
सति | विक्रग्रादानसंबन्धे क्रीस्वा धनमनिच्छुति.॥ थघूते समाहये चेव विवादे 
समुपस्थिते । साक्षिण: साधन प्रोक्त न द्व्यं न च लेख्यकम्‌ ॥! इति ॥ २२ ॥ 
भाषा--लिखित, भक्ति ( उपभोग, कब्जा ) और साक्षी-ये प्रमाण होते 


हैं। इनमें से कोई ( प्रम्माण ) न होये तब दिव्या ( एक प्रकार के शपथ ) 
को प्रमाण विहित किया गया है ॥ २२ ॥ 


१, पूर्वापि । * ५५४११ व॒दतां बादिनां, देवी विवद्ता । 








७2 
१६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
- उभयन्न प्रमाणसद्भावे प्रमाणगतबलाबलविवेके चासति पूर्वापरयो: कार्ययो: न्‍ 
कस्य बलीयस्त्वमित्यत आह--- 
सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 
ऋणादिषु सर्वेष्वथविवादेषु उत्तरा क्रिया--क्रियत हति क्रिया कार्य बल- 
वत्तो । उत्तरकायें साधिते तद्दादी विजयी भवति, पूवक्राय सिद्धेडपि तद्घादी 
पराजीयते | तद्यथा-कश्रिद्‌ अहणेन घारणं साधयति कश्चित्प्रतिदानेनाघारणम्‌ , 
तत्र अ्रहणप्रतिपादनयो: प्रमाणस्िद्धुयोः प्रतिदानं बलवदिति प्रतिदानवादी ज॑यी 
भवति । तथा पूव॑ द्विक शर्त ग्रहीव्वा कालानतरे त्रिकं शतमड्ीक्ृतवान्‌ , तन्नो- 
अयत्र प्रसाणसद्भावेअपि त्रिकशतग्रहणं बलवत्‌ । पश्चाद्धावित्वास्पूर्वाबाधे नाजुस्‍्पत्ते: 
उक्त च---'पूर्वाबाधन नोस्पत्तिरत्तरस्य हि सेस्स्यति! इति ॥ द 
अस्यापवादमा ह -- 
आधो प्रतिग्रहदे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
आध्यादिषु त्रिषु पूवंमेव काये बछवत्‌ । तद्था--एकमेव कज्षेत्रमन्यस्या- 
$5थिं. छृत्वा किमपि गुद्दीस्वा पुनरन्‍्यस्याप्याधाय किमपि गुह्माति; तन्न पूर्वस्येव 
तद्धवति, नोप्तरस्य । एवं प्रतिग्रहे क्रो च ॥ नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वास्पुन- 
राधानमेत न संभवति । एवं दृत्तस्य क्रीतस्य च दानक्रयौ नोपपश्चेते तस्मादिद 
चचनमनर्थकम््‌ । उच्यते--भस्वस्वेडपि यदि मोहास्कश्रिल्लोभाद्दा पुनराधानादिक 
करोति ततन्र पूव बलवदिति  न्‍्यायमूलमेवेदं वचनमित्यचोद्यम्र्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाषा--( ऋण भादि ) धन के सभी विवादों में उत्तर काय .( बाद का 
प्रमाण ) बलवानू होता है; किन्तु भाधि ( बन्धक, रेहन ), दाने 
और क्रय में पूव काय ( अपना अधिकार पहले का बताने वाला पक्ष ) ही 
बलवान होता है ॥ २३ ॥ १६४८५ 
मुक्त केश्रिद्विशेषणैयुक्ताया: प्रामाण्यं दृश यिष्यन्‌ कस्या श्विद्धक्ते: कार्याव्तरमाह--- 
पश्यतो5ब्रवतो भूमेहानिर्विशतिवार्बिकी ! द 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दृशवाबिकी || २७ ॥ 
परेणासंबद्धेन? भ्रुज्यमानां भुवं धनं वा पश्यतः अ्त्र॒ुवतः “मदीयेय॑ भू: . /र 
न॒त्वया भोक्तब्या! हृत्यप्रतिषेघयतः तस्था भूमेत्रिंशतिवार्षिकी अप्रतिरव 
विशतिवर्षोपभोगनिमित्ता हानिर्भवाति । घनस्य तु हस्त्यश्वादे देशवाबिंकी 
हानिः । नन्‍्वेतदनुपपन्नम्‌, नह्मप्रतिषेधास्स्वध्वमपगच्छुति । अप्रतिषिद्धस्य दान- 
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३. सर्वेष्वेव विवादेशु । १. जयति। १. असंबन्धेन । २. अप्रति- 
घेद्धस्य । द 
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 व्यवहाराध्याय: १८७ 


विक्रयादिवश्स्वव्वनिवृत्तिहेतुत्वस्य लोकशाख्योरप्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विंशतिवर्षो प- 
भोगात्स्वस्वम्‌ ; उपभोगस्य स्वंत्वे प्रमाणल्वात्‌, प्रमाणस्य प्रमेय प्रस्य नु स्पा दुक- 
व्वातू , रिक्‍्थक्रया दिषु स्वस्वका रकहैतुष्वपाठाचच ॥ तथा हि--स्वामी रिक्थक्रयन 
संविभागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिक छब्धं, कत्रियस्य वर्जितम, निर्विष्ट वैश्य- 
शूद्यो: ( गौ. २१०, ३९-४२ ) इत्यष्टावेव स्वस्वकारकहेतूनू गौतमः पठतति न 
भोगम्‌ । नचेदमेव वचन विंशतिवर्षोपभो गस्य स्वस्वापत्तिहेतुस्त्र प्रतिपादयतीति 
युक्तम्‌ । स्वस्वस्य स्वस्वह्देतूनां च छोकप्रतिद्धस्वेन शाख्रेक समधिगमस्यरवाभावात्‌ । 
एतच्च विभागप्रकरणे निपुणतरमुपपादयिष्यत्ते , गौतसवचन तु नियमाथम्‌ ॥ 
अपि च “अनागमं तु यो भ्रुड़क्ते बहुन्यब्द्शतान्यपि । चोरदण्डेन त॑ पाप॑ दण्डये- 
र्पृथिवीपतिः ॥? इत्येत्तदुनागमोपभोगस्य स्वव्वहेतुप्वे विरुद॒यते । नच “अनागम 
तु यो भुडक्ते' इत्येतरपरोक्षभोगविषयम, 'पश्यतोज्ब्रुव॒त” इति प्रत्यक्षभोगविषय- 
मिति युक्त वक्तम्‌ । 'अनागमं तु यो भ्ुडःक! इत्यविशेषाभिधानात्‌, नोपभोगे बल 
कायमाहर्त्रा तथ्सुतेन वा । पशुस्रीपुरुषादीनामिति धर्मो व्यवस्थितः ॥! इति 
कात्यायनवचनाच्च । समजभोगे च हानिकारणाभावेन हानेरसंभवात्‌ । न चत- 
न्‍्मन्तव्यमू--भधिप्रतिग्रहक्रयेशु पूर्वस्याः क्रियायाः प्राबह्यादपवादेन भूविषये 
विंशतिवर्षो पभोगयुक्ताया:, धन विषये दशवर्षो पभोगयुक्तायाः, उ त्तरस्थाः क्रियायाः 
प्राबल्यमनेनोच्यत इति । यतस्तेषत्तरेव क्रिया तत्त्वतो नोवपच्चते, स्वेमेव ह्याधेय॑ 
देय विक्रेय च भवति । न चाहितस्य दत्तस्य विक्रोतस्य वा स्वत्वमस्ति । अस्वृत्व- 


दाने प्रतिग्रहे च दण्डः स्मयेते--अदेयं यश्र गुह्लाति यश्चादेयं प्रयच्छुति | . 
उभौ तो चौरवच्छास्थौ दाष्यौ चोत्तमसाहसम्‌ ॥? इति । तथा55ध्यादीनां न्नया- 


णामपवाद्स्वे5स्य श्छोकस्याघिसीमादीनामुत्तरछछोकेडपवादो नोपपचद्यते । तस्मा- 
हूम्यादीनां हानिरनुपपन्‍नेव; नापि व्यवद्दारहानिः, यतः--“उपेक्षां कुवंतस्तस्य 
तूष्णीभूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वोक्ते ब्यवहारो न सिद्धयति ॥! इति नार- 
देनोपेज्ञालिड्राभावकृता व्यवहार हानिरुक्ता, मतु वस्ट्वभावकृता । तथा सनुनादि 
(4।१४८)-/अजडअश्रेद्पोगण्डो विषयश्वास्य भज्यते। भग्नं तद्दयवहारेण भोक्ता तद् - 
नमहंति ॥? हति व्यवहारतो भड्गे दर्शितो न वस्तुतः। व्यचहारभड्रश्नेव- भोक्ता 
किल वदृति “अजडो5यमपौगण्डो5बालो5पमस्य संनिधो चविशतिवर्षाण्यप्रतिरवं 
सया भुक्त, तन्न बहवः साज्षिणः सन्ति; यद्यस्य स्वमन्यायेन मया भ्रुज्यते तदाय॑ 
किमिस्येतावन्तं कालम्लुदास्ते! इति, तत्र चाय॑ निरुत्तरो भवतीति । एवं निरुत्तर- 


५१. विजित । विनिजितमस्‌ । ३. नलेदं वथनं । ३, उत्तरविषयक्रियायाः । 
४. स्वश्वविशिष्टमेव-स्थयमेव । ५. भस्वश्व॒स्य । ६. विषये चास्य 
आुझ्षते । ७. समश्वेनापवादासंभवात्‌ | 

















थक. 


॥ 
! 





श्ष८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


स्थापि वास्तवो व्यवहारो भवध्येव | 'छुल निरस्य भूतेन व्यवहार/ज्ञयेन्नुपः (व्यू ० 
१९) इति नियमात्‌ ॥ अथ मतम्‌ । यद्यपि न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारद्दानिस्त- 
थापि पश्यतो5प्रतिषेघतो व्यबहारहानिशइड्ठा भवतीति तज्निवरृत्तये तृष्णों न स्थात- 
व्यमित्युपद्श्यित इति । तच्च न-स्मातंकालाया अआक्तेहहानिशज्ञाकारणस्वाभावात्‌ , 
तृष्णीं न स्थातव्यमित्येतावन्मात्रासिधिव्सायां विंशतिग्रहणमव्रिबक्षितं स्यात्‌। 
अथोच्यते-विंज्व तिग्रहणमूध्व पत्रदोषोद्धावननिराकरणार्थम्‌.। यथाह कात्याय न:- 
“दक्तस्य संनिधावर्थो यस्य लेख्येन भ्ुज्यते। विंशतिवर्षाण्यतिक्रान्तं तत्पत्नं दोषव- 
ज्िंतम्‌ ॥! इति, तदपि नः-आध्या दिष्वपि विंशतेरूध्वे पत्रदोषोद्भावननिराकरणस्य 
समस्वेनाधिसीमेत्याद्यपवादासंभवात्‌ । यथाह कात्यायनः--'अथ विशतिवर्षाणि 
आधिभुक्त: सुनिश्चितः। तेन लेख्येन तत्सिद्धिलेख्यदोषविवर्जिता ॥! तथा--सखी- 
माविवादे निर्णीति सीमापन्र विधीयते । तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावद्गर्षाणि 
विशतिः ॥? इति । एतेन 'धनस्य दशवार्षिकी! इत्येतदपि प्रयुक्तम््‌ । तस्मादुस्य 
श्लोकस्य 'सत्योथर्थों वक्तव्य:। उच्यते-भूमेधनस्य च फलहानिरिह विवज्षिता, न 
वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिः । तथा हि-निराक्रोशं विंशतिवर्षोपभोगादूध्व॑ यद्यपि 
स्वामी न्याथतः क्षेत्र छभृते, तथापि फलानुसरणं न लभते; अप्रतिषेधलतक्षणाः 
स्स्वापराधादस्माच्च वचनात्‌ । परोक्षभोगे तु विंशतेरूध्वेसपि फलानुसरणं मत 
एव; 'पश्यतः? इति वचनात्‌। प्रव्यक्षमोगे च साक्रोशे, 'अब्र॒वतः? इति वचनात्‌ । 
विज्वतेः प्राक प्रत्यक्षे निराक्रोशे च छभते; विंशतिग्रहणात्‌ । ननु तदुत्पन्नस्यापि 
कुलस्य स्वत्वात्तद्धानिरनुपपन्नेंब । बाढम्‌, तस्य स्वरूपाविनाशेन तथवावस्थाने 
यथा--तदुत्पन्नपूग प नसवृत्षादी नां यत्पुनस्तदुत्पन्नमुपभोगाज्नष्ट तत्र स्वरूपनाशा - 
देव स्व॒त्वनाशः । 'अनागमं तु यो भ्ुडक्ते बहून्यब्द्शतान्यपि। चौरदण्डेनतं पाप॑ 
ण्ड्येत्प्रथिवी पति; ॥? इत्यनेन वचनेन निष्क्रयरूपेण गणयित्वा चोरवत्तत्समं 
दृब्यदानं प्राप्त, 'हानिविशतिवार्षिकी? इत्यनेनापोद्यते। राजद॒ण्डः पुनरस्त्येव 
क्शितेरूध्वमपि, अनागमोपभोगादुपवादाभावाच्य । तस्मात्स्वाम्युपेत्ञालक्षणस्वा- 
पराधादुस्माच्च वचनाद्विंशतेरूध्वे फल नष्टं न लभत इति स्थितम्‌ । एतेच 
“धघनस्य दशवाषिंकी, इत्येतद्पि व्याख्यातम्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा--स्वामी के देखते रहने और आपत्ति न करने पर भूमि दूसरे 
व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर बीस वर्ष में उसके (( स्वामी के ) अधिकार से 
निकल जांती है और इस प्रकार धन का उपभोग दूसरा करे तो दस वर्ष के 
बाद स्वामी का अधिकार नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 


कान 


१. सत्यो3र्थों निदुछ्ोडथः सभ्योडन्यो3र्थों । 


. उयवहाराध्यायः श्द६ 


अ स्यथा प्‌ वा दमा ह्‌ < &/ 
आधिसोमो पनिक्षेपज्ञडबालधनेदिना | 
तथोपनिधिराजस्प्रीक्षो जियाणां घनेरषि ॥ २७ ॥ 


आधिश्व सीमा च उपषनिन्ञषेपश्च आधिसीमोपनिक्षेपाः । जडश्यनबालश्न 


जडबालो, तयोधने जडबालघने;। आधिलश्लीमोपनित्षेपाश्च जडबालधने च॑ 


आधिसीमोपनिक्षेपजडबालघनानि तेर्विना । उपनितक्षेपो नाम रूपकसंख्या प्रदश- 
नेन रक्षणाथ परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्‌ । यथाह नारदः--'स्वं द्रव्य यत्र विस्र 
भ्मान्निज्षिपत्यविशज्धितः । निक्षेपो नाम त्प्रोक्ते व्यवहारपद बुघेः ॥? इति उप- 
निधानमुपनिधिः । भआध्यादिषु पश्यतोथ्ब्र॒वतोडपि भूमेविशत्तेरूध्चे धनस्य च 
दशभ्यो वषम्य ऊध्वेसप्युपचयहानिन भवति: पुरुषापराधस्य तथाविधस्या- 
भावात्‌ , उपेतज्ञाकारणस्य तम्नर तत्र संभवात्‌। तथा हि--आधैरोधित्वोपाधिक 
एव भोग इस्युपेत्ञायामपि' न पुरुषापराधः । सीग्नश्रिरक्ृततुषाड़गरादिचिह्ले 
सुसाध्यत्वादुपेज्ञा संभवति; उपनिक्षेपोपनिध्योभक्तेः प्रतिषिद्धुत्वात , प्रतिषेधाति- 
क्रमोपभोगे च सोदयफललाभादुपेक्षोपपत्ति:। जडबालयोजंडस्वाद्वाल्स्वादुपेक्षा 
युक्तव; राज्ञो बहुकायव्याकुलत्वात्‌ , .ख्रीणामज्ञानादुप्रागलभ्याच । ओजिय- 
स्याध्यय॑नाध्यापनतद्थ विचाराजनुष्ठ। नव्या कुल त्वादुपेत्षा युक्तव । तस्मादाध्यादिषु 
सर्वत्रोपेत्ञाकारणसं मवात्समक्षभोगे निराक्रोशे चन कदाचिदृपि फलहानि:॥२७॥ 
भाषा--आधि ( बन्धक ), सीमा, उपनिक्षेप, जड़ ( मन्दजुद्धि ), 
बालक का धन, उपनिधि, राजधन, सत्रीधन, श्रोत्रिय का धन दूसरे द्वारा: 
दस या बीस वष तक भोगे जाने पर भी अपने स्वामी के अधिकार से हीन 
नहीं होते हैं ॥ २५ ॥ ' 
आध्यादिषु दण्डविशेषप्रतिपादन।थ माह--- 
अंध्यादीनां विहतोर घनिने दापयेद्धनम । 
दण्ड च तत्सम राज्ने शक्तपेक्षमथापि वबा॥ २६॥ 

. य शाध्यादीनां श्रोत्रियद्वव्यपर्यन्तानाँ चिरकालोपभोगबलेनापहर्ता त॑ विवा- 
दास्पदी भूत धन स्वामिने दापयेद्त्यनुवादः । दण्ड च तत्सम विवादा- 
स्पैदीभूतद्व्यसमं राज्षे दापयेदिति विधि: । यद्यपि गृह्षेत्रादिषु तत्समो दण्डो 
न संभवति तथापि--'मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा? ( ब्य० १७७) 
इत्यादिवच्यमाणो दण्डो द्ृष्टव्यः। अथ तत्समदण्डेनापहतुंदमन न भवति बहु- 


$. तस्थोपनिधि । २. आधिस्वनिमित्तकः... ३. सोदयफलभा- 


'बात्‌ | ७, आध्यादीनां निहन्तारं दापयेदनिने घनम्‌ | 








१६० याक्षवल्क्यस्मृतिः 


 धनत्वेन, तदा शाक्तयपेक्त धन दापयेत्‌। यावता तस्य दर्पोष्शभो भेवति 
तावद्यापयेत्‌ । 'दण्डो दमनादिसत्याहुस्तेनादान्तान्दुमयेत्‌? ( गो० ११२८ ) इति 
दण्डग्रहणस्य दुमनार्थव्वात्‌ । यस्य तु तत्समभपि द्वव्यं नास्ति, सो5पि यावता 
पीडथते तावहप्यः | यस्य पुनः किसपि धनं नास्ति असौ घिरदण्डादिना दुम- 
नीयः । तथा च मनुः ( ८।१२९९ )--'घिग्दण्ड प्रथम कुर्या द्वाग्दुण्ड तदुनन्त*- 
रम्‌ । तृतीय घनदण्ड तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥! इति। वधदण्डो5पि ज्ञारीरो 
बआाह्मणन्य तिरिक्तानां दशधा दर्शितः। तथाह मलुः (4।१ २७५)--दश स्थानानि 
दण्डस्य मनुः स्वायंभ्ुवोड्ब्रवीत्‌ ) शत्रिषु वर्णघु यानि स्युरक्षतों ब्राह्मणों बजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्ला हस्तौ पादौ च पद्चमम्‌ | चकुर्नासा च कर्णो च धन देहस्तथव 
पा ॥! इति। एतेषां यज्निमित्तापराधस्तत्रैवो पस्थादी निग्नदः काये इति व्ृश्च्यम्र्‌ । 
कर्म वा कारयितव्यो बन्धनागारं वा. प्रवेशयित॒व्यः । यथोक्त कात्याय ने न -+- 
“घनदानासहं बुद्ध्वा स्वाघीन कर्म कारयेत्‌। अशक्तो बन्धनागारं श्रवेश्यो 
आहाणाहते ॥? इति | ब्राह्मणस्य पुनद्वव्याभावे कर्मवियोगादीनि प्रयोज्यानि । 


यथाह गौतसः ( १९४७ )--“कर्मवियोगविख्यापननिर्वासनाइझकरणान्यबृत्तो ॥. 


इति । नारदेनापि ( १४।८ )--“वधः स्वस्वहरर्ण पुराज्चिवासनाइने । तदज्ञ- 
च्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ अविशेषेण सर्वेषामेष दृण्डविधिः स्म्ठतः ॥! 
इत्युक्स्वोक्तम-- “वधाइते ब।ह्मणस्य, न वर्ध ब्राह्मणो5हंति ॥” इति ।--शिरसो 
मुण्डन दण्डस्तस्य निर्वासन पुरात्‌ । छलाटे चाभिशस्ताह्ढः प्रयाणं गदभेन च ॥! 


( नारदुः १४।९५ ) इति॥ भअड्डनें च व्यवस्था द्शिता ( ९२३७ )--मुरुतक्पे : 


भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये तु श्वपदं कार्य अह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥? 
इति। यत्त--“चचुनिंरोधो ब्राह्मणस्य” (२।२७।१७) इत्यापस्त#्बवचने, ब्राह्मणस्य 
पुरान्चिवा सनंसमये वसख्रादिना चक्चुनिरोधः कर्तव्य इति तस्याथं:, न तु चाक्षुरुद्ध- 
रणस्‌ ; 'भक्षतों ब्राह्मणों ब्जेतः ( मनुः 4१२३ ) न शारीरो ब्राह्मणे दुण्डः? 
( गौतसः १२४६ ) इत्यादिमनुगौतमादिवचनविरोधादित्यलं प्रसड्गेन ॥ २६॥ 

भाषा--आधि ( उन्धक ) आदि के हदरण करने वाले से धन के 
अधिकारी को घन दिलवाये; उसके समान ही दण्ड राजा को दिलवाये अथवा 
उसकी शक्ति देखकर उसके अनुसार दण्ड निर्धारित करे ॥ २६ ॥ 


'स्वत्वाव्यभिचारत्वेन भोगस्य स्वत्वे प्रामाण्यमुक्तम्‌ । भोगमात्रस्य स्च॒त्व- 
थ्य भिचा रित्वास्कीहशों भोगः प्रसाणमिस्यत आह“ | 


आगमोध5स्यधिको भोगाडिना पर्षक्रमागताहू | 


१, जागमो 5श्यघधिको | 


लग? ० गयक 


607१२ 
वषशतपयनन्‍्त:; 


व्यवहाराध्याय: १६ १ 


स्व॒त्वहेतुः प्रतिभ्रहक्रयादिः आगमः । स भोगादष्यधिको बलीयान; स्वत्व- 
बोधने भोगस्यागमसापेक्षस्वात्‌ । यथाह नारदः ( १।८५ )--“आगमेन विशुद्धन 
भोगो याति प्रमाणताम््‌ । अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्य॑ नेव गच्छुति ॥? इति । 
नच भोगसात्रात्स्व्वागसः; परकीयस्याप्यपहारादिनो पभोगधंभवात्‌ । अतएद-- 
“भोगं केवकछतो यस्तु कीतंयेन्नाग्म क्चित्‌ । भोगच्छुलापदेशेन विज्ञेय: स तु 
तस्करः ॥! (नारदः १८।६) इति स्प्रयंते । अतश्व सागमो दीघेकालो निरन्तरो 
निराक्रोशः प्रत्यर्थिप्रत्यक्षश्वेति पद्मविशेषणयुक्तो भोगः प्रमाण मित्युक्तं भचति । 
तथा च स्मयते-'सागमो दीधघेकालश्चाविच्छेदोडपरनरो ज्झित: । प्रत्यथिसं निधानश्र 
परिभोगोडपि पद्चघा ॥! इति । क्चिच्चागमननिरपेक्षस्यापि भोगस्य प्रामाण्य- 
मिस्याह--विना पृवक्रमागतादिति । पूर्वषां पिन्नादी नाँ 
पूर्वक्रमः, तेनागतो यो भोगस्तस्माद्विना । आगसोथ्भ्यधिक इति 
घुनरागमादुभ्यधिकः आगमनिरपेक्ष: । प्रमाणमित्यर्थ: । तत्नाप्यागसोऊज्ञात निर- 
पेज्ञो न सत्तानिरपेक्ष: । सत्ता तु तेनेवावगग्यतत इति बोदव्यस्‌ । 'विना पूर्व- 
क्रमागतातः इत्येतच्च स्मातंकालप्रदृर्शनाथप्र्‌ । 'आगमो श्य घिको भोगात्‌! इति च 
स्मातंकालविष्यस्‌ | अतश्र स्मरणयोग्ये काले योग्यानुपल 


निश्चयसभवादागमज्ञानसापेत्षस्येव भोगस्य प्रामाण्यस्‌ । अस्म 
नुपलब्ध्यभावे 


त्रयाणां क्रण: 
संबन्धः । स 


ब्य्या आगमाभाव- 
तेंतु काले योग्या- 
तागसाभावनिश्चयासंभवादागमज्ञान निरफेक्ष एव संतत्तो 


प्रमाणम । एतदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन--'स्मातंकाले क्रिया भूमेः 
आुक्तिरिष्यते । अस्मातेंउनुग 


भोगः 


सागमा 
माभावात्क्रमास्त्रिपुरुषाग ता ॥! इति । स्मातंश्व कालो 


'शतायुवें पुरुष? इति श्रुतेः। अजुगमाभावादिति योग्यानु- 
पलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्चयासंभवा दिव्यर्थ: । अतश्व वषशताधिको भोगः 
संततो<5प्रति रच: भत्यक्षश्रागमाभावे वाउनिश्वितेअ्य भिचारा दा ज्षिप्तागमः स्वत्वं 
गमयति । अस्माते5पि कालेडनागमस्स्ततिपरम्परायां सत्यां न भोग: प्रसाणस्‌ । 
अत एवं “अनागसं तु यो भुडक्ते बहुन्यब्दशतान्यपि | चौरदण्डेन त॑ पार॑ 
दण्डये व्वथिवीपति: ॥ 'इस्युक्तम्‌ । नच “अनागसं तु यो झुडक्ते? इत्येकबचननिर्देशात्‌ 
अहुन्यव्दशतान्यपि! इति “अपि'शब्दप्रयोगात्प्रथमस्येव पुरुष्स्य निरागमे चिर- 
कालोपभोगेडपि दृण्डविधानमिति मन्तव्यम । द्वितीये वा पुरुषे निरागमस्य 
भोगस्य प्रामाण्यप्रस्ज्ञातू । न चेतदिष्यते--“आदौ तु कारणं दे।न मध्ये भ्रक्तिस्तु 
सागमा! ( नारद: २८७ ) इति नारदस्मरणात्‌ । तस्मास्सच॑त्र निरागमोपभोगे 
अनागमं तु यो भुद्भ 'इत्यतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यद्षि “अन्याये नापि यद्भुक्त पिन्ना पूव- 
तरेखिभिः । न तब्छुक्यमपाहतु क्रमास्त्रिपुरुषागतम्‌ ॥” इति, तदपि विद्ना सह 


3. अपरिवज्ित । २. प्रथमस्य पुरुषस्य । 


ह् 








१६२ याक्षवल्क्यस्मृति: 


पूर्वतरे खिमभिरिति योज्यम्‌॥ तन्नापि क्रमास्त्रिपुस्षागत मिव्यस्मातंकालो पभोग- 
लक्षणम । त्रिपुरुषविवत्ञायामेकवर्षाभ्यन्तरे3पि पुरुषनत्रयातिक्रमसंभवात्‌ , द्वितीये 
वर्ष निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसंगः । तथा सति 'स्मातकाले क्रिया भूसेः सा- 
_गमा भक्तिरिष्यते? इति स्म्तिविरों घः, 'भन्यायेनापि यद्भुक्तम! इत्यंतच्चान्याये- 
नापि भक्तमपहतु न शाक्यं, कि पुनरन्यायानिश्चय इति व्याख्येयम्र; (अपि! छब्द- 
श्रवणात्‌ । यच्चोक्त हारीतेन--'यद्धिना55गममत्यन्तं भुक्त पूर्वश्चिसिभेवेत्‌ । न 
तच्छुक्यमपाहतु क्रमास्त्रिपुरस्वागतम्‌ ॥? इति, तत्राष्यस्यन्तन्तमागस विनेति । 
व्यन्तसुपलछभ्यमानसागर्म॑ विनेति व्याख्येयं, न पुूनरागमस्वरूप विनेति | 
अागमस्वरूपाभावे भोगशतेनापि न्ञ स्वत्वं भवतीस्युक्तम्‌ । “क्रमास्त्रिपुरुषागतप्ति? 
स्येतदुक्ताथम्‌ । नन्ु स्मरणयोग्ये काले भोगस्यागमसापेक्षस्य प्रामाण्यमनु पपन्नम्‌ । 
तथा ह्वि--यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनव स्वत्वावगमानन भोगस्य 
ह्वस्वं आगमे वा प्रामाण्यम्‌ । अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथ तद्विशिष्टो 
भोग: प्रमाणम्‌ ? उच्यते,--प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एवं निरन्तरों 
भोगः कालान्तरे स्वृस्व॑ गसयति । अवगतोडप्यागमों भोगरहितो न कालान्तरे 
स्वश्व॑ गमयितुमछम्‌ । मध्ये दानविक्रग्नादिना स्वत्वापगमसंभवादिति सर्व- 
मनवद्यम्‌ ॥ ' 90//९ 


आगमसापेक्षो भोगः प्रमाणमित्युक्तम , आगमस्तहिं भोगनिरपेज्ञ एव 
प्रमाणमित्वत भाह--- 


आगमे5पि बल नेव भरुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥ 


यस्मिन्नागमे स्वल्पापि भक्तिभोंगो नास्ति तस्मिन्नागमे बल संपूर्ण नेवा- 

स्ति । अयमभिसंधिः--स्वस्वस्वनिवृत्तिः परस्वत्वापादन च दानम्‌ ; परस्व- 

व्वापादन च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते, नान्‍न्यथा। स्वीकारश्न ब्रिविधः-- 

मानस, वाचिक!, कायिकश्नेति । तन्न सानस्तों ममेदर्मिति संकद्परूपः । वाचिकस्तु 

ममेद्मित्याथभिव्याहारोज्ेखी सबिकद्पकः प्रत्ययः। कायिकः पुनरुपादानामिमर्श- 

नादिख्पो5नेकविधः । तन्न व नियमः स्मयते--दद्यात्कृष्णाजिन पृष्ठे गां पुच्छे 
करिणं करे । केसरेषु तथेवाश्वं दासीं शिरसि दापयेत्‌ ॥! इति | आश्वकायनो5- 
प्याह--“अलुमन्त्रयेत प्राण्यभिसशेद्प्राणि कन्यां च! इति। तन्न हिरण्यवद्थादा- 
बुदकदानानन्तरमेवोपादानादिसंभवात्‌ त्रिविधो5पि स्वीकारः संपय्यते । क्षेत्रादौ 
पुनः फलोपभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासंभवात्स्वर्पेनाप्युपभोगेन भवित- 
ब्यस्‌ ; अन्यथा दानक्रयादेः संपू्णता न भवतीति फलोपभोगलक्षणकायिक- 





१. भक्त पर्वततरे ख्निभिः ॥ ३२. कायिकर्तु । 








५ आरंभ“ 


. व्यवहराध्यायः १६३ 


स्वीकारविकलक आगसमो दुबलो भवति तत्सद्दितादागमात्‌ । एतच्च ह्व्योः पूर्वा पर* 
कालापरिज्ञाने । पुर्वापरक्रापरिज्ञाने तु विगयुणोपि पूर्वकाकागम एवं बलीया- 
निति | अथवा--'लिखितं साज्षिणोी. भुक्तिः प्रमाण ब्रिविधम! हस्युक्त एतेषां 
समवाये कुन्न यस्क वा प्राबल्य मिस्यत्रेदस्मुपतिष्ठते--'आगमोड्ण्य धिक्रो भोगाहिना 
पूर्वक्रमागवात्‌ । आगमे5षि बछ नेव आुक्ति; स्तोकापि यत्र नो ॥! हृति | अय- 
सर्थ:--आये पुरुषे साक्षिभिर्भाश्नित आगमो भोगादष्यधिक्रों बलवान । पूर्वक्रमा- 
गताद्धोगाद्विना । स पुनः पूवक्रमागतो भोगश्चतुर्थ पुरुषे लिखितेन भावितादा- 
गमाद्वलवान्‌ । मध्यसमे तु भोगरद्वितादागमात्स्तोकभोगसहितो5प्यागमो बलवा- 
निति | एतदेव नारदेन स्पष्टीकृतमू--'आदो तु कारणं दान मध्ये सुक्तिस्तु 
सागमा । कारण रुल्क्रिवेका संतता या चिरन्तनी ॥! इति ॥ २७ ॥ 

भाषा-- तीन पीढी पहले से. चले आदे हुए भोग ( कड्जे ) की अपेक्ता 
आगम ( छेश ) अधिक प्रामाणिक होता है । ( आगम-सापक्ष भोग ही 
प्रमाण होता है । किन्तु जहाँ थोड़ा भी भोग नहीं होता वहाँ आगम में बो 
दुम नहीं रह जाता है ) ॥ २७॥ 

'पश्यत्तोअ्ज्बत' ( ब्य० २४ ) इत्यन्न विशतिवधोंपभोगादुध्चे भूमेध्ध॑नस्या- 
पि दृशदर्षोषपभोगादूध्व फछानुसरणं न भवतीत्युक्तम, तन्न फलानुसरणवहण्डा- 
नुसरणमपि न भविध्यतीत्याशइ्ूय .पुरुषष्यवस्थवा च दृण्डब्यवस्थां दंशयि- 
तुमाह--- 

आगभस्तु छृठो येन सोीउभियुक्तस्तछुद्धरेत्‌ । 
न तत्छुतस्तत्सुतो वा श्लुक्तिस्तत्न गरीयसी ॥ २८ ॥। 


थेन पुरुषेण भूम्यादेरागपः स्वीकार; कृतः स पुरुषः “कुतस्ते ज्षेत्रादिकस 


इत्य भियुक्तस्तमागमं प्रतिग्रहादिक लिखिकाएिसिरुद्धरेत भावयेत्‌ । अनेन चाद्य- 
स्य पुरुपस्यागममनुद्धरतोी दण्ड हत्युक्त भरगेति। तत्घुतो द्वितीयो$भ्ियुक्तो 


नागममुद्धरेत्‌, किन्तु अविच्छिज्ञाउप्रतिरव-समक्ष भोगम्‌ ॥। अनेन चागममनु- 
द्धरतो द्वितीय॒स्य न दण्डोडपि तु विशिष्ट भोगमनुझछुरतो इति प्रतिपादितस ।, 


तत्सुतस्तृतीयों नाग नापि विशिष्ट भोगमुद्धरेतु, भपि तु क्रमागत भोगसा- 
श्षम्‌ । अनेनापि तृतीयस्य क्रमायातभोगानुरुरणे दण्डो नागमानुझरणे न विशि- 
छमोगानुहरणे चेत्यभिहितम्‌ । तत्र तयोद्वितीयतृतीययोभुक्तिव गरीयसी ॥ 
तत्रापि द्वितीये गुरुर्तृतीये गरीयसीति विवेक्तन्यम्‌ । ब्रिष्वप्यागमानुद्धरणेअ्थ- 


हानिः समानेव, दुण्डे तु विशेष इति तात्पयार्थ:। उक्त च हारीतेन--“आगमस्तु . 


१, सहितादागमाभावात्त्‌ ; दुनुमन्न्नरयेत्‌॥ २. प्रतिग्रहादेरिति । 





१६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 





कृतो येन स दण्ड्यस्तमनुछरन्‌ । न तत्सुतस्तत्सुतो वा भोग्यहानिस्तयोरपि ॥* द 
इति॥ २८ ॥ 
भाषा--जिस व्यक्ति ने आगस (€ लेख ) करवाया है वह अभियोग 
चलाये जाने पर उसे प्रस्तुत करे । उसके पुत्र या पींत्रों बी वह ञआाशगम प्रस्तुत ल्‍ 
करने का अधिकार नहीं रहता, उनके रुबन्ध में भोग ही प्रमाण होता है ॥२८॥ 
अस्मातंकालोपभोगस्यागमक्षाननिरपेक्षस्य प्रामाण्यमुक्त 'विना पूवेक्रमाग- द 
तात्‌! ( व्य० २७ ) इत्यन्न, तस्यापयादभाह-- | 
यो5भियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्‍थी तपुद्धरेत्‌ । 
ने तजञ्ञ कारण सुक्तिरागमेन विना कृता ॥ ५९॥ 
भ्दा पुनराहर््रांदिर सियुक्तो5क्ृतव्यवद्दार निर्णय एवं परेतः स्यात्‌ परलोक | 
गतो भवेत्तद्या तस्य रिक्‍्धी पुत्रादिस्तमागमसुदछूरेत्‌ । यस्माक्तन्र तस्मिन्व्यवहारे द 
भुक्तिरागमरहिता साच्यादिभिः साधितापि न॒प्रमाणस्‌ ; पूर्वाभियोगेन भोगस्य 
सापवाद्त्वात्‌ । नारदेनाप्युक्तम्‌ ( ११९३ )-- तथा 'रूढविवाद्स्य प्रतस्य व्यव- 
हारिणः । पुत्रेण सो्र्थ: संशोध्यों न त॑ भोगो निवर्तयेत्‌ ॥? इति ॥ ९९ ॥ 
भाषा--यदि अभियुक्त ( अभियोग चलते समय ही ) मर जावे तब 
उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र इत्यादि ) उस आगशम को प्रस्तुत करें । उश् 
स्थिति में विना आगम के भोग प्रमाण नहीं माना जाता ॥ २९ ॥ 


अनिर्णीतव्यवहारे व्यवहर्तरि प्रेते व्यवहारों न निवर्तत इति स्थितम्‌ । 
ँं ः रे | 
निर्णीति5पि व्यवहारे, स्थिते च व्यवहर्तरि व्यवहार: क्चित्पवर्तते क्वचिन्न प्रवर्तत ह 
तिद 5 " 
इति व्यवस्था सिद्धये ब्यवह्ारद्शिनां बलाबलमाह-- द 


नुपेणाधिक्ृताः पूगा: श्रेणयो5थ कुलानि च ! 
पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवद्दारविद्ी द्ृणाम्‌ ॥ ३० ॥ द 
नृपेश राज्ञा अधिकृता: व्यवहारदुर्शने नियुक्ताः-- राज्षा स्भासदः कार्या: 
( व्य० ३ ) हत्यादिनोक्ता: पूगाः समूहाः, भिन्नजातीनां भिन्नवृत्तीनां एकस्था'* 
ननिवालिनां,-यथा ग्रामनगरादयः, श्रेणयो नानाजातीनासेकजातीनामप्येकक- 
मॉपजीविनां रूंघाता।,-यथा हेडाबुकादीनां दाग्बूलिककुविन्द्वमंकारादीनां च, 
कुलानि ज्ञातिसंबन्धिबन्धूनां समूहाः, एतेषां नृपाधिक्ृतादीनां चतुर्णा पूर्व पूव .. द 
_यद्यव्द्‌व पठितं तत्तद्‌गुरु बछवउ्ञेयं वेदितिव्यम्‌। नृणां व्यवहतृणां, व्यवहांरविभौ हा 
व्यवहारदृशनकाय । एतहुच भवति--नृपाधिकृतेनिंणीते ब्यव॒हारे पराजितस्य 
यद्यप्यलंचोपः कुदश्लिद्धया भवति, तथापि न पूगादिषु पुनव्यवहारों भवति । 








१, नवारूद; । २. निवारयेत्‌ । 


ठयवहाराध्यायः १६४ 


एवं पूगनिर्णीत्तेडषपि न श्रेग्यादिगमनस्‌ । तथा अश्रेणिनिर्णीते कुछगमन न 
भवति । कुलनिर्णीति तु श्रेण्यादिगमन॑ भवति । अणिनिणोत पूगादिगमनस्‌ । 
पूगनिर्णीत नुपाधिक्ृृतगसन भवतीति । नारदेन पुनन॑पाधिझतर्निर्णीतिडपि ब्यव- 
हारे नुपगमन भवर्तीत्युक्तमू---'कुलानि श्रेणयश्रव गणाश्राधिक्ृता _नृपा:। प्रतिष्ठा 
व्यवहाराणां गुवंषासुत्तरोत्त रस? इति | तत्र च नृपगमने सोत्तरसभ्येन राज्ञा 
पूर्वें: सभ्येः संपणव्यवहारे निर्णीयमाने यद्यसौ कुदष्टयादी पराजितस्तदा5पौ 
दुण्डयः । अथासी जयति तदाउघिक्ृताः सभ्या दुण्डया: ॥ ३० 0 
भाषा--मनुष्यों का व्यवहार देखने बट काय में राज़ा द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति, पुगा ( समूह ), एक कार्य करने चारों की बिरादरी और जाति तथा 
संबन्धियों का समूह ( कुल ) को क्रमशः श्रेष्ट समझना चाहिए ॥ ३० ॥ 
दुर्बंलब्यवहार दशिभमिई॑ष्टो व्यवहार: परावतते, अबलच्ष्टस्तु न निवतंत 
इत्युक्तम ; इदानों प्रबल्दष्टो5पि व्यवहार: कश्रिन्निवर्तत इृत्याह--- 
बलोप।धिबिनिदुत्तान्व्यवहाराज्षिवर्तयेत्‌ | 
स्ल्रीनक्तमन्तरागारबहिःशच्चुकृतांस्तथा ॥ ३१॥ - 
बलेन बलात्कारेण उपाघिना भयादिना विनिद्ृत्ता ज्षिष्पत्न 
वतयेत्‌ । तथा स्त्रीभिः, नक्त रान्नावसत्री सिरपि, अन्तरागारे गुहभ्यन्तरे, बहिय्रासा- 
दिभ्य, शत्रुभिश्र कतानू व्यवहारान्‌ “निवतयेत्‌” इति संबन्धः ॥ ३ १ ॥ 
भाषा--बलपूर्वक एवं भय आदि द्वारा निष्पन्त व्यवहार एवं स्त्रियों के 
साथ, रात्रि को, घर के भीतर, ग्राम आदि के बाहर और शत्तुओं छारा किये 
गये व्यवहारों पर पुनः विचार करे ॥ ३१ ॥ 
असिद्ुव्यवहारिण आाह--- 


मत्तान्मत्तातेव्यसनिबाल्भीतादियोजितः | 
असंबद्धकृतमैय व्यवद्दारो न सिद्धयति ॥ ३२ ॥ 
अपि च, मत्तो मदनौयद्वव्येन, उन्मत्त उन्मादेन पद्चविधेन वात पित्तश्लेष्स- 
संनिपातग्रहसंभवेनोपसृष्ट:, आर्तों व्याध्यादिना, व्यसनसिष्टवियो गा निष्ठ प्रा प्ि- 
जनितं दुःख, तेद्वान्यय सनी; बाछो व्यवहारायोग्य:, भीतो5रातिश्य:, आदि? 
ग्रहणाव्पुरराष्ट्रादिविरुद्ध: ।--पुराराष्ट्रविरुद्धश्च यश्र राज्ञा विसज्ञितः | 
अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरुदाह्॒तः ॥! इति मनुस्मरणात्‌ । एतैयोंजित: क्ृ्तो 


व्यवृहाराक्षि- 


१. नृपेः । २. सोत्तरेति उत्तरश्रासों सभ्यश्रेति तश्सहितेन-स्वोत्तर | 
३. बलोपधि | तज्नोपधिः केतवं ४७. उपधिना भयेन । ५. अपंबन्घकृतः । 
$, वियोगो$निष्टप्रा प्तिस्तज्ञनितं | 


. है३े य[० 








शहद. याज्षवल्क्यस्मृत्ति: 


- डयवहारो न सिद्धथति । अनियुक्तासंबद्धकृतोडपि व्यवहारों न सिद्धयतीति 


संबन्ध: । यत्त स्मरणम्‌--'गुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दम्पस्योः स्वामिश्ठ॒त्ययो: | 
विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारों न सिद्धययति ॥? इति, तद॒पि गुरुशिष्यादी ना - 
मात्यन्तिकव्यवहारप्रतिषेघपरं न भवति; तेषामपि कथंचिद्व्यवहारस्येष्टस्वात्‌ । 
तथा हि--शिष्यादिशिष्टिवधेन शक्तो रज्जुवेणुविदुलाभ्याँ तनुभ्यां, अन्येन 
ज्लनू राज्ञा शास्यःः ( २॥४२।४ ) इति गोौतमस्मरणात्‌ । '“नोत्तमाड्े कथंचन? 
( 4।६३०० ) इति मनुस्मरणान्व । यदि गुरुः कोपावेशंवश।न्महता दण्डे नो त्तमा जे 
ताडयति, तदा स्घछतिव्यपेतेन मार्गेणाघर्षितः शिष्यो यदि राज्षे निवेदयति 
तदा भवस्येच व्यवहारपदुम्‌ ॥ तथा-- 'भूर्या पितामहोंपात्ता! ( व्य० १२१ ) 
इृत्यादिवचनात्पितामहोपात्ते भुश्यादी पितापुत्रयोः स्वामैये समझाने, यदि पिता 
विंक्रादिना पितामहोपात्त भूम्यादि नाशयति तंदा -शुन्नो यदि धर्माधिकरणं 
प्रवेशयति तदा पितापुत्रयोरपि भवत्येव व्यवहार! ॥ थयथा--ददुर्भिक्षे धर्मझार्य 
व्याधी संग्रतिरोधके । गरृहीत॑ सत्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमहंति ॥! इति 
स्मरणात्‌ , दुर्भिज्ञादिव्यतिरेकेण यदि सतरीधरन भर्ता व्ययीक्ृत्य विद्यमानधनो<5पि 
(याच्यमानो न दुद्ाति तदा दम्पत्योरपीष्यत एवं ब्यवहारः । तथा भक्तदासस्य 
रवामिना सह व्यचहारं वच्यति। गर्भदासस्यापि, गर्भदास!दीनधिक्ृत्य--- 
'यश्चर्षां स्वामिन कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंशयात्‌ । दासध्वास्स विस्युच्येत पुत्रभागं 


छभेत च ॥! इति नारदोक्तत्वात्‌ , तदमोचने पुत्रभागादाने च स्वामिना सह . 


व्यवहार: केन वायते ? तस्मादृष्टाइश्यो: श्रेयस्करो न भवंति गुर्वादिभिव्यवहार 
इति ध्रथमं शिव्यादयों निवारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति गुरोश! शिष्ये! हृत्यादि 
श्लोकस्य॒तात्परयार्थ: । अत्यन्तनिर्बन्धे तु शिष्यादीनामप्युक्तरीत्या प्रवत्तनीयो 
व्यवहार: । यदृपि--एकस्य बहुमिः साथ सत्रीणां प्रेष्पजनस्यथ च । अनादेयो 
भवेद्वादो धमविद्धिरुदाहतः ॥! हृति नारद॒वचनम्‌ , तत्रेकस्यापि--“गणद्वृब्यं 
हरेचस्तु संविद छछ्कयेच्च यःः । ( ध्य० १८७ ) तथा--'एक थ्नतां बहूनां च? 
( व्य० २२१ ) इत्यादिस्मरणादेकार्थेबहुमिः साथ व्यवद्दार इष्यत एवेति 
भिन्नार्थेबहुमिरेकस्य थुगपद्दथवहारों न भवतीति द्वृश्व्यम्‌ | ख्रीणामित्यपि 
गोपशोण्डिकादिद्री्ां स्वातन्त्याहयवहारों भवध्येवेति, तद॒न्यासां कुछस्रीणां 


| ८ 3०. ४ 
पतिषु जीव॑त्सु तत्पारतन्त्यादनादेयों व्यवहार इति व्याख्येयम्‌ । 'प्रेष्यजनस्य 


स्वामिपारतन्त्यात्य्वार्थव्यवहारेडपि स्वाम्यनुज्येव व्यवहारों नाम्यथेति 
व्याख्येयस्‌ ॥ ३२॥ द 


१. घिकारिणं प्रविशति । १. ब्यवहारान्‌ । व्यवद्दारपदुं ।, जीवस्घु 
 सत्सु। ४. योजनीयम | द 500 


| 3-30 >जमनम- 
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भाषा-मत्त ( नशे में बुत्त ), उनन्‍्मत्त ( पाग़रू ), रोगी, प्रियजन की 
रूतप्यु भादि से विपत्तिग्रस्त, बारूक, न्नस्त ( शन्रु से भयातुर ) ष्यक्तिर्यों के 
ऊपर चलाया गया व्यवहार एवं असंबद्ध व्यक्ति द्वारा चलाया. शया व्यवहार 
सिद्ध या विचारणीय नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


परावत्य व्यवहारप्ुक्त्वा. इृदानों परावस्ये द्ृष्यमाह-- 
प्रनष्टाघि गत देय॑ नुपेण धनिने घनपम्‌। 
विभावयेन्न चेल्लिद्वेस्तत्लमं दृण्डमहेति ॥ ३३ ॥ 


प्रन्ट हिरण्यादि शौह्किकस्थानपालादिभिरधिगतं राज्ञे समर्पित यक्तद्राज्ञा 
धनिने दातव्यस्‌ । यदि घनी रूपसंज्ञादिभिलिड्रेभावयदि । यदि न भावयति 
तदा तत्सम॑ दण्डय:; असरयवादित्वातू। अधिगमस्य सर्वध्यनिप्तित्तत्वात्स्व॒स्ले 
प्राप्ते तत्परावृ त्तिरनेनोक्ता | अन्न च कालावधि वच्यति (व्य० १७३)-- “शो ढिकिकेः 
स्थानप!लेता नष्टापह्तमाहुतम्‌ । अर्वाक्संवस्सरात्स्वामी हरेत परतो नुपः ॥! इति | 
मनुना पुनः संवत्सरन्नयमवधित्वेन निर्दिष्टण (4२०)-प्रनष्टस्वामिक रिवर्थ राजो 
धब्यब्दं निधापयेत्‌। अर्वाक ज्यब्दाद्रेश्स्वासी परतो नृथतिहरेत्‌ ॥! इति। तज्न 
चंषत्रयपयब्तमवश्यं रक्षणीयस्‌ । तन्न यदि संबत्परादर्वाक स्वास्थागच्छेत्तदा 
कृत्स्नमेव दद्मात्‌ । यद्वा पुनः संवत्सरादूध्य॑मागच्छुति, तदा किंचिद्धांगं रक्षण«» 
मूल्य गुद्दीव्वा शेष स्वामिने दद्यात्‌ू , यथाह---आदृदीताथ पषडभागं प्रनष्टाधि- 
गतान्नुपः । दशमं द्वादश वापि सता घधमसचनुस्मरन्‌ ॥! ( सनु० 4।३० ) इृति। 
तन्न प्रथमे वर्ष कृत्स्नमेत्र दुद्यात्‌, द्वितीये ह्वादशश भागं, तृतीये दशमं, चतुर्थादिषु 
षष्ठ भाग गहीव्वा शेष॑ दुद्यातू । .राजभागस्य चतुर्थोउशो5घिगन्त्रे दातव्यः . 
स्वास्थनागमे तु कृष््नस्य धनरय चतुर्थभंशमधिगन्त्रे दृत्ता शेष राजा गुह्ी यात्‌ । 
तथाह गौतसः ( १०।३६-३८ )-- प्रनष्टस्वा तिकसधिगस्य संवस्सरं राज्ञा 
रच्यमू । ऊध्वंमधिगन्तुश्रतुर्थोड्शो राक्षः शेषम्‌! इृश्यन्न संवत्सरमित्येक- 
वचनमविधक्षितस्‌ । 'राज़ा ब्यब्द॑ निधापयेत्‌?! इति स्मरणात्त 'हरेत परतो 
नृपः इत्येतद्षि स्वामिन्यनागते ज्यब्दादूध्ये व्यवीकरणाभ्यलुज्ञानपरम्‌ । तत 
परमागते तु स्वामिति व्ययीभूतेडपि द्व॒ब्ये राजा स्वांशमवताय तत्समं | 
दद्यातू। एतच्च हिरण्यादिविषयम्‌ । गवादि्विषये वच्प्रति ( व्य० १७४ )-- 
“पणानेकशफे दुद्यात्‌? इत्यादिना ॥ 8४ ॥ 


भाषा--किसी की खोई हुई वस्तु पाकर राज्ञा उप्त घन के अधिकारी को 
वह वस्तु ( धन ) देवे ओर यदि वह चिटह्ठों द्वारा उप्ते ( अपना ) प्रमाणित 
न कर सके तो उसके समान दण्ड का भागी होता है ॥ ३३ ॥ 


१. रूपकसंदया । २. षड़भागं । ४. चतुर्थो भागः शेष राज हति । 








श्ध्द  याज्ञवल्क्यस्म्ृति: 


रथ्याशुल्कशाल।दिनिपतितस्य सुवर्णादेनष्टर्याधिगमे विधिम्लुक्त्वा अधुनः 


: भूमी चिरनिखातस्य सुवर्णादेरनिधिशब्द॒वाच्यस्याधिगमे विधिमाह-- 


राजा लब्ध्वा निधि द्द्याद्‌ द्विजेभ्योषथ छद्विजः पुनः । 
विद्वानशेषमाद्यात्स सवस्य प्रश्चुयतश | ३७ ॥ 
इतरेण निधो लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । 
अनिवेब्तिविज्वातो दृप्यस्तं दृण्डमेव च ॥ ३५॥ . 
उक्तलक्षणं निर्धि राजा लब्ध्वा भध ब्र!ह्मणेभ्यो दत््वा शेष कोशे निवेशयेत्‌ ४ 
जाहाणस्तु विद्वान श्रुताध्ययनसंपन्न: सदाचारो यदि निधि लभेत तदा सचमेव 
शह्लीयात्‌ , यस्माद्सो सर्वस्य जगतः प्रभ्रुः। इतरेण तु राजविद्वद्ब्रह्मणव्यति- 


- रिक्तेन अविद्वदुबाह्मणत्षन्रियादिना निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमधिगन्त्रे दश्वा शेष 


निधि स्वयमाहरेत्‌ । यथाह वसिष्ठ:-'अप्रज्ञायमानं वित्त योउ5घिगच्छेद्राजा तझ्ध- 
शैत्‌ , >घिगन्त्रे षष्ठमंशं, प्रद्यात! इति । गौतमो5पि ( १०।३३।७ )--“निश्य- 
घिगमो राजधन भवति, न्त ब्राह्मणस्यामिरूपस्य, अब्ाह्मणो5प्याख्याता षष्ठमंशं 
छमेतेत्येके! इति । अनिवेदित इति कतंरि निष्ठा, अनिवेद्ितश्रासौ विज्ञातश्र 
राक्षेडप्यनिवेदितविज्ञातः, यः कश्चिन्रिधिं रब्ध्वा राज्षे न निवेद्तिवान्‌ विज्ञातश्र 
राजश्ञा स सव निधि दाष्यो दण्ड व शकक्‍्त्यपेक्षया |... अथ निधेरपि स्वाम्यागस्य 
रूपकसख्यादिभिः स्वस्व॑ भावग्ति तदा/तस्में राजा निधि दत्वा षष्ठं ढ्वादशं 
बां5शं स्वयमाहरेत्‌। यथाह मनुः ( 4३७ )--'ममायमिति प्रो ब्रग्रान्निर्धि 
श्येन मानवः । तस्याददीत षडभागं राजा द्वादशमेव वा ॥' हृति। अंशविकदप- 
श्तु वणकालाधपेक्षया वेदितिब्य/ ॥ ३४-३५ ॥ : 


भाषा- राजा ( इस प्रकार का ) धन लेकर उसका आधा ब्राह्मणों को ' 


द्वान कर दे | विद्वान ब्राह्मण यदि ऐसी निधि पावे तो सम्पूर्ण स्वीकार करे, 
क्‍योंकि वह सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी होता है। ( राजा, विद्वान ब्राह्मण के 


क्तिरिक्त ) किसी और से घन लेवे तो उसका छुटठा अंश लाने वाले को 


देकर शेष राजा स्वयं ले लेवे । न बताई गई निधि ज्ञात हो जाय तो उसे 
सरपूण निधि दण्ड के रूप में दिलवाये ॥ ३४-३५ ॥ 
चौरहत प्रत्याह-- 
देय चोरहत॑ द्वव्यं राक्षा जानफदाय तु । 
अद्द्द्धि समाप्नोति किव्बिषं यस्य तस्य तत्‌ ॥ ३६॥ 
चौरहंत॑ द्रव्य 'चोरेभ्यो विजिस्य जानपदाय स्वदेशनिवासिने यस्य तत 


प्रृष्यं तस्मे राशा वांतब्यम । हि यस्सात्‌ अद॒दत्‌ अप्रयच्छुनू यस्य तद॒पहतं 


१. इआंद्विवेल्यो 5 । ३. राजघनं न जाह्यणस्ष । 8. रूपकर्संश्यादिशिः ? 
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द्रव्य तस्य किल्विषमाय्नोति । तस्य चौरस्थ च। यथाह मनुः ( ८४० )- 
'दातव्यं सवंवर्णेभ्यो राज्ञा चौरेहंतं धनम्‌ | राजा तदुप्युश्ानश्रौरस्याप्नोति 
किल्विषम ॥! इति। यदि चोरहस्तादादाय स्वयमुपभुडकते तदा चोरस्थ 
क्रिल्बिषमाप्नोति । अथ चोरहतसुपेक्तते तदा जानपद॒स्य किल्बिषस्‌ | अथ चौर- 
हृताहरणाय यतमानो5पि न शक्नुयादहते तदा तावद्नं स्वकोशाहइद्यात्‌ ॥ 
यथाह गीतमः--(१५।४६) 'चोरह॒तमवजित्य यथास्थानं गमयेट्कोशाहद्वा दुष्यात' 
इति । कृष्णद्वेपायनो5पि--'भ्रत्या हतु न शक्तस्तु धन चोरहंतं यदि । स्वकोजश्ना- 
तद्धि देय॑ स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥' इति ॥ ३६ ॥ 


भाषा-चोरों से छीने गये धन को राजा अपने देश के निवासी को ! 
( जिसका वह धन हो ) देवे ।+ यदि उसका धन नहीं देता तो उस घन के .. 
अधिकारी के सभी पाप उसे लग जाते हैं॥३६॥ 


हृत्यसाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणमस्‌ । 


अथ ऋणादानग्रकरणमू दे 


साधारणासाधारणरूपां व्यवहार मातृकामभिधायाघुनाष्टादशानाँ व्यवहर- 
पदानामाथ्रदणादानपदं दर्शमति--“अज्ञीतिभागो बृद्धिः स्थात? इहृश्यादिना, 
'मोच्य आधिस्तदुस्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे घने! ( व्य० ६४ ) इत्येवमन्तेन | तच्ल 
ऋणादान सप्तविधम--ईदशस्ूणं देय, ईइ्शमदेयं, भनेनाधिक्रारिणादेयं, अस्मिल्‌ 
समये देय, भनेन प्रकारेण देयम्‌ , इत्यधमण पत्चविधम्‌ । उत्तमर्ण द्ानविधिः, : 
आदानविधिश्रेति द्विविधमिति । एतच्च मारदेन स्पष्टीकृतम्‌ (१।३।४)--ऋण : 
देयमदेय च थेन यत्र यथा च यत्‌। दानग्रहणर्धमम्यासुणादानमिति स्खुतस्‌ ॥१ _ 
ह॒ति | तन्न प्रथममुत्तमणस्य दानविधिमाह, तस्पूवेकस्वादितरेषासू-- 
अशीतिभागो चुद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
वर्णक्रमांच्छत॑ द्विज्रिचतुष्पश्च कमन्यथा ॥ ३७॥ ' 
मासि मासि प्रतिमासं बन्धक विश्वाप्ताथ यदाधीयते, आधिरिति यावत्‌) 
बन्धकेन सह वर्तत इति सबन्धकः प्रयोगः, तस्मिन्सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्थ 
द्ृब्यस्य अशीतितमो भागों बृद्धिधर्या भवति | अन्यथा बन्धकरहिते प्रयोगे : 
बर्णानां जाह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुष्पलश्चकं शत धम्य भवति । ब्राह्मणेडघमर्ण 
हिक शत, चन्निये ब्रिकं, वेश्ये चतुष्क, शूद्े पेश्चकूम्‌ | माल सासीत्येव हो 
था ज्रयो वा चरवारो वा पश्च व। द्वित्रिवतुःपञ्च।!ः, अस्मिन्‌ शते वृद्धिदीयते इति 


१. तदुपभुआ्आन।। ३. ष्यवहाराणामाद्य ! ३. धर्साश्च ऋणादान .॥ 








 इ०० | याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


द्वित्रिचतुःपद्बक छातस्‌ । 'संख्याया अतिशदुन्तायाः कनू! (पा. ७५।१।२२ ) 


.. हत्यनुज्धत्तो 'तद्स्मिन्‍्बूडयायलासशुरको पदा दीयते' (पा. ५।१।४७) इति कन्‌॥ 


( बर्ेबंदिश्क्रवूद्धि: प्रतिमासं तु काकिका । इच्छाकृता कारिता स्यात्कायिका 
का्थकसंणा ) हयं व वृद्धिर्मासि समाप्ति शुद्ध त ह्ति कालिका । इयमेव बुढ्धिदि- 
वसगण नया विभज्य प्रतिद्वस्स ग्रह्ममाणा कायिका भवति। तथा च नारदेन 
( १।३०२९, ४ )--'कायिका कालिका चैत्र कारिता च तथा परा । चक्रवृद्धिश् 
झाख्रेषु तस्य बृद्धिश्वतुर्विधा ॥! इस्युक्थ्वोक्तमु--'कायाक्रि घिनी शश्त्त्पणपादा- 
दिकायिका । प्रतिमार्थ सस्ती या युद्धि सा कालिका मता॥ वृद्धिः सा 
कारिता याउधमणिंकन स्वयं कृवा | वृद्धेरपि पुनवृद्धिश्नक्रश्नद्धिर्दाहता ॥” ( १। 
१०-७४ ) छति | ३७ ७ . द 

द शायान-बन्घक रखते हुए घन पर उसका अश्स्रीरयाँसाग प्रत्येक मास में 
ज्ञाज होता ह्ले ॥। अन्य था ( बन्धक ने होने प्र्‌ ) वर्ण ऊ अचुसार ( ब्राह्मण 
णादि से क्रमशः ) दो, सीम, चार और पाँच प्रतिशत ब्याज छेना 
आहिए ॥ ३७ ॥ । 

- . अड्डीतुदिशेषेण दुद्ढेः भकाराजइतर मा ह--- 

“ बान्तारक्शल्तु दशक सामुद्रा विशक शतम्‌ । 
___ कान्तारमरण्यं तत्र मर्छुण्तीक्ति काम्तारगाः |. ये बृद्धथा घन गृहीस्वाधिक- 
कासाथमतिगहन॑ प्राणघनविनाजझशइूस्थान प्रविशन्ति ते दशक जझतं दु्यः । ये 


- 5205 गले े 
.._ असुवकस्ते विशक शतक ६ भास्ति म्ासीत्येव । पतदुक्क सवति--कान्तार- 


दशक शत, साुवेम्बक्क विंदक क्तं, उत्मर्ण भादघयात्‌$ सूलविनाझ- 
श्वापि शब्ल्तित्वादिति | 


शदानों कारितां वृद्धिमाह - - 


_. इचुवा स्वढ्ठतां बुद्धि सूबे सर्वातु जातिषु ॥ ३८ ॥ 
2 ५ 2 नाह्मणादुयोडघसर्णा: अबनन्‍्धके सबन्धके वा स्वक्ृतां स्वास्यु- 
थ। औ 07 जातिषु दधः | क़विवुकतापि वृद्धिंवति; यथाह नारबदः 
_- न बृद्धिः प्रीतिदत्तानाँ स्यादनाक्रारिता फ़वित्‌! अनकारित- 


बा शिन / हुति। यभ्तु यावितक गुहीरवा; देशान्तरं गतस्त 
ग 'फिसू--यो याच्तिकमसादाव समदत्वा दिश ब्जेत्‌। ऊध्व 
4 व देखिमाष्लुगात्‌ ॥! इति । यज्ञ याचितकमादाय याखितो3- 
न++--.... _जतितं प्रति तेनेबोक्तम--क्ृतोद्धारमदस्थां यो घालितश्तु 
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व्यवहाराध्याथः- 5 0 
॥* हृति ॥ य६३ पुन; 
दिशं ब्रजेत्‌ । ऊध्चे मासज्रयाक्तस्य तद्धन बुद्धिमाप्लुयात: ८ डे 


दि त॑ याचितकालछादार- 

स्वदेशे स्थित एवं याचितो याचितक न वेद 
; थतो यरतु न दुष्याश्या- 
भ्याकारितां वृद्धि दापयेद्राजा। यथाह-- स्वेदेशे5पि स्ि तुन दण्याद्या 


चितः कचित्‌ । त॑ ततो$कारितां वृुद्धिमनिच्छन्त वें दापयेत्‌ ॥ इति । अना- ै 
. कारितवृद्धरपवादी नारदेनोक्तः-'पण्यमरुल्य॑ श्ततिरन्यासो दण्डो यंश्व प्रकल्पितः 

ब्धादानाज्षिकएणा वर्धन्ते नाविवद्धिताः॥! इति । आदि ता भरता 
इति ॥ ३८ ॥ 

भाषा--( अधिक छाभ के लिये ऋण लेकर ) गहन वन में जाने वाले 
से दश प्रतिशत और ससुद्र की यात्रा करने वाले से बीस प्रतिशत वृद्धि 
( ब्याज ) लेनी चाहिए। अथवा सभी जातियों के लिये जो जितनी दृद्धि 
देना स्वीकार करे उतनी देवे ॥ ३८-॥ 





अजुना द्वव्य विशेषेण दठृद्धिविशेषमाह-+- 
सनततिस्तु पएशुर्नीणा-- | 
.._ पशुस्तरीणां सन्‍्ततिरेव वृद्धि: | पशूनां ख्रीणाँ पोषणासमथस्य तत्पुष्टिसब्त- 
. तिकामस्य प्रयोगः संभवति । ग्रहण च क्षीरपरिचर्यार्थिन: ॥ 
. अधुना प्रयुक्तस्य द्वव्यस्य बुद्धिमहणमन्तरेणापि चिरकालावस्थितस्य कस्य 
द्वष्यस्य कियती परा आुद्धिरिश्यपेज्षित आाहनच + 
00207 ... >-र्सस्यॉश्युणा परा | 
चस्तधान्य हिणण्यानां चतुस्त्रिद्धिगुणा प्रा ॥ ३९ ॥ 
रसस्य तल्घुतादेलू द्धिग्रहणमम्तरेण  चिर्कालावस्थितस्य स्वकृतयः बुद्धया 
चघमानस्य णष्टगुणा वृद्धि: परा, नातः पर व्धते। तथा वस्रधान्यहिरण्याना 
_ यथासंख्यं चतुगुंणा । तज्रिगुणा द्विगुणा च बुद्धिः परा | वष्तिष्ठेन तु रसस्य ह्ेगुण्य- 
सुक्तम्‌ ( २४४।७ ) 'द्विगुणं हिरण्य त्रिगुण धान्य । धान्येनेव रसा ब्याख्याता: 
ऊुपपरूछकलान: च | तुलछाएततमश्गुणम्‌! इति $ :मचुना तु घान्यस्थ फुप्सूल- 
फलादीनां च पञ्चगुणत्वमुक्तम--'धानन्‍्ये शदे छवे बाह्न नातिक्रामति पतद्चतासः 
हृति। शदः क्षेत्र फल पुष्पप्ूलफलादि, छवो मेषोर्णांचमरीकेशादिः, बाह्यो 
बलीवद्तुरगादिः । धान्बशदुलववाह्मयविषया वृद्धि! पञ्मगुणत्व॑ नातिक्रामतीति ॥ 
तन्नाधमणयोग्यतावशेन दुर्भिक्ञादिकाल्वशेन च व्यवस्था द्वष्टब्या । एतच्च सकृू- 
स्प्रयोगे सकुदाहरणे च वेद्तिब्यम्‌ । पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तस्मिश्वब 


. १ याचन । २. रभ्य बुद्धि। ३. विशेषे।. ७. तुलछतं ब्रितय | 
तुतीयम्एछ । ५. बुज्ञफलं | पी । 
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: ४०७२ द याक्षवल्क्यस्मृति: 


घा, पुरुषे अनेकशः रेकसेकाभ्यां प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं हुेगुण्याद्यतिक्रम्य 
पूवचद्धते । सकुत्प्रयोगेडपि प्रतिदिन प्रतिमासं प्रतिसंवस्सरं वा वृद्धयाहर णे- 
5घमणदेयस्य द्ृवगुण्यासंभवात्पूर्वाहरतवृद्धयया सह द्वेगुण्यमतिक्रम्य वर्ध॑त 
एव । यथाह मनुः ( <।१५१ )--पस्ीदव्ृद्धिद्वेंगुण्य॑ नात्येति सक्रदा- 
हिता ।! इति । सकृदाह्तेश्यपि पाठोंडस्ति । उपचयाश्थ प्रयुक्त द्वृ्य॑ कुसो दं, तस्य 
वृद्धि: कुसीदबृद्धि', सा हगुण्यं नाव्येति नातिक्रामति ) यदि सक्ृदा हिता सक्ृत्प्र- 
युक्ता | पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्वगुण्यमत्येति । सकृदाह्नतेति 
पाठे तु शनः शनेः प्रतिदिन प्रतिमा प्रतिसंवत्सर वाउचमर्णादाहता द्वृंगुण्य- 
सस्येत्तीति व्याख्येयस्र । तथा गौतमेनाप्दुक्तम्‌ ( १२६१ )--'चिरस्थाने हुंगुण्यं 
प्रयोगस्य! हृति । प्रयोगस्य”ः हत्येकवचननिर्देशास्प्रयोगान्तरकरणे द्वुगुण्याति- 
 क्रमो$मिग्रतः । “चिरस्थान? इति निर्देशात्‌ शरनें: शनेइंद्धिग्रंहणे द्वेगुण्यातिक्रमो 
दश्शितः ॥ ३९ ॥ पी! 

भाषा--पशु और स्त्री के छिये उनकी- समन्तान ही बुद्धि (ब्याज ) 
होती है । रस ( तेल, घृत आदि ) लेने पर उंलकी बृद्धि स्वीकृत वृद्धि से 
अधिक से अधिक अठगुना हो सकती है। बख्र, घान्य और सोने का वृद्धि 
अधिक से अधिक क्रमशः चौगुनी, तिगुर्नी या दुगुनी होती है ॥ ३९ ॥ 


ऋण प्रयोगधर्मा उक्ताः; सांप्र्त प्रयुक्तस्य धनस्य ग्रहणघर्ता उच्यन्ते-- 


भपन्‍न साधयज्नथ न वाच्यो जुपतेभवेत्‌ | 

साध्यमानो नुप॑ गच्छन्द्ण्ड्यो दाप्यश्व तद्धनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अपक्षमभ्युपगत मधमणंन धन साक्षयादिभिर्भावितं वा साधयन्‌ प्रत्याह- 
 रन्‌ धर्मादिभिरुपायरुत्तमर्णों नृपतेबच्यों निवारणीयां न भवति ॥ पधर्मा 
. दयश्चोपाया मनुना दृशिताः (सनुः ८४९) --'घर्मेण व्यवहारेग छुलेनाचरितेन 
'थ | भ्रयुकक्‍त साधयेद्थ पतद्चममेन बेन च ॥! इति । धमण प्रीतियुक्तेन सत्यवच- 
. नेन, व्यवहारेण साह्िलेख्याद्यपायेन, छुलेन उत्सवादिव्याजेन भूषण दिग्रह- 
णेन, अचरितिन. क्रभोजनेन, पश्चमेनोपायेन बलेन निगडबन्धनादिना, उप- 
यार प्रयुक्त वृव्यमेतरुपायरातस्मसास्कुर्यादिति । 'प्रपन्न॑ सराधयज्नथ न वाच्य! 
हति बदन अप्रतिपन्‍न साधयन्‌ राज्ञा निवारणीय इति दशथति। एतदेव स्पष्टी 
कृत कात्यायनेन--'पीडयेद्यो धनी कश्चिहणिक॑ न्‍्याथवादिनम्‌ । तस्मादर्थाव्स 
हीयेत तत्समं चाप्नुय।दमम्‌ ॥! इति | यस्तु धर्मादिभिरुपाये: प्रपन्नमर्थ लाध्य- 


अजनजून- - कप 85+ह/ैप्+ज+-फ----प्'8तप्-+ वा 


। + । ; 
१. गान्तरीकरणे । २, गच्छेत 4 ... ४६ प्रपन्न साधयज्ञथ । 
४. लेखाद्यपन्यासेन |. ५, प्राप्नुयात्‌ । 
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डयवहाराध्याय: २०३ 


मानो याच्यमानो नुृपं गच्छेद्राजानमभिगम्य साधयन्तमभियुक् स दण्ड्यो | 
भवति, शक्त्यनुसारेण धनिने तद्धंन दाप्यश्व । राज्ञा दापने च प्रकारा दर्शिता:- : 
राजा तु स्वाभिने विग्र॑ सान्त्वेनेव प्रदापयेत.। देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान्सं- 
पीड्य दापयेत्‌ ॥ रिक्थिनं सुहृदं वापि छुलेनव प्रदाण्येत्‌ ॥! हृति | 'साध्यसानो 
न॒पं गच्छुन' इत्येतत्‌ “स्खुत्याचारव्यपेत्तेन? ह॒त्यस्य प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यस्‌ ॥७०॥ द 

भाषा--दिये गये धन को धर्मपूर्वक लेने का प्रयवन करने वाले के 
बीच सें राजा दखल न देवे । यदि वह उसके लिये राजा के समीप निवेदन 


करता है तो दण्डय होता है और राजा को धनी के घन दिला देना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 


बहुषत्तमणिकेयु युगपस्प्राप्तेष्वेकोड्घमर्णिकः केन क्रमेण दाष्यो राज्ञेस्यपेक्धित 
आह-- 
ग्रहीतानुक्रमादह्माप्यो घनिनामधमर्णिकः । 
दत्ता तु ब्राह्मणायेष नृपतेस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ४१ |; 

समानजातीयेदु घनिषु येनेत्र क्रोण घन गृहीत॑ तेनेव क्रमेणाघम- 
णिको राज्ञा दाप्य: । भिन्नजातीयेषु तु ब्राह्मणादिक्रमेण ॥ ४७१ ॥ 

भाषा--समान जाति के धनियों में जिस क्रम से ( जिस-जिस का ) 
धन लिया हो उस-उस को ऋणी से दिलवाये । ( यदि भिन्‍न जाति के 
ऋणदाता हों तो ) पहले ब्राह्मण का धन दिलिवा कर तब चन्निय आादि का 
दिलावे ॥ ४१ ॥ | 

यदा घुनरुत्तमर्णों दुर्बछू: प्रतिप्ञमर्थ धर्मादिभिरुपाये: साधयितुमशक्‍जु- 
वनन्‍राज्ञा साधितार्थों भवति तदाउधमर्ण॑स्य दण्डमुत्तमणस्य च भ्वतिदानसाह-- 

रक्षाइघधमणिको दाप्य: साधितादू दशक शतम्‌ । 
पश्चक च छातं दाष्यः प्राप्तार्थों छत्तमर्णिकः ॥ ४२॥ 

अधमर्णिको राज्ञा प्रतिपन्‍नार्था्स।बिताइशक शर्त दाप्यः। प्रतिपनन्‍्नेस्य _ 
साधिताथस्य दशमसंश्ं राज्ञाउधमर्णिकाइण्डरूपेण गृह्नीयादित्यर्थ: | उत्तमणस्तु 
प्राप्ताथः पञ्चक ज्ञत भतिरूपेण दाप्यः। साधिताथंस्य विशतितमं भांगमुत्त- 
मर्णाद्वाजा अृस्यर्थ गृह्लीयादित्यर्थ: । भप्नतिपन्‍नाथंसाधने तु दुण्डविभांगो 
दु्शितः--'निहने भावितो दुद्यात? ( व्य० ५) इत्यादिना ॥ ४३ ॥ 

भाष[--यदि राजा ऋणी से वसूल करके ऋणदाता को धन दिलावे तो 
ऋणी से दस प्रतिशत और धन पाने वाले धनी से पाँच प्रतिशत भृति- 
रूप में छे ॥ ७२ ॥ ; 
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सधघनमधघमणिक प्रत्युक्तम्‌ , अधुना निर्धनमधमर्णिक प्रत्याह +- 


हीनजाति परिक्षीणमस्तुणार्थ कम कारयेत्‌ | 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शरनेदाप्यो यथोद्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मणादिजातिरुत्तमणों हीनजाति क्षत्रियादिज्ञात्तिं परिक्षीणं निध्धनम्गुण।थ्थ 
ऋण निवृत्त्य्थ कर्म स्वजात्यनुरूपं कारबेत्‌ तश्कुटुम्बाविरोधेन । ब्राह्मगस्तु पुनः 
परिक्षीणो निर्धनः शनेःशने: यथोदयं यथासंभवम्ृर्ण दाप्यः । अन्न च 'हीनजाति? - 
ग्रहणं लमानजातेरप्युपलछत्षणम्‌ । अतश्र समानजातिमपि परिक्षी्णं यथोचितं 
कर्म कारयेत्त्‌। 'ब्राह्मण!ग्रहणं च श्रेयोजातेरुपछक्षणम्‌ । अतश्र ज्त्रियादिपि . # 
परिक्षीणो वेश्यादेः शनेःशने्दाप्यो यथोद्यम्‌ । एतदेव मनुना स्पष्टीकृतम्‌ 
। ( ८।१७७ )--'कर्मणापि सम॑ कुर्याद्धनिकेनाधमर्णिकः । समों5पक्ृष्टजातिश्र ! 
दुद्याच्छू यांस्तु तच्छुनेः ॥! इति। उत्तमर्णंन सम॑ निवृत्तोत्तमर्णाघसर्णव्यपदेश- क्‍ 
मार्मानमधमर्ण: कर्मणा कुर्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
भाषा--( धनी से ) निम्नजाति के ऋणी से जिसके पाल ऋण छोटाने 
के लिए धन न हो, धनी व्यक्ति के यहाँ उसकी जाति के अनुरूप काय 
करावे । यदि इस प्रकार का असमर्थ ऋणगी ब्राह्मण हो तो शने:-शर्नेः ( थोड़ा- : 
थोढ़ा करऊ्े ) उसकी आय के अनुसार घन वसूल करे ॥ ४३४ ॥ क्‍ 
_ मध्यस्थस्थापित न वर्धते-- द क्‍ 
द दीयमान न गुह्माति प्रयुक्त यः स्वक धनम्‌ | क्‍ 
द मध्यस्थस्थापितं 'चेत्स्याइबेते न ततः परम्‌ ॥ ४७ ॥ है 
- किंच, उपचया्थ प्रयुक्त धन अघमर्णन दीयमानमुत्तमर्णो बृद्धिलोभाद्दि । 
गृूहाति तदाउधमणन मध्यमहस्ते स्थापितं यदि स्याक्तदा ततः स्थापनादुध्य 
न वर्धते | अथ स्थापितमपि याच्यमानो म द॒दाति तत: पूर्ववद्वर्धत एव ॥४४॥ 
भाषा--यदि्‌ धन देने वारा व्यक्ति ब्याज के लिये ऋण दिये गये 
धन को ऋणोी द्वारा लौटाये जाने पर भी (ब्याज के लोभ से ) ग्रहण नहीं 
करता और उस घन को ऋणी किसी मध्यस्थ के पास जपम्ता कर दे तो उसके 
बाद उसको दृद्धि ( ब्याज ) नहीं लगती ॥ ४४ ॥ 
इदानों देयमस्ल्ण यद। येन च देयं तदाह--- 
'अविभक्ते; कुटुम्बार्थ यहणं तु कृत॑ भवेत्‌ । 
 दद्यस्तद्विकिथनः प्रते प्रोषिते वा कुठुम्बिनि ॥ ४५॥ 





१. झुणार्थ कम ।।.. २. दूनिकायाधमर्णिक:।..._. ३. पित॑ बर्स्यात्‌ 
8. तश्श्यातू 8॥ «५, पूर्व वर्धत एवं | ' । 
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अविभक्तबहुनिः कुटस्बाथमेकेकेन चा यह कृत तदणं कुटम्बी दयात | 
तस्मिन्प्रते ग्रोषिते वा तद्रिक्थिनः सब दुद्यः ॥ ४७५ ॥ 


भाषा--संयुक्त परिवार में ( एक साथ रहने वाले ) अनेक व्यक्तियों या 


एक व्यक्ति द्वारा जो ऋण कुट्ुम्ब् के पालन के लिये लिया गया हो, उसे 


उसकी ख्त्यु के उपरान्त उसके सभी उत्तराधिकारी ( सम्पत्ति के भागीदार ) 
छोटावें ॥ ४५ ॥ 





येन देयमिस्यन्न प्रत्युदाहरणमाह--- 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण ऊतं पिता 
द्द्याडते कुटुम्बाथान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ ४६ ॥ 
पश्या कृतस्तु्ण योषिद्धायां नंव दुच्यात्‌ । पुत्रेण कृतं योषिन्माता न द्यात्‌ ॥ 
तेथा पुत्रेण कृघं पिता न दुद्यात । तथा भार्चाकृत पतिन दुद्यात्‌। कुटुम्बार्थाइते* 
हति संवशेषः | अतश्व कुटुस्वाथ येन केनापि कृत॑ तत्‌ कुटुम्बिना देयस । तद- 
भावे तद्दायहरे ले यमिध्युक्तमेव ॥ ४६ ॥ 
भाषा--जो ऋण कुट्ुम्ब्र के भरणपोषण के छिये नहीं लिया गया हो 
( किखी अन्य प्रयोजन से छिया गया हो ) ऐसे पति द्वारा लिये गये ऋण को 
सत्रीन छौटावे, पुरन्न ह्वारा लिये गये ऋण को माता न भरे, पिता न भरे, 
ओर पथनी द्वारा छिये गये ऋण को पति छॉटाने का अधिकारी नहीं होता ॥७६॥ 
ुश्नपौत्रेऋण देयस्‌! ( ध्य० ५० ) हति वचयति तस्य पुरस्तादपवादमाह-- 
खुराकामंथतक॒त॑ दृण्डशुब्कावशिष्ठऋम्‌ । 
चुथादान तथेवेह घुत्रो द्द्यान्न पेतुकम्‌ ॥| ४७ ॥ 
सुरापानेन यत्कृतस्ण कामकृत स्रीध्यप्तननिमित्त झुते -पराजयबिमिक्त 
दण्डशुर्कयो रवशिष्ट॑ वृथादानं धूतंबन्दिमज्लादिभ्यो यश्मतिज्ञातमु--“घू्ते बन्दिति 
मकले व कुवेचे कितवे शठे । चाटचारणचौरेषु दृत्त भवति निष्फकस ॥! इति 
स्सरणात्‌ । पुतदृणं पिन्ना. कृत पुत्नादिः शोण्डिकादिभ्यों न दह्यात्‌ | श्रत्र हे 
शुल्कावशिष्टक”  सिश्यवशिष्ट प्रहणाप्सव दातब्यमिति नः सन्तव्यम्‌ ।-..पदणहँ 
वा दण्डशेष वा शुहक तच्छेषमेत्र वा । न दातव्य तु पुन्नेग यक्च न व्यावहारि 
कम्‌ ॥! इस्यौशनसस्मरणात्‌ । गौतसे नाप्युक्तम--'मचशुर्कचयूतद॒ण्डा व 'चुड्ी- 
नधिभवेयुः” इति । न पुत्नस्योपरि भवन्तीत्यथेः । जज ॥ ४७ ॥ 
भाषा--मद्रिपान एवं जुआ खेलने के निमित्त लिये गये ऋण, दण्ड 
और शुक्षक की निधि के भवशिष्ट भाग, बृथादान के ( घूत॑ बन्दी, मक्छ भादि 


जय ऑन पा 


१. सर्वविशेषणं। ४. निद्ृत्त। ४. पुंत्नानध्यावहेयुः । 








२९६ याज्नवल्क्यस्मृति : 


के लिये प्रतिज्ञात ) धन--इ्न पतृक़ ( पिता द्वारा लिये गये ) ऋणों को 
चुकाने का अधिकारी पुत्र नहीं होता ॥ ४७ ॥ 


“न पतिः सत्रीकृतं तथा! ( व्य० ४६ ). इृध्यस्यापवादमाह--- 


गोपशोण्डिकशेल्टूबरजकव्याधयोषिताम्‌ | 
ऋण द्द्यात्पतिस्तेषां यस्माद्वक्तिस्तदाभया ॥ ७८ ॥ 


_ गोपो गोवाले;; शोण्डिक: सुराकारः,शलूबो नटः, रजको वसख्नराणां रक्षकः, 
इंयाघो मसगंयु:, एतेषां योपिद्धिव्द्ण कृत तत्तत्पतिभिर्देयम्‌ । यस्मात्तिषां वृत्ति- 
जीवने तदाश्रथा योषिद्धीना। “यस्मादुवृत्तिस्तदाश्रया' इति हेतुव्यपदेशादन्ये5पि 
ये योषिद्धीनजीचनास्ते5पि योषित्क्ृतस्ट॒णं दुद्युरिति गम्यत्ते ॥ ४७८ ॥ 

“ज्ांषा--गोप ( अहीर, ग्वाले ); कंछारी ( सुराकार ), नट, रंगरेज और 
बहेलिया की स्त्रियों द्वारा लिये गये ऋण उनके पति देवें क्योंकि उनकी 
जीवनचूत्ति स्त्रियाँ के ही अधीन होती है ॥ ४८ ॥ 

पतिक्ृर्त भार्था न दुच्यात्‌! ( ब्य० ४६ ): हँस्‍्यस्‍्यापवादमोह--- 

प्रतिपन्‍ने स्त्रिया देय प्रत्या वा सह यत्कृतम्‌ | 
स्वयकृत बा यहरण्ण. ब्ान्यत्ख्ी  दातुमहति ॥ 8९ ॥ 
मुमूछुणा प्रवस्स्‍्यता वा पत्या नियुक्तवा ऋणदाने यप्प्रतिपन्‍न॑ तरपतिकृत- 


मुण देयम्‌ । यच्च पत्या सह भायया ऋण: कृत ; तद्‌षि. भन्नसावे भायया - 


शपुत्रया देयम्‌ । यज्व स्वयंकृतं ऋण तद॒पि 'देयम्‌ । नन्ु 'प्रतिपन्नादि शत्रयं॑ रिया 
देयम्‌” इति वक्तव्यम्‌ ; संदेहाभावाव्‌ ।  उचध्यते+-'भार्या पुत्रक्ष दासश्व त्रय 
एवाधना: स्मृताः । यत्ते समधिगाच्छुन्ति यह्यते तस्य तदछूनम्‌ ॥” दृति वचना- 
ज्विधनत्वेन प्रतिपन्नादिष्वदाना श्लाया मिदसुच्य ते-'प्रति पन्‍न ख्रियां देय? मिस्यादि। 


न चानेन वचनेन स्यादीनां निधनश्वमभिधीयते पारतन्त्रेयमान्नप्रतिपादुन- 


परव्वात्‌ । एतच्च विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते । 'नान्यत्‌ ख्ी दातुमहंति? इत्ये- 
तत्तहिं ,न वक्तव्यम्‌ ; विधानेनेवान्यत्र प्रतिषेधसिद्धे! । उच्यत्ते--“प्रतिपन्‍्न॑ 
ख्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌! इस्येतयोरपवादार्थमुच्यत्ते । अन्यत्सुरा- 
कामाद्विचनोपात्तं प्रतिपन्‍नमपि पत्या सह् कृतमपि नदेयमिति ॥ ४९ ॥ 

भाषा--( मरणासन्‍्न या विदेश जाने वाले ) पति द्वारा लिये गय्रे या 
पति के साथ लिये गये ऋण को अथवा स्वयं लिये गये ऋण को ही स्नरी लौटा 
सकती है अन्य ऋणों को नहीं॥ ४९ ॥ 


कक हे पययण था या ८ या दापा या यथख “एप य - ्प्भणतभयण थया। एप्प पप्पू फणण “फ:पपयपापए7 एपयू ्४्याेे वन्य पया 9भायाा दिया दयॉ)३य्यथा हाय 6-7 पि तथययये / ये || यययथय यथा पाया प/ई/फप््प्पंप है छाथनायणयण ॑ै++>5 5५ 
न 


9. स्ताखाँ। . २. स्वयमेव ।.. ६. शंकयेदसुच्यते । 


न्ष्क्न्न्न्कंट््ःषय््टञ़्ुंु ूलय्य्थ्डबबबडललश्लअड़्े 


ऑ..........._णम+ >> केक 


» पक 
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घुनरपि यहणं दातव्यं, येन च दातव्यं, यत्र च काले दातव्यं, तस्त्रितयमाह--- 


पितरि प्रोषिते प्रेते वयसनाभिष्लुतेषपि वा. । 
पुत्रपोत्रऋणं देय निहये साक्षिभावितम्‌ ॥ ५० ॥ 

पिता थदि दातव्यम्दणभद्त््वा प्रेत, दूरदेश गतः, अचिकिस्सनी यव्याध्याद- 
भभूतो वा तदा सत्कृतस्ठंगमाख्यापने3वश्य देयस्‌ , पुत्नेण पौत्रेण वा पितृघना: 
भावे5पि पुत्रत्वेन पौन्नस्वेन च, तन्न क्रमोडप्ययमेव--पिन्नभावे पुत्र, पुत्राभावे 
पौन्र इति । पुत्रेण पोन्नेण वा निहूवे कृते अर्थिना साक्षादिभिर्भावितस्रण देय॑ 
पुन्नपोत्ररित्यन्वय: । अन्न 'पितरि प्रोषिते! हस्येत्तावदुष्तम्‌ , काल विशेषस्तु नारदे 
नोक्तो द्रृष्टच्य:--'नावोक्संवस्सराद्विंशास्पितरि प्रोषिते सुतः | ऋणं दद्या व्पितृग्ये 
वा ज्येष्ठे भ्रातयथापि वा ॥? इति । प्रेतेड्प्थ्प्राप्तव्यवहारकांलो न दद्यात्‌ , प्राघ्त- 
ब्यवहारकालस्तु दृच्यात्‌। सू च कालस्तेनंव दशित:-गर्भस्थः सदशो ज्ञेय आाष्ट- 
मोहृत्सराब्छिशु। बाल आ घोडशाह्रर्षात्पौगण्डश्रेति शब्यते ॥ परतो ब्यव- 
हारज्ञः स्वतन्त्रः पितराब्वुते ॥? इति । यद्यपि पितृमरणादूध्य॑ बालो5पि स्व॒तन्त्रो 
जातस्तथापि नर्णभाग्भवति । यथाह--“अप्र|प्तव्यवहारश्चेत्स्व॒तन्न्नो 5पि ह्टि नर्ण- 
भाक्‌। स्वानतन्त्यं हि सख्त ज्येष्ठे ज्येहयं गुणवयःकृतम्‌ ॥? इति। तथा आसे- 
घाह्दाननिषेषश्च॒ दृश्यते--“अप्राप्तन्यवहारश्न दूतो दानोनन्‍्म्ुखों त्ती । विषम- 
स्थाश्व नासेध्या न चतानाहयेन्नुपः ॥! इति। तस्मात्‌ 'अतः पुत्रेण ज्ञातेन 
स्वाथंमुत्खज्य यत्नत;। ऋणात्पिता मोज्ननीयो यथा नो नरक बजेत्‌ ॥! इति । 
पुत्रेण व्यवह्ारज्ञतया जातेन निष्पन्नेनेति व्याख्येयस्‌ । श्राहतु बालस्थाप्य- 
घिकारः-- बह्माभिव्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात्‌! इहति गौतमस्मरणात्‌ । 
पुत्रपीत्र!रिति बहुवचननिर्देशाहृहवः पुत्ना यदि विभक्ता स्वांशानुरूपण ऋणपणं 
दद्यु/ । अविभक्ताश्रेत्संभूयसमुत्थानेन गुणप्रधानभावेन च्त॑मानानां प्रधानभूत 
_ एव वा दुद्यादिति गग्यते । यथाह नारदुः ( ११३४७ )--“अत ऊब्वे पितुः पुत्रा 
ऋण दुद्युयथांशतः । अविभक्ता विभक्ता वा यस्तावद्वहते घुरस्‌ ॥! इति । अच्र 
च यद्यपि 'पुत्रपौन्रेऋंणं देय! मित्य विशेषेणोक्तं, तथापि पुनत्रेण यथा पिता सवृद्धिक 
ददाति तथव देयम्‌ । पौन्रेण तु सम॑ मूलमेत्र दातव्य, न वृद्धिरिति विशेषो5चर्ग॑- 
न्तव्यः। ऋणम्ात्मायवस्पिश्य देय पुन्रेविभादितम्‌ । पंतामह सम देयमदेय॑ 
तत्सुतस्य तु ॥'इंठ बृहस्पतिवचनात्‌ । अन्न “विभावित!मिस्यविशेषोपादू नास्खा- 
ज्षिविभावित मित्यन्र साहिग्रहणं प्रमाणोपलक्षणम्‌ । सम॑ यावद्वहीत॑ ताव व, 


4. कृत णमवश्य । २. अष्टमात्‌। १. व्याहरेदन्यत्र । २. यस्‍स्तां 
ब्लोहूहते | ३. तथेव घ्ण। 





........ लशनिन नरम कलर. 





“रंडी याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


देय, न वृद्धि: आतश्सुतस्य प्रपोन्नस्यादेयमग्नुह्दीतथधनस्य । एतच्चोत्त रश्छोके स्पष्टी- 
क्रियते ॥ चण ॥ 0४ 
भाषा--पिता के परदेश जाने पर, मर जाने पर था व्यसन सें ( असाध्य 
रोग से पीड़ित) होने पर पुत्र और पौत्र उल्लके द्वारा छिया गया ऋण देवें । यदि 
वे अस्वीकार करें तो साज्तियों द्वारा प्रमाणित होने पर दें ॥ ५० ॥ 
. ऋणाषाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति श्रयः कर्तारो दर्शितास्तेषां च समवाये 
क्रमो5वि, दर्शितः .इदानीं कन्नेन्तरसप्रैचाये ल क्रममाह-- 
'.... रिक्थग्राह कण दाप्यो योषिद्धाइस्तथैव न्‍य । 
- » :पुज्ोडनन्याश्रितद्वव्यः पुञ्रद्दीनस्य रिक्थिंनः ॥ ५१ ॥ 
5 अन्‍्यंदीय॑- दृ्यमन्यस्य क्रयादिव्यतिरेकेण यत्स्वीयं भवति तद्रिक्थम्‌ ॥ 
विभागात्‌ रिदर्थ शह्ाती ति रिक्थग्राहः, श ऋण दाष्य;। एतदुक्त भवति--- 
पयो यदीय॑ द्वब्य॑ रिक्थरूपेण गुह्लति स सत्क्ृतस्णं दाप्यो न चौरादिरिति | योषित॑ 
भारया गृह्मतीति योषिट्ट/ह:, स तथेचर्ण दाष्यरः/ | यो यदीयां योषितं गृह्माति स 
पत्कृतस्ण दाप्यः । योयित्तोडविभाज्यद्वव्यत्वे न रिक्थव्यपदेशानहे त्वाछ्े दे न निर्देश: । 
उनश्ानन्याश्रितद्वग्य ऋणं दाष्य:, अन्यमाशितमन्याश्रितं, अन्याश्रितं सातृ पि- 
वृ्संबन्धि द्वव्य॑ यस्यासावन्याश्रितव्वव्यः, न अन्याश्रितद्वव्यो3्नल्याश्रितद्वब्यः, 
उन्रहीनस्य रिक्थिन: ऋण दाप्य इति संवन्धः | एतेषां समवाये कऋमश्र 
पाठक्रम एव | 'रिक्थग्राह ऋणं दाष्यः, तदभावे योषिद्‌ग्नाह:, तद्भावे पुत्र 
इति। लन्‍्वेतेषां समवाय एवं नोपपद्यते; "न आंतरी न पितरः पुन्ना रिक्थहरा: 
पितुः? इति थुत्रे सत्यन्यस्य रिक्थग्रहणासंभवात्‌ । योषिद्‌ ग्राहो 5फि नोपपचते; 
(मनु: ५३६ २)-- न द्वितीयश्व साध्वीनां क्वचिद्धतोंपदिश्यते! इति स्मरणात्तू । 
नं घुन्नो दाष्य इत्यप्ययुक्तम ; 'डुत्रपौत्रेक्रेणं देयस? (उश्च० ५०) हृत्यु- 
फत्वातू । 'अनन्य श्रित्द्वव्यः इति विशेषणमप्यनर्थक#म ; पुत्रे सति दिष्यस्यान्या« 
अयणासभत्रात्‌ , संभवे च रिक्थग्माह इत्यने नव गताथं्वात्‌ । 'पुत्रहीनस्य रिक्थिन:? 
इत्यतद्पि न पक्तेन्यस | पुत्रे सत्य पि “शिकथग्राह ऋण दुष्य: इ्ति स्थितम् | 
असति पुत्रे रिक्थग्राह: सुतरां दाप्य इृति लिद्धमेबेति । अन्नोच्यते--.७न्ने सत्य- 


. "यन्यो रिक्‍्थप्राही संभवति; की बान्धवधिरादीनां अन्रस्वे5पि रिक्थेहरस्वाभावात्‌ । 


तथा च की बादी ग नु ऋशष्य 'भर्तव्यो; स्युडिं रशकाः (वय० ३४ ०) ह्ट्ति वच्यलि। तथा 
ज इनरोड्यन्यायबृत्तिन ह्मेतेकेषाम्‌? इति गौतमस्मरणाव्‌ । घतश्र छीदादिशु 


_ इन्नेषु सत्सु अन्यायतृत्ते च ही जे तर 207 उन्नादि।।थोषि। | सति रिक्थग्राद्दी पितृव्यतत्पुन्नादि: | योषि- 


3. स्पष्टयिष्यते | २. ऋक्थिनः। ३, रिविथप्राहाभावात्‌ । ४, भतंव्यास्तु 
| | 
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दुप्राहो यद्यपि शाखविरोधेन न संभवति तथाप्यतिक्रान्तनिषेधषः पूर्व पतिकृत- 
णापाकरणाधिकारी भवस्येव । योषिद्‌-ग्राद्दो यश्चतरुणां स्वरिणीनामन्तिमां गृह ति, 
यश्ध पुनओुवां तिसखर्णां प्रथमाम्‌ , यथाहद नारदः--“परपूर्वा: स्थियस्ट्वन्या: सछत 
प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । पुनभुस्थ्रिविधा तासां स्वरिणी तु चतुर्विधा ॥ कन्येवाक्षतयो- 
निर्या पाणिग्रहणदूबिता । पुनअ्‌: प्रंथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ देशधर्मा- 
नवेदय स्थी गुरुमियाँ प्रदीयते । उस्पन्नसाहसाउन्यस्में सा द्वितीया प्रक्रीतिंता ॥? 
उत्पन्नसाहसा उत्पन्नग्यभिचारा ।--“असस्सु देवरेघु स्त्री बान्धवेर्या प्रदीयते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ स्त्री प्रसूताउप्रसूता वा पथ्यावेव तु 
जीवति | कामात्समाश्रये दन्य प्रथमा स्वेरिणी तु सा ॥ कौमारं पतिमुस्स॒ज्य या. 
ट्वन्यं पुरुष थ्रिता । पुनः षश्युअहं यायात्सा छितीया प्रकीर्तिता ॥ झते भर्तरि 
तु प्राप्तान्देवरादीनपासय या । उपगच्छेत्परं कामास्खा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ प्राप्ता : 
देशाद्धनक्रीता छतिपपासातुरा च या | तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ 
अन्तिमा स्वेरिणीनां या प्रथमा च पुनभझुवास्‌ । ऋण तयोः पतिकृतं दद्याद्यस्ता . 
उपाधितः ॥! इृति। तथाडन्योडपि योषिद्आह फऋणापाकरणेडछिकारी तेनेव 
दुर्शितः--या तु सप्रधनेव स्त्री सापस्या वाउन्यमाश्रयेत्‌ । सोड्स्या दुच्याहर्ण भतु- 
रुत्सजेद्दा तथेव ताम््‌ ॥! प्रकृष्टन घनेन सह वर्तत इति सप्रधना, बहुधनेति 
यावत्‌ । तथा “अधघनस्य झह्यपुत्रस्य ख्॒तस्पोपेति यः ख्रियम्‌ । ऋणं बोढः स 
भजते सच चास्य धन स्म्ट्तस्‌ ॥! हृति पुत्रस्य पुनवचन क्रमाथम्‌ ] लय 
ध्रितद्वव्य? इति बहुषु पुत्नषु रिक्थाभावेडप्यंशग्रहणयो ग्यस्येवर्णापाकर णेडघिकारो 
नायोग्यस्थान्धादेरिस्येवर्थंस । 'पुत्नहीनस्य रिविथन” हत्येतदपि पृत्रपौन्रहीनस्य 
प्रपोन्नादयो यदि रिक्‍्थं गुहुज्ति तदा ऋणं दाष्याः, नान्‍्यथेस्येवमर्थस्‌ । पुत्रपो त्री 
व रिवथग्रहणाभावेडपि दाप्याविश्युक्तम, यथाह नारदः ( १॥४ )--'क्रमदब्या - 
द्व्त प्राप्त पुत्रेयन्नणंसुद्र्तम्‌ । द्यः पेतामहं पौन्नास्तन्नतुर्थान्निवतते ॥! इति 
सव॑ निरवद्यम्‌ ॥ यद्वा,-योषिट्धाहाभावे पुत्रो दाष्य इस्युक्तम्‌ । पुन्नाभावे 
योषिद्ग्राहो दाप्य इत्युच्यते । 'पुन्नहीनस्य रिक्थिनः इति 'रिदथ'शब्दे न 
योषिदेवोच्यते । 'सेव चास्य धन स्खतम्‌! इति +मरणात्‌ , “यो यस्य हरते 
दारान्स तस्य हरते घनम्‌” इति च ॥ नननु योषिद्ग्राहाभावे पुत्रो ऋणं दाष्यः, 
पुत्नाभावे योषिदुप्राह इति परस्परविरुद्धमू । उभयसद्भधावे न कब्चिह्वाप्य हति ॥ 


नैष दोष; अन्तिमस्वैरिणीग्राहिण: प्रथमपु नर्भूम्राहिणः सप्रधनख्री हारिणश्राभावे 


पुत्रो दाष्य; पुत्नाभावे तु नि्धेननिरपत्ययोषिद्‌प्राही दाप्य इति। एतदेवोक्त 
नारदेन ( १।२३ )--धनख्रीहारिपुत्नाणास्ुणभाग्यो धन हरेत्‌ | पुत्रोड्सतोः 


3, प्रथमा नाम । ३. प्राप्ता देशाहरराशह्वीता । ३. ःणमोदुः । 
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स्त्रीघनिनोः स्त्रीहारी घनिषुत्रयो:? ॥ हति। धनखस््रीहारिपुत्नाणां समवाये यो 
- धन हरेत्स जंटणभाक्‌ पुत्रो3पतोः स्रीधनिनोः, सख्ती च धनं च सत्रीधने, ते विश्येते 
ययोसस्‍्ती ख्रीघनिनौ, तयोः स्रीधनिनोरसतोः पुन एवं ऋणभाक भवति। 
घनिषुत्रयो रसतोः ख्रीहायंवर्णभाक | स्त्रीहार्यभावे पुत्र ऋणभाक ., पुत्नाभावे 
स्रीहारीति विरोधाभासपरिहारः पूर्ववत्‌ । पुत्रह्दीनस्य रिक्थिनः? हृत्यस्याश्या 
ड्याल्या--- ए ते घधनस्त्रीहारिपुत्रा ऋण कस्य दाप्या हत्यपैज्षायां उत्तमणस्य 
दाप्या;; तद्भावे तस्पुत्रादे:, पश्नाद्यभावे कस्य दाप्या इस्यपेज्ञायामिदमुपतिष्ठते- 
पुन्रहीनस्य रिक्थिन:? इति | पुत्राद्यन्वयही नस्योत्तमर्णस्य यो रिक्‍्थी रिक्‍्थ- 
अहणयोग्य: सपिण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्या:। तथा च नारदेन - (१।३१२) 
'ब्राह्मणस्य तु यद्देयं सान्वयस्य उ नास्ति चेत्‌। निवपेत्ततसकुल्येषु तद भावेडस्य 
>न्‍्जुड ॥ इत्यभमिहितम---'यदा तु न सकुल्याः स्युन व संबन्धिबान्धवाः । 
तदा द्याद्‌ द्विजेश्यस्तु तेध्वसत्स्वप्सु निछिपेत्‌ ॥! नारद: (१।३१३)इति ॥५१॥ 
.. वा-रिक्थ ( सम्पत्ति का भाग ) लेने वाले ( सम्पत्ति के स्वामी 
द्वारा लिये गये ) ऋण को लौटावें, ख्लरी को ग्रहण करने वाला उसके म्वृत पति 
का लिया ऋण भी दे । जिसका धन पुत्र के अतिरिक्त अन्य को न मिला हो 
उसका ऋण पुत्र देवे और पुत्रह्दीन ऋणी.का धन उसकी सम्पत्ति का. भाग 
वाले चुकावें ॥ ५३ ॥ ट 


, अधुना पुरुषविशेषे ऋणग्रहणं प्रतिषेधयन्प्रप्तज्ञादन्यद॒पि प्रतिषेधति-- 
५ 
जातणाम्रथ दम्पत्योः पितुः पुशत्रस्य चव हि । 
भातिभाव्यस॒र्ण साक्ष्यमविभकक्‍ते न तु स्घखतम्‌।॥ ५२ ॥ 


. प्रतिभुवों भाव: प्रातिभाव्यं, आत्णां दम्पत्योः पितापुत्रयोश्राविभक्ते ठब्ये 
ह्ृव्यविभागास्प्राक्प्रातिभाव्यसर्ण साचय च न स्थृत मनन्‍वादिभिः । भ्रपि तु 
प्रतिषिद्धं, लाधारणघनत्वात्‌ | प्रातिभाव्यसात्तिध्वयोः पक्षे हँव्यावसानत्वात्‌ , 
ऋणस्य चावश्यप्रतिदेय त्वात्‌ । एतच्च परस्परानुमतिव्य तिरेक्षेण, परस्परा- 
चुमत्या व्वविभक्तानामपि प्रातिभाव्यादि भवत्येव । विभागादूध्व॑ तु॒परस्परा- 
नुमतिव्य तिरेकेणापि भवति ॥ ननु दग्पत्योविभागास्पराक्प्रातिभाव्यादिप्रतिपेधो 
न युज्यते; तयोरविभागाभावेन विशेषणानर्थक्यात्‌ । विभागाभावश्वापस्तम्बेन 
द्शितः ( आप० घ० २।१४-१ ६ )--जायापत्योन विभागों विद्यते! ह्ृति | 


सत्यम्र्‌ ; श्रौतस्मार्ता पिल्ाध्येजु कमंसु तसत्फलेघु च विभागाभावो न पुनः 


हा विरोधप्रतिभासः । २. हृति विवज्ञायां। ३. तरख्रीपुत्रा देः । 
७. न जारित चेत्‌ 3 ५. भाये स्ववण्धुयु । ९१. व्रण्यण्ययावतामंध्वाव्‌ | 


्ण् 07 जक-: एल जाकर ततक--का०->--"7०- +- - ३ 3००3. 
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सर्वकमंसु द्व्येषु वा । तथा हि--“ज्ञायापस्योन॑ विभागो विद्यते! इस्युक्रवा 
किमिति न विद्यते हत्यपेक्षायां हेतुमुक्ततान--'पाणिग्रहणाद्ि सहस्व कमंसु!, 
'तथा पुण्यफलेषु च! ( आप० धघ० २।१४, १७-१८ ) इति | हि यस्प्राध्पाणि- 
अहणादारभ्य कसंसु सहत्य॑ श्रुयते--'जायापती अग्निमाद्धीयाताम! इति, 
तस्मादाधाने सहाधिकारादावानप्विद्धाग्निसाध्यकर्मसु सहाधिकार: । तथा 
'कर्म स्माते विवाहाग्नी! ( आ० ५७ ) इत्यादिस्मरणाद्विवाहसिद्धाग्निसाध्येषु 
कमंसखु सहाधिकार एवं । अतश्रोभयविधाग्निनिरपेक्षेघु कमसु पूर्तंषु ज्ञायापस्योः 
पृथगेवाधिकारः संपद्यते । तथा पुण्यानां फलेघु स्वर्गादिषु जायापत्यो: सहत्व 
अयते--'द्वि ज्योतिरजरमारभेतास्‌? इत्यादि । येघु पुण्यकर्मस सहाधिकार- 
स्तेषां फलेषु सहत्वभिति बोछूब्यं, न पुनः पूर्तानां भन्ननुज्ञयानुष्ठितानां फले- 
रुवपि॥ ननु द्वव्यस्वामित्वे5पि सहत्वमुक्तस्‌ ; “्ृव्यपरिग्रहेषु च! 'नहि भतुर्वि- 
प्रवासे नेमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति? ( आप० घ० २।३१४।३८-२० ) इृति। 
सत्यम्‌ ; दृव्यस्वामित्व॑ पत्या दक्शितमनेन, न पुनर्विभागाभावः। यस्मात 
द्रव्यपरिग्रहेषु च! इत्युक्वा तन्न कारणमुक्तम्‌--'भर्तुविप्रवासे नेमित्तिकेड- 
वश्यकतंब्ये दाने3तिथिभोजनमिक्षाप्रदानादी हि यस्माज् स्तेयमुपद्शिन्ति 
मन्वादयस्तस्माह्धार्याया अपि दृव्यस्वामित्वमस्ति, अन्यथा स्तेय॑ स्यात्‌! इति। 
तस्माद्धतुरिच्छुयरा भार्याया क्षपति द्रब्यविभागो भचत्येव, न स्वेच्छुया । यथा 


वचंयति ( व्य० ११५ )--यदि कुर्यात्समानंशान्पत्न्यः कार्या: समांशिका:? 
इति ॥ ५२ ॥ 








भाषा--अविभक्त ( संयुक्त ) रहने वाले भाहयों, पति-पत्नी, पिता और 
पुत्र का प्रातिभाव्य ( जामिन ) एवं ऋण और साच्य का विधान ( मनु 
आदि ने ) नहीं किया है ॥ ५२ ॥ 


अघुना प्रातिभाव्यं निरूपयितुमाह--- 
द्शते प्रत्यथ दाने प्रातिभाव्यं विधोयते । 
आंद्यों तु दितये द्ाप्यावितरस्य खुता अपि ॥ ५३॥ 
प्रातिभाव्य नाम विश्वासाथ पुरुषान्तरेण सह समय+, तन्च विषयप्षेदास्त्रिघा 
भिद्यते । यथा दशने 'द्शनापेत्षायां एन दुर्शयिष्यामी'ति | प्रथ्यये' विश्वासे, 'मसत 
प्रव्ययेनास्य धन प्रयच्छु, नाय॑ स्वां वच्चयिष्यते, यतो$म्ुुकस्य पुत्नो5यं; उबेरा- 
प्रायभुरस्य ग्रामवरो5रची?ति । दाने 'यद्ययं न ददाति तदानीमहमेव दास्या- 
मी'ति | 'प्रातिभाव्यं विधीयत' इति प्रत्येक संबंध्यते । भाद्योतु दर्शनप्रध्यय- 


१. भार्यायामपि । २. घरो5६तीति । ४. संबन्धः । 
१७ या० 





श्श्रः याक्षवरक्‍्यस्मृतिः . 


 अतिश्ुवौ वितथे अन्यथाभावे अदझहने विश्वासव्यभिचारे च दाष्यो राज्ञा प्रस्तुत 
घनसुत्तमर्णस्य । इतरस्य दानप्रतिभुवः सुता अपि दाप्या;॥ वितथ इस्येव 
हाठयेन निर्धनस्वेन वाउधमणं5प्रतिकुवेति 'इतरस्य सुता अपि! (१।११५९५) इति 
चदता पूर्वयोः सुता न दाप्या इत्युक्तम्‌ । 'सुता! इति वबद॒ता न पौन्ना दाप्या 
इति दशितमस्‌ ॥ ७३ ॥ 


भाषा--द्शन ( दिखा देना ), प्रव्यय € विश्वास दिलाना ) और दान 
( स्वयं देने की प्रतिज्ञा ) को प्रातिभाग्य ( प्रतिभू या जामिन होना ) कद्दत 
हैं। प्रथम दो प्रकार का प्रातिभाव्य करने वाले झूठा पड़े तो राजा उनमें से 
धनी व्यक्ति का धन दिलावे, तीसरे प्रकार का प्रातिभाव्य करने वाले के झुठा 
पड़ने पर उसके पुत्रों से भी वह्द धन वसूल करे ॥ ७३ ॥ 


' एतदेव स्पष्टी कतु माह--- 

द्शेनप्रतिभूयत्र स्तः प्रात्ययिकोदपि वा। 

न तत्पुत्रा ऋण द्द्युदेद्र्दानाय यंः स्थित: ॥ ५७ ॥ 

यदा तु दशनप्रतिभू: श्राव्ययिको वा प्रतिभूदिव॑ गतस्तदा तयोः पुत्राः 

प्रातिभाव्यायातं पेतृकस्ट्ण न दद्यः । यस्तु दानाय स्थितः प्रतिभू्दिव॑ गतस्तस्य 
पुत्रा दद्य, न पौन्राः। ते व मूलमेव दद्यन वृद्धिस्‌ । ऋण पेतामह पौत्र 
प्रातिभाव्यागतं सुतः । सम॑ दद्यात्तत्सुतां तु न दाप्यातिति निश्चयः ॥! इति 
व्यासवचनातू्‌। प्रातिभाव्यग्यतिरिक्त पतामहम्ण्ण पौत्र: सः: यावद्ग्रहीतं तावदेव- 
_दद्याज्ञ बृद्धिम्‌ । तथा तत्सतोडपि प्रातिभाव्यागतं पिच्यस्ु्ण सममेच दुच्यात्‌ । 


. तयोः पौन्रपुत्नयो: सतौ प्रपौन्न पौन्नावप्रातिभाव्यायातं प्रातिभाव्यायातं च ऋणं 


यथाक्रममगृही तघथनौ न दाप्याविति । यद॒पि स्मरणम्‌--खादको वित्तहीन 
: स्थाह्लग्नको वित्तवान्यदि । मूल तस्य भवेद्‌ देयं न वृद्धि दातुमहंति ॥! इति,- 
तद॒षि लग्नकः प्रतिभूः, खादुकोडघमर्ण:; छग्नको यदि वित्तवान्म्ृतस्तदा तस्य 
पुत्रेण मूलमेव दातब्यं न बुद्धिरिति व्याख्येयम्र । यत्र दृ्शनप्रतिभू: प्रत्ययप्रति- 
भूर्वा बन्धक पर्याप्त गुहीत्वा प्रतिभूर्जातस्तन्न तत्पुत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात 
प्रातिभाव्यायातसूणं दुधरेव । यथाह कार्यायन:--'ग्रुहीत्वा बन्धक यत्र दर्शने- 
_अस्थ स्थितो भवेत्‌ । विना पित्रा धनात्तस्माद्याप्य; स्यात्तद्ण स॒तः ॥! इति । 
'दुशन? गअहणं श्रत्ययस्योपलक्षणम्‌ । विना पिन्ना पितरि प्रेते दूरदेशं गते 
हे ॥ ५४ ॥ 


। १. ये स्थिताः । २. द्ष्टि गाता ॥89 ४ 8. पौश्रप्रपौन्नौ | 


व आम -3# ७७७७४ चुएगामाहुहननयगए--न-- घर लत-कल “५ ०० नी अर? 
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भाषा- यदि दर्शनप्रतिभू या प्रत्ययप्रतिभू को ग्टध्यु हो गयी हो तो 


उसके पुत्रों से ऋण न दिलावे; किन्तु दानप्रतिभू के मरने पर उसके प॒त्र से 
ही घनी को घन दिलावे ॥ ५४ ॥ 


यस्मिन्ननेकप्रतिभूसंभवस्तन्न कर्थ दाष्यस्तन्राहइ-- 
बहवः स्युयदि स्वांशेद्दयः प्रतिशुवो धनम्‌ | 
एकच्छायाश्षितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥ 
यद्यकस्मिन्प्रयोगे द्वो बहवो वा प्रतिभ्षुवः स्युस्तदूण संविभज्य स्वांशेन 
दद्यः। एकच्छाया श्रितेषु प्रतिभूषु एकस्याधमणंस्थ छाया सादृश्यं तामाशिता 
एंकच्छायाश्रिता:। अधघमर्णों यथा कृत्स्नद्व्यदानाय स्थितस्तथा दानप्रतिभुवो 
5पि प्रत्येक क्ृत्स्नद्वव्यदानाय स्थिता:। एवं दुशंने प्रत्यये च । तेष्वेक च्छाया- 
थ्रितेषु प्रतिभूषु सत्सु धनिकस्योत्तमर्णस्य यथारुचि यथाकामम्‌ । अतकश्चव 
धनिको वित्तायपेक्षायां स्वार्थ *य॑ं प्रार्थथते स एवं कृत्स्नं दाष्यः, नांशतः । पुक- 
चछायाश्रितेषु यदि कश्चिद्‌ देशान्तरं गतस्तस्पुन्नश्च संनिद्वितस्तदा घनिकेच्छुया 
हा स्व दुप्यः। झखते तु करिमिश्रित्तत्सुतः स्वपिन्नंशमद्द्धिक दाप्यः॥ यथाह 
. कारयायनः--'एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्‍स्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सच 
. पपिन्नंशं तु 'खते समम्र्‌ ॥! इंति ॥ ५५ ॥ 
भाषा--यदि अनेक प्रतिभू होंवे तो वे ऋण को आपस में बॉटकर कपना- 
अपना अंश चुकावें और यदि अनेक प्रतिभू (जामिनों) में सभी ऋणी के समान 


होकर पूरा धन देने को उद्यत हों तो धनी अपनी इच्छा के अनुसार किसी 
एक से ले लेवे ॥ ५७ ॥ 


प्रातिभाव्ये ऋणदानविधिमुक्स्वा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिक्रियाविधिसाह-- 
प्रतिभुदापितो यत्त प्रकाश घनिनो घनमू | 

द्विगुणं *प्रतिदातब्यम्तुणिकेस्तस्य तरूघेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

यद्द्वृष्यं प्रतिभुस्तस्पुनश्नो वा घनिकेनोष्पीडितः प्रकाशं सर्वजनसमज्ष . 

राज्ञा धनिनो दापितो न पुनदूँगुण्यलोमेन स्वयमुपेध्य दृत्तम्‌ । यथाह नारदः 

( १।१२१ ) 'यं चार प्रतिभूदंद्याइनिक्रेनोपपीडितः । **ऋणिकरुतं प्रतिभ्ुवे 

द्विगुणं प्रतिदापयेव्‌ ॥” इति। ऋणिकेरधमर्णेस्तस्य प्रतिभ्रुवस्तद्‌ हृप्यं ह्विगुणं 





१. दातव्यमित्यत आह ।. ३. दाने प्रतिभुवः।. ३. तथेकष्छाया । 
४. वित्ताथ्पेक्षया | - ५. यः प्राथयते । ६. दुद्यान्नांशतः । ७. लेष्वे- 
कच्छाया। «८. म॒ते सति। ९. धनिनां । धनिने धनस्‌ ; १० तम्न 


_ द्वातष्य। ११. ऋणिक तं। $३. प्रतिपादयेत्‌ । 
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प्रतिदातव्य स्यात्‌ू। तच्च कालविशेषमनपेचय सद्य एवं द्विगु्ण दातव्यम्र £ 
वचनारस्भसासर्थ्यात्‌ । एतच्च हिरण्यविषयम्‌ । नन्नु इदं प्रतिभूरिति वचन 


द्वेगुण्यमात्र प्रतिपाद्यति, तच्च पूर्वोक्तकालकलाक्रमाबाधे ना प्यु पपद्यते । यथा 
जात्तेशिविधानं शुचित्वाबाघेन । भ्पि च सद्यः सवृद्धिकदा नपतक्षे पशुस्रीणां सद्यः 


: संतत्यभावान्मूलदानमेव प्राप्नोतीति,-तद्सत्‌ ;_ 'वस्रधान्यहिरण्यानां चतु- 


ख्नरिद्विगुणा परा? ( व्य० ३९ ) इत्यने नेव कालकलाक्रमेण द्वेगुण्यादिसिद्धेः देगु 
-ण्यमांत्रविधाने चेद वचनमनर्थक स्यात्‌ । पशुसत्रीणां तु कालक्रमपक्षेडपि संतत्य- 
भावे स्वरूपदानमेव । यदा प्रतिभूरपि द्वव्यदानानन्तरं कियतापि कालेनाधम- 
णन संघटते तदा संततिरपिः संभवत्येव । यद्दा पूर्वप्िद्धसंतत्या सह पशुश्रियो 
दास्यन्तीति न किचिदेतत्‌ । अथ प्रातिभाव्यं प्रीतिकृतम्‌ , अतश्र प्रतिभ्रुवा 
दत्त प्रीतिदृत्तमेव । नच प्रीतिदत्तस्य याचना स्प्राग्वुद्धिरस्ति; यथाह ८ नारदः 


3।१०९० )--भश्रीतिदत्त' तु यत्किल्विद्ृधते न त्वयाचितम्‌ । याच्यमानमद्त्त 


चेह्धते पदञ्चक शत्तम््‌ ॥? इति । अतश्रास्य प्रीतिदत्तस्यायाचितस्यापि दानदिव- 
सादारभ्य यावद्‌ द्विगुण कालक्रमेण वृद्धिरिव्यनेन वचनेनोच्यत इति, तदृष्य- 
सत्‌ />अस्याथस्यास्माह्चनादप्रतीते: 'द्विगुणं प्रतिदातव्यम? इत्येतावदिह प्रती- 
यते । तस्मात्कालक्रममनपेच्येव द्विगु् प्रतिदातव्य॑ वचनारम्भसामर्थ्यादिति 
सुद्ृक्तम ॥ ५६ ॥ 


भाषा--जिस प्रतिभू ( या उसके पुत्र ) से राजाने धनी का धन सबके 
सामने दिलाया हो उसको ऋण लेने वाले दूना देकर चुकावे ॥ ५६ ॥ 


प्रतिभुदृत्तस्य सर्वत्र द्वंगुण्ये प्राप्तेपवादुमाह-- 


संततिः स््रीपशुष्चेव धान्‍्य त्रिगुणमेव च | 
बर्तन चतुशणं प्रोक्त रखब्धाए्शुणस्तथा ॥ ५७॥ 


हिरण्यह्वेगुण्यवत्कालानाद्रेणेव ख्रीपश्चादूयः प्रतिपादितवृद्धया दाप्याः ॥ 
श्छो कस्तु व्याख्यात एव । यस्य द्वव्यस्थ यावती बृद्धिः पराकाष्ठोक्ता तदूद्ृव्यं 
प्रतिभुदृर्त खादुकंन तया वृद्धधा लह कालविशेषमनपेच्येव सद्यो दातव्यमिति 
ताप्पर्याएं! । यदा तु दु्शनप्रतिभूः संप्रतिपनने काले अधमण दुर्शयितुमप्तमर्थ- 
स्‍्तदी तदुन्वेषणाय तस्य पच्षन्नयं दतव्यम्‌ । ततन्र यदि त॑ दर्शयति तदा मोर्क्त- 
ब्योडन्यथा प्रस्तुत धन दुष्यः; 'नष्टस्यान्वेषणार्थ तु दाप्य पक्तन्नयं परम । 


. यद्यसौ द्॑ंयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूभंवेत्‌ ॥ काले व्यतीते प्रतिभूय्यदि त॑ नेव 


१; हुदू बजनं। २. वरस्दान। ४. संततिरेवं। ४. प्रीतिकृतं च 
५. तद॒न्देणणाब | ६. मोक्तष्यो नान्यथा । 
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इशयेत्‌ । निबन्धं दापयेत्तं तु प्रेते चेष विधिः स्खतः ॥! इति कात्यायनवच- 
नात्‌ । लग्नके विशेषनिषेधश्च तेनेवोक्त:--'न स्वामी न च वे शजत्रुः स्वामिना- 
5घिकृतस्तथा । निरुद्धो दण्डितश्रेव संदिग्धश्बेव न क्चित्‌॥ नेव रिक्‍्थी न 
मित्र च न चेवास्यन्तवासिनः। राजकाय नियुक्ताश्व ये च प्रत्रज्िता नराः॥ न 
शक्तो धनिने दातु दण्ड राज्ञे च तत्समम्‌ । जीवन्वापि पिता यस्य तयैवेच्छा- 
प्रवतंकः ॥ नोविज्ञाय अहीतब्यः प्रतिभूः स्वक्रियां प्रति ॥? हृति। संदि्क्त- 
5भिशस्तः । अत्यन्तवासिनो नष्ठिऊबह्मचारिणः ॥ इति प्रतिभुविधिः ॥ 


धनप्रयोगे द्वो विश्वासहेतू--प्रतिभूराधिश्न । यथाह नारदः (१।११ ९ )-- 
“विखम्भहेतू द्वावन्न प्रतिभूराधिरेव च! हइति । तन्न प्रतिभूनिरूपितः, हृदानीस।- 
धिनिरूप्यते। आधिरनाम गसुहीतस्य द्ृग्यस्योपरि विश्वासार्थमधमर्णनो ्मणोंडलि- 
क्रियते, आधीयत हत्याधि! । स द्विविधः-कृतकालो5क्वतकालश्र । पुनश्चकेकशो 
ट्विविध:-गोप्यो भोग्यश्व । थथाह नारदः (१।३१२४ -२७५)--'अधिक्रियत इृश्याशि६ 
स विज्ञेयो द्विकक्षण:। कृतकाछो5पनेयश्र यावद्ेयोद्यतस्तथा ॥ स पुनढ़ििंविधः प्रोक्तो 
गोप्यो भोग्यस्तथेच च ॥'हति। छृते काले आधानकाल एवामुब्मिन्काले दीपोस्स- 
वादी 'मयायमंघधमर्णिको मोर्तब्योड्न्यथा तवेवाधिभंविष्यती'स्येव॑निश्चिते काले 
उपनेय आत्मस्तमीप नेतव्यः, मोचनीय हृत्यर्थ: | देय॑ दानम्‌ । देयमनतिक्रश्य 
यावद्‌ देयम््‌ । उद्यतः नियतः, स्थापित हृत्यर्थ;। यावद्‌ देशभुणतो याबहेयोद्यतः, 
ग्रहीतधनग्रव्यपंणावधिरनिरूपितकाछ हृत्यर्थ: | गोप्यो रक्षणीयः ॥ ७७ ॥ 

भाषा--यदि प्रतिभू से ख्ली और पशु दिऊाया गया हो तो संतति सहित 
स्त्री कौर पशु दे । धान्य का तिशुना, वखर दो तो चौगुना और तेरू-घुत आदि 
रस हो तो उसका जाठगुना प्रतिभू को श्ाघ्र देवे ॥ ५७ ॥ 


एवं चतुविधस्याधेविंशेषमाह--- 


आधिः प्रणश्येद्‌:द्चिगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कान्नकतो नश्येः्फल्नभोग्यो न नश्यति॥ ५८ ॥ 
प्रयुक्त धने स्वकृतया बुद्धया कालक्रमेण द्विगुणीभूते यद्याधिरधमर्णेन्न 
द्रव्यदानेन न मोच्यते तदा नश्यति । अधमणंस्य धन प्रयोक्तः स्व भवति । 
कालकृतः कृतकालः, आहिताग्न्यादिषु पाठात्‌ कालशब्द्स्य पूवनिपातः | स तु 
काले निरूपिते प्राप्ते नश्येत्‌ द्वुगुण्याः्प्रायृध्वे वा। फलभोग्यः फल भोग्यं यस्यासौ 
फलभोग्यः,- चषेत्रारामादिः, स कदाचिदषि न नश्यति । कृतकालस्य गोप्यस्य 


१. दापयेत्तत्त प्रेते चेच । - ३. प्रयुक्तास्तु ॥ . ४. नाविज्ञातो ४ 
७. साधिमों । ५. निरूपिते । 
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भोगस्य च तत्कालातिक़मे नाश उत्तः--'काले कालकृतो नश्ये!दिति । अक्ृत- 


कालस्य भोग्यस्य नाशाभाव उत्तः--'फलभोग्यो न नश्यती?ति। पारिशेष्यादाधिः 


प्रणश्येद्व्येतदक्ृतकालगोप्याधिविषयमवतिष्ठते। ह्वेगुण्यातिक्रमेण नि रूपित काला- 
तिक्रमेण च विनाशे चतुदंशदिवसप्रतीक्षणं कतेब्यं, ब्रृहस्पतिवचनात्‌ ( ११।२७- 
८ ) 'हिरण्ये ढिगुणीभूते पूर्ण काले क्ृतावधेः ||बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसप्ताहं 
प्रतीक्ष च ॥ तदन्तरा धन दृत्ता ऋणी बन्धकमाप्नुयात्‌ ॥" इति॥ नन्‍्वाधिः 
प्रणश्येद्त्यनुपपनन्‍नसम्‌ । अधमर्णस्य स्वत्वनिवृत्तिहेतोर्दा नविक्रयादेरभावात्‌ । 
निनश्च स्वत्वहेतोः प्रतिग्रहक्रयादेरभावात्‌ मनुवचनविरोधाच्व । (८।१ ४ ३ )--5 
न चाधेः कालसंरोधा न्निसगों5स्ति न चिक्रयः इति । कालेन संरोधः कालसंरो- 
धश्चिरकाल्मवस्थान तस्मात्कालसंरोधाचिरकालावस्थानादाधघेन॑ निसर्गो5रिति, 
नान्यन्राधीकरणमस्ति, ,न च विक्रयः | एवामाघीकरणविक्रयप्रतिषेधाद्धनिन 
स्वत्वाभावोजवगम्यत इति । उच्यते--आधीकरणमेव लोके सोपाधिकस्वत्व- 
निवृत्तिहेतुः। आधिस्वीकारश्र सोपाधिकस्वत्वापत्तिहेतुः प्रसिद्धः | तत्र धनद्वगुण्ये 
निरूपितकालप्राप्ती च द्वव्यदानस्यात्यन्तनिवृत्तेरनेन वचनेनाधमर्णस्यात्यन्तिकी 
स्वत्वनिवृत्ति; उत्तम्णस्य चात्यन्तिक स्वत्यं भवति । नच मन्ुवचनविरोधः । 
यतः मनुः ( 4।१४३ )--“नत्वेवाधो सोपकारे कौसीदीं बृद्धिमाप्नुयात्‌! इति । 
भोग्याधि प्रस्तुस्ये द्मुच्यते--'न चाथेः कालसंरोधाब्विसगोउस्ति न विक्रयः”इति। 
भोग्यस्याधेश्विर कालावस्थाने5प्याधीकरण विक्रय निषेधेन धनिनः स्वंस्वं नास्तीति। 
इृह्माप्युक्त 'फलभोग्यो न नश्यती'ति । गोप्याधों तु प्थगारवब्धं॑ मनुना 
( 4।१४४ )--न भोक्तव्यो बलादाधिभभ्षानो वृद्धिम॒ुत्खुजेतः इति | इहापि 
वच्यते--गोप्याधिभोगे नो बुद्धिरिति। भाक्षिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे इति तु 
गोष्याधि प्रत्युच्यत इति खर्वमविरुद्धम ॥ ५८ ॥ 
भाषा--यदि काल्क्रम से व्याज द्वारा बढ़कर ऋण के दूना हो जाने पर 
बन्धक रखे हुए द्रव्य को न छुड़ावे तो वह अपने समय से प्रणष्ट हो जाता 


है (उस पर क्रणों का अधिकार नहीं रह जाता ) किन्तु जिस आधि 


( बन्धक ) का फल धनी व्यक्ति को मिलता हो ( जैसे खेत भादि ) उस पर 
से बन्धक रखने वाले करा अधिकार समाप्त नहीं होता ॥ ७८ ॥ - 


गोष्याधिभोगे नो वृद्धि: सोपकारे थे हापिते | 
नण्ठो देयो विनशष्॒श्न देवराजकृताहते ॥ ५९ ॥ 


3, कृतावधौ । २. काले प्राप्ते च।. ३. श्रिरन्‍्तनकाला । ४. स्व॒स्वं 
न भवति | ५. 5थ हापिते | | 
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किंच, गोष्याधेस्ताम्रकुटाहादेरुपभोगेन बुद्धिभंवति । अंल्पेडप्युपभोगे _ 
महत्यपि बुद्धि्दातिब्या; समयातिक्रमात्‌ ।- तथा सोपकारे उपकारकारिणि 
बलोवदताम्रकटाहादी भोग्याधों सबृद्धिक हापिते हानि व्यवहाराक्षमध्वं गमिते 
नो वृद्धि! इति संबन्धः | नष्टो विकृति गतः ताम्रंकटाहादिश्छुद्रभेद्नादिना 
पूर्ववस्कृप्वा देयः। तन्न गोप्याधिनंश्श्रेत्पूवंवत्कृत्वा देयः । उपभ्रुक्तो5पि चेद्‌- 
वृद्धिपि हातव्या। भोग्याधियंदि *नष्टस्तदा पू्ववस्कृत्वा देयः। वृद्धिसद्धावे 
बृद्धिपि हातव्या। विनष्ट आत्यन्तिक नाश प्राप्त, सो5पि देयो मूल्यादिद्वारेण । 
तद्दाने सवृद्धिक मूल्य लभते धनी । यदा न दुदाति तदा मूलनाशः; 'विनष्टे 
मूलनाशः स्याइवराजकृताइते! ( १।१२६ ) इति नारद्वचनात्‌ । देवराजकृता 
इते--दवमग्न्युदकदेशोपप्लच।दि । देवकृताद्विनाशाहिना, तथा स्वापराधरहि- 
ताद्राजकृतात्‌ । दंवराजकृते तु विनाशे सबृद्धिक मूल्य दातव्यमधमण ना55धय-० 
न्तरं वा। यथाह--'स्रोतसापहते ज्षेत्रे राज्ञा चेवापहारिते। आधिरन्योड्थ 
कर्तेष्यो देयं वा धनिने धनम्‌ ॥” इति। ततन्न 'स्नोतसापहतत' इति देवकृतोप- 
लत्तणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


 भाषा--( दृद्धि पर रखी गईं ) गोप्य आधि के उपभोग किये जाने पर 
वृद्धि ( व्याज ) न देवे, उपकारक आधि (€ बेर आदि ) में हानि होने पर 
भी वृद्धि न दें । देव और राजोपद्वव के विना ही बन्धक रखी हुई वस्तु नष्ट 
हो जाय या खो ज्ञाय तो बन्धक रखी हुई वस्तु के समान वस्तु देवे ॥ ५९ ॥ 


आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक््यमाणो5प्यसारताम्‌ । 
यातख्दन्‍य आधेयो धघनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अपि च, आधेश्भोग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसिद्धि- 
भंवति, न सान्चषिलेख्यमान्रेण नाप्युदेशमात्रेण । यथाह नारदः ( $॥१३८ )-- 
“आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जड्डमः स्थावरस्तथा। सिद्रिस्योभयस्यापि भोगो 
यद्यस्ति नान्यथा ॥! इति | अस्य च फलूं--“आधो प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बल- 
वेत्तरा? ( व्य० २३ ) इति। या 'स्वीकारान्ता क्रिया सा पूर्वा बलवती, स्वी 
काररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति । स्॒ चाधिः प्रयस्नेन रचंग्रमाणोडपि काल- 
वशेन यद्यप्तारतामविकृत एव सवुद्धिकसूल्यद्वग्यापर्याप्ततां गतस्तदाधिरन्यः 
कतंध्यः, धनिने धन वा देयम्‌ । 'रच्यमाणो5्प्यसारताम्‌! इति बदुता आधिः 
प्रयत्नेन रक्षणीयो घनिनेति ज्ञापितस्‌ ॥ ६० ॥ 

१. नष्टश्रेत्तदा । २. बृद्धिहातव्या । ३. गोष्यस्य भोग्यस्य च ॥ 
७, स्वीकारान्तक्रिया पूर्वा । । 








र्श्प |) याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


+  भरांघा--भोग्य आाधि स्वीकार करने पर उसका भोग करने पर ही उसकी 
सिद्धि होती है । प्रयर्नपूर्वक रखी जाने पर भी यदि आधि असार ( वृद्धि युक्त 
और मूल्यद्ृव्य मिलाकर अपर्याप्त हो जाय, या नष्ट ) हो जाय तो दूसरी 
आधि रखनी चाहिए, अथवा धन दाता को उसका धन लौटा देना चाहिए ॥६०॥ 
 “आषिः प्रग्श्येद्‌ द्विगुणे! ( व्य० ७५८ ) इृत्यस्यापवाद्माह-- 
.._ चरित्रबन्धककृतं स वृद्धया दापयेद्धनम्‌ | 
सत्यकारकतं द्रव्य द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

चरित्र शोभनाचरित चरित्रेण बन्धक चरित्रबन्धक तेन यद्‌ ज्व्यमात्मसा* 
₹कृत॑ पराधीन वा कृतम्‌ । एतदुक्त भवति--घनिनः स्वच्छाशयत्वेन बहुमरू- 
ल्यमपि द्वव्यमाधोकृत्याधमर्णेनाल्पमेव द्वग्यमात्मपात्कृतम , यदि वाधमर्णस्य 
स्वच्छाशयर्वेनाल्‍्पभूल्यमाधिं गुहीत्वा बहुद्वग्यमेव घनिनाधमर्णाधीन कृत- 
मित्ति । तद्धन स नृपो वृद्धया सह दापयेत्‌ । अयमाशय:-- एवं च बन्धको द्विगु- 
णीभूते5पि द्वव्ये न नश्यति, किंतु द्वग्यमेत्र द्विगुण दातव्यमिति । तथा सखत्य॑- 
कारक्ृत । करणं कारः | भावे घञ। सत्यस्य कार; सत्यंकारः--'कारे स॒त्या- 
गद्स्य! (पा, ६।३।७०) इति मुम्‌ | सत्यंकारेण कृत सत्यंकारक्ृतम्‌ | अयमभि: 
सन्धि:--यदा बन्धकार्पणसमय एवेव्यं परिभाषित द्विगुणीभूले5पि द्वव्ये मया 
द्विगुणण व्ृग्यमेव दातव्यं नाधिनाश:” इति, तदा तद्‌ द्विगुण दापयेदिति । अन्यो- 
5थ:। चरित्रमेव बन्धक चरित्रबन्धक । चरित्र” शब्देन गड्ढस्नानाग्निहोन्रा- 
द्जिनितमपूव॑मुच्यते । यत्र तदेवाधी कृत्य यद्द्वव्यमात्मसास्क्ृतं* तत्न तदेव दिगु- 
णीमभूत॑ दातव्यम्‌ , नाधिनाश इति । आधिप्रप्तद्वादन्यदुच्यते--सस्यंकार कृत- 
मिति | क्रयविक्रयादि्व्यवस्थानिर्वाह्ाय यदद्ुकीयकादि परहस्ते कृत तद्बयवस्था- 


तिक़मे द्विगुणं दातव्यम्‌ | तन्रापि येनाहुलीयकायर्पितं स एवं चेद्‌ व्यवस्थातिवर्ती 


तेन तदेव दातव्यम्‌ । “इतरश्रेद्‌ व्यवस्थातिवर्ती तदा तदेवाछुछीयकादि द्विंगुणं 
प्रतिदापयेद्ति ॥ ६१ ॥ 

भाषा--चरित्र बन्धक (स्वेच्छा से कम मूल्य की वस्तु बन्धक लेकर 
अधिक धन देना या अधिक मूल्य की वस्तु बन्चक रखकर कम घन ऋण 
लेना ) होने पर वृद्धि के साथ धन दिलावे। सत्यकार ( धन के दूना होने 
पर बन्धक नष्ट न होकर दूना धन देने की शर्त ) किया गया हो तो दूना 


धन दिलवाये ॥ ६१ ॥ 


कनतज-++नज+ 


नि ५"++ 
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१. प्रतिपादय्रेत्‌ । ? २. एवंविधं । ४. द्विगुणीभूतमेत द्वृव्यं । ४. कूत॑ 
तदा तश्र । ७५. इतर चेत्‌ । 








व्यवहाराध्याय: र१६ 


उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनो5ब्यथा भवेत्‌ | 
प्रयोजके5सति घन कुले न्यस्याधिमाप्जुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


किच, धनदानेनाधिमोक्षणायोपस्थितस्याधिमोक्तब्यो धनिना, न वृद्धिलो" 
मेन स्थापयितव्यः, अन्यथा अमोक्षणे स्तेनश्रौरवदण्डंयः भवेत्‌। असंनिहिते 
पुनः प्रयोक्तरि कुछे तदाप्तहस्ते सबृद्धिकं धनं विधायाधमर्णकः स्वीयं बन्धक 
गृह्नलीयातू ॥ ६२ ॥ 


भाषा-- ऋणी के बन्धक छुड़ाने आने पर उसकी वस्तु दे देनी चाहिए । 
( व्याज के छोभ से टांलना नहीं चाहिए ) अन्यथा चोर के समान दण्ड का 
भागी होता दै। जिसके पास बन्धक रखा हो उसके अनुपस्थित होने पर 
ब्याज सहित धन उसके कुल के किसी दूसरे व्यक्ति को साँप कर बन्धक भ्राप्त 
कर ले॥ ६२ ॥ 

क्रय प्रयोक्ताउप्यसंनिहित्तस्तदाप्ताश्न॒ धनस्य ग्रहीतारो न खन्ति, यदि वा 
असंनिहिते प्रयोक्तर्याघिविक्रयेण धनदित्साउधमर्णस्य तन्न कि कतव्यमित्यपेतन्षित 
जअ।ह6*-5 


तत्कालकृतम्ूल्यो वा तत्र तिष्ठेदत्वुद्धिकः । 
तस्मिन्काले यत्तस्याधेमूंह्य॑ तत्परिकरृप्यतत्नेव धनिनि तमाधि बृद्धि- 
रहित स्थापयेज्न तत ऊध्च॑विवर्धते । यावद्धूनी धन गृहीत्वा तमाधि मुश्चति, 
याचद्दवा तन्मूल्यद्रग्यरूणे” प्रवेशयति ॥ 


यदा तु द्विगुणीभूते5पि धने द्विगुणं घनमेव ग्रहीतव्य, न व्वाधिनाश इति 
विचा रितम्तुण ग्रहणकारू एवं तदा हिगगुणीभूते द्ृव्ये असंनिहिते चाउघमर्ण 
धनिना कि कतंव्यमित्यत आह-- 


बिना घारणंकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकस्‌ ॥ ६३ ॥ 


घारणकाद्धमर्णाद्विना अधमणेंडप्निहिते साज्षिभिस्तदाप्तेश्न॒ सह तमाधि 
विक्रीय तद्धन गृह्ीयाहुनी। 'वा! शब्दो व्यवस्थितविऋलपार्थ: । यदुर्णग्रहणकाले 
द्विगुणीभूत॑5पि घने धनमेव ग्रहीतव्यं, न त्वाधिनाश इति न विचारितं, 
तदा “आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे! (व्य० ५८) हृत्याधिनाशः । विचारिते ध्वयं पक्त 
इति ॥ ६३ ॥ 

१. दृण्ड्यो अवति। २. कहपते तज्नेव । ३. ऊध्चे धन वर्धत ४ 
४. खणिने । ७, घारणिकात्‌ । 

















/ २२० का दर याक्षवल्क्यस्मृति:ः 


भाषा--अथवा उस बन्धक का उस समय जितना मूल्य छूगता हो वह 
कह केर विना व्याज के हद्वी बन्धक को वहीं रहने दे ( उसके बाद उसकी वृद्धि 
नहीं होती )। यदि ऋण घन दूना हो जाय तो विना ऋणी के भी साज्षियों 
के समत्न उस बन्धक की वस्तु को धनी बेच सकता है ॥ ६३ ॥ 

भोग्याधों विशेषमाह-- 


यदा तु छ्विगुणीभूतस्॒णमाधो तदा खल् । 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्‍्ने प्रविष्टे द्विगुणे घने ॥ ६७ ॥ क्‍ 
यदा श्रयुक्त धनं स्वकृतया बृद्धबा द्विगुणीभूत॑ तदाघो कृते तदुत्पन्‍्ने 
आध्युत्पन्ने द्वव्ये द्विगुणे धनिनः प्रविष्ट घनिना55घिर्मोक्तव्यः । यदि वादावे- 
वाधो दत्ते 'द्विगुणीभूते द्वव्ये त्वयाधिमोक्तिब्य:! इति, परिभाषया कारणान्‍्तरेण 


वा भोगाभावेन यदा द्विगुणीभूतस्णं तदा, आधौ भोगाथ घनिनि प्रविष्टे 


तदुस्पन्‍्ने द्वव्ये द्विगुणे सत्याधिमोंक्तव्यः । अधिकोपभोगे तद॒पि देयम्‌ । सवंधा 


सइद्धिकमूंलर्णापाकरणार्थाध्युपभोगविषयमिदं वचनम्‌ । तमेन॑ कज्ञयाधिमाचक्तते . 


छोकिका: । यन्न तु बृद्धयथ एवाध्युपभोग इति परिभाषा, तत्न छ्वेगुण्यातिक्रमे5पि 
यावन्मूछदान तावदुपभ्ुडक्त एवाधिम्‌ । एतदेव स्पष्टीकृत बृहस्पतिना 
(११।३३-४)--“ऋणी बन्धमवाप्नुयातू । फलभोग्यं॑ पूर्णकाल दच्वा द्वव्यं तु 
सामकम्‌ ॥ यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न लथभेद्वन्ध 
परस्परमत विना ॥! इति । अस्यार्थ:-- फल भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः बन्धक 
आधिः | स॒ च द्विविधः-सबृद्धिकमूछापाकरणार्थों बृद्धिमान्नापाकरणार्थश्र । तत्र 
च सबृद्धिमूछापाकरणाथ बन्ध पूर्णकालं पूर्ण कालो यस्यासौ पूर्णकालस्तमा- 
प्चुयाहणी । यदा सबृद्धिक मूर फलद्वारेण धनिनः प्रविष्ट तदा बन्धमाप्नुया- 


९ ० है है ० 
. द्त्यथः । वृद्धिमान्नापाकरणाथे तु बन्धक सामक दत्त्वाप्नुयाहणी । परम मुलं, 


सममेव सामकम्‌ ॥ भ्रस्यापवादमाह--यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्‌। तत्‌ बन्धक 
प्रकषितमतिशयितं बुद्वेरण्यधिकफल यदि स्यात्‌ 'तदा न धनभाग्धनी? सामकं 
न लभेत धनी | मूलमदत्वेव ऋणी बन्धमवाप्नुयादिति यावत्‌ । अथ श्वप्रकर्षितं 
तहन्धक बृद्धयेज्प्यपर्यापघं, तदा सामक दत्त्तापि बन्धं न लमेताधमर्णः। 


द बृद्धिशेषमपि दत््वेव लमेतेत्यर्थ: । पुनरुभयजन्नापवादमाह--'पर स्परमतं॑ बिना! 


उत्तम्णाधमणयोः परस्परानुमत्यभावे “यदि प्रकर्षितम! इत्याद्यक्तम , परस्परा- 

नुमतो तृल्कृष्टमपि बन्ध्क यावन्मूलदान तावदुपभ्ुड़कके धनी, निकृष्टमपि 
ै ँ 

मूल्मान्नदाने नवाघमणों लभत इति ॥ ६४ ॥ 


3. मह्यापाकरणार्था, मूलर्णापाकरण । २. मृत्यदानं।. ३. बन्धः 


आधिः | ४. मल्यमद्स्वेव । ५, धृद्धिशेषमद्रघव । 


उयवहाराध्याय: ' ब्द्‌१ 


भाषा--( भोग्य आभाधि होने पर ) ऋण दूना होने पर ऋणी व्यक्ति जब 
दूना धन प्राप्त कर ले तो बन्धक की वस्तु छोड़ देवे ॥ ६४ ॥ 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ । 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌ ४ 
उपनिधि प्रतव्याह--- 


वासनस्थमनाख्याय हस्तेद्न्यस्य यद्ष्यते । 
द्रव्य तदौपनिधिक प्रतिदेय॑ तथैव तत्‌ ॥ ६५ ॥ क्‍ 
निन्लेपद्रृव्यस्याधारभूतं द्वृव्यान्तरं वासनं करण्डादि, तत्सथं वासनस्थ 
यद्द्ृव्य रूपसख्यादिविशेषमनाख्याय अकथयित्वा मुद्रवितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थ 
विस्नम्भादष्यत स्थाप्यते तद्द्वग्यमौपनिधिकमुच्यते। यथाह नारदुः--“असं- 
ख्यातमविज्ञातं समुद्र यज्निधीयते । तज्जानीयादुपनि्धि निक्षेप॑ गणित विदुः ॥ 
इति | प्रतिदेय तथव तत्‌ | यस्मिन्स्थापितं तेन यथैव पू्वमुद्गादिचिहितम 
पिंतं तथव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रत्यपंणीयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भाषा--जब किसी पान्न में रखकर रूप या संख्या भादि- बताये विना 
कोई वस्तु दूसरे को ( निक्षेप के रूप में ) दी जातो है तब वह द्वव्य उपनिधि 
कहलाता है; उसे ज्यों के स्यों लौटाना होता है ॥ ६५ ॥ 
'प्रतिदेयम्‌ ( व्य० ६५ ) इत्यस्यापवाद्माह--- 
न दाष्योष्पह्नत॑ त॑ तु राजदेविकतस्करेः । 
तमुपनिधि राज्ञा देवेनोदुकादिना तस्करेवाउपहत नष्ट न दाष्योञ्सौ 
यस्मिन्नुपनिद्दितम्‌ । धनिन एव तद्द्गव्यं नष्ट यदि जिह्मकारितं न भवति । 
यथाह नारदः ( १॥९ )--“गअहीतु/ः सह योथर्थन नष्टो नष्टःस दायिनः 
दवराजकृत तद्वज्ञ चेत्तजिह्मकारितम्‌ ॥! हृति ॥-- 


अस्यापवादमाह-+5 


स्रेषश्वन्मागिते5द्त्त दाष्यो दण्ड च तत्समम्‌ ॥ ६६ ,, 
स्वामिना मार्गित याचिते यदि न द॒दाति तदा तदुत्तरकालं यद्यपि राजा- 
दिभिश्नषों नाशः संजातस्तथापि तदुूद्वृव्य॑ मूल्यकरपनया धनिने ग्रहीता दाष्यो 
राज्ञे व तत्समं दण्डम ॥ ६६ ॥ 


9. निज्षेप । २. तत्त । ३. तद्न्नवेत्तजिहा तद्ठद्नवेदाजिहा + 
४. अंशश्वेन्मा | 








२ याज्लवल्क्यस्म्ृतिः 


भाषा--किन्तु उसके राजा, देविक उत्पात द्वारा नष्ट या चोरों द्वारा चुरा 


* लिये जाने एर वह ( उपनिषधि द्वव्य ) प्रतिदेय नहीं होता । भौर यद्डिपनिधि 
रखने वाले के मांगने पर भी वह वस्तु नहीं छोटाई जांती एघं उसके बाद 
राजा आदि द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसे देना होता है भौर साथ ही उसके 
बराबर दण्ड भी चुकाना होता है ॥ ६६ ॥ 
भोक्तारं प्रति दण्डमाह-- | 
आजीवन्स्वेच्छया दृण्डथो दाप्यस्त चापि सोद्यम्‌ | 
यः स्वेच्छुया स्वाम्यननुज्ञयोपनिहितं द्वव्यमाजीव॑न्नुपभुडा्के व्यवहरति वा 
प्रयोगादिना छाभाथमसावुपभोगानुसारेण लाभानुसारेण च दुण्डयः, त॑ चोपनिधि 
सोद्यमुपभोगे सबृद्धिक व्यवहारे सकार्भ घनिने दाप्यः | वृद्धिप्रमाणं च 
कास्यायनेनोक्तमू--'निक्षेपं॑ बृद्धिशेषं च क्रयं विक्रगमेव च। याच्यमानो न 
चेद्याद्वर्धते पदञ्चकं शतम्‌ ॥? इति । एतच्च भ्तिते द्वष्टव्यम्‌ । उपेक्षाज्ञाननष्टे तु 
तेनेव विशेषो दर्शितः--'भक्तितं सोदयं दाप्यः सम॑ दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किचिन्न्यून॑ प्रदाष्य: स्याद्‌ द्वव्यमज्ञानमाशितम्‌ ॥? इति । 'किंचिन्थ्यूनम्‌”! इति 
चतुर्धाशही नम ॥ 


उपनिधेधर्मान्याचितादिष्वतिदिशति-+- 
याचितान्वाहितन्यासनिक्षिपादिष्विय विधिः ॥ ६७ || 

विवाद्दाद्युस्सवेषु वल्यालंकारादि याचित्व$5नीत॑ याचितम्र । यदेकस्य हस्ते 
निहित ह्व्यं तेनाप्यनु पश्रादन्यहस्ते स्वामिने देहीति निहित॑ तदन्वाहितस्‌ । 
न्‍्यासो नाम गृहस्वामिनेडद्र्शयित्वा तत्परो्षमेव गृहजनहस्ते प्रक्ञेपो ग्रहस्वामिने 
समपंणीयमिति । समक्ष तु समर्पण निक्षेपः | 'आदि/शब्देन सुवर्णकारादिहस्ते 
कटका दिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णादेः, प्रतिन्यासस्य व परस्परप्रयोजनापेक्षया 
श्वयेद सदीय रक्षणीयं, मयेद व्वदीयं रचयते” इति न्यस्तस्य महणम्र । यदाह 
नारदः (२।३४)--“एवबं एवं विधिदषो याचितान्वाहितादिषु । “शिल्पिषूपनिधो 
न्यासे प्रतिन्याप्ते तथैव च ॥! इति। एतेषु याचितान्वाहितादिष्वय विधिः 
उपनिधेय: प्रतिदानादिविधिः स एवं वेद्तिव्यः ॥ ६७॥ 

भाषा--जो अपनी इच्छा से उपनिधि द्वव्य का भोग करता है उसे 
उसके लाभ के साथ उपनिधि दिलावे और साथ ही दृण्ड भी दे । यही नियम 
याचित ( मंगनी ), अन्‍्वाहित (मांगने वाछे से क्रिसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
स्वामी के पास भिजवाई गई ), न्यास ( परोक्ष में घर के किसी अन्य व्यक्ति के 


१. जआजीवेध्युप-आजीवन्फर्ू भरुक्ते। २. याच्यमानं । ३. पेज्ञायाँ स्वयेद्‌ । 
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व्यवहाराध्याय: २६२३ 


हाथ में सौपी गई ) ओर निक्षेप ( सन्मुख दी हुईं ) वस्तुर्भा के विषय में द 
भी ल!गू होते हैं ॥ ६७ ॥ 


इति उपनिधिप्रकरणम्‌ । 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ ५ 


प्रमाणं लिखितं भ्रुक्तिः साज्षिणश्रेति कीतितम्‌! (व्य० २२) इस्युक्त, ततन्न 
ओआक्तिनिंख्पिता; सांभरत साक्षिस्वरूपं निरूप्यते । साक्षी च साक्ताहशनाच्छुवणाच 
भवति | यथाह मनुः ( ८७४ )--“धमक्षदशनात्साक्ष्य श्रवणाच्चेच सिद्धुयति' 
इति। स॒ च द्विविधः-कृतो5कृतश्चेति । साज्षिस्वेन निरूपितः कृत: । अनिरू- 
पितो5कृतः । तन्न कृतः पत्चविधो5कृतश्र षड़िवध इत्येकादशविधः | यथाह 
नारदः (_ १।१७८ )--एकादुशविधः साक्षी शास्त्रे दष्टो मनीषिसिः। कृतः 
पञ्चनविधो ज्ञेयः षड़िवधो5कृत उच्यते ॥! इति। तेषां च भेद्स्तेनेव दर्शितः-- 
“लिखित: स्मारितश्चव यदच्छाभिज्ञ एव च । गूठश्रोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः 
स्म्ृतः ॥! (नारद: १।१४०) इति । लिखितादीनां च स्वरूप कात्यायनेनोक्तें--- 
“अर्थिना स्वयमानीतो यो लेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी लिखितो नाम स्मारितः 
पत्रकाइते ॥! इति । 'स्मारितः पतन्नकाहते' इत्यस्य विवरणं तेनेव कृत म--'यस्तु- 
कार्यप्रसिद्धयर्थ दृष्ठा काय पुन: पुनः। स्मायते ह्ार्थिना साक्षी स॒ स्मारित 
इहोच्यते ॥ इति । यस्तु यच्च्छुयागतः साक्षी क्रियते स यच्च्छाभिज्ञः। अनयोः 
पन्नानारूढस्वे5पि भेदस्तेनव दुर्शितः--'प्रयोजनाथमानीतः प्रसड्रादागएण 4६। 
द्वी साज्षिणी व्वलिखितौ पूर्वपक्तस्य साथकौ ॥” इति, तथा--“अर्थिना स्वार्थसि- 
डुबथ प्रत्यथिवचन स्फुटमू । यः श्राव्यत्ते स्थितो गूढो गूढसाक्षी स उच्यते ॥! 
हृति, तथा--'साज्षिण मपि यः साच्यमुपयुपरि भाषते । श्रवणाच्छावणाद्वापि स 
साच्युत्तरसंज्ञितः ॥! इति। षपड़िवधस्याप्यक्नतस्य भेदोी नारदेत दृशितः (१।३७१)- 
'ग्रामश्व॒ प्राड्विवाकश्व राजा च व्यवहारिणाम्र्‌ । कार्यष्वधिक्ृतो यः स्यादर्थिना 
प्रहितश्च यः ॥ कुल्याः कुलविवादेघु विज्ञेयास्तेडपि साक्षिण: ॥! इति। 'प्राडिव॑- 
वाक'ग्रहणं लेखकसभ्योपलक्षणाथंम्र; 'लेखकः प्राड़िववाकश्च संभ्याश्रेवानुपूर्वशः 
नुपे पश्यति तत्काय साक्षिण: समुदाह्नताः ॥! इति । 


ते5पि साज्षिण: कीहशाः, कियन्तश्व भवन्तीस्यत भाह--- 


तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादि्नः । 
धमभप्रधाना ऋजवः पुत्रधन्तोी धनान्विता! ॥ ६८ ॥ 


१. निज्षेप्रकरणस्‌ । २. श्रावितः। ३- सभ्यश्षेव । 








२२४ क्‍ याज्षवल्क्यस्म्ृति: 


ज्यवराः साक्षिणो शेयाः भोतस्मातक्रियापराः । 
यथाजाति यथावर्ण सव स्वषु वा स्खुताः ॥ ६० | 

तपस्विनस्तपःशीलाः, दानशीला दाननिरताः, कुछीना महाकुलप्रसूताः, 
सत्यवादिनः सत्यवदनश्योका:, धर्मप्रधाना न व्वार्थक्रामप्रधानाः, ऋजवोड- 
कुटिलाः, पुत्नवन्तो विद्यमानपुतन्राः, धनान्विता बहुसुवर्णादिधनयुक्ताः, श्रौतस्मा- 
तेक्रियापराः नित्यनेमित्तिकानुष्टानरताः, एवंभूताः पुरुषास्यवराः साकज्षिणो 
भवन्ति । त्रयः अवरा न्यूना येषां ते ज्यवराः त्रिभ्योअर्वाक न भवन्ति । परतस्तु 
यथाकाम भवन्तीत्यथ: । जातिमनतिक्रम्य यथाजाति । जातयो मूर्धावसिक्ताञाः 
 अनुलोमजा। प्रतिछोमजाश्र। तत्र मूर्धावसिक्तानां मूर्धावसिक्ताः साक्षिणो भवन्ति । 
एवमसम्बष्ठादिष्वपि दृष्टव्यम्‌ । वर्णमनतिक्रम्य यथावर्णस्‌ । वर्णा ब्राह्मणाद॒यः । 
तन्न ब्राह्मणानां ब्राह्मणा एवोक्तलक्षणा उक्तसंख्याकाः साज्षिणो भवन्ति । एवं 
त्षत्रियादिष्वपि द्ृष्टचयम॒ । तथा खस््रीणां साचय स्त्िय एवं कुयुः। यथाह मननुः 
( 4।६८ )-०'सत्रीणां साक्ष्य ख्त्रियः कुयु” इति। सजातिसवर्णासंभवे सर्वे 
। सूर्धावसिक्तादयो ब्राह्मणादयश्र सर्वषु मूर्धावसिक्ता दिषु ब्राह्मणादिषु 'च यथा- 
संभव साह्षिणो भवन्ति । उक्तछक्षणानां साज्षिणामसंभवे प्रतिषेधरहिता+ 
नामन्येषामपि साज्षिस्वप्रतिपादनादर्थमसाजक्षिणो वक्तव्याः । ते च पद्च- 
विधा नारदेन दुर्शिताः--'असाक्ष्यपि हि शास्त्रेषु दृष्टः पञ्बविधो बुधः। 
बचनादोषतो श्रेदात्खंयमुक्तिस्शंतान्तरः ॥! इति । के पुनवंचनात्‌ अखा- 
छ्विण इत्यत आह-'श्रोत्रियास्तापसा बवृद्धा ये व प्रत्नजितादयः । असाक्षि- 
णस्ते वचनाज्नात्र हेतुरुदाहतः॥? ( १।३५८ ) इति। तापसा वानप्रस्था: | 
“आदि'शब्देन पिन्रा. विवद्मानादीनां अहणम्‌ । यथाह शब्डभः--पिन्रा विवद्‌- 
मानगुरुकुलवासिपरिबाजकवानर्रेस्थनिग्रन्था भसाज्षिण:” इति । दोषादसाक्षिणो 
दुर्शिता:--“स्तेनाः साहध्चिकाश्चण्डाः कितवा वज्चकास्तथा । असाक्षिणस्ते 
दुष्टव्वात्तेषु सत्य न विद्यते ॥ ( नारदृः १।89५९ )। चण्डाः कोपनाः, कितवा 
द्यतकृतः। भेदादसाक्षिणां च स्वरूप तेनेव दृर्शितम--'साज्षिणां लिखितानां 
च निर्दिष्टानां च वादिनाम्‌। तेपषामेक्रोअन्यथावादी भेद्ात्सव ने साज्षिणः ॥? 
हृति। तथा स्वयमुक्तिस्वरूप॑ चोक्तम्‌--'्वयमुक्तिर निर्दिष्ट: स्वयमेवेत्य यो 
वदेत्‌ । सूचीस्युक्तः स शास्त्रेषु न॒ स॒ साज्षित्वमहंति ॥! ( १।१६१ ) इति । 


० प्य $ 
१. सध्यवादन । २. छानपराः । ४, स्वयमुक्तिस्तेतान्तरम ; स्वयमुक्तेः ॥ 
४. वानप्रस्था निर्ग्नन्थाश्ासा; नि्म्न्धा निगडस्थाः। . ५, वधकास्तथा । 
६, वादिना। ७. असाह्षिणः। <. मुक्तिहिं निर्दिष्ट: । द 
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सृतान्तरस्यापि छक्षणमुक्तम्‌ू--योउर्थः श्रावयितव्यः स्यात्तस्मिन्लणति चाथिनि। 
क तद्॒दतु साज्षित्वमित्यसाक्षी झ्ुतानतरः ॥! ( १।१६२ ) इति। येनाथिना 
प्रस्यर्थिना वा साक्षिणां योडर्थ: श्रावय्रितव्यों भवेत्‌ 'यूयमत्रार्थ साज्षिण?? इति 
तस्मिन्नर्थिनि प्रत्यर्थिनि वा असति खुतेडर्थं चानिवेदिते, “साक्षी क्त कस्समिन्नर्थ 
कस्य वा कृते साचय॑ वद॒त्विति झ्ुतान्तरः साक्षी न भवति | यत्र तु मुमूषुणा 
स्वस्थेन वा पित्रा पुत्रादयः श्राविता “अभस्मिन्नथेंउड्मी साज्षिण:” इति तज्न झ्ुता- 
न्‍्तरो5पि साक्षी । यथांह नारदः ( १।९६ )--'स्॒तान्तरोडर्थिनि प्रेते झ्ुमूणु- 
श्राविताइते! । तथा--'श्रावितो इनातुरैणा वि यस्व्वर्थों धमसंहितः । झते5पि तश्न 
साक्षी) स्यथात्षट्सु चान्वाहितादिषु ॥? इति ॥ ६८-६५९ ॥ द 

भाषा--तपस्वी, दानी, कुलीन, सत्यवादो, ( अर्थ और काम को छोड़ 
कर ) धम में प्रमुख रूप से रत, सरल, पुत्रवानू , धनवान और ओऔत एचं 
स्मात कर्मों का अनुष्ठान करने वाले तीन से अधिक साह्ती जानने चाहिए जो 
ब्राह्मणादि वर्ण एवं मूर्धावस्िक्त आदि जातियों के अनुसार सबका सबके लिये 
साक्षी बनना विहित है ॥ ६८-६५९ ॥ 


तानेतानसाज्षिणो द्शयति-- 
स्रीबालवृद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तका: । 
रक्षावतारिपालण्डिकूटकूहिकलेन्द्रिया: ॥ ७० ॥ 
पंतिताप्ताथसंबन्धिसहायरिपुतस्कराः । 
साहसी दृष्टदोषश्वच निधूताद्यास्त्वसाक्षिण: ॥ ७१ ॥ 
खो प्रसिद्धा, बालोउप्राप्तव्यवहारः, बृद्धोडशीतिकावरः, “दुरू'ग्रहणं वचन- 
निषिद्धानामन्येषासपि श्रोत्रियादीनामुपलक्षणार्थभ्‌ & कितवोडक्षदेवी,  मत्तः 
पानादिना, उन्मत्तो ग्रहाविष्ट, अभिशस्तो5्मियुक्तो ब्ह्महस्यादिना, रज्जाव- 
तारी चारण:। पाखण्डिनो निर्ग्नन्थप्रभ्धुतयः | कूटकृतू कपटलेख्यादिक्रारी ॥ - 
विकलेन्द्रियः श्रोत्रादिरहितः, पतितो बह्महादिः, आाप्तः सुहत्‌ , अर्थ- 
संबन्धी विप्रतिपद्यमानार्थसंबन्धी, सद्दाय एककारयः, रिपुः झज्चुर, तस्करः 
स्तेनः, . साहसी  बलावष्टम्सकारी । दृष्टदोषो दृष्टविर्रुद्धवचनः, निधूतो 
बन्घुभिस्प्यक्त:, “आय्'शब्दादन्येषामपि स्म्ृत्यन्तरोक्तानां दोषादसाक्षिणां भेदाद- 
साकिणां स्वयमुक्तेम्नतान्तरस्य च अहणम्‌ । एते सत्रीबालादय्ः साक्षिणो न 
भवन्ति ॥ ७०-७१ ॥ 





१. साज्षित्व कस्मिन्नथ । २. साक्षातस्थातू। ३. वतारपाखण्डकूट $ 
४. पाषाप्डि। ५, निधुूतश्रेत्यसा ।.. ६. भूताविष्ट:॥ ७. स्वबछा $ 
<८« दृष्टवितथवचनः । 
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स्त्री, बालक ( «० वर्ष से ऊपर का ), चृद्ध, जुआरी, मत्त ( मदिरा 
पीने वाला ), उनन्‍्मत्त ( पागल ), महापातकी, रंगावतारी, पाखण्डी, झूठा 
लेख लिखने वाला, विकलेन्द्रिय ( बहरा या. गंगा ), बह्म-हस्यादि मद्दापाप 
करने वाला पतित, मित्र, धन देने वाला, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी 
€ बलपूर्वंक किसी वस्तु का अपहरण करने वाला ), प्रत्यक्ष दोष से युक्त, 
ओर बन्धुओं द्वारा परित्यक्त व्यक्ति साज्ञी नहीं होते हैं ॥ ७०-७१ ॥ 
ज्यवराः खाक्षिणो ज्ञेया:! ( व्य० ६९ ) इत्यस्यापवादमाह-- 
उभयान्ञुमतः साक्षी भवत्येको5फि धरमवित्‌ | 
ज्ञानपू्वंकं नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठायी धसंवित्‌ स॒ एकोउप्युभयान्ु मत- 
अत्साज्ञी भवति । “अपि'शंब्दबलाद्‌ द्वावपि । यद्यपि “श्रौतस्मात॑क्रियापराः? 
(5१० ६५९ ) इति ध्यवराणाम्पि धर्मवित्त्तं समान, तथापि तेषासुभयानुमत्यभा- 
चे5पि सात्षित्वं भवति । एकस्य हुयोवॉभयानुमत्येव साक्षित्वं भवतीत्यर्थवत्त्‌ 
“ज्यवर'अहणम्‌ ॥-- । 
'तपस्विनों दानशीछाः, ( व्य० ६८ ) हृत्यस्यापवाद्माह-- 
सवः साक्षी संग्रहणे चोयपारुष्यलाहसे ॥ ७२ ॥ 
संग्रहणादीनि वच्यमाणलक्षणानि तेषु सर्वे वचननिषिद्धास्तप:प्रभ्ठ तियुण- 
रहिताश्र साक्षिणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो भेदादसाकज्षिणः स्वयमुक्तिश्नान्नापि 
साज्षिणो न उपन्ति; संत्याभावादिति हेतोरतन्नापि विद्यमानत्वात्‌ ।--“मनुष्यसा- 
रणं चौय॑ परदाराभिमर्शनम्‌ । पारुष्यसुभयं चेति साहस॑ स्थाच्चतुर्विधम्‌ ॥! 
( नारदः १४।१ ) इति वचनाथथञद्यपि सत्रीसंग्रहणचीयपारुष्याणां साहसत्व॑ तथापि 
तेषां स्ववलावष्टस्मेन जनसमक्ष क्रियमाणानां साहसथ्वम्‌ | रहसि क्रियमाणानां 
तु संग्रहणादि'शब्दवाच्यत्वमिति तेषां साहसात्पृथगुपादानम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषा--दोनों पक्त स्वीकार करें तो धरम को जानने वाला एक ही व्यक्ति 
साक्षी हो सकता है । चोरी और कठोर वचन के निर्जन स्थान पर करने 
भर्थात्‌ संग्रहण में और इनके खुल्लमखुक्छा करने पर भर्थात्‌ साहस में सभी 
साक्षी हो सकते हैं ॥ ७२ ॥ 
सा ज्षिश्रावणमाह-+ 
साक्षिणः श्रावयेद्वाद्प्रतिवादिसमीपगान । 
अधिप्रश्यर्थिसंनिधो साक्षिण: समवेतान्‌ 'नासमबेताः पा प्रत्युः! ( १३।५ ) 
इति. गौतमवचनात्‌ , वच्यमाणं श्रावयेत्‌। तत्नापि काध्यायनेन विशेषों 


१. अपिशडब्दाद्‌ द्वावपि । ३२. ध्यथ च ज्यचर । ४, सत्यवादित्वहेतो: । 
४. प्ृथगपृष्टाः । 
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चुशितः--'सभान्तः साक्षिणप: सर्वानर्थिप्रस्यर्थिसनिधा । प्राडविवाको 
नियुज्ञीत विधिना$नेन सान्त्वयन्‌ । देवबाह्मगप्तांनिध्ये साक्ष्य पृच्छेरत 
्विजान्‌ । उदड्मुखान्पाडमुखान्वा पूर्वाह्न व शुचिः शुचीन्‌ ॥” ( मनुः ८७९, 
८७ ) 'आहूय साक्षिण: प्च्छेन्नियम्य शपथेम्टेंशम्‌ । समस्तान्विदिताचारान्वि- 
ज्ञातार्थानपृथक्ट्थक ॥! ( नारदुः १।१९८ ) इति । तथा ब्राह्मणादिषु भ्रावणे 
मनुना नियमो दशितः ( 4।११३ )--'“सत्येन शापयेद्धिप्रं क्षन्रियं वाहनायुधेः । 
गोबीजकाञनेवें श्यं शूद्वं सर्वेस्तु पातके: ॥! इति। ब्राह्मणमन्यथा ब/बतः सस्य॑ 
ते नश्यतीति शापयेत्‌ । क्षत्रिय वाहनायुधानि तव विफलानीति, गोबीजकाब्व- 
नादीनि तव विफलानि भविष्यन्तीति वेश्यम्‌ , शूद्धमन्यथा ब्रुवतस्तव सर्वाणि 
पातकानि भविष्यन्तीति शापयेत्‌ । अन्न चापवादस्तेनेव दशितः ( ८।१०२ )- 
“ोरज्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुऊुशीलवानू | प्रेष्यान्वाधुषिकाश्रेव विप्रान्शूद- 
चदाचरेत्‌ ॥! इति । “विप्र? ग्रहणं क्षत्रियवेश्ययोरुपछक्षणार्थम्‌ । कुशीलूवा गाय- 
काः । प्रतिवादिना साहिदृषणे द्त्ते प्रत्यक्षयोग्यदुषणेषु बाल्यादिषु तथेव निणयः | 
अयोग्येषु तु. तद्बचनाहलोकतश्च निर्णयो न साचयन्तरेणेति नानवस्था । यदि 
साजक्षिदोषमुद्धाच्य साधयितुं न शक्‍नोति प्रतिवादी, तदाउसौ दोषानुसारेण 
दुण्ड्यः.। अथ साधयति, तदा न साकज्षिण:। यथाह--“असाधयन्दम दाप्यो 
दूषणं साक्षिणां स्फुटम । भावते साक्षिणो वर्ज्याः साज्षिधर्मनिराकृताः ॥! इति । 
उद्िष्टेपु चु सवेधु साक्तिषु दुष्टेष्वर्थी यदा क्रियान्तरनिरपेक्षस्तदा पराजितो 
भवति; 'जितः स विनय द्ाप्य: झाख्रहष्टेन कर्णा। यदि वादी निराकाहुः 


साज्षिसस्ये व्यवस्थितः ॥! इति स्मरणात्‌ । साकाडच्श्रेस्क्रियान्तरमवलम्बेतेस्य- 
भिप्राय: ॥-+- 


कथं श्रावयेद्त्यत आह--- 


ये पातकक्तां लोका महापातकिनां तथा ॥ ७३ ॥ 

अग्निदानां च ये लोका ये च सत्रीबालघातिनाम्‌ । 

स तोन्‍्सर्वानवाप्नोति यः साक्ष्यमन्नत बढ़ेत्‌ | ७७ ॥ 

सुकृत यक्त्या किचिज्जन्मान्तरशतेः कृतम्‌। 

तत्सव॑ तस्य जानीहि य॑ पराजयसे म्तषा ॥ ७७५ ॥ 
'पातकोपपातकसमहापातककारिणामग्निदानां खीवालघातिनां च ये लोका- 
. स्तान्सर्वानसावाप्नोति यः साचयमनुतं वदति। तथा जन्मान्तरशर्तेयंत्सुकृतं 
कृतं, ततसव तस्य भवतति, येस्तेइनृतवदुनेन पराजितो भवति' इति, 'इति 


१. ब्रुवन्त । २. सारानुसारेण । ३. असाधयनू अभावयन्‌ | 
४७. ये च पातकिनां छोकाः | ७५. तान्सर्वान्समवा । ६. यथा । 
७, यस्तेउनृतवचनेन । यस्तेनो5नृतवदुनेन । 


१५ या०. 








श्र्द याज्ञवल्क्यस्मृति: 


श्रावयेत्‌? इृति संबन्धः । एतच्च शूद्वविषयं व्ृष्टव्यम ; “शूद्धं सर्वेस्तु पातके:” 


(€ मनुः 4१२३ ) इति शूद्धे सर्वपातकश्रावणस्य विहितत्वात्‌ । गोरक्षकादि- 


ह्विजातिविषयं च; “गोरक्षकान्वाणिजिकान! ( मनुः 4।॥१८२ ) इस्युक्तस्वात्‌ । 

या।ने कजन्मारजितसुकृत संक्रमणस्य महापातकादिफलप्राप्तेश्नानुतवच नमात्रेणानु- 
नुपपत्तः, साहचिसंत्रासाथमिद्सुच्यते । यथाह नारदः ( १।२०० )-- पुराण- 
घमवचनः सत्यमाहात्म्यकीतनः । अनुतस्यापवादेश्व श्हंशमुत्त्रासयेदिमान्‌ ॥! 
हूति ॥ ७३-७७ ॥ 


भाषा--वादी और प्रतिवादी के समीप स्थित साज्षियों को सम्बोधित 
कर उन्हें इस प्रकार सुनावे--जो लोक पातक करने वाले [एवं महापातकियों 
को मिलते हैं, जो लोक आग लगाने वालों को एवं जो लोक स्त्री एवं बालकों 
की हत्या करने वालों को मिलते हैं उन सभी लोकों को वह व्यक्ति प्राप्त करता 


है जो साक्ष्य में झुठ बोलता है । तुम लोगों ने सौ जन्म-जन्मान्तर में जो कुछ 


जज 


भी पुण्याजन किया है उन सबको उस व्यक्ति का समझना जिसे तुम झूठे ही 
पराजित करोगे ॥ ७३-७७ ॥ 


| 
यदा तु श्राविताः साक्षिणः कथंचिन्न ब्रयुस्तदा कि कतंव्यमित्यत आह--- 


अन्नवन्हि नरः साक्ष्यम्ठण सद्शबन्धकम । 
शाज्ञा सर्व प्रदाष्यः स्यात्वटचत्वारिशकेदहनि ॥ ७छदे ॥ 


यः साच्यमद्जीकृत्य श्रावितः सन्‌ कथंचिन्न वद्ति स॒ राज्ञा सब सबृद्धिक- 
सण घनिने दाप्यः, सदृशबन्धक द॒द्ममांशसद्तितम्‌ । दुशमांशश्व राज्ञो भवति; 
'राज्ञाउधमर्णिको दाप्यः साधिताहशक शतमं! (व्य० ४२ ) इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 
एतच्च षठ्चस्वारिंशके5हनि प्राप्ते वेद्तिव्यम्‌ । ततोडर्वाग्विद्न्न दाप्पः, इृदू च 
व्याध्याद्यपप्लवरहितस्य । यथाह मनुः ( 4॥१०७ )-- त्रिपक्षादब्रवन्साच्य- 
सणादिषु नरोडगदः । तहण्ण प्राप्नुयात्सव दशवन्ध च सवशः ॥! इति । “अगद 
इति राजदंवोपप्लवविरहोपलक्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ ४ 


> ७2% 


“भाषा--जो साक्ष्य स्वीकार करके उसके अनन्तर कुछ न बोले उससे 


शा बुद्धि के साथ सम्पूर्ण ऋण का धन धनी को दिलावे तथा साथ ही 


उसका दृद्ममांश वसूल करे । इन सभी धर्नों को राजा छियालिसवें दिन 
दिलावे ॥ ७६ ॥ ु 


१. श्रवणस्य ॥ . २. विदितं च।.. ६. अस्यानेक |. ३. आशा 
संत्रासयेत्‌ु। ५, प्रदाष्यः पट ।. ६. चस्वारिंशत्तमे5हनि । 





व्यवहारा ध्याय: 


९) 
९) 
र्ि 


यस्तु जानननपि साक्ष्यमेव नाड्भीकरोति दौराव्म्यात्तं प्रध्याह--- 
न ददाति द्वि यः साक्ष्य जानन्नपि नराधमः | 
' स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्यो दण्डेन चेच हि ॥ ७७ ॥ 
यः पुननराधमो विप्रतिपन्‍नमर्थ विशेषतो जानननपि साच्षयं न ददाति 
नाड्रीकरोति स कूटसाक्षिणां तुल्यः पापः दुण्डेन च। कूटसाज्षिणां च दण्ड 
चच्यति । कूटसाक्षिणश्र दुण्डयिर्वा पुनव्यवहारः प्रवततनीयः । कृतो5पि वा, 
कौटसाच्ये विदिते निवर्तनीय:। यथाह मनुः ( ८।११७ )--“यस्मिन्य स्मि- 
न्विवादे तु कोटसाच्य कृत भवेत्‌ । तत्तत्काय निव्तंत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥! 
हृति ॥ ७७ ॥ 


भाषा-- जो नीच मनुष्य जानता हुआ भी साचय (गवाही) नहीं देता है 


चह कूटसाज्लियों का पाप करता और उस उन्हीं के समान दण्ड देना चाहिए ॥७७॥ 


साज्षिविप्रतिपत्तो कथ निर्णय इत्यत भ।ह--- 
छथ बहूनां वचन समेषु गुणिना तथा | 
गुणिद्वधे तु वचन ग्राह्य ये गुणवत्तमा: ॥ ७८ ॥ 
साक्षिणां द्वंधे विप्रतिपत्ती बहूनां वचन ग्राह्मम्‌ । समेषु समसंख्येणु 
द्धे ये गुणिनस्तेषां वचन प्रमाणम्‌ । यदा पुनर्गुणिनां विप्रतिपत्तिस्तदा ये गुण- 
चत्तमाः श्रुताध्ययनतद्थानुष्ठा नधनपुत्रा दिगुणसंपन्नास्तेषाँ वचन ग्राह्मम्‌ । यत्र 
तु गुणिन: कतिपये, इतरे च बहवस्तत्रापि गुणिनामेव वचन ग्राह्मम्‌ ; “उभया- 
चुमतः साक्षी भवत्येकोईपि घर्मवितः (व्य० ७२ ) इति गुणातिशयस्य 
सुख्यत्वात्‌ । यत्तु 'भेदाद्साज्षिण:! ( व्य० ६८।६५९ ) हत्युक्तं, तत्सर्व॑सास्येनाग- 
द्ामाणविशेषविषयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भाषा--साक्षियों के कथनों में अन्तर (हुवं) हो तो उनमें से भधिकांश की 
बात को, दोनों ओर समप्तान हों तो गरुणियों के कथन को और गुणियों में 
भी परस्पर विरोध हो तो जो सर्वाधिक गुणवान्‌ साक्षी हो उनके वचन को 
आअहण करना चाहिए ॥ ७८ ॥ ः 
सात्तिमिश्र कथमुक्ते जयः कथं वा पराजय इत्यत आह-- 
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिशां स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथा वादिनो यस्य भ्रव॒स्तस्य पराजयः ॥ ७९ ॥ 
यस्य वादिनः प्रतिज्ञां द्रव्यजातिसंख्यादिविशिष्टां साकह्षिणः सथ्यां 
चद॒न्ति सरयमेवं जानीमी वयमिति स जयो भवति । यस्य पुनर्वाद्नः प्रतिज्ञा- 


१. कृते5पि कोौटसाचये । २. यत्र गुणिनः । 
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.._ २३० ..._याज्षवल्क्यस्मृतिः 
मन्यथा वेपरीत्येन मिथ्येतदिति वद॒न्ति तस्य पराजयो भ्रुत्रों निश्चितः। यत्र 
तु॒प्रतिज्ञातार्थस्य विस्मरणादिना भावाभावौ साह्षिणो न प्रतिपादयनिति, तत्न 
प्रमाणान्तरेण नि्णयः काय:। न च राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्रष्टव्याः । 

स्वभावोक्तमेव वचन॑ ग्राह्मम । यथाह--'स्वभावोक्तं वचस्तेषां ग्राह्म॑ यद्दोष- 

वर्जितम्‌ । उक्ते तु साज्षिणो राज्ञा न ग्रष्टब्याः पुनः पुनः ॥? इति ॥ ७९ ॥ क्‍ 
भाषा--जिसकी ( जिस वादी की ) प्रतिज्ञा ( दावे ) को साक्षी सत्य 

करार दें वह विजयी होता द्वै और जिस ( वादी ) की प्रतिज्ञा को वे असत्य 

बताते हैं उसकी निश्चित पराजय होती है ॥ ७९ ॥ । 





अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः? ( व्य० ७९ ) दृत्येस्यापवादम।ह- क्‍ 
उक्त5पि साक्षिमिः साक्ष्य यचचन्ये शुणवत्तमाः | क्‍ 

छविगुणा वाइन्यथा ब्रयुः कूटाः स्युः पूवलाक्षिणः ॥ ८०॥ 
_पूर्वोक्ततक्षणेः साज्षिमिः साचये स्वाभिप्राये' प्रतिज्ञातार्थवेपरीत्येनाभिद्विते क्‍ 
यशन्ये पूर्वभ्यो ग्रुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिज्ञातार्धाननुगुण्येन साचयं 
ब्तदा पूर्व .साज्षिण: कूटा 'मिथ्यावादिनो भवेयु:। नन्वेतदनुपपन्नम्र ; क्‍ 
| 





अर्थिप्रत्यर्थिभ्यसभापतिभिः परीक्षितेः प्रमाणभूतेः सातह्षिमिनिंगद्ति प्रमा- 
णान्तरान्वेषणेडनवस्थादोषप्रसड़ात्‌--'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं 
अवेत्‌ । लिखितं साहिणो वापि पू्वमावेदित न चेत्‌ ॥? , “यथा पक्षघु 
धान्येबु निष्फलछाः प्रावृषो गुणा: | निर्णिक्तव्यवहाराणां प्रमाणमफल तथा ॥! 
| ( मा० १।६३-६२ ) इति नारदवचनाज्च | उच्यते,-यदाअर्थी प्रतिज्ञातार्थस्या- 
न्तरात्मसाजित्वेनानाविष्कृतदोषाणामपि साजक्षिणां वचनमर्थविसंवादित्वेनाप्रमाण 
सनन्‍्यमानः साक्तिष्वपि दोष कढ्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वेषणं केन वायते ? 
उक्त उ-"“यसस्‍्य चे दुष्ट करण॑ यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनः? 
- हृति ॥ यथा चचज्चुरादिकरणदोषानध्यंवसायेउप्यर्थ विसंवादात्तज्जनितस्य ज्ञार्नस्या- 
- आमाण्येन करणदोषकछपना तथेहापि; साक्षिपरीक्षातिरेकेण वक्यपरी क्षोप- 
 देशाच्च ।--'सा ज्षिमिर्भाषितं वाक्यं सह सभ्यः परीक्षयेत” इति । कास्यायनेना- 
प्युक्तमु--“यद्‌! शुद्धा क्रिया न्‍्यायात्तदा तह्ाक्यशोधनम्‌ । शुद्धाच्व वाक्याद्यः 
शुद्ध! स शुद्धोथ इति स्थितिः॥? इति । क्रिया साज्षिलक्षणा, 'नाथंसंबन्धिनों 
नाप्ताः ( मनु! 4।६४ ) इति न्यायाद्यदा शुद्धा तदा तद्वाक्यशोधनं संकज्षिवा- 
ब्यशोधन कतंब्यम्‌ ; वाक्यशुद्धिश्न सत्यार्थप्रतिपादनेन; “सत्येन शुद्धयते 
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१, श्वाभिप्रायेण प्रतिशा । २, मिथ्याप्तानह्षिणो |. ३, कारण दुष्ट + 
- है झ्लागश्य प्राग्माण्य | ५, वाबपरीक्षोप ।- 0 १ 


व्यवहाराध्याय; २३१ 


वाक्य म्‌? इति सस्‍्मरणात्‌ । एवं शुद्धायाः क्रियाया: शुरूवाक्याच्च यः शुद्धोडव- 
गतो5थः से शुद्धस्तथाभूत इति स्थितिरीहशी मर्यादा न्‍्यायविदाम्‌ । कारण- 
दोषबाघकप्रस्ययाभावे सत्यवितथ एवाथ्थ इत्यथं:। ननु स्व॒यमर्थिना प्रमाणीकृ- 
तान्पाक्षिणोउतिक्रम्य कथं क्रियान्तरं प्रमाणीक्रियते ? नष दोष); यतः--'क्ियाँ 
बलवती मुकत्वा दुबंलां योज्वलम्बते । स जयेज्वछते सभ्यः पुनस्तां 


नाप्नुयात्क्रियास्‌ ॥? इति कास्यायनेन जयावधारणोत्तरकालर क्रियान्तरपरिप्रह- 


निषेधाज्जयावधारणात्प्राक क्रियान्तरपरिग्रहों दुर्शितः। नारदेनापि ( मा० 
१६२ )--“नि्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफल मवेतः इति बदता जयावधार- 
णोत्तरकालसेव भ्रमाणान्तरं निषिछ न प्रागपि ॥ तस्मादुक्ते5पि साज्षिभि: साह्येड- 
परितुष्यता क्रियान्तरमज्गजीकतंव्यमिति स्थितस्‌ । एवं स्थिते यद्यभिषह्वितवचने+णः 
साहिभ्यो गुणवत्तमा द्विगुणा वा पूर्वनिर्दिष्टा असन्निद्तिताः साक्षिणः सन्ति तदा 
त एवं प्रमाणीकर्तेब्या;; 'स्वभावेनेव यहूयुस्तदुम्राह्म॑ व्यावहारिकम्‌! हृत्यस्थ : 
सर्वेब्यवद्दारशेषस्वात्‌ू , 'निर्णिक्ते ब्यचहारे तु प्रमाणमफर्ूलं भवेत्‌ । लिखिलं 
साज्षिणो वापि पूर्वमावेद्ति न चेत्‌ ॥! ( मा० १।६२ ) इति नारद॒बचनाचच ॥ 
पूवनिर्दिष्टानामसंभवे त्वनिर्दिश्ठ ्रपि तथाविधाः साक्षिण दुव ग्राह्मा न ढ््ये; 
'संभवे सात्षिणां प्राज्ञो वर्जयेहेविकीं क्रियास्‌! इति स्मरणात्‌ । तेषामसंभवे दिः्य॑ 
प्रमाणी झृतंब्यस्‌ ॥ अतः परमपरितुष्यताप्यर्थिना न प्रमाणान्तरमन्वैषणीयंमवबच- 
नादिति परिसमापवीयों व्यवहारः। भन्नतु प्रस्यर्थिनः स्वप्रस्यय विसंवादिस्वेन 
साज्षिवचनस्याप्रामाण्यं सन्‍्यमानस्य साहिषु दोषारोपणेनापरितोषस्तम्न प्रथ्यर्थिनः 
क्रियोपन्यासावसराभावास्सप्ताहवध्िकदृविकराजिकब्यसनोरृवेन साहिपरीक्षणं 
कतंब्यम्‌ । तत्र च दोषावघारणे साद्षिणो विवास्पदीभूतम॒र्ण दाप्याः, साराजु- 
सारेण दण्डनीयाश्व । अथ दोषानवधारणं, तदा प्रत्यर्थिना तावता संतोष्टब्यम्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( <4।१०८ )- 'यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्थ साह्चिणः ॥ 
_ रोगोगिनर्जातिमरणस्ृणं दाप्यो दु्म च सः ॥! इति । एतच् 'यस्योंचु: साक्षिण: - 
सर्॒यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌! हृत्यस्य अपरितुष्यस्पस्यर्थिविषयेडपवांदो क्श्व्यः | 
_ केचितु 'उक्तेडपि साल्षितिः साचगरे! ( ब्य० ८० ) इत्येतद्गचनमर्थिना निर्दिष्टेयु 
साह्िष्वथ्यनुकूलमभिद्दितवस्सु यदि प्रत्यर्थी गुणवत्तमान्दिगुणान्वाउन्यान्साकिण: 
पूर्वोक्ततिपरीतं संवादयति तदा पूर्ववादिनः साक्षिणः कूटा इति ब्याचछते,- ' 
तदृघत्‌; प्रत्यर्थिनः क्रियानुपपत्ते: । तथा हि--अर्थी नाम साध्यस्यार्थस्य 
१. शुद्धाचच वाक्याद्यः शुद्धों । २. कृताः साक्षिणो। ३. तथाविधा एव 
साज्षिणो ग्राह्माः। ४, प्रमाणं कतंब्यं | ७. मनुवचनात . यमवचनात्‌ । 
३. दोषावधारणं।.... 
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निर्देष्टा, तत्प्रतिपक्षस्तदभाववादी प्र॒त्यर्थी, तन्नाभावस्य भावसिद्धिसापेत्ष सिद्धि - 

! थ > हे २ 
स्वाद्भावस्य चाभावसिद्धिनिरपेक्ष सिद्धित्वाद्धावस्येव साध्यत्व॑ युक्तम ; भभावस्य 
स्वरूपेण साच्यादिप्रमेयत्वाभावात्‌ । अतश्रार्थिन एवं क्रिया युक्ता । अपि 


बे 6 हे 
चोत्तरानुसारेण सर्वत्रेव क्रिया नियता स्मय॑ते; 'प्राडन्यायकारणोक्तो तु प्रत्यथ॑ 


निर्दिशेत्क्रियाम्‌ । मिथ्योक्तो पूर्ववादी तु प्रतिपत्तो नसा भवेत्‌॥” इति। न 
चकस्मिन्व्यवहारे दयो: क्रिया; “नचेकस्मिन्विवादे तु क्रिया स्याद्वादिनोद्वयो:? 
इति स्मरणात्‌ । तस्मांत्प्रतिवादिनः साक्षिणो ग्रुणवत्तमा द्विगुणा वाअन्यथा 
बयुरित्यनुपपन्चम्‌ ॥ अथ मतम्रू-यत्र द्वावपि भावश्नतिज्ञावादिनो मदीयमिद॑ं 
दायादुप्राप्तं मदीयमिद दायादप्राप्त'मिति प्रतिज्ञावादिनोः पूर्वापरकालविभागा- 
नाकलितमेव वद॒तस्ततन्र द्वयोः साक्षिषु सत्सु कस्य साज्षिणो ग्राह्या इत्या- 
काछ्ुायां--'हयो विंवदतोरथें द्वयोः सत्सु च साक्षिषु | पूव॑पक्षो भवेद्यस्य भवे- 
युस्तस्य साक्षिण: ॥! इति वचनेन यः पूवव निवेदयति, तस्य साक्षिणो ग्राह्या 
इति स्थिते, तस्यापवादः-“उक्तेडपि साज्षिभिः साच्ये! इति। अतश् पूर्वोत्ति- 
रयोर्वादिनो: समसंख्येघु समगुणेषु साज्षिषु सत्सु पूवंवादिन एवं साक्षिण: 
प्रष्वव्या: । यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्वियुणा वा तदा प्र ति- 
चादिनः साक्षिणः प्रष्टटया: । एवं च नाभावस्य साध्यता; उभयोरषि भावत्रादि- 
र्वात्‌ , चतुर्विधोत्तर विलक्षणव्वाच्व प्रकतोदाहरणे न क्रियाव्यवस्था । एकस्मिन्व्य- 
वहारे तु यथेकस्यार्थिन: क्रियाह्वय परमते तथा वादिप्रतिवादिनोः क्रियाद्वये5- 
प्यविरोध इति । तद्प्योचार्यों नानुमन्यते--'उक्ते5पि साज्षिभिः साच्ये” इत्यपि- 
छाब्दादर्थात्प्रकरणाह्व/उस्यार्थस्यानवगमा दि्यलं प्रस्नज्ञेन ॥ ८० ॥ 

भाषा--सा ज्षियों के अपना वक्तव्य ( बयान ) दे लेने पर जो दूसरी 
प्रकृष्ट गुणवाले व्यक्ति या उनसे दूने व्यक्ति अन्यथा ( उनके वक्तव्य के विप- 
रीत ) कहें तो वे पहले के साक्षी कूट साक्षी हो जाते हैं॥ 402 ॥ 


कूटसाक्षिणो दर्शितास्तेषां द॒ण्डमाह-- 
पृथक्पृथग्द्ण्डनीयाः कूटकछृत्साक्षिणस्तथा | 
विवादाद दिगुणं दण्ड विवास्यो ब्राह्मणः स्मुतः ॥ ८१॥ 
यो धनदानादिना कूटान्धात्षिणः करोति स कूटकृत्‌ , साक्षिणश्र ये तथा 
कूटास्ते बिवादान्नाम विवदपराजयास्पराजये यो दण्डस्तन्न तत्नोक्तस्तं दण्ड 


१, वाभावनिरपेक्ष । २, अभावस्वरूपेण । ३, कस्मिन्विवादे । 
७. पवाद्माह । ५. प्याचार्या नानुमन्‍्यन्ते । ६. विवादाद्विवादुपराजये, 
विवादासपराजये । 


व्यवहाराध्याय: शररे३ 


द्विगु्ण एथक्णथगेकेकशो दण्डनीयाः । ब्राह्मणस्तु विवास्यो राष्ट्राज्षिवास्यः, न॑ 
दण्डनीय: । एतच्च लोभादिकारणविशेषाप रिज्ञा ने अनभ्यासे चवेद्तिब्यस्‌ । 
छोभादिकारणविशेषपरिज्ञाने5भ्यास्ते च मनुनोक्तम्‌ ( 4१२०-२१ )--लो भा- 
स्सहस्त्रे दुण्डयः स्यान्मोहास्पू्वे तु साहसम्‌ । भयाद्‌ द्वौ मध्यमौ दण्डौ मेच्यात्पू् 
चतुग्ुणस्‌ ॥ कामाइशगुण पूर्व क्रोधात्त त्रिगुणं परम । भज्ञानाद्‌ ह्व शत्ते पूर्ण 
बालिश्ग्राच्छुतमेव तु ॥" इति | तन्न लोभोडर्थलिप्सा, मोहो विपययज्ञानम्‌ , 
भयं संत्रासः, मेत्री स्नेहातिशयः, कामः स्त्रीब्यंतिकर।भिकाषः, क्रोधोड्म्ः । 
आज्ञानमस्फुटज्ञानम्‌ , बालिश्य ज्ञानानुत्पादः ।- सहख्रादिषु ताम्निक्ाः पणा 
शृह्यन्ते । तथा (मनुः 4 २३)--'कौटसाचयं तु कुर्वाणांस्नीन्वर्णान्धार्मिको नुपः 
प्रवासय दण्डयित्वा ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥! इति, एतच्चाभ्यासविषयस क्रर्वा- 
णानिति वतमाननिद्देशात्‌ । त्रीन्वर्णान्ज्षत्रियादीन्‌ पूर्वोक्त दण्ड रुण्डयित्वा प्रवा- 
सयन्मारयत््‌ । अथशास्त्ष प्रवास!शब्दस्य मारणे प्रयोगात्‌ , अस्य चाथशंखररूप- : 
. स्वात्‌। तत्नापि प्रवासनमोष्ठच्छेदन जिह्ढास्छेदनं प्राणवियोजनं च॑ कौटसाचय- 
विषयाजुसारेण द्वृष्टव्यस्‌ । ब्ाह्मणं तु दण्डयित्वा विवासयेत्‌ स्वराष्ट्राज्िष्का सयेत । 
यद्वा,-वाससो विगतो विवासा:। विवाससं करोतीति णिचि कृते “णाविष्ठ॒व- 
स्प्रातिपद्किस्य! इति टिछोपे रूपस््‌ । विवासयेत्‌ नग्नीकुर्यादित्यर्थ'। अथवा 
... चसत्यस्मिन्निति वासो गुहम्‌ । विवासयेत्‌ भग्नगृहं कुर्या दित्यर्थ: । ब्राह्मणस्यापि 
। द लोभादिकारणविशेषाप रिज्ञ। ने 5 न भ्या से व तत्र तत्रोक्तो दण्ड एव । अभ्यासे स्वथे- | 
दुण्डो विवासन च-। तन्नाषि जातिद्गव्यानु बन्धाद्यपेह्तया विवासनं नग्नीकरणं गुह- 
भज्ञे देशाज्षिवांसनं चेति व्यवस्था ब्रृष्टव्या। लोभादिकारणविदशेषाप रिज्ञानेड- . 
नभ्यासे चाह्यविषय कौटसाचये ब्राह्मणस्यापि चन्नियादिवद्थदण्ड एवं। 
महाविषय तु देशान्षिवासनमेव । अन्नाप्यभ्यासे सर्वेषामेव मनूक्त ह्ृष्टव्यम्‌ । 
न .च ब्राह्मणस्याथद॒ण्डी 'नास््तीति मन्तव्यम्‌ । अभथदण्डाभावे शारोीरदण्डे 
ला निषिद्ध स्वल्पेइप्यपराधे नग्नीकरणगृहभक्नाहुकरणविप्रवासन: दृण्डाभाबों - 
वा प्रसज्यत; “चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्रित्तमकुवंतास्‌ । शारीर॑ घनसंयुरुू 
दण्ड धम्य प्रकहपयत्‌ ॥? इति स्मरणाच्च । तथा ( मनुः ८६७८ )--:सहस्ज 
आह्यणो दण्डथो गुछ्तां विप्रां बलादू न्जन' इति स्मरणात्‌ । यत्त शद्भुवचनम्‌--- 
'त्रयाणां चर्णानां घनापहारवध-बन्धक्रिया विवासनाइकरणं ब्राह्मणस्य! 
हृति, तन्न धनापहारः सर्वस्वापह्ारो विवजक्षितः बधसाहचर्यात्‌ ; “शारीर- 
स्थ्ववरोधादिज्ञी वितानतः प्रकीतितः । काककिण्यादिस्त्वथदण्डः सर्वस्वान्त- 


१. न दण्डया:। ३. व्ृष्टग्थसू । दे. भयादौ मध्यसो हृण्डो। ४. स्त्रीब्य- 
सिरेकामि । ५. बतंमानकार। ३६. साखस्वकृप । द 
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स्तथेव च॥! ( नारदः परि० ५४ ) इति वधसर्वस्वदरणयोः सहपाठात्‌ । 
यद्प्युक्तम--राष्ट्रदेने बहिः कुर्यात्समग्रधनमच्षतम्‌! इति, तरस्प्रथम- 
कृतसाहसविषयं; न सर्वविषयम्र । ज्ारीरस्तु ब्रह्मगस्य न कदाचिद्धवति ४ 
“न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌! ( मनुः 4३८० ) इति सामा* 


न्येन मनुस्मरणात्‌ | तथा मनुः ( 4३८१ )--“न ब्राह्मणवधारुयानधर्मों विद्यते 


भरुवि। तस्मादस्य वर्ध राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥! इति ॥ <१ ॥ 
भाषा--( धन लेकर ) मिथ्या बोछने वाले कूट-पाक्षियों में भ्रत्येक 
से उस विवाद में हारने वाले पर जितना दण्ड हो उससे दूना धन दण्ड के 
रूप में लेवे और यदि वह कूटसाक्षो ब्राह्मण हो तो उसे अपने राज्य से; 
निर्वासित करे ॥ 4१ ॥ 
जानतः साचयानड्रीकारे आह--- 
यः साक्ष्य भ्रावितो5न्येभ्यो निहुते तत्तमोद्वतः | 
.स्र॒ दाष्योष्षग़ुण दण्ड ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ॥| ८२ ॥ 
अपि च, यस्तु साज्षित्वमड्डीकृत्यास्ये: साक्षेमिः सह साचय श्रावितः 
सब्निगदनकाले तमोवृतों रागायाक्रान्तचित्तस्तत्साचय्रमन्येभ्यः साकह्षिभ्यो 
निहुते-'नाहमन्न साक्षी भवामि! इति, स विवादपराजये यो द॒ण्डस्तं दृण्ड- 
मष्टगुणं दाप्यः । ब्राह्मणं पुनरष्टगुणवव्यदण्डदानासमर्थ विवासयेत्‌ ॥ 
विवासनं च नग्रीकरणगृहभड्डदेशनिर्वासनछक्षणं विषयाजुसारेण द्रृष्टव्यम्‌ | इत- 
रेषां ध्वष्टगुणद्ृव्यंदृण्डदानासंभवे स्वजाध्युचितकर्मकर णनिगडबन्ध नकारा गृह प्रवे- 
शादि व्रष्ब्यस । एतच्च पूर्व'छोकेडप्यनुसतब्यम्‌ । यदा सर्व साचयं निहुवते तदा 
सर्वे समानदोषा: । यदा तु साचयमुक्त्वा पुनरनन्‍्धथा वद॒न्ति, तदानुबन्धायपे- 
क्या दण्डया:। यथाह कास्यायन:--'उदत्वाउन्यथा ब्॒वाणाश्र दण्डयाः स्युर्वा- 
क्छुलान्विताः? इति । न चान्येनोक्ता: साज्षिणोअन्येन रहस्यनुसतंब्या: | यथाह 
नारदः ( १।३६७५ )--“न परेण समुद्दिष्टमुपेयास्साक्तिण रह: । भेदयेन्नेव चान्येन 
' हीयेतेव॑ समाचरन्‌ ॥!” इति ॥ <२ ॥ 
भाषा--जो साक्षी होना स्वीकार करके अन्य साक्षियाँ के साथ शपथ 


दिलाये जाने पर साक्ती होने से विश्त होता है उससे विवाद के हारने पर _ 


जो दृण्ड हो उसका भाठ गुना धन दण्ड के रूप में ले और यदि वह ब्राह्मण 
हो तो उसे राज्य से निर्वासित करे ॥ 4२ ॥ 
साह्षिणाम्रवचनमसत्यवचनं च सचंत्र प्रतिषिछं, तद॒पवादार्थमाह-+- 


बरण्णिनां हि वधो यत्र ततन्न साक्ष्यनतं वदेत्‌ । 
१, दुण्डांसंभवे ।._ २. हीयेच्चेवं । ४. वदेत्‌। सावयमनृतस्‌ । 
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यन्न॒वर्णिनां शूद्वविद्षन्नविप्राणां सत्यवचनेन वधः संभाव्यते तत्न 
साक्यनृत वदेत्‌ सपब्यं ग्य वर्देत्‌ू। अनेन च सत्यवचनप्रतिषेघेन साह्चिणः 
पूर्वेप्रतिषिछुमसंस्यवचनमवचन चाश्यनुज्ञायते । यतन्न शह्लाभियोगादौ सत्यवचने 
वर्णिनो वधोडइनृतवचने कस्यापि. वधस्तन्रानुतवचनमभ्यनुज्ञायते । यज्न तु 
सध्यवचनेउर्थिप्रत्यर्थिनो रन्‍्यतरस्य वधो5सत्यवचने चान्यतरस्य वधस्तन्न तूष्णी- 
भावाभ्यनुज्ञा राजा यद्यनुमन्यते । अथ राजा कथमप्यकथने न मसुब्चति तदा 
भेदादसालित्वं कतंव्यस्‌ । तस्याप्यसंभवे सत्यमेव वद्तिव्यम्‌ । असस्यवचने 
वणिवधदोषो5सत्यवचभदोषश्च । सत्यवचने तु वर्णिवधदोष एवं, 'तन्न च यथा- 
शास्त्र प्रायश्चित्त कतंव्यस ॥- 

तहांसस्यवचने तृष्णीभावे व शास््राभ्यनुज्ञानास्प्रस्यवायाभाव इश्यत आह--- 

तत्पावनाय निर्वाष्यश्चरु: सारस्व॒तो छविजें:; ॥ ८३॥ 

तत्पावनाय अनुृतवचनावचन निमित्तप्रस्यवायपरिहााराय सारस्वतश्च- 
रुद्विजरेकेकशो निर्वाप्यः कतंब्य:। सरस्वती देवता शभ्रस्येति सारस्वतः | 
अनवख्रावितान्तरूष्मपक्को दने “चरु'शब्दः प्रसिद्ध: | हृद्दायमभिसन्धिः--“सा क्षि- 
णामनृतवचनमसवचन च यज्निषिद्ध तदिदााभ्यनुज्ञातस । यत्त--“नोनृतं वरदेत्‌ ९ 
अत्र॒वन्विल्नवन्वापि नरो भवति किल्विषी! ( मनुः 4।३३ ) हति सामान्येनानुत- 
वचनसवचन च प्रतिषिद्धं तद्तिक्रमनिमित्तमिद्‌ं प्रायश्रवित्तम्‌। नच सन्तब्यं 
साक्षिणामनृतवचनावचनाथ्यनुज्ञाने 5पि साधारणानुतवचनावचन प्रतिषेधातिक्कम- 
निमित्तकप्रत्यवायस्य तादुब स्थ्यादभ्यनुज्ञावचनमनथकमिति । यंतः साचयनूत- 
वचनावचनयोभूयान्प्रययवायः साधारणानृतवचनावचनयोरह्पीया निश्यर्थवद्भ्य- 
नुज्ञावचनम्‌ । यद्यपि भूयसः प्रत्यवायस्य निदवुरया आनुषक्िकस्याव्पीयसः प्रध्य- 
वायस्थ निवृत्तिरन्यश्न तथापीहाभ्यनुज्ञावचनाप्प्राय श्वित्तविधानाच्च भूयलो निशबु- 
. क्ष्यादपीयानप्यानुषड्लिको5पि प्रत्यवायो न निवर्तत इति गम्यते | एतदेवान्यत्र 
प्रश्नेषु वर्णिवधाशझ्टायां पान्थादीनामनृतवचनावचनाभ्यनुज्ञान वेद्तिव्यम्‌ । नच 
तन्न प्राय श्रित्तमस्ति; प्रतिषेधान्तराभावात्‌। निमित्तान्तरेण काछान्तरे<र्थतश्व[- 
वगमे5पि साहिणामन्येषां च दुण्डाभावो5स्मादेव वचनाद्वगस्यत इति ॥ ८३ ॥ 

भाषा--जहाँ सध्य बोलने से चारों वर्णा में किसी वर्ण के व्यक्ति के 
वध की संभावना हो पहाँ साक्षी झूठ बोले। उस ( असर्यभाषण ) की 
शुद्धि के लिए द्विज सरस्वती देवी के लिये चरु बनाकर चढ़ावे ॥ «८३ ॥ 
द्र्ति साज्षिप्रकरणम्‌ 08 


रण 


3 भ्यनुशया। २. नाभूतं। 8४३. निषिद्ध । ४. स्थ्यादवचन।भ्य- 
नुज्ञा। ५. साह्षिणामसत्यवचनावचनप्रतिषेषातिक्रमयोः । 








. २३६ ..._याज्ञवल्क्यस्यृतिः 
. अथ लेख्यप्रकरणम््‌ ६ 


भुक्तिसाहिगौ निरूपितौ, सांप्रतं लेख्यं निरूप्यते । तत्न लेख्यं द्विविधम्‌-- 
शासन जानपद चेति। शासन निरूपितम्‌ । जानपद्ममिधीयते । तल्च द्विवि- 
धम्‌-स्वहस्तकृतमन्यक्रतं चेति। तत्न स्वहस्तकृतमसात्षिक, अन्यक्ृतं ससा ज्षिः 
कम अनयोश्र देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम्‌ । यथाह नारदः ( ११३६७ )-- 
लेल्यं तु द्विविध॑ ज्ञेयं स्वहस्ताउन्यक्ृतं तथा । अध्ाज्षिमस्साक्षिमच्च॑सिद्धिदेश- 
स्थितेस्तयोः ॥! इृति । तत्रान्यक्ृत माह--- 

. य। कश्धिद््थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्यं तु साक्षिमत्कार्य तस्मिन्धनिकपूर्वकम्‌ ॥ <४॥ 

धनिकाधमणयोयॉ३थों हिरण्यादिः परस्पर स्वरुच्या 'हयता कालेनेतावदे- 
यम्र्‌ , 'इयती च॒ प्रतिमासं बृद्धिःःइति निष्णातो व्यवस्थितः तस्मिन्नर्थे कालान्तरे 
विप्रतिपत्तो पस्तुतक्तनिणयाथ लेख्यं साज्षिमदुक्तलक्षणसाक्षियुफ्त धनिकपूवक 
धनिकः पू्षों यरिभ्रिस्तद्धनिकपूर्वकम्‌ । धनिकनामलेखनपूवकमिति यावत्‌। 


काय कतंद द ९ कला कस 
तव्यम । उक्तलक्षणाः सान्षिणो वा कतब्या; कर्ता तु यरकृत काय 


घिद्धयर्थ तस्य साह्षिण: । प्रवर्तन्ते विवादेषु स्वकृतं वाइथ लेख्ग्रकम्र्‌ ॥! इति 
श्मरणात्‌ ॥ ८७ ॥ " ँ 
भाषा--जब घनी और अधमण (ऋण ) में अपनी इच्छा से परस्पर 
कोई बात तय हुई हो ( जेसे ऋण भुगतान का समय, वृद्धि को दर भादि ) 
तो साह्षियों के सामने उसे छिख देना चाहिए। लेख में धनिक ( ऋणदाता ) 
का उढ्लेख करें॥ ८४ ॥ 
समामासतद्‌र्धाहर्नामजातिस्वंगोतचरकेः । 
._ सब्ह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिहितम्‌॥ ८५ ॥ 
अपि च, समा संवत्सरः, मासश्रैत्नादिः, तदर्ध पक्चः--शुक्कः कृष्णो वा, 
अहस्तिथिः प्रतिपदादिः, नाम घन्निकर्णिकयोः, जातिर्ब्राह्मणर्वादिः, स्वगोत्न 
वासिष्टा दिगोश्रम्र , एस! समादिभिश्चविह्वतम्‌ , तथा सब्रह्म चारिक बह्नचादि- 
शाखा प्रयुक्त गुणनाम बह्चच:ः कठ इति | भात्मीयपितृनाम धनिकर्णिकपितृनाम, 
'आदि'ग्रहणादू दृष्यजातिसंख्याच रादेग्रहणस्‌ । 'एतैश्व चिह्वितं लेख्यं कार्य! 
इति गतेन संबन्धः ॥ ८५ ॥ 


नी नी ओ)ी--रनओं.-.+++3-+-+...._-_-+-__+_+-_-त२मतनमतन्न्‍++__तत_ “--- 


१, मन्यहस्तकृतं । २. सगोश्नके! ।.. ६. धनिका5इघमणिकयोः । 
३. संख्यावारादेः । | 
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भाषा--वर्ष, मास, पक्त, दिन, नाम, जाति भौर गोन्न के साथ लिखना 
चाहिए। तथा बहबृच आदि वेद की ज्ञाखा, ओर भपने पिता का नाम 
लिखना चाहिए ॥ <७ ॥ 


समांछे5थ ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ | 
मतं मेषपुकपुजस्य यद्त्रोपरि लेखितम्‌॥ ८६॥ 


किंच, धनिकाधमणयोयो5थः स्वरुच्या व्यवस्थितस्तस्मिन्न्थ समाप्त लिखिते 
ऋषणी अधमर्णो नामात्मीयं स्वहस्तेनास्मिल्लेख्ये यदुपरि छेखित तन्ममामुक- 
पुत्रस्य मत अभिप्रेतमिति निवेशयेत्त्‌ पत्रे विलिखेत्‌ ॥ «4६ ॥ 

भाषा--ऋणदाता और ऋणी में तय हुई बात लिखने के उपरान्त 
ऋणी अपने हाथ से अपना नाम ल्खि और यह भी लिखे कि अम्ुक के 
पुत्र सुखको ऊपर लिखी हुई बात स्वीकार है ॥ ८६ ॥ 


साक्षिणश्वच स्वहस्तेन पितृनामकपूवकम। 
अन्नाहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समराः ॥ ८७ ॥ 


तथा, तस्मिल्लेख्ये ये साक्षिणो छिखितास्ते5प्याश्मीयपितृनामलेखन पूवक 
अस्मिननथ5्यमसुको देवदत्तः साक्षी हृति स्वहस्तेनेकेकशो लिखेयु; | ते च समाः 
संख्यातो गुणतश्च कतंव्या: | यद्यघनञ्नर्णः साक्षी वा लिपिज्ञो न भवति तदा- 
मर्णोअन्येन साक्षी च साधग्रन्तरेण सर्वसाज्षिसंनिधौ स्वमतं लेखयेत्‌ । यथाह . 


नारदः--“अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्स्वमतं तु स लेखयेत्‌ । साक्षी वा साक्तिणा- 
येन सवसाक्षित्रमीपतः ॥? इति ॥ ८७ ॥ 


भाषा--साक्षी लोग भी अपने हाथ से अपने पिता के नाम के साथ 
अपना नाम लिखे कि इस समय में अमुक के यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित 
हैँ । साजक्षियों की संख्या सम होनी चाहिए ॥ <८७॥ 


उभयाशयर्थितेनेतन्मया हापुकसूसुना । 
लिखित हाममुकेनेति लेखको5बते ततो लिखेत्‌ ॥ ८८॥ 


अपि च, ततो लेखक उभाभ्यां घनिकाधमर्णिका भ्यां प्रार्थितेन मयाअमुकेन 
देवदत्तेन विष्णुमिन्नसूनुना एतहलेख्यं लिखितमित्यन्ते लिखेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

भाषा--तब अन्त में लेखक लिखे कि धनिक ओर छऋणी दोनों की 
प्राथना. से अमुक के पुन्न अम्लुक नाम के मेंने यह लेख लिखा ॥ ८८ ॥ 


१. तेडसमा,,._ ३. काभ्याम्ुभसाभ्पां । 








श्श्ष अतीक याज्ञवरक्‍्यस्मृति: 


सांप्रतं स्वकृत लेरूयमाह-+- 
: बिनापि साक्षिमिलेख्य स्वहवस्तलिखितं तु यत्‌ । 
तत्प्रमाण॑ स्मखत लेखय बलोपधिकृताहते ॥ <९ ॥ 
यहलेरूय स्वहस्तेन लिखितमधमर्णन तत्सात्षिभिविनापि प्रमाणं स्खत॑ 
सन्वादिभिः | बलोपधिक्ृताइते बलेन बलात्कारेण उपधिना छुछलोभक्रोधभय- 
मदादिल्क्षणेन यश्क्ृतं तस्माद्विना। नारदोअप्याह ( १$।9३७ )--'“मत्ताभि- 
युक्तन्नीबालबलास्कारक्ृतं च यत्‌ । तद्प्रमाणं लिखितं भयोपधिक्ृतं तथा ॥? इति 
तच्चेतरस्वह्वस्तक्नतं परहस्तकृतं परहस्तकृत च यढलेख्यं देशाचारानुसारेण सबन्धक 
व्यवहारे5बन्‍्ध कव्य वहारे चयुक्तमथथक्रमापरिलकोपेन लिप्यच्चनरापरिलो पेन च लेख्य- 
मिल्येतावत्‌ न पुनः साधुशब्देरेव, प्रातिस्विकदेशभाषयापि लेखनीयस्‌ । यथाह 
नारदुः ( १।१३६ )--'देशाचाराविरुद्धं यद्वथक्ताधिविधिलक्षणम्‌ । तस्प्रमाणं 
श्मृतं लेख्यमविलुप्तक्रमाच्रम्‌ ॥'इति। विधान विधिः, शाधेविंधिराधिविधिराधी- 
करणं तस्य छक्षणं गोप्याधिभोग्याधिकालकृतमिस्यादि तदू व्यक्त विस्पष्ट यर्सि- 
स्तद्दवक्ताधिविधिलज्षणम्‌ । अविलुप्तक्रमान्षरम । अर्थार्ना क्रमः क्रमश्राक्षराणि व 
ऋमाज्षराणि अविल॒ुप्तानि क्रमात्तराणि यरिमस्तदविछ॒प्तक्रमाद्वर । तदेव॑भूत लेख्य॑ 
अमाणम्‌ । राजशासनवज्ञ पाधुशब्दुनियमो3त्रेश्य भिप्रायः ॥. ८९ ॥ । 
भाषा--जछो लेख अपने हाथ से लिखा होता है वह साक्षियों के बिना 


भी प्रमाण होता है; बचछतें वह बलपूर्वक या छल था कोभ से न छिखा 
गया हो ॥ «९ ॥ 
लेख्यप्रसज्ञेन लेख्यारूढमप्य॒णं त्रिभिरेव देय मिध्याह-- 
० % ० ५ 
ऋणं लेख्यकृतं देय॑ पुरुषेस्त्रिभिरेष तु । 


यथा साच्यादिकृतरूणं त्रिभिरेव देयं, तथा लेख्यक्रतमप्याहतृतस्पुश्नतव्पुत्रे- 
खस््रिभिरेव देयं, न चतुर्थादिभिरिति नियस्थते । नन्नु 'पुत्नपौन्नेऋण देयस्‌! ( ब्य० 
५० ) इत्यविशेषेण ऋणमात्र त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव । बाढम्‌ । अस्यचो- 
स्पर्गस्य पत्नारूढर्ण विषये स्म्ृत्यन्तरप्रभवामपवाद्शझ्लामपनेतुमिदं वचनमारब्धं । 
तथा हिन्‍>-पत्रलत्षणमभिधाय कात्यायनेनाभिद्वितम्‌ू-- एवं कालमतिक्रान्तं 
पित॒र्णां दीप्यते ऋणम्‌? इति। इत्थं पन्रारुढमणमतिक्रान्तकालमपि पितृ्णां ट 
संबन्धि दाप्यते | अन्न “पितृणास्‌ इति बहुवचननिर्देशात्कालमतिक्रान्तमिति 


१, विना तु। ३. तन्नेतत्‌। ३, कृतं च लेख्यं। ४. संबन्धव्यवहारे च | 


3, तत्पुम्र पौश्रेः | 
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चचनाजचतुर्थादिदाप्य इति प्रतीयते । तथा हारीतेनापि--लेख्यं यस्य भवेद्धस्ते 
लाभ तस्य विनिर्दिशेत! हृति । अन्नापि यस्य हस्ते लेख्य ( पन्न ) मस्ति तस्य- 
णंछाभः इृति सांमान्येन चतुर्थादिभ्यो5प्यणछाभोअस्तीति प्रतीयते । अतश्रेत- 
दाशह्लानिवृत्ष्यथंमेतद्वचनमिस्युक्तम्‌ । वचनह्॒यं च योगीश्वरवचनानुसारेण 
योजनी यम्‌ ॥--- । 


अस्यापवादमाह--- ह 
आधिस्तु भ्रुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९० ॥ 


सबन्धकेडपि पत्रारूढ॑ ऋण ब्रिभिरेव देयमिति नियमांहणापाकरणानधि- 
कारेणाध्याहरणेडप्यनधिकारप्राप्ताविद्सुच्यते । यावज्वतुर्थन पत्चमेन वा फऋणं 
न दीयते तावदेवाधिभुज्यत इति बद॒ता सबनन्‍्धकर्णापाकरणे चतुर्थादेरप्य- 
घिकारो दशितः। नम्वेतदष्युक्तमेव 'फलभोग्यो न नश्यति! (व्य० ७८ ) 
इ्ति । लत्यस्‌ । तदप्येतस्मिन्नसत्य पवाद्वचने पुरुषत्रय विषयमेव स्यादिति 
सर्वमनवद्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

भाषा--छिखा गया ऋण तीन पीढ़ी तक ही देय होता है । और जाधि 


( बन्धक ) का भोग उस समय तक किया जाता है जब तक कि ऋण न 
छोटाया जाय ॥ ९० ॥ 


प्रासद्गिकं परिसमाष्य प्रकृत्तमेबानुसर ति-- 


देशान्तरस्थे दुल्लंख्ये नशेन्स्ण्टे हते तथा। 
. भिन्‍ने दग्घे5थवा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


व्यवहाराक्षमे पन्ने पन्नान्तरं कुर्यादिति विधीयते । व्यवहाराक्षमत्व॑ चात्यन्त- 
व्यवहितदेशान्तरस्थे पन्ने दुर्लुब्ये दुष्ठानि संदिद्ममानानि अवाचकानि वा 
लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदानि वा यस्‍्मिस्तत्‌ दु्ेख्यं तस्मिन्दुलण्ये, नष्टे 
कालवशेन, उन्स्रष्ट मषीदौब॑ल्‍्यादिना झ्ुद्तिलिप्यक्षरे, ह॒ते तस्कराद्भिः, भिन्‍ने 
विदुलिते, दग्धे भग्निना प्रज्वलिते, छिनने द्विधाभूते सति पत्र द्विभंवति । एत- 
चचाथिप्रत्यर्थिनो: फरुस्परानुमतौ सत्याम््‌ । विमध्यां तु ब्यवहारप्राप्ती देशान्तर- 
स्थपन्नानयनायाध्वापेछ्या काछो दातव्यः । दुर्गदेशावस्थिते नष्टे वा पत्रे 
साजह्षिभिरेव व्यवहारनिणयः कायेः । यथाह नारदः ( १।३४२ )--“लेख्ये देशा- 


१, वचनाच्च चतुर्थादि!। २, पतन्नारुढे ऋणे । ३. कारणापहरणे । 
७. दग्घे तथा छि। छिन्‍्ने भिन्‍ने तथा दग्धे । ५. तस्करादिना | ६. द्वितीय पन्ने 
भवति । ७. नाय॑ दुगध्वापेज्ञया । <« दुर्देशावस्थिते । 
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_न्तरन्यस्ते शी दुर्लिखिते हते । सतस्तरक्रालकरणमप्ततो द्ृष्टदर्शनम्‌ ॥! इति । 


सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्यानयनाय कालकरणं कालावधिदा तव्यः । 
असतः पुनरविद्यमानस्य पत्रस्य पूर्व ये द्रष्टारः साक्षिणस्तदंशनं व्यवहारपरि- 
समापन कार्यम्‌ । यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा द्विव्प्रेन निणयः काय:--- 
'अलेख्यसात्षिके देवीं व्यवहारे विनिर्दिशेत! इति स्मरणात्‌ । एुतच्च जानपदुं 
व्यवस्थापन्रम्‌ । राजकीयमपि व्यवस्थापत्रमीदशमेव भत्रति । इयांस्तु विशेषः-- 
राज्ञः स्वहस्तसंयुक्त स्वमुद्गाचिह्िित तथा | राजकीय स्खत॑ लेख्य सर्वेष्वर्थषु 
साज्षिमत्‌ ॥? इति । तथान्यद॒पि राजकीय जयपत्रक बुद्धवसिष्ठेनोक्तम्‌--“यथोप- 
न्यस्तसाध्याथंसंयुक्त सोत्तरक्रियम्र्‌ । सावधारणकं चंव जयपत्रकमिष्यते ॥ प्राड- 
विवाकरादिहस्ताडुं मुद्रित राजमुद्बया । घिद्धेंडथ वादिने दद्याज्जयिने जयपतन्रकम्‌ ॥? 
इति । तथा सभासदो5पि मत मेउमुकपुत्रस्येति स्वहस्तं दद्युः ।--'सभासदश्च ये 
तत्र स्मृतिशाखविद्‌ः स्थिताः । यथालेख्य विधौ तद्वत्स्वहस्तं दद्यरेव ते ॥? इति 
स्मरगणात्‌ । सभासदां च परस्परानुमतिव्यतिरेकेण न व्यवहारों निःशल्यो 


भवति । यथाह नारदः--'यत्र सभ्यो जनः सवः साध्वेतदिति मनन्‍्यते । स 


निःशल्यो विवादः स्याध्सशल्यस्ट्वस्यथा भवेत्‌ ॥! इति | एतच्चतुष्पाब्यवहार 
एवं ।--“साधयेस्साध्य मर्थ यच्चतुष्पादान्वितं च यत्‌ । 'राजसुद्रान्वितं चंव 
जयपत्रकमिष्यते ॥! ( काव्यायनः ? ) इत्ति स्मरणात्‌ । यन्र तु ही नता । यथा- 
अन्यवादी क्रियाहंषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहूतप्रपंछायी च हीनः पत्चविध 
स्घृतः ॥! ( नारदः मा० २।३३ 2 हृति। ततन्न न जयपतन्रक्रमस्ति, भपि तु 
हीनपत्रकमेव | तच्च कालछानतरे दण्डप्राप्यथ, जयपत्र तु प्राउडन्याय विधिसिद्धय 
थमिति विशेष! ॥ ९१ ॥ 

भाषा--छेख के कहीं दूसरे देश में छूट जाने पर, पढ़ने योग्य न रह 
जाने पर खो जाने, मिटजाने, चुरा लिये जाने, गछ जाने, जल जाने अथवा 
फट जाने पर दूसरा लेख बनवाना चाहिए ॥ ९१ ॥ 


लेख्यसंदेहे नि्णयनि मित्तान्याह-- 
“संद्ग्धलेख्य शुद्धिः स्यात्स्वदस्तलिखितादि्भि: । 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहसबन्धागमहेतुमि: ॥ ९२ ॥ 
'शुद्धमशुद्ध वा? इति संदिग्धस्य लेख्यस्य शुद्धिः स्वहस्तलिखितादिभि 
स्यात्‌। स्वहस्तेन लिखितं यहलेख्यान्तरं तेन शुद्धि! । यदि सहशान्यक्षराणि 


१. दृष्टद्शनं।. २. व्यवहारे। ३. दत्त में । ४. मुद्ाद्डित । 
५. व्यप्ापी । ६, संदिग्धलेख्य शुद्धिः । 
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अवल्ति तदा शुद्धि: श्यादित्यर्थ: । “आदि! शब्दात्‌ साचिलेखकस्वहस्तलिखिता- 
न्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । युक्‍त्या प्राध्ियुक्तिप्राप्तिः, देशकालपुरुषाणां द््येण सहः 
संबन्धः प्राप्ति: । “अस्मिन्देशे5स्मिन्काले5डस्य पुरुषस्थेदं द्ृव्य घटते' इति युक्तिप्राप्तिः, 
. क्रिया तस्साचयुपन्‍्यासः, चिहमस्राधारणं श्रीकारादि, “संबन्धो३र्थिप्रस्यर्थिनोः 
पूर्वमपि परस्पर विश्वांसेन दानग्रहणादिसंबन्धः, आगमोडस्‍्येतावतो3र्थस्य संभा- 
वितः प्राप््युपायः, एते एव हेतवः । एमिहँतुमिः संदिग्धलेख्यस्य शुद्धि: स्याव! . 
इृत्यन्वयः । यदा तु लेख्यसंदेहे निर्णयो न जायते तदा साज्िमिर्निर्णय: कार्य: । 
यथाह काध्यायन:--'दूषिते पन्नके वादी तदारूढांस्‍्तु निर्दिशेत! इति। साहछषि- 
संभवविषयमिदं वचनम्‌ ।. साक्यसंभवविषयं तु हारीतवचनस्‌--“न सयेतष्कृतं- 
पत्नं कूटमेतेऩ कारितम्‌ । अघरीक्ृत्य तत्पत्नमर्थ दिव्येन निर्णय: ॥१ इति ॥ ५२ ॥ 
भाषा--लेख्य के विषय में सन्देह हो तो अपने हाथ से लिखे हुए लेख्य 
से युक्तिप्राप्ति ( इस देश में इस समय पर इस व्यक्ति पर इतना द्वव्य होता 
है ), क्रिया ( उसके साक्षी का उपन्यास ), चिह्न ( क्रीकार आदि ) संबन्ध 
( धनी और ऋणी का पहले का पारस्परिक संबन्ध ) और जागम ( द्वव्यप्राष्ति 
का उपाय ) हेतुर्भों से शुद्धि होती है ॥ ९२ ॥ क्‍ 
एवं शोधिते पन्ने ऋणे च दातव्ये प्राप्ते यदा कृत्स्नमेव ऋणं दातुमसमर्थ- 
सतदा कि कतंव्यमित्यत जाह-- ! 
लेख्यस्य पृष्ठेडभिलिस्रेदस्वा दत्वणिको घनम्‌ । 
धनी वोपगत द्द्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम्‌ ॥ ९३ ॥ 

- 'यदाउघधमर्णिकः सकलम्ूर्ण दातुमसमर्थस्तदा शक्त्यनुसारेण दुत्वा पूर्वक्ृतस्य 
लेख्यस्य पृष्ठे3डभिलिखेत 'एतावन्मया दत्तस्‌? दति । .उत्तमर्णो वा उपगत प्राप्ठ॑ 
धन तस्यव लेख्यस्य पृष्ठे द्याद्भिलिखेत्‌-'एतावन्मया लब्धम्‌” इति | कथम ? . 
स्वदृस्तपरिचिह्वित स्वहस्तलिखिताक्षरचिहितम्‌ । यद्धा,उपगतं प्रवेशपन्न स्वह- 
स्तलिखित चिह्नितमधमणायोत्तमर्णों दद्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

भाषा--ऋणी धन देकर लेख्य के पीछे लिख दिया करे । धनी भी घन 
प्राप्त करके अपना हस्ताक्षर करके उपगत ( ग्राप्तिपन्न, रसीद ) देवे ॥ ९३ ॥ 


ऋणे तु कृष्स्ने दत्ते लेख्य कि कतंव्यमित्यत भाहू-- 
दृत्वर्ण पाय्येल्लेख्य शुद्धय वाउन्यत्तु कारयेत्‌ । 
क्रमोेण सकृदेव वा कृत्स्नम्णं दृत््वा पुर्वकृतं लेख्यं पाटयेत्‌ ॥ यदा त्तु 
दुर्गदेशावस्थितं लेख्य नष्ट वा तदा शुद्ध अधमणंत्वनिदृत्यर्थमन्यल्लेख्यं 


3. संबन्धप्राप्तो । २. चोपगतं। -. ६. लिखितपरिचिह्नत ॥ , 
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कारयेदुत्तम्णनाधमणः ॥ पूर्वोक्तक्रमेणोत्तमर्णो विशुद्धिपन्रम धमर्णाय दया वि* 
स्थर्थः ॥-+- । 

ससाछिके ऋणे कृत्स्ने दातव्ये कि कर्तव्यमित्यत शाह--- 

_ साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्य ससाक्षिकम्‌ ॥ 5४ | 

यप्त ससाल्षिकस्तु्ण तस्पूवंसाज्षिसमचमेव दुच्यात्‌ू ॥ ९४ ॥ द 

भाषा--ऋण देकर छेख को काट दे अथवा ऋणी की निवृत्ति के लिए 
धनी दूसरा छेख्य लिखावे । जो ऋण साक्षियों के सामने लिया गया हो उसे 
उन्हीं साहियों के सामने ही लौटाना चाहिए ॥ ९४ ॥ 


छति लेख्यप्रकरणम्‌ । . 


अथ दिव्यग्रकरणम््‌ ७ 


लिखितसाक्षिभ्रक्तिलक्षणं त्रिविध माजुषं प्रमाणमुक्तम्‌ | अथावसरभप्गत्त द्ब्यि 
प्रमाणमभिधषास्यन्‌ तुलाग्न्याप इस्थादिभिराये। पत्मनमि क्लोकदिंव्यमातृका 
कथयति । तन्न तावद्विव्यान्यु पदिशत्ति-- 
तुलाग्न्यापो विष कोशो दिव्यानीह विशुद्धय । 
तुलादीनि कोछ्ान्तानि पद्म दिव्यानीह धर्शास्तरे विशुद्धय संद्ग्धस्थाथ्थस्य 
संदेहनिवृत्तये दातव्यानीति ॥--- १३72 
नन्‍्वेंन्यत्रान्यान्यपि तण्डुकादीनि दिव्यानि सन्ति---“धटोअग्निरुदक चेव 
: विष कोशस्तगैव च। तण्डुलाश्चेव दिव्यानि सप्तमस्तप्तमाषकः ॥! इति पितामह- 
स्मरणात्‌ । अतः कथमेतावन्त्येवेबत आह-- 
महाभियोगेष्वेतानि 
एतानि महाभियोगेष्वेव नान्यत्रेति नियम्यते न पुनरिम्तान्येव द्व्या- 
नीति। महत्त्वावधिं व वचयति । ननन्‍्वद्पाभियोगेडपि कोश इष्यते; 'कोश- 
मद्पे5पि दापयेत!' ह्र्ति स्मरणात्‌ । सत्यम्‌। कोशस्य तुलादिषु पाठो न महा- 
भियोगेष्वेवेति नियमार्थ,, किंतु सावष्टम्भाभियोगे5पि प्राप्त्यथः । अन्यथा 
शक्ामियोगे एवं स्यात्‌ ; “अवष्टम्भाभियुक्तानां धटादीनि विनिर्दिशेत्‌ । तण्डु- 
लाश्चव फोशश्च शह्लास्वेव न संशय: ॥! हृति स्मरणाव्‌ ॥ 


१, उष्तमर्ण झघ । ३२. व्भिरारशभ्य । ३. संद्ग्धि। ४. अन्थन्नान्या । 
«७, गोगे ध्वेतानि । ६. कोशो स्स्‍्येव । 
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व्यवहाराध्याय: 8३ 


हाभियोगेषु शह्डितेषु सावष्टम्मेषु चाविशेषेण प्राप्तावपवादुमाह--- 


-शीषकस्थे5मियोक्तरि ॥ ९७५ | 
एतानि तुलादीन्यभियोक्तरि शीर्षकस्थे$भियुक्तस्य भवन्ति । शोर्षक 
शिरो व्यत्रह्रस्य चतुर्थथ पादी जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो छचग्रते, तन्न 
तिष्ठतीति शीष॑कस्थः तत्प्रयुक्तदृण्डभागित्यर्थ: ॥ ९७ ॥ 


भाषा--तुछा, अग्नि, जछ, विष और कोश ये शुद्धि ( संदेह-निशुक्ति ) 
के लिये दिव्य कहे गये हैं। इनका प्रयोग महाभियोगों में होता है और वह 
भी प्रमुख अभियुक्त के लिए अभियोक्ता के दीर्षकस्थ होने पर किया जाता है 
€ शी्षकस्थ - जय-पराजय का भागी । ) ॥ ९७ ॥ 
“ततो<र्थी लेखयेस्सथ्ः प्रतिज्ञातार्थधाधनम्‌” ( व्य० ७ ) इति आभावप्रति- 
ज्ञावादिन एवं क्रियेति व्यवस्था दश्शिता तद॒पवादार्थभाह-- 
रुच्या वाउ5न्यतरः कुर्यादितिरों व्तयेच्छिरः 
रुच्याभियोक्त्रभियुक्तयो: परस्परसंप्रतिपश्याउन्यतरोउ्मियुक्तोडभियोक्ता वां 
दिव्य कुर्यात्‌ । इतरोडभियुक्तोड्भियोक्ता वा शिरः श्ारीरमर्थदण्डं व्वा वर्तयेद- 
ज्रीकुर्यात्‌ । अथमभिसन्धि:--न मानुषप्रमाणवहिष्यं॑ प्रमाण भावेकगोचरं अवि 
तु भावाभावावविशेषेण गोचरयति । अतश्र मिथ्योत्तरे प्रस्यवस्कन्दने प्राढू- 
न्‍्याये वाउथिप्रस्यर्थिनो रन्यतरस्येच्छुया दिव्य भवत्तीति ॥-- 


अरूपाभियोगे महामियोगे शझ्वासावष्टम्भयोरप्यविशेषेण कोशो भवत्तीत्युक्तं, 
तुलादीनि विषयान्तानि तु महाभियोगेष्वेव सावष्टम्भेष्वेवेति च नियमों 
दर्शितः । तन्नावष्टम्भा भियो गेष्वेवे स्य स्या पवा दमा ह -+ 


विनापि शीषकात्कुर्यान्नपंद्रोडेड्थ पातके ॥ ९६॥ 

राजद्रोहाभिशह्टायां बह्महत्यादिपातकाभिशह्ायां च शिरःस्थायिना विना- 
पि तुलादीनि कुर्यात्‌ महाचोर्यासिशक्लायां च। यथाह--'राजभिः शह्लितानां 
च निरदिष्टानां च दस्युभिः। आसत्मशुद्धिपराणां च दिव्य देयं शिरो विना ॥! 
इत्ति। तण्छुकाः पुनरढपचोयशह्लायामेव ।--'चोय॑ तु तण्डुछा देया नान्यन्नेति 
विनिश्रयः: इति पितामहवचनात्‌ । तप्तमाषस्तु महाचोरयाश्रिशह्लायामेव; “'चौय॑- 
शह्लाभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते! इति स्मरणात्‌ । अन्‍्ये पुनः शपथा अल्पा- 
विषया:, 'सत्यं वाहनशखाणि गोबीजकनकानि व । देवतापितृपादांश्व दृत्तानि 
सुकृतानि च॥ स्पृशेच्छिरांसि पुत्राणां दाराणां सुहृदां तथा। अभियोगेषु 
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१. क्रियाव्यवस्था । १२. भवतीति युक्त ।  राजद्वोहै । 
१६ या० | 





ुर रथ 





. सामनन्‍्तादिदृष्टप्रमाणसद्भावे न विव्य॑भाद्य 





२४६ । याक्षवल्क्यस्मृति: 


सर्वेषु' कोशपानमथापि वा ॥ इ्येते शपथाः प्रोक्ता मजुना स्वरूपकारणे ॥? इत्ति 
नारदस्मरणात्‌ ॥ यद्यपि मानुषप्रमाणानिर्ण यस्य् निर्णायक यत्तदिव्यमिति 
लोकप्रसिद्धया शपथानामपि दिव्यत्वं तथापि कालान्तरनि्णयनिमित्तर्वेन सम 
नन्तरनिर्णयनिमित्तेभ्यो घटादिभ्यो दिव्येभ्यों भेदत्वव्यपदेशों त्राह्मगपरिन्नाजऊ- 
वत्‌ । कोशस्य तु शपथस्वे5पि घटादिषु पाठो महाभियोगविषयत्वे नावष्टस्भा भियो- 
गविषयस्वेन च घटादिसास्यान्नतु समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन । तण्डुलानाँ तप्त- 
मापस्य च समनन्तरनिर्णयनि मित्तत्वेडत्यल्पविषयत्येन शड्राविषयत्वेन च धटादि- 
बैलज्षण्यात्तेष्वपाठ इति संतोष्टव्यम्‌ । एतानि च दिव्यानि शपथाश्र यथासंभसवस्त॒णा- 
दिषु विवादेषु प्रयोक्तव्यानि | यत्तु--पिचामहवचनम 'स्थावरेषु विवादेघु दिव्य।नि 
परिवर्जयेत”ः इति, तदपि लिखितसामन्तादिसद्धावे दिव्यानि परिवजयेदिति 
व्यास्येयम्‌ । नन्नु विवादान्तरेष्वपि प्रमाणान्तरसंभवे दिव्यानामनवकाश 
एवं । सत्यम्‌ । ऋणादिषु विवादेषु उक्तलत्तणसाच्यु पन्‍्यासेअ्थिना कृते3पि 
प्रध्यर्धी यदि दण्डाभ्युपगमावष्टम्मेन द्व्पमवलस्त्रते तदा दिव्यमपि 
भवति । *पाक्षिणामाशयदोषसंभवाद्दिव्यस्थय च निरदोषत्वेन वस्तुतत्त्तदिष- 
यत्वात्तज्ञक्षणस्वांच॒ घर्मस्य । यथाद नरिदः-ः ततन्र सत्ये स्थितो धर्मो 
व्यवहारस्तु साज्षिगि ।; देवसाध्ये पौरुषेयीं न. लेख्यं वा प्रयोजदत्‌ ॥' इति। 
स्थावरेषु च विवादेषु प्रव्यर्थिना दण्डावष्स्मेन. दिव्यावरूम्बने कृदे3पि 
मिति विकल्पनिराकरणाथ 'स्थावरेषु 


* का जप पे हे 
विवादेषु! इृत्यादिपितामहवचन नाव्यन्तिकदिव्यनिराकरणाथम ; लिखितसा- 


मन्तादभावे स्थावरविवादेष्चनिर्णयश्रसन्स्‍ात ॥ ५६ | 

भाषा--अथवा इच्छानुसार इन्हे अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों में 
किसी के लिये किया जाता है; अथवा वे दोनों दी शारीरिक या आर्थिक दुण्ड 
स्वीकार करें। राजद्रोह और ब्रद्महत्यादि एातक में बिना जय-पराजय के 


विचार के इनका प्रयोग किया जाता है ॥ ९६ ॥ 


दिव्ये साधारण विधि!-+- #! 
"खचेल॑ स्नातमाहुय सूर्योदय डउपोषितम्‌ । 

कारयेत्सवदि्व्यानि ज्ुपत्राह्म णसंनिधो ॥ ९७ ॥ 

सूर्थे सचेलं स्रांतं दिव्यग्राहिगमाहुय नृपस्य 


: किंच, पूर्वचरुपो ण्तिसु दिते 
नि कारयेस्प्राइविवाकः-'ब्रिरान्नो- 


सभ्यानां च॒ ब्राह्मणानां संनिधौ सर्वाणि दिव्या है 
इक 2 कक २, नारदादि। हे. नन्तरनिमित्तनिण - 


१. साध्येघु । सदंघु कोशयान । हर 
६, माशये दोष । ७० सच स्त्रान- 


येश्यो । ४. न्‍्तरसद्भधावे । ५, उतक्तलक्षणे । 
माहुय । 
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व्यवहाराध्याय: * र्छश 


पोषिताय स्युरेकरान्रो षिताय वा । हित्यं द्व्यानि देयानि शुचय चारद्ववाससे ॥! 
इत्युपवालविकल्प: पितासहेनोक्तो वंलवद्ब॒लचन्महाकार्यात्पकायविषयत्वेन 
व्यवस्थितों ज्र्ऋंधः । उपवासनियमश्र कारयितुः प्राइविवाकस्यापि--दिव्येशु 
सवक्रार्याणि प!डविवाकः समाचरेत्‌ । अध्वरेषु यथाध्वर्यु; सोपवासो नुपाज्ञया ॥! 
इति पित्तामहवचनात्‌ ॥ अन्न यद्यपि सूर्योदय हृत्यविशेषेणोक्त, तथापि शिष्ट- 
समाच![राद्धानुवासरे दिव्यानि देयानि। ततन्नापि--'पूर्वाह्रुइप्िपरीक्षा स्यात्पू- 
वलह्लि च धटो भवेत्‌ । मध्याह्े तु जल देयं धर्मतत्त्वमभीष्सताम्‌ ॥ दिवसस्य 
तु पूर्वाल्षे कोशशुद्धिविधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विष देय॑ सुशीतलरूस्‌ ॥! 
इति पितामदोक्तो विशेषों द्वएव्य:॥ जअनुक्तकालविशेषाणां ठण्डुल तप्तमाष- 
प्रभ्तीनां पूर्वाह्न एवं प्रदानम्‌; 'पूर्वाह्ु सर्वदिव्यानां प्रदानं परिकीर्ति- 


द जप 3 गे 
तम्र! इति सामसान्यन नारदस्मरणात्‌ । अहनि त्रिधा विभक्ते पूँव 
भागः प्रवल्तः, मध्यमों मध्याहः, उत्तरोड्पराह्ुः । तथापरो5पि काल- 
विशेषो विधिप्रतिषेधघम्ुखेन दशित: । विधिम्ुुखस्तावत्‌ू--“अग्नें! शिशि« 


रहेसन्तो वर्षाश्वेव प्रकीर्तिता: । शरद्‌ग्रीष्मेघु सलिक हेमनते शिशिरे विषम ॥ 
चेन्रो मार्ग शिरश्रव वेशाखश्च तथेव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरो- 
घिनः ॥ कोशस्तु सबंदा देयस्तुला स्यात्सावकालिकी ॥! इति | “कोश? ग्रहणं 
सर्वशपथानासुपल्क्षणस्‌ । तण्डुछानां पुनविशेषानभिधानात्सावक्ालिकध्वम्‌ ! 
प्रतिषिधमुखो5पि-'न शीते तोयशुद्धिः स्थान्नोप्णकालेडग्निशोधनम्‌ । न प्रावष्ि 
विष द्याव्प्रवाते न तुलांँ तथा ॥ नापराह्नु न सन्ध्यायां न मध्याह्ने कदाचन ॥! 
इति । “न शीते तोयशुद्धि: स्या!दित्यन्न 'शीत! शब्देन हेमन्त-शिशिर-बर्षाणां 
प्रहणस्‌ । . 'नोष्णकालेडग्निशोधन!मित्यनत्र  'उष्णकाल” शब्देन ग्ीष्मशरदोः 
विधानलब्धस्यापि पुननिषेध आद्राथे;; प्रयोजन तु वच्यते ॥ ९७ ॥ 

भाषा--( शफ्थ लेने वाले को ) पहले दिन उपवास कराके सूर्योद्य के 
समय वस्त्र सहित स्नान कराके घुलावे और राजा तथा ब्राह्मणों के समत्त सभी 
दिव्य करावे ॥ ९७ ॥ 


अधिकारिव्यवस्था माह --- 


तुला स्त्रीबालबुद्धान्धपहुत्राह्मणरोगिणाम्‌ | 
अश्निजल वा शुद्वस्य यवाः सत्त विषस्य वा॥ 8८ ॥ 


खत्रीसत्रीमात्न जातिवयोवस्थाविशेषानादरेण, बाल आ पषोडशाह्र्षाज्जाति- 


सन 
जन्‍म के >न्‍न्‍०>न > 
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१. कोशलिद्धि'। २. अनुक्तवेछा। हे. प्रथमो भागः । ४. उत्तमों । 
७. तोयसिद्धिः स्यात्‌ । 
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विशेषानादरेण, वृद्धोडशीतिकावरः, भनन्‍्धो नेन्नविकलः, पहु: पादुविकलः, 
ब्राह्मणो जातिमान्नम, रोगी ब्याधितः, एतेषां शोधनाथ तुलेबेति नियस्यते ॥ 
अग्नि: फालस्तप्तमाषश्न ज्ञत्रियस्थ । जलमेव वेश्यस्य । “वा? शब्दो3वघारणे । 
विषस्य यवा उक्तपरिसाणाः सप्तेव शुद्धस्य शोधनाथ भवन्ति । ब्राह्मणस्य 
तुछाविधानात्‌ 'शूद्धस्य यवाः सप्त विषस्य वा! इति विषविधानादग्निजेल वेति 
क्षत्रियवेश्यविषयमुक्तम्‌ । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहैन-- 'ब्राह्मणस्य धटो देयः 


चतन्रियस्य हुताशनः । वेश्यस्य सलिल प्रोक्त विषं शूद्धस्य दापयेत्‌ ॥! इति |. 


यत्त सरूयादीनां द्व्याभावस्मरणम्‌, 'सन्नतानों भ्ुशार्तानां व्याधितानां तपस्वि- 
नाम्‌ । सत्रीणां च न भवेद्दिव्यं यदि धर्मस्त्वपेज्षितः ॥? इति, तत्‌ “रुच्या वा5- 
न्यतरः कुर्यात! ( ब्य० ९६ ) इति विकल्पनिवृत्त्ययंम्‌। एतदुक्त भवति--“अ- 
वष्टम्माभियोगेषु रध्यादीनामभियोक्त॒स्वेडमियोज्यानामेव दिव्यं, एततेषाम भियो ज्य- 


श्वेडप्यभियोक्तणामेव द्व्यम्‌ । परस्पराभिधोगे तु विकहप एवं। ततन्नापि तुलेवे- 


ति काट्यायनवचनेन नियम्यते । तथा महापातकादिशद्भाभियोगे र्ूत्यादीनां 
तुलवेति एतच्च वचन सर्वद्व्यसाधारणेषु मार्गशिरश्रैत्रवेशाखेषु स्त्यादीनां सर्ब- 
द्व्यसमवधाने नियामकतयाथवत्‌ । नच संवंकालं स्त्रीणां तुलवेति, 'सत्रीणां तु 
न विष प्रोक्त न चापि सलिल स्मृतम्‌ । धटको शादिभिस्तासामन्तस्त श्व॑ विचार- 
येत्‌ ॥! इति विषसलिलब्यतिरिक्तघटकोशाग्न्यादिभिः शुद्धिविधानात्‌ । एवं 
बालादिष्वपि योजनीयम्‌ । तथा श्राह्मणादीनामपि न सांधकालिऋसस्‍्तुलादिनि- 
यमः; 'सर्वेषामेव वर्णानाँ कोशशुद्धिविधीयते । सर्वाण्येतानि लैघंधां ब्राह्मणस्य 
विष बिना ॥? इति पित्तामहस्मरणात्‌ । तस्मात्साधारणे काले बहुद्व्यसमव- 
धाने तुलादिनियमार्थमेवेद वचनम्‌ । कालान्तरे तु तत्तरकाल विद्ित स्वंषास्‌ | 


तथाहि--वर्षा स्वग्निरेव सर्वेषाम्‌ । हेमनतशिशिरयोस्तु क्त्रियादिन्रयाणासम्नि- 


विषयोविंकल्पः । ब्राह्मणस्य स्वग्निरिव न कदाचिद्विषस्‌ ; 'ब्राह्मणस्य विष विना? 
इति प्रतिषेघात्‌ । ग्रीष्मशरदोस्तु सलिलमेव | येषां तु व्याधिविशेषेण।ग्न्या दि- 
निषेधः--'कुष्ठिनां वर्जयेदग्नि सलिलं श्वासकासिनाम्‌ । पित्तश्लेष्मवर्तां निस्‍्य॑ 
विष तु परिवर्जयेत्‌ ॥” इति तेषामग्न्यादिकालेडपि साधारणं तुलायेब) दिव्य॑ 
भवतति ॥ तथा “तोयमग्निर्विषं चेव दातव्यं बलिनां नुणाम्र! इति वचनादू दु्बला- 
नामपि . सर्वधा विधिप्रतिषेघाहतुकाछान तिक्रमेण. जातिवयोवेस्थाश्रितानि 
दिव्यानि देयानि ॥ ९८ ॥ 


१, सार्वकालं। २, यथा । ३. तुंछा दिव्यं। ४. दुबंछानामित्ति 
सर्वदा । ५, प्रतिषेघादते उक्ृकाछानति । $. वस्थानाश्रितानि |. 





; 
४ 
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भाषा--सत्री, बालक, वृद्ध, भन्‍्ध, पंगु, ब्राह्मण एवं रोगी के लिए तुछा 
का दिव्य करे । जन्नरिय के लिए भग्नि का, वेश्य के लिए जल का, और शूद्ध 
के लिये सात यव के बराबर विष का दिधष्य होता है ॥ ९८ ॥ 


'महाभियोयेष्वेतानि! ( व्य० ९७ ) हस्युक्त, तन्नाभियोगस्य यंद॒पेक्ष मह- 


'रवं तद्दानीमाह--- 


नासदइस्नाद्धरेत्फाल न विष॑ न तुलां तथा | 


पणसहस्तादवांक फाश्॑ विष॑ तुझां वा न कारयेत्‌ | मध्यवर्ति जलमपि॥ 
यथोक्तम्‌--तुलादी जि क्िकाम्तानि गुरुष्वर्थेषु दापयेतः इति । अन्न कोशस्याग्र- 
हणं “कोशमल्पेईकि दापयेत? इत्यत्पाभियोगेडपि तस्य स्मरणात्‌। एतानि 
चत्वारि दिव्यानि पणसहस्रादूध्व॑ंमेव भवन्ति नार्वागिस्यर्थ: ॥ नन्‍वर्त्नागष्यर्स्या- 
दीनि पितामहेन दशितानि--'सहसे तु धर्ट दद्याव्सहस्राधं तथायसम्‌ । अ्धे- 
स्याघें तु सलिल तस्याध तु विष स्मृतम्‌ ॥? इति सत्यम्‌ ।-तत्रेत्थं ब्यवस्या 
यदूद्वग्यापंहारे पातिश्यं भवति तद्विषयं पितामहवचनं, इंतरद्वेब्यविषय योगी 
श्वरवचनमिति । एतच्च वचनद्वयं स्तेयसाहसविषयम्‌ , अपहृवे तु विशेषो दर्शितः 
कात्यायनेन--'दृत्तस्यापह्लबो यज्न प्रमाणं तन्न कह्पयेव | स्तेयसाहसयोर्दिब्य 
स्वहपेअप्यथ प्रदापयेत्‌ ॥ सवद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञाव्वा हेम प्रकरपयेत्‌ | हेमप्रमाण- 
युक्त तु तदा दिव्य नियोजयेत्‌ ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विष 
स्ख्तम । अशीतेस्तु विनाशे वे दुष्घ्राच्चेव हुताशनम्‌ ॥ षष्टया नाशे जल देय॑ 
चत्वारिंशति वें धटम्‌ । विंशदृशविनाशे तु कोशपानं दिधीयते ॥ पद्चाधिकस्य 
वा नाशे ततो<धांधेस्यथ तण्डुकाः । ततोअर्घाध॑विनाशे दि स्पृशेस्पुत्रादिमस्त- 
कान्‌ ॥ ततोअ<र्धाधविनाशे तु लछौकिक्यश्र क्रिया: स्मखृताः । एवं विचारयन्राजा 
धर्माथम्यां न ह्ीयते ॥ इति 'ज्ञात्वा संख्या सुवर्णानाम्‌” हस्यन्न 'सुवर्णशब्दः 
'घोडश माषाः सुवर्ण:” ( क्रा० ३६३ ) ह॒स्युक्ततरिमाणवचनः । “नाश'शब्दश्वा« 
श्रापह्ववचनः । 'नासंहस््राद्धरेश्फालम! हस्यश्न तु ताम्नरिकपणसहस्तत बोदूब्यस्‌ ॥- 

ननु नृपद्रोहे सहापातके चेतानि दिव्यान्युक्तानि, तल्कथथं 'नासहस्राद्रे- 
सफालम्‌? ( ब्य० ९९ ) हस्यन्राहु- 


नृपाथेष्वभिशापे च॒ वद्देयुः झुचयः सदा ॥ ९९ ॥ 
नृपद्ोदेषु महापातकाभियोगे च सदा द्वृग्यसंस्यामनपेचयेवेत्तानि दिव्यानि 


वहेयुः कुयुरुपवासादिना शुचयः सन्‍तः। तथा देशविशेषो5पि नारदे- 


१. यदपेचय । २. तम्नैयं ब्यवस्था । ३. द्यादेव । ४. दात्‌ त्रिंश- 
टह्िनाशे त 4 थ५. क्षमिज्ञापेषु। ६, नृपदोहेणु । ४०) 
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नोक्त:--- सभाराजकुलढ्धा रदेवाय त न चत्वरे । निधेयो निश्चदल पूज्यो घूपमाल्या- 
जुलेपनः ॥! इति । निधेयो घटः | व्यवस्था च काध्यायने नो क्ता--' इन्द्र स्था ने 5- 
भिशस्तानां महापातक्विनाँ नृणाम्‌ । नृपद्रोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत ॥ 
प्रतिलोम्यप्रसूतानां दिव्य देयं. चतुष्पथे । अतोड्न्येघु सभामध्ये दिव्य देय॑ 
विदुुधा: । अस्पृश्याधमदासानां स्लेच्छानां पापकारिणाम्‌। प्रातिछो 
स्थप्रसूतानां निश्चयों न तु राजन । तत्प्रसिद्धानि दिव्यानि सदहाये तेघु 
अनिर्दिशेत्‌ ॥! इति ॥ ९९ ॥ । 
भाषा--सहस्त पण से कम के विवाद में तप्तफाल, विष या तुला का 
( तथा जल का ) दिव्य न करावे । राजद्रोह शोर महापातक के अभियोग में ये 


. दिव्य सदृव पविन्नता क॑ साथ करावे ॥ ९९ ॥ 
इति दिव्यमातृका ॥ 


एवं सर्वदिष्योपयोगिनीं दिव्यमातृकामभिधायेदानी धटादिदिव्यानां. 
प्रयो ग माह--- ; 
तुलाघारणविद्वक्वि रिभियुक्तस्तुल्ञाधितः | 
प्रतिमानसमी भूतो रेखा छृत्वा दुबतारित) ॥ १०० ॥ 


ले सत्यधामासि पुरा देवेविंनिमिता । 
तत्सत्यं बद्‌ कब्याणि | सशयान्‍न्मा "विम्लोचय ॥ १०१ ॥ 


यचस्मि पापकन्मातस्तता मां व्वमधो नये । 
झुद्धश्थंद्‌ गमयोध्च मा तुलामित्येंभिमन्न्नयेत्‌ ॥. १०२ ॥ 


तुलाया घारणं तोलन ये विदन्ति खुवर्णकारप्रभ्ठतयस्तः प्रतिमानेन 
सुदादिना समीभूतः समीक्षतस्तुलामाश्रितो >धिरूढो5भियुक्तो5मियोक्ता वा 
. दिव्यकारी रेखा कृत्वा येन संनिवेशेन प्रतिमानसमीकरणदश्यायां शिक्य तले$« 
वस्थितस्तस्मिन्पाण्डुलेखेनाझ्ुयित्वाउवदारितस्तुकामभिमन्त्रयेतू. प्रार्थथेतानेन 
न्त्रेण--हे तुले ! त्वं सत्यस्य स्थानमसि, पुरा आदिसष्टी देवहिंरण्यगर्प्र- 
भ्तिभिविनिर्मितोत्पादिता । तत्तस्मात्सत्यं संद्ग्धस्याथस्य स्वरूपं वंद दर्शय॥ 
कल्याणि शोभने ! अस्मात्संशयान्माँ विमोचय । है मातः ! यद्यहं पापकृव- 
सत्यवाद्रस्मि ततो मां त्वसमघो नय । अथ शुद्ध: सत्यवाद्यस्मि ततो मामूध्षे द 


१. ततोथन्येपु तु कायघु सभामध्ये विदुल्युंधाः । २. स्लेचछानामपकारिणां ॥ 
३. दापयेत्‌ | ७. रेखाः। ५, विशोधय । ६. पाण्डुलेख्येन । 
१ ४ 





-व्यवहाराध्याय, २७६ 


गमयेति ॥ प्राडविद्वाकस्थ तुला भिमन्त्रणमन्त्रा: स्खृत्यन्तरोक्ता,, भय तु दिव्य- 
कारिण; ) जयपराजय लक्षण तु मन्त्नलिड्ड/देवावगग्यत इति न पृुथगुक्तम्‌ ॥ 
धटनिर्माणं पुनरारोहणाद्यर्थम्िद्धमेव पितामहतारदा दिभिः स्पष्टीकृतस्‌ । तथ्यथा- 
'छित्वा तु यज्ञिय वृक्ष यूपउन्‍्मन्त्रपूर्वकम्‌ । प्रणम्य छोकपालेभ्यस्तुला कार्यो 
मनीषिसिः ॥ मन्न्नः सोम्यो वानस्पत्यश्छेदने जप्य एंव च। चतुरख्रा तुला 
कार्या दृढा ऋज्वी तथेव च। कटक़ानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु चाथचत्‌। 
'ब्वतु्स्ता तुला कार्या पादौ चोपरि तत्समों ॥ अन्तरं तु तयोहंस्तो भवेद्ध्यधे- 
मेत्र वा । हस्तद्वयं॑ निखेय॑ तु पादयोरुभयोरपि । तोरणे च तथा कार्य पाश्व- 
योरुभयोरपि । धटादुच्चतरे स्यातां नित्यं दशभिरहछुलेः ॥ अवरूम्बो च.कतंव्यो 
तोरणाभ्यामधोसुखी । झून्मयो सूत्रसंबद्धों धटमस्तकचुम्बिनौ ॥ प्राड्सुखो 
निश्चलः कार्य: शुची देशे धटस्तथा । शिक्यद्वयं समासज्य पाश्व॑योरुभयोरपि ॥ 
प्राइमु खान्‍्कल्पये दर्भा ब्शिक्य योरुभयो र वि । पश्चिमे तोलयेत्कत्‌ नन्यस्समिन्स्त्तिकां 
शुभास्‌ ॥ पिटक पूरयेत्तस्मिह्निश्काग्रावपांसुभिः । धन्न च झत्तिकेष्टकाग्राव- 
पांसूनां विकल्प: । 'परीक्षका नियोक्तब्यास्तुलामानविश्वारदाः ॥ वणिज्ञो हेमे- 
काराश्व कांस्यकारास्तथेत्र च। कार; परीक्षकेनिध्यमवलम्बसमों घटः ॥ उदक 
च प्रदातव्यं धटस्योपरि पण्डितें;। यस्मिन्न प्लवते तोयं स विज्ञेयः. समो 
घटः ॥ तोलयित्वा नरं पूर्व पश्चात्तमवतारय तु । धर तु कारयेन्नित्य॑ पताकाध्व- 
जशोभितम्‌ ॥ तत आवाहयेद्‌ देवान्विधिनानेन मन्त्रवित्‌। वादित्नतृयघोषेश् 
गन्धमाल्यानुलेपने: ॥ “प्राइ्मुखः प्राअलिसूंस्वा प्राइविवाकस्ततो वदेत्‌ । एश्लेहि 
भगवन्धमम भस्मिन्द्िव्ये समाविश ॥ सह्ितो छोकपालेश्व वस्वादित्यमरुद्वणेः । 
आवाह्मय तु घटे धरम पश्चादड्रानि विन्यसेत्‌ ॥ इन्द्रं पूर्व तु संस्थाप्य प्रेतेशं 
दक्षिणे तथा । चहुंणं पश्चिमे भागे कुबेर चोत्ते तथा॥ अग्न्योदि्लोकपालांश्र 
कोणभागेषु विन्यछेत्‌ । इन्द्र: पीतो यमः श्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ छुबेरस्तु 
सुवर्णाभो वह्िश्वापि सुवर्गभः। तथेव निऋतिः श्यामो वायुर्घूम्नः 'प्रशस्य्ते ॥ 
ईशानस्तु भवेद्वक्त एंवं ध्यायेत्क्रमादिमान्‌ | इन्द्रस्य दक्षिणे पाश्वे वसूना- 
राधयेदू बुधः ॥ धरो ध्रुवस्तथा सोम आपस्चैवानिकोडनलः | प्रत्यूषश्व॒ प्रभा- 
संश्र वासवोडशट प्रकीर्तिताः ॥ देवेशेशानयोमंध्य  आादित्यानाँ तथा गणस्‌ ॥ 
घाताञ्यजा च मिन्रश्च वरुणोंडशुभंगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान्पुषा च पजे- 
न्‍यो दृशमः स्सखृतः । ततश्स्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इस्येते 











क््जज 


० मन्त्राः स्सृस्यन्तरोक्ता।। २. प्रान्तरं । ३. हेमकारश्ष कांस्यकारः। 
४. प्राज्नलिः प्राढ्मुखो भूस्वा। ५. भुवो$ध्वरस्तथा सोमः । घरो श्ुवश्च सोमश्व । 
<. आदित्यानों तयायनं। भादित्याराधनं तथा । ७. वरुणोइशो भग-+ 


र्ड््ठ याश्षवक्यस्मृति: 





द्वादशादित्या नाममिः परिकीर्तिताः । *अग्नेः पंश्चिमभागे तु रुद्गाणाम- 
अन॑ वदिदु: ॥ चीरभद्रश्व॒ शब्भुश्व॒ गिरिशश्व महायश्ञा:। अजेकपादहिलुध्न्यः 
पिनाकी चापराज़िततः ॥ भुवनाघीश्वरश्चव कपाछी च विशांपतिः | स्थाणुभ॑वश्य 
भगवान्‌ रुद्वास्व्वेकादश स्खुताः ॥ प्रेतेशरक्षोमध्ये तु मातृस्थानं भ्रकर्पयेत्‌ । 
| ब्राह्मी माहेश्वरी चेच कौसारी वेष्णवी तथा ॥ वाराही लेव माहेन 
चामुण्डा गणसंयुता । निऋतेरुत्ते भागे गणेशायतन विदुः॥ वरुणस्यो- 
त्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते । फ्वनः सपनों चायुरनिको मारुतस्तथा ॥ 
प्राण: प्राणेशजीची च मरुतोडष्टौ प्रकीर्तिताः । धटबश्योत्तरभागे तु दुर्गामावाहयेदू 
बुध: ॥ एतासां देवतानां तु स्वनाम्ना पूजन विदुः। भुषावसाने धर्माय दृत्त्वा 
चार्ध्यादिक क्रमात्‌ ॥ आ््याविपक्षादज्ञानों भुषान्तसुपकद्पत्रेत । गन्धाविकां 
'नवेद्यान्तां परिचर्या प्रकरपयेत्‌ ॥7 ह्वृति॥। अन्न च सुलां प्रताकाध्वजालकृतां 
विधाय तसयां 'बह्लेही!ति मन्त्रेण धर्मसावाह्य 'धर्मायाध्य कब्पयामि नमः? 
हत्यादिना प्रयोगेणाध्यंपाद्याचमनीयमधुपर्काचमसनीयस्रान वखयज्ञो पवीताचम नी « 
यम्नुकुटकटका दिभूषान्त -दत्वा इन्द्रादीनां दुर्गान्‍तानांँ भ्रणवाद्यः स्व नामसिश्च- 
तुथ्यन्तनमोन्तरध्याद्भूषान्त पदार्थानुस्मयेन दृत्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीप- 
नेवेद्यादि दत्ता इन्द्रादीनां गन्धादीनि पूर्ववद्दय्ात्‌ । गन्धपुष्पाणि 'च घटपूआयां 
रक्तानि कार्याणि। यथाह नारदः--'रक्ैग॑स्थेश्न माल्यश्र दृष्यपूपाक्षतादिमिः + 
अचयेत्त घर्ट पूर्व ततः शिष्टास्तु पूजयेत्‌॥” इति । इन्द्वादीनां तु विशेषानभि- 
धानाग्थालाभ रक्तेरन्यवा पूजनमिति पूजाक्रमः ॥ एतच्च सर्व प्राडिववाकः 
कुर्यात्‌। यथोक्तम--'प्राडिववाकस्ततो विश्रो वेद्वेदाक्लपारगः । श्रुतद्धत्तोप- 
सपन्ञः शान्तचित्ो विमस्सरः ॥ सत्यसंध: शुचिदत्ष सर्वप्राणिद्विते रत: । डपो- 
पितः शुद्धवास।: कृतदन्तानुधावनः ॥ सर्वासां देवतानां च॒ पूर्जा कुर्याद्यथाविधि ॥? 
तथा । ऋट्विग्मिश्रतुर्भिश्चवतस॒षु दिज्ञु कौकिकाझों होमः काय;। यथाहु-- 
चतुर्दिछ्ु तथा होमः कर्तब्यों वेद्पारगें!। आज्येन हविषा , चंव समिद्धिदोंम- 
साधने: ॥. साविश्या प्रणवेनाथ स्वाह्यान्तेनेव होमयेत्‌ ॥! प्रणवादिकाँ गायत्री 
मुच्चाय॑ पुनः स्वाह्ाकारान्त॑ प्रणवमुच्चार्य समिदाज्यचरून्प्र्येकमष्टोत्तरशत 
जुहुयांदित्यर्थ:। एवं हवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमभियुक्तमर्थ वच॑यमाण* 
प्रन्त्रततहित पत्रे लिखित्वा तत्पत्नं शोध्य शिरोगतं कुर्यात्‌। यथाह--'यदथेम- 
भयुक्तः स्याज्लिखित्वा तं तु पत्नके । मम्त्रेणानेन सहित तत्काय तु शिरोगतम्‌ ॥' 
उम्न्नश्चायस्‌ू--“अदिध्यचन्द्रावनिको5नलश्च. द्यौभूंमिरापो हृद्यं यमश्र । अहृश्व 





१. अगनेः पश्चिमदिग्भागे रुद्राणां स्थापनं विदु:॥. ३. निवेद्यान्तां परि- 
चर्या। ३. थ॑ चार्थममियुक्तः स्थात्‌ । 


व्यवहाराध्यायः . १४९ 


रात्रिश्व उम्े च संध्ये धर्श्न जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥! इति । एतच्च धर्मावा- 
हनादि शिरसि पन्नारोपणान्तमनुष्ठ।नकाण्ड सर्वदिब्यलाधारणम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
“इमं मन्त्रविधिं कृस्स्नं सर्वदिष्येषु योजयेत्‌ । आवाहन च देवानां तथेव 
परिकश्पयेत्‌ ॥' इति । अनन्तरं प्राडविवाकों घटमामन्त्रयेत; “घटमामन्त्रयेच्चेद 
विधिनानेन शाख्रविव! हृति स्मरणात्‌ । मन्त्राश्व दृ्शिताः--्वें घट ! ब्रह्मणा 
रृष्टः परोक्षाथ हुरात्मनास्‌ । धकरारादुममूर्तिस्व्वं टकारास्कुटिक॑ नरस्र्‌ ॥ छ्तो 
भावयसे यस्मादधुटस्तेनाभिधीयते । त्वं वेत्सि सर्वजन्तूनां पापानि सुकृतानि . 
च॥ ध्वमेत्र' देव | जानीषे न विदुर्यानि मानवाः। व्यवहाराभिशस्तो5यं 
मानुषः शुद्धिमिष्छुति ॥ तदेन संशयादस्माद्धमंतस्रातुमहंसि ॥! इति । शोध्यस्तु 
९वं तुले! हृश्याविना पूर्वोक्तेन भन्‍्त्रेण तुछामामन्त्रयेत। नमन्तरं प्राडिचाकः 
शिरोगतपन्नक॑ शोध्य यथास्थानं निवेश्य व घटमारोपयति; 'पुनरारोपयेत्त- 
स्मिम्छिरोवस्थितपत्र रूम! इति-स्मरणात्‌ । आरोपित च विनाडीपब्वक यावत्त- 
पैवावस्थापयेत्‌ । तस्काछूपरीक्षों चर ज्योतिःशास््राभिज्ञः कुर्यात्‌ ; ज्योतिर्षिद्‌ 
ब्राह्मण: श्रेष्ठ) कुर्यास्कालपरीक्षणम्‌ । विनाडथः पश्च विज्ञेया। परीक्षाकाल- 
कोविदेंः ॥” इति स्मरणात्‌। दशयुवक्षरोच्चारकारः प्राण:॥ षट्पाणा 
विनाडी । उक्त च--दृशगुरुवर्णः प्राण: षट्‌ प्राणा; स्याह्विनाडिका तालाख । 
पष्टया घटी घटीनां पंष्टयाहः खाप्नमिमिर्दिनेर्मासः ॥! इति। तहिमश्व काछे 
शुद्यशुद्धिपरीक्षणार्थ शुचयः पुरुषा राज्ञा नियोक्तब्या:। ते च शुद्यशुद्धी 
कथयनित । यथोक्त पितामहेन--'साक्षिणो ब्ाह्मणाः श्रेष्ठा यथादृष्टाथवादिनः | - 
ज्ञानिद: शुचयो5छुब्धा नियोक्तब्या नुपेण तु॥ शंसल्ति साहिणः श्लेष्ठ 
शुद्धधशुद्धी नुपे तदा ॥! इति। शुद्धधशुद्धिनिर्णयकारण चोक्तम्‌ ( नारदः 
१२८४ )--तुलितों यदि घर्घेत स शुद्धः स्याज्न संशवयः । समो वा हीयमानो 
वा न से शुद्धो भवेज्रः॥? हति। यक्त पितामद्वचनस--“अरूपदोषः समो 
श्ञेयों बहुदोषस्तु दीयते? इति, ततन्न यद्यप्यभियुक्तस्याथंस्याहपरवं बहुत्व॑ चन 
विव्येनावधारयित्ुं शक््यते तथापि सक्ृदमतिपूर्यश्वेमाइपत्वमसकृन्मतिपूवस्वेन 
सच महस्वमिति दुण्डप्रायश्रित्ताहपस्वमहत्वमवंधायते । तदा चानुपलचयमाण- 
 इृष्टकारण एवं कक्नादीर्ना छेदो भज्ञो वा भवति तदाष्यशुद्धिरिव--( नारद 
१।२८७ ) 'कच्च्छेदे तुलाभज्े घटऊकंटयोस्तथा । रज्जुच्छेदेडच्न भज्ञे च सथेवा- 
शुद्धिमादिशेत ॥! इति स्मरणात्‌। क्च॑ शिक्यतरूस । ककटो तुछान्तयोः 


शा ने न नािनीीा।ओं> अत >+ कं वबइन्‍न+ःयओियःथ-- बच च--स 





१. सर्वभूतानां । २. स्वमेव सर्व । ३. यथानिवेश च॥ ४. घष्टथान 
: होरान्र उक्तत्न । ५. शोध्यशुद्धि ।. $. सर्वे । 2)... .वेशुद्धो 
«, छेदे व भट्ढे च। > 








२४२ याश्षवल्क्यस्मृति: 


_शिक्याघारावीषद्वक्रावायसक्रीठकौ ककटशशंज्रसंनिभो । भक्षः पादस्तस्भयो- 
रुपरि निविष्टस्तुलाधारपट्ट: । यदा तु दृश्यमानकारणक एपां भद्जस्तदा पुनरा- 
रोपयेत्‌ ; 'शिक्यादिच्छेदंभद्वेषु पुनरारोपयेन्नरम्‌! हति स्मरणात्‌ । ततश्व--- 
“ऋण्विक्पुरोद्िताचार्यान्दज्ञिणा भिश्च॒ तोषयेत्‌ । एवं कारयिता राजा अक्त्वा 
भोगान्मनोरमान्‌ ॥ महतीं कीर्तिमाप्नोति ब्रह्ममूयाय कढपते ॥! यदा तृक्तलक्षणं 
घट तथेव स्थापयितुमिच्छुति तदा वायसादपघातनिरासा्थ कपाटादि्सिहितां 
शालां कुर्यात्‌ ; 'विज्ञालामुन्नतां' शुतआ्लां धटशालां ठु कारयेत्‌ । यन्नस्था नोप- 
हन्येत श्रम्िश्रण्डालवायसे: ॥ तत्रेव लोकपालादीन्सर्वान्दिक्लु निवेशयेत्‌ | 
त्रिसन्ध्य पूजयेदेतान्गन्धमाल्यानुलेपनें: ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकर- 
ज्षिताम। झूत्पानीयाभस़िसंयुक्तामशून्यां कारयेन्नुपः ॥!  इति स्मरणात्‌ । 
बीजानि यवन्नीद्यादीनि ॥ ॥ १००-१०२ ॥ 

भाषा--तौलने में जो निषुण ( सुवर्णकार आदि ) हों, उनस्ते अभियुक्त 
को तुला पर चढ़ा कर तौछावे और उसके बराबर जो मिट्टी आदि वस्तु हो 
उसके बराबर रेखा बनाकर उसे तुला से उतारे । इसके बाद दिव्य करने वाला 
तुला की इस श्रकार प्रार्थना करे--हे ठुछा ! तुम सत्य के स्थान हो । भादि- 
काल में देवताओं ने तुम्हारी सृष्टि कीं है। हे कल्याणी ! तुम सत्य को प्रकट 
करो और मुझे इस संशय से विम्ुक्त करो | हे माता, यदि मैं पापी हूँ तो 
झुन्ने नीचे ले जाओ और यदि मैं निर्दोष हुँ तो मुझे ऊपर उठाओ ॥$००-१०२॥ 


इति घटविधिः ॥ 
इृदानीं सक्रमप्राप्तमग्निदिब्यमाह-- 


करो विमृ॒द्तिंत्रीद्देलेक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्तोश्वत्थस्य पत्राणि तावत्घूतज्रेण वेषयेतू ॥ १०३॥ 
दिव्यमातृकोक्तसाधारणधर्मघु सत्सु तुछाविधानोक्तधर्मावाहन।दिशिरःपतन्ना- 
रोपणान्ते च विध्यन्ते सत्यंयमग्निविधो विशेष: । विम्तद्तत्रीहेविसदिता 
विधर्षिता ब्लीहथ: 4 (४्यां येनासौ विम्मुद्तित्रीहिस्तस्य करो लक्षयित्वा 
तिलछकालकब्रणक्रिणा दिस्थानेष्वरुक्तकरसाविनाउज्टयित्वा । यथाह. नारदः 
(१।३०१)--हस्तक्ञतेषु स्वेषु कु्याद्धंसपदानि तु! इति । अनन्तर सप्ताश्वव्थस्य 
पर्णानि हस्तयोरञ्ञलो ऊतयोन्यसेत--'पन्ने रक्षलिमापूर्य आश्वत्थे! सप्तभिः समे:? 





१. भड्े तु । २. सुच्छितां । ३. अग्निविधि । अग्निविधान । 
४, तन्नीही लक्ष । ५. सप्त चाश्वत्यपत्नाणि | ६. तावश्सूत्राणि वेष्टयेत्‌ । 
७, पश्नाणि । 





उ्यवहाराध्याय: ब्श्ड्े 


इति स्मरणात्‌ । तानि च 'हंस्तसद्वितानि सूत्रेण तावद्गष्टयेत्‌ । यावन्ध्यश्वत्थप- 


णानि सप्तकृत्वो बेष्टयेदित्यर्थ: | . सूत्राणि च सप्त शुक्छानि भवन्ति--वेष्टयीत 
सितहंस्तो सप्तम्िः सूत्रतन्‍्तुभिः” इति नारदवचनात्‌। तथा सप्त शमीपन्नाणि 
सप्तेत् दूर्वापन्नाणि चाक्षत्तांश्र दृध्ियक्तानक्षतांश्रा श्रव्थपत्नाणाम्न परि विन्यसेत्‌ ; 
'सप्त पिष्पलछपन्नाणि शमीपतन्नाण्यथाक्षतान्‌ | दूर्वायाः सप्त पन्नाणि दध्यक्तांश्वाक्ष- 
तान्‍न्‍्यसेत्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ । तथा कुसुमानि च विन्यसेत्‌ ; 'सप्त पिप्पलप- 
त्राणि अक्षतान्सुमनो दृधि । हस्तथोनित्तिपेत्तन्न सूत्रेणावेष्टन तथा ॥! इति पिता- 
सहवचनात्‌ । सुमनसः पुष्पाणि। थद॒पि स्मरणम्‌--'अयस्तप्त तु पाणिश्यास- 
कंपत्रेस्तु सतभिः। अन्तहिंतं हरन शुद्धस्व्वदग्ध: सप्तमे पदे ॥” इति, तद्प्यश्व- 
व्थपन्नाभावेडक पत्रविषय वेद्तिब्यम्‌; अश्वत्थपतन्नाणां पिततामहप्रशं सावचनेन सुख्य- 
त्वावगमात्‌ू-- पिप्पलाज्जायते वह्लिः पिप्पछो वृक्षराट्‌ स्खतः । अतस्तस्य तु 
पन्नाणि हस्तयोविन्यसेद्‌ चुध: ॥? इति १८३ ॥ 


भाषा--अग्नि का दिव्य करने वाले के दोनों हाथों में .धान मलवा कर 
हथेलियों पर बने हुए ब्रणादि के स्थानों पर अलफ्तक रस से चिह्न बनवाकर 


उसके ऊपर पीपल के स्रात पत्ते रखे और उन्हें ( सात श्वेत ) धार्गों से लूपेट: 


देवे ॥ १०३ ॥ 
कतुरग्न्य भिमन्न्रण माह--- 


त्वमझ | स्वभूतानामन्तश्वरसि पावक ! | 


साक्षिवस्पुण्यपापेभ्यो ब्रृहि सत्यं कवे | मम ॥ १०७४॥ 


हे अमे ! त्व॑ स्भूतानां जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजानामन्तः शरी- 
राभ्यन्तरे चरसि उपयुक्ताज्ञपानादीनां पाचकत्वेन वरतसे | पावक शुद्धिहेतो ! 
कवे क्रान्तदशिन्‌ । साज्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यः सत्य ब्रद्दि । 'पुण्यपापेभ्यः” इति 
व्यब्छोपे पदञ्चमी । पुण्यपापान्यवेच्य सत्य बरहि दशयेस्यर्थ: | अयःपिण्डे न्निभि- 
स्तापः संतप्त संदंशेव पुरत णानीते कर्ता पश्चिममण्डले प्राडः मसुखस्तिष्ठन्‌ अनेन 
मन्त्रेणारिन अभिमन्त्रयेत्‌ । यथाह नारद: ( १॥२९ ८ ८०-८ ९)--अग्निवणमसय:पिण्ड 
सस्फुलिज्ञ सुरज्ितम्‌ । तापे तृतीये संताप्य ब्यात्सत्यपुरस्कृतस्‌ ॥" इति । 
अस्या्थ;-लोह शुद्बर्थ सुतप्त॑ लोहपिण्डसुदके निक्षिप्य पुनः संताप्योदके निन्षि- 
प्य तृतीये तापे रूंताप्य संदंशेन गहीत्वा पुरत आनीते सत्यपुरस्कृत सत्य शब्द- 
युक्त व्वमग्ने सर्वभूतानाम्र इत्यादिमन्त्रे कर्ता ब्रुयादिति ॥ प्राडिविवाकस्तु- मण्ड- 
लभूभागाइत्निणप्रदेशे छोकिकमगम्निमुपसमाधाय “अग्नय्रे पावकाय स्वाह्टा! इत्या- 


न जन न त भें >न>त ऑननन- बज >न ऑल ऑन्‍ीओ>न-+ + $ +3 +»+ >> जन +े जन पलक सनक -म-क नमन अबमक अक-नत-+ ७ ८ विननीन-मनी-जीनकनीनाणी।ीनीनी- नी “सती 4७न७७थत७ीं 3७७ क्‍अैनीशतानीनीती ऑनओ-- नयी ॑क तीयनीीी जन «नवीन -नननीनननीनभग0न--न्‍न+न-नजनकमकनन+- 3-५ 4ा७ब-->+न+मनननाायण “तय अन्‍ममममना 333 3 जनम 4-+>मकन्_+>-+-+ + * 
४ 


१, स्वहस्तसह्दितानि। <. भन्‍्तर्हित रहः शुद्धमदग्ध: । भन्तहितहंरन । 


कक बार | न. 








२४५9 याज्षवल्क्यस्मृतिः 


ज्येनाष्टोत्तरशतवारं, ज्ुहुयात्‌ ; 'शान्त्यर्थ जुहुयादग्नी घृतमष्टोत्तरं शतम्‌! इति- 


स्मरणात्‌ । हुस्वा च तस्मिन्नग्नावयःपिण्ड भ्रक्षिप्य तस्मिस्ताप्यमाने धर्मावाह - 
नादिद्दवनान्तं पूर्वोक्त विधि विधाय तृतीये तापे वर्तमाने अयःपिण्डस्थमग्निमे- 
मि्मन्त्ररभिमन्त्रयेत--'स्वमग्ने ! वेदाश्वस्वारस्त्वं च यज्ञेषु हुय॒से। _ रवे सुख सवबदे- 
वानां स्व मुख ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेरिसि शुभाशुभम्र। पाप 
पुनासि वे यस्मात्तस्मास्पावक ! उच्यसे । पापेषु दर्शयात्मा नमर्चिष्मान्भव पावक ! | 
अथवा शुद्धभावेषु शीतो भव हुताशन ! ॥ स्वमग्ने |! सर्वदेवानामन्तश्वरसि 
साज्षिवत्‌। श्वमेव देव | जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ व्यवहाराभिशस्तो<यं 
आनुषः शुद्धिमिच्छुति । तदेन संशयादस्मारुर्मतस्रातुमहसि ॥? इति ॥ १०४ ॥ 
भाषा--( इसके बाद दिव्य करने वाला प्रार्थना करे )--हे अग्नि ! तुम 
सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान हो । हे पविशन्न करने वाछे, क्रान्तदृर्शी कवि 
भुुण्य और पाप के खादी होकर सब्य को प्रकाशित करो ॥ १०४ ॥ 


तस्येत्युक्तवतों लोह पश्चाशत्पंलिक समम्‌ । 
अग्निवर्ण न्यसेत्पिण्ड दृसश्तयोद॑भयोरपि ॥ १०५ ॥ 
अपि च, तस्य कतुरित्युक्तततः 'व्वमग्ने सर्वभूतानामिःस्यादिभिमंन्त्रेर भि- 

मन्त्रण कृतवतों छौह छोहविकारं पिण्ड पश्चाशस्पलिक पनद्चाशस्पछसंमितं 
सममख्ररहितम्‌ । सर्वतश्व सम॑ वृत्त छचण तथा$ष्टाहुलायामम्‌ ; “अस्रहीनं सम॑ 
कृत्वा अष्टाज्लुछ्मयोमयम्‌ । पिण्ड तु ॒ तापयेदग्नौ पद्चाशत्पलिक समम्‌ ॥ इति 
पितामहस्मरणात्‌ू_ । अग्निवर्णमग्निसहशमुभयोहंस्तयोरश्रव्थपत्रदृधिदुर्वाद- 
न्तरितयोन्यसे ब्लिह्षिपेत्प्रडिववाकः ॥ १०७ ॥ 

भाषा-- उसके ऐसा कहने के बाद उसके दोनों हार्थो पर पचास पलक 
तौल का छोद्दे का पिण्ड अग्नि के समान छाल करके रखे ॥ १०५ ॥ 

ततः कि कुर्या दिश्यत भाह-- 

स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनेत्रेजेतू । 

स पुरुषस्त॑ तप्तक्ोह॒पिण्ड अ्जलिना ग़ुद्दीश्वा सप्त मण्डलानि शनेत्रंजेत्‌ । 
एवकारेण मण्डलेष्वेव पदन्‍यासं मण्डला[नतिक्रम्ण च -दृर्शयति । यथाह पिता- 
महः---'न मण्डलमतिक्रामेन्नाप्यर्वाक्स्थापयेश्पद्म! इति ॥--- 

सप्तेव मण्ढलानि दा्मेअंजेदित्युक्तं, तम्रेकिेक मण्डल किंप्रमाणकं मण्डछयो- 
रन्‍्तर व कियस्प्रमाणकमिस्यत आभाहू-- 

बोडशाकुलकं शेयं मण्डल तावदुन्‍तरम्‌ ॥ १०६॥ 


१. सानवाः २. ग्यसेत्लिप्र। . ३. शाहुलिकं। 


वर कलम नम रनककननीफीशी शक मक लीक, ओक 


व्यवहाराध्याय: २३४४ 


षोडश अरुलानि यस्य तत्‌ षोडशा|हुलकम्‌ | षोडशाहुरप्रमाणं मण्डलं 
बोदृब्यम्‌ । सण्डलयोरन्तरं मध्य च तावदेव षोडशाछुलूकमेव ।--सप्त 
मण्डलानि ब्जेदिति बद॒ता प्रथममवस्थानमण्डलमेकमुक्तम्‌ । अत श्राष्टमण्ड- 
लानि षोडशाह्बुलकानि मण्डलानामन्तरागि मध्यानीत्यर्थः | मण्डलान्तराणि तु 
सप्त ताचत्प्रमाणानि ॥ एततदेव नारदेन परिसंख्योयोक्तम ( $।२७७५, ७६ )-- 
“द्वात्रिशदृहुल प्राहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरस । अष्टभिमंण्डलेरेवमहुलानां शतद्व- 
यम्‌। चस्वारिंशश्समधिक भूसेरज्ञलमानतः ॥? इति ॥ अयमर्थः--अवस्थानम- 
०्डलास्बोड शाहुलान्मण्डलान्तरमन्यन्मण्डलम्‌ ] द्वितीयाशेकूमेक द्वान्निशदक्ुल 
सान्तराल, तदेवमवस्थानमण्डलं पोडशाहुलमस्‌ । गन्तव्यानि च प्प्त भण्डलानि 
सान्तरालानि दत्रिशदज्मलानि । एवमष्टाभिमंण्डलेश्रस्वारिंद्शघिक  शतद्गयं 
भूमेरहुलमानतो 5छुलमान मिति सावंविभक्तिकस्तसिः । अस्मिस्तु पत्चेउवस्थानस- 
डर पोड्शाहुल विधाय_ द्वात्रिंशदहुलप्रमाणाना सप्तानां सघान्तशालमण्डलशभू- 
भागानासेकमेक भूभागं द्विधा विभज्यान्तरालभूभागान्षो डशाहुछप्रमाणान्वि 
द्वाय मण्डलभूभागेषु द्विषोडशारुलप्रमाणेषु गन्तृपदृप्रमाणानि स्प्त मण्डलानि 
कार्याणि। यथा तेनेवोक्तम्‌ ( नारदः १।२९५९ )--“मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्या- 
क्तर्पद्संमितम्‌! इति । यत्त पितामहेनोक्तम्‌--'कारयेन्मण्डलान्यष्टी पुरस्ताश्न- 
वर्म तथा । भाग्नेय॑ मण्डल चार द्वितीय॑ वारुण स्मृतम्‌ ॥ तृतीय वायुद्वर्ध्य 
चतुर्थ यमद्‌वतम । पतञ्ञमं र्विन्द्रदेवत्यं षष्ठ कौबेरसुच्यते। सप्तमं सोमदेवश्य॑ 
साविन्न स्वष्टमं तथा । नवमस सर्वदेवस्यमिति दिव्यविदो विदुः ॥ द्वान्निशदद्भडुल 
प्राहुमंण्डलान्मण्डलान्तरस। अष्टा भिसंण्डलेरेवमछुछानां शतद्यम््‌ ॥ षट- 
पश्चाशत्समधिक भूमेस्तु परिकल्पना। कतुँः पद्सम॑ कार्य मण्डल तु प्रमा- 
णतः ॥ मण्डले मण्डले देया: कुशाः शास्रप्रचो दिता:॥? इति ।--तत्न नवम सब- 
देवस्यमपरिमिताहुलप्रमाणं मण्डल विद्दायाष्टा मिर्मण्डलेरष्टा सिश्चान्तरालेः प्रस्येक॑ 
षोडशाहुलप्रमाणेरक्ललानां पटपज्चाशद्धिक शतद्वय संपद्मयते । तन्नापि गन्त- 
व्यानि सप्तेव मण्डलानि । यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे स्षिपतीति न विरुद्धथते । 
अद्भुलप्रमाणं च--' तियग्यवो द्राण्यष्टावुर्ध्वा वा ब्रीहयस्रयः । प्रमाणमछुलस्योक्ते 
वितस्तिद्वांदंशाहुला ॥ हस्तो वितस्तिद्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम्र्‌ | तत्सहस्द्यं 
क्रोश्ो योजन तच्चतुष्टयम्‌ ॥? इति बोद्धृब्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 


भाषा--वह उस तप्त लौहपिण्ड को लेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चले । 
१. परिसंख्ययोक्तम्‌ ।. ३. द्वादुशाहुलूप्रमाणानां।. ३. तन्नवर्म । 
3३, द्वादुशाह्ुलः । 








२५६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


( सोलह अद्भुल ) अन्तर रहता दे ॥| १०६ ॥ 


एक मण्डल सोलह णद्भुछ का द्वोता है और दो मण्ड्लों के बीच इतना ही 
] 
सप्त मण्डछानि गत्वा कि कतंव्यमित्यत आह-- 


। | मुक्त्वाग्नि स्द्तिन्नीदिरद्ग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
। अष्टमे मण्डलछे स्थित्वा नवमें मण्डलेडग्नितप्तमयःपिण्ड व्यक्त्वा ब्रोहीन्‌ 
। कराम्यां. मर्दयिध्वाउद्ग्घहस्तश्चेच्छुद्धिमाप्नुयातू_। - दग्धहस्तश्रेद्शुद्द 


६८ इत्यथंसिद्धम्‌ । यस्तु संत्रासास्प्रस्खलन्हस्ताभ्यामन्यत्र दुदा्मयते तथाप्यशुद्धो न 
भवति । यथाह कास्यायन:---'अ्रस्खलन्नभिशस्तश्रेत्स्थानादुन्यत्र दुषह्मयते । अद्ग्धं 
त॑ विदुद॒वास्तस्य भ्रूयो5पि दापयत्‌ ॥! इति ॥-- 

अन्तरा पतिते पिण्ड संदेद्दे वा पुनहरेत्‌ | १०७ ॥ 
यदा गच्छुतोडन्तराष्टरममण्डलादुवांगेव पिण्ड: पतति दुग्धादग्धत्वे वा संश- 
यस्तदा पुनह॑रेत्‌ हृत्यर्थप्राप्मुक्तम्‌ । तत्र चायमनुष्ठानक्रमः--पूर्वथमूंशुद्धि 
विधायापरेद्यर्मण्डलानि यथाशार्त्र निर्माय मण्डलाधिदेवताश्र मन्त्रेस्तन्न तत्न 
सपूज्याग्निमुपत्तमाधाय शान्तिहोम॑ निववर्याग्नावयःपिण्ड निधाय धर्मावाह़ 
नादिसवंदेवतापूजां हवनान्तां निवत्य॑ उपोषितस्य स्नातस्याद्वंवाससः पश्चिमे 
मण्डले तिछ्ठतो ब्रीहिमदंनादिकरसंस्कार विधाय प्रतिज्ञापत्न॑ समन्त्रक कतु! शिरसि 
बद्धवा प्राड्विवाकस्तृतीय तापे3श्निमभिमनन्‍्व्य तप्तमयःपिण्ड संदंशेन गुहीत्वा 
कन्नेभिमन्त्रितं तस्याअलौ निद्ध्यातू। सो5पि मण्डछानि सप्त गत्वा नवमे 
मण्डले प्रक्तिप्यादग्घः शुद्धो भवत्तीति ॥ १०७ ॥ 
भाषा--( उसके बाद ) अग्नि को .गिराकर फिर ब्रीहि हार्थों से मले | 
यदि जला नहीं रहता है तो शुद्ध होता है । यदि जलने के सन्देह से लोौह- 
पिण्ड बीच ही में गिर जाय तो उसे पुनः उठाकर ले चले ॥ १०७ ॥ 
इत्यग्निविधिः ॥ 





संप्रत्युदुक विधिमाह--- 
सत्येन मा5भिरक्ष त्व॑ं वरुणेत्यभिशाष्य कम | 
नाभिद्ष्नोद्ऋस्थस्य ग्रहीत्वोरू जले विशेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे वरुण ! “सत्येन मामभिरक्ष त्वसर! इृत्यनेन सन्त्रेण कमुद्कममिशाप्या- 
भिमन्य नाभिदुध्नोदकस्थस्य नाभिप्रमाणोद्कस्थितस्य पुरुषस्योरू ग़हीत्वा 


जाना के ऋण: व्यय यथायाय दया था -«+औ॑िे पघपंपतथयति।ण। ्एहक्‍चयिप+  - >-कक््ि-न  ्नतभ----+- “फैन ८५८८ “5 -<+ चाप पपप प:भ+घ+ पे: पपघ++5 5/+ -_+ <- 


१. कराभ्यां ब्रीहीन्‌ू ॥ २, भूतशुद्धि। ३, पश्चिममण्डले ॥ ४. संदं- 
छ्धक। ७५, अभिशय्य । भभिज्ञाय्य । 


व्यंव॒हाराध्याय:ः २४७: 


शोध्यो जऊू प्रविशेत्‌ जले निमज्जेत। एतच्च वरुणपूजायां सत्याम्‌ ; 'गन्ध-: 
मालयेः सुरभिभिमंघुक्ती रघृतादिभिः । वरुणाय प्रकुर्बीत पूजामादी समाहितः ॥! 
इति नारदस्मरणात्‌ । तथा सांघारणधमषु धर्मावाहनादिसकल  देवत।पूजाहो- 
मसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रशिरो निवेशनान्तेषु सत्सु च । तथा--“तोय ! ध्व प्राणिनां 
प्राण: सृष्टराद्य तु निर्मितम्‌ । शुद्धेश्न॒ कारण प्रोक्त द्रव्याणां देहिनां तथा ॥ 
अतस्त्वं दशप्राव्मान शुभाशुभपरीक्षणे ॥! इति प्राड़िविवाकेनोदुकाभिमन्त्रणे कृते 
शोध्यः 'सत्येन माउभिरक्ष त्वं वरुण !! इंति जल प्रार्थयेत्‌। उदृकस्थानानि च 
नारदेनोक्तानि ( ५३०५ )--'“नदीघु तनुवेगासु सागरेषु वहेषु च। हदेषु देव- 
खातेषु तडागेषु सरःसु च! इति । तथा पितामहेनापि--'स्थिरतोये निम॑ज्जेत 
नग्राहिणिन चाल्पके । तृणशवालरहिते जेलौकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेघु 
यत्तोयं तस्मिन्कुयाद्विशोधनम्‌ । जाहाये वजयेन्नित्य शीघ्रगासु नदीषु च॥ 
आविशेत्सलिले नित्यमूत्तिपछविवर्जिते ॥! इति। भाहाय तडागादिशभ्य भाहतं 
ताम्रकटाहादिक्षिपं जम । नाभिप्रमाणोद्कस्थश्र यज्ञियवृक्षोद्धवां धर्मस्थूणाम- 


वष्टभ्य प्राड्मुखस्तिष्ठत्‌ ; “उदके प्राड्मुखस्तिष्ठेडम॑स्थूणां प्रग्रह्म च |? इति 
स्मरणात्‌ ॥ १०८ ॥ 


भाषा--हे वरुण ! तुम सत्य द्वारा मेरी रक्षा करो? इस प्रकार जल का 


आवाहन कर के नाभि तक जल में खड़े हुए पुरुष की जाँघों को पकड़कर 
जल में डुबकी लगावे ॥ १०८ ॥ 


ततः कि कतव्यमित्यत आह-- 


समकालमिषु मुक्तमानीयान्यो जबी नर; 
गंते तस्मिन्निमग्ना डू पश्येच्चेच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १०९ ॥ 
निसज्जनसमकालं गते तस्मिन्‌ जविन्येकस्मिन्पुरुषे अन्यो जबी शरपात- 
स्थानस्थितः पूव॑मुक्तमिषुमानीय जले निमग्नाज्ञ| यदि पश्यति तंदा स शुद्धो 
भवति । एुतदुक्त भवति-बत्रिषु शरेषु मुक्तेष्वेको वेगवान्मध्यमशरपातस्थानं 
गध्वा तमादाय तत्रेव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरुषो वेगवान्‌ शरमोक्षस्थाने तोरण- 
मूले तिष्ठति । एवं स्थिंतयोस्तृतीयस्यां करतालिकायां शोध्यो निमज्जति । 
तत्समकालमेव तोरणमूलस्थितो5पि द्वुततरं मध्यद्वारपातस्थानं गच्छुति । शर- 
ग्राही च तस्मिन्प्राप्ते द्वततरं तोरणमूल प्राष्यान्तर्जलगर्त यदि न पश्यति तदा 
१. देवपूजा । २, दृध्युक्त प्राथयते ।. . ३. निमज्जेत्त + ४. जरूका ॥ 
७, मानयेद्यो । ६. गतेउन्य स्मिन्‌ । ७. तदा शुद्धो । <. स्थितयो- 
सस्‍्तयोस्तृतीय ।. ५९, मध्यमशर ।. १०. तदा शुद्धि ब्रजतीति । 








श्श्द याशक्षवरक्‍्यस्मृतिः 


शुद्धो भवतीति । एतदेव स्पष्ठीकृतं पितामहैन--'गन्तुश्वापि अच कठुंश्व सम॑ 
गमनमज्जनम्‌ । गच्छेत्तोरणमूलात्त छच्यस्थानं जवी नरः॥ तश्मिन्गते द्विती- 
यो5पि वेगादादाय सायकम्‌ । गच्छेत्तोरणमूल तु यतः स॒पुरुषो गत: ॥ जआाग- 
तस्तु शरग्राही न पश्यति यदा जले । अन्तजलगतं सम्यक्तदा शुद्ध विनिर्दि- 
शेत्‌ ॥? हृति । जविनोश्र पुरुषयोनिर्धारणं कृत नारदेन--पत्चाशतो धावकानां 
यौ स्यातामधिको जवे । तौ व तन्न नियोक्तव्याँ शरानयनकारणात्‌ ॥! इत्ति । 
तोरणं च निमज्जनसमी पस्थाने सम शोध्यक्णप्रमाणोच्छितं कार्यम्‌ $ 'गष्वा 


सु तज्जलस्थानं तटे तोरणमुच्छितम्‌ । कुर्वीत कर्णमातन्र तु भ्रूमिभागे समे 


शुचौ ॥! इति नारदुस्मरणात्‌ । झारत्रयं वेणवं च धनुर्मझ्नलद्गब्यः श्वेतपुष्पादिभिः 
श्रथम॑ संपूजयेत्‌ ; 'शरान्संपूजयेत्पूव॑ वेणवं च धनुस्तथा । मद्जलेघूंपपुष्पेश्न ततः 
ही पं समाचरेत्‌ ॥? इति पितामहवचनात्‌ | धनुषः प्रमाणं लच्रयस्थानं व नारदे 

--करं घनुः सप्तशतं मध्यमं षट्शत स्ख्तम्‌ । मनन्‍्दे पश्नशत ज्ञेयमेष 


.. ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन तु चापेन प्रद्चिपेश्न शरत्रयम | हस्तानां तु शत्त 


सार्थ॑ छच्यं कृत्वा विचत्षणः ॥ न्यूनाधिके तु दोषः स्यात्त्तिपतः सायकां- 
स्तथा ॥! हृति । अड्भुलानां सप्ताधिक शर्त सप्तशत क्रूरं धनु । एवं षट्शतं 
पद्चशत च । एवं चकादशाकुरछाधिक हस्तचतुष्टय क्ररस्य धाुपः श्रमाणम्र, 
मध्यमस्थ दशाुछाघिकम्‌ , मन्दस्य नवाहुरूाधिकमिस्युक्त भवति । 
शराश्रानायसाम्रा वेणवाः कार्या; -'शरांश्रानाय साम्रांस्तु प्रकुर्बीत 
विशुद्धये । वेणुकाण्डमयांश्रव क्षेप्ता तु सुदृढ॑ छिपेत्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ । 
च्षेप्ता ज्ञत्रियस्तदवृत्तिर्वा ब्राह्मगणः सोपवासो नियोक्तव्यः।॥ यथाह--'्षेप्ता च 
क्षश्रियः प्रोक्तस्तदूवृत्ति्नाह्मगोडपि वा। भक्ररहृद्यः शान्तः सोपवासस्तत 
ज्विपेत्‌ ॥ इति । त्रिषु मुक्तेषु मध्यमः शरो पाह्य: तेषां च प्रोषितानां च 
शराणां शासत्रचोदनात्‌ । मध्यमस्तु शरो ग्राह्मः पुरुषेण बलीयसा ॥? इति बच- 
नात्‌ । तन्नापि पतनस्थानादानेतब्यः;न सर्पणस्थानात्‌ , 'शरस्यं पतन ग्ाह्य 
सपणं तु विवर्जयेत्‌ । सर्पन्सपंन्शरो यायादू्‌ दूरादूदूतरं यतः ॥! इति वचनात्‌ । 
वाते च प्रवायति विषमादिदेशे च शरमोक्षो न कतंव्य;; “इषुं न श्रत्षिपेद्दिद्वा- 
न्‍्मारुते चातिवायति | विषमे भूप्रदेशे च वृक्षस्थानसमाकुले ॥ तृणगुल्मलत्ता- 


'चल्लीपक्षपाषाणसंयुते ॥? इति पितामहवचनात्‌ । निमरग्नाहुं पश्येच्चेच्छुद्धिमा- 


स्नुयादिति वदता उन्मज्जिताड्स्याशुद्धिदृशिता | स्थानान्तश्गमने चाशुद्धिः 
पितामहेनोक्ता; “अन्यथा न॒विशुद्धिः स्यादैकाड्स्यापि दृशनात्‌ ॥! इति 'स्था- 


नाद्वाउन्यन्न गमनाथस्मिन्पूव निवेशितः ॥! इति एकाड्स्यापि दर्शनादिति च 


१. प्रश्चिप्तानां च ॥ ३९. च प्रवायति । 





[ऑनननमन्‍तूय। | 
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कर्णाय्यभ्रिप्रापेण । 'शिरोमान्न तु दश्यले न कर्णों नापि नासिका | भप्सु प्रवेशणे 
यस्य शुद्ध तमपि निर्दिशेत्‌ ॥” इति विशेषासिधानात्‌ | अयमजन्न प्रयोगक्रमः-+ 
“उक्तछत्षणजलाशयसं निधाबुक्तछणं तोरण विधाय उक्तप्रमाणे देशे छचय 
निधाय तोरणसंनिधौ सशरं घनुः संपूज्य जलाशये वरुणमावाह्य पूजयिश्वा 
तत्तीरे धर्मादीश्व देवान्हवनान्तमिष्ट्वा शोध्यस्य शिरसि प्रतिज्ञापत्रमावष्ण 
प्राड़विवाको जलमभिमन्त्रयते-'ततोय ! स्व॑ प्राणिनां प्राण: इत्याद्िना मन्‍्त्रेण ॥ 
अथ शोध्यः--सस्येनं! हृस्यादिना मन्त्रेण जलमभिमन्य गुहीतस्थूणस्थ 
नाभिमात्रोद्कावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपसुपसपंति । अथ शरेघु त्रिजु 
मुक्तेनचु मध्यमशरपातस्थाने मध्यमं छार गुहीत्वा जविन्येकस्मिन्पुरुषे स्थिते 
अन्यस्मिश्व तोरणमूले स्थिते प्राड्विवाकेन ताछन्नये दृत्ते युगपद्रमनमज्जनमथ 
शरानयनमिति ॥ १०९ ॥ 

भाषा--उसके डुबकी लगाने के समय ही छोड़े गये बाण को छानेके 
लिए एक तेज दौड़ने वाला व्यक्ति जावे; छौटने पर यदि वह दिष्य करने वाछे 
व्यक्ति को जल छूबा हुआ. ही पावे तो वह शुद्ध होता है ॥ १०५९ ॥। 


इश्युदुकविधिः ॥ 

इृदानीं विषविधानमाह-- 
त्वं विष | ब्रह्मणः पुञ्रः सत्यघम व्यवस्थितः । 
आायस्वास्मादभीशांपात्सत्येन भव मेडसुतम्‌ ॥ ११५० ॥ 
एवमुकक्‍त्वा विष शाह्ल अभक्षयेद्धिमशेलजम। 
यस्य वेगैर्विना जीयेच्छुद्धि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ १११ ॥ 


“रवं विष!इत्यादिमिन्त्रेण विषममिसन्त्य कर्ता विष हिमशैलज शक्षभवं सत्तयेत। 
तच्च भत्षितं सत्‌ यस्य विष वैगेर्विना जीय॑ति स शुद्धो भवति । विषवेगो नाम 
घातोर्धाव्वन्तरप्राप्तिः । 'धातोर्घास्वन्तरप्राप्तिविंषवेग इति स्खृतः इति वचनात्‌ | 
घातवश्च स्वगसडमांसमेदोस्थिमज्ञाशुक्राणीति सप्त। एवं च सप्तेव विषवेगा 
भवन्ति । तेषां.च छक्षणानि पृथगेव विषतन्त्रे कथितानि--वेगो रोमाञमाणो 
रचयति विषजञः स्वेदवक्त्रोपशोषो तस्योध्वस्तस्परो द्वौी वपुषि जनयतो वर्णसै- 
दष्रवेषी ॥ यो वेगः पश्चमोडइ्सो नेयति विवशतां कण्ठभड़ं च हिक्कां षह्ो 


. निःश्वाप्तमोहौ वितरति च झतिं सप्तमो भत्षकस्य ॥? हति | क्षप्र च महादेवस्य 


१. समीपे सशरं ।_ २. सप्ये धम,; सध्यधर्मब्यवस्थितः | ४8. व्यल- 
स्थितम । ४. ज्ञीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशित्‌ 4 ५. नयनविवज्ञतां |. 


१७ श्[० क्‍ ५ 
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पूंजा. कतंव्या । यथाह नारदः--“दद्याद्विष सोपवासो देवब्राह्मणसंनिधो । 
घूपोपहारमन्त्रेश्व पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥? इति प्राड्विवाकः कृतोपवासो महादेव 
पूजयित्वा तस्य पुरतो विष व्यवस्थाप्य धर्मांदिपूजां हवनान्तां विधाय प्रति- 
झ्ापन्न शोध्यस्य शिरस्ति निधाय विषमभिमन्त्रयते--'तव्वं विष ! ब्रह्मणा 
सृष्ट परीक्षा दुरास्मनाम्‌ । पापानां दुर्शयात्सानं शुद्धानामर्त भव ॥ झूत्युमूते 
विष | त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम््‌ । त्रायस्वेन नर॑ पापात्सस्येनास्याम्तं भव ॥? 
हुति । एक्मभिमन्य दृक्षिणाभिमुखावस्थिताय दद्यात्‌ ; 'द्विजानां संनिधावेद 
दृक्षिणाभिमुखे स्थिते । उदकाखः प्राड्मुखो वा विष॑ दुद्यास्समाहितः ॥? इति 
नारद्वचनात्‌ । विष च वत्सनाभादि ग्राह्मम्‌ ; शड्लिणो वस्सनाभस्य हिमजस्य 
विषस्य वा ॥! इति पिचामहववत्तनात्‌ । वर्ज्यानि च तेनेवोक्तानि--“चारितानि च 
जीर्णानि कृत्रिमाणि तथेव च। भूमिजानि च॒ सर्वाणि विषाणि परिवर्जयेत्‌ ॥! 
हति । तथा नारदेनापि ( १।३२३ )--भअष्ट च चारितं चेब घूपितं मिश्रित 
तथा । कालकूटमछाडुं व विष॑ यत्रेन वर्जयेत्‌ ॥" इति । कालश्र नारंदेनोक्तः 
( १।३१९ )--“तोलयिस्वेप्सितं काले देयं तद्धि हिमागमे । नापराहे न 
अध्याह्ले न संध्यायां तु धमंवित्‌ ॥ इति । कालान्तरे तृक्तप्रमाणादढ्पं देयम्र ; 
“वर्ष चतुयवा मान्ना ग्रीष्मे पदञ्चयवा श्सखुता। हेमन्ते सा सघयवा शरद्यल्पा 
लतो5पि हि ॥! इति स्मरणात्‌। अल्पेति षब्यवेत्यर्थ:। 'हैमन्त'ग्रहणेन 
शिशिरस्यापि अहणंम्‌ । 'हेमन्तशिशिरयोः समासेन! इति श्रुतेः॥ चसनन्‍्तस्य 
व सर्वद्ब्यिसाधारणस्वात्तत्रापि सप्त यवा विष च घृतप्छुतं देयं; नारद्‌वचनात्‌ ४ 
“विषस्य पलछषड्भागाद्धागों विंशतिमस्तु यः | तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दुच्यादुश्वत- 
'प्छुतम्‌ ॥! ( नारदः १॥३२३ ) इति । पल चातन्र चतुःसुवर्णकम्‌ ॥ तस्य षष्ठो 
भागों दृश माषाः दृश यवाश्र भवन्ति । "त्रियव व्वेककृष्णलम्‌ । पद्चक्ृष्णलको 
साषः हत्येको माषः पञ्चद्शा यवा भवन्ति | एवं दुशानां माषाणां यवाः 


साधशत भंवन्ति | पूर्व च दृश यवा इति षष्टयधिक शत यवाः पलस्य षष्ठो 
द आगस्तस्माद्िंशतितमो भागो5ष्टी यवाह्तस्थाष्टभाग एक्यवः, लेन हीन॑ विंशति- .... 
: श्रम भागं सप्तयवं घृतप्छुतं दद्यात्‌ | छृत॑ च विषात्त्रिशद्गुणं ग्राह्ममर ; 'पूर्वाह्ले 
_ झीतले देशे विष॑ देय॑ तु देहिनाम्‌ । घृते नियोजित श्छचणं पिष्टे ब्रिंशद्‌गुणा- 


ब्वितस्‌ ॥! इति काव्यायनवचनात्‌ । त्रिंशद्गुणेन घृतेनान्वितं विषम्‌ । शोध्यश्व 
कुहका द्भ्यों रक्षणीयः “त्रिरात्र पश्नरात्न वा पुरुष: स्वेरधिष्ठितम्‌ । कुहकादि- 
भयाद्वाजा रक्नयेहिव्यकारिणम्‌ ॥ ओघधीम॑न्त्रयोगांश्व मणीनथ विषापहान्‌ | 
क॒तुंः शरीरसंस्थांस्तु गृढोस्पन्नान्परीक्षयेत्‌ ॥ इति पितामहस्मरणात्‌ । तथा 





१. पूजा कार्या। २. तथैबोक्तानि। ६. यस्नेन परि । 








व्यवहा राध्या यः ब्‌६१ 


विषम पि रक्षणीयम्‌--“ज्ञाडु हैमवर्त शस्त गन्धवर्णरसान्वितम्‌ । शकृन्रिममस- 
संमूढम मन्त्रोपहत च यत्‌ ॥! ( १।३२२ ) इति नारदृस्मरणात्‌ ॥ तथा विषे 
पीते यावत्करतालिकाशतपशञ्चक तावस्प्रतीक्षणीयोडननन्‍्तरं चिकिस्सनीयं: । यथाह 
नारदः-- पदञ्चनतालश तं कार निविकारों यदा भवेत्‌ । तदा भवति संशुद्धस्ततः 
कुर्याश्वेकिस्सितम्‌ ॥! इति। पितामहेन तु दिनानतो5वधिरुक्तो 5ढपमाज्ना- 
विषयः--भज्षिते तु यदा स्वस्थो मूर्च्छाच्छुदिविवरजितः । निर्विकारो द्नसयानते 
शुद्ध तमपि निद्िशेत्‌ ॥! इति | अन्न च प्राडिविवाकः सोपवासो महादेव संपूज्य 
तत्पुरतो विष स्थापयित्वा धर्मादीनिष्टवा शोध्यस्य .शिरसि प्रतिज्ञापत्न निधाय 
विषमभिमनन्‍्ज्य दृक्षिणामिसमुखस्थिताय विषं प्रयच्छुति । स व शोध्यो विषम- 
' सभिमन्त्र्य भक्षयतीति क्रम: ॥ १९०-१११ ॥| 


भाषा--'हे विष ! तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्यधम में प्रतिष्ठित हो ॥ 
._ इस अभिज्ञाप से सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो और मेरे लिये अस्त बनो!” 
इस प्रकार विष से प्राथना करके द्वय करने वाला व्यक्ति हिमालय से उत्पत्ञ 
पु श्ज्ञत्ते निकले हुए विष का भ््तण करे । यदि विष विना प्रभाव दिखाये 
ही पच जाय तो वह उसकी शुद्धि प्रकट करता है ॥ १३००-११ ॥ 


हति विषविधानम ॥ 
अथ कोशविधिमाह--- 


देवानुआान्खमश्यच्य तत्त्नानोदकमाहरेत्‌ । 
सरत्नाव्य” पाययेक्तस्माजलं तु प्रखतित्रयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उग्मान्देवानदुर्गा दिध्यादीनू समभ्यच्य॑ गन्धपुष्पादिभिः पूजयिध्वा संस्नाप्य 
स्स्नानोदुक॒माहरेत्‌ । जाहस्य च 'तोय | व्व॑ प्राणिनाँ प्राण” हृप्यादिना 
त्त्तोयं प्राइविवाकः संस्राव्य शोध्येन च तत्तोय पान्नान्तरे कृत्वा 'सत्येन सामि- 
रह्न त्व वरुण !! हत्यनेनाभिमन्श्रितं पाययेट्प्रसतिन्नयम्‌ ॥ एतच्च साधारण- 
धमंधु धर्मावाहनादिसकलदेवतापूजाहोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापन्नशिरोनिवेशनास्तेणु 
सत्खु । अन्न च स्नाप्यंदेवतवानियमः कायनियमो5धिकारिनियमसश्र पितामहादि- 
भिरुक्तः--'भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तज्लम्‌ । समभावे तु देवाना- 
_ मादिध्यस्य च पाययेत्‌ ॥ दुर्यायाः पाययेच्चौरान्ये च शस्रोपजीबविनः । भास्क- 
रस्‍्थ तु यत्तोय ब्राह्मण तज्ञ पाययेत्‌ ॥ दुर्गायाः स्नापयेच्छुलसादिध्यस्य तु 


सण्डल्म्‌ । अन्येषामपि देवानां स्रापयेदायुधानि हु ॥! हृति देवतानियमः ॥ क्‍ 


अपन तय>+-.नननन-3  अन«-««ॉम«न-मकभक अनानझना-०+»क««»न« -ाओऋ 


१. परीक्षणीयं । २, तथापि । ६४३. भिम्लुखाय स्थिताय । मुखाय विष | 
३. संभ्राग्य । ५, पितामहनारबादिशिः । ६. दापयेत्‌ । 
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“विश्वग्से सवेशइहासु संघिकायें तथेव थ | एघु कोझः प्रदातव्यो निश्य चित्त वि- 
शुद्धये ॥! इति कार्यनियम्ः । 'पूर्वाह्ने सोपवाधस्य ख्रातस्याद्वेपटस्य च | सशू- 
कस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते ॥! ( नारदृः १॥३२८ ) सशूक आस्तिकः । 
'सणथपस्त्रीव्यलनिनां कितवानां तथेव च्‌ | कोहछाः प्राज्ञ्न दातव्यो ये च नास्तिक- 
बृत्तयः ॥ महापराधे निर्धमें कृतन्नें क्ीबकुत्सिते । नास्तिकब्रात्यदाशेषु कोशपान॑ 
विषर्णयेत्‌ ॥” इति । महापराधो महापातककी, निर्धमों वर्णाश्रमधर्मर हि त+ 
पाखण्डी, कुत्सितः प्रतिकोमजः | दाशाः केवर्ता:, इस्यधिकारिनियमः । तथा 
गोमयेन मण्ड् कृस्वा तन्न शोध्यमादित्याभिमुखं स्थापयिध्वा पाययेदिति 
नारदवचनादुवगन्तव्यस । यथाह--तमाहुयाभिशस्त॑ तु मण्डलाभ्यन्तरे . 
स्थितम्‌ । आदित्या भिम्नु्ख॑ कृस्‍्वा पाययेस्प्रसतिश्रयम्र्‌ ॥! छत्ति ॥ ११३ ॥ 

भराषा--( दुर्गा भादि ) उग्रदेवताओं की गन्ध, पुष्पं आदि से पूजा करके 
उनके स्नान का जल लेवे; उसे दूसरे पात्न में रखकर॒ तीन अंजलि जल दिव्य 
करने वाले को पिलछाबे ॥ ११२॥ 


ननु तुलादिषु विषान्तेषु समनन्तरमेव शुद्धयशुद्धिभावना, कोशे तु कथमि- 
स्यत आह 


अवॉक चतुर्ृशादह्ो यस्य नो राजदैविकम । 
व्यसन जायते घोर स शुद्धः स्याज्न संशयः ॥ ११३ ॥ 
चतुदंशादहः पूरे यरय राजिक राजनिमित्तं देविक देवप्रभवं व्यसन दुःख 
घोर महत्‌ नो नेव जायते अहपस्य देहिनामपरिहायस्वात्स शुद्धों वेद्तिव्यः । 
ऊध्व पुनरवधेन दोषः । यथाह नारद: ( १।३३१ )- 
हँकत तु महद्धवेत्‌ । नासियोज्यः स विदुषा कृतकाल 
सिद्धमेवो क्तम । “अर्वाक चतुद शादहः हत्येतल्महानियोगविषयम्‌; “महाभियोगे- 
व्वेतानि? हति प्रस्तुश्यासिधानात्‌ | अवध्यन्तराणि पितामह्दैनोक्तान्यहपविषयाणि, 
'कोशमक्पे5पि दापयेत्‌! इति स्मरण।त्‌ तानि च-- त्रिरात्रास्सप्तरात्नाह्वा द्वादू- 
काहाद्‌ द्विप्तकात्‌ । वेकृतं यस्थ दृश्येत आपकरस उदाहततः ॥! इति । महा- 
भियोगोक्तद्रव्यादर्वाचीन द्वच्यं त्रिधा विभज्य त्रिरान्नाथवि पत्षत्रय व्यवस्थापनी- 


'ऊध्ये यसस्‍्य द्विसप्ताहा- 
व्यतिक्रमात्‌ ॥? हृत्यर्थ- 


यम्र्‌ ॥ ११३ ॥ 

 आाषा--जिस (इस दिव्य को करनेवाले) 
_ शजकृत या देवकृत घोर दुःख नहीं गिर 
संशय नहीं ॥  १,१३ .॥ 


व्यक्ति पर चौद॒ह दिन के भीतर 
ता वह शुद्ध होता है, इसमें 
**.. इति-कोशविधिः ॥ 

55-55... 


१, विभेद्े । ३. शालेैषु ' 
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तुलादीनि कोजशान्तानि पतच्च महादिव्यानि यथो हुशं योगीश्वरेण ब्याख्या- 
तानि । स्म्ृत्यन्तरे व्वह्पाभियोगविषयाण्यन्यान्यपि दिव्यानि कथितानि ॥ 
यथाह पितामहः-- “तण्डुछानां प्रवच्यामि विधि भक्षणनोद्तिम्‌ | चौरे तु 
तण्हुका देया नान्‍्यत्रेति विनिश्चयः ॥ तपण्डुलान्कारयेच्छुकुब्छालेनान्‍्यस्य 
कस्यचित्‌ । झुन्मये भाजने छृत्वा भादि्यस्याग्रतः शुतिः ॥ स्नानोद्केन संमि* 
श्वान्रान्नी तत्रेव वासयेत्‌। प्राड्मुखोपोषित सस्‍्नातं शिरोरोपितपन्नकस्‌ ॥ तप्ु- 
छान्भक्षयित्वा तु पन्ने निष्ठीवयेत्ततः । पिप्पल्स्य तु नानन्‍्यस्य अभावे भूज एव 
तु॥ लोदितं दृश्यते यस्य हलुस्ताछु च शीयते । गात्न॑ च क्पते यस्य तमशुद्ध 
विनिर्दिशेत्‌ ॥” हृति। शिरोरोपितपतन्नक तण्डुलान्भक्षयित्वा निष्टीवयेश्प्राडवि- 
वाकः ॥ भक्तयित्वेति व ण्यन्तात्लिचि रूपम्‌ । सर्वदिष्यसाधारणं च धर्मावा- 
हनादि पूववद्हापि कतव्यम्‌ ॥ 


हृति तण्हुलूविधिः ॥ 


तघछमाषविधिः पितामह्देनोक्तः । तथा हि--'सौवण राजतं वापि ताम्न वा 
षोडशाज़लम्‌ । चतुरछुछखात तु झुन्मय वाइथ मण्डलूस ॥? वतुलमिध्यथः | 
पूरयेद्धततलाभ्याँ विंशत्या तु पलेस्तु तत्‌। सुवर्णमाषक तस्समिन्खुतप्ते निल्षि- 
पेत्ततः ॥ अद्डुष्ठाहुलियोगेन 3द्धरेत्ततमाषकम्‌। कराग्र॑ यो न घुनुयाह्विस्फोटो वा 
न जायते । शुद्धो भवति धर्मण निर्विकारकराहुलिः ॥! इति। “उद्धरेत!इति 
वचनाप्पात्रादुश्त्षेपणमात्रे, न बहिः प्रक्तेषणमाद्रंणीयम्‌ ॥ 


अपरः कछपः--'सौवण राजते ताम्रे आयसे झुन्‍्मयेडपि वा। गव्यं घृतसु- 


'पादाय तद्ग्नौ तापयेच्छुचिः । सौवर्णी राज्ञतीं ताम्नीमाय्सी वा सुशोधिताम्‌ ॥ 


सलिलेन सकृद्धौतां प्रक्षिपत्तान्नमुद्विकाम्‌ ॥! ( नारदः १।३४३४ ) 'अमद्दीचित- 
रड्राढये ह्ानखस्पशंगोचरे । परीक्षेताहंपर्णन चुरुकारं सुधोषकम्‌ ॥ ततश्चानेन 
मन्त्रेण सकृत्तद्भिमन्त्रयेत्‌ ॥ पर पविन्नमस्त॒तं घृत स्व यज्ञकमेसु | दृह् पावक ! 
पापं व्वं हिमशीतं शुच्ची भव ॥ उपोषित ततः स्नातमाद्रंवाससमागतस । ग्राहये 
न्मुद्विकां तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥ प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः - 
यस्य विस्फोटका न स्युः शुद्धो$सावन्यथाउशुचिः ॥? इति । अन्नापि धर्मावाह- 
नाथनुसंधांतव्यम्‌ ॥ घृतानुमन्त्रणं प्राडिववाकस्य । 'वमरने ! सर्वभूतानाम 
हति शोध्यस्याग्न्य भिमन्त्रणमन्त्रः । 'प्रदेशिनीं परीक्षेयु:'इति वचनात्‌ प्रदेशिन्येव 
सुद्रिकोद्दरणम्‌ ॥ भ 

हृति तप्तमाषकविधिः ॥ 
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१. करपयेशस्य । रै: न प्रत्ेपणं। ४६. साहरणीयं। ४. चूरुकारं 








 श६४७ ... याज्ञवल्क्यस्मृति: 


- घर्माघमंदिव्यविधिः ॥ धर्माधमख्यद्व्यविधिश्व पितामहैनोक्तः। तथाच-- 
*अघुना संप्रवचयामि धर्माधर्मपरीक्षणम्‌ । हन्त॒णां याचमानानां प्रायश्रित्ताथिनां 
नुणाम्‌ ॥'इति । हन्तणामिति साहसाभियोगेषु, याचमानानामिति अर्था भियोगेषु, 
प्रायश्चित्तार्थिनामिति पातकाभियोगेषु; 'राजत॑ कारयेदम॑मधर्म सीसकायसम' 
इति प्रतिमाविधानं सीसक वा आयसं वेति ॥ पत्चान्तरमाह-- “लिखेद्धज पटे 
'वापि धर्माधर्मों सितासितो । अभ्युच्य पश्चगव्येंन गन्धमाल्ये: समचयेत्‌ ॥ 
'सितपुष्पस्तु धर्मः स्यादधर्मो3सितपुष्पक । एवंविधायोपलिख्य पिण्डयोस्तौ 
निधापयेत्‌ ॥ गोमयेन खुदा वापि पिण्डो कार्यों समंतंतः। सद्भधाण्डडे5नुपहते 
'स्थाप्यौ चानुपलज्षितौ ॥ उपलिपे शुचौ देशे देवबाह्मणसंनिधौ । क्ञावाहयेत्ततो 
देवॉहलोकपारांश्व पूर्ववत्‌ ॥ धर्मावाहनपूव तु प्रतिज्ञापत्रक लिखेत्‌ ॥! ततः--- 
यदि पापविमुक्तो5ह॑ घर्मस्तवायातु मे करे । अशुद्धश्रेन्मम करे पाप आयातु 
घर्मतः ॥! इति ॥ अभिशसतो$भिसन्त्रयते--“अभियुक्तस्तयोश्चेक प्रगृह्ली ता विक्॒- 


_-र्त्रितः। धर्म गृहीते शुद्धः स्यादधरमें तु स॒ हीयते ॥. एवं 'समासतः प्रोक्त॑ 
धर्माधमंपरीक्षणम्‌ ॥! इति ॥ 


हति धर्माधमंदिव्य विधिः ॥. 


अन्ये ले शपथा द्र॒व्याह्पत्वमहस्वविषया जातिविशेषविषयाश्च मन्वादि- 
भिरुक्ताः।। ते यथा--“निष्के तु सश्यवचनं द्विनिष्के पादलस्भनस्‌ । ब्रिक्राद- 
वाक्ति पुण्य स्थास्कोशपानमतः परम ॥! ( मनुः 4।११३ ) 'सत्येन शापयेह्विप् 
क्षत्रिय वाहनायुधः । गोबीजकाओनेवैंश्य॑ शूद्द सर्वेस्तु पातकेः ॥! ( मनुः 
<॥११३ ) हत्यादूयः | अन्न च शुद्धिविभावना मनुनोक्ता ( 4१५७५ )--न 
चा53तिख॒च्छुति ज्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुच्ि: इृति | भार्तिर॒पि 'यस्य नो राज- 
देविकं व्यसन जायते घोरम इस्युक्तैव । कालनियमश्च एकरात्रमारभ्य त्रितात्र- 
पयनतं त्रिरात्रमारभ्य पद्मरात्रपर्यन्तम्‌ | एकराच्रप्रभृतिर्व कार्यलाघवगौरवप- - 
यॉलोचनया व्रृष्टच्यम्‌ ॥ एवं दिव्येज॑यपराजयावधारणे दण्ड विशेषोडपि दर्शितः 
कात्यायने---शताध दापयेच्छुडमशुद्धो दण्डभाग्मवेत्‌! हृति। ह॑ दुण्डमाह-- 

वविषे तोये हुताशे च तुलाकोशे ॑व तण्डुले । तप्तमाषकदिब्ये च क्रमाहण्डं 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ सहस्त्नं पट्शत॑ चेव तथा पदञ्चशतानि च । चतुख्रिद्वय ऊमेव हे हीन॑ ै 
हीनेघु कह्पयेत्‌ ॥ इति॥ निहवे भावितो दद्याद! श््युक्तदण्डेनायं दिव्य॑- क्‍ 
निबनन्‍्धनो दण्ड: समुच्चीयते || 
इति दिव्यप्रकरणम्‌ ॥ 


४५ का शपमाद 0 0 पापसमायतु ॥ ' 
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अथ दायविभागप्रकरणम्‌ ८ 


प्रमाणं मानुष दृवमिति भेदेन वर्णितम्‌ । 

अधघुना वण्यते दायविभागो योगमूर्तिना ॥ 
तन्न 'दाय! शब्देन यद्धनं स्वामिसंबन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्व भवति 
त्दुच्यते । सच द्विविधः-अप्रतिबन्धः, सप्रतिबन्धश्न । तन्न पुन्नाणां पौन्नाणां च 
पुन्रत्वेन पोन्रस्वेन च पितृधघनं पितामहधन च स्व॑ भवतीत्यप्रतिबन्धो दायः।॥ 
पिठृव्यक्षान्नादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्यभावे च सस्‍्व॑ भवतीति सप्रतिबन्धो 
दायः । एवं तत्पुत्नादिष्वप्यूहनीयः॥ विभागों नाम द्वष्यसमुदायबिषयाणमने- 
कर्वाम्यानां तदेकदेशेषु ब्यवस्थापनम्‌ । एतदेवामिप्रेत्योक्त नारदेन--'विभागो- 


स रे ९ ० बजे 
| <थस्थ फिव्यस्य तनयेयंत्र क्ल्प्यते ॥ दायभाग ह्ति प्रोक्त व्यवहारपद बुधः 
_( ना० १३३ ) ॥! इति । पिश्यस्थेति स्वत्वनिमित्तसंबन्धोपरक्षणस्‌ । “'तनये 


इत्यपि प्रत्यासननो पछच्षणम्‌ । इृद्मिह निरूपणीयम्‌ ,-कस्मिन्काले कस्य कथ 


'कृश्च विभागः कतब्य इति । तन्न कस्मिन्काले कथ्थ कश्नति तन्न तत्न श्छोकष्याख्यान 


एवं वचयते । कस्य विभाग ह्ृप्येतावदिहि चिन्स्यते | कि विभागारस्वध्वम्भुत 
स्वस्य सतो विभाग इति | तन्न स्वत्वमेव तावश्चिरूष्यते-कि शास्तरेकसभणिगर्य॑ 
स्वत्वमुत प्रमाणान्तरसमधिगग्यमिति । तन्न शाखकसमधिगग्य मिति ताबचसरूं 


गौतसवचनात्‌ू--'स्वासी . रिक्‍्यक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याणिक 
लब्ध॑ ज्ञत्रियस्य विजितं निर्विष्ट वश्यशूद्योः ॥! ( गौ० १०३९-४२ ) इति। 


प्रमाणान्तरगग्य स्वस्वे नेदू वचचनमथवत्स्यात्‌ । तथा स्तेनातिदेशे मनुः ( ८। 
३४० )--'योउर्दत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सलेत बराह्मणो धनम्‌ । याजनाध्योपलेन 
नापि यथा स्तेनस्तथेव सः॥”! इति.। अद्त्तादायिनः सकाशाद्याजनादिद्वरे- 
णापि द्वृव्यमर्जयतां दृण्डविधानमलुपपन्‍नं स्यास्स्वस्वस्य लछोकिकप्वे । अपि ल, 
लौकिक चेत्स्वस्वं मम स्वमनेनापहतमिति न ब्रूयात्‌ ; अपहतुरेव स्वस्वात्‌ | 


_ अन्यथाउम्यस्य स्वं तेनापह्तमिति नापहतु: स्वम्‌ । एवं तहिं सुवणरजतादिस्व॒- [ 


हि ० रा ् 
रूपचदस्य वा स्वमन्यस्य वा स्वमिति संशयो न स्यात्‌ | तस्माच्छास्न्नकसमध्ि- 
गर्य॑ स्वत्वमिति । भ्रत्रोच्यते--'लौकिकमेव स्वस्वं लोकिकार्थक्रियास्ाधनस्वात्‌ 
न्ीह्यादिवत्‌ । आहवनीयादीनां हि शास्त्रगग्यानां न लोकिकक्रियासाधनत्वमस्ति ॥ 


नन्‍्वाहवनीयादीनामपि पाकादिसाधनत्वमस्त्यव । नततन--नहि तन्नाहवनीयादि 


__ |  ्क _:33पैपैपपहप5 


३, अन्न पुत्रसद्भावः स्वामिसद्धावश्च प्रतिबन्धः, तद्भावे पितृब्यश्वेज् भातृ 


श्वैन च स्वं भवतीति विशेषः व्रृष्यस्यथ व्यचस्थापन | .. ३. पश्चस्य | 


४. अदत्तदायिनश्नोरस्य |. ४: याजनाध्यापनाह्वापि। ६ अन्यथाध्थं । 





रह याश्नवल्क्यस्मृतिः 


रूपेण पाकादिसाधनश्वम्‌ । कि तहि ? प्रत्यक्षादिपरिद्श्यमा नाग्न्यादिख्पेण । इृह 
तु सुवर्णादिरूपेण न क्रयादिसाधनस्वमपि तु स्वस्वेनेव । नहि यस्य यरस्वं न भवति 
तत्तस्य क्रयाद्र्थक्रियां साधयति ॥ अपि च,-प्रत्यन्तवासिनामप्यदष्टशासत्रव्यवहा- 
राणां स्वश्वग्यहारों दृश्यते; क्रयविक्रयादिद्शनात्‌ । किंच,-नियतोपायक स्वस्वं 
लोकसिद्धमेवेति न्‍्यायविदो मनन्‍्यन्ते । तथा हि-हछिष्सासूत्रे तृतीये वर्णके 
द्ृब्याजननियमानां क्त्वथ॑स्वे स्वस्वमेव न स्थात्‌। स्वस्वस्थालौकिकश्वादिति 
पूवप्चासंभवमाशझय द्वृव्याज॑नस्य प्रतिग्रहादिना स्वस्वसाधनद्व छोकसिद्धु- 
मिति पू्वपक्तः समर्थितों गुरुणा--नन्नु च द्वव्याज॑नस्य क्रध्वर्थ्वे स्वश्वमेव न 
भवतीति याग एवं न संवर्तत । प्ररूपितमिदं केनापि “अर्जनं स्वस्वं नापादय- 
तीति विप्रतिषिदस! इति वदता । तथा सिद्धान्तेडपि स्वस्वस्यथ लौकिकत्वम- 
क्रीकृष्यव विचारप्रयोजनमुक्तम्‌ , अतो “नियमातिक्रमः पुरुषस्य न क्रतोः? 
हति । अस्य चार्थ एुव॑ विवृतः--यदा द्ृव्याजननियसानां क्रस्‍्वर्थत्व॑ तदा 
नियमाजितेनव द्वव्येण क्रतुसिद्धिन नियमातिक्रमाजितेन द्वव्येण न क्रतुसिद्धि- 
रिति न पुरुषस्य नियमातिक्रमदोषः पूर्वपक्षे। राद्धान्ते व्वजजननियमस्य पुरुषा- 
: थश्वात्तद्तिक्रमेणाजितेनापि द्वव्येण क्रतुसिद्धिभवति, पुरुषस्येव नियमातिक्रम- 
दोष इति नियमातिक्रमार्जितस्थापि स्वत्वमज्जीकृतम्‌,-अन्यथा क्रतुसिद्धुयभा- 
वात्‌ , न चेतावता चौर्यादिग्राप्तस्यापि स्वत्वं स्यादिति मन्तव्यम्‌ । छोके तत्न 
स्वत्वप्रसिद्दयभावात्‌ , व्यवह्ारविसंवादाब्व एवं प्रतिगरह्मद्यपायके स्वत्वे लौकिके 
स्थिते-- ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादूय उपांया:, ज्ञश्रियस्य विजितादयः, वेश्यरय 
हकृष्यादयः, शूद्धस्य शुश्रषादयः” इत्यहष्टार्था नियमा:। रिक्‍्थादयस्तु स्सा- 
. घारणाः---स्वामी रिक्यक्रयसंविभागपरिग्रद्दाधिगमेघु! ( गौ० १०॥३९ ) 
हत्युका; । तन्नाप्रतिबन्धो दायो रिक्‍्थम | क्रयः प्रसिद्ध: । संविभागः सप्रति- 
बन्धो दायः | परिग्रहो$नन्यपूर्व॑स्य जलतृणकाष्ठादे! स्वीकारः। अधिगमो 
निध्यादेः प्राप्तः। एतेघु निमित्तेषु सतसु स्वामी भ्रवत्ि। ज्ञतेषु ज्ायते 
स्वामी | “्राह्मणस्याधिक छब्धम्‌? ( गौ० १०४० ) इति ब्राह्मणस्य प्रतिग्र- 
 हादिया यद्लव्ध॑ तद्घिकमसाधारणम्‌ । '“च्न्नियस्य विजितस! ( गौ० 
१०।४३ ) हृत्यत्रांघिकमित्यनुवर्तते । ज्त्रियस्य विजयद॒ण्डादिलब्ध मसाधार- 
णम्र्‌ । निर्विष्ट वेश्यशूद्रयो:” ( गौ० १०।४२ ) हत्यत्नाप्यधिकमित्यनुवतैते । 
वेश्यस्य क्ृषिगोरज्ञादिलब्ध॑ निर्विष्ट तदुखाधारणम्‌ । शूद्धस्य द्विजशुभ्रण दि ना 
भ्ुतिरुपेण यद्वब्ध॑ तद्घाधारणन्‌ । एचमनुलोमजानां रा गान मरतिलोमबानों ष्छ्‌ 


3. नियतोपाधिकं ॥ ३. कतु सिद्धेनियमातिक्रमा्ितेन व्ष्पेण न 
ऋतुसिद्धिरिति | ३. दोष हति पूर्यपडे । ४. कृतेजु । 


व्यवहाराध्याय: २६७ 


लोकप्रसिद्धेषु स्वस्वद्देतुषपु यद्यदुसाधारणमुक्त 'सूतानामश्वसारथ्यम्‌!ः हस्यादि 
तत्तरसवे निर्विष्टशब्देनोच्यते सर्वस्यापि थभ्वुतिरूपर्वात्‌ ॥ “निर्वेशो ब्ठुतिभो- 
गयोः? ( तृ० ना० ३१४ ) इति श्रिकाण्डीस्मरणात्‌ । तक्तद्साधारणं वेदि- 
तब्यम्‌ । यद॒पि “पत्नी दुह्तिरश्रैव! (व्य० १३५ ) इृश्यादिस्मर्ण तत्नापि 
स्वामिसंबन्धितया बहुघु दायविभागितया प्राप्तेषु छोकप्रस्रिदूघेडपि स्वस्वे 
व्यामोहनिवृक्ष्य्थ स्मरणमिति स्वमनवद्यम्‌ ॥ यदृपि मम स्वमनेनापहतमिति 
न अयात्स्वस्वस्य लौकिकस्व इति;-तद॒प्यसत्‌ ; स्वस्वहेतुभूतक्रयादिसंदेहात्स्वस्व- 
संदेहोपपत्तेः: । विचारप्रेयोजनं तु--'यद्ृहिंतेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योर्सगेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसेव च ॥! इति। शास्रकसमधिगमस्पे स्वस्वे 
गहितेनासप्प्रतिग्रहवाणिज्यादिना लब्धस्थ स्वत्वमेव नास्तीति तप्पुन्नाणां 
>तद्विभाज्यमेव । यदा तु लौकिक स्वत्व॑ तदाउसप्प्रति प्रहादिलब्धस्यापि 
स्वत्वात्तयपुन्नाणां तद्विभाज्यमंव.। “तस्योत्सगेंण शुद्धबन्ति! इति प्रायश्रित्तमजे- 
यितुरेव, तप्पुन्नादीनां तु दायस्वेन स्वत्वमिति न तेषां दोषसंबन्धः; 'सप्त वित्ता+ 
गमा धर्म्या द्ायो छाभः क्रयो जयः । प्रयोग: कर्मयोगश्र सरप्रतिग्रह एवं च ॥? 
हति ( १.।११५ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ 


हृदानीमिदं संदिद्यते--'कि विभागास्स्व॑स्ुत स्वस्थ सतो विभाग इति 
तन्न विभागाध्स्व॑मिति तावद्यक्तम्‌ ; जातपुत्रस्याधानविधानात्‌ । यदि 'जन्मनंव 
स्वत्व स्यात्तदोस्पन्नस्य पुत्रस्यापि तरस्व॑ साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाघानादिलु 
पितुरनधिकारः स्यात्‌ । तथा विभागाट्प्राक पितृप्रसादुलब्धस्य विभागप्रतिषेधो 
नोपपद्चयते; सर्वानुमत्या दक्तत्वाद्विभागप्राप्त्यभावात्‌॥ यथाह--“शौयभार्याघने 
चोसे यश्च॒ विद्याधन भवेत्‌ । त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादों यश्व पेत॒कः ॥? 
( ना० १३।६ ) इति ॥ तथा "भर्त्रा प्रीतेन यह्धत्त स्तरिये तस्मिन्स्तेडपि तत्‌। 
सा यथाकाममश्नीयाहइद्याह्या स्थावराहते ॥? इति प्रीतिदानवचरन व नोप॑पचचते- 
जन्मनेव स्वस्वे । नच 'स्थावराहते यद्दत्तम! इति संबन्धो युक्तः; ब्यवहितयो- 
जनाप्रप्तद्ञात्‌ । यद्पि--'मणिमुक्ताप्रवांलानां सर्वस्येव पिता प्रभुः। स्थावरस्य 
तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥! तथा--पितृप्रसादाडुज्यन्ते वस्थाण्याभरणानि 
व । स्थावरं तु न भ्रुज्येत प्रसादे सति पेतृके ॥!हति स्थावरस्य प्रसादेंदानप्रतिषै- 
घवचनं, तर्पितामहोपात्तस्थावरविषयस्‌ । अतीते पितामहे तद्धन॑ पिन्नापुत्नयोः 
सोधारणमपि मणिसुक्तादि पितुरेव, स्थावरं तु साधारणमिध्यस्मादेव वचनाद्‌- 


वगम्यते । तस्मान्न जन्मना स्वत्व॑ कितु स्वामिनाशाद्विभागाद्वा स्वस्वम्‌ | अत 








१. न विभाश्यमेव । २. स्वश्वं छौकिकं तब । ४. स्स्वश्वमुत । ७. प्रसा- 
दादिह न प्रति | प्रसाददाने प्रति । थ. शम्रानभपि | 





सा रद्द ..याज्षवल्क्‍्यस्मृतिः 


१ एव पितुरूध्व॑विभागास्प्राग््वव्यस्वस्वस्य॒प्रहीणस्वादन्येन गृह्ममा्ं न निवायंत 
..._ ड्ति चोच्वस्यानवकाशः । तथेकपुत्रस्यापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्य स्वमिति न 
विभागमपेक्षत इति | भन्नोच्यते--लोकप्रसिद्धमेव स्व्व्वमिस्युक्तम्‌ । छोके च 

घुत्रादीनां जन्मनेव स्वत्व॑ प्रसिद्धतरं नापहवमहंति। “विभाग! शब्दश्व॒ बहुस्वा- 
मिकधनविषयो' लोकप्रसिद्धः, नान्यदीयविषयो न ॒प्रहीणविषयः; तथा “उत्प* 

क्‍ त्येवार्थस्वामित्व॑ लभ्षेतेध्याचार्या? इति गौतमवचनाच्च । “मणिमुक्ताप्रवाला- 
नाम! इत्यादिवचनं व जन्मना स्वत्वपक्ष एवोपप्यते । नच पितामहो- 
पात्तरथावरविषयमिति युक्तम्‌ $ 'न पिता न पितामहः इति वचनात्‌। 
पिर्तामहस्य हि स्वार्जितमपि पुत्रे पीच्रे व सत्यदेयमिति वचन जन्मना 
स्वस्व॑ं गमयति । तथा परमते मणिमुक्ता“प्रवालवख्राभरणादीनां पंतामहाना:* 
सपि पितुरेव स्वत्वं; वचनात्‌ ,. एवमस्मन्मत्तेडपि पिन्नार्जितानामप्येतेषां: 
पितुर्दानाधिकारः, वचनादित्यविशेषः ॥ यक्त “भर््रा -प्रीतेन! इत्यादिविष्णु- 
चचन स्थावरस्य प्रीतिद्ानज्ञापन तत्स्वोपाजितस्यापि पुन्राद्यम्यनुज्ञय- 
वेति व्याख्येयम्‌ ; पूर्वोक्तेमंणिमरुक्तादिवच ने; स्थावरव्यतिरिक्तस्येव प्रीति- 
दानयोग्यस्वनिश्चयात्‌ ॥ यदृषप्यर्थसाध्येषु. 'वैदिकेषु कर्मस्वनधिकार इति; 
तत्र तद्विधानबलादेवाधिकारों ग़म्यते। तस्मास्पतृके पेतामहे च द्वव्ये जन्म- 
नव स्वत्वम् , तथापि पितुरावश्यकघछु घमत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानकु 
क्‍ इम्बभरणापह्विमोज्ञादिषु च स्थावरव्यतिरिक्तद्रज्यविनियोगे स्वातन्त्यमिति 
स्थितम्‌ । स्थावरे तु स्वाजिते पिन्नादिप्राप्ते चपुन्नादिपार तन््यमेव; 'स्थावरं द्विपद 
। चेव यद्यपि स्वयमर्जितस्‌ । असंभूय सुतान्सर्वान्न दानं न चर विक्रयः ॥ ये 
जाता येध्प्यजाताश्र ये च गर्भ व्यवस्तिः। बृत्ति च तेडमिकाढुहइन्ति न दान 

न च विक्रयः ॥" इत्यादिस्मरणात्‌ । अस्यापवादः--एको5पि स्थावरे कुर्याद्वा- . 
नाधमनविक्रयम्‌ । आपत्काले कुटुम्बार्थ घर्माथें च विशेषतः ॥? हृति । अस्याथ:- 
अप्राप्तव्यवहारेषु पुत्रेषु पौन्नेषु वीउनुज्ञानादावधमर्थेषु आ्रातृषु वा तथाविधेष्व- 
विभक्तेष्वपि सकलकुटुम्बव्यापिन्यामापदि्‌ तस्पोषणे वा5वश्यं कतंव्येषु च पितृ- 
श्राद्धादिषु स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमेकी5पि समर्थः कुर्यादिति। यत्तु बच- 
नस--“विभक्ता वाउविभक्ता वा सफिण्डाः स्थावरे समाः । एको ह्ानीशः सचंत्र 
दानाधमनविक्रये ॥? इति, तदष्यविभक्तेषु द्रृब्यस्य मध्यस्थत्वादेकस्यानीश्वर- 
त्वात्‌ सर्वाम्यनुज्ञाउवश्यं कार्या। विभक्तेषु तृत्तकाल विभक्ताविभक्तसंशयब्यु- 


जानना 


. १. प्रसिद्धो । २. न्‍्यदीयघधनविषयो । ३. त॑ तथोस्पस्‍्पेव । ४७. पितृपि- 
तामहस्य । ५. मुक्तावस््राभरणा । ६. पुतेषां मणिमुक्तादीनां। ७. विमोक्ष- 
णादिषु॥ «८, वा अनुज्ञावा | जुज्ञादानादाथ : ९, अनीहाकत्वात्‌ । 
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दासेन व्यवहारसौकर्याय सर्वाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन, अतो विभक्ता- 
नुमतिव्यतिरेकेणापि व्यथवहारः पघिद्धप्येवेति व्याख्येयम्‌ । यद्पि---'स्वग्रा म ज्ञा- 


तिसामन्तदायादानुमतेन च । हिरिण्योदकदानेन षड़िभर्गच्छति मेदिनी ॥! इति, 


तत्रापि आमाज्ञुमति: “प्रतिप्रहप्रकाशः स्यास्स्थावरस्य विशेषतः ( ब्य० १७६ ) 


इति स्मरणात्‌ व्यवहारप्रकाशनाथंमेवापेचयते, न पुनर्ग्रामानुमत्या बिना 
व्यवहारासिद्धि: । सामन्‍्तानुमत्तिस्तु सीमाविप्रंतिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदाया- 
दानुमतेस्तु प्रयोजनमुक्तमेव 'हिरण्योदुकदानेनः हृति; 'स्थावरे विक्रयो 


नास्ति कुर्यादाधिमजुज्ञया! इति स्थावरस्य विक्रयप्रतिषेघात्‌ , 'भूमि यः प्रति- 
गृह्ाति यश्र भूमि प्रयच्छुति।। उभौ तौ पुण्यकर्माणी नियतौ स्वर्गगामिनौ ॥? 


इति दानप्रशंसादशनाच्च । विक्रयेडपि कर्त॑व्ये सहिरण्यमुदक दत्त्वा दानरूपेण 
स्थावरविक्रय॑ कुर्या दित्यथ: । पेतक्े पेतामहे ज घने जन्मनेव स्वस्वेडपि विशेष 


'भूर्या पितामहोपात्ता! ( व्य० १२१ ) इत्यन्न वच्यामः ॥ इृदानीं यस्मिन्काले 
येन च यथा विभागः कतंव्यस्त हरशयज्नाह--- 


विभाग चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्खुतान । 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन स्व वा स्यु! समांशिनः ॥ ११७ ॥ 


यदा विभाग पिता चिकीर्षति तदा इच्छुया विभजेत्‌ पुत्नानाध्मनः सका- 
शात्‌-पुत्न पुत्री पुन्नान्‌। हच्छाया निरछुशत्वादुनियमप्राप्तौ नियमार्थमा ह--- 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेनेति । ज्यष्ठ श्रेष्ठभागेन, मध्यम “मध्यभागेन, कनिष्ठ कनिष्ठ- 
भागेन, विभजेत! इस्यनुवतते | श्रेष्ठादृविभागश्र मनुनोक्तः ( ९१११२ )--- 
“ज्येष्टस्थ विश उद्धारः सर्वद्रृष्याच्च यद्वम्‌ । ततोअ्ध॑ मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु 
यवीयसः ॥! इति | “वा! शब्दो वचयमाणपत्तापेक्षः । सर्वे वा स्युः समांशिन 
इति। सर्च वा ज्येष्टादयः समांशभाजः कत॑व्याः॥ अयं च विषस्तो विभाग: 
स्वाजितद्गव्य विषय; । पितृक्रमायाते तु समस्वाम्यंस्थ वच्यमाणस्वान्नेच्छुया 


विषमो विभागों युक्त: । विभाग चेरिपिता कुर्यादिति | यदा पितुर्विभागेच्छा स 


तावदेकः काल: । अपरोडपि जीव॑स्यपि पितरि द्वव्यनिःस्पृहदे निवृत्तरमणे मातरि 
व निवृत्तरजस्कायां, पितुरनिच्छायामपि पुत्रेच्छुयेत्र विभागों भवति । यथोक्त॑ 
नाश्देन ( १ ३।३ )--“भत ऊध्चें पितुः पुत्रा विभजेयुधनं समम्‌! इति पित्रो- 
रूध्व विभागं प्रतिपाद्य--मातुर्निवत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च्‌ | निबृत्ते चापि 
रमणे पितयुपरतस्पृह्े ॥/ इंति दुशितः। अन्न 'पुत्रा धर्न सम॑ विभजेयुः 
हृत्यनुषज्यते । गौतमेनापि--“ऊध्व पितुः पुत्ना रिक्‍थं विभजेरन! ( २८।३ ) 


१, सीमाप्रतिपत्ति । ३. मध्यमभागेन | ६. ज्ीवश्येव । 
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डस्युक्स्वा 'निवृत्ते चापि श्जस्ि! ( गौ० २८।२ ) हृति द्वितीयः काछो दृ्शितः । 
'जीवति चेच्छुति! ( गौ० २८।२ ) इति तृतीयः काछो दृशितः । तथा सरज- 
स्कायामपि मातर्यनिच्छुस्यपि पितयधर्मवर्तिनि दीर्घरोगग्रस्ते च परन्नाणामिच्छुया 
भवति विभाग: । यथाह शब्भः--“अकामे पितरि रिक्थविभागों बुद्धे विपरीत- 
चेतसि रोगिणि च! हृति ॥ ११४ ॥ 
भाषा--यदि पिता (संपत्ति का) विभाग करे तो उसे अपनी हृच्छानुसार 
युत्रों में बॉटे । ज्येष्ठ पुन्न को श्रेष्ठभाग ( मझले को मध्यम भोर 
सबसे छोटे को कनिष्ठभाग ) देकर विभाजन करे क्रथवा सबको समान 
अंश देवे ॥ ११४ ॥ 
पितुरिच्छुया विभागों द्विधा दर्शितः-समो विषमश्च; तन्न समविभागे 
विशेषमाह-- द 
यदि कुर्यात्समानंशान्‌ पत्नयः कार्याः समांशिकाः । 
न दत्त ख्रीघन यासां भरना वा ध्वशुरेण वा ॥ ११५ ॥ 
थदा स्वेच्छुया पिता सर्वानेन सुतान्‌ समविभागिनः करोति तदा पत्न्‍यश्व ' 
पुत्रंसमांशभाजः कर्तब्या;, यासां पत्नीनां भर्न्ना श्रशुरेण वा खत्रीधघन॑ न दत्तम । 
दत्त तु ख्रीधने अर्धाशं वचयति ( व्य० १४८ )--दत्ते स्व प्रकल्पयेत्‌” इति ॥ 
यदा तु श्रष्ठभागादिना ज्येष्टादीन्‌ू विभज्जति तदा पश्नयः श्रष्ठादिभागान्न 
लूभन्ते, . किंवृदूतोद्धारास्समुदायात्समानेधांशल्लिभन्ते स्वोद्धारं च ॥ 
यथाहापस्तम्थ: ( ध० २।१४।९ )--परीभाण्ड व गृहेइलछक्कारो भार्यायाः 
इति ॥ ११५ ॥ द 
भाषा--यदि अपनी इच्छा से पिता सभी पुत्रों को समान अंश देता 
है तो उसे उन पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए, जिन्हें अपने 
पति से या श्वशुर ख्रीधन नहीं मिला है ॥ ११५ ॥ 
ब्येष्ठ वा श्रेष्टभागेन सर्व वा स्‍्युः समांशिन? (व्य० ११४ ) इति 
थक्ष॑द्व ये 5:य पवा दमा ह ० द 
शक्तस्यानीहमानस्य किचिद्दच्चा पृथक्किया । 
स्वयमेव्र द्ृ्याजनसमथंत्य पितृद्ृष्यमनीहमानस्यानिच्छुतो5पि यश्किचिदृ- 
सारमपि दुृत्वा प्रथक्किया विभागः कतंव्यः पिन्रा। तप्पुन्नादीनां नादुजिशृज्ञा 
भा भूदिति ॥-- द 


3. शिव्छुतो यरिंक चिदर्सार्मप्ृथक | 
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ज्येष्ट वा श्रेष्टणछागेनः ( व्य० ११४ ) इति न्यूनाधिकविभागो दक्शितः । 
सत्र शास्त्रोक्तोहाारादिविषमविभागव्यतिरेकेणान्यथाविषमविभागनिषेधार्थमा ह-+- 


न्यूनाघिकविभक्तानां धंम्यंः पितृकृतः स्मुतः ॥ ११६॥ 
न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुन्नाणामसौ न्‍्यूनाधिकविभागो यदि धम्यः 
शासत्रोक्तो भवति तदाऊप्ती पितृकृतः कृत एवं न निवर्तत इति मन्वादिशिः 
स्वतः । अन्यथा तु पितृकृतो5पि निवर्तत हृत्यभिप्रायः। यथाह नारदः 


( १३।६ )--ब्याधितः कुपितश्रेव विषयासक्तमानसः | भन्यथाशास्त्रकारी 
च न विभागे पिता प्रश्भुः ॥? इति ॥ ११६ ॥ 


भाषा--जो पुन्न स्वयं द्वव्याजन करने में समर्थ हो उसे उसके न चाहने 
पर भो कुछ देकर बंटवारा करना चाहिए। यदि पिता द्वार! पुन्नों में किया 


शया न्‍यून या अधिक विभाजन धर्म के अनुसार है तो वह परिवततंनीय 
नहीं होता ॥ ११६ 0७ 


हृदानीं विभागस्य काछान्तरं कन्नेन्तरं प्रकारनियमाह-- 


विभजेरन्छुताः पिश्रोरूष्च रिक्थम्णं समस्‌ । 


ः पित्रोर्मातापिन्नोरूध्व॑ "प्रयाणादिति कालो दुर्शितः। सुता इति कतारो . 


दशिता: । समसिति प्रकारनियमः । सममेवेति रिक्थस्णं च. विभजेरन । ननु- 
*ऊध्व पितुश्च मातुश्रः ( मनु; ९३०४ ) हत्युपक्ररय ( मनुः ९१०५ ) - “ज्येष्ठ 
एव तु गृह्नीयात्पिष्य धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुयंभेव पितर॑ तथा ॥! 
इत्युवत्वीक्तम्‌ ( मनु ९१११२ )-- ज्येछ्ठस्य विश उद्धारः सर्वद्ृब्यात् यदह्रस्‌ | 
तंतो5ध मध्यमस्य स्थात्तरीयं तु यवीयसः ॥” इति। सर्व॑स्माद््द्व्यसमुदाया- 
द्विंशतितमो भागः घर्वद्रव्येभ्यश्र यच्छेष्ठ तब्ज्येषाय दातब्यम ; तद्धे चत्वारिं- 
शत्तमो भागो सध्यमं च॒द्गृव्यं मध्यमाय दातव्यम्‌ ; तुरीयमशीतितमो भागों 
हीन॑ द्वव्यं च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापिन्नोरूष्य॑ विभजतामुद्धाराविभागो 
मनुना द्शितः । तथा ( ९।११६।३१७ )--उद्धा रेब्नुद्रते स्वेषामियं स्यादंश- 
कढ्पना । एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः पुन्नोडध्यध ततोड्चुजः ॥ अंशमंश यवीयांस 
हति धर्मों व्यवस्थितः ॥? इति। ज्येष्टस्थ द्वी भागी, तदुननन्‍्तरज्ञातस्य साध 


णएको भागः ततोअनुजानामेकेको विभाग ैस्युद्धारब्यतिरेकेणापि विषमो विभागों. 


१, घमं)।. ३. विभजेयुः॥. ३. रूष्वसूणं।. ४. प्रायणात्‌ । 


७, तदध मध्यमस्य स्यात्तदृधे तु कनीयस शृति। . ६. झूनसमसुच्चणात्‌ | 
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दह्षितः पिन्नोरूध्वे विभजताम्‌ | जीवद्विभागे च स्वयमेव विषमो विभागों 
दर्शित:--“ज्येष्ठ वा श्रष्ठमागेन” ( व्य० ११४ ) इति । क्रतः स्वस्मिन्नपि काछे 
विषमो विभागोडस्तीति कथं सममेव विभजेरज्निति नियम्यते ॥ भन्नोच्यतते-- 
सत्यमू , अय॑ विषमोी विभागः श।खरृष्टस्तथापि छोकविद्विष्टथ्वान्नानुछ्ठेयः; 
धअस्वग्य लोकविद्िष्ट धम्यमप्याचरेन्न तुः ( आ० १५०६ ) इति निषेधात्‌ । 
यथा “महोत्ञ॑ वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकहपयेत”ः ( आ० १०९ ) इति 
विधानेडपि लोकविद्विष्टव्वादुननुष्ठानम्‌ । यथा वा--'मेत्रावरु्णी गां वशामनु- 
बन्ध्यामालमेत? इति गवालम्भनविधाने5पि लोकविद्विष्टरवादननुष्ठानम्‌ । उत्त 
च--यथा नियोगधर्मो नो नानुबन्ध्यावधो5पि वा। तथोद्धारविभागो5पि 
नव संप्रति वर्तते ॥! इति । ( नियोगमनतिक्रग्य यथानियोगं, नियोगाधीनों 
यो धर्मो 'देवराच्च सुतोः्पत्ति!रिव्यादिः स नो भवति ) आपस्तम्बो5पि ( आ० 
घ० ३।३४।१ )--“जीवम्पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्समम्‌? इति “समतामुक्त्वा-- 
ज्येष्ठो दायाद इत्येके! ( आ० घ० २॥१४।५ ) इति “क्ृत्स्नधन” ग्रहण ज्येष्ठ* 
स्येकीयमतेनोपन्यस्य देशविशेषे' सुवर्ण कृष्णा गावः कृष्ण भौम॑ ज्येष्ठस्य रथः 
पितुः परीभाण्ड च गृदह्देडलंकारों भार्याया ज्ञातिधन चेत्येके! (घ० २॥३४।- : 
६-९ ) इत्येकीयमतेनवमुद्धारविभागं दर्शयित्वा 'तच्छास्त्रेविप्रतिषिद्धम्‌! ( भा० 
ध० २।३४।३० ) इति निराकृतवान्‌ । त॑ व 'शास्रविर्धतिषेध॑ स्वयमेव 
दर्शयति सम “मनुः पुन्रेभ्यो दाय व्यभजदित्यविशेषेण श्रयते” (अ० २॥१४।११) 
हति। तस्माद्विषमों विभागः शास्रदृष्टो5पि लोकविरोधाच्छूतविरोधाच्च नालु- 
"्ठेय इति सममेव विभजेरन्नितिं नियम्यते ॥-- 


मातापिश्रोधन सुता विभजेरज्निस्युक्त, तन्न मातृधने5पवाद्माह-- 


मातुद॒हितरः शेषस् णात्‌ 

मातुर्धनं दुद्दितरो विभजेरन्‌ू । ऋणाच्छेष मातृकृतर्णापाकरणावशिष्टस्‌ ॥ 
अतश्वरणसमं न्‍्यूनं वा मातृधन सुता विभजेरकब्षिप्यस्य विषयः। एतदुक्त भवति 
--मातृकृतस्टेणं पुन्रेरवापाकरणीयं, न दुद्वितृमिः । ऋणावशिष्ट तु धन दुह्ितरो 
गुह्लीयुरिति । युक्त चेतत--'पुमान्‌ पुंसो5धिके शुक्रे - ख्री भवस्यधिके खियाः? 
( मनुः ३४९ ) इति स्त्यवयवानां दुहितृषु बाहुरयात्‌ सत्रोधघन दुह्तृगामि, 
पितृधन पुन्नगामि; पिन्नवयवानां पुत्रेषु बाहुल्‍्यादिति। तत्न व गोतमेन विशेषों 


१. दर्शितों मनुना । २. कथ विभजेरज्षिति सममेव नियम्यते । ३, शाख- 
इृष्टोईस्ति। ४, धर्मोडन्यों । ५, स्वमत्तमुक्वा । ६. विशेषेषु | विशेषेण । 
७. परिभाण्ड । <, विप्रतिषिद्धं । ५९, कृतर्ण । 














व्यवहाराध्याय: | ९७ 


दर्शितः ( २८।२४ )--'सत्रीधनं दुहितणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च!ः इति । 
अस्यार्थ:--प्रत्ता5 प्रत्तासमवाये उप्रत्तोनामेव ख्रीघनम्‌ । प्रत्तासु च प्रतिष्ठिताप्रति- 
छितासमवायेउप्रतिष्ठितानां चेवेति । अप्रतिष्ठिता निर्धना: ॥--- 


दुहिन्रभावे मातृधनम्णावशिष्ट को गुह्लीयादित्यत जाह--- 


ताभ्य ऋते5न्च॒यः ॥ ११७ ॥ 
ताभ्यो दुहितृभ्यो विना दुह्चितूणामभावे अन्वयः पुन्रादिगृंह्ीयात्‌ । 
एतच्च--विभजेरन्सुताः .पिन्नोरूध्व॑स? ( व्य० ११७ ) इत्यने नेव सिद्ध स्पष्टार्थ- 
मुक्तम्‌ ॥ ११७ ॥ 


भाषा--माता और पिता की रूश्यु के बाद्‌ सभी पुन्र मिल कर पिता की 
सम्पत्ति एवं ऋण का बराबर-बशाबर विभाजन कर लें। माता का धन पुन्नियाँ 
बॉट ले ओर पुत्रियाँ न हों तो ( माता का घन भी ) पुत्र ग्रहण करें ॥११७॥ 
अविभाज्य माह --- 
पितृद्वव्याविरोधेन यद्न्यत्‌ स्वयमजितम्‌ । 
मेत्रमोद्दाहिक चैव दायादानां न तरछ्ूवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
क्रमाद्भ्यागत द्वृव्य॑ हृतमप्युद्धरेत्त यः | 
दायादेभ्यो न तद्द्॒याद्नियया लब्बमेव था ॥ १ १९ || 
मातापित्रोद्॑व्याविनाशेन यव्स्वयमर्जितं, मेत्र मिन्नसफाशाधल्नब्धं, 
थ्ौद्वाहिक विवाहरूब्धं दायादानां आतणां तन्न भवेत्‌ । क्रमात्पितृक्रमादायातं 
यश्किश्विद्‌ द्वव्यं अन्येहंतमसासर्थ्णादिना पिन्नादिभिरनुदशत यः पुत्राणं मध्य 
इतराभ्यजुज्ञयोद्धरति तद्यायादेभ्यो आन्नादिभ्यो न दुधात्‌ , उद्धचैंव गृह्ीयात्‌ ॥। 
तन्न कषेत्रे तुरीयांशमुछर्ता लमते, शेष॑ तु सर्वेषां सममेव । यथाह शह्कुः---“पूव 
नश्टां तु यो भूमिमेकश्नेदुद्धसक्रात्‌ । यथाभागं लभन्‍्तेडन्ये दस्वांशं तु तुरीय- 
कम्‌ ॥! इति । कऋ्रमादश्यागतमिति शेषः । तथा जिद्यया वेदाध्ययनेनाध्यापनेन 
वेदार्थज्याख्यानैन वा यज्ञब्ध -तुदुपि दायादेभ्यो न दु्मतू , अर्ज़क एवं 
गुह्लीयात्‌ । अन्न च 'पितृद्वृब्याविरोधेन यर्त्किचित्स्वयमसर्जितस ॥! इति सर्वन्न 
 होषः । अतश्व पितृद्वव्याविरोधेन थम्सेश्नमर्जित पितृद्वब्याविरोधेन यदौद्वाहिकं, 
पितृद्वष्याविरोधेन यत्क्रमादायातमुद्छ॒तं, पितृद्रष्याविरोधेन विद्या यज्षब्धमिति 
प्रव्येकमभिसंबध्यते । तथा च् पितृद्ृब्याविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मेत्रस , 
आासुरादिविवाहेषु यज्ञब्धम््‌ , तथा पितृद्गग्यव्ययेन यस्‍स्क्रमायातमुद्छ॒तं तथा 
पितृद्ब्यव्ययेन लब्धया विद्यया यज्ञव्धम््‌, तत्सव सर्वेश्रतृभिः पिन्रा च 


बे मभ्युद्धरेत्त । २. सर्वन्न शोषः । ३. क्रमायातं । 








२७९ याज्नवल्क्यस्मृतिः 


विभजनीयम्‌ । तथा “पितृद्गव्याविरोधेन?! हृश्यस्य सर्वशेषस्वादेव पितृद्वव्य- 
विरोधन प्रतिप्रहलब्धमपि विभजनीयम्‌ । अस्य च सर्वशेषस्वाभावे मेन्रमौद्वा- 
हिकमिस्यादिनारब्धव्यम्‌ । अथ पितृद्वव्यविरोधेनापि यन्मेन्नादिलब्ध तस्या- 
विभाज्यस्वाय मेत्रादिवचनमर्थवद्त्युच्यते । तथा सति समाचार विरोधः, विद्या- 
लब्ध नारद॒बचनविरोधश्र ।--कुट्म्ब॑ बिभ्ठयाद्‌ आतुर्यो विद्यामधिगच्छुतः । 
भागं विद्याधनात्तस्मात्स लभेताश्रतो5पि सन्‌ ॥? (नारदः १३॥१०) इति । तथा 
विद्याधनस्याविभाज्यस्य लक्षणमुक्त काव्यायनेन--'पर भक्तो पयोगेन विद्या प्राप्ता- 
न्यतस्तु या। तया लब्ध धन यत्त विद्याप्राप्त तदुच्यते ॥" इति । तथा पितृ 
द्वव्याविरोधन! ह॒त्यस्य भिन्नवाक्यस्वे: प्रतिप्रहलब्धस्याविभाज्य स्वमाचा र विरुद्ध- 
सापच्ेत । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना ( ९३०८ )--“भनुपन्नन्पितृद्वव्य श्रमेण 
यदुपाजितम्‌ । दायादेभ्यो न तदहद्याद्वि्यया छब्धमेव च ॥? इति श्रमेण सेवा- 
युद्धादिना । ननु पितृद्ृव्याविरोधेन यन्मेन्रादिकब्धं द्रव्य तद्विभाज्यमिति न 
वक्तव्य मर ; विभागप्राप््यभावात्‌ । यद्येन लब्धं तत्तस्येव, नान्‍्यस्येति प्रसिर्ध- 
तरम्‌ | प्राप्तिपूवकश्च प्रतिषेषः । अन्न कश्चिदिस्थि प्राप्तिमाह--“यश्किश्विस्पितरि 
भते धन ज्येष्ठोईघिगच्छुति । भागो यंवीयप्यां तन्न यदि विद्यानुपालिनः ॥! 
( मनुः ९२०४ ) इति। ज्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते 
वा यवीयप्ाां वर्षीयर्सां चेति ब्याख्यानेन पितरि सत्यसति च मंत्रादीनां 
विभाज्यस्वं प्राप्त प्रतिषिदधत हृति,-तदसत्‌; नहात्न प्राप्तस्य प्रतिषेषः, किंतु 
सिद्धस्यवानुवादोब्यम॒ । लोकसिद्धस्येवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे 
चचनानि । अथवा 'समवेतस्तु यद्प्राप्तं सर्व तन्न समांशिनः ।? इति प्राप्तस्या- 
. पवाद्‌ इति संतुष्यतु भवान्‌। अतश्नच “यर्किंचित्पितर प्रेते! इृत्यस्मिन्वचने 
ज्येष्टादिपदाविवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम्‌ । भतो मेत्रादिवचनः पितुः 
प्रागूध्वे वाविभाज्यस्वेनोक्तस्य “यत्किंचित्पितरि प्रेते! हृस्यपवादे दृति व्यास्ये- 
यम्र । तथाउन्यदृष्यविभाज्यम्ुक्त मनुना ( ९२१९ )--“वर्त्र पत्रमलकारं कृता- 
झमुदक स्त्रियः । यथोगज्षेम प्रचारं च न विभाज्यं प्रचच्चते ॥? इति । छतानामेव 
वर्ाणामविभाज्यत्वं, यद्येन छत तत्तस्येव। पितृष्तवस्राणि तु पितुरूष्ब॑विभ- 
जता शआाद्ुभोक्त्रे दातज्यानि । यथाह बृहस्पति:--वस्ालंकार शय्या दि पितु य॑- 
द्वाहनादिकस्‌ । गन्धमाह्येः समभ्यच्य श्राद्धुभोक्‍्त्रे समर्पयेत ॥! इति । अभिन- 
वानि तु वस्ताणि विभाज्यान्यव | पन्न वाहनमश्वशिबिकादि, तद॒पि यद्येनारूढं 
तत्तरयेव । पिश्य॑ तु दखवदेव, अश्वादीनां बहुत्वे तु तद्विक्रयोपज्ीविनां विभा- 


१, सम विभजनीय । २. विरोधश्रापदेत । ३. निषंधः | ७. चाविभाज्य । 


५. हृत्यस्यापवादूे । ६. पितृश्॒तानि । 


जा धिआआाआ८एचचननंम 





उ्यवहाराध्यायः ब्छ्छ 


अडै ण्ध जैक च किक 
ज्यस्वमेव । वषम्येणाविभाज्यस्वे ज्येष्ठस्थ ( मनुः ९११९ )--“अज्ञाविकं सैंक- 
शफ न जातु विषम॑ भजेत्‌ । अजञाविक सेकंशफ अ्येष्ठस्येव विधीयते ४! इति 


_ अलुस्मरणात्‌। अलंकारोपि यो येन छत्ः स तस्येव। जछतः साधांरणो 


विभाज्य एव । ( मनुः ९५२०० )--'वत्यौ जीवति यः स््रीभिररूंकारो छतो 
भवेत्‌ । न त॑ भजेरन्दायादा भज़ञमाना: पंतन्ति ते ॥? इति। “अलूंकारो उतो 
भवेत्‌? इति विशेषेणोपादानादुष्टतानां विभाज्यश्वं गम्यते । कृताश्न॑ लण्छुलमोद्‌- 
कादि तद्प्यविभाज्य यथासंभव भोक्तब्यम्‌ । उद्क॑ उद्काधारः कृपादि, तल 
विषम मूल्यद्वारेण न विभाज्य पर्यायेणोपभोक्तव्यम्‌ । ख्तरियश्र दाश्जो जिषमाः 
न मूल्यद्वारेण विभाज्याः, पर्यायेण कर्म कारयितव्याः। अवशरुद्धास्तु पिन्ना 
स्वेरिण्याद्याः समा अपि पुत्रेन विभाज्या: । 'सत्रीषु '्व संयुक्ताश्वविभाग? (३८।- 
४६) इति गौतमस्मरणात्‌ । योगश्व ज्षेम्रश्न योगज्ञेमम्‌ । 'योग'शब्देनालइ्घलाभ- 
कारणं श्रौतस्माता ग्निसताध्य हृटं कर्म ऊचयते। 'क्षेम'शब्देन लब्धपरिरक्षणहेतुभूत॑ 
चहिवेदिदानतडागारामनिर्माणादि पूर्तो कर्म छचयते । तदुभय पेतुक॒मप्रि 
पितृद्ृब्यविरोधाजितमप्यविभाज्यम् । यथाह छौगाक्षिः--“ज्षेम पूंतै योगमिष्ट- 
मिध्याहुस्तच्वद्शिनः । अविभाज्ये चते प्रोक्ते. शयनासनसेद च॥! हति। 
“योगक्षेम! शब्देन योगत्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्ते-हति 
केचितू । छत्नचामरशख्रोपानस्प्रभ्युतमय इस्यन्ये । प्रचारो शुहारामादियु 
प्रवेशनिर्गममार्गः सोड्प्यविभ्ाज्य: । यत्तशनसा ज्षेत्रस्पाविभाव्यश्वम्भु रमू-- 
“अविभाज्यं सगोन्नाणामासहल्लकुछादुपि । याज्य॑ क्षेत्र व पन्न॑ ल कृताश - 
मुदक ख्त्रियः ॥! हृत्ति, तद्ब्ाह्मगोत्पन्नक्षत्रियादिपुशन्नविषयस्‌ । 'न प्रति ग्रह- 
भरूदेया ज्ञत्रियादिसुत।य वे। यद्यप्येषां पिता दण्यान्सते विप्रासुतो हरेव ॥? 
इति स्मरणात्‌ । याज्यं याजनकर्मलब्धस । पितृप्रखादुलब्धस्याविभाज्यध्वं 
वचयते। नियमातिक्रमाजितस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव न्यरासति । पितृद्गृष्य- 
विरोधेन यदजितं तद्विभज्ननीयमिति स्थितं, तन्नार्जकस्य भागद्वयं; वसिष्ठ- 
वचनात्‌ू-'येन चेषां स्वयम्रुपाजितं स्थात्स हृयंशमेव छमेत? ( १७।५१ ) 
हति ॥ ११८-११९ ॥ 

भाषा--माता पिता के धन की सहायता के विना स्वयं कहीं से स्वयं 
उपाजित धन, मिन्न से मिले हुए तथा विवाह में प्राप्त धन में भाइयों का 
हिस्सा नहीं होता । पितृ परस्परा से आया हुआ घन, जिसे किप्ती और ने 


बलपूर्वक अधिकार में किया हो, छुड़ाने वाले पुत्र का होता है, उसमें से 


१. तु विषमं-मनुस्मुतिः॥ २० पतनन्‍्ध्यधः। &. विशेषस्योपादाना ॥ 
४. करणं। 
१८ था० 








र्०्द याज्नवल्क्यस्मृति: 


आइयो को अंश न देवे; तथा अपनी विद्या के द्वारा श्राप धन में भी दायादों 


का अझ्य नहीं होता ॥ ३३८-१३१५९ ॥ 
अस्यापवादमाह--- 
सामान्याथसमुत्थाने विभागस्तु खमः स्म्तुतः । 
अविभक्तानों आता सामान्यस्यार्थस्य कृषिवाणिज्यादिना संभूय समुत्थाने 
सम्यस्वर्घधने केनचिस्कृते सम एव विभागों नार्जयितुरंशह॒यम्‌ ॥--- 
फिल्ये दब्बे पुत्नाणां विभागों दश्शित5ड इदानीं पैतामहे पौन्नाणां विभागे 
विशेषमाहु-- ; 
अनेकपित॒काणां तु पितृतो भागकब्पना ॥ १२० ॥ 
यशपि पेतामहे द्वव्ये पौत्राणां जन्मना स्वत्वं पुत्ररविशिष्ट, तथापि तेषां 
पितृह्रेजेव पेतामहद्न्ये” विभागकहपना, न स्वरूपापेक्षया । एतदुक्त 
अवति--यदाडविभक्ता खातरः पुत्रानुस्पाथ दिव॑ गतास्तदे कस्य द्वी पुत्री, अन्यस्य 
जअयोडपरस्य चत्वार इति पुत्राणां वेषम्य तत्र द्वावेक स्वपिश्यमंश लभेते, अन्ये 
अयणोड्ष्येकमंत्ञ पिज्य, चत्वारोउ्प्येकमेवांश पिलय लभनन्‍त इति । तथा केघुचि- 
स्युश्नेषु ध्रियमाणेषु केघुचित्पुत्नानुत्पाद्य विनष्टेष्वप्ययमेव न्‍यायः | धियमाणाः 


स्वानंझानेव ऊूमन्ते, नश्टानामपि पुत्राः पिश्यानेवांशाँहलमन्त इति वाचनिकी 


व्यवस्था 8 १२० ॥ 


भाषा--विमाजन के पहले भाइयों के एक में रहते समय के सामान्य 
घन की कृषि व्यापार आदि से वृद्धि होने पर उसमें सबका समान अंश होता 
है। पितामह के घन में पिता के अंश के आधार पर ही पुत्र के अंश का 


निर्धारण होता है € अर्थात्‌ पितामह् की सम्पत्ति में अपने-अपने पिता का भाग 


छगाकर और फिर अपने-अपने पिता के भाग में अपने अंश का भाग लगाने 
पर ही पोचन्न का साग जाता है ॥ १२० ॥ 
अघुना विभक्ते पितर्यविद्यमानआतृकऊे वा पौन्रस्य पंतामहे द्वव्ये विभागों 
नास्ति । अधियमाणे पितरि 'पिठृतो भागकहूपना? (व्य० १२०) हृत्युक्तत्वात्‌ । 
अवतु वा स्वाजितवत्पितु रिच्छुयेवेत्याशकझ्लित आह-+- द 
अआर्यो पितामददोपाक्षा निबन्धो द्वव्यमेव वा | 
तञ्ञ स्यात्सइश्ञ स्वाम्यं पितुः पुञ्रस्य चेच द्वि ॥ १२१५॥ 


१. साधारणस्थाथरब ॥ २. भागद्ववयम्‌ । ३. द्वव्यविभाग । ४. पिन्नंश । 
७. व्वयमेतव | ६. प्रियमाणे तु पितरि । ७. चोभपोः । 





>> जड->्डं भू “>> <<<>>>2>< «अं 35% ििंएिएओिआ#9थ/७एनाना “आंध्र ५ + मर. 


“फेक... ४. की 





५ 4 





व्यवहाराध्याय: ७७ 


भू: शाल्क्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पर्णभस्कस्थेयन्ति पणोनि, तथा 
एकस्य क्रमुकफरभरकस्येयन्ति क्रमुकफलानीत्याश्ुफ्तलक्षणः । द्वव्यं सुवणरज- 
तादि यस्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना लब्ध तत्न पितुः पुत्रस्य च स्वाब्थू 
लोकप्रसिहूमिति कृध्वा विभागो5छ्ति । हि यस्मात्तत्सहश समानम्‌ , तस्मान्न 
पितुरिच्छयेव विभागो नापि पपितुर्भागहुयम्‌ । अतश्र 'पितृतो आागकल्पना! 
( ब्य० १२० ) इस्येतत्स्वास्ये समेडपि वाचनिकम्‌ । “विभाग चेह्पिता छुर्याव! 
( व्य० ११४ ) इत्येतत्स्वाजितविषयम्‌ । तथा--द्वावंशी प्रतिप्चेत विभजञा- 
र्मनः पिता! ( नारदः १३१२ ) इत्येतदपि स्वार्जितविषयम्‌ । “जीवतोरस्ल* 


. सन्त्र: स्थाउजरयापि समन्वितः' इस्येतदपि पारतन्‍्थ्यं मातापिन्नजितद्वब्यकि- 


घयम्‌ ।॥ तथा--:'अनी ज्ञास्ते हि जीवतोः हत्येतद्पि | तथा सरजस्कायां मातरि 
सस्एहे च पितरि विभागमनिच्छुत्यपि पुन्रेच्छुया पेतामहद्गव्यविभागो भवति । 


ु हा च्५ै जप ५ कर रु ७. 
तथा5विभक्तेन पिन्रा पेतामहे द्वव्ये दीयमाने विक्रीयमाणे वा पौन्नस्य निषेधेड- 


व्यकधिकारः, पिन्नजिते न तु निषेधघाधिकारः:, तत्परत्तन्त्रत्वात्‌ू । अज्लुमतिस्तु 
कर्तव्या । तथा हि-पैतृके पेतामहे च स्वास्यं यद्यपि जन्मनेव, तथापि पेतृके 
पितृपरतन्न्नव्वात्‌ पितुश्चाजकस्वेन प्राघान्यात्‌ पित्रा विनियुज्यमाने स्वार्जिलै 
द्रव्ये पुत्रेणानुमतिः कतंव्या । पतामहे तु हयोः स्वाम्यमविशिष्टमिति निषेक्षा- 
घिंकारोडप्यस्तीति विशेष: । मनुरपि ( ९।३२०९ ) 'पेतृक तु पिता द्व्यमनवाश्#ं 

दुषप्नुयाव्‌ । न तथ्पुन्रेभजेस्साधमकामः स्वशुसदितलू ॥ हृति। यरिपितामहाजितं 
कनव्य पुर वित्ामहनानुद्धतं यदि एफितोद्धरति तत्स्वाजितमिव पुत्रे सा्- 
सकामः स्वयं न विभजेदिति वदन्‌ पितामहाजितमकामो5पि पुन्रच्छुया पुत्रः सह 
विभजेदिति दशयति ॥ १२१ ॥ 


भाषा--जो भूमि, निबन्ध ( चुड्री आदि ) एवं घन पितामह ने उपा« 
ज्ित किये हों उसमें भी उपरोक्त के समान ही पहले पिता का भाग छगाकश 
फिर उसके अन्तगंत पुत्र का भाग होता है ॥ १२१ ॥ 
विभागोत्तरकालसुश्पन्नस्य पुत्रस्य कर्थ विभागकछपनेश्यत आह-- 
विभक्तेषु खुतो ज्ञातः सवर्णायां विभागभाक्‌। 


विभक्तंषु पुत्रेषु पश्चाप्सवर्णायाँ भार्यायामुत्पन्नो विभागभाक । विभज्यत 
हति विभागः। पित्रोविभागस्तं भज्ञतीति विभागभाक; पिन्नोरूष्ष॑ तयोरंशं 


रूमत हृत्यथः । मातृभागं चासव्यां दुहितरि, 'मातुदुहितरः शेषस्‌! ( व्य० 


१, भारकस्य | २, स्वामग्यम्थंधिद्डमिति। ३8. पितुः स्वाजकत्वेन ॥ 
४. कारोड्प्यस्तीति । 





श्ध ..याक्षबटक्‍्यस्मृतिः 
5 ३३७ ) हृस्युक्तत्वात्‌। असवर्णायामुसपन्‍नस्तु स्वांशमेव पिज्याहलछभते, मातृक 
तु स्वंमेव । एतदेव मलुनोक्तम्‌ ( ९५२१६ )--'ऊर्च॑विभागाज्जातस्तु पिश्यमेव 


हरेदनस” इति । पिन्नोरिद पिश्यमिति व्याख्येयम्‌ ; अनीक्षः पूर्वजः पिन्नोआंतु- 


भागे विभक्तजःः इति स्मरणात्‌ । विभक्तयोर्मातापिन्नोविभागे विभागात्पूव- 


सुत्पज्ञो न स्वामी, विभक्तजश्न आतुर्भागे न स्वामीत्यथः । तथा विभागोत्तर काल 


विज्वा यर्किंचिदर्ज्ञितं तत्सव॑ विभक्तजस्यव; 'पुत्रे: सह विभक्तेन पिन्ना यशस्वय- 
, सर्जितम्‌ ॥ विभक्तजस्य तत्सवंमनीशाः पूर्चजाः स्खताः ॥” इति स्मरणात्‌ | ये 
बल विभक्ताः पित्रा सह संसष्टा: पितुरूष्व॑ ते! साध विभक्तजो विभजेत्‌ । यथाह 
सनुः ( ९२१६ )--'संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह” इति ॥-- 


पितुरूध्च पुत्रेषु विभक्तेंषु पश्चादुस्पन्न स्य कथ विभागकहपनेध्यत भाह--- 
डश्याद्ा तह्दिभागः स्यादायव्ययविशोधितातू ॥ १२१२ ॥ 


तस्य पितरि प्रेते आतृविभागप्तमयेउस्पष्टगर्भायां मातरि आतृविभागोत्तर- 
कालमुरपन्‍नस्यापि विभागः । तद्विमागः कुत इत्यत आाह । दृश्याद्धतृ भियुं दी ता- 
छूनात्‌ । कीहशात्‌ ? आयबव्ययविशोणशितात्‌ । भायः प्रतिदिवर्स प्रतिमा 
: प्रस्यब्दं वा यदुत्पग्यते, घ्ययः पितृक्ृत्तर्णापाकरणं, ताभ्यामायव्ययाभ्याँ यच्छो- 
घितं तत्तस्मादुद्धत्य तद्भायो दातव्यः स्थात्‌ । एतदुक्त भवति--प्रातिस्विकेयु 
.. आगेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पितृकृतं चर्णमपनीयावशिष्टेभ्यः स्वेभ्यः स्वेभ्यो 
 आगेभ्य; किंचितिंकचिदुद्धत्य विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कतव्य इति | 
एुतचच विभागसमयेडप्रजस्य आतुर्भाय्यायामस्पष्टगर्भायाँ विभागादूध्व॑सुर्पन्नन- 
स्थापि वेद्तिष्यम्‌। स्पष्टगर्भायां तु ॒प्रसव॑ प्रतीचय्य विभागः कतंब्यः | यथाह 


बलिष्ठ: ( १७४३ )--“अथ आतृणां दायविभागों याश्वानपथ्याः स्न्रियस्तासा- 


मापुशन्नलाभात्‌! इति । गुह्दीतगर्भाणामाप्रप्तवास्प्रतीक्षणम्िति योजनीयम्‌ ॥१२२॥ 


भाषा-- पुत्रों में सम्पत्ति का विभाजन होने क॑े कुछ कालोपरान्त यदि 
सवर्णा परनी से पुत्र उत्पन्न होता है तो वह भी भाग का अधिकारी होता है | 
पिता के मरने पर यदि भाइयों के विभाग के समय माता को गर्भ हो किन्तु चह 
ज्ञात न हो और उससे विभाग होने के कुछ कालोपरान्त पुत्र होवे तो आय- 
ब्यय का हिसाब करके उसमें से उसे भाग देना चाहिए ॥ १२२ ॥ 





4. मातुर्भाग तु सर्वमेव । मातृभागं । ३२. कृतस्ुणं । ३. भागेभ्यो 
थर्किचिदुद्धत्य । ४. समये आतुर्भा्यामप्रजायामस्पष्टगर्भायाँ स्वभागा । 
खंजये आतुभायायामप्रजस्य स्पष्टगर्भायां विभागादूध्व | 











. व्यवहाराध्याय: : २७ 8. 


विभक्तजः पिश्यं मातृकं च स्व धन गृद्दातीस्युक्त, तत्र यदि विभक्तः पिता 
माता वा विभक्ताय पुत्राय स्नेहवशादाभरणादिक प्रयच्छुति, तदा विभक्तजेन 
दानप्रतिषेघो न कतंव्य: नापि दत्त प्रत्याहतंव्य मिस्याह-- | 
पितृभ्यां यस्य यद्‌ दूच्त तत्तस्येव घन भवेत्‌। 
. मातापितृभ्याँ विभक्ताभ्यां पूर्व विभक्तस्य पुत्रस्य यद्दत्तमलकारादि, तक्त- 


सै १ * श “ 
स्यव पुत्रस्य, न विभक्तजस्य सव॑भवतति । न्‍्यायसाय्याह्धिभागासप्रागपि यस्य 
यहत्तं तत्तस्येव । तथा असति विभक्तजे विभक्तयोः पिन्नोरंश तदूध्वे विभजतां ' 


यस्य यद्दत्त तत्तस्येव, नान्यस्थेति वेद्तिब्यस्‌ ॥--- 


जीवद्विभागे स्वपुन्नसमांशिर्वं पस्नीनामुक्त, “यदि कुर्यात्समानंशान्‌? (ब्य०- - 


११७) इस्यादिना । पितुरूध्च॑ विभागेडपि पसनीनां स्वपुत्नससांशिरव॑ दुशे- 
यितु माह 


. पितुरुध्चे विभजतां माता5प्यंश सम हरेत्‌ ॥ ९१३ ॥ 
पितुरूध्च॑ पितुः प्रेयाणादुध्व॑ विभजतां मातापि स्वपुन्नांशझसममंश हरेत्‌ ,«- 
बे १ ८ रे |] ठे न 
यदि ख्रीधनं न दत्तम ; दत्ते स्वर्धाशहारिणीति वचयते ॥ १९३॥ /४+४/. 
, आषा--माता-पिता जिस ( विभक्त ) पुत्र को जो वस्तु देते हैं वह उसी 
का घन होता है। पिता की रुंत्यु के बाद ( यदि खीधन न मिला हो » 
तो विभाग के समय साला भी पुत्रों के बराबर अंश ग्रहण करे ॥ १३२३ ॥ 


पितरि प्रेते यद्यपंस्कृता आतरः सन्ति, तदा तत्संस्कारे को5घिक्रियत . 


इृत्यत भाह-- * 
जा ० है € $३ >> ! 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या आठमिः पूर्वेसस्क्वतः 
_पितुरूध्व विभजद्धि््नातुभिरसंस्क्ृता आंतरः समलुदायद्रव्येण संस्कर्तब्या: ॥ ०७ 
असंस्कृतासु भगिनीषु विशेषमाह-- 
भगिन्यश्च निज्ञादृशादू द्च्वांश तु तुरीयकम्‌ ॥ १२४ ॥ 


अस्यार्थ:--भ गिन्यश्रासंस्कृताः *संस्कतेब्या आतुभि: । कि छूश्वा 
५ २८ बा रॉ 
निज्ञादंशाच्चतुथथमंश दत्वा। अनेन दुहितरो5पि पितुख्ध्वेमंशभागिन्य इृति 


गस्यते । तन्न “निजादंशातः इति भरध्येक परिकष्तिपतादंशा दुर्डत्य॒चतुर्थाशो हे क्‍ 


७ | ् रे रु 
दात्तव्य इत्येचमर्थों न जज लि 0 नि नतार कंतु यज्ञातीया "कन्या, 5 


३. तस्येब । ३, सातुः स्वपुष्र । देन श्राथणा। 3. वचषति । ५. भसंर्कृ- 
ताक । ६. संस्कार्था। ७. दृश्यजमर्थों । हृश्यर्थों । 





है. ७ / - ००००9 8 ३.०, . आक _ आवक. 5.80 _ ७ ५ 33-32. ७ ५ 2. $  2..3 जे, आओ ; औ 0 के 3 ३.  ../ . + ०० +»कब्ककबीर पटक माह 2 मानक ज यम दे कमा दी का 7 पा कंकाल ल०- सम लक 2४ 4४० कक मम नी कि कि किशिलि वीक िश्४४००७७७००० कं ॥ ही 


6  ...कन्ीकमनद का ०ट कमर िक_का४>०-३9 ७०५०० ५०५५ कक एकपक्रमहम मनन कक 3 5-3-33,20 कर टिलाओ लड-लक:टाकस्ट शद-क्किद पका का धरा :्े॑एकीा 7 किकिपप कवर के. 


म्म्न्भ्म्य््प्न्भ्य्ध्य्बाण-ए- जय 
जारी ०-० बा >> कि 57" <दा है 








झ्द्ध० याज्षवल्क्यस्पृतिः 


थाॉशभागिनी सा कतंव्या । एतदुक्त भवति--यदि ब्राह्मगी सा कन्या तदा 
ब्राह्मणी पुत्रस्य यावानंशों भवति, तस्य चतुर्थाशस्तस्या भवति । तथथा--यदि 
कस्यचिद्‌ ब्राह्मगस्येका पत्नो पुत्रश्चेकः कन्या चेका, तन्न पिश्यं सर्वमेत द्रव्य द्विधा 
पश्नी पुत्रश्चेकः कन्या चेका, तत्र पिश्यं सर्वमेस द्वव्यं द्विधा विभज्य तन्न कं भागं 
विभज्य ततन्रक भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्त्वा शेषं पुत्रों गृह्ली- 
यात्‌ ; यदा तु ढ्वी पुत्री एका च कन्या, तदा पितृधनं स्व ब्रिधा विभज्य एक 
भागं चतुर्घा विभज्य तुरीयमंश कन्याय दस्त्वा शेषं-द्वौ पुत्री विभज्य ग्रुह्लीतः; 
अथ स्वेकः पुत्रो द्वे कन्‍्ये, तदा पिश्य॑ धनं त्रिधा विभज्य एक चतुर्धा विभज्य 
तन्न द्वी भागौ द्वाभ्यां कन्याभ्यां दृत्वाउवशि्ट सर्व पुत्नो ग्रह्तीत्येव॑ समान जा- 
तीयेषु आतृषु भगिनीछु.च योजनीयम्‌ । यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः ज्ञत्रिया- 
कन्या चेका, तन्न पितुघन सप्तथा दिभज्य क्त्रियापुत्रभागांस्ीशभ्रतुर्धा विभज्य 
तुरीयांश ज्षत्रियाकन्याय दत्त्वा शेष बाह्मगीपुत्रो गह्ति । यदा तु द्वौ ब्राह्मणी- 
पुत्री ज्षत्रियाकन्या चेका, तन्न फिश्यं धनमेकादृशधा विभज्य तेषु त्रीनंशान्‌ 
खत्रियापुत्रभागांश्रतुर्धा विभज्य चतुर्थमंश क्षत्रियाकन्याये दृत््वा शेष सर्व ब्ाहाय- 
णीपुत्रा विभज्य *गुह्लीतः ॥ एवं जातिवेषम्ये आतण्णां भगिनीनां च संख्याया: 
साम्ये वेषस्ये च सर्वत्रोहनीयम्‌ ! नच' “निजादंशादत्त्वांशं तु तुरीयक'मिति 
तुरीयांशाविवक्षया संस्क्रारसान्रोपयोगि द्वृग्यं द्रवेति व्याख्यान युक्तम्‌ । मनुवच- 
नविरोधात्‌ ( ९।११८ )--'स्वेभ्योंउशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्॒र्श्नातरः प्रथक। 
रवात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥" इति | श्रस्याथः--ब्राह्म णादयों 
आ।तरो ब्राह्मणीप्रभ्तुतिभ्यो भगिनीभ्यः चेभ्यः स्वजातिविहितेभ्यों5शेभ्यः 'चतुरों- 
उशान्हरेद्विप्र! ( मनुः ९१५३ ) इत्यादिवदयमाणेभ्य: स्वाध्स्वादंशादास्मीया- 
दात्मीयाद्भागाच्चतुर्थ चतुथ भागं दुच्चः । न चात्नास्मीयभागादुदुष॒त्य चतुर्थाशो 


बैय हृत्युच्यते, क्रितु स्वजातिविहितादेऊस्मादेकस्मादंश।त्प्ृथक्प्रथगे कस्याप्ये कस्ये 


कन्याये चतु्थोंडशो देय इति जातिवेषम्ये संख्यावेषम्पे च विभागक्लल्तिरुक्तेव । 
'पतिताः स्युरद्त्सिव! इत्यकरणे प्रस्यवायश्रवणाद्वश्यद्तव्यता प्रतीयते । 
अन्नापि चतुर्थभागवचनमविव्षितं संस्कारमात्रोपयोगिद्वग्यदानमेव विवज्षित- 
म्रिति चेन्न | स्घतिद्वग्रेंईपि चतुरथाशदानाविवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रस्‍्य॒वा- 
यश्नवणाच्चेति । यदृपि केश्रिदुब्यते--अंशदानविवज्ञायां बहुआतृकायाः «हु- 
घनत्व, बहुसगिनीकस्य च निध्वनता प्राप्नोतीति, तदुक्तरीत्या परिहतमेत्र । 


नियत - +-+:्ा++__ैत___त +++ + ++ ++- - 








१. कस्यचिद्‌ब्राह्मण्येचेका । २. भथ तु । ३. ग्रृद्कीयात्‌ एवं । ४. विष्य . 
बम । ५, गृल्लीयात्‌ । ६. गृह्लीयाताम्‌ | ७, नच वृश्वांशं तु। ८, संस्कारोप- 
थोगि। ९, बहुधनकत्व 2.० द 


उयबहाराध्यायः रुघर 


नहन्नास्मीय|द्धागादुदू छ॒स्य चतुर्थाशस्यथ दानमुच्यतते येन तथा स्थात ; जतो 5स- 


हायमेधातिथिप्रथ्ठुतीना व्याख्यानमेंव चतुरख्रे, न भारुचेः | तस्मास्पितुरूष्क 


कन्याप्यंशभागिनी पूर्व चेग्वत्किचित्पिता दुदाति, तदेवः ऊमते; विशेषवचना- 
भावादिति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 


भाषा--पिता की झत्यु के बाद यदि भाई विभाजन करें तो छिन 
भाइयों का संस्कार न हुआ हो उनका संस्कार सबके सम्मिलित घन द्वारा 
होना चाहिए और बहनों का विवाह-संस्कार न हुआ हो तो सभी भाई अपने 
भाग से चतुर्थाश देकर उनका संस्कार करें ॥ १२४ ॥ 

एवं “विभाग चेरिपता कुर्यात्‌? ( व्य० १३१४ ) इत्यादिना अबन्घेन समा- 


नजातीयानां आतूर्णां परस्पर पित्रा च सह विभागकलृध्तिस्का; अघुना मिद्ष- 
- जञातीयानाँ विभागमाह--. 


चतुस्व्रिद्यंकभागाः स्थुवंणशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजास्त्रिदयकभागा विडजास्तु हच्चेकमाणिनः ॥ १२७ ॥ 


'तिस्नी वर्णानुपृब्यण”! ( आ० १७ ) इति ब्राह्मणस्य चतस्तः, ऋन्नियस्य 
नर बडे हि 
तिख्रः, वेश्यस्य हू, शूद्रस्यकरेति भार्या दर्शिताः। तत्न ब्राह्मणात्मजा बाह्मणो- 
6 6 800] ; द्विण ०» 
स्पन्ना वणंशः--'वण' शब्देन ब्राह्मणादिवर्णा: स्धिय उच्यन्ते ॥ 'संख्यकव्चनाह्ल 
चीप्सायाम! ( पा० ५।४।४३ ) इस्यधिकरणकारकादेकवचनाद्वीष्सायां . झस 8 
अतश्र वर्ण वर्ण ब्राह्मणोत्पन्ना: यथाक्रम चतुश्चिह्येक्मागाः स्युमवेयुः ॥ एत्त- 


दुक्त भवति-्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुस्पन्ना एकेकशश्नतुरअ्चतुरों भार्याँल्वमन्ते ॥ 


तेनव ज्षत्रियायामुस्पन्ना: प्रत्येक श्रींखीन्‌ वेश्यायां द्वौ द्वौ शूद्धायामेकमेकमिति ॥ 


क्षत्रजा। सत्रियेणोत्पन्नाश 'वर्णशः हत्यनुदतंते; यथाक्रमं; त्रिद्वबेंकसाणगाः: ॥ 


खन्नियेण ज्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येक त्रींखीन्‌ , वेश्यायां द्वौ दो, शुद्वायामेकसे- 
कम््‌ । विड्जा: वेश्येनोत्पज्ञा: | क्न्नापि वर्णश” इत्यनुवतंते, यथाक्रमं ृथेक- 
भागिनः । वेश्येन वेश्यायामुस्पन्नाः प्रस्येक द्वो दो भागौ छमन्ते।॥ शुद्धाया- 
३ ७ से ० 

मक्मकम्‌ । 'शुद्रस्यकव भार्या! इति भिन्नजातीयपुत्राभावात्तत्पुत्रार्णाँ पूर्वोक्त 
एवं विभाग: यद्यपि “चतुद्निद्वयेकभागा! हस्यविशेषेणोक्त, तथापि अतिग्रह- 


प्राप्तभूव्यतिरिक्तविषयमिदं व्ृश्थ्यम्‌ । यतः स्मरन्ति---“न प्रतिग्रहसूदेया 


ज्त्रियादिसुताय वे । यद्प्येषा पिता दुद्यान्यृते विप्रासुतो दरेत्‌ ४” इति | 
प्रतिप्रह प्रहणाल्‍्क्राादिना लब्बा भूः चत्रियादिसुतानामपि भवत्यव॥ शुद्धापुत्नस्य 


१.बरिष्ठ,, न भोगुरेः। ३. विडजौ तु द्ृथेक्आशाणिनौं। ३. वर्णासत्रय 
उच्यन्ते । ४. ?पन्ना एकेकशश्वतुस्ति । 











६६४ याज्षवल्क्यस्मृतिः 


विशेषप्रतिषेधाच्च । “शूद्वर्यां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमहंति! हृ॒ति | यदि 
क्रयादिप्राप्ता भू: ज्ञत्रियादिसुतानां न भवेत्तदा शूद्वापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो 
नोपपथ्ते । यत्पुनः ( मनु:९।१५७ )--'ब्राह्मणक्षत्रियविशा शूद्धापुत्रो न रिक्‍्थ- 
भाक | यद्दवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥! इति, तद॒षि जीवता पित्रा 
यदि शूद्वापुत्राय किमपि प्रदत्त स्याक्तद्विषयम्‌ | यदा तु प्रसाददानं नास्ति, 
तदकांशभागित्यविरुद्धमू ॥ १२५ ॥ 


भाषा--वर्णानुसार ब्राह्मण के (क्रमशः चार वर्णों की पत्नियाँ से उत्पन्न) 
पन्नों के चार, तीन, दो और एक आाग होते हैं; ज्ञत्रिय के ( क्रमशः क्षत्रिया, 
चेश्या और शुद्वा परनी से उस्पन्न ) पुत्रों का तीन, दो ओऔर एक भाग, चेश्य 
के ( क्रमशः बैश्या और शूद्धा पत्नियों से उत्पन्न ) पुर्दों के दो और एक भाग 
होते हैं ॥ १२५ ॥ 


अथ सर्वविभागशेषे किंचिदुच्यते-- 
अन्योन्यापह्वत॑ 'द्रव्यं विभक्ते यत्तु दश्यते । 
तत्पुनस्ते समरंशेविभजेरन्निति स्थिति: ॥ १५६॥ 
परस्परापहत समुदायद्वव्य॑ विभागकाले >चाज्ञातं विभक्ते पितृधने यदू- 
दश्यते, तत्समररंशेविंभजेरन्निस्येव॑ स्थितिः शाखमर्यादा । अन्न “समेरंशेः” इति 
बदतोद्धार विभागों निषिछरः। विभजेरज्निति वदता येन दृश्यते तेनव न ग्राह्य- 
मिति दर्शितम्‌ । एवं च वचनस्यार्थवत्त्वान्न समुदायद्वव्यापहारे दोषाभावपर- 
व्वम् । नन्रु सनुना ज्येष्ठस्यव समुदायद्व्यापह्दारे दोषो दशिष्तो न कनीयप्तास 
( मनुः६।२१३ ) यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत छोभाद्‌ आतन्यवीयसः । सोड्ज्येष्ठ: 
स्यादभागश्च नियन्तव्यश्र राजमिः ॥? इति वचनात्‌ | नंतत्‌ ; यतः संभावित- 
स्वातन्ञ्यस्य पितृस्थानीयस्य ज्येछस्यापि दोष वदता ज्यष्ठपरतन्न्नाणां कनीयसां 
पुत्रस्थानीयानां दण्डापूपिकनीत्यां सुतराँ दोषो दृर्शित एवं | तथा 'चा्विशेषेणेव 
दोषः श्रुयते । गौतमः--!यो वे भागिन भागान्नुदते चयते चेनं स यदि चेन न 
चयते5थ पुतन्रमथ पौत्र चयत!इति । यो भागिनं भागाह भागान्नुदते भागादपा- 
करोति भाग तस्मे न प्रयच्छुति, स भागान्नुन्न एनं नोत्तारं चयते नाशयति दोषिणं 
करोति; यदि त॑ न नाशयति, तदा तस्य पुत्र पौन्न वा नाशयती ति, ज्यष्ठ विशेष- 
मन्तरेणव साधारणद्वब्यापहारिणो दोषः श्रृंतःी । अथ साधारण द्वव्यमात्मनो- 
5पि रव भवतीति स्वस्वबुद्धधा गृह्ममाणं न दोषमावहंतीति मतम्‌ । तदसत्‌ , 


१. प्र | १, बलि हश्यते | ३, या झाल | ज झ्लात | ४, थो कोभाहि- 
निकुर्बीण ॥ ५. चोसाएं। ६. अबते । 











3 लाल 


डयवहाराध्यायः -... रे८ओई 


स्वबुद्बया गृह्दीतेडप्यवरजनीयतया परस्वमपि गृहीतमेवेति निषेधालुप्रवेशाद्दोष- 
मावहस्येव । यथा मौद् चरो विपज्ञे सदशतया माषेषु गृद्यमाणेषु “अयज्ञिया 
वे माषाः' इति निषेधो न प्रविशति, सुद्गावयवज्चुद्धया ग़ुह्ममाणव्वादिति पू्े प- 
हिणोक्ते मुद्गावयंवेषु गृह्ममाणेष्ववजनीयतया माषावयवा अपि गृह्मन्त एवेति 
निषेधः प्रविशव्यवेति राद्धान्तिनोक्तम्‌ । तस्माद्गचनतो न्यायतश्न साधारणद्व्‌- 
व्यापहारे दोषो<5स्ट्यवेति सिद्धुम्‌ ॥ १२६ ॥ 

भाषा--विभाग के समय आपस में छिपाकर रखा गया धन यदि पितृ- 
घन के विभाग के उपरान्त दिखाई पड़े तो वे सभी भाई उसका समान अंश 
करके विभाजन कर लें; यही नियम दे ॥ १२६ ॥ 


हृथामुष्यायणस्य भागविशेषं दुशेयंस्तस्य स्वरूपमाह--- 
अपुजेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः छुतः । 
'डभ्यो रष्यसो रिक्‍थी पिण्डदाता च धर्मंतः ॥ १२७ ॥ 
“अपुत्रां गुंवंनुज्ञात:ः ( आ० ६८ ) इध्याद्रक्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना 
परक्षेत्रे परभार्यायां गुरुनियोगेनोत्पादितः पुत्रः उभयोी जिज्षेत्रिणोरसो 
रिवथी रिक्‍्थहारी . पिण्डदाता, च धर्मत इति । अस्यार्थ:--यदासौ 
नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रोअपुत्रस्य ? ज्षेत्रे स्वपरपुन्नाथ प्रवृत्तो यं जनयति, स 
द्विपितृक्ो द्वयामुष्यायणो हुयोरपि रिक्थद्दारी पिण्डदाता च | यदा तु नियुक्तः 


पुश्रवान्‌ केवल ज्षेत्रिण: पुत्रार्थ प्रयतते, तदा तदुस्पन्नः ज्षत्रिण एव पुत्रो भवति, 


न बीजिन:। स॒ च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डंदों वेति | 
यथोक्त मनुना ( ९७५३ )--'क्रियामभ्युपगमास्क्षेत्र बीजाथे यत्प्रदीयते । तस्येह 


भागिनो दृष्टो बीजी क्षेत्रिक एवं च ॥! इति। क्रियाभ्युपगमादिति अन्नोत्पन्न- 


मपत्यमावयोरुभयोरपि भवत्विति संविदृद्ञीकरणाअस्तेन्न क्षेत्रस्वामिना “बीज़ाव- 
पनाथ बीजिने दीयते तत्र तस्समिन्चेत्रे उत्पन्नस्यापत्यस्यथ बीजिज्षेत्रिणी भागिनौ 
स्वामिनी दृष्टो महर्षिभिः। तथा ( मनुः ९५२ )--'फर्रू त्वनसिप्तंघाय 
क्षेत्रिणां बीजिनां तथा। प्रत्यक्ष ज्षेत्रिणामर्थों बीजाद्योनिबंलीयसी ॥! इति। 
फल स्वनभिसंघायेति। अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरुभयोर स्त्विस्येवस न भिसंघाय 
परक्षेत्रे यद्पत्यमुस्पाग्यते तदृपत्यं क्षेत्रिण एवं। यतो बीजादोनिबलीयली; 
गवाश्वादिषु तथा देशनात्‌। अन्नापि “नियोगो वाग्वृत्ताविषय एव; हतरस्य 
नियोगस्य मनुना निषिद्धत्वात्‌ ( ९५९,६० )-- देवराद्वा सपिण्डाह्ा ख्रिया 


१, अपरस्य । ३, प्रबशते । ३५ विण्डहला ल | ४७. करणेन यश्चेत्र ॥ 
७. थीजवापनाथे | ६. तथानियोगो । 











र८०9 ० ९ याज्षवल्क्यस्मृतिः 


सम्यडनियुक्तया । प्रजेप्सिता3घिगन्तव्या सनन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायाँ 
. नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि। एकसुस्पादयेत्पुत्र न द्वितीय कथंचन ॥? 
हस्येव॑ नियोगसुपन्यस्य मनुः स्वयमेव निषेधति ( ९।६७,६८ )--“नान्य- 


स्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या ह्विजातिभिः । अन्यस्मिन्हि नियुक्षाना 
धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ नोद्वाहिकैषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यते क्चित्‌। 
न विवाहविधाबुक्त विधवावेदनं पुनः ॥ अयं दिजेंहिं विद्ृद्धि पशुधर्मो 


विगहिंतः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥ स्त महीमखिलां 
आुक्षन्‌ राजषिप्रवरः पुरा। वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ततः 
प्रग्टत्ति यो मोहास्प्रमीतपतिकां खस्रियमू । नियोजयत्यपत्याथें गहंन्‍ते त॑ 
हि. साधवः॥' इति॥ न च विहितप्रतिषिद्धस्वाह्विकल्प इति मन्तव्यम्‌ ; 
नियोक्तणां निन्दाश्रवणात्‌ , खत्रीधर्मघु व्यंभिचारस्य बहुदोषश्रवणात्‌ , संयमस्य 
प्रशस्तत्वाद्च । यथाह मनुरेव ( ५३५७ )--“कामं तु ज्षपयेद्‌ देहं पुष्पसूलफलः 
शुभ: । नतु नामापि गृह्लीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥! इति जीवनाथ पुरुषान्त- 
राध्रयण पअतिषिदय ( मनुः ५।१७५८।३६१ )--“आसीतामरणास्ज्ञान्ता नियता 
अह्याचारिणी । यो धर्म एकपत्नी नां द काड़ुन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ अनेकानि सहख्राणि 
कौमारबह्मचारिणाम्‌ । दिव॑ गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ झते 
भर्तरि साध्वी झत्री ब्रह्मचयं व्यवस्थिता। स्वर्ग गच्छुत्यपुन्नापि थथा ते 
अकह्वचारिण:॥ अपस्यलोभाद्या तु स्री भर्तार्मतिवतंते । सेह निन्‍्दामवाष्नोति 
परलोकाञ्च हीयते ॥? इति पुत्रार्थमपि पुरुषान्तराश्रयर्ण निषेधति । तस्मादू- 
विहितप्रतिषिद्धस्वाद्विकल्प इति न युक्तम्‌ ॥ एवं विवाहसंस्क्ृतानियोगे प्रतिषिद्धे 
कस्तहि धर्म्यों नियोग हत्यत आह ( मनुः ९१६९।७० )--“य्रस्या म्रिय्रेत 
कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: | तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ यथा- 
विध्य धिगस्पेनां शुक्रवस्रां शुचित्रताम्‌ । मिथो भजेताप्रसवात्सकृश्सकृहताबू ती ॥? 
इृति । यस्से वाग्दुत्ता कन्‍या स प्रतिग्रहमन्तरेणेव तस्याः पतिरित्यस्मादेव 
वचनादुवगग्यते । तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्य ज्येष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोद्रो विन्देत 
परिणयेत्‌ ॥ यथाविधि यथाज्ञाखमधिगस्प परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्य- 
ज्ञवाडिनयमादिनां शुक्वखां शुचित्रतां मनोवाक्कायसंयतां मिथो रहस्यागर्भप्रह- 
णाठ्रत्यत्वेकवारं गच्छेतू । अय॑ च विवाहो वाचनिको घृताभ्यड्रादिनियमवत्‌ , 
नियुक्ताभिगमनाक्षमिति न देवरस्य; . भार्याव्वमापाद्यति। अतस्तदुः्पन्नमपध्य॑ 
श्षेत्रस्वामिन एव भवति, न देवर स्य संविदा तूभयोर॒पि ॥ १२७ ॥ 


भाषा--पुन्नह्ीन देवर भादि द्वारा दूसरे की परनी से नियोग विधि से 





१. त॑ विगहन्ति-मनुः॥ हे विध्य भिगसयनां । 


व्यवहाराध्यायः श्छब | 


उत्पन्न पुत्र दोनों की सम्पत्ति का अधिकारी होता है और धर्मानुसार पिण्ड- 


दान देने वाला होता है ॥। १२७ ॥ 


- समानासमानजातीयानां पुन्नाणां विभागक्लूप्तिरुक्ता, अधुना सुख्यगीण- 
पुत्राणां दायग्रह णव्यवस्थां दशयिष्यंस्तेषां स्वरूप तावदाह--- 


ओरसो धमपत्नीजस्तत्समः पुञिकाछुतः 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोजेणेतरेण वा ॥.१२५८ ॥ 
उरसो जात ओऔरसः पुत्र, स च धमंपरनीज:ः-सवर्णा धर्मविवाहोढ। 
धमपरनी, तस्यां जात औरस: पुत्री मुख्यः। तत्समः पुन्निकासुतः तथ्सम 
भौरससमः, पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः। अत एवौरससमः । यथाह 
वसिष्ठ:-'अश्ञातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्‍्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते 
पुन्र: स से पुत्रो भवेदिति ॥! इृति । अथवा पुत्रिकेव सुतः पुत्रिकासुत; सोडष्यौ 
रससम एवं पिन्रवयवानामल्पत्वात्‌ , मान्नवयवानां बाहुल्‍याज्व; यथाह वसिष्ठः 
( १$७।१५ )--तृतीयः पुत्रिकेवः इति । तृतीयः पुत्रः पुत्रिकेवेत्यर्थ: । ज्यामुष्या- 


यणस्तु जनकस्यौरसादपकृष्ट; अन्यत्षेन्रोत्पन्नस्वात्‌ । "स्षेत्रज ज्षेत्रजातस्तु 


सगोन्रेणेतरेण वा । इतरेण सपिण्डेन देवरेण वोध्पन्नः पुत्र: च्षेत्रजः ॥ १२८ ॥ 
भाषा--धमपूवक विवाहिता सवर्णा पथ्नी से उत्पन्न पुद भौरस होता है 
पुदिकासुत ( पुत्नां का पुन्न, नाती अथवा एकमात्र पुत्रो जो पुत्र सी होती है ) 
उस ( भौरस पुत्र ) के समान ही होता है। क्षेत्रज और क्षेत्रजञात पुत्र सगो> 
या दूसरे सपिण्ड भादि द्वारा उत्पन्न होता है ॥ १२८ ॥ 
गुहे प्रच्छन्न उत्पन्नो शूढंजस्तु खुतः स्खुतः 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसखुतो मतः ॥ १२० ॥ 
गूढजः पुत्रो भतृगुहे प्रच्छुन्न उत्पन्नो हीनाधिक्रनातीयपुरुषज़त्वपरिहारेण 
पुरुषविशेषजत्व निश्चयाभावेडपि सवर्णजत्वनिश्चये सति बोछूब्यः॥ कान्तीनस्तु 
कन्येकायामुत्पन्नः पूचवत्सवर्णाव्स मातामहस्य पुन्न:। यद्यनूढा सा भवेत्तथा 
पितृगृह एवं संस्थिता, अथोढा तदा वोहुरेव पुत्र: । यथाह मनुः ( ९५१७२ )-- 
(पितृवेश्मनि कन्या तुय॑ पुत्र जनयेद्रहः | त कानीने वरदेन्नास्ना वोढुः कन्यास- 
मुद्धवम्‌ ॥! हृति ॥ १२९ ॥ 
भाषा-घर में ( निम्न जाति के पुरुष संसग के कारण ) प्रच्छुन्न रूप सें. 
उत्पन्न पुत्र गूडज कहछाता दै और कुंवारी कन्या से उत्पन्न कानीन मातामह 
कर्थात्‌ नाना का पुत्र होता है ॥ १२९ ॥ 


१. स्यौरसान्निकृष्टो । 


३ क़ वडछ 22%: 
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२८६ द याज्ञवएक्यस्मृतिः 
अक्षतायां क्षतायां वा जञातः पौनमंवः छुतः। 
द्द्यान्माता पिता वा य॑ स॒ पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ १३० ॥ 


पौनवस्तु पुत्रोड्षतायां क्षतायां वा पुनर्भ्वाँ सवर्णादुत्पन्नः॥ मात्रा 
अच्नेनुज्ञया प्रोषिते प्रेते वा भर्तरि पिन्ना वोभाभ्यां वा सवर्णाय यस्म दीयते, 
स तस्य दत्तकः पुत्र: । यथाह मनुः ( ९१६८ )--“माता पिता वा दुधातां 
यमद्धिः पुन्रमापदि | सहश्ं प्रीतिसंयुक्त स ज्षेयो. दृत्त्रिमः सुतः ॥? इति। 
आपकद्‌ प्रहणादनापदि न देय: दातुरयं प्रतिषेघः । तथा एकपुत्रो न देयः | न 
थ्वेवेक पुत्र दुद्यास्प्रतिगुद्लीयाद्व! ( १५॥३ ) हति वस्िष्ठस्मरणात्‌ । तथाअने कपु- 
असद्भावेउपि ज्येष्टो न देयः ।  “्येष्ठन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः! ( मनुः 
९।१०६ )--इति तस्यैव पुत्रकार्यकरणे मुख्यस्वात्‌ | पुन्नप्रतिग्रह्ठप्रकारश्न पुत्र 
प्रतिप्रहीष्यन्बन्धूनाहूय.॒ राजनि चावेद्य निवेशनमध्ये ब्याह्ृतिभिहंंस्वा दूर - 
'बान्धव बन्धुसंनिकृष्ट एवं प्रतिशृह्वीयाव? इंति वसिष्ठेनोक्तः । 'भदृरबान्धव्तर! 
इस्यत्यन्तदेशभाषाविप्रकृष्टस्य प्रेतिषिषध:  । एवं क्रोतस्वयंदत्तकृत्रिमेष्वपि 
योजनीयम्‌ ; समानन्यायस्वात्‌ ॥ १३० ॥ । 

भ्राषा--अतक्तता ( पंहले पुरुष सम्पक से वश्चित ) या 
यौन संबन्ध का भनुभव कर चुकी हो ) सवर्णा पुनभू ( पुनः विवाद्दिता ) का 
चुव पौनभंव होता है; जिस पुत्र को माता और पिता किसी को दे देवे वह 
दत्तकपुत्र कहलाता है ॥ १३० ॥ 


क्रीतश्व॒ ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंक्रतः । 
दत्ताव्मा तु स्वयंद्ततो गर्भ विन्नः सद्दोढजः ॥ रै३९ ॥ 


क्रीतस्तु पुत्रस्ताभ्यां मातापितृभ्यां मात्रा पिन्ना वा विक्रीतः पूववत्‌ , 
 तग्रैक पुत्र ज्येष्ठं च॑ वर्जयित्वा आपदि सवर्ण इत्येव | यत्त मजुनोक्तम 
€( ९।१७४ )--क्रीणीयाय्यस्थ्वपत्याथ॑ मातापिन्नोयंमन्तिकात्‌ू । स क्रीतकः 
क्‍ ...._ सुतस्तस्य सहक्ोड्सदशो5पि वा ॥! इति, तद्गुणेः सहशोउस्तदशो वेति व्याख्येयं, 





न जात्या; 'सजाताीयेष्वय॑ प्रोक्तस्तनयेघु! (.व्य०. १३३ ) इृत्युपसंहारात्‌ | 


कत्रिमः स्थास्स्वयंक्ृतः । कृन्निमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्रार्थिना धनक्षेन्रप्रदशनादि- 
प्रो मन; पुशत्रीक्षीीी मातापितृविहीनः तल्सद्भधावे तत्परतन्त्रत्वात्‌ । दत्ताध्मा तु 
पुत्रो यो मातापितृ विहीनस्ताभ्यां व्यक्तो वा तवाहं पुत्रो भवामोति स्वयंद त्तरव- 


१. निषेध! । ३, गम भिन्नः । ३, प्रोमेन । ७. स्वयद्त 
डउपनतः । । 


चुता (जो पहले द 


न 








_ज्यवह्ास्यायः रथ 
सुपगतः | सहोठ्जस्तु गर्म रि्थितो गर्शिण्यां परिणीतायों थः परिणीत: स . 
चोहुः पुत्र: ॥ १३१ ॥ 
भाषा--माता-पिता द्वारा ( या उनमें खे किसी एक द्वारा ) धन लेकर 
दूसरे के हाथ बेचा गया पुत्र क्रीतपुत्र होता है और स्वयं बनाया गया पुत्र 


कृतिम कद्दछाता है । ( माता पिंता से ध्यक्त या हीन होकर ) स्वय को पुत्र 
के रूप में अर्पित करने वाला दत्तात्मा और विवाह के समय जो गभ सें रहा 


हो वह सहोछज पुत्र कहलाता है ॥ १३१३ ॥ 


उत्सश्टो गृह्मयते यस्तु सोडपविद्धो भवेत्छुतः । द 
अपविद्धो मातापितृम्यामुत्सष्टो थो गृह्मते, ला अह्दीतुः पुत्रः . सर्वत्र 
सवर्ण इस्येव ॥- 


एच सुख्यासुख्यपुत्राननुऋग्येतेपां दायग्रहणे क्रममाह- 
पिण्डदो5शहरश्ां पूंवोभावे परः परः॥ १३२ ॥ 


एतेषां पूर्वोक्तानां पुत्राणां द्वादुशानां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तर उत्तर 
आद्धदों3शहरो घनहरो वेद्तिव्यः । औरसपौत्रिकेयप्तमवाये ओरसस्येव घधनग्रहणे 
प्राप्त मनुरपवादमाह ( ५।३१३४ )--पन्निकार्थां कृतायां तु यदि पुत्रोइनुजायते | 
समस्‍्तन्न विभाग: स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि ख्रियाः॥' हति। तथा अन्येषामपि 
पूर्वेस्मिन्पूर्वस्मिन्सय्यप्युत्तरेषां पुन्नाणां चतुर्थाशभागित्वसुक्त वप्िष्ठेन | “तहिंस- 
ओश्प्रतिगृहीते औरस उत्पच्येत' चंतुर्थभागभागी स्याइचतकः? ( १५७९५ ) हति। 
“दृत्तक'ग्रहणं क्रीतकृत्रिमादीनां प्रदूशनाथम्‌ ; पुन्नीकरणाविशेषात्‌ । तथा व 
कात्यायनः--“उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः खुताः॥ सचर्णा भ्रश्वर्णारतु 
आधषाच्छादन भा ज्ञना; ॥* ह्र्ति ॥ सवर्णां दत्तकल्षेत्रजादयस्ते सरयोरसे चतुर्था 
हाहराः। असवर्णा: कानीनगृढोस्पन्नसहोढजपौनभंवास्ते व्वौर्से सति न चतु- 
थाशहरा:, किंतु ग्राप्ता॒छादुनभाजनाः । यद॒पि विष्णुवचनम्‌--“भ्रप्रशस्तास्तु 
कानीनगूढोस्पन्नतहोढहजा: । पौनभंवश्च॒ .नवते. एिण्डरिक्थांशभागिन: ॥? 
हृति, तद्प्यौरसे पति चतुर्थांशनिषेघपरमेव; ओऔरसाद्यभावे तु कानीनादी- 
नामपि सकलपिश्यधनग्रहणमस्थ्येव । 'पूर्वाभावे परः परः? इति वचनात्‌ ॥ 
यद्‌पि मनुवचनम्‌ (५।१६३)--एक एवोरसः पुन्रः पिश्वस्य वह्ुनः प्रभुः। शेषा- 
णामानृशंस्याथ प्रद्द्यात्त प्रजीवनम्‌ ॥” इति, तद॒षि दत्तकाढीनामौरसप्रतिकूलस्वे 
निगुणत्वे व वेद्तिब्यम्‌ ।तन्न ज्षेत्रअस्य विशेषों दर्शितस्तेनेव (मन्तुः९।३६४७)-- 


| अ++5 


१. चतुर्थांश । 











द 
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षष्ठ तु क्षेत्रजस्यांश प्रद्द्यात्पतृकादनात । औरसो विभजन्दाय पिल्य॑ पञ्चमंमेव 
वा ॥? इति प्रतिकूलत्वनिगुणस्वसमुच्चये षष्ठमंशम्‌ , एकतरसद्भावे पद्बममिति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ यद्पि मलुना पुत्राणां घटकद्व यमुपन्यस्य पूर्वप८कस्य दायादबान्ध- 
चत्वमुक्तम , उत्तरषटकस्यादायादबान्धवत्वमुक्तम्‌ ( मनुः ९१५९।१६० )-- 
“ओरसः चेन्नजश्रेव दृत्तः कृत्रिम एव च। गढोत्पन्नोडपविद्धश्व दायादा बान्धव/श् 
पट ॥ कानीनश्र सहोढ्श्न क्रीतः पौनभंवस्तथा | स्वयंदत्तश्न शोद्नश्व॒ पढदायाद- 
चान्धवा: ॥! इति, तद॒पि स्वपितृप्तपिण्डसमानोदकानां संनिद्वितरिक्थद्वरान्तरा- 
भावे पूर्वषट्कस्थ तद्रिक्थहरत्वम्‌ , उत्तषट्ऊस्य तु तन्नास्ति | बान्धवर््व पुनः 
समानगोत्रत्वेन सपिण्डस्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरव्वं वर्गहययस्यापि सममेवेति 
व्यास्येयम््‌ ॥ ( मनु; ९१४२ )--गोन्ररिक्थे जनवितुर्न भजेदस्त्रिमः सुतः। 
गोत्ररिक्थानुग पिण्डो व्यपति दुदतः स्वघा ॥? इृत्यन्न दतन्रिम'प्रहणस्य पुतन्न- 
प्रतिनिधिप्रदृर्शनार्थत्व।त्‌ | पितृधन हा रिश्व तु. पूुच्रद्य पूर्व स्या भाषे सचपषास* 
विशिष्टम्‌ । ( मन्ुः ९१८५ )--“न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ॥! 
इत्यौरसव्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधी नां सर्वषां रिक्थह्ाारित्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 
औरघपस्य तु ( मनुः ९११३ ६ )-- एक एवौरस पुत्र फिव्यस्य धसुनः प्रभु। ।* 
इत्यनेनेव रिक्थभाक्त्वस्योक्तत्वातू । 'दायादःशब्दस्य 'दायादानपि दापयेत्‌ 
हत्यादी पुत्रव्यतिरिक्तरिक्थभाग्विषयस्वेन प्रसिद्धत्वाच्च । वासिष्ठादिषु वर्ग- 
द्ुयेईपि कस्यचिद्वथत्ययेन पाठो गरुणवदगुणवद्धिषयों वेद्तिव्यः । गौतमीये तु 
'पौत्रिके यस्य दशमसत्वेन पाठो विज्ञातीयविषयः । तस्मा र्स्थितमेतर्पूवपूर्वा भावे 
: परोज्शभागिति ॥ यत्त (९१८२ )--आतणामेकजातानामेकश्रेत्ुत्र- 
वान्भवेत्‌ । संर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥ इति, तद्‌॒पि आतृपुत्नस्य 
पुत्नरीकरणसंभवेउ्न्येषां पुन्नीकरणनिषेधार्थभू, न पुनः पुत्रस्वप्रतिपादूनाय । 
'तत्खुता गोन्नज्मा बन्चुः-? ( व्य० १३५ ) इत्यनेन विरोधात्‌ ॥ १३२ ॥ 
भाषा--माता पिता द्वारा छोड़ा जाने पर जो पुत्र ग्रहण किया जाता 
है वह अपविद्ध पुत्र होता है । इन पूर्तों में पहले-पहले के अभाव में बादवाले 
पिण्ड, दु।न एवं सम्पत्ति के अंशग्रहण के अधिकारी होते हैं ॥ १३२ ॥ 
हृदानीमुक्तो पश्लंहारव्याजेन तत्रेंव नियममाह--- 
सजातीयेष्वय प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अय॑ 'पूर्वाभावे परः पर? इत्युक्तो विधिः, न भिन्न- 
जातीयेषु । तन्न च कानीनगृढोत्पन्नसहोढजपौनभंवाणां सवर्णः्व॑ जनकद्ढारेण, 


३« सर्वास्ताँस्ते । 


स्‍# 


व्यबहाराध्याय! द श्च्षः 


न स्वरूपेग; तेषां वर्णजातिरत्षणाभावस्योक्तःवात्‌ । तथानुलोमज्ञानां मूर्घाव- 
सिक्तादीनामोरप्तेष्वन्तर्भावात्तेषामप्यभावे क्षेत्रजादीनां दायहरत्व बोडव्यस । 
शूद्रा पुत्रस्ववीरसो5पि कृश्स्न भागमन्याभावेडपि न रूमेते । यथाह समुः (९।१५४७) 
“यद्यपि स्यात्त सत्पुन्नो यद्यपुत्नोडपि वा भवेत्‌ । नाधिक दृशमाहइद्याब्छूद्रा- 
पुत्राय धर्मतः ॥! इति । यदि सप्पुत्रो विद्यमानद्विज्ञातिपुत्रो यद्यपुत्नो3विद्यमान» 
द्विजातिपुत्रो वा स्यात्तस्मिन्सते च्षेत्रजादिवाडउन्यों वा सपिण्डः शूद्वापुत्राय तरू- 
नाइशमांशाद्धिक न दद्यादित्यस्मादेव क्षत्रियावेश्यापुत्रयोः सवर्णापुन्नाभाके 
सकलघन प्रहणं गम्यते ॥ 


अधुना शूद्रधन विभागे विशेषमाह--- 


जातो5पि दा्यां शूद्रेण कामता5शहरो भवेत्‌.॥ १३३ ॥ 

सते पिंतरि कुथुस्त॑ आ्रातरस्त्वधेभागिकम । 

अज्जातको दररेत्सचं दुद्दिणां. खुताहते ॥ १३४७ ॥ 

शूद्वेण दास्यामुत्पन्नः पुत्र: कामतः पितुरिच्छुया भाग॑ लभते । . पितुरूध्चे 

तु यदि परिणीतापुन्ना: सन्ति तदा ते आतरस्तं दासीदुश्न अधेभागिनं कुययु५, 
स्वभागाद्ध दुद्युरिव्यथः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा कृत्स्न धन दाली- 
पुत्री ग्रह्लीयात्‌ यदि परिणीतादुहितरस्तस्पुन्ना वान सन्ति । तत्सद्भावे सवर्ध- 
भागिक एवं दाप्मीपुन्न: । अन्न च 'शूद्र ग्रहणाद्‌ दिजातिना दास्यामुत्पन्षः 
पितुरिच्छुया5प्यंशं न रूभते  नाप्यध, दुहितिर एवं कृत्सनम्‌ | किंत्वन्चकूछ- 
श्रेज्जी चनमात्र छमते -। १३३-१३४ ॥ 


भाषा--मैंने समान जाति के पुत्रों के विषय में यह पूर्व और परभाव 
का उल्लेख किया है । शूद्व द्वारा दासी से भी उत्पन्न पुत्र पिता की इच्छा से 
अंशग्राही होता है। पिता की झूत्यु के बाद भाई ( > परिणीता पत्नी के 
पुत्र ) उस दासीपुन्न को आधा भाग प्रदान करें। भाई ( परिणीतापुत्र ) न 
हों भीर विवाद्दिता पुत्रियाँ एवं उनके पुत्र न हों तो दासीपुत्र सम्पूर्ण घन 
ले लेवे ॥ १३३-१३४ ॥ 


मुख्यगौणसुता दाय॑ गृहन्तीति निरुपितम्‌ , तेषामभावे सर्वेषां दायादक़रम 


उच्यते--- 
पत्नी दुद्दितरश्वेव पितरो स्रातरस्तथा | 
तत्छुता गोघ्नज़ा “बन्चुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥ १३५ ॥ 
१. स्वरूपद्वारेण । ९, प्यसस्पुन्नोईपि वा भवेत्‌ 4. ३. विभागेडपि 8 


४. घन ग़रह्लीयात्‌। ५, करन घनं, दूरत एवं। $« बन्धुशिष्या। सब्रह्म 8 
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: एुषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
स्वर्यातस्य हापुञ्रस्य सर्वेवर्णष्वय विधि: ॥ १३६ ॥ 

पूर्वोक्ता द्वादशपुत्रा यस्य न सन्ति कसावपुन्नः, तस्याधुतन्रस्य स्वर्यातस्य पर- 
छोक गतस्य घनभाक धनग्राही एषां परन्यादीनामनुक्रान्तानाँ मध्ये पूर्वस्य 
पू्व॑स्थाभाव उत्तर उत्तरो घनभागिति संबन्धः। सर्वेषु सूर्धावसिक्तादिषु अनुलो* 
अजेषु सूतादिषु प्रतिलोमजेषु वर्णघु च ब्राह्मणादिषु अय॑ दायग्रहणविधिर्दाय ग्रह- 
णक्रमो वेद्तिव्यः | तन्न प्रथम पत्नी घनभाक । पत्नी विवाहसंस्क्ृता 'पत्युनों 
यज्ञसंयोगे! ( अ० ४।१।३३ ) इति स्मरणात्‌ ! एकवचन व जात्यभिप्रायेण । 
ताश्व बहयश्रेष्सजातीया विजातीयाश्र तदा यर्थांशं विभज्य धन गृहन्ति । बुद्ध 
मनुरपि पतन्‍याः समग्रधनसंबन्ध वक्ति--“अपुतन्ना शयनंभतुंः पालय॑न्‍्ती बते 
स्थिता । पतन्‍्येव, दद्यात्तव्पिण्ड कृत्श्नमंशं लभेत च ॥? इृति। बृद्धविष्णुरपि-- 
अपुन्नधन पतन्‍्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे पितृगामि, तद॒भावे 
प्रातुगामि? हृति | कात्यायनो5पि-- पत्नी पस्युधंनहरी या स्यादृव्यभिचारिणी । 
तदभावे तु दुह्ता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥! हति | तथा “भ्पुन्रस्याथ कुछजा पत्नी 
दुष्दितरो5पि वा । तद॒भावे पिता माता जाता पुत्राश्र कीर्तिताः ॥? इति | बुह- 
स्पतिरपि (बृद्डछ, २५४७८)--'कुल्येषु विद्यमानेशु पितृझ्तृसनामिषु । भसुतस्य 
प्रमीतस्य पश्नी तद्धागह्वारिणी ॥! एतद्विरुद्धानीव वाक्यानि छच्यन्ते (ना० १३।- 
९५-२६ ) 'आतणामप्रजाः प्रेयात्कश्रिश्वेत्प्रजेत वा । विभजेरन्धनं तस्य 
शेषास्ते स्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन्ख्रीणामाजीवनक्षयात्‌ । रंच्न्ति 
शय्यां भतुश्रेदाच्छिद्यरितरासु तु ै॥ इति पत्नीसद्धावेअपि आंतर्णां घनग्रहण 
पत्नीनां च भरणमात्र नारदेनोक्तम्‌ । मचुना तु (९५३८५)--फिता हरेद्पुश्नस्य 
रिक्‍्थं आतर एवं वा? हृत्यपुत्नस्य धन पितुर्आातुर्वति दशितम्‌ । तथा (मनुः ९।- 
३१ ७)--अन पध्यस्य पुत्रर्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । मात्यपि च॒ बृत्तायां पितु- 
माता हरेद्डनम्‌॥' इति मातुः पितामझ्याश्र धनसंबन्धो दुर्शितः। श्ठेनापि-- 
'स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य आतृगामि द्वव्यं तंदभावे पितरो हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी? 
इति आतणां पिन्नोज्यष्टायाश्व पत्न्याः क्रमेण घनसंबन्धो दु्शितः। कात्यायने- 
नापि--'विभक्ते संस्थिते द्वव्य पुत्राभावे पिता हरेत। आता वा जननी चा5थ 
माता वा तप्पितुः क्रमात्‌ ॥? इत्येवमादीनां विरुद्धार्थानां वाक्‍्यानां धारेश्वरेण 
व्यवस्था दृशिता--'पतनी गुह्मीयात्‌” हृत्येतद्ववनजातं विभक्तआतृसत्रीविषयस । 


३- द्ष्वनुलोमजेषु सूतादिषु प्रतिकोमजेषु ब्राह्मणादिषु अयं। २. भाक्‌ू 
विवाह । ३. गृहुन्ति यथा। ७४. धनग्रहणं।._ ५, स्यायकुलछूुजा । 
६. विरुद्धानि-च वाक्यानीह । 








सा च यदि नियोगार्थिनी भवति। कुत एतत्‌ नियोगसब्यपेज्ञाया: पसनन्‍्या 
न स्वतन्त्रायां इति । “पिता हरेद्पुन्नस्य” ( मनुः ९।३८५ ) इत्यादि 
_ व्यवस्थाकारणं वक्तव्य । नान्‍्यद्‌ व्यवस्थाकारणमह्ति इ्ति 


व्यवहाराध्याय: २६१ 


धनग्रहण 
पचनातक्तत्र 


गौतमवचनाज्व 
(२९।५।६) पिण्डगोन्रर्पिसम्बन्धा रिक्‍्थं भजेरन्‌ स्त्री वाउनपत्यस्य बीज लिप्लेत? 


हृति । अस्यार्थ:--पिण्डगोन्नविंसस्वन्धा अनपत्यस्य रिक्ध भजेरनस्री वा रिक्‍थ॑ 
भजेत्‌ यदि बीज लिप्पेतेति । मचुर॒पि (९।१४६)--धन यो बिभ्वयाद्‌ आतुर्रृतस्य 
खियमेव वा । सो5पत्य आतुरुत्पाद्य दघ्चात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥! हृति । अनेनेतदर्श- 
यति विभक्तधने5पि आतयुपरतेडपत्यह्ठरेणेव पत्या धनसंबन्धो मान्यथेति। 
तथा&विभक्तधने5पि ( मन्ुुः ९।३२० )--'कनीयाब्ज्येहठभायायाँ पुश्नमुस्पादये- 
यदि । समस्तन्न विभागः स्यादिति धर्मों व्यवस्थितः ॥! हृति । तथा वसिष्ठो5पि 
( १७।४८ ) 'रिक्थछोभाज्ञास्ति नियोगः” हृति रिक्‍्थलोभाक्नियोगं प्रतिषेधयन्‌ 
नियोगद्वारक एवं पत्न्या: घनसंबन्धो नान्‍्यथेति दुर्शयति। नियोगाभावेडपि 
पत्न्या भरणमानत्रमेव नारद्बचनात्‌ 'भरणं चास्य कुवी रखी णामाजी व न ज्ञ यात्‌? 


'इति । योगीश्वरेणापि किलर वच्यते (व्य० १४२)--“अपुशा योषितश्रेषां भर्तव्याः 
साधुकृत्तय: । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च ॥" इति ॥ अपि च, 


द्विजातिधनस्य यथाथरथंध्वात्‌ सत्रीणां च यज्ञेडनधिकारादुनग्रहणमयुक्तस । यथा 
केनापि स्थृतम्‌-- यज्ञार्थे द्वब्यसुस्पन्न॑ तन्नानधिकृतास्तु ये । अरिक्थभाजस्ते सर्वे 
ग्रासाच्छादनभाजना: ॥ यज्ञार्थ विहित वित्त तस्मात्तद्विनियो जयेत्‌ । स्थानेणु धर्म- 


जुश्ेषु न खीमूखेधिधमियु॥' हति,-तदनुपपन्नस्‌ ; पत्नी हुह्तिरः (ब्यू० ३३७) 


इत्यन्न नियोगस्याप्रतीतेरप्रस्तुतत्वाच्च। अपि चेद्मन्न वक्तव्य म्‌,-पत्न्याः घनग्रहणे 


नियोगो वा निमित्त तहुत्पतन्नमपत्यं वा। तन्न नियोगस्येव निमित्तश्वे अनुर्पादित- 


पुत्नाया अपि धनसंबन्धः प्राप्नोति | उत्पन्नस्य च पुत्रस्य घनसंबन्धो न प्राप्नोति 
धरे 4 ढ 
अथ तद्पश्यस्यव निमित्तरवं, तथा सति पुत्रस्येतव धनसंबन्धाश्पध्नीति 


'नारब्धव्यस्‌ ॥ 


अथ स्त्रीणां पतिह्वारको घनसंबन्धः पुन्रह्वारको वा नानन्‍्यथेति मतस्र्‌ ,-तद- 
प्यसत्‌ ; ( मनुः ९।१९४ )--अध्यग्न्यध्यावहनिक दत्त च प्रीतिकर्समणि । 
आतृमातृपितृप्राप्तं पडिवर्ध ख्रीधर्न॑ स्सृतम्‌ ॥! इत्यादिविरोधात्‌ । किंच; सर्वथा 
पुत्नाभावे पत्नी दुद्धितरः? इत्यारब्धम्‌ । तन्न नियुक्ताया धनसंबन्ध वदता ज्ेन्न- 
जस्येव धनसंबन्ध उक्तो भवति | स च प्रागेवाभिदित इति “भ्षपुश्रप्र करणे पश्नी? 
ति नारब्धव्यम्‌ । अथ ऐिण्डगोन्रषिंसंबन्धा रिक्‍्थं भजेरन्सख्ी वा$नपत्यस्य बीज 
लिप्सेतः! ( गौ० २९५ ) इति गौतमवचना ज्षियुक्ताया धनसंबन्ध हृति | तद- 


क््ललज्ज् 


१. संबन्धों युक्तो । 
१९, या[० 


किन: मूल 3.3 38433 40 अमन न सिमी ५ ++++मआ नाक +-.-+++५५#५ तन कक. 
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प्यसत्‌ ,-नहि यदि बीज लिप्सेत तदा$नपत्यस्य स्त्री धनं गृह्ली यादित्यय मर्थो- 
इस्मास्प्रतीयते । किंतु 'अनपत्यस्य धन पिण्डगोन्रनषिंसंबन्धा भजरन्स्त्री वा सा 
स्त्री बीज वा लिप्सेत संयता वा भवेत!इति तसया धर्मान्तरोपदेश: वा शब्दस्य 
पच्चान्तरवचनस्वेन यद्यर्थाप्रतीती: । अपिच संयताया एवं घनग्रहणं युक्त, न 
नियुक्तायाः स्मृतिलोकनिन्दितायाः। “अपुत्ना शयनं भत्तुः पालयन्ती ब्र्ते 
स्थिता । पन्‍न्‍येव दुद्यात्तरिपण्ड कृत्स्नमंश ल्मेत च ॥! इति संयताया एवं धन- 
झहणमुक्तम्‌ ॥ द 
तथा नियोगश्न निन्दितों मनुना (९।६४)--८नान्यस्मिन्विधवा नारी नियो- 
कड्या हिजातिभिः | अन्यस्मिन्‌ हि नियुक्षाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥!इत्यादिना 
यक्त वसिष्ठचचचनम्‌ ( १७५।६५ ) 'रिक्थलोभाज्नास्ति नियोगेः इति, तद॒विभक्ते 
संघृष्टिनि वा भतरि प्रेते तस्या धनसंबन्धो नास्तीति स्वापत्यस्य धनसबनन्‍्धाथ 
नियोगो न कृतंव्य इति व्याख्येयस्‌ । यद्‌पि नारद्बचनम्‌ (१३।३६)--भरणं 
प्वास्य कुर्वीरन्खीणामाजीवनक्षयात्‌? इति, तद्पि 'संसष्टानां तु यो भागस्तेषासेव 
स दृष्यते' इति 'संसष्टानां प्रस्तुतत्वात्तत्खीणामनपत्यानां भरणमान्रप्र तिपादन- 
| परम्‌ । नच 'आतणामप्रजाः प्रेयात! (ना० १३।२४) इत्येतस्य संखष्टिविषयत्वे 
'संसष्टानां तु यो भाग” ( ना० १३।२४ ) इत्यनेन पौनरुक्त्यमाशइझनीयम । 
थतः पूर्वोक्तविवरणेन स्रीघनस्याविभाज्यव्वं तत्खीणां व भरणमात्र विधीयते । 
थद॒पि “अपुन्ना योषितश्रेषाम्‌! (व्य० १४०) इश्याद्वचनं, तत्‌ कलीबादिस्त्रीवि- 
षयमिति वच्यते। यक्त 'द्विजातिधनस्य यज्ञाथत्वात्ख्रीणाँ च यज्ञेडनधिकाराद्ध न- 
अहणमयुक्त!'मिति,-तद्सत्‌ ; सवस्य द्रव्यजातस्य यज्ञाथंध्वे दानहोमायसिद्धः । 
अथ यज्ञुद्ब्द्स्य धर्मोपलक्षणत्वाद्दानहोमादीनामपि धम्त्वात्तदथ/वमविरुद्धमिति 
मतम्‌ । एवं तहार्थंकामयोधनसाध्ययोरसिद्धिरिव स्यातू। तथा सति “धर्माथका- 
मान्‍्स्वे काले यथाशक्ति न हापयेत! (आ० ११७)। तथा “न पूर्वाह्ममध्य निदनापरा- 
ह्ानफलान्कुर्याद्यथाह्क्ति धर्मार्थंकामेभ्यःः (गौ० ९।२४७) । तथा “न तथेतानि 
हाक्यन्ते संनियन्तुमसेवया? ( मनु! २।९६ ) इश्याद्याज्ञवतक्यगोतममनुवचन- 
विरोधः । अपि च घनस्य यज्ञार्थव्वे 'हिरण्यं घायम्‌! इति हिरण्यसाधारणस्य 
क्रत्वधंतानिराकर णेन पुरुषार्थत्वमुक्त तस्प्रव्युद्धुत स्थात्‌। किच यज्ञशब्द्स्य धर्मो 
पलछकच्षणपरत्व खीणामपि पूतंधर्माधिकाराद्धुनग्रहण युक्ततरम्‌ । यत्त पारतन्ध्यवचनं 
'नम्ञी स्वातन्श्यमहंति! (मनुः ९।३) हृत्यादि तद्रतु पारतन्त्यं, धनस्वीकारे तु 
को विरोधः ॥ कर्थ तहिं “यज्ञाथ्थ द्वव्यमुस्पन्नम्‌! इत्यादिवचनम्‌ ९ उच्यते--- 
'यज्ञाथमेवारजित यद्धुनं तथश्ञ एवं नियोक्तब्य॑ पुन्नादिभिरपी'त्येवे परं॑ ततू | 


न 


१० सा बीज वा । ३, संसृष्टिनां तु। ६. वच्यति । 


कि 


लिन न री >> >>-ाऋ+--77 अं... 


_  + मी नम की. 
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यज्ञा्थ लब्धमददद्भास:ः काको5पि वा भवेत्‌? (आ० १३२७) इति दोषश्रवणस्य 
सुत्रादिष्वप्यविशेषात्‌ । यद्‌पि कास्यायनेनोक्तंस--“अदायिक राजगामि योषिद्ध- 
रयोध्वेदेहिकस्‌ । अपास्य श्रोन्नियद्वव्य श्रोत्रियेभ्यस्तदर्पयेत ॥' हति। अदायिकं 
दायाद्रहित॑ यद्धन॑ तद्बाजगामि राज्ञो भवति, योषिद्श्त्यौध्व॑ंदेहिकमपास्य, 
तरखीणासशनाच्छादुनोपयुक्त औध्व॑देहिक धनिनः श्राद्धाद्य पयुक्तं चापरस्य परि- 
हस्य राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवाद उत्तराधें। श्रोत्रियद्धव्यं च योषि- 
_'दुस्‍्योध्व॑ंदेह्दिकमपास्य 'श्रोत्रियायोपपादयेद्ति, तद॒ष्यवरुद्खोविषयम; यो पिद्- 
हणात्‌ । नारद॒वचन च (१३६।५२)--“अन्य त्र ब्ाह्मणात्कितु राजा घर्मपरायणः | 
तत्त्वीणां जीवन दुद्यादेष दायविधिः स्स्टृतः ॥! इस्यचरुद्धस्लीविषयमेव । स्रीशब्दु- 
अहणात्‌ । हृह तु “पत्नी?शब्दादूढायाः संयताया घनग्रहणमविरुद्धम्‌ । तस्मा- 
द्विभक्तासंसशिन्यपुत्रे स्वर्याते पत्नी धनं प्रथम गह्ृतीत्ययमर्थ: घिद्धो भवति । 
विभागस्योक्तत्वात्संसषश्टिनां तु वच्ष्यमाणत्वात्‌ । एतेनाहपधनविषयत्व॑ श्रीकरादि- 
भिरुक्‍्त निरस्त वेद्तिव्यम्‌ । तथा झोरसेषु पुत्रेषु सत्स्वपि जीवद्विभागे अजीव- 
द्विंभागे च॒ पत्न्या: पुत्रसमांशग्रहणसुक्तम्‌ (व्य० ११५)--यदि कुर्यात्समानं- 
शान पत्न्यः कार्या: समांशिका:ः इृति । तथा--पितुरूध्व विभजत्तां माताप्यश्ं 
संम॑ हरेत! इति च, तथासत्यपतन्रस्य स्वर्यातस्य घन पत्नी भरणाद्तिरिक्तं न लऊभत 
: इति व्यामोहमान्रम्‌ । अथ “परन्यः कार्या: समांशिका' ( व्य० ११७ ) इृत्यन्न 
“माताष्यंशं सम॑ हरेत” (व्य० १२३) इत्यन्न च जीवनोपयुक्तमेव धन स्त्री हर- 
तीति मतं;--तदसत्‌; 'अंश'शब्द्स्य 'सम'शब्दस्य चानथक्यप्रसड्रात्‌। स्यान्म- 
तम्र्‌--बहुधने जीवनोपयुक्‍्त धन ग्ृह्लति भल्पे तु पत्रां गसमांश गृह्मती ति । तच्च 
. न विधिवेषस्यप्रसड्रात्‌। तथा हि 'पत्न्यः कार्या: समांशिकाः' "माताप्यंशं सम॑ 
हरेत्‌! इति च बहुघने जीवनमात्रोपयुक्त वाक्यान्तरमपेच्य प्रतिपाद्यति, अछप- 
घने तु पुत्रांशसममंशं प्रतिपादयतीति । यथा चातुर्मास्येषु द्वयोः प्रगयन्तिः 
इत्येन्र पू्वपन्षिणा सोमिकप्रणयनातिदेशे हेतुस्वेन प्राप्ताया उत्तरवेद्या 'न वेश्वदेवे 
उत्तरवेदिमुपकिरन्तिः 'न शुनासीरीये” इस्युत्तरवेद्प्रितिषेधे दर्शिते राद्धान्तेक- 
देशिना 'न सौमिकप्रणयनातिदेशप्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरय॑ 
 प्रतिषेषः किंतूपात्र वपन्‍तीति प्राकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया उत्तरवेद्या: प्रति- 
पेधो5्यमिध्यमिद्दिते पुनः पूर्वपक्षिणा “उंपान्न वपन्ति!” इति प्रथमोत्त मबो१ | 
पर्वणोः प्रतिषेघमपेद्य पाक्षिक्रीमुत्तरवेदिं प्रापयति । मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेष द 
निश्यवदुत्तरवेदिं प्रापपति? ( जैं० ७।३६।२३-२५ ) हृति विधिवेषस्यं वुशितम्र । 


१, दिष्वविशेषात्‌ू ।. ३, आदायक । 8. 5पवाहु। । श्रोश्रिय ॥ 
- ४. श्रीकारादिशिः । , ५, तथा पह्यः। ६, स्रीधनमिति सतं। ७. तथा ॥ 
: <« तूपाक्त, तूपान्र । ९. प्रतिपादयति । 








२६७ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


गान विधिवैषस्यभयाध्प्रमथोत्तमयो: पर्व॑णोरुत्तरवैद्प्रतिषेघो नित्यानु- 


वादो 'द्वयो: प्रणयन्ति/ इयस्याद्यर्थवादपर्यालोचनया “उपान्र वपन्ति! इति मध्य 
सयोरेव वरुणप्रघांससाकमेघपवणोरुत्तरवेदि विधत्त इति दर्शितम्‌ । यदपि 
मतम्‌ .( मनुः ९।३८७५ )--'पिता हरेदपुन्नस्य रिक्‍थं आतर एव वा? इति 
मनुस्मरणात्‌ , तथा--स्वय| तिस्य ह्पुन्नसरय आतृगामि द्वब्य॑तद॒भावे पितरौ 
हरेयातां ज्येष्ठा वा परनी” इति शह्तुस्मरणाव्च अपुन्नस्य धन आतृगामीति 
प्राप्त, 'भरणं चास्य कुर्वीरनन्‍्ख्रीणामाजीवनक्षयात! ( ना० १३।२६ ) इत्यादि+ 
वचनाच्च भरणोपयुक्त घन पथनी लभत इत्यपि स्थितम्‌ । एवं स्थिते बहुधने 
अपुत्रे स्वयाते भरणोपयुक्त पत्नी गृह्लाति, शेष व आतरः। यदा तु पत्नीभमरण- 
मान्नोपयुक्तमेव द्व्यमस्ति ततो नन्‍्यूनंवा तदा कि पत्न्येव ग्रूह्लास्युत आंत- 
रो5पीति विरोधे पूर्वबलीयस्ट्वज्ञापनाथ “पत्नी दुद्दितर” इत्यारब्धमिति, तद- 
प्यन्न भगवानाचार्यों न्छृष्यति । यतः ( मनु: ९॥३८७ )--पितां हरेद॒पुश्नस्य 
रिक्‍्थं आतर एवं वा! इति विकल्पस्मरणान्नेद क्रमपरं वचनम्‌ , अपि तु 
घनग्रहणे5धिकारप्रदर्शनमानत्रपरम्‌ । तच्चासत्यपि परनन्‍यादिगणे घटत इति 
व्याचचत्षे | शझ्रुवचनमपि संसंष्रआतृविषयमिति । अपि चाल्पविषयश्वमस्मा- 
हुचनात्प्रकरणाद्वा नावगग्यते । 'धनभागुत्तरोत्तर:” (व्य० १३६ ) इत्यस्य 
पा पत्नी दुह्वितरः हति विषयद्यये वाक्यान्तरमपेचयात्पधनविषयत्वम्र्‌ , 
पिन्नादिषु तु धनमान्नविषयत्वमिति पूर्वोक्त विधिवंषम्य तद्वस्थमेवेति । यक्त 
हारीतवचनम्‌ू--विधवा यौवनस्था चेन्नारी भवति ककशा। आयुषः क्षप 
णाथ तु दातव्यं जीवन तदा ॥? इृति,--तद॒पि झ्लितव्यभिचारायाः खकल- 
धनग्रहणनिषेधपरम्‌ । अशस्मादेव *वचनादुनाशझछ्लितव्यभिचारायाः सकलघधन+- 
गअहर्ण गम्यते । एुतदेवामिग्रेत्योक्त शझ्डेन ज्येष्ठा वा पत्नी! हृति। ज्येष्ठा 
गुणज्येष्ठा अनाशह्वितब्यभिचारा, सा सकल घन गुद्तीस्वाउन्या ककशामफि 


सातृवत्पाल्यत्तीति सवमनवद्यम्‌ । तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंसू- 


शिनो धन परिणीता स्त्री संयता सकलमेत्र ग्रह्मातीति स्थितस्‌ । 


तदभावे दुह्ितरः । 'हुहितर' हृति बहुवचनं समानजातीयानामसमान- 


जातीयानां च समविषमांशप्राप्त्यथम्‌। तथा च कात्यायनः--'पथ्नी भतुंधनद्दरीः 
था स्थादव्यभिचारिणी । तद॒भावे तु दुहिता यथ्यनूढा भवेत्तदा ॥? इति बुहस्प* 
तिरपि (२५।७५-५६)--'भतु्धनहरी पत्नी तां विना दुह्ता स्घखुता । अजन्भाद- 


ख्रास्संभवति पुत्रवद्‌ दुह्िता चृणाम्‌ ॥ तस्मार्पितृधन त्वन्यः कथ्थ शुह्लुत मानवः॥? 


हा % 3+- २.नन-न>अम५ंभ>«म«क 
न री सनम-+3+>_> 


१. हरेतां। ३. अपुन्नधचन । ३, श्रवणात्‌ । ४. घिकारेसान्नप्रद्शनपर ९ 
संचृष्टबिवथ । ६. वचनादुशक्वित । 


कि 
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इति । तत्न चोढानूढासमवायेड्नूढव गृह्माति । 'तद्भावे तु दुष्धिता यद्यनूढा भवे- 
त्तदा! हृति विशेषस्मरणात्‌। तथा प्रतिष्ठताप्रतिष्ठानां समवाये अप्रतिष्ठितेव तद्‌- 
भावे प्रतिष्ठिता; 'ख्रीधनं दुहितणामप्रचानामप्रतिष्ठितानां व! (गौ. २५९। ६) इति 
गोतसवचनस्य पितृधनेडपि समानस्वात्‌ 4 न चेतस्पुन्निकाविषयमिति सन्तब्यस ॥ 
_तत्समः पुन्रिकासुतः'हति पुन्निकायास्तत्सुतस्य चौरससमस्वेन पुत्रप्रकरणे5भिधा- 
नातू। 'च'शब्दादू दुद्दि त्रभावे दौहितन्नो धनभाक। यथाह विष्णु:--“अपुन्नपौ श्नसंताने 
द्ीहिन्रा धनमाप्नुयुः । पूर्वषां तु स्वधाकारे पोन्ना दौद्वित्रिका मंताः ॥! इति मलु- 
रपि (९।१३६)--'अकृताों वा कृता वाउपि यं॑ विन्देश्सएशात्सुतस । पौश्नी 
मातामहस्तेन दब्यात्पिण्ड हरेदनस्‌ ॥? इति॥ शो! 





तद्भावे पितरी मातापितरो घनभाज्ौ | यद्यपि युगपद्धिकरणवचनतायाँ 
हन्द्वस्मरणात्‌ तदपवादस्वादेकशेषस्य धनग्रहणे पित्रोः क्रमो न ॒प्रतीयते, तथापि 
विग्रहवाक्ये 'मातृ!शब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषाभावपत्षे व सातापितराविति _ 
“'सातृःशब्दस्य पूर्व श्रवणात्‌ पाठक्रमादेवार्थक्रमावगमाद्धनसंबन्धे5पि क्रमापेक्षायां, 
प्रतीत्क्रमानुरोधेनेव प्रथम माता घनभाक्‌ , तद॒भावे पितेति गम्यते | किंखछ 
पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारण; माता तु न झसाधारणीति प्रत्यासस्यतिशयात्त्‌ 
'अनन्तरः सपिण्डाशस्तस्य तस्य धन भवेत! (मनुः ९।१८७) इति वचनान्‍्सां- 
* तुरेव प्रथम घनग्रहण युक्तम्‌ । नच संपिण्डेष्वेव प्रध्यासत्तिनिया मिका, अपि तु 
समानोदुकादिष्वप्यविशेषेण घनग्रहणे प्राप्त प्रध्यासत्तिरेव नियामिकेत्यस्मादेक 
वचनाद्वगमस्यत इति। मातापिन्नोर्मातुरेव प्रस्यासत्यतिशयाद्धनग्रहणं युक्ततरम्‌ ॥ 
तद॒भावे पिता धृनभाक । 


पिन्नमावे आतरो घनभाजः । तथा-च ( मनुः ९१८५ )--पिता हरेद॒पु- 
त्रस्य रिक्‍थं आतर एव वा! हृति । यत्पुनधरिश्वरेणोीक्तम्‌ ( ९२१७ )---अनं« 
पत्यस्य पुतन्नस्य माता दायमवाष्नुयात्‌ । मातयपि च वृत्ताया पितुर्माता हरेरू- 
नम्र्‌ ॥! हति मनुवचनाज्जीवस्यपि पितरि मातरि बृत्तायाँ पितुर्माता वितामही 
घन हरेन्न पिता। यतः पितृगुहीतं धन विज्ञांतीयेष्चपि पुत्रेषु गच्छुति, पितामही- 
गृह्दीत तु सजातीयेष्वेव गच्छुतीति पितामझोव गृह्लत्ीति । एतद्प्याचार्यों नाजु- 
मन्यते । विज्ञातीयपुश्राणामपि धनग्रहणस्योक्तस्वात्‌ , “चतुखिहयेकभागाः स्युश 
( ष्य० १२५ ) हत्यादिनेति | यस्पुनः ( मनुः ९१८९ )--“भहाये ब्राह्मणद्गव्य 
राज्ञा निश्यमिति स्थितिः! इति मनुस्मरण तनन्‍्नुपाभिप्रायं, नतु पुश्नाभिप्रायस्‌ ॥ 
आतृष्वपि सोद्राः प्रथम गृद्दीयुः भिन्नोद्राणा मात्रा विप्रकर्षात्‌॥ “अनन्तरंः+ 
.सपिण्डाशस्तस्थ तस्य घन भवेत' ( मनु! ९५।१८७ ) इंति स्मरणात्‌ । 





१. अच्ुता वा खता वापि।॥ 


श्६६्‌ याक्षवल्क्यस्मृतिः 


| 
: सोदाराणामभावे भिन्नोद्‌रा घनभाजः, आतृणामष्यभावे तथ्पुन्नाः पितृक्रमेण ह 
धनभाजः | आतृशआआतृपुत्रसमवाये अआतृपुत्नाणामनधिकार:; आत्रभावे आतृपुन्ना- द 
णामधिकारवचन।त्‌ ; यदा स्वपुत्रे आतरि स्वर्याते तद्भातगामविशेषेण घन- क्‍ 
सबन्धे जाते आत्ृधन विभागात्प्रागेव यदि कश्चिद्आात्ता स्टत्तस्तदा तत्पुन्नाणाँ पितु- 
तोइधिकारे प्राप्ते तेषां अआतृणां च विभज्य घन ग्रह्णे (पितृतो भागकढ्पना? (उ्य ० 
३९३० ) इति युक्तम्‌ ॥ 


आतृपुत्नाणामप्यभावे गोन्रज्ा घनभाजः । ग्रोन्नजाः पितामद्दी संपिण्डाः ढ 
समानोदकाश्व । तन्न पितामही प्रथम घनभाक । 'मातयपि च वृत्तायां पितुर्माता # 
धन हरेत! ( मनु; ९२१७ )--इति मातन्रनन्तरं पितामश्या धनग्रहणे प्राप्त 
पिन्नादीनां आतृसुतपयन्तानां बद्धुक्रमत्वेन मध्येअनुप्रवेशाभावात , पितुर्माता 
धर्न हरेत्‌! हत्यस्य व्चनस्य धनग्रहणाधिकारप्राप्तिमान्नपरत्वादुस्कर्ष तत्खुतान- 
न्तर पितामही यूह्मातीत्य विरोध: ॥ पितामझ्याश्राभावे समानगोन्नजाः सपिण्डाः 
पितामहाद्यो घनभाज:; भिन्नगोत्राणां सबिण्डानां बन्घु”शब्देन ग्रहणात्‌ । तन्न 
के पितृसन्ता नाभावे पितामही पितामददः पितृध्यास्तत्पत्राश्र क्रमेण धनभाज: | 
पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तप्पुत्रास्तत्सू नवश्रेव्येवमासप्त मार - 

- भानगोत्राणां सपिण्डानां घनग्रहणं वेद्तिब्यम्‌ । तेषामभावे समानोद्कानां धन- 

| संबन्धः ते च सपिण्डानामुपरि सप्त वेद्तिष्या:। जन्मन।मज्ञानावधिका वा | 

_अथा5५ह बृहन्मनुः--“सपिण्डता तु पुरुषे सछमे विनिव्तते । समानोद्कभावस्तु _ 
निवर्तेताजतुदृशात्‌ ॥ जन्मनाउनोः स्खततेरेके तप्परं गोन्नसुच्यते ॥? इति । ३ 


गोन्नजाभावे बन्धवों धनभाजः । बन्धवश्च त्रिविधाः--आत्मबन्धवः, पितृ- 
 उन्धरवः, सातृबन्धवश्वेति । यथोक्त म--'आत्मपितृष्व॑सुः पुत्रा आत्ममसातृष्वसुः 
खुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च॒ विज्ञेबा आत्पबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुञ्ना: 
पितुर्मातृष्वसुः सुत्ताः । वितुर्मातुलपुत्राश्च॒ विज्ञेय्ाः पितृबान्धवा: ॥ मातुः पितृ- 
पु; जुच्ना सातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुलपुत्राश्च विशेया आतुबान्धवा: 
हति ॥ तत्र चान्तरक्लस्वासप्रथममाध्मबन्धवों धनभाजस्तदुभावे पितृबन्धवस्तदु- 
-भाषे भातृबन्धव हइति क्रमों वेदितिव्यः । बन्धूनामभावे आचार्यः, तदभाथे 
व्यः--'पुश्नाभावे यश प्रस्यासन्नः सपिण्डः, तदभावे आाचाय!, आाचार्याभावे- ै 
अन्‍्तेवासी! हस्यापस्तस्बस्म(णात्‌ ॥ द । 
शिष्याभावे सब्रह्मचचारी धनभाक्‌ | थेन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्ययन- 
तदर्थश्ञानभ्राष्तिस, स सम्रह्मचारी | तद॒भावे ब्राद्ाणह्रष्य य; कश्चित्‌ श्रोज्ियो गृल्ली- 
यात्‌ 'श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपश्यस्थ रिक्थं भजेरम! (२५४१) हति गौतमस्मर- 
गत । तद़भावे जाह्मणमाश्रस्‌ । यथाउ5ह अनु! (५।१ ८ 4)--'सर्वेबासप्यभावे तु. 





ज्यवहाराध्यायः २६७ 


८ जाह्मणा रिक्थभागिन: । त्रेविद्याः शुचयो दुन्तास्तथा धर्मों न हीयते ॥? हृति । | 
न कदाचिद॒पि ब्राह्मणद्वव्यं राजा गुह्लीयात्‌ ; “अहाये ब्राह्मणद्ृब्यं राज्षा निश्य- 2५0 
मिति स्थिति: (.९५।३८९) इति मनुवचनात्‌ । 'नारदेनाष्युक्तम्‌--“बाह्यणार्थस्य क्‍ 
तन्नाशे दायादृश्चेत्न कश्वन । आाह्मगायेव द्ातव्यमेनस्वी स्यान्नुपोडन्यथा ॥! 

ति ॥ ज्ञत्रियादिधन सब्रह्मचारिपय॑न्तानामभावे राजा हरेत्‌। न ब्राह्मणः 

यथा55ह मनुः (९३१८९ )--इतरेषां तु वर्णानां. सर्वाभाबे हरेन्नृुप 
इति॥ १३५-१६३ ६ ॥ 

भाषा--जिसके पूर्वोक्त बारह प्रकार के पुत्रों में से किसी भी प्रकार का 
पुत्र न होवे उस पुन्नहीन के सर जाने पर पत्नी, पुन्रियाँ, माता-पिता, 
भाई, भाइयों के पुत्र, गोन्न में उत्पन्न व्यक्ति, बन्धु, शिष्य और ब्रह्मचारी में 
पहुले-पहले के न होने पर उसके बाद वाले घन के अधिकारी होते हैं । यदद 
विधि सभी वर्णो के लिये है ॥ १३५-१३६ ॥ 





पुत्राः पौन्नाश्च दाय॑ गृहन्ति तद॒भावे पव्न्यादय इ्युक्त, हृदानीं तदुभयाप- 
चादमाह ४ 
वानप्रस्थयतिब्रह्म चारिणां रिक्थभागिनः । ः 
क्रमेणाचायसच्छिष्यधरम भ्राजेकतीथिनः ॥ १३७ | 

वानप्रस्थस्य यतेत्रह्मचारिणश्र क्रमेण प्रतिकोमक्रमेणाचाय:, सब्छिष्यः, 
धममअन्रेकतीर्थी च, रिक्थस्य धनस्य भागिनः । ब्रह्मचारी नेष्ठिकः। उपकुर्वा- 
णस्य तु धन मात्रादय एवं गुहुन्ति | नेछ्ठिकस्य तु धनं .तदपवादत्वेर वायों 
गृह्नतीस्युच्य ते । यतेस्तु धनं सब्छिष्यों गुह्ति । सब्छिष्य; पुनरध्यात्मशारस्त्र- 
श्रवणघारणतदर्थानुष्ठानक्षम;; ढुबृत्तस्याचायादिरिपि भागानहंत्वात्‌ । वानप्रस्थश्य 
धन धमश्नात्रकतीर्थों गुह्माति । धर्मआता प्रतिपन्नो आता, एकतीर्थी एकाश्रमी 
धमशभ्नाता चाप्तावंकतीर्थी च ध्मआआान्रेंकतीर्थी । एतेषामाचार्यादीनामभाव पुन्ना- 
दिश्वु सत्स्वष्येकतीथ्यंच गृह।ति । ननु 'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः इंति वसिष्- 
स्मरणादाश्रमान्तरगतानां रिक्थसंबन्ध एव नास्ति कुतस्तद्विभागः ? बच्च नेछ्वि- 
कस्य स्वाजितधनसंबंन्धो युक्त; प्रतिग्रहादिनिषेधात्‌। 'अनिचयो भिन्षुः" (३।७) 
इति गौतमस्मरणात्‌ । भिक्षोरपि न स्वार्जितंधनसंबन्धसंभवः । उच्यतै--.. वान- 
प्रस्थस्य तावतू--'अह्ी मासस्य षण्णां वा तथा संवध्सरस्य वा। अर्थस्य 
निचरय कुर्याप्कृतमाश्चयुजे स्यजेत्‌ ॥! ( प्राय० ४७) इति वचनार्ध नसंबन्धो- 
अस्स्येव । यतेरपि--'कौोपी नाच्छु दनाथ वा वासोडपि बिश्वुयात्तथा । योगसंभाए- 


). संबन्धः प्रतिग्रहादि!। . ९. घनसंभ्रवः।. ६. हि वासो&पि 
बविभ्वयात्तथा | 
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श्ध्८ द याज्ञवरक्यस्मृति: 


भेदाँश्व गृह्लीयात्पादुके तथा ॥ इत्यादिवचनाइखपुस्तकसंबन्धोउस्येब; नैष्ठि- 
कस्यापि द्ारीरयात्राथ वस्चादिसंबन्धो3स्थ्येवेति तद्विभागकथन युक्तमेव ॥१३७॥- 
भाषा--वानप्रस्थ, यति और ब्रह्मचारी की सम्पत्ति का अधिकारी : 
क्रमशः धमंञ्आाता और एकतीथ( उसी भ्राश्रम में निवास करने वाला धर्म- 
आता), सब्छिष्य (अध्यास्मशास््र में निपुण शिष्य) भौर आचाय होते हैं ॥१३७॥ 


हृदानों स्वयातस्य पुत्रस्य पश्यादयों धनभाज इत्युक्तस्यापवादुमाह -+- 
संसृष्टिनस्तु संसृष्ठी-- द 
विभक्त धन पुनर्मिश्रीकृतं संसृष्ट तदस्यास्तीति संसृष्टी; संसृष्टत्वं च न येन 
: केनाएि, क्विंतु पिन्ना आत्रा पित॒ृब्येण वा; यथा55ह ब्ुहस्पतिः ( २५।७२ )-- 
“विभक्तो यः पुनः पित्रा क्ात्रा वैकत्र पंस्थितः । पितृब्येणाथवा प्रीत्या स तत्सं- 
सष्ट उच्यते ॥! इति । तस्य संसष्टिनो झ्ुतस्यथांश विभाग विभागकाले अवि- 
ज्ञातगर्भायां भायायां पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य संसृष्टी दृधधात्‌ । पुत्राभावे संसुष्टये- 
वापहरेद्‌ गृह्लीयात्‌ , न पत्नयादिः ॥ ' 
'संसश्टिनस्तु संसृष्टीः हृस्यस्यापवादमाह--- 
--सोद्रस्य तु सोद्रः । 
दद्यादपहरेच्चाँंश जातस्य च स्तस्य च। १३८ ॥ 
संसष्टिन: संसृष्टीत्यनुवर्तते । अतश्च सोद्रस्य संसृष्टिनो स्॒तस्यांशं सोदरः 
संसृष्टी अनुजातस्य सुतस्य दृ्यात्‌ ; तदभावे अपहरेदिति पूर्चचत्‌ संबन्धः-। एवं 
घ सोदरासोदरसंसग सोद्रसंसश्टिनो धन सोदर एवं संसृष्टठी ग़ह्|ति न भिन्नोद्रः 
संसृष्टथपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ॥ १३८ ॥ 
भाषा--विभाजन के बाद पुनः एक साथ . धन मिलाकर रहने वाले 
संस्ष्टी कहलाते हैं संस्ष्टी का घन संस्ष्टी छेता है; सोदर ( सगे ) भाई 
का धन उसके मरने पर सोद्र भाई को ही मिलता है। सोदर संसृष्टी की 
ख्र्ध्यु के उपरांत उसका पुत्न॒ जन्म ले तो उसे उसका अंश दे, यदि कोई 
पुश्न न हो तो उस घन को ले लेवे ॥ १३८ ॥ । 
इृदानीं संखष्टिन्यपुत्रे स्वयति संखष्टिनो भिन्नोद्ररय सोद्रस्य चासंसृष्टिनः 
सद्भावे, कस्य धनग्रहणमिति विवज्षायां द्वयोविभज्य ग्रहणे कारणमाह-+-+ 
- अन्योदयंस्तु संसष्टी नानयोद्या धन दरेत्‌ । 
असंसध्यपि वा55द्च्यात्संसष्टो नान्‍यमातृजः ॥ १३० ॥ 


अर बार ५ पात्र '+ >> 5 «वी असिभग2भ2£ग-गा. नाक ओनन-ा 





+२०न.अदरकननीपीपोनननझन++9अ>का+--अ लक नल. 


१. च सोदरः।. २. संसष्टिनो धनं'''संसृष्टयनुजातस्य । ३, दिति 
संघनन्‍्धः । ४. भिन्‍नोद्र स्थासंसष्टिनः सोद्र॒स्य च । ५, वा. दुच्यात्‌ $ 
चआादुधद्यातू ॥ ६. नाग्यमावुकः | 


व्यवहाराध्यायः २६६ 


अन्योदयः सापरनो आता संसृष्टी धनं हरेत्‌ , न पुनरन्योद्यों घन हरेद- 

संसृष्टी । भनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योद्यंस्थ संसष्टि्व॑धनग्रहणे कारणमुक्त: 
भवति । भसंखष्टीस्येतदुत्तरेणापि संबध्यते । अ्तश्चाधंसृष्टयपि संसशिनो घन*« 
माददीत । को5सावित्यत आह--संसृष्ट हति । संसृष्टः एकोद्रसंसष्टः | सोद्र 
इति यावत्‌ । भनेनासंसृष्टस्यापि सोद्रस्य धनग्रहणे सोद्र॒त्व॑ कारणसुकतं, 
संसृष्ट” हत्युत्तेणापि संबध्यते । तन्न च संसृष्टः संसृष्टीस्यथं: । नान्य* 
मातृजः । अन्न एव! छाब्दाध्याहारेण व्याख्यान कायम , संसष्टयप्यन्यमा- 
तृज एवं ससृष्टिनो धन नाददीतेति एवं चासंसृष्टयपि वा55द्श्यादित्य पिशब्द- 

वणात्‌ 'सस्रष्टो. नान्यमातृञ एव! हइत्यवधारणनिषेधाच्वासंसष्ट सो दरस्य 
संसृष्टभिज्ञोद्रस्य च विभज्य ग्रहणं कतंव्यमित्युक्क॑ भवति । हयोरपि घनग्रहण- 
कारणस्यककस्य सद्भावात्‌ । एतद्वेव स्पष्टीकृत सनुना ( ९२१० )--विभक्ताः 
सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि' इति संसष्टिविभागं प्रक्रम्य 'येषां ज्येष्ठ: कनिष्ठो 
वा द्ीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतानभ्यतरो वाउपि तस्य भागो न छुप्यते.॥ 
सोदर्या विभजेयुस्तं समेत्य सहिता: समम्‌ । आतरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्न 
सनाभयः ॥ (९।२११।२१२) इति चद॒ता । येषां आतणां संसृष्टिनां मध्ये ज्येष्ठः 
कनिष्ठी मध्यमो वांशप्रदानतों5शप्रदाने । सावविभक्तिकस्‍्तसिः ॥। विभागकालछ- 
इति यावत्‌ | हीयेत स्वांशात्‌ अश्येत भ्ाश्रमान्तरपरिग्रहेण ब्रह्महत्यादिना 
वा सज्ियेत वा तस्य भागो न लुप्यत्ते । अतः प्रथगुद्धरणीयो न संसष्टिन' एवं 
गृह्ीयुरित्यरथं:। तस्योद्धतस्य विनियोगमाह--श्लोद््या विभजेयुस्त मिति ! 
तमुद्र्त भागं सोदर्या: सहोदरा असंसृष्टा अपि समेत्य देशान्तरगता अपि 
समागम्य सहिताः संभूय संम॑ न न्‍्यूनाधिकभावेन; ये व आतरो भिन्नोद्रा 


संसृष्टा,, ते च सनाभयों भगिन्यश्र सम॑ विभजेयुः । सम विभज्य गुद्बीयुरिति 
तस्याथेः ॥ १३५९ ॥ ' 


भाषा--यदि सौतेला भाई संसृष्टी हो तो धन ले यदि सौतेला भाई 
संसृष्टी न हो तो वह धन न लेवे । किन्तु एक ही माता से उत्पन्न सगा भाई 
अस्रृष्ट भी हो तो घन पाता है। यदि सोतेला भाई संसष्ट रहता हो तो 
वह अकेले सब धन न ले, (स्रत व्यक्ति के) सगे भाइयों में भी उसका विभाग 
करे ॥ १३९ ॥ 


१, मुक्त । असंसृष्टी ॥। ३२. निषेधादसंसृष्ट । ३. संसष्टिनो भिल्लो* 


दरस्य च । ४. संसृष्टाः सहजीवन्त ॥ ५, सममन्यूनाधिक । $. भगिन्यश्क 
विभजेयुः । 
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पट याक्षवल्क्यस्मृतिः 


पुन्नपत्न्यादिसंसष्टिनां यद्यायग्रहणमुक्त, तस्यापवादुमाह-+ 


क्रीबो5थ पतितस्तज्ञः पद्धदनन्‍्मत्तको जडः 
अन्धो5चिकित्स्यरोगाद्या भतंव्याः स्युनिरंशकाः ॥ १४० ॥ 


क्ीबस्तृतीया प्रकृतिः। पतितो बह्मद्ादि, तजः पतितोस्पनज्नः, पहु 
पादुविकछः, उन्म्त्तकः वातिकपेत्तिकश्लेव्मिकसोंनिपातिक ग्रहावेशल'क्षणशैन्सा- 
दरभिभूतः, जडो घिकलांन्तःकरण हिताहितावधारणाउत्षम इति थावत्‌ । 
अन्धो नेन्नेन्द्रियविकछः, अविकित्स्यरोगो5फ़तिसमाधेययचमादिरिगग्रस्तः, 


आइद्यः्शब्देनाश्रमान्तरगतपितृद्वेष्युपपातकिबधिरमसूकनिरिन्द्रियाणां . अहणस्‌ । _ 


यथा5५ह वह्चिष्ठ; ( १७।५२ )--अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः” इृति। नारदो5पि 
( १३।२१ )-- पितृह्विरद पतितः षण्ढो यश्र स्वादौपपातिकः । ओऔरसा अपि 
नंतं5श लभेरन्क्षेत्रजाः कुतः ॥? इति। मनुर॒पि (९२०१ )-- भनंशो 
क्लीबपतितो जात्यन्धबघिरी तथा | उन्मत्तजडमूकाश्र ये च केचिल्निरिन्द्रियाः ॥' 
ह्ति | निरिन्द्रियो निर्गंतमिन्द्रिय॑ यस्माद्‌ व्याध्यादिना स निरिन्द्रियः | एते 
हलीबादयो5नंशाः रिक्थभाजों न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया 


भवेयु: ॥ अभरणे तु पतितश्वदोषः | 'सर्वंषामपि तु न्याय्य दातुं शकक्‍ध्या 


मनीषिणा । ग्रासाच्छादुनमत्यन्तं पतितो छाददुरूवेत्‌ ॥” ( ९।२०२ )--इति 
भनुस्मरणात्‌ । अत्यन्त यावज्जीवमित्यर्थ: । एतेषां विभागाव्मागेव दोषप्राप्तावन- 
शस्वमुपपन्‍न॑ न पुनर्विभक्तस्य । विभागोत्तरकालमप्यौषधादिना दोषनिहंरणे 


भागप्राप्तिरस्थ्येव ।+--'विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ ( व्य० 


3२२ ) हृत्यस्य समानन्यायत्वात्‌ । पतितादिषु तु पुंज्चिज्ञस्वमविवक्षितम्‌ । 
अतश् पतनीदुहितृमात्रादीनामप्युक्तदोषेदुष्टा नामनंशिस्वं वेद्तिब्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भाषा--नपुंसक, पतित, पतित का पुन्न, पहु, पागल, जड़, अन्धा, 
असाध्य रोग से अस्त ( औरस भाइयों को भी ) अंश न दैकर केवक उनका 
भरण-पोषण करना चाहिए ॥ १४० ॥ 
क्लीबादीनामनंशिश्वात्तसपुत्राणामप्य नं शिल्वे प्राप्ते हृद॒माह--- 
ओरसा'ः क्षेत्रजञास्त्वेषां निर्दोषा भागद्वारिणः । 
एतेषां क्छीबादीनामौरसाः च्षेन्नजा वा पुत्रा निर्दोषा अंशमग्रहणविरोधिक्ले- 
ड्यादिदोषरंहिता भागहारिणोंडशप्राहिणी भवन्ति । तन्न क्लछीब॑स्थ छैतन्नजः 
जि संभवत्यन्येषामौरसा अपिं। 'भौरस-च्षेन्रज'योग्रंहणमितंरपुन्रव्युदासाथंम्‌ ॥ 


१, भतब्यास्तु निरंदका। । १, संभिपातप्रह्या |. ४. क्षयाद्िरोग । 
७, स्यादुपषयाश्रितः | ७, दोषाणामनंशिश्व | 





व्यवहाराध्याय: ३०९ 
बलछीबादिवुदितणां विशेषमाह-- . 
जताश्यवां प्रभतंव्या यावद्द भतृसात्कछृता। ॥ १७१ ॥ 
एवां क्लीबादीनां छुता दुह्वितरो यावद्विवाहसंस्क्रता भवन्ति, तावहू- 
रणीया: “च!शब्दास्संस्कार्याश्ष ॥ १४१ ॥ ..... 
भाषा---इन ( नपुंसक आदि ) में यदि. थौरस था ज्षेत्रज पुत्र निर्दोष 
होते हैं तो अंशग्राष्टी होते हैं। इन नछुंसक भादि पुत्रों का उस समय तक 
भरण-पोषण करना चाहिए जब तक उनके पुत्रियों का विवाह न हो जाय ॥१४७१॥ 
क्लीबादिपस्नीनां विशेषमाह-- -: ३६ ५ 
अपुञत्रा योबितश्थेषां भरतव्या: साधुवुत्तयः 
निर्वास्या ब्यभिचारिण्यः प्रतिकुल्ास्तथैव च ॥ १७२ ॥ 
एवां क्‍्लीबादीनामपुनत्राः पथ््य साघुवृत्तयः सदाचाराश्चेद्धताब्या भरणीयाः; 
व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्या: । प्रतिकूछास्तथव॒ च निर्वास्या भवन्ति, भरणीया- 
शाव्यभिचा रिण्यश्रेत्‌ । न धुन प्रातिकूह्यम।त्रेण भरणमपिन कतव्यम्र्‌ ॥१४७२॥ 
भाषा-- इनकी पुत्रहीना पत्नियाँ यदि सदाचारिणी हों तो उनका 
भरण करना चाहिए, यदि व्यभिचारिणी और प्रतिकूल आचरण करने वाली 
होवे तो उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए ॥ १४२ ॥ 
“विभजेरन्सुताः पिन्नोः! ( व्य० ११७ > इत्यन्न सखत्रीपुंधनविभाग संक्षेपेणा- 
भिधाय पुरुषधनविभागो विस्तरेणाभिहितः, इदानीं स्रीधनविभागं विस्तरेणासि- 
धास्य॑स्तत्स्वरूपं तावदाह--- 


पितृमातपतिश्ात॒द्त्त मध्यर्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेद्‌निका्ं च स्त्रीधन परिकोर्तितम्‌ ॥ १७३ ॥ 


पिन्ना मात्रा पध्या आजच्रा च यद्दत्त, यच्च विवाह कालेइप्ावधिकृत्य 
मातुलादिभिदृत्तम , आधिवेदनिक क्षधिवेदननिमित्त “अधिविज्नस्तिये दष्यातः 
( व्य० १४८ ). इति वच्यमाणं । “आश्य'शब्देन रिक्थक्रयसंविभागपरिध्रहा- 
घिगमप्राप्तमेतसखीधन मन्वादिभिरुक्तम । 'स््रीधन!शाब्दश्न यौगिको न घारि- 
भाषिकः । योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तत्वात्‌। यत्पुनसंनुनोक्तम ( ९१५४ 9 
“--'अध्यग्न्यध्यावहनिक दृत्त व प्रीतिकमणि । आतृमातृपितृप्राप॑ षडितर्ध॑ 
ख्रीधनं स्मृतस्‌ ॥! इति खीधनस्य षडिवधस्वं; तन्न्‍्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थ नाधि- 
कसंख्याध्यवच्छेदाय ॥ अध्यग्न्यादिस्वरूप च कात्यायनेनाभिहितम्‌--'विवाह- 
काले यरस्त्ीभ्यो दीयते क्वाग्सिसंनिधों। तद्ध्यर्निकृतं सन्निः स्तीघनं परिकोर्ति- 


'. १, थेदुनिक चेज । 





३०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


 तम्र्‌ ॥ यरपुनलभते नारी नीयमाना पितुशहात्‌। अध्यावहनिक नाम ख्रीक्न॑ 
 तदुदाह्मतम्‌ ॥ प्रीत्या दत्त तु यत्किंचिच्छूश्रवा वा श्रशुरेण वा। पादुवन्दनिक 
चव प्रीतिदत्त तदुच्यते । ऊढया कन्यया वा5पि पत्युः पिठृगृहे5पि वा । आंतु;, 
सकाज्ञाप्पित्रोर्वा छब्धं सोदायिक स्घुतस्‌ ॥! इति ॥ १४३ ॥ 
भाषा--पिता, माता, पति और भाई द्वारा दिया गया धन, विवाह में 
धग्नि के निकट मिला हुआ धन, आधिवेदनिकः ( दूसरा विवाह करते समय 
पति द्वारा पहली सत्री के सनन्‍तोष के लिये प्रदत्त ). घन इत्यादि खत्रीधन कहे 
गये हैं ॥ १४३ ॥ 


बन्धुद्त्त तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । 
किच बन्धुमिः कन्यायां मातृबन्धुसिः पितृबन्धुमिश्र यहद्दत्तम , शुल्क 
यद्‌ गृहीध्वा कन्या दीयते । अन्वाधेयके परिणयनादनु पश्चादाहित॑ दत्तम्‌ । 
उक्त व कात्यायनेन--“विवाहाश्परतो यच्च लब्ध भतृकुछास्सख्रिया | अन्वाधघेय तु 
तद्‌द्ृब्य लब्ध पितृकुछात्तथा ॥! इति स्रीधनं परिकीतितमिति गतेन संबन्धः ॥ 


एवं स्रीधनमुक्त, तद्विभागमाह-- 
अठातायामप्रजसि बान्धवास्तद्वाप्नुयुः ॥ १४४ ॥ 
तस्पूर्वोक्त स्रीधनमप्रजलि अनपत्यायां दुहितृदौदिन्रीदोदिन्रपुन्नपौन्नरहितायां 
ख्रियासतीतायां बान्धवा भर्न्नादयो वचयमाणा गृह्ुन्ति ॥ १४४.॥ 
भाषा--सत्री के सातृपत्ष एवं पितृपज्ञ के बन्चुओं छ्वारा दिया गया धन, 
शुल्क ( जो धन लेकर कन्या दी जाय्र ), और अन्वाधेयक ( विवाह के बाद - 
पतिकुछ या पितृकुछ से प्राप्त) धन भी सखत्रीधन कहलाता है । स्त्री के 
/'.॥ बिना सन्तान ( पुत्री, नाती, नाती के पुत्र आादि ) मर जाने पर पति कभ्रादि 
बान्धव सत्रीधन ग्रहण करते हैं ॥ १४४ ॥ 
सामान्येन बान्धवा घनग्रहणाधिकारिणो दृशिताः। हृदानीं विवाहमेदेना- 
' घिका रिभेदुमाह--- 
अप्रजस्त्रीधनं भतुर्ब्राह्मादिषु चतुष्चेपि । 
दुद्वितणां प्रखूता चेच्छेष॑ंषु पितृगामि तत्‌॥ १४५ ॥ 
 अंप्रजसः स्त्रियाः पूर्वोक्तायाः. ब्राह्मदेवारषप्राजापत्येषु ्वतुषु_विवाहेंषु 
भार्याध्व॑ प्राप्ताया भ्तीतायाः पूर्वोक्त धनं प्रथम भतुर्भवति । तदभावे तत्प्र- 
स्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । शेषेष्वासुरगान्धवेराज्रसपेशाचेघु विधाहेणु 





१. भर्तुंः सकाशात्‌ । ३. अप्रज्ञापामतीतायां । ६. अप्रजद्नियाः । 


व्यवहाराध्याय: ३०३ 


 तद्िप्रजल्नीधन पितृगामि | साता व पिता चर पित्तरों तौ गच्छुतोति पितृ- 
गामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथम घनग्रहर्ण पूर्वमेवोक्तम्‌ । तद्भावे 
तत्पत्यासन्नानां घनग्रहणम्‌ । सर्वेष्वेव विवाहेजु प्रसूतापत्यवती चेद्‌ दुहितणां 
. तद्धुनं भवत्ति । अन्न दुहितु'शब्देन दुह्तुदुहितर उच्यन्ते । साज्षादू दुहित॒णां 
मातुदुंहितरः शेषस्‌! ( ब्य० १३७ ) इस्यत्रोक्तत्वात्‌ ५ अतश्च मातृधन मातरि 
“बत्तायां प्रथर्स दुद्धितरों गृहुन्ति; तनत्र चोढ/नूढासमवाये5नूढेव ग्ृह्ाति; तदभावे - 
च परिणीता; तत्रापि प्रतिष्ठिता5प्रतिष्ठित।समवाये३प्रतिष्ठिता गृह ति, तदभावे 
प्रतिष्ठिता; यथाह गौतम: (२९।३६)--सख्री ध न॑ दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां 
व! इति । तन्न 'च'शब्दास्प्रतिष्ठितानाँ च । अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा । 
'एत5च शुर्कब्यतिरेकेण। शुल्क तु सोदर्याणामेव; 'भगिनीशुल्क सोदर्याणामूध्चे 
मातु? (२९।६) इति गौतमवचनात्‌ | सर्वासां दुह्दितणामभावे दुद्ितृदुहितरो 
गुह्ुन्ति; 'दुहित्॒णां प्रसृता चेत्‌ इृत्यस्माह्चचनात्‌ । तारा भिन्नमातृकाणां विष- 
मा्णां समवाये मातृद्दारेण भागकहपना; 'प्रतिमातृ वा स्ववर्गण भागविशेषः? 
(२९५) इति गौतसस्मरणात्‌ ॥ दुह्तृदौहिन्रीणां समवाये दौदिश्नीणां किचि- 
देव दातव्यस् ; यथाह मनु ( ५।१९३ )--यास्तासां स्युदुद्धितरस्तासामपि 
यथा हँतः । मातामद्या धनातिकिचिस्प्रदेय प्रीतिपूवकम्‌ ॥! इति ॥ दौहिन्नीणाम- 
व्यभावे दौहिन्ना धनहारिणः; यथाह नारदः--( $३।२ ) "मातुदुद्वितरो5भावे 
दुहित॒णां तदन्‍्वयः? इति । तच्छुब्देन संनिहितदुहितपरामर्शात्‌ ॥ दौहिन्नाणास- 
भावे पुत्रा गृहुन्ति । 'ताभ्य ऋतेउन्वय! ( ब्य० ११७ ) इत्युक्तत्वात्‌। मनुरपि 
डुहितृणां पुश्नाणां च सातृधनसंबन्ध दर्शति ( ९१९२ )--“जनन्यां संस्थि- 
तायाँ तु सर्च सहोदराः । प्र्मं भजेरन्मातृक रिक्‍थ भगिन्यश्व सनाभयः ॥? इति । 
'मातृक रिक्थं सर्वे सहोद्राः सम॑ भजेरन्‌ , सनाभयों भगिन्यश्व सम भजेरब्विति 
संबन्ध; न पुनः सहोद्रा भगिनयश्न संभूय भजेरन्निति इतरेतरयोगस्य इन्हक- 
_ शेषाभावादप्रतीते: । विभागकर्तृश्वान्वये नापि ६ रत तय यथा देवदृत्त: कृषि 
कुर्याचज्ञदत्तश्रेति । 'सम!अ्रहणमुद्धारविभागनिदृत्यर्थम । 'सोद्र' ग्रहण सादर, 
निवृश्यथंस््‌ । अनपत्यहीनजातिखीचनं 0 मिश्रा यारा बलपलो कहता 
गृह्मति, तद॒भावे तद॒पत्यघ्त $ यथा556 मथुः ५ ४६८ 27 खियास्तु बहधवे- 
द्वित्त पिन्ना दत्त कंचन । ब्राह्मणी तद्धरेस्कल्या तद॒पतास्य वा लत शत ; 
'आरह्मणी?प्रहणमुत्तमजास्युपल्षणम.। अतश्षान पत्यवेश्याधन ज्षत्रियाकन्या 
गृह्नाति । पुन्नाणामभावे पौत्राः पितामहीघनद्वारिणः ॥ रिक्थभाज ऋण प्रति- 
कुंयुं/ ( २ की 6 १३० ) विगत ) इति गौतमस्मरणात्‌, 'पुत्रपौन्रऋण देयम” (व्य० ५०) इति 





4. स्ववर्ग भाग, स्वस्ववर्गंणग ॥ ३ कर्तृश्वेनानवयेनापि । 





३०७ याज्षवल्क्यस्मृति: 
दौश्नाणामपि पित्तामछयणापाकरणे5घिकारात्‌ । पौन्राणामप्यमावे पूर्वोक्ता अन्ना 
दयो बान्धवा घनहारिण; ॥ १४५ ॥ 
भाषा--ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राज्ञापत्य विवाह हो तो स्री के निःसन्‍्तान 
मरने पर उसका धन पत्ति को मिलता है । शेष विवाहों में वह धन स्त्री के 
पिता का हो जाता है। किन्तु इन सभी विवाहों में यदि उस स्त्री के पृत्रियाँ 
हो तो उसका धन उन पुत्रियाँ को ही मिलता है ॥ १७४५ ॥ 


स्रीधनप्रसड्रेन वाग्देत्ताविषय किचिदाह--- 
द्च्वा कन्यां हरन्द्ण्डयो व्यय दृद्याच्च सोद्यम्‌ | 

कन्या वाचा दृत््वाउपहरनू द्व्यानुबन्धाग्ननुसारेण राज्ञा दण्डनीयः + 
एतब्चापहरणकारणाभावे; सति तु कारणे “दत्तामपि हरेप्पूर्वाच्छुयांश्रेद्दर आब्न- 
जेत्‌ः ( आ० ६५ ) हत्यपद्दाराभ्यनुज्ञानानन दण्डथः | यच्च वाश्दाननिमित्तं 
रेण स्वसंबन्धिनां कन्यासंबन्धिनां चोपचाराथ्थ धर व्ययीक्ृतं, - तत्सव सोदय 
सवृद्धिकं कन्‍्यादाता वराय दद्यात्‌ ॥--- द 
._अथ कथचिद्वाग्दत्ता संस्काराष्प्राल म्रियेत, तदा कि कर्तब्यमिस्यत आह--- 

मताया दृत्तमाद्ययात्‌ परिशोध्योमयव्ययम्‌ ॥ १७४६॥ 

यदि वाग्दत्ता झता तदा यत्पूर्वमकछुलीयकादि शुढक वरेण दत्त, तहुर आद- 
दीत परिशोध्योभयव्ययम्‌ । उभयोराध्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययः, त॑ परि- 
शोध्य विर्गमय्यावशिष्टमादुदीत | यत्त कन्याये मातामहादि्भिदत्त शिरोभूषणा- 
दिक वा क्रमायात॑, तत्सहोदरा आतरो ग्रह्लीयु: “रिक्थ झतायाः कन्याया 
गुह्लेयुः सोद्रास्तदुभावे मातुस्तदुभावें पितु! इति बौधायनस्मरणात्‌ ॥ १४६ ॥ 

भाषा--कन्या का वार्दान करके पुनः उसका दरण करने (दान न 
करने ) वाछे को उसके लिये व्यय किया गया धन वृद्धि सहित दुण्ड छेकर 
वर को दिलावें | वाग्दुत्ता कन्या के मरने पर दोनों (पिता भोर वर ) के. 
व्यय का शोध करके जो शेष बचे वह वर को देवे ॥ १४६ ॥ 

सतप्रजास्री धन भतृंगामीस्युक्तम्‌ , इदानीं जीवन्ध्या: सप्रजाया भपि खस्तरिया 
घनग्रहणे कचिद्धतुर+्यनुज्ञामाह--- 

दुश्निक्षे धमंकाय व ब्याधों संप्रतिरोधके । 
ग़हीत सत्रीथन भतोी न ख्त्रिय दातुमहति ॥ १७४७ ॥ 


.._$. पितामद्यणापाकरणाधिकारात्‌। ३. दुष्यास्सह्दोद्यम््‌ । ३. ख्रियते 
तद[ । ४. सर्वमाद्थात्‌ू।. ५. शुल्क वा चरेण । ६. विगणय्य | 
७, ऋभाग॒त । ४. भर्जा, भर्न्ना न ख्तियो । १५१९५ 











(| णि रा 
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दुर्भिक्षे कुदुम्बभरणार्थ, घर्मकाय अवश्यकतंव्ये, व्याधों च संप्रतिरोधके, 
बन्दिग्रहणनिग्रहादी, द्वग्यान्तररहितः ख्रीधन गृहन्भता न पुनर्दातुमहति; 
प्रकारान्तरेणापहरन्द्य्यातू । अरतृव्यतिरेकेण जीवन्ध्याः स्थिया धन केनापि 
दायादेन न ग्रहीतव्यम्‌$ “जीवन्तीनां तु तामतां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः । 
ताञ्छिष्याच्चौ रदण्डेन धार्मिक: पथिवीपतिः ॥! (मनुः 4।२९) इति दण्डविधा- 
नात्‌। तथा-'पत्यो जीवति यः खत्रीसिरखंकारों छतो भवेत्‌। न तं॑ भजेरन्दा- 
यादा भजमानाः: पतन्ति ते ॥! ( मनु; ९५।२०० ) इति दोषश्रवणात्व ॥ १४७ ॥ 


भाषा--दुर्भिक्ष के समय, धर्म-काय में, रोग में और बनन्‍्दी होने पर 
लिये गये सत्री-धन को पति स्त्री को पुनः देने का भागी नहीं होता ॥ १४७ ॥ 
आधिवेदनिक स्त्रीधनसुक्त, तदाह--- 
अंधिविन्नस्थिये दृद्यादाधिवेदनिक समम्‌ । 
न दत्त स्त्रीधन यस्ये दत्त त्वध प्रकल्पयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
यस्या उपरि विवाहः साउधिविज्ञा, सा चासौ सत्री च; तस्ये अधिविज्नस्थिये, 
आधिवेदुनिकमधिवेद्ननिमित्त धन सम॑ यावदधिवेदनार्थ व्ययीकृत तावहय्यात्‌। 
यस्य भर्त्रा श्वशुरेण वा सत्रीधनं न दत्तम; दत्ते पुनः स्रीधने आधिवेदुनिकन 
द्रव्यस्याध दुच्यात्‌। “अर्थ! शब्दुश्वात्न समविभागवचनों न भवत्ति, अतश्व 
यावता तत्पूवेदत्तमाधिवंद्निकसमं भवति तावदू देयमिस्यर्थः ॥ १४८ ॥ 
भाष।--जिस स्त्री के रहते दूसरा विवाह करे तो उस पहली स्त्री को 
यदि उसे स्री-धन न पिला हो तो दूसरे विवाह में व्यय किये गये धन के 
बराबर आधिवेदनिक ( सन्‍्तोषार्थ ) धन देवे; यदि उसे स्त्री-घथन मिला 
हो तो दूसरे विवाह के व्यय का आधा घन ही देना विहित है ॥ १४८ ॥ 
एवं विभागम्लुक्‍त्वा हृदानीं तश्संदेहे निर्णयहेतूनाह--- 
विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धचुसाधक्ष्यभिलेखितः । 
विभागभावना जशेेयो गृहक्षेत्रेश्व योतके। ॥ १४९ ॥ 
विभागध्य निहये अपछापे ज्ञातिभिः पितृबन्धुभिर्मातृबन्धुसिः मातुरा- 
दिशिः साज्षिभिः पूर्वोक्तलत्षणलुख्येन व विभागपत्रेण विभागभावना विभाग- 
निर्णयो ज्ञातव्य: । तथा योतकेः पृथक्कृतगृंहक्षेत्रेश् । प्रथक्कृंप्यादिकार्य प्रवर्तन 


प्ृथक्पञ्चमहायज्ञादिधर्मानुष्ठानं च । नारदेन विभागलिज्ञमुक्तम्‌ (१३।३७, ३ ९)- 


हइति। 'विभागधमसंदेहे दायांदानां विनिणयः । ज्ञातिभिर्भांगलेख्येन पुथक - 


१. णापहत॑ दुच्यात्‌ू। २. देयमाधि । .३. प्रकीतितम्‌ ॥ ४. श्वशुरेण 
भर्न्ना वा। ५. ज्षेया छ्षेत्रकग्ृहयोतकेः । 











हा याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


कार्यप्रचवतनात्‌ ॥  गअ्रातणामविभक्तानामेकी धर्म: प्रवतंते । विभागे सत्ति 
मॉ5पि भवेत्तेषां पृथक पथक॥? तथाउपराण्यपि विभागलिड्गधनि तेनवोफक्तानि--- 
साक्तित्वं प्रातिभाव्यं च दान॑ अहणसेव च | विभक्ता आतरः कु्युनाविभक्ता: 
कथंचन ॥! ( ना० १३।४२, ४७३ ) इति ॥ १४५९ ॥ 


. आाषा-विभाग को अस्वीकार करने पर जाति के लोगों, बन्छुओं, 
साज्षियों, लेख और एथक किये गये घर और खेत से विभाग का निर्णय 
होता है ॥ १४९ ॥ 


इति दायविभागप्रकरणस्‌ । 


अथ सीमाविवादगप्रकरणम्‌ ९ 
अधुना सीमाविवादुनिर्णय उच्यते-- 


सीज्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादय; । 
गोपाः सीमाकृषाणा' ये सब च वनगोचराः ॥ ६५० ॥ 
नयेयुरेते सीमान स्थल्ाद्वारतुषद्रम: । 
सेतुवल्मीकनिम्नाश्थिचत्याद्ररुपल्कक्षितामू ॥ १५१ ॥ 


ग्रामहयसंबन्धिनः ज्षेत्रस्य सीम्नो विवादे तथैकग्रामान्तवर्तित्षेन्नमर्या- 
दाविवादे च सामन्तादयः स्थलाड्भारादिभिः पूर्वकृतींः सीमालज्ञणरुपलज्षितां 
चिह्वितां सीमा नयेयुनिश्विनुयु।। सीमा क्षेत्रादिमर्यादा; सा चतुर्विधा---जन प- 
दंसीमा, ग्रामसीमा, ज्षेत्रसीमा, ग्रहसीमा चेति । सा च यथासंभर्व पद्मछक्षणा । 
तदुक्त नारदेन--“ध्वजिनी मत्स्यिनी चेव नेधानी भयवर्जिता। राजशासननीता 
सच सीमा पशत्चविधा स्मृता ॥? इति॥ ध्वजिनी वृक्षादिलज्षिता; वृज्ञादीनां 
प्रकाशकस्वेन ध्वजतुल्यस्वात्‌ ।  मत्स्यिनी सलिकवती; “मत्स्य” शब्दस्य 
स्वाधारजललज्ञकस्वात । नेंधानी निखाततुषाद्ारादिमती; तेषां निखातश्वेन 
निधानतुल्यंस्वात्‌ । भयवर्जिता अर्थिप्रस्यथिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजज्ञा- 
सनेनीता ज्ञातृच्चिहाभावे राजेच्छुया निर्मिता। एवंभूतायां षोढा विवादः 
संभवति । यथा55ह काध्यायनः--आधिक्यं न्‍्यूनता चांशे अस्तिनास्तित्वमेव 
ज। अभोगभुक्ति; सीमा च षड़्‌ भूवादस्य हेतवः ॥! इति ॥ तथा हि--ममात्र 
पश्चनिवर्तनाया भूमेरधिका भूरस्ति” इति केनचिदुक्ते पश्चनिवर्तनेव नाथिके- 


4. स्थविरा गणा; । २. कृषाणाश्र (८ दृद्धब्रालिका)। ३. चान्ये । 
9७. रुपछतज्षितम्‌ । द 











व्यवहाराध्यायः ३०७ 


स्याधिक्ये विवादः । पश्चनिवर्तता मदीया भूमि: इस्युक्ते न ततो न्यूनेवेति 
_न्यूनतायाम्‌ । पश्चनिवतनो मर्मांश” इत्युक्ते अंश एवं नास्तीत्यस्तिनास्तित्व- 
. विवादः संभवति । “मदीया कृ: प्रागविद्यमानभोगेव अुज्यते” इश्युक्ते न संतता 


चिरंतन्येव मे 'शुक्ति? रिव्यभोगभुक्तो विवादः | इय॑ मययदेयं वेति सीमाविवाद 


शा हाति पट्प्रकार एवं विवादः संभवति | घषटप्रकारेडपि भूविवादे श्रुत्यर्थाभ्याँ 


सीसाया अपि निर्णाश्रमानत्वास्प्रीमानिर्णयप्रकरणे तस्यान्तर्भावः । समन्‍्तारुवाः 
सामनन्‍्ता: ॥। चतरुपु दिच्वनन्तरग्रामादयस्ते च प्रतिसीम॑ व्यवस्थिताः; “गरामो 
ग्रामस्य सामनन्‍्तः क्षेत्र क्षेत्रर्य कीतितसम्‌ । गृह ग्रहस्य निर्दिष्ट समन्तास्परिरभ्य 
हि ॥! हृति कात्यायनवचनात्‌ । “आमादि'शब्देन तत्स्थाः पुरुषा लच्यन्ते। 


ग्रामः पछायित इति यथा। 'सामन्त'ग्रहणं च तरसंसक्ताग्यपलक्षणार्थम््‌ । 
उक्त च कात्यायनेन--'संसक्तकास्तु सामनन्‍्तास्तत्संप्तक्तास्तथोत्तरा: ॥ संघक्तस- 


कसंसक्ताः पद्माकाराः प्रकीतिता: ॥! इति ॥ स्थविरा वृद्धाः। “आदि'झहणेन 
मौलोछुतयोग्रहणम्‌ । घृद्धादिल्क्षण च तेनवोक्तम्‌ू--निष्पद्यमानं यहंष्ट तरकाये 
तद्गुणान्वितः । बृद्धा वा यदि वा<्बृद्धास्ते तु बुद्धाः प्रकीतिताः ॥ ये तन्न पूर्व 
सामन्‍्ता: पश्चाद्देशान्तरं गताः । तन्मूलत्वात्त ते मोला ऋषिशिः परिकोर्तिताः ॥ 
उपभ्रवणसंभोगकरायख्यानो पचिह्िता: । उद्धरन्ति पुनर्यस्मादुद्धतास्ते ततः 
स्मुनाः ॥! इति ॥ गोपा गोचारकाः । सीमाकृषाणाः सीमासंनिहितत्षेत्रऊर्षका: । 


 खवें च वनगोचरा वनचारिणों ब्याधादयः। ते च मलुनोक्ता: ( ८२६० )-- 


याधाब्शाकुनिकान्गोपान्कवर्तान्मूलखातकानू । व्यालग्राहानुब्छुवृत्ती नन्‍्यांश्व 

नगोचरान्‌ ॥! इति॥ स्थलमुन्नतो भूप्रदेशः, अड्जारोअगनेरुच्छि्रम , तुषा 
७ बे ७० 

धान्यत्वचः, द्वुमा न्यग्रोधादयः, सेतुजलप्रवाहबन्धः, चत्य पाषाणादिबन्धः, 


.  आदिशब्देन वेणुवालुकादीनां ग्रहणम्र्‌ , एतानि च॒ प्रकाशाप्रकाशसेदेन द्विप्र- 


काराणि | यथा55ह मनुः ( 4।२४६-२४८ ) 'सीमावृत्षांश्व कुर्वीत न्यग्रोघाश्वस्थ- 
किंशुकानू | शाल्मलीशालतालांश्र क्षीरिणश्रेव पादपान्‌ ॥ गुल्मान्वेणंश्र विविधा- 


. >शमीवहलीस्थकानि च। हशारान्कुब्जकगुल्माँंश्व यथा सीमा न नश्यति ॥ 


तडागान्युदृपानानि वाप्यः प्रस्ततरणानि च | सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि 

॥' इति प्रकाशरूपाणि । ( मनु; 4२४९-२५२ )--उपच्छुश्नानि चान्यानि 
सीमालिड्वानि कारयेत्‌ । सीमाज्ञाने नुणां वीक्य नित्य छोके विपयेयम ॥ 
अश्मनो5स्थीनि गोवाल्ंस्तुषान्भस्म कपालिकाः। करीषमिष्टक्राह्गार शकरावान 


लुकास्तथ। ॥ यानि चवबप्रकाराणि कालादू भूमिन भक्षयेत्‌। तानि सधिषु 


सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ एतलिड्वनयेस्खसीमां राजा विवद्मानयो: हः 





१. पृश्ुकारा! । २. प्राहस्तुल्छुशत्तीन्‌ 8. कुअकरगुरमांश् | 
३२० या०- े 
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इति प्रच्छुन्नलिक्रानि ॥ एतेः प्रकाशाप्रकाशरूपेलिंड्रंः सामन्तादिप्रेंद्शितेः सीमां 
प्रति विवदूसानयोः सीमानिणयं कुर्याद्वाजा ॥ १५००१७३ ॥ 

भाषा--( दो गाँव की अथवा ) खेत की सीमा के विवाद में सामनन्‍्त, 
वृद्धपुरुष, गोप ( चरवाहे ), सीमा पर के खेत जोतने वाले, और सभी 
वनचारी ( व्याघ आदि )-ये ऊँची भूमि, कोयला, भूँसी, वृक्ष, सेतु ( जल- 
प्रवाहबन्ध ), चीटियों की बाँवी, गड़ढों, हड्डियों भौर पत्थर जादि से 
चिह्नित करके सीमा का निर्धारण करें ॥ १५८०-१५१ ॥ 


यदा पुनश्चिहानि न सन्ति, विद्यमानानि वा लिड्जालिड्गतया संदि्ग्धानि, 


 _तदा निर्णयोपायमाह--- 


सामनन्‍्ता वा समग्रामाश्चत्वारो5छौ दृशापि वा । 
रक्तत्नग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिवारिणः ॥ १५२३ | 
सामन्‍्ताः पूर्वोक्ततत्षणाः, समग्रामाश्रस्वारोडष्टी दुशापि वेध्येव॑ समसंख्या+ 
प्रत्यासन्नग्रामीणाः ।. रक्तन्नग्विणो रक्ताम्बरघराः मूरध्न्यारो पितक्षितिखण्डा+ 
सीमान॑ नयेयुः प्रदृह्येयु: । 'सामन्‍्ता वा? इति विक्पाभिधानं स्खत्यन्तरोक्त- 
साकयभिप्रायम्‌ । यथा55ह मन्ुः ( 4२५३ )--साक्षिप्रत्यय एवं स्यात्सीमा- 
वादविनि्णये! हृति॥ तत्र च साज्षिणां. निणंतृत्व॑ सुख्यम्‌ ; तद्भावे 
सामन्तानाम्‌ । तदुक्तम ( मनु ८२५८ )--'साचग्रभावे _तु चत्वारो 
ग्रास्या: सीमान्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुरः प्रयता -राज़संनिधौँ ॥? 


: हृति; तदभावे तश्सक्तादीनां निर्णेतृश्वम्‌ । यथा55ह काध्यायनः--स्वाथ सिद्धो 


प्रदुष्टेधु सामस्तेष्वर्थगौरवात्‌ । तश्संसक्तेस्तु कंतंब्य उद्धारो नातन्न संशयः॥ 


'-  संसक्तसक्तदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीतिता। | कतेंष्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धम 


विजानता ॥! इृति । स्लामन्ताग्रभावे मौलादयो ग्राह्या:: 'तेषामभावे सामन्‍्त 
मौलबूद्धोदृछताद्‌यः | स्थावरे प्रट्मकारे5पि कार्या नाश्न विचारणा ॥' इृति कात्या- 
यनेन क्रमंविधानात्‌। पूते चर सामन्तादयः संख्यागुणातिरेकेंण संभवन्ति ॥ 


' वसामन्ताः साधन पूर्व निर्दोषाः स्युगुंगान्विताः ! द्विगुणास्वृत्तरा ज्ञेयास्ततोडन्ये 
-: ब्रियुणा मताः ॥? इति स्मरणाव॥ ते च साज्षिणः सामन्ताद्यश्र स्वेः स्वेः शपथे: 


शापिताः सनन्‍तः श्वरीमाँ नवेयु४ ( मनु ८१५६ )-. 'शिरो मिस्ते गुहीश्वोर्वी' 


ख्रग्विणो रक्तवासहः । खुकृतः शञापिताः स्वः स्वनंयेयुस्ते समंजसम्‌ ॥? हूति स्सर* 


णातू । नयेथुरिति बहुबचनं दयोनिर/सार्थ नेकस्य । 'एकश्रेदुन्नयेस्सीमां सोपवासः 


१. प्रकाशित: २. समा ग्रामा।_ ३. कुर्वीत । ४. दोषेघु ३ 





व्यवहाराध्या यः ३०६ 


समुज्नयेत्‌ । रक्तमाल्यास्बरघरों भूमिमादाय मूर्धनि ॥? ( ना० ११।३ ०९ ) 
हति नारदेनकस्याभ्यनुज्ञानात्‌ ॥ योडयं--“ने क समुन्नयेत्सीमां नरः प्रत्ययवा- 
नपि। गुरुस्वादस्य कारयस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥! हस्येकस्य निषेधः स उभया- 
नुमतधमविद्वयतिरिक्तविषय हृत्य विरोधः ॥ स्थलादि्चिह्नाभावेडपि साज्तिसामन्ता- 
दीनां सीमाज्ञाने उपायविशेषो नारदेनोक्तः “निम्नगापह्नतोस्सृष्टनचिह्नासु 
भूमिषु । तत्प्रदेशानुमानान्व प्रमाणाद्ोगद्शनात्‌ ॥" ( ना. ११।६ ) इति। 


निम्नगाया नद्या अपहृतेनापहरणेनोसत्ल्ृष्टानि स्वस्थानास्प्रब्युतनि नष्टानिवा 


लिड्भानि यासु मर्यादाभूमिषु तन्न तस्प्रदेशानुमानादुष्सुष्ट नष्ट चिह्ानां प्राची न- 
प्रदेशानुमानात्‌ ग्रामादारभ्य सहस्नदण्डपरिमित जषेत्रमस्य ग्रामस्य पश्चिमे भागे 
इत्येवंविधात्प्रमाणाद्दा प्रस्यर्थिसमक्षमविप्रतिपन्नाया अस्मातंकालो परूज्षित भुक्तेर्वा 


- निश्चिनुयु: ॥ बृहस्पतिना चाजन्न विशेषो दर्शितः--आगमं च॒प्रमाणं च भोर्ग॑ 


काल च नाम च | भूभागलक्षग चत्र ये विदुस्तेडन्न साज्षिग: ॥! इति । एते व 
साज्षिसामन्ताद॒यः शपथः श्राविता: सन्तः कुछादिसमक्ष राज्षा प्रष्टच्या: | यथाह 
मनुः (4।२५४)--म्रामेयककुलछा नां तु समक्ष सीज्चि साज्षिणः | प्रष्टचयाः सीम- 
लिज्ञानि तयोश्रव विवादिनो: ॥! इति। ते च॒ पृष्टाः साचयादुयः समस्ता 
ऐकमत्येन सीम्नि निणय बयु: | तन्निर्णीतां सीमा तत्प्रदर्शितलतकल लिड््युक्तां 
साच्यादिनामान्वितां चाविस्मरणाथ पत्रे समारोपयेत्‌ । उक्त॑ घ॑ऋवु मनुना 


( 4।२६३ )- ते एृष्टास्तु यथा बयुः समस्ताः सीरिन निर्णयम्‌ । निबध्नी- 


यात्तथा सीमां सर्वात्तांश्वेव नामतः ॥! इति। एतेषां साज्षिसामन्तप्रभ्ततीनां 
सीमाचड्क्रमणदिनादारभ्य यावत्त्रिपक्॑ राजद विकव्यसनाव्यसनं चेलन्नोश्पद्यते 
तदा तत्प्रद्शनास्खीमानिर्णयय: । अय॑ च राजदेपिकब्यसनावधिः काशध्यायने- 
नोक्तः--'सीमा चंडक्रमणे कोशे पादस्पर्श तथेव॒ च | त्रिपक्षपत्तसप्ताहं देवराज्ि- 
कभमिष्यते ॥! इति ॥ १५२ ॥ 


भाषा--( यदि कोई चिह्न न हों तो ) सामनन्‍त, भासपास के ' चार, आठ 


या दस ग्रामवासी छाछ रंग का वद्चध धारण करके एवं. शिर पर मिट्टी का 


ढेला रखकर सीमा निर्धारित करें ॥ १५२ ॥ ४ 


यदा श्वमीषामुक्तताचयवच्सां ब्रिपत्षाभ्यन्तरे रोगादि दृश्यते, अथवा प्रति- 


वादिनिदिष्टाभ्य घिकसंख्य|गुणसाचपन्तर विरुद्धवचनता तद्ा ते. सबाभाबितया 


खु०ड नी या स्त दृ। हू -+- | 
अनुते तु पृथग्दण्डया राज्षा मध्यमसाहइसम्‌ | 


क+ जमे भपे पिया 





७. पलब्षितेभुंक्तेवा। .५. साक्षिणः सामन्तादूयः । ६. सीसान॑ । _ 








३१० . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


अनुते मिथ्यावदने निमित्तभूते सति सर्वे सामन्‍्ताः प्रत्येक मध्यमसाहसेन 
चत्वारिंशद्धिकेन पणप्ञ्चशतेन दृण्डनीयाः। सामन्तविषयता चास्य साज्षि- 
मौलादीनां स्मृत्यन्तरे दुण्डान्तरविधानादवगम्यते । यथा558 मनुः (<८।२७७)- 
“यथोक्तन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिण:। विपरीत नयन्तस्तु दाष्याः स्युद्धि- 
शत दमम्‌ ॥? इति ॥ नारदोइपि ( ११।७ )--'अथ चेदनूृतं ब्रयु: सामन्ताः 
 सीमनिर्णये । सर्व पृथक्पृथग्दुण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥! इति सामन्तानां 
_ सध्यमसाहस॑ दृण्डमभिधाय-- शेषाश्रेदनृत ब्युनियुक्ता भूमिकसंणि । प्रत्येक तु 
जघन्यास्ते विनेयोः पूवंसाहसम्‌ ॥! इति, तत्संसक्तादिषु प्रथम साहसमुक्तवानू । 
मौलादीनामपि तसेव दुण्डमाह--'मौलवबृद्धादुयस्व्वन्ये दण्डगव्या प्रथक प्थक। 
विनेया: प्रथमेनेव साहसेनानृते स्थिताः ॥? ( ना० ११।८ ) इति । “आदि?- 
शब्देन गोपशाकुनिकव्याधवनगोचराणां ग्रहणस््‌॒।. यद्यपि शाकुनिकादीनां 
 पापरतत्वान्विज्ञप्रद्शन एबोपश्रोगो न साक्षात्लीमानिर्णये तथा5पि लिझड्लनद्शन एव 
द सषाभाषितव्वसभवादण्डविधानमुपपच्य त एच । “अनुते तु प्रथग दण्डया? इत्येत*- 
हण्डविधानमज्ञानविषयम्‌; 'बहूजां तु ग्हीतानां न सर्वे निर्णय यदि । कुयु् 
याद्वा लोभाद्वा दण्डयास्तृत्तमप्ताहसम्‌ ॥! इति ज्ञानविषये साचयादीनां कास्या- 
यनेन दण्डान्तर विधानात्‌ । तथा साक्षिवचनभेदे5प्ययमेव दण्डर्तेनेवोक्तः-- 
'कीर्तिते यदि भेदः स्याहण्डबास्तृत्तमस।हसम्‌? इति । एवमज्ञानादिनानूतवदने 
साच्यादीनद॒ण्डयित्वा पुनः सीमाविचारः प्रवतेयितब्यः । “अज्ञानोक्तौ दृण्डयित्वा 
पुनः सीमां विचारयेत्‌? इत्युक्वा व्यक्थ्वा दुशंस्तु सामन्तानन्यान्मौलादिधप्िः 
सह | संमिश्य कारयेत्सीम।मेव धर्मविदो विदुः ॥' इति निणयप्रकारस्तेनवोक्तः ॥- 

थदा पुनः सामन्तप्रभ्तयो ज्ञातारश्विह्वानि च न सन्ति, तदा कथं निर्णय 
इस्यत आह--- 

.. अभावे ज्ञातृचिह्वानां राजा सीम्नः प्रवतिता ॥ १५३ ॥ 


जातणां सामन्तादीनां लिड्वादीनाँ च बुत्चादीनामभावे राजव सीम्नः 

प्रवर्तिता प्रवर्तयिता। अन्तर्भावितोउन्न ण्यथः । ग्रामद्वयमध्यवर्तिनीं विवादा- 

स्पदीभूतां भ्रु्र सम॑ प्रविभज्य 'अस्येयं भूरस्येयमस? हृत्युभयो: समप्य तन्मध्ये 

_ सीमालिड्वानि कुर्यात्‌। यदा तस्यां भूमावन्यतरस्योपकारातिशयो दृश्यते, ददा 

तस्थेव आमस्य सकला भूः समर्पणीया । यथा556 मनुः (८,२६५)--'सी मा- 

यामविषज्ञयायां स्वयं राजबव धर्मवित्‌ । प्रदिशेद्धूमिमेतेषासु पकारादिति 
स्थितिः ॥! इति ॥ १५३ ॥ 
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व्यवहाराध्याय: ३११ 


भाषा--इन ( सामन्त आदि ) के झूठ बोलने पर राज्ञा को इन्हें : 
मध्यमसाहस का दण्ड देना चाहिए। जानने वाले सामनन्‍त आदि और 
वृत्त आदि चिह्न न हों तो राजा द्वी सीमा निश्चित करे ॥ १२३ ॥ 


असत्यामप्यतद्धावाशह्ड।यामस्याः स्मुतेन्यायमूलता दशयितुमतिदेशमाह--- 


आरामायतनप्रामनिपानोदयानवेश्मल्तु । 
एब एव विधिज्ञेयो व्षोम्वुप्रचह्ादिषु ॥ १५४७ ॥ 
आरामः पुष्पफलोपचयहेतुभूभागः, आयतने, निवेशनं पलालकूटायथ द 
विभक्तो भरूपदेशः, ग्रामः प्रसिद्ध), 'ग्राम' ग्रहण च नगरादग्पलक्षणाथम्‌ , 
निपान पानीयस्थानं वापीकूपप्रभ्ठतिकम्‌ , उद्यान क्रीडार्था भूमिः, वेश्म ग्रहम्‌ , 
एतेप्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाच्यादिलत्तणां विध्विज्ञातव्यः। तथा प्रवर्षणो- 
रूतजलप्रवाहदेषु अनयोगुदयोम॑ध्येन जलौघः प्रवह्ोति भनयोचत्येवंप्रकारे विवादे 
धआदि!? ग्रहण|व्प्रासादादिष्वपि प्राचीन एव विधिवंदितव्य:ः । तथा च काव्या- 
यनः--'ज्षेत्रकूपतडागानां केदारारामयोरपि । गुहप्रासादावसथनुपदेवगशहेणु 
व ॥! इति ॥ १५४ ॥ रे क्‍ है 
भाषा--यही विधि वाटिका, आयतन (८ बेठक ), गाँव, वापी, कूप आदि 
जलस्थल, उद्यान और घर की सीमा का निर्धारण करने में भी होती है। 
वर्षा का जल जिस माग से बहता हो उसके संत्रन्ध में भी यह विधि 
समझनी चाहिए ॥ १७४॥ 


सीमानिर्यमुक्त्वा तत्प्रसड्गेन मर्यादाप्रभेदुनादी दण्डमाह-- 


- मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । 
क्षेत्रस्य हरणे दृण्डा अधमोत्तममध्यम्रा: ॥ १७५८ ॥ 


अने कन्नेन्रव्य वच्छे व साधारणा भूमेयादा, तस्याः प्रकषण सेदने 
सीमातिक्रमणे सीमामतिलड्डय कर्षणे क्षेत्रस्य च भयादिप्रदृशनेन हरणे यथा- 
क्रमेण अधमोत्तममध्यमप्ताहसा दृण्डा वेद्तिव्याः। नच्षेन्र' ग्रहणं चात्र गुहा- 
रामाद्ुपलक्षणार्थम्‌ । यदा पुनः स्वीयश्रान्ध्या क्षेत्रादिकमपहरति, तद छविशतो 
दूमो वेदितिव्यः। यथा55ह मनु! ( ८२६४ )-- ग्रह तडागमारामं क्षेत्र वा 
भीषया हरन्‌। शातानि पतच्च दण्डयः स्यादज्षानाद द्विशतो दूमः ॥” इति | 





१. प्रवहेषु च। २. पलकालादिकूटाद्रथ। ३४.तु॥। ७४. चेन्नस्य 
हरण तथा । ७५. सीमातिक्रमणे दण्ड्या ।॥ ६, साथारणी ५ ७६ स्ोसा- 
नसतिछछूथ । 








३१२. |: .. याज्षवरक्यस्मृतिः 


अपहियमाणस्षेत्रा दिभूय स्व्वपर्यालोचन या कदाचिदुत्तमो5पि दण्डः प्रयोक्तव्यः । 
अंत एवाह--वधः सवस्व॒हरण पुराज्निवापनाडुने । तदड्गच्छेद ह॒त्युक्तो दृण्ड 
उत्तमप्ताहसः ॥? हुति ॥ १७५५ ॥ 


४» भाषा--मर्यादा ( खेतों के बीच मे बनी हुई में ) को तोड़ने और 
सीमा को पार करने ( अधिक जोतने ) और धमकी देकर खेत छीन लेने पर 
क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यमसाहस का दण्ड समझना चाहिए ॥ १७५५७ ॥ 


य; पुनः परक्षेत्रे सेतुकृपादिक प्राथनयाथंदानेन वा लब्धानुज्ञो निर्मातुमि- 
च्छुति तन्निषेघतः क्षेत्रस्वामिन एव दण्ड हत्याह-.- 


न निषेध्यो5ल्‍पबाधस्तु सेतु! कल्याणकारकेः | 
परभूमि हंरनन्‍्कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहुदकः ॥ १५६ ॥ 
परकोयां भूमिमपहरन्नाशयन्नपि सेतजलप्रवाहबन्ध: सत्रस्वामिना न 
प्रतिषेध्यः स चेदीषःपी डाकरो _इपकारकश्व भवति । क्ूपश्चाहपक्षेत्रब्यापिस्वेना- 
रपबाधों बहुद॒क॒श्वेन कह्याणकारकश्ेवो बहुदको नेव निवारणीयः । 'कृप? 
अहणं च वापौधुष्करिण्याद्युपलक्षणार्थम्‌ । यदा पुनरसो संवक्षेत्रवर्दितया' बहु: 
बाधो नद्यादिसमीपज्षेत्रवर्तितय। वा5हपोपकारकस्तदासौ निषेध्य इत्यर्थादुक्त 


भवतति | सेतोश्र दविध्यमुक्त नारदेन ( १५।१८ 2--सेतुश्र॒ द्विविधो, ज्ञेयः 
खेयो बन्ध्यस्तथेव च | तोयप्रवर्तनात्खेयो बन 


झते तु स्वामिनि _पुनस्तहुंश्ये वा5पि मानवे । 
.. भ्रवत न स्‌ ॥? इति ॥ १५६ ॥ 


भाषा--थोड़ी भूमि के लगने से उहुत कल्याण देने बारू। सेतु दूसरे ५ 
के भूमि में बनाने पर भी भूमि का 


स्वामी मना न करे। दूसरे. की 
भूमि लेकर कुआऑ बनवाने पर भूमि की हानि कप्त- होती है भोौर उससे जर 
का लाभ अधिक होता है ॥ १५६ ॥ द 
सेश्नरवामिनं प्रत्युपदिष्टम , इृदानी से तोः 
स्ंवामिने 'यो5निवेयेव शेत्रे सेतु प्रवतयेत्‌ | 
उत्पन्ने स्वाम्रिनो भोगस्तद्भावे न ॥3५७॥ ॥ १५७ ॥ 


प्रवत्तयिता रे भत्याह्‌-..# 


७७ नकेल... 


व्यवहाराष्यायः ३१३ 


क्षेत्रस्वामिनमनस्युपगम्य तद॒भावे राजानं वा यः परेत्रे सेतु प्रवर्त- , 
यर्यसौ फछभाढ़ न भवति, अपि तु. तदुष्पन्ने 'फले क्षेत्रस्वामिनो भोगस्तद- 
भावे राज्ञ:। तस्मास्प्राथनया अ्र्थदानेन वा चेन्रस्वामिनं तदभावे राजानं 


. चाश्जुज्ञाप्येत परक्षेन्रे सेतुः प्रवततनीय हति ताश्पर्याथः ॥ १७७ ॥ 


भाषा--जो खेत के स्वामी से बिना पूछे ही खेत में सेतु बनाता है, 
उससे फल होने पर खेत का स्वामी ही उप्का अधिकारी होता है। उसके न 
होने पर वह लाभ राजा को प्राप्त होता है ॥ १७७ ॥ रे 


चेत्रस्वामिना सेतु प्रतिषेध्य इत्युक्तम् , इृदानीं तस्थेज प्रधक्तानुप्रसकत्या 


कचिद्विध्यन्तरमाह--- 


फालादइतमप क्षेत्र ने कुर्याद्यो न कारयेत्‌ । 
..स प्रदाष्यः रृषफल क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
थः पुणः क्ेत्रस्वा मिपाश्वें 'अहमिदं चेत्र कृपामिः हस्यड्डीकृष्य पश्चादुर्सू- द 
जति, न चान्येन कर्षयति, तच्च ज़ेश्नं यद्यपि फालाहत ईंषद्धलेन विदारित॑ 
न सम्यग्बीजाबापाहँ तथापि तस्याकृष्टस्थ फू यावत्श्नोष्पत्त्यह सामनन्‍्ता दि- 


: क्हिपत तावदसौ कर्षको दापनीयः । तदच्च चेज्न पूवकषकादाल्‍्छि्यान्येन 


कारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ क्‍ द 
भाषा--जो खेत के स्वामी से खेत लेझर थोड़ा जोतकर फिर हक 
अपने जोतता है और न किसी दूसरे को जोतने. देता है उससे उच्च खेत में 
जितना पेदा होता है उतना अन्न दिलाबे और खेत दूसरे को जोतने के 
लिए देवे ॥ १५८ ॥ द ९ 
ह््त्ति सीमाविवाद्प्रकरणम॒ ] 
अथ स्वामिपालविवादग्रकरणम्‌ १० 


व्यवहारपदानां परस्परहेतुहैतुसद्धाबाभावात्‌ 'तेषामाद्यस्तणादानस्‌! हश्यादि. 
पाठक्रमो न विव्धित इति ब्युस्क्रमेण स्वामिपालविवादो5सिधीयते--. 
माषानशष्टी तु महिषी सस्यधातस्य कारिणी | 
दण्डनीया तद॒थ तु गौस्तद्धप्रजाविकम ॥ १५९ ॥ 


१. अ्युपगसय्य । २. यो न॑ कुर्यानन । ३, त॑ प्रदाप्या- 
कृष्टाद्‌ं (5 शद्‌ः ज्षेत्ररय फलं, अक्ृष्टस्थ क्षेत्नस्य शदः । अकृष्टेडपि छेज्ने 
स॑ प्रदाष्य छन्नमन्यस्यापंयेत्‌ ) । ४. हेतुमद्भाबात्‌ । 








छह याज्षवल्क्यस्मृतिः क्‍ 
: परसस्थविनाशकारिणी महिषी जष्ठो माषान्दण्डनीया ।. गौस्तद्ध 
्वतुरो माषान्‌ ।. अजा मेषाश्र माषद्वयं दण्डनीयाः | महिष्यादीनां धनसंबन्ध- 
भावात्तत्स्वामी पुरुषो लच्यते । मापश्चान्न ताम्रिकृपणस्य विंशतितमों भागः । 
'माषो विंशतिमो भाग: पणस्य परिकीतित: ह्र्ति नारदस्मरणात््‌ । एत्त- 
उचाज्ञानविषयम; ज्ञानपूव तु 'पणस्य पादी ढ्वौ गा तु द्विगुणं महिषीं तथा । 
- तथा5जा विकचरसानां पादो दण्ड; प्रकीर्तित: ॥! इति स्मृत्यन्तरोक्त द्ृष्टच्यस्‌ ॥ 
यत्पुननरिदेनोक्तम्‌ ( ११।३१ )--भाष मां दापयेहण्ड द्वौ माषौ महिषीं तथा। 
_ तथाउज्ञाउविकवस्सानां दुण्डः स्याद्धमाषिकः ॥! इति ततपुनःप्ररोहयोग्यम्रूला- 
वशेषभज्षणविषयम््‌ ॥ १५० ॥ 
भाषा--यदि क्रिप्ती की भैंस दूसरे की फ्लल नष्ट करे दो उससे 


आठ माष दुण्ड लेना चाहिए, गाय चरे तो उप्चके आधे चार 
ले और बकरा तथा भेंढ चरे 


बसूछ करे ॥ १५९ ॥ 


साष दण्ड 
तो उसके भी थधघा ( दो माष ) दण्ड 


अपराधातिशये न फचिहृण्डद्वेंगुण्यमाह-- 


भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः। 
यदि पशवः पर्तेश्रे ससय भक्षयित्वा तज्नैया 
फीहृण्डादू द्विगुणो. दण्डो  वैदितव्यः । 
ै यथोक्तदण्डाच्चतुर्गुणो दुण्डो वेदितिव्य:। 
चतुगुंणः' हृति वचनात्‌ ॥ ३६ 
जेत्रान्तरे पश्चन्तरे चातिदेश माह... 


समम्रेषां बिदीते>पि खरोष्टू महिषीसमम्‌ ॥ १६० ॥ 
विवीतः #चुरतृणकाष्ठो रच्यमाण: परिगृहदीतो भूपदेशः 
: स्षेत्रदषण्लेन सम॑ देण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यातू । खरश् उष्ट्श्व खरोष्टूं 


तन्महिषीसमस । महिषी यत्र याहशेन दुण्डेन दृण्ड्य ते तत्र ताहशेनेव दण्डेन 
सस्योपरोधकत्वेन खरोष्ट्य 


खरोष्ट्रमपि प्रस्येद: देण्डनीयम्‌ | यो: प्रत्येक महिषोीतु- 
ल्यश्वाहण्डस्य | राधाजुसारित्वास्खरोष्टृभिति तमाहारो न विवत्तितः ॥१ ६०॥ 


पा-यदि पशु किसी दूसरे की फल रकर वहाँ बैठा भी हो 
तो, भी बताये गये दृण्ड का दूना दण्ड होता है। वियी 


. “भेत्त आदि प्रवेश करे तो पहले के सलमान ट्ठी दृण्ड ले 
भौर ऊंट ष्ड ल्यि भी मेंत्रे के गज ता है॥ १९० दुएह ही ता ह्ठ ॥ १६० ॥ 
१. गाँ तद्द्विगुणं | 0 


निवारिता: शेरते तदा यथो- 
नपत्सानां पुनर्भक्षग्रित्वोपवि्टानां 


वक्ता द्विगुणः प्रोक्त: सवत्सानाँ 


”» तदुपघातेडपीत- 





व्यवहाराध्यायः । ३१७ 


परसश्यविनाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्त, हदानों चेन्नस्वामिने फलमणप्यसौ 
हपनीय हत्याह--- ' 


. यावत्सस्यं विनश्येत्त॒ तावत्स्यात्क्षेत्रिण: फलम । 
गोपसरुताव्यश्न गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहति ॥ १६१ ॥ 

'सस्य!”ग्रह्ण ज्षेत्रोपचयोपलज्ञणार्थम्‌ । यस्मिन्सेश्रे यावश्पल्तालधान्या दिक॑ 
गवादिभिविनाशित तावस्तेत्रफल 'एतावति छेंत्रे एतावहूवति' इति सामन्तेः. 
परिकल्पत तत्तेन्नस्त्नामिने गोमी दापनीय: । गोपस्तु ताडनीय एव, 
न फल दापनीय: । गोपस्य च॑ ताडन॑ पूर्वोक्तघनदण्डसहितमेव पालदोषेण 
सस्यनाशे व्रृष्टब्यम्‌ । या नष्टा पालदेषेण गोौस्तु सस्यानि नाशयेत्‌ | न तत्न 
गोमिनां दण्ड: पालस्त॑ दृण्डमहंति ॥? इति वचनात्‌ ॥ गोमी पुनः स्वापराधैन 
सस्यनाशे पूर्वोक्त दण्डमेवाहति, न ताडनम्‌ । फलदानं पुनः सर्वश्र गोस्वौमिन 
एव; तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्तरेणोपभोगद्वारेण तस्क्षेत्रफलभागित्वात्‌ू । गवादि- 
भक्चितावशिष्टं पछालादिक गोमिनेव ग्रहदीतब्यम । सध्यस्थकल्पितमूल्य दाने ने 
क्रीतप्रायरवात्‌ । अत एवं नारदः--गोभिस्तु भक्तितं ससय॑ यो नरः प्रतियाचते । 
सामन्तानुमत देय धान्य॑ यत्तत्र वापितम ॥ पलाल॑ 'गोमिने देय धान्य॑ वे कर्ष- 
कस्य तु ॥! हृति ॥ १६१ ॥ 


भाषा-गाँव के निकट के सार्म में, भौर पशुओं के बाड़े के निकट के 
जितनी फसल चरे या नष्ट किये हो उतने का फल खेत के स्वामी को मिले ] 
चरवाहे को पीटना चाहिए भौर गाय के स्वामी से उपरोक्त दण्ड ही लेना 
चाहिए॥ १६१ ॥ 


ज्षेत्रविशेषे अपवादमाह-- 
पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न बियते । 
अकामतः कामचारे चोरवदण्डमहेति ॥ १६२ | 
पथि मार्गसमीपवर्तिनि क्षेत्रे ग्रामविवीतशमीपवंर्तिनि च क्षेत्रे भकामतो 
गोभिभंज्षिते गोपगोमिनोह्वयोरप्यदोषः । दोषाभावप्रतिपादन॑ च दृण्डाभावाशे 
विनष्टसस्यमूल्यादानप्रतिषेधाथं च । कामचारे .कामतश्रारणे चौरवत्‌ चौरस्थ 
यादशो दुण्डस्ताइशं दण्डमहंति । एतच्चानावृतत्षेत्रविषयम ; 'तन्नापरिवृत॑ 
घान्य चविहिस्यु:ः पशवों यदि। न तत्र प्रणयेहण्ड नृपतिः पशुरत्चिणाम्‌ ॥ 


खा 3 क्‍<फफसअसस सफफ>सससफसस  कसरसाक ल:सकक-हकफ”सरम5सफकफसकसफ्धसना- -+-न्‍नन_+_- .... 


१. विनश्येत तावस्क्षेन्नी फल >भेत्‌ 4. २, पालस्ताड्येंत गोमी तु पूर्वव- 
हण्ड । पालस्ताड्यो5थ गोमी तु पूर्वोक्त । ६, गोमिन एव । ४. मूल्यह्वारेण | 
५.,गोमिनो देय॑ । 








2 क08, 5.2) याज्षवल्क्यस्मृतिः 


<।२३८ )--हति दुण्डाभावस्थानावृतज्षेत्रविषयरवेन मे 
घुनमांर्गादिल्षेत्रेषपि दोषोउ्स्स्येव । वृतिकरणं च तेने 
कुर्वीत यामुष्ट्रो नावछोकयेत्‌ । छि 
<।२३९ ) इति ॥ १६२ ॥ 


नुनोक्तरवात्‌ । आवृत्ते 
वोक्तम्‌ । 'वृति च लश्न 
हे निवारयेश्सवे श्रसूकरमुखानुगम ( मनुः 


भाषा--गाँव के निकट के मार्ग में और पशुओं के बाड़े से सटे हुए खेत 


में भूल से पशुओं के पड़ जाने पर कोई दोष नहीं होता। जानबूधझ कर 


पशुओं को छोड़ने वाला चोर के समान दण्डनीय होता है ॥ १६२ ॥ 


पशु विशेषे5पि दृण्डाभावमाह-- 
मद्दोक्षोत्सशपशव; खूतिकागन्तुकादय: । 
पालो येषां न ते मोच्या देवरजपरिप्लुताः ॥ १ दे३ ॥ 
महांश्वासाबुच्चा च महोछो वृष: सेक्ता ! उत्सष्टपशवः वृषोस्सर्गादिविधा- 
नेन देवतोददेशेन वा प्यक्ता: । सूतिका प्रसूतता अनिदशाहा; आगसन्तुकः 
स्वयूथारपरिअ्रष्टो देशान्तरादागत: । एते मोच्याः परसस्यभक्षणे$पि न दण्डयाः | 
येषां च पालो न विद्यते तेडपि देवराजपरिष्छुता; देवराजो पहता: सस्यविना क्ञ- 
फारिणो न हण्डथा: | आदिशब्दुप्रहणादूरस्यश्वादयो गुह्न्ते । ते चोशन- 
सोक्ताः--“अद॒ण्डया हस्तिनो हाश्वा: अ्जापाछा हि ते सता: । अदण्ड्यो 
काणकुब्जी च ये शश्वस्कृत छक्षणा; ॥| 


रसष्ट पशूना म- 
न्ताथभ्ुुपादानम्‌ । यथोस्सृष्टपशवों न 


भाषा--साँड, यज्ञ विधि से 


छोड़े षये पशु, दस दिन से कस की ब्याई 
हुईं गाय, अपने गिरोह से भटक 


कर आये हुए पशु को छोड़ देना चाहिए 


( जिसको पाछने वाढा नही और ज्ञो राजा 
या देव से पीढित हो ऐसे पशु को 


( खेत चरने पर भी ) छोड़, देना 
चाहिए ॥ ९ ६३ ॥ 
गोस्वामिन उत्तम , हृदानीं गोप॑ प्रश्युपद्श्यते-.. 
यथापिंतान्पशुन्गोप: साय॑ प्रत्यपेयेकत्तथा | 


अमादसुतनशंध्य प्र 


दृष्यः की आम ॥ १६७ ॥ द 


6 है, राजदेवपरि। ४. अदण्डयाः 
काणकूराश्व कृताश्र छतछच्ूणा: | | 


>झ.---+---_ ९९१3-72. ० 
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. गोस्वामिना प्रातःकाले यथा गणयित्वा समपिंताः पशवस्तमैत सायंकाले 
गोपो गोस्वामिने पशून्‌ विगणय्य प्रत्यप॑येत्‌ । श्रमादेन स्वापराधेन स्तान्न- 
षांश्व पशून्‌ कृतवेतनः कल्पितवेतनो गोपः स्वामिने दाष्यः। वेतनकरुपना रु 


. नारदेनोक्ता. ( ६३० )--“गवां शतादहस्सतरी घेनुः स्थादू *द्विशतासतिः | 


प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्राष्टमे5ह नि ॥' इति। प्रमादनाशश्व मनुना शस्पष्टी- 
कृतः ( 4।२३२ )--'नष्ट जग्धं च कृमिमिः श्रद्तं विषमे सतस्‌ । हीन॑ पुरुष- - 
कारेण प्रदधारपार एव तु ॥! इति ॥' प्रसह्या चौरेरपहत न दाष्यः । यथा55ह 
मनुः ( 4२३३ )--'विक्रम्य' तु हृतं चौरेन पालो दातुमह॑ति । यदि देशे ७ 
काले च स्वामिनः स्वस्थ शंसति ॥! इति। 'देवसतानां पुनः कर्णादि प्रदर्श- 
नीयस्‌ । “कर्णों चर्म च वाछांश्व बरित स्नायुं च रोचनास्‌ । पंशुषु स्वामिनां 
दुधान्स्तेष्वज्ञानि दर्शयन्‌॥! ( 4२३४.) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १६४ ॥ 
भाषा--प्रातःकाल जेसा पशु स्वामी ने गोप ( चरवाहे ) को सोंपा हो 
वेसा ही ( उतने ही ) पशु सन्ध्या को वह ( गोप ) स्वामी को लौटावे । यदि 
पशु उसकी अस्तावधानी से मर गया हो या खो गया हो तो स्वामी उसका 


वेतन ठहरा कर उसमें से उस पशु का मूल्य ले लेवे ॥ ६ ६४॥ 
पालदोषविनाशे तु पात्ते दण्डो विधीयते। 
अधंत्रयोद्शपणः स्वामिनो द्वव्यमेव च॥ १६५ |॥ 
किंच, पालदोषेणेव पशुविनाशे भर्घाधिकन्नयोद्शपणं दण्ड पालो दाप्य: | 
स्वामिनश्व द्वव्यं विनष्टपशुमूह्य॑मध्यस्थकल्पितम्‌ ॥ दण्डपरिमाणार्थ: श्लोकः, 
अन्यस्पूर्वोक्तमेव ॥ १६७ ॥ 
भाषा--चरवाहे के दोष से पशु का नाश होने पर चरवाहे से साढ़े 
तेरह पण दण्ड स्वामी को दिलवाये ॥ १६७ ॥ 
गोप्रसज्ञात्‌ गोप्रचारमा ह--- 
प्रोम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
ह्विजस्तृणेधःपुष्पाणि “स्वतः सबंदा दरेत्‌ ॥ १६६॥ 
गस्येच्छुया ग्रास्यजनेच्छुया भूग्यरपध्वमहत्त्वापेक्षया राजेच्छुया वा गशोप्र- 
चारः कर्तव्य: | गवादीनां **प्रचारणाथ कियानपि भूभागो5कृष्टः परिकल्पनोय 


पहन 5 २20, 0040/ 7 ॥ 027 0 तिल 
१. दिशतादुभ्वुतिः । . २. अपहतान्‌ू । ३. विधुष्य व्विति। ४, दवैव- 


राज़खतानां। ५, पशुस्वामिषु दद्यात्त सतेष्वक्भानि। पशुस्वामिषु द्द्यात्त 
खतेष्वज्ञानि। ६, भट्टादि दर्शयेत्‌। - ७. स्वामिने । . <, दोषेण पशु 8 
९, आमेष्छुया । १०. सथतः समुपाहरेत्‌ 4 ११. चरणाथे । 








श्श्८ ५३१ याज्ञवल्क्यस्सृति: 


डस्यथः । द्विजस्तृणेन्ध नाथभावे गवा प्िद्ेवताथ तृणकाष्ठऊुसुमानि स्वतः स्वव- 
दनिवारित आहरेत्‌। फलानि स्वपबृतादेव । 'गोउम्न्यर्थ तृणसेधांसि वीरुद्दन- 
स्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिव्ृतानाम? (गौ, १२२८ ) 
इति गौतमस्सरणात्‌ । एतच्च परिग्ृहीतविषयमर्‌ । अपरिग्ुद्दीते ठु द्विजव्यति- 
_रिक्तस्थापि परिग्रहादेव स्वस्वसिद्धे। यथा तेनेवोक्तम--'स्वामी रिक्‍्थक्रय- 
संविभागपरिग्रहाधिगमेषु' ( गौ, ५ ३।३९.) हृति। यस्पुनरुक्तम-'तृणं वा 
यदि वा काष्ठ पुष्पं वा यदि वा फ़लस्‌ । अनापृच्छुन्दि ग्रह्ानो हस्तच्छेदन- 
महँति ॥! इति, तद्‌ द्विजव्यतिरिक्तविषयमनापह्विषय॑ वा गवादिव्यतिरिक्तविषयं 
चेति॥ १६६॥ 0] 
भाषा--गाँव के छोगों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा से गौओं 
के चरागाह के लिये भूमि बनानी चाहिए। द्विज जलाने के लिये इंधन और 
3“प सभी स्थानों से सदा बे रोक टोक ले सकता है ॥ १६ ६ ॥ 
. इृद्मपरं गवादीनां स्थानासनसो कर्याथ॑मुच्यते-- 
. घन्नुःशतं 'परीणाहो गोमे क्षेत्रन्तर भवेत्‌ । 
दे शते 'खर्ब॑टस्य स्यांन्नगरस्य चतुःशतम्‌ ॥ १६७ ॥ 

: आंमक्षेत्रयोरन्‍्तरं धनुःशतपरिमित परीणाहः सवंतोदिर्शमनुप्तसस्य॑ का- 
यमन । खबेटस्य सडुरकण्टऊसन्तानस्य ग्रामस्य हे शते “परीणाहः । नगरस्य 
बहुजनसंकीर्णस्य धनुषां चतु:शतपरिमितमन्तरं कार्यम्‌ ॥ १६७ ॥ 

।  भाषा-गाँव के चारों ओर सौ पे स्थान छोड़े, खवंट ( कस्बे ) के 
! चारों भोर दो सौ धनुष और नगर के चारों ओर चार सौ धनुष स्थान 
. छोड़ देना चाहिए ॥ १६७ ॥ 
इ्ति स्वाभिपाल विवाद्प्रकरणस ! 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणम्‌ ११ 
संप्रश्यस्वामिविक्रयाख्य यवहारपद्मुपक्रमते । तस्य च ल 
क्त्म्‌ (्‌ ७।१ )>"-'निन्षिप्त वा परद््यं .नष्ट लब्ध्वाप 
यश्स ज्ञेयोउस्वामिविक्रयः ॥! इृति, तत्किमित्याह-. 


सर्वं लभेतान्यविकीत॑ केतुदोंषो 5 प्रकाशिते | 
होनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तक0॥ शलाका ॥ १६८ ॥ ' 


ः देता दिन 0 परिहत् कैप्यादिक)। ३. पझांम- 
चेत्रान्तरं। ४. कर्परश्य .( - प्रामनगरो 


| यधमयुक्तत्य )। ! शेर. 
जाह।। ६, दिचवनुप्तसस्यं | 3300 (५ पूरि 


क्षण नारदेनो- 
हेप्य वा। विक्रीयतेडसमक्तं 


! 
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'स्वमात्मसंबन्धि द्वव्य अन्यविक्रोतमस्वामिविक्रीतं यदि पश्यति, तदा 
लभेत ग्रृह्लीयात्‌ ; अस्वामिविक्रयस्य स्वत्वहेतुत्वाभावात्‌। 'विक्रीत' ग्रहण दृत्ता- 
हितयोरुपलक्षणार्थभ्‌ ; अस्वामिविक्रीतत्वेन तुल्यत्वात्‌ू । अत एवोक्तम्‌ू-- 
“अस्वासिविक्रयं दानमाधि च विनिवतयेत्‌' इति | क्रेतुः पुनरप्रकाशिते गोपिते 
*्क्रये दोपो भवति । तथा हीनात्तत्तद्द्॒ब्यागमोपायहीनादहसि चेकान्ते संभाव्य- 
द्ृब्यादपि हीनमूल्येनाल्‍्पतरेण च मूल्येन क्रये वेलाहीने चेलया हीनो बेला- 
हीनः, क्रग्रो राज्यादौ कृतस्तन्न च क्रेता तस्करो भवति। तस्कर वहण्डभा- 
उभवतीत्यर्थ: | यथोक्तम्‌ (ना० ७।१।३-५)--(द्वव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी 
तदाप्नुयात्‌ । प्रकाश क्रयतः शुद्धि: क्रेतुः स्तेयं रहःक्रयात्‌ ॥! इति ॥ १६८ ॥ 

भाषा--अपनी वस्तु किसी दूसरे के पास बेची हुई देखे तो , उसे छे 
लेवे । चोरी छिपे क्रय करने में क्रेता को दोष होता है । हीन ( जिसके 
पास वह वस्तु सामान्यतः नहीं होनी चाहिए ) व्यक्ति से एकान्त सें 
.. कममूक्य पर और अयुक्त समय पर (रात्रि में ) खरीदे तो क्रेता चोर 

होता है ॥ १६८ ॥ 
स्वाग्य भियुक्ते क्रेत्ना कि कतेंब्यमिस्यत आह--- 
नश्ापह्वतमासाद्य हतोर प्राहयेन्नरम्‌ । 
 देशकाल्ातिपत्तों च॑ गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

नष्टमपहत॑ वाउन्यदीयं क्रयादिना प्राप्य हर्तारं विक्रेतारं नरं ग्राहयेत 
चौरोद्धरणकादिसिः आात्मविशुद्धयर्थ राजदण्डाप्राप्श्यथ च । अथाविदितदेशान्तर 
गतः कालान्तरे वा विपन्नस्तदा मूलसमाहरणाशक्तेजिक्रेतारमरदर्शयिश्वैव स्वय- 
सेव तदून॑ नाशिकस्य समपंयेत्‌। तावतेवासौ शुद्धो भवतीति श्रीकराचार्यण 
व्याख्यातं,-त दिद्मनु पपन्‍नम्‌ , विक्रेतुदेशनाच्छुछिः” ( व्य० १७० ) इत्यनेन 
पीनरुक्‍्त्यप्रसद्भातू । अतोडन्यथा व्याख्यायते नष्टापहतमिति । नाष्टिकं प्रत्यय- 
मुपदेशः: । नष्टमपहत॑ वा55स्मीयद्वव्यमासाथ क्रेतृहस्तस्थं ज्ञाव्वा त॑ हतार 
क्रेतारं स्थानपालादि्भिर्राहयेत्‌ । देशकालछातिपत्तो देशकालातिक़मे स्थान पा-« 
लाग्संनिधाने तद्विज्ञापनकालात्पाक पलायनाशझ्लायां स्वयमेव गृहीस्वा ते्थे: 
समपयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

भाषा--भपनी खोई हुई या चोरी गईं हुईं वस्तु देखे तो उसके विक्रेता 
को पकड़वाये; यदि उसके कट्दीं भाग जाने या देर होने की भ्राशंका हो तो 
स्वयं पकड़ कर स्थानपाल के पास छे जाबे ॥ १६५९ ॥ 





स 





सै क्षस्वा मिक्रीतेन | २. क्रय्ये | ३8, वा | ४, विक्रेतार 
ग्राहययेत। . ५, तद्विज्ञापकास्प्राक । 


जीता 





३२७० द याज्नवल्क्यस्मृतिः 


ग्राहिते हर्तरि कि कतंव्यमिस्यत भाह-- 

" विक्रेतुदंशनाच्छुद्धि: स्वामी द्वव्य॑ च्रपो दमम्‌ । 
केता सूल्यमवाप्नोति तस्प्राथस्त॑स्थ विक्रयी ॥ १७० ॥ 

यद्यसो गृहीतः क्रेता 'न मयेदमपहतम्‌ , अन्यसकाशास्क्रीतम्‌! इति वक्ति, 
तदा तस्य क्रेठुविक्रेतुदं्श नमात्रेण शुद्धिभंवति । न पुनेरसावधियोज्यः, किंतु 
तत्प्रदशितेन विक्रेता सह नाष्टिकस्य विवादः; यथा55ह बहस्पतिः--मूले 
समाहते क्रेता नाभियोज्य: कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥? 
इति॥ तस्मिन्‌ विवादे यद्यस्वामिविक्रय निश्र यो भवति, तदा तस्य नष्टापह- 
तस्य गवादिद्वृष्यस्थ यो विक्रपी विक्रेता तस्य सकाशात्स्वामी नाष्टिकः स्वीय॑ 
दव्यम्रवांप्नोति; नुपश्रापराधानुरूप दुण्ड; क्रेता व मूरु्यमवाप्नोंति । अथासौ 
देशान्तरगतस्तदा योजनसंर्यया आनयनाथ कालो देयः; 'प्रकाशं वा क्रय 
कुर्यान्मूल वापि समपयेत्‌ । मूलानयनकालश्र देयस्तत्राध्वसंख्यया ॥ ह्ति 
_रगात्‌ ॥ अथाविज्ञातदेशतया मूलमाहतुँ न शक्‍्नोति, तदा क्रय॑ शोध्यिस्वैद 
श॒ुद्धो भधति; 'असमाहाय॑मूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत” इति बचनात्‌ ॥ यदा 


पैव दुण्डभाग्भवतति ॥ इति; अनुपस्थापयन्मूल क्रय॑ वा&प्यविशोधयन्‌ । यथाइ- 
भियोगं॑ धनिने धन दाप्यो दम च सः? ॥| इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १७० ॥ 
भाषा--यदि ऐसी वस्तु को बेचने वाला अपने पूर्व के विक्रेता को दिखला 
दे तो छूट जाता है । राजा इस विक्रेता से स्वामी को वस्तु दिलावे क्रेता अपना 
मज्य उस व्यक्ति से प्राप्त कर, लेता है जिसेने उसे पहले बेचा हो ॥ १७० ॥ 


'स्वें लभेतान्य विक्रीत मम! ( व्ये० १६८ ) इस्थुक्त, तहिलप्छु ना कि कर्तव्य- 
मितव्यत आाह-- ै 


ं । देमो नाष्टिकेन राश देयः | भ्षन्र 
चाय क्रमः-पूर्वस्वामी नश्टमास्मीय॑ साधयेत्‌ , ततं: क्रेता प्वौय॑परि हारा् 
वर्यछाभाय च विक्रेतारमानयेत्‌ , अथानेहु  शैक्‍्नोति तदाश्मदोषपरिद्ाराय 
क्रय॑ साधवित्वा द्ब्य नाष्टिकस्य व हा ॥ १७१ ॥ !। 


3. रुतन्न । है. सतन्न राशुस्तेनादि भाष्यते | ग 
४, वेति भा& 
४. शोधयित्वा । 0 
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भाषा--आगम ( लेख ) और उपभोग द्वारा खोई हुई वस्तु पर अपने 
स्वत्व को प्रमाणित करे, अन्यथा -प्रमाणित न कर सकने पर वस्तु के मूल्य का 
पश्चमांश राजा दण्ड के रूप में उससे वसूल करे ॥ १७१ ॥ ह 
तस्करस्य प्रच्छादक प्रत्याह--- 
ह॒त॑ प्रन्ठ यो द्ृव्य परहस्तादवाप्नुयात्‌ | 
अनिवेद्य नपे दण्डयः स तु षण्णवति पणान्‌ ॥ १७२ ॥ 
ह॒त॑ प्रनष्ट चा चौरादिदिस्तस्थ द्वव्य 'अनेन मदीयं द्वव्यमपहतस्‌? इति 
नृपस्यानिवेद्यय दर्पादिना यो गृह्लाति असो पहुत्तराज्नवति पण्मान्दण्डनीयः; 
तस्करप्रच्छादकत्वेन दुश्व्वात ॥ १७२॥ 
>भाषा--जो अपनी चोरी गई हुईं या खोई हुई वस्तु दूसरे व्यक्ति के 
हाथ से राजा से बिना प्रार्थना किये ही लेता है तो उसे छियानबे प्ों का 
दण्ड देना होता है ॥ ६७२ ॥ द 
राजपुरुषानी त॑ प्रत्याह--- 
शीहि्किकेः स्थानपालेवाँ नण्टापहतमाहतम्‌ । 
अवाक्लंवत्सरात्स्वामी हरेत परतो त्रपः ॥ १७३ ॥ 


यदा तु शुल्काधिकारिभिः स्थानरक्तिभिर्या नष्टमपहत द्रब्यं राजपा.श्च 
प्रत्यानीतं, तदा संवस्सरादर्वाक प्रापश्रेत्‌ नाष्टिकस्तद्द्ृव्यमवाप्नुयात्‌; ऊदध्चे 
पुनः संवस्सराद्राजा गृह्लीयात्‌ । स्वपुरुषानीतं च॒ द्वव्यं जन समूहेषद्धोष्य यावत्संव- 
स्सर राज्ञा रक्षणीयस््‌ ; यथा55ह गौतमः ( १०-३ ६।३० )--अ्नष्ट सवा मिक्- 
सधिगम्य राश्षे प्रज्रयु:। विख्याप्य संजत्सरं राज्ञा रचयम! इति। यत्पु नरम नु- 
_ नाथ्वध्यन्तरमुक्तम्‌ ( 4।३० )--'प्रनष्टस्वामिक द्वृब्यं राजा ध्यब्दं निधापयेत्‌ । 
अर्वोक्‌ ज्यव्दारेस्स्वामी परतो नृपतिहंरेत्‌ ॥! इति,-तच्छृतवृत्तलंपन्नत्राह्मण- 
विषयसम्‌ । रक्षणनिमित्तपड़भागादियग्रहर्ण च तेनेवोक्तम ( मनु: <।३३ ) 'आद- 
'दीताथ पड़भागं प्रनष्टाधिगताननुपः । दह्षम द्वाद्श वापि सता घधममनुरमर नू॥! 
हति ॥ तृतीय-द्वितीय-प्रथमसंवत्सरेषु यथाक्रमं षष्टादयों भागा बेद्तिव्या: । 
प्रपश्चित चेतस्पुरस्वातू ॥ १७३ ॥ द 

भाषा--शुल्क लेने वाले अधिकारी और स्थानपाल यदि किसी की 
खोई हुई या चोरी गई वस्तु छाकर राजा को दूँ। यदि उस का स्वामी उसे 
एक वर्ष के भीतर ही लेने आवे तब तो यह पाता है अन्यथा € एक वर्ष के 
बाद ) वह राज़ा का द्वो जाता है ॥ १७३ ॥ 


१; लभेत । 
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मनूक्तपड़भागा दिग्रहणस्य वध्यविशेषेड्पचा द माह -- 
पणानेकशफे दद्याश्यतुरः पञ्च मालुषे | 
महिषोष्टगवां द्वो दो पाद॑ पादमजाबिके ॥ १७७४ ॥ 
एकशफे अश्वादौ प्रनष्टाघिगते तत्स्वामी शाज्ञे रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान्दु- 
चात्‌ । माजुषे मनुष्यजातीये द्वव्ये पद्ञ पणान्‌ , महिषोष्ट्गवां रक्षणनिमिक्ं 
प्रत्येक द्व द्वौ पणौ, क्जाविकरे इन: प्रत्येक पादं पादम । 'दच्यातः इति सब्न्ना- 
नुषज्जते । क्षजाविकमिति समासनिदशेडप “वाद पादस! इति वीप्स।बला- 
स्त्येक संबन्धो 5वगस्यते ॥ 04000 %॥ 
भाषा- एक खुरवाले घोड़े आदि पशुर्ओों के खो ज्ञाने के बाद पुनः 
मिलने पर चार, खोये हुए मनुष्य के मिलने पर.पाँच, भेस, ऊँट और गाय 


के मिलने पर दो-दो पण ोर बकरा तथा भेड़ के मिलने पर चौथाई पण 
राजा को देवे ॥ १७४ ॥ 


इत्यस्वासिविक्रय प्रकरणस्‌ । 
अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणम १२ 
अधुना विहिताविहितमार्गद्याश्रयत 
रूब्धाभिधानद्वय दानारूय व्यवहारपद्मभिधीयते । तत्स्वरूपं व नारदेनोक्तम्‌ 


नीय॑ तह्चत्तमुच्यते । ध्त्त 
...._ सं कुटुम्बाधिरोधेन देय॑ 


स्वमात्मीय कुट्गबाबिरोधेन कुहग्बा नुपरोधेन, ० न पा 





यावत्‌ । तहब्यात्‌ , _मरेणश्यावश्यकत्वात्‌ । यथा३5७ भभ्ुः (११॥ ) 
7+-+3.3ल्‍--ल्‍-++--- ५ - 8 श्पुह 
_ * साहिषोष्टू । ४, उेतानपाव से । हु व्यवहारप्दे | 


8, शान ॥ 


व्यवहाराध्यायः ३२३ 


बुद्धो च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशु) । अप्यकायशतं कृत्वा भतब्या 

नुग्त्रवीत्‌ ॥! इति । “कुट्स्व्राविरोधेन! इत्यनेनादेयमेकविध  दशयति । 'स्थ 
दद्यात! इत्यनेन चास्वभूतानामन्वाहितयाचितकाधिसाधारणनिरेपाणां पन्चानामस*- 
प्यदेयत्वं व्यतिरेकतो दशितम्‌ ॥ यत्पुननारदेनाष्टविधस्वमदेयानामुक्तम्‌ (3।३-४) 
--“अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारण च यत्‌ | नित्षेपः पुत्रदारं च सर्वस्व 
चान्वये सति ॥ आपत्स्वपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना। अदेयान्‍्याहुराचार्या 
यद्चान्यस्म प्रतिश्रतम्‌ ॥? इति,-एतद्देयत्वमात्रासिप्रायेण, न पुनः स्ववत्वासावा- 
मिप्रायेण; पुत्रदारसवस्वप्रतिश्रुतेषु स्वस्वस्य संद्धावात्‌। जनन्‍्वाह्वितादीनां स्वरूप 
च्वप्रागेव प्रपश्चलितम ॥ 





: '₹वं दद्याव! इत्यनेन दारसुतादेरपि स्वत्वाविशेषेण देयत्वप्रसड्े प्रतिषेषमाह- 


दारखुतारते। 
नान्‍वये सति सवध्व यज्चान्यस्म प्रतिश्रतम्‌ ॥ १७५ ॥ 

दाश्सुतादते दारसुतव्यतिरिक्त स्व दषयाव्‌, न दारसुतमिध्यथः ॥ तथा 
पुश्रपौन्नायन्वय विद्यमाने से धन न दयात्‌ ; पुत्रानुत्पाद्य .संस्कृष्य चृत्ति 
चर्षां प्रकहपयत्‌” इति स्मरणात । तथा हिरण्यादिकमन्यस्म प्रतिश्रतमन्यस्म 
न देयम ॥ १७ण॥ 0) | 
.  भांषा--दान इतना ही देना चाहिए जिससे अपने कुटुम्ब के भरण- 
पोषण में कठिनाई न हो | पुत्र और सत्री दान में न देवे। यदि पुश्र और 

- पौन्न भादि हों तो सब कुछु दान नहीं करना चाहिए ॥ १७५ ॥ 


एवं दारसुतादिव्यतिरिक्त देयमुक्त्वा प्रसद्नादेयघनप्रहणं च॒ प्रतिग्रहीन्ना 
प्रकाशमेव कतव्यमित्याह+- 


प्रतिश्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः 


प्रतिग्रहण प्रतिग्रह: सः प्रकाशः कतंब्यो विवादनिराकरणाथम्‌ । स्थांब- 


रस्प्र च विशेषतः प्रकाशमेव ग्रहण कायम्‌ ; तस्थ सुवर्णादिवदात्मनि स्थितस्थ 
दशंयितुंमशक्यत्वात्‌ |» 


एवं प्रासझ्जिक्रमुक्‍त्वा प्रकृतमनुसरज्नाह--- 
देय॑ प्रतिभ्रुत चेंच दृत््वा नापहरेत्पुनः॥ १७६ ॥ 
देय॑ प्रतिश्र॒त॑ चेच-- यद्यस्मे धर्माथ प्रतिश्र॒तं रत्तस्मे देयमेव यथ्यसौ घमों- 
ध्पश्युतो न भवति | प्रच्युते न पुनर्दात्व्यम; प्रतिश्रस्याप्यधरासंयुक्ताथ न 


१. नान्त्रये सति सवस्व देस यच्चान्यसंश्रितम््‌ । 
रह यू. 








२. घमंप्र स्युतो | 
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दधात! (गौ० ५२३) इति गौतमस्मरणात्‌ । दत्ता नापहरेत्पुनः न्यायमार्गेण 
थहत्त तत्सप्तविधमपि पुनर्नापहतंव्य म॒; किंतु तथेवानुमन्तब्यस्‌ । यत्पुनरन्याये न 
दत्त तद॒दत्त षोडशप्रकारमपि. प्रव्याहतव्यमेवेत्यर्थादुक्त भवति । नारदेन जे 
(४।३ )-दत्त सप्तविध प्रोक्तमदत्त पोडशात्सकम्‌? इति प्रतिपाद् दत्तादत्तयोः 
स्वरूप विवृतम--पण्य मूल्य व्तिस्तुष्टथा स्नेहात्प्रत्युपकारतः । सत्रीशुल्कानु- 
प्रहाथ च दत्त दानविदों विदु: ॥ अदत्त तु भयक्रोधशोकवेगरुजान्वितै:। तथो- 
श्कोचपरी हासब्यव्यासच्छुलयो गत: ॥ बालमआूढ|स्वतन्त्रातंमत्तोन्मत्तापवर्जितस | 
कर्ता ममेदं कमेंति प्रतिछामेच्छया च यत्त्‌ ॥ अपात्रे पात्रमिव्युक्के कार्य चाछस- 
संहिते । यह्तत्तं स्थादविज्ञानाददत्तमिति ततसदत्स ॥! (ना० ४८, १९, १ १) 
: इति । अयमर्थ:--पण्यस्य क्रीतद्व्यस्य यन्प्रू्यं दत्तम, भ्वतिवंतन॑ कृतकर्मणे 
वेत्ततज, तुष्टया बन्दिचारणादिश्यो दत्तम, स्‍्ने हाद ढुहिलृपुत्रादिभ्यो दृत्तम, प्रत्यु- 
पकारतः 'उपकृतवते मत्युपकाररूपेण दत्तम, स्रोशुढ्क परिणयनाथे कन्या ज्ञाति- 
भ्यो यहत्तम, यच्चाजुग्रहार्थमदृष्टाथ दृत्तम; तदेतत्सप्तविधमपि दत्तमेव न 
पाहरणीयम। भयेन बन्दिग्नाह्दिभ्यो दत्तम, क्रोधेन >पुत्रादिभ्यो चैरनिर्यात- 
नायाम्यस्मे दत्तम , पुत्नवियोगादिनिमित्तशोकाचे शे न दत्तम्‌ , उत्कोचेन कार्य- 
प्रतिबन्धनिरासाथम धिक्तेभ्यो वेत्तम, परिहासेनोपहासेन दत्तम्‌ । एक; स्व 
: देध्यमन्यस्मे दद्ात्यन्योडपि तस्में ददाती :। छुंछयोगतः शतेदान- 
मभिसंधाय सहस्रप्रिति परिभाष्य द॒दाति । बालेनोप्राप्तपोडशवर्षेण, सरूढे न 
छोकवादानमिज्ञेन, अस्वृतन्त्रेण पुन्रदासादिना,, आेन रोगाभिभूतेन, मत्तेन 
मदनीयमत्तेन, उन्मत्त न वातिकाथुन्मादग्रस्तेन वा, अपवर्जित दत्तम, तथा- 
अयच मर्दीयमिदं कर्म करिष्यति' इति प्रतिलाभेच्छया दृत्तम, अचतुर्चेंदाय 
“चतुच दो 5ह मे! इत्युक्ततते दत्तम, 'यज्ञुं करिष्यामी!ति धन लब्ध्वा घतादौ 
विनिदुज्ञानाय दत्तम्‌, इत्येवं षोडशप्रकारमपि देत्तमदत्त सित्युच्यते; प्रत्याहरणी- 
उत्वात्‌। आत्दत्तस्यादत्तस्व॑ धर्मंकायव्यतिरिक्तविषयम; स्वस्थेन।तेन वा 
दत्त श्रावित धमंकारणात्‌ । अद्त्ता तु ज्ञते दाष्यस्तत्सुतो नान्र संशय: ॥! 
ह्ट्ति कात्यायनस्मरणात्त ॥ तथेद्मपर संक्षिप्तार्थवचन लवविवाद्साधारणस्‌ ॥ 
(महुः £।९५)--योगाधमन विक्री त॑ योगदानप्रतिग्रहस्‌ । यस्य चाउप्युपधि 
की विनिवर्तयेत्‌ ॥? इति ॥ योग उपाधि: । येनीगामिनोपाधिविशेषे- 
णाधिविक्रयदानप्रतिग्रहा: ठतास्तदुपाधिविगमे पति मे शान कया दी न्विनिवर्तये दित्य- 
न 8 0 
; है, पुनत्रादिबवर । ४. एको5पि रख 
लोकवेदा । . ७, मदीयं कम। ८, बेनो- 





१. घमसंथुते । ३. उपकृते । 
. हठये। ७, अप्राप्तव्यवहारेण । ६, 
पाध्िि। ५, घिगमे क्रषादीनू । 


.. व्यवहाराध्याय: श्द्‌छ 


स्यार्थ: । यः पुनः षोडशप्रकारमपि अदत्त गृह्ति, यश्चवादेय प्रयच्छुति, तयो* 
दंण्डो नारदेनोक्तः (८।१६५)- 'गृह्लात्यद्त्त यो लोमायश्रादेयं प्रयच्छुति ॥ 
अदेयदायको दण्ड्य ध्तथा दुत्तप्रतीच्छुक ॥? इति ॥ १७६ ॥ 

भांषा--दान सबके सम्रत्ञ लेना चाहिए और वह भी विशेषतः स्थावर 
(भूमि आदि) का दान तो सबके सामने लेना चाहिए । जो वस्तु जिसको देने 
का संकल्प किया हो उसे वह वस्तु अवश्य देवे और देऋर पुनः अपहरण 
न करे ॥ १७६ ॥ 


द्त्ति दत्ताप्रदानिक नाम प्रकरणस्‌ । 
अथ क्रोतानुशयग्रकरणम्‌ १३ 


अथ क्रीतानुशयः कथ्यते । तत्स्वरूप॑ च नारदेनोक्तम्‌ (९।१)--"क्रीश्वा 
सूल्य्रेन यः पण्यं क्रेता'न बहु मन्यते । क्रीतानुशय इत्येतद्विवादपदसुच्यते ॥? 
इति । तन्न च यस्मिन्नहनि पण्य॑ं क्रीतं तस्मिन्नेवाहि तदविक्षत प्रस्य॑प॑णीय मित्ति 
तेनेवोक्तम्‌--'क्रीस्वा मूल्येन यत्पण्यं दुःक्रोतं मनन्‍यते क्रयी | विक्रेतु: प्रतिदेय 
तत्तस्मिन्नेवाहयविक्षतम्‌ ॥ ( ना० ९२ इति ) । द्वितीयादिदिने तु प्रत्यप॑ंणे 
विद्येषस्ते ने वोक्तः-- द्विती ये 5 हि दद॒स्‍्क्रेता मूल्यात्त्रिशां शमाहरेत्‌ । द्विगुण तु तृती- 
_येडह्नि एरतः क्रतुरेव तत्‌ ॥? (ना० ९१३) इति ॥ परतोडनुशयो न कर्तव्य 
इत्यर्थ: । एतच्च बीजादिव्यतिरिक्तोपभोगादिविनश्वर वस्तुविषयम्‌ ॥ 
बीजादिक्रये पुनरन्य एव प्रव्यपंणावधि रित्याह--- 
दशेकपञ्चसप्ताहमासञ्यहा्धमासिकम | 
बीजायोवाह्मरत्नस्त्रीदोह्मपुसां परीक्षणम्‌ ॥ १७७ ॥ 


बीज॑ ्रह्मादिबीजम्‌ू, अयो लछोहम्‌, वाह्यो बलीवर्दादि।, रन सुक्ता प्रवा- 
लादि, खत्री दासी, दोहायं महिष्यादि, पुमान्‌ दासः; एवां बीजादीनां यथाक्रमेण 
दशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेग्र: ' परीक्ष्यमाणे च बीजादौ यद्यसम्यक्स्वबुदथाउ- 
नुशयो भवति तदा दशाहाद्रभ्यन्तर एवं क्रयनिवृत्तिः, न पुनरूध्व॑ मित्युपदेश- 
प्रयोजनम्‌ । यत्त सनुबचनम्‌ (८।२२२)--क्रे तवा विक्रीय वा किंचिद्यस्ये हा नु- 
शयो भवेत्‌ | सोउन्तदंशाह।त्तद्द्वब्यं दद्याच्चवादुदीत च॥? हृति,-तदुक्तलो हादिव्य- 
तिरिक्तोपभोगविनश्वरगृहच्षेत्रपानशयनासनादिविषयम्‌ । सर्च चतदपरी ज्षित- 
क्रीतविषयम्‌ । यत्पुनः परीक्षितं “न पुनः प्रत्य पंणीयम्‌! इति समय कृत्वा क्रीत* 
ननतप ए पा हक कक ७ बकरा 7 तक तरस 3 20 00 02700 0 केश 
१, तस्मिन्नह्नलि वीक्षितम्‌ । २. माचहेत्‌ । ३, लोहादि । 


४. साहि- 
 ध्यादि। ५, पभोगविनश्वर । ६. परीचय । 





. १२६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


सह्निक्रेत्रे न प्रस्यपंणीयस; तदुक्तम-- क्रेता पण्य परीक्षेत प्राक स्वयं गुणदोषतः । 
परीचया भिम्नतं क्रीत॑ विक्रेतु न भवेत्पुन: ॥! ( ना० ९॥८ ) हति ॥ १७७ ॥ 
भाषा--ब्री हि आदि का बीज, लोहा, भार ढाने वाले बेल आदि पशु, 
रत, सत्री ( दासी ) भेस आदि दूध देने वाले पशु और पुरुष ( दाप ) का क्रय 
के उपरान्त परीक्षण का काल कमशाः दुप, एक, पाँच, सात, दिन, एक 
मास, ३ दिन और एक पक्त का होता है । ( अर्थात्‌ निर्देश समय के भीतर 
ही फेर बदल हो सकता है )॥ १७छ७॥ 


दोह्यादिपरीक्षाप्रसड्ेन स्वर्णादेरपि परीक्षामाह--- 
अञ्ो सुवर्णमक्षीणं 'रज़ते द्विपले शते । 
अष्टी अषुणि सीसे च ताम्रे पञ्च द्शायसि ॥ १७८ ॥ 


वही प्रताप्यमानं सुवर्ण न त्तीयते, अतः कटकादिनिर्माणाशे यावत्स्वर्ण- 


ताम्ने पश्च, दज्ायसि,-ताम्रे शतपले पश्चपलानि, अयपि दृशपलानि: 
झ्ीयन्ते । अन्रापि “शत? इत्येव । कांस्यस्य तु नधुताश्नयोनिस्वात्त*दनुसारेण 
चुयः कहपनी यः | -ततो5घिकक्षयका रिण: शिल्पिनो दण्डंया: ॥ १७८ ॥ 
भाधा--भाग में तपाने पर सोना कम नहीं होता, चाँदी सौ में दो 
पल कम हो जाती है, पीतल और शाज्ञा सो में आठ पल, 


ताँब्रा पाँच पल 
भौर लोहा दस पल घट जाता है ॥ १७८ ॥ द 


क्चिस्कस्वलादो वृद्धिमाह-... 


शर्ते दशपला वृद्धिसौर्ण कारपांलसौ बिके । 
मध्य पञ्चपला तुद्धिः खुक्मे तु अिपला मता ॥ १७६ ॥ 
स्यूलेनोर्णसूत्रेण अत्का्बलादिक क्रियते तस्सि 
बेंद्ितिब्या । एवं कार्पाससूत्रनिर्मिते पटादी वेदि 
खूर्शननिमिते पटादौ पदञ्चपला वृद्धि: । सु 
लब्या | पतच्चाप्रक्ष।लितवासोविषयम्‌ । 


प्‌ शतपले दशपला वृद्धि 
तत्यस्‌ । सच्चे अन तिसूचप्- 


पविससूअरचिते जझते त्रिपला चृद्धिवेदि- 
। १७९ ॥ 


0 रे शतक जा हद्विपल रजते शतम्र | अष्टी तु त्रपुस्ीसे थे 02३० त्तदंशानुपारेण |. 
. ह. इतोउघिक ।.. 9. क्ार्यालिडे था, काससड्ेब्य था। मध्ये पश्चञपरा 
: हानि! | 


ठ्यवहाराध्यायः ३२७ 


भाषा--ऊन ओर कपास के सोटे सूत से कम्बल आदि बनाने में सौ 


पल में दस पल, मोटाई में मध्यम श्रेगी के सूत में पाँच पल और पतले सूत 
से बनी वंस्तु में सो पल में तीन पल की वृद्धि समक्षनो चाहिए ॥ १७५९ ॥ 


द्ृव्यान्तरे विशेष माह--- 
कामिक रोमबद्धे च॒ त्रिशद्भधागः क्षयो मत: । 
न क्षयो न च तृद्धिश्र कोशेये वोब्कलेषु च ॥ १८० ॥ 
कार्मिक कर्मणा चित्रेण निर्मितम्‌ । यत्र निष्पल्ने पटे चक्रस्ण्स्तिकाडिक 
चित्र) सूत्र: क्रियते तत्कामिकमित्युच्यत्ते । य॒त्र फ्रावारादौ” रोम्ाणि बध्यन्ते स 
रोमबद्ध,  तत्र त्रिशत्तमो भागः क्षयों वेद्तिब्यः कौशेये फ्रोशप्रभवे वाएकलेजु 
वृत्तत्वडानिर्मितेशु व॒ध्षनेषु वृद्धिहासी न स्तः, किंतु यावह्दयनार्थ कुविन्दा दिभ्वो 
दृत्त तावदेव प्रत्यादेयम्‌ ॥ १८० ॥ | न " 
भाष--ऋल्लीदाकारी, और क़िनारों में रोम बाँबने में तीस भाग 
का ज्ञय बताया जाता है । कौशेय भौर वढकल के वस्त्र बनवाने में न तो 
कमी द्वोती है भौर न बृद्धि ही हो ती है॥ १८० ॥ | 
व्ृ्यानन्ध्यात्प्रतिद्ृव्य क्षयवृद्धिप्रतिपादनाशक्तेः सामान्येन हालवृश्चिज्ञानो- 
* पायमाह-- ८ 
देश काल च भोग च ज्ञात्वा नछे बताबलम्‌ । 
द्रव्याणां कुशला ब्रूयुय॑त्तद्मप्यप्रसंशयम ॥ १८१॥ 
शाणज्ञोमादी ब्रध्ये नष्टे हासमुपगते दृव्याणां कुशलाः द्वव्यबवद्धिचयाभिज्ञा: 
देश कालमुपभोगं तथा नष्टद्वृ्यस्य बलाबलं सारासारतां च परीचय यश्कहप- 
यन्ति तदसंशय शिक्षिपनो द्ाप्याः ॥ १८१ ॥ 7000, 
भाषा-रव्य के नष्ट हो जाने पर देश, काल, भोग उस. वस्तु की 
सारता ओर असारता जानकर उस द्रव्य के विषय में विशेष ज्ञान रखने 
वाले जितना कहे उतना ही ( शिल्पियों को ) दिलाना चाहिए ॥ १८ १॥ 


... हति क्रोतानुशय पप्रकरणमर्‌ । 
अथास्युपेत्याशुश्रपाप्रकरणम्‌ १४ 


सांप्रतमभ्युपेत्याशुश्रुषाख्प मपरं विवादपद्सभिधातुसुपकमते तश्स्वरूप॑ द्ं 
नारदेनोक्तम ( ५३१ )--अभ्युपेत्य तु शुश्रषां यसतां न प्रतिपद्यते । अशु- 


>वभसीननन-ननी---सललनननननमनन न के. अनजन 3 अब फजिनन-न>ंफ2>०>-«+>+>+ ० 
कलज्जत्+-- 
भा 


१. वृद्धि स्यातू । २. वाढकलछे तथा. वढ्कलेघु.,। ४. चित्र सूश्रेः । 
४. प्रान्तादी । ५. रोमबन्धः। ६, यावद्वानाथ । ७, यत्तह्प्या असंशयम््‌ 
बतहाप्पस्ुणदुयम | 


पे 
है 
रब 
' 





इ्ब्छ् याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


श्रषाभ्युपेस्येतद्विवादपदमुच्यते ॥? इति। 'क्षज्ञाव रण झुध्रपा, तामड्रीकृत्य 
पश्चाद्यो न संपादयत्ति तद्दिवादपदमभ्युपेस्याशुश्रषास्य म॒ । शुश्र एक श्च व 
शिष्य3न्तेवासी भ्वत्को5घिकर्मकृद्दास इति । ततेषामाद्य।श्रत्वार: कर्म्करा इत्यु- 
च्यन्ते । ते च शुभकर्मकारिण:। दासाः पुनगृंदजाताद॒यः पद्मद्शप्रकाराः- 
गृहद्वाराशुचिस्थानर ध्यावस्करशोघनायशुभकरस का रिण; । तद्वि 


दें नारदेन स्पष्टी- 

स्‍ ५5 डर धि शा ध्ा ५ 

कैतम-- शुश्रषक: पदञ्मविधः शञारे दष्टो मनीषिसि:। चतुचिधः कमकरस्तेषां 
दासाखिपशञ्चका: ॥ 


शिष्यास्तेवासिभ्व तका श्रतुर्थस्त्व घिकमंक्त्‌ । एते कमकरा 
ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ लामान्यमस्वतन्त्रस्यसेषामाहुम॑ंनी पिण: ।' ज्ञाति- 
कमंक्ृष तरतूक्तो > विशेषों इृत्तिरव च ॥ कर्मापि द्विविध॑ ज्ञेयमशुभं शुभमेव च । 
अशुभ दासकर्मोक्त शुभ कम्कृताँ रखतस्‌ ॥ आहद्वाराशुचिस्थानर थ्यावस्कर शो घ- 
नम्‌ । युद्याइस्पश नो च्छिष्टविण्मूत्रप्रहणोउ््षनम॒ ॥ इच्छुत: 
स्थानसथान्तत: । अशुभ कर्म विज्ञेय शुभमन्यद्तः परम ॥? 
इति ॥ तन्न शिष्यो वेद्विद्यार्थी, अम्तेवासी शिहपशिक्षार्थी, मूल्येन यः कर्म 
कशोति स भ्रतकः, क्मकुव॑तामधिष्ठ दाउघिकर्मक्ृत्‌, अशुचिस्थानमुच्छिष्ट प्रक्षे- 
पार्थ गतांदिकस्‌ , अवस्करों शदमाजित पांस्वादिनिचेयस्था नस $ उउ्झनं शस्यागः । 
भ्ुतकश्षात्र श्रिविषः। पढुक्तम-उत्तमस्त्वायुधीयोउच्र मध्यमस्तु कृषीवल; । 
अधमो भारवाही स्थादित्येव॑ ब्रिविधो सन: ॥! ( ना० ५।२२ ) इति । देासा। 
उन: गृहजातस्तथा क्रीतो रब्धो दायादुपागतः | अनाकालमतस्तदूुंदाहित: 
स्वामिना च यः ॥ मोज्ञितो महतश्रर्णाद्यद्धप्राप्त: पणे जितः । तवाह परिव्यु पगततः 
प्रनज्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासश्र विज्ञेयस्तथेव वडवाहनत: । विक्रेता चात्मनः 
शास्त्र दासाः पश्चदृश समता: ॥! (५ ना० ५।२ ५ । गृह दृ।स्याँ जातो जुह जातः, 
कीतो मूल्येन, छब्धः प्रतिग्रहादिना, दायाहुपागतः पिन्नादिदासः 
लथ्वुतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणाद्क्षितः, आहित: 
नाधितां नीतः, ऋणमोचनेन दासत्वमभ्यु 
विजिध्य ग्ृहीतः, पणे जितः- 
भवामि! इति परिभाष्य जित;; 


“स्वामिन» ज्लैरुप- 
( ना० ५।२-७ ) 


» अनाका- 
स्वामिना घनग्रहणे- 
पगतो नंग्णदास:, युद्धप्राप्त समरे . 
'यद्यस्मिन्विवादे पराजितो5ह तदा त्वद्दासो 


े तबाह मित्युपगतः 'तवाहं दासः? हति स्वयं 


इत्यभ्युपगमितः, भक्तिंदातः सचकाल॑ भक्ते।थंमे व दासत्वमश्युपगरस्य य: प्रविष्ट:, 
उड़ त:-वडवा ग्रहदासी तया हतः तज्ञे भेन तामुद्वाह्म दाससत्वेन प्रविष्ट 
थ आत्मान विक्रीणी ले3साबा्मविक्रेता; ह्त्यरेच उश्चद्श प्रकारा: ॥ द 
( <४३५ )--ध्वजाह तो भक्तदासो गृह ज्ञ: क्रोतदत्न्रिप्नौ । 

0 भा व 7 इण क्‍ 
स्वाह। ५. निर्वापस्थानभ। ६ 


यत्त सनुना 
५ ९ - 
पतृकी द०्डदासश्रव 


/ 33. 3.5 >आाकरकनअकन, 


| ३ कमकरस्तक्तो । ७. स्वामिनः .. 


' टेतश्ब | ७, मोछितो | 


व्यवहाराध्यायः ३४६ 


सप्तते दासयोनयः ॥? इति सप्तविधत्वमुक्त,-तत्तषां दासत्वप्रतिपादनाथ, नशु 

परिसंख्यारथंम्‌ । तन्नेषां शिष्यान्तेवासिभ्ठुतकाधिकर्मकृदासानां मध्ये शिष्यवृत्तिः 

प्रागेव प्रतिपादिता ।--“आहूतश्राष्यधीयीत रबब्ध चास्म निवेद्येत”! (आ० २७) 

इत्यादिना। अधिकमकृद्भ्ठ तकानां तु भ्टति वेतनादानप्रकरणे वच्यते ।--'यो 

यावस्कुरुते कम तावत्तस्य.तु वेतनम्‌! ( व्य० १९६ ) हृस्यादिना ॥ 
दासान्तेवासिनोस्तु धमविशेषं वक्तुमाह-- 


बलादासीकृतश्रोरेविंक्रीतश्र/पि मुच्यते । 

स्वामिप्राणप्रंदो भक्तत्यागात्तन्निष्क्यादपि ॥ १८२ ॥ 
बलात्‌ बलावष्टस्भेन यो दाधीकृतः, यश्रोरे रपहत्य द विक्री तः, “अपि! शब्दा- 
दाहितो दृत्तश्न; स मुच्यते । यदि स्वामी न मुझ्जति तहि राज्ञा मोचयितब्धः । 
उक्त च नारदेन ( ५३८ )--“चौरापह्तविक्रीता ये च दासीकृता बलात्‌॥ 
राज्ञा मोचयितव्यास्ते दास्‍्य॑ तेघु हि नेष्यते ॥? . इति | चौरब्याप्राथ्वरुद्धस्य 
स्वामिनः प्राणान्यः प्रददाति रक्षत्यसावषि मोचेयितव्यः । तदिदं सवदासानों 
साधारण दास्यनिवृत्तिकारणस्‌ ।---यश्वषां स्वामिन कश्चिन्मोचयेसप्राणसंशयाव्‌ ॥ 
दासत्वात्प विम्ुच्येत पुत्रभाग छम्तेत च ॥? ( ५॥३० ) इति नारदुस्मशणात्‌ ॥ 
भक्तदासादीनां प्रातिस्विकमपि मसोज्षकरणमुच्यते । अनाकालशभ्वुतभक्तदासौ 
भक्तस्य त्यागाहासभावादारभ्य स्वामिद्रृब्य यावदुपभुक्त तावदहस्वा झुच्येते | 
आहितर्णदासी तु सन्निष्क्रयात्‌ यद्शृहीत्वा स्वामिना आहितः, यज्च द्श्वा 
 घनिनोत्तमर्णन्म्रोचितः, तस्य निष्क्रयात्सबृद्धिऋस्य प्रत्यपंणान्मुच्यते । नारंदेन 
विशेषोप्युक्तत--“अनाकालग्ठुतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददुत्‌। संभक्तितं 

यदुभिज्ञे न तच्छुदयत कर्ंणा ॥! 'भक्तस्योस्तेपणास्सणद्यो भक्तदास प्रमुच्यते । 
“आहित5वि धन दंस्वा स्वामी यश्चनमुद्धरेत्‌ ॥", ऋण तु सोदय दस्वा ऋणी 
दास्यात्यमुच्यते ( ना० ७५)२१, ३६, ३२, दे३ ) ॥" हति॥ तथा 'तवाहमस' 
द॒स्युपगतयुद्धप्राछपपणजितक़ृतकवडवाह्तानां च प्रातिस्विक मोचनकारणं 
च तेनवोक्तम--“तवाहमिस्युपगतो युद्धप्रात्तः पणे जितः। 'प्रतिशीषंप्रदानेन 
सुच्पेर॑स्तुल्य कमणा ॥', 'क्ृतकालव्यपगमास्क्ृतक़ोडपि विम्युच्यते !, “निग्रहाहूं- 
डवायास्तु मुच्यते वडवाह्मतः ॥! ( ना० ५।३४, ३३, ३७ ) इंति। दासेन छह 
संभोगनिरोधाद्त्यथ: । तदेव गृहंजातक्रीतंलब्धदायप्रा प्ताश्मविक्रयिणां स्वाप्तिप्रा- 


णर्प्रदानतत्पमसादरूपप्ताधारणकारणव्यतिरेकेण मोकछ्ो नाह्ति; विशेषकारणानसि- 
अननननम_-न यमन. ज्ननिनीना-नननमकन-नमममनाननन-ान-नीयनननन-ननन पान नननन-मनननननननननन॑निननिनमननननकनन-+33 >> ऋण +553232250 कक >03००2०००००> कक “73-349++-++७+-+नन-ननय+3 के ++ ७ अ++++- 


३. प्रतिपादनपरस्‌ । ४. भक्तस्ट्यागात्त | भाक्तस्तत्त्यागान्निष्क्रयादुदि 
€ +- भाक्तः भक्तदासः ) । ,५. मोचनीय: । ६. कृतवडवा । ७. नारदेनेव । 
<« प्रद्ानात्तसप्रखादू । 








बाप, याज्ञवल्क्यस्मृति:ः 
“ . धानात । दासमोत्तश्चानेन क्रमेण 


 शीतमानसः | स्ऊन्‍्धारादाय तस्या 


सपुष्पा भिमूर्धन्य द्धिरवाकिरेत्‌ । अदा 
( ना० ५।४२, 


कतंब्यः--'स्वं दासमिच्छेद्यः कतुमदास 
सो भिन्‍्द्यासकुम्मं सहास्भसा ॥ साज्षतामिः 
स॒ इत्यथोकत्वः ब्रिः प्राउमुख तमवासजेत्‌ ॥! 
४३ ) दृति तेनेवोक्तर ॥ १८२ ॥ । 

भापा--वलूपूथंक बनाया गया ओर चोरों द्वारा बेचा गया दास स्वामी 
यानि पर स्वाया के खाये ड९ धन को लोटाने पर अथवा निष्क्रय 
का मुझ्य जुका देने पर ( दाप्तता से 2 मुक्त हो जाता है ॥ १८२ ॥ 
मनेज्यावसितस्य तु मोक्षो न|स्तीत्याह-... 


भमज्यावसितो राशो दास आमरणान्तिकम्‌ । 
ईब्रेज्या सनन्‍्यासं, ततोड्वस्तित: प्रच्युतः । 


दासो भवति | मरणमेव तददासर 





>नश्युपगतप्रायश्रित्तश्रेद्ध/ज्ञ एव 

वस्यान्तो नान्‍्तरा प्रतिमोक्तो5स्ति ॥- 
बणापेक्षया दास्यव्यवस्थामाह-.. 

वर्णानामानुलोस्येन द 

ब्राह्मणादी नां वर्णानामानुलोग्ये 

वेश्यशूदौ, वेश्यस्य शूद्र्‌ 

| स्वधसंत्यागिन: 


स्य न प्रतित्ञोमत: ॥ १८३ ॥ 
ने दृ।स्य म्‌-ब्राह्मक 


स्य ज्ञत्रियादय:, सन्रियत्य 
इत्येवमानुछोरस्येन दासभावों 


भवति, न प्रातिलोग्येन | 


स से च्युत व्यक्ति जीवन भर 
. है। दास्य भाव वर्णों के आा 


। का ही दास होता है। प्रारि 
उप्तसे उच्चवर्ण बाला नहीं 


राजा का दास होकर रहता 
चुलोग्य से ही होठा द्द 


अर्थात्‌ अपने से निम्नवर्ण 
तलोभ्य नहीं होता (६ निम्नवर्ण के व्यक्ति का दास 
होता )॥ 0 ८2३॥ ०... धर 
अन्तेवासिधर्मा नाहु-- द 


कृतशिव्पोापि निवसेत्क्ृतकालं गुरोगद्द (8 
अन्तेवासी शुरुप्राप्त भ्ो ज्ञनझ्तर *॥ १८४ ॥ 
अन्‍्तेवासी गुरोगृंहे कृतकाल॑ . “वह 


0 रो ' ल्पशिज्षा्थ व्वद्‌ गृद्द 
वसामि! इति यावदड्जीक्ृत तावत्काल वसेत्‌ यद्यपि वर्ष चतुष्ट या दर्वागेव 
लब्धपेत्षितशिह्प विद्य: ॥ कृथ्थ॑ निवसेत्‌ ? शुह्प्राप्त भोजन: 
भोजन येन स तथोक्त: तत्फलप्रद। तस्प 9... 

? ; _. शिल्पस्य फलमाद।याय "7... ायप्रददातीति 
१. अरणान्तिकः | " 


९, श्यान्तों गन्तरा प्रतिमोक्ो 
। तश्कुछ बह: ॥ 





+ 
क्लक्जज्ज्ज 


व्यवहाराध्याय: . ३३९ 


तत्फलप्रदः, एवंथूतो वसेत्‌। नारदेन विशेषोड्प्यत्र द्शित:--स्वशिक्ृपमि- 
च्छुन्नाहतु बान्धवानामनुज्ञया । आचायस्य वसेदन्ते कृत्वा कारू सुनिश्चितस्‌ ॥ 
आचार्य: शिक्षयेदेन स्वगृहे दत्तमोजनम्‌ । न चान्यत्कारयेस्कर्म पुत्रवच्चंनमाच- 
रेत ॥ शिक्षयन्तमसंदुष्ट य आचाय परित्यजेत्‌ । बलाद्वासयितव्यः स्याद्गवधबन्धो 
स सो5हंति ॥ शिक्षितोंडपि कृतं कालमन्तेवाप्ती समाप्नुयात्‌। तत्र कर्म च 
यतकुर्यादाचायस्यव तत्फलम्‌ ॥ गृहीतशिल्पः समये कृत्वाचाय प्रदक्षिणस । 
शिक्षितश्रानुमान्यनमन्तेवासी निवर्तते ॥! (ना० ५।१६-२०) इति । “वध'श- 
ब्दोडत्र ताडनाथ;; दोषस्याल्पस्वात्‌ ॥ ३८४ ॥ 





भाषा--पहले निवास की अवधि निश्चित करके गुरु के घर रहने 
वाला ब्रह्मचारी उसके पूवे विद्या समाप्त कर लेने पर भी अपनी जीविका का 
शिल्प सीखकर उसका फल गुरु को देते हुए और गुरु द्वारा दिया गया भोजन 
ग्रहण करता हुआ उन्हीं के निकट निवास करे ॥ १८४ ॥ 


इत्यभ्युपेत्याशुश्रषारूयं विवादप्रकरणम्‌ । 


अथ सावहयातक्रमग्रकरणंम्‌ १५ 


संप्रति संविहबतिक्रमः कथ्यते; तस्प्र च छक्ष्ण नारदेन व्यतिरेकसुखेन 

वृंशितम्‌--'पीखण्डिनगमादी नां स्थिति: समय उच्यते। समयस्यथानपाकर्म तद्वि- 

वादपदं स्मृतम्‌ ॥! हंति पारिभाषिकध्मण व्यवेध्यानं समयः, तस्यानपाकर्माव्य- 
_तिक्रमः परिपाछन तह॒यतिक्रम्यमाणं विवादपद भवतीरयर्थ: ॥ 


तदुपक्रमार्थ किंचिदाह-- 
. शाजा छत्ता पुरे स्थान ब्राह्मणान्न्यस्य तत्न तु । 
भविद वृक्तिमग्रयात्स्यक्षम: पाल्यतामिति ॥ १८४ ॥ 

राजा स्वपुरे दुर्गादी स्थानं -घवलग्रहादिक कृरवा तश्र बराह्मणान्म्यस्प 
स्थाफ्यित्वा उतद्ब्ाह्मणवातं त्रेविद्य वेदत्रयसंपन्‍न वृत्तिमद्भूहिरण्यादिलंपन्‍न च 
कृश्वा स्वधर्मों वर्णाश्रमनिमित्तः श्रुतिस्सतिविहितो भवन्निरनुष्ठीयतामिति 
तान्ब्राह्मणान्ब्रयात्‌ ॥ १८५ ॥ 

भाषा--राजा अपने दुग में स्थान बनाकर उसमें तीनों वेदों के अध्ययन 
से सम्पन्न, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें कुछ बृत्ति देकर उनसे कहे कि आप 
लोग अपने धर्म का पाछन कर ॥ १८५ ॥ 





धान नधा्रीरकोीी 








| | /३ े बे 2 रस 
१, ध्यवहारपद | २० त्रविद्ञान्‌ । 8. तवूब्राह्मणजातल । ' 





डर याज्षवरक्‍्यस्मृतिः 
एवं नियुक्तेस्ते य॑स्कम कर्तंब्यं तदाह--- 
निजधर्माबिरोधेन यस्तु सामयिक्रो भवेत्‌ । 
सो5पि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मों राजकतश्व यः ॥। १८६ ॥ 
श्रौतस्मातंधर्मानुपमर्देन समयाक्षिष्पन्नो यो धर्मो गोप्रचारोदकरक्षण- 
देवगृहपालनादिरूपः सोडपि यश्नेन पालनीय: । तथा राज्ञा च निजधर्मा- 
विरोधेनेव य; सामयिक्रो धर्मो प्यावस्पथिक भोजन देयमस्मद्रातिमंण्डल 
तुरह्ञादयो न प्रस्थापनीया? हस्येव॑रूपः कृत; सो5पि रक्षणीय: ॥ ५८६ ॥ 
भाषा--अपने धर्म के अनुकूछ जो धर्म सामयिक हो तथा राजा द्वारा 
निर्दिष्ट धर्म की यत्नपूर्यक रक्षा करें ॥ ५८६ ॥ 
एवं समयधमस:ः परिपालनीय इस्युक्त्वा तद्तिक्रमादौ दुण्डमाह-- 
गणद्गव्य हरेच्स्तु संविद लह्नयेच्च यः । 
सवस्व॒दरणं छत्वा त॑ राष्ट्राक्विपवा सयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
यः घुनर्गंणस्य ग्रामादिजनसमूहस्य संबन्धि साधारणं द्वव्यमपहरति, 
संवित्‌ समयस्तां समूहकृतां राजकृतां वा यो लट्ढयेदतिक्रामेत, तदीय॑ सववे 
धनमपहत्य , स्वराष्ट्राद्विप्रुवासये न्निष्कासयेत्‌ ॥ छक्ुय॒च दण्डोडनुबन्धाण: 
तिशतये द्रृष्टंध्यः ॥ अनुबन्धारपस्वे तु ( मनुः 4२१ ९-२३० )--“औथ्रो ग्रामदेश- 
संधानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । विसंवर्देन्नरों लछोभात्त॑ राष्ट्राद्वप्रवासयेत्‌ ॥ 
निगृह्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम । चतुःसुवर्ण पण्निष्काब्छुतमानं च राज्ञ- 
तम्र्‌ ॥! हति मलुप्रतिपादितद॒ण्डानां. निर्वापनचतुःसुवर्णपण्निष्कुशतमानानां 
शवतु्णामन्यतमो जातिशक्त्याद्यपेज्ञया कह्पनीयः ॥ १८७ ॥ 
भाषा --ज्ञो गण के अर्थात्‌ सबके सामूद्दिक धन का अधर्मपूर्वंक अपहरण 
करे अथवा राजा द्वारा या समूह द्वारा दी गई व्यवस्था का 
उद्लंघन करे उसका सम्पूर्ण घन छोनकर उसे राज्य से निर्वासित कर 
देना चाहिए ॥ १८७ ॥ 
इृढू च ते! कर्तव्यमिस्याह-- द 
कर्तेव्यं चचत सर्वे: समूहद्धितवादिनाम्‌ | 
गणिनां मध्ये ये समूहहितवादुनशीलस्तद्वंंचनमितरेगणानामन्तर्गतेर- 
जुल्दर णी यम्त्‌ ॥--- 
अन्यथा दुण्ड हृत्याह--- 


यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दृष्यः प्रथम दमम्‌ ॥ १८८ ॥ 


* ७ चूत या वाजऊज चना 
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यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितवादिवचनप्रतिबन्धकारी स॒ राज्ञा प्रथम- 
साहस दण्डनीय: ॥ १८८ ॥ 
भाषा--( गण के व्यक्तियों में ) सम्रूह का हित कहे उनका अनुसरण 
सभी को करना चाहिए। जो उसके ( समूह के हित के ) विपरीत बोले 
उसे प्रथम साहस का दण्ड देना चाहिए॥ १८८ ॥ 
राज्ञा चेस्‍्थं गणिषु वर्तनीयमिस्याह-- 
सप्तूहकार्य आयातान्क्ृतकार्यान्विसजयेतू । 
स दानमानसत्कारे! पूजयित्वा महीपतिः ॥ १८९ ॥ 
समूहकारय॑ निद्ृवत्त्यथ, स्वपाश्व प्राप्तानू गणिनो -निवंतितात्मीयप्रयोजनान 
दानमानसस्कारेः स राजा परितोष्य विसजयेत्‌ ॥ १८५९ ॥ 
भाषा- समूह के कार्य के लिये आये हुए व्यक्तियों का कार्य करके 
राजा उन्हें दान, मान और सश्कार द्वारा सन्तुष्ट करके विदा करे ॥ ९८९ ॥ 
समूहदत्तापहारिणं प्रस्याह--- 
समूहकार्यप्रह्ठता. यलह्ल॒भेत तद्पयेतू। 
एकादशगशुणं दाप्यो यद्यसो नापयेत्स्वयम्‌ ॥ १९० | 


समूहकार्याथ महाजनेः प्रेरितों राजपाश्व॑ यवसहिरण्यादिक छभते तद- 


प्रार्थित एवं महाजनेभ्यो निवेदयेत्‌ । अन्यथा लब्धादेकादशगुण <दण्डं 
दापनीयः ॥ १९० ॥ 

भाषा--समूह के कार्य से भेजा गया व्यक्ति जो कुछ पावे उसे समूह 
के श्रेष्ठ जर्नों के समक्ष अर्पित करे । यदि वह ऐसा धन नहीं अर्पित करता 
है तो उससे उसका ग्यारह गुना दुण्ड लेना चाहिए ॥ १९० ॥ द 


एवंप्रकाराश्व कार्यचिस्तकाः कार्या हृध्याहू--- 

ने € ५ 

धर्मजशाः शुच्यो5लुब्धा भवेयु! कायचिन्तकाः । 

९ ९ ९ 5 ' 

कर्तव्य वचन तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ १९१ ॥ 

श्रोतस्मातंधर्मज्ञा बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्ता अर्थेप्वलुब्धा: कार्यविचारकाः 
कतेब्या: । तेषां चचनमितरेः कार्यमिस्येतदादराथ पुतर्वंचनस्‌ ॥ १९५१ ॥ 

भाषा--श्रौत और स्मार्त धर्मनजानने वाले, पविन्न, लोभहीव कार्य- 


वित्ारक बनाने चाहिए | उन समूह का हित कहने वालों के वचनों का पालन 
करना चाहिए ॥ १९१ ॥ 


१, चैंवंगणिषु वर्तितध्यं । ३. बद्यस्मे । 8. वेदशा: | . 











३३४ । याज्ञवल्क्यस्मृ ति: 


इदानीं त्रविद्यानां प्रतिपादितं घम श्रेण्यादिष्वति दिशज्ञाह--- 
अणिनंगम पास्रण्डिगणानामप्यय विधिः | 
भेद चषां जप रक्षेत्पूवेवृत्ति च पालयेत्‌ ॥ १९२॥ 
एकपण्यशिल्पो पजीविनः श्रणयः, नंगमाः ये वेद्स्याप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्य- 
मिच्छुन्ति पाशुपतादयः, पाखण्डिनों ये वेदम्य प्रामाण्यमेव नेच्छुन्ति नग्नाटक 
सोगतादयः, गणो ब्ातः आयुधीयादीनामेककर्मो पजीविनां, एपॉं चतुविधाना- 
भप्ययमेव विधि:-यो “निजधर्माविरोधेन! (ब्य० १८६ ) इस्यादिना प्रतिपा- 
(4त: । एतेषां श्रण्यादीनां भेदं धमव्यवस्थानं नृपो रक्षेत्‌ । पूर्वोपात्तां बृत्ति च 
पालयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
भाषा--श्रेणी ( एक व्यापार या शिक्षष करने वाले ), नेगम ( एक ही 
वेद को पढ़ने वाले ), पाखण्डी ( वेद को प्रमाण न मानने वाले ) और गण 
( शस्न्‍रदि विषयक एक ही काय द्वारा जीविका चलाने वालों ) के विषय 
में भी यही नियम है। राजा इन सबके भेद की रक्षा करे और उनकी 
बूबबृत्ति का पालन करे ॥ १९२ ॥ 


इति संविद्ववतिक्रमप्रकरणम्‌ । 


अथ वेतनादानप्रकरणम्‌ १६ 


संप्रति वेतनस्यथानपाकर्माख्यं व्यवहारपद प्रस्तूबते । तत्स्वरूपं च नारदे- 
नोक्तम ( ६।१ )- स्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः। वेतनस्यान- 
पाकम तद्विवादपद स्मृवम्‌ ॥! इति। अस्यार्थ:--शभ्ृत्यानां वेतनस्य वचय माण- 
श्छोकरुक्तो दानादानविधिक्रमो यन्न विवादपदे तद्बंतनस्यानपाकम ध्युच्यते; तत्न 
निर्णय माह 
गृह्दीतवेतनः कम त्यजन्द्विगुणमावददेत्‌ । 
अगुद्ीते 'समं दाष्यो अ्र॒त्य रक्ष्य उपस्करः ॥ १९३ ॥ 
गृहीत वेतन येनासौ स्वाज्भीकृत॑ कर्म व्यजनू भ्रकुबन्‌ द्विगुणां थ्वूर्ति 
स्वाभिने दद्यात्‌ू। यदा पुनरभ्युपगत॑ कर्म भग्ृहदीते एवं वेतने व्यजति तदा 
सम॑ यावद्वृतनमभ्युपग्त तावद्दाप्यो न द्विगुणमं । यद्वाइड्रीकृतां भ्वृति दत्त्वा 
बलातकारयितब्यः; 'कर्माकुव॑न्प्रतिश्रुत्य कार्यों दृत्वा भ्टुति बलछात्‌! ( ६।५ ) इति 
नारदवचनात्‌ | भ्तिरपि तनेवौक्ता--म्ुत्याय वेतन दुद्यात्कमंह्वासी यथा- 


; 0 ५ । 
१. पाषाण्डि। ३. झतानां। ३, सम॑ बाय < तय: पाहय उपस्करः । 
४. भ्ताय । 
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क्रमम्‌ । आदी मध्येडवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥! ( ना० ६।२ ) इति । 
तश्न भ्वृत्यरुपस्कर “उपकरण लाड्ुलादीनां प्रग्रहयोकत्रादिक यथाशकक्‍त्या रक्षणी- 
यम््‌ $ दृतरथा कृष्यादिनिष्पत्त्यनुपपत्तः ॥ १९३ ॥ 

भाषा--वेतन लेकर काम छोड़ देने वाले से दूना वेतन स्वामी को 
दिलावे | विना वेतन लिये ही कार्य करना स्वीकार करके न करे तो वेतन के 
बराबर धन दिलावे। वे ग्वत्य भी उपस्करण ( हल आदि औजार की ) यत्न- 
पूवक रक्षा करे ॥ १९३ ॥ मे 


७------- 


भ्तिमपरिच्छिद्य यः कर्म कारयति त॑ प्रत्याह--- 
दाष्यस्तु दृशमं भाग वाणिज्यपशुसस्यतः । 
अनिश्चित्य भ्रृति यस्तु कारयेत्स मद्दीक्षिता ॥ १९४ ॥ 
यस्तु स्वामी वणिक गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनमेव भ्वत्यं कम 
कारयंति घत त्तस्माद्वाणिज्य पशुसस्यलक्षणात्‌ कर्मणो यज्ञब्धं तस्य दशर्म भाग 
भ्ृत्याय मही ज्षिता. राज्ञा दापनीय: ॥ १९४ ॥ 
भाषा--जो भ्वृति ठहराये विना अृर्यों से कार्य लेता है व्यापार, 
पशुपालन या खेती का काम लेता है उससे राजा तत्तत्‌ कार्यों से होने 
वाले लाभ का दसवाँ भाग अत्यों को दिलावे ॥ १९७ ॥ 


- अनाज्ञप्तका रिणं प्रत्याह--- 
देश काल च 'यो5तीयालाभ॑ कुर्याच्च योपन्यथा । 
तत्र स्यात्सवामिनश्छन्दोषधिक देय कृतेषधिके ॥ १६५ ॥। 
यस्तु भ्वत्यः पण्यविक्रयाद्य॒चितं देश काल च पण्यविक्रयाद्रकुर्वन्दर्पा दि- 
नोज्नइ्येत्तस्मिन्नेव वा देशे काले च लाममन्यथा व्ययाद्यतिशयसाध्यतया ही न 
करोति तस्मिन्भ्तके भ्वुतिदानं प्रति स्वामिनश्छुन्द इच्छा भवेत्‌ यावदि- 
च्छुति तावहयाज्ञ पुनः सर्वामेव भ्ठतिमित्यर्थ: । यदा पुनर्दशकालाभिज्ञतया5- 
घिको लाभः कृतस्तदा पूर्वएरिच्छुन्नाय *भ्वतेरधिकमपि धंन स्वामिना भ्वत्याय 
दातव्यम्‌ ॥ १९५ ॥ 
भाषा--जो अ्ृत्य ( व्यापार योग्य ) स्थान और समय, का उल्लंघन 
करके लाभ के स्थान पर हानि कराता है तो उसके वेतन के विषय में स्वामी 
अपने इच्छानुसार करे; किन्तु जब देश और समय के ज्ञान से वह अधिक 
लाभ कराता है तो उसे वेतन से अधिक घन देना चाहिए ॥ १०५ ॥ 





१. उपस्करणं । ३. दाष्यस्तह॒शमं । ४, श्त्यकर्म /। ४. यो यावश्कम 
कुर्यातू। थ. जर्पाहनमुलहबेत्‌। ६, शुतेरपि क्रिसमपि घगमणिकं। 














३३६ द याज्षवल्क्यस्म्ृतिः 


अनेकभृध्यसाध्यकसंणि भुतिदुन प्र कार माह ० 
या यावत्कुरुते कम तावत्तस्य तुं वेतनम्‌ | . 
उभयोरण्यसाध्य चेत्साध्ये कुर्याय्रधाभ्रतम्‌ ॥ १९६ ॥ 

यदा पुनरेकमेव कम नियतवेतनम्लुभाभ्यां क्रियमा्णं उभयोरष्यसाध्य 
चेद्दयाध्याद्यमिभवादुभाभ्यामपिशब्दादूबहुभिरपि यदि न परिसमापितं तदा यो 
भृत्यों यावतक्रम करोति, तावत्तस्मे तत्कृतकर्मानुसारेण मध्यस्थक्रिपत॑ 
वेतन देय, न पुनः समम्‌ । नचावयवद्वः कर्मणि बेतन्स्योपरिभाषितत्वादुदान- 
मित्ति मनन्‍्तव्यम्‌ । साध्य तूभाभ्यां कमंणि निव्तिते यथाश्रतं यावत्परिभाषषतं 
तावदुभाभ्याँ देयं, न पुनः प्रत्येक कृत्स्ने वेततनं, नापि कर्मानुरूपं परिक्लप्य 
देयम्‌ ॥ १९६ ॥ 

भाषा--यदि एक ही कार्य को दो अहत्य करें और ( व्याधि एवं आधि 
के कारण ) वह समाप्त नहो सके तो जो जितना काय किये हो उसी 
के अनुसार उल्तबका वेतन होता है ओर कार पूरा हो जाने पर जितना 
बताया जाय उतना उन दोनों को देना चाहिए ॥ १९६ ॥ 

'आयुधी यभारवाहको प्रत्याह-- 

अराजदेविक नए भाण्ड द्ष्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविष्न कूच्चेव प्रदाष्यो द्विगुणां श्रतिम्‌ || १९७ !। 

न विद्यते राजदैविक यस्य भाण्डस्य तत्तथोक्तम्‌ । तद्यदि प्रज्ञाहीनतया 
चाहकेन नाशितं॑ तदा नाशानुसारेणासी तद्भाण्ड दापनीयः। तदाह नारदः 
(६।९)---'भाण्ड व्यसनमागच्छेय्यद वाहकदोषतः | दाप्यो यत्तत्र नश्येत्त 
देवराजकृताहते ॥! इति । यः पुनर्विवाहाद्यथ मड्गछवति वासरे प्रतिष्ठपानस्य 
तत्प्रस्थानौपयिक कम प्रागद्भीकृत्य तदानीं 'न करिष्यामि! इति प्रस्थान विश्न प्ता- 
चरति तदासोौ द्विगुणां म्त्तिं दाप्यः । अध्यन्तोत्कषहेतुकमनिरोधात्‌ ॥ १९७ ॥ 

भाषा--राजां और देव के उत्पात के बिना ले जाने बाले भ्व॒त्य से भाण्ड 
का नाश हो जाय तो उससे भाण्ड दिलावे; जो ( विवाहादि मंगलूकाय के ) 


प्रस्थान के समय विध्न करे ( जाने को कहकर न जावे ) उससे वेतन का 


दूना घन दिलकायवे ॥ १९७ ॥ 


प्रक्रान्ते सप्तम॑ भागं चतुथ पथि सरतत्यंजन, । 
भ्रतिमर्घपथे सा प्रदाष्यस्त्याजकोउपि च ॥ १९८ | 


१. च । २. उभयोरष्यशाठय चेच्छाटवे कुर्या(द्रथाभ्रुतम)चद्यथाकृतम्र्‌ । 
३, भराजदुविकाब्नष्ट । ४, विध्नकर्ता च। ५, संस्यजेत्‌ । 
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. किंच,-प्रक्रान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने स्वाड्रीकृतं कम यस्थ्यजति, असौ म्तेः 
सप्तम भागं दाप्यः । नन्‍्वज्रेत विषये “प्रस्थानविध्नकृत! ( ब्य० १९७ ) हत्या" 
दिना द्विगुणग्ठतिदानसुक्त, इृदानीं सप्तमो भाग इति विरोध: । उच्यते,-म्ठ॒त्य- 
न्तरोपादानावसरसंभवे स्वाद्रीकृत कर्म यस्व्यजञति तसय सप्तमो विभागः | यस्तु 
प्रस्थानल्मसमय एवं व्यजति, तस्य द्विगुणभ्वुतिदानमिष्यविरोधः ॥ यश पुनः 


पथि प्रक्रान्ते गमने वतंमाने सति कर्म ध्यज्ञति, स अआुतश्चतुथ भागं दाष्यः | 


अधंपथे पुनः सर्वा अ्वरति दाप्य: | यस्तु स्याजकः कर्मास्यजन्तं व्याजयति स्वामी 
पूर्वोक्तप्रदेशेष्वतसतावपि पूर्वोक्ततप्तमभागादिक अ्वुस्याय दापनीय: एतच्चाब्या- 
घितादिविषयम्‌ । 'भर्योइनातों न कुर्याद्रो दर्पाःकर्म यथोचितम्‌ ॥ स दण्डयः 
कृष्णलान्यष्टी न देयं तस्य वेतनम्‌ ॥! (८4।२१५)--इंतिः मन्॒ुवचनात्‌ | यदा 
3धघुनव्याघावपगतेउन्तरितद्विसान्परिगणय्य पूरयति, तदा लभत एवं वेतनस्‌ । 
“आतंस्तु कुय व्स्वस्थः सन्‍्यथाभाषितमादितः । स॒दोर्घस्यापि कालूस्थ स्व 
लसेतेव वेतनम्‌ ॥? (4।२१ ६) इति मनुस्मरणात्‌॥ यस्व्वपगतधव्याधिः स्वस्थ 
एवालस्यथादिना स्वारब्घं कर्माल्‍्पोनं न करोति, परेण वा न समापयति, तस्मे 
वेतन न देयसिति । यथाह मनु (८।२१७)--“यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्त- 
व्कम न कारयेत्‌ । न तस्य वेतन देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥! इति ॥ १९८ ॥ 

भाषा--प्रस्थान के समय कार्य करके जो मार्ग में छोड़ दे तो उस 
अआत्य से वेतन का सातवाँ भाग के और आधे मार्ग में कार्य छोड़ दे तो उससे 
सम्पूर्ण भति दिलानी चाहिए और जो उससे काम छोड़वाता है उससे भी 
सारी भति दिलावे ॥ १९८ ॥ 


इति वेतनादानप्रकरणम्‌ । 
अथ द्यतसमाह्नयप्रकरणस्‌ १७ 


अधुना द्यत्तसमाह्याख्य *विवादपदमधिक्रियते; तत्स्वरूप नारदेनाभिहितश्न्‌ 
( १६।३ )--“अक्षबध्नशलाकाचग्रेदेवनं जिह्ाकारितम्‌ । पणक्रीडावयोभिश्र पद 
घ्तसमाहयस्‌ ॥ इति। अज्ञाः पाशकाः, बध्नश्रमपट्टिका, शलाका दुन्तादि, 
भसय्यो दीघचतुरखाः, “आध्य'ग्रहणाच्च तुरड्रादिक्रीडासाधन करितुरड्गरथादिक 
गृह्ामते । तरप्राणिभियहेवन क्रीडा पणपर्विका क्रियंते। तथा वयोशिः पत्चिभिः 
कुक्कुटपारावतादि्भशिः “च! शब्दान्मन्लमेषमहिषादिभिश्च प्राणिभिरया पणपूर्विका 
क्रीडा क्रियते, तदुभयं यथाक्रमेण ध्यृतसमाह्याख्यं विवादपदम्‌ | थाूत॑ षच 
समाह्यश्र द्यूतसमाह्यम्‌ । तदुक्त मनुना ( ९५३२३ )--भप्नाणिभियल्क्रियते 
तब्नोके धतमुच्यते । प्राणिभि क्रियमाणस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥! इति ॥ 


१, व्याध्याद्यपगमे । ३. व्यवहारपद्मधि | ३. अक्षबध्न । 
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ब्ड८ ..._याक्षबल्क्यस्मृतिः 


तन्न ग्यृतसभाधिका रिणो वृत्तिमाह-- 
ज्लहें शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञश्चक शतम। 
ग्रह्लीयाद्‌ धूतेकितवादितराइशक शतम्‌ ॥ १९५९ ॥ 
परस्परसंप्रतिपत्त्या कितंवपरिकल्पितः पणो ग्लह इस्युच्यते । तन्न ग्लहे 
तदाश्रया शतिका शतपरिमिता तद्धिकपरिमाणा वा वृद्धियस्थासी शतिकवृद्धिः, 
तस्माद्‌ घूत॑कितवास्पशञ्नक शतमात्मवृत््यथ सभिको ग्रूद्लीयात्‌ । पश्च पणा आयो 
यस्मिन्‌ू शते तत्‌ पद्मचकं शतस्‌ । 'तदस्मिन्वृद्धधायछाभ--? ( पा० ७।१।- 
४७ ) इत्यादिना कन्‌ । जितग़लहस्य विशतितम भागं गद्दी यादित्यर्थ: । सभा- 
कितवनिवाघ्तार्था यस्यास्थयंसी सभिकः । कलिपिताक्षादिनिखिलक्रीडोपकरणस्त- 
दुपचितद्गष्योपही वी सभापतिरुच्यते । इतरस्मास्पुनरपि पूर्णशतिकब्ृछेंः कितवा- 
इद्यक शतं जितद्रव्यस्य दृशमं भागं गुर्व यादिति यावत्‌ ॥ १९९ ॥ 


भाषा--चुआ के खेल में धूत जुआरी ,( जीतने वाले -) के. घन में पाँच - 


प्रतिशत समभिक ( जुवा चलाने चाछा ) छेवे ओर दूसरों -से दुसः प्रतिशत 
वसूल करे ॥ ३९५९ ॥ ' 20 20 


: एवं क्‍लृप्तवृत्षिना सभमिक्केन कि कृतव्यमसिस्य्राह-त 


स॒ सम्यकपालितो 'द्द्याद्वाश भाग यथाकृतम्‌ । 
जितमुद्ञ्राहयज्जेन्न दद्यात्सत्य बच क्षमी ॥ २०० ॥ 
य एवं क्लघबत्तिय्यंताधिकारी स राज्ञा धघूतकितवेभ्यो रक्षितस्तस्म राजे 
यथा संप्रतिपन्नमंशं दच्यात्‌ ; तथा जित॑ यदू द्वेब्यं तदुद्‌ ग्राहयेत्‌ बन्धक ग्रह णेना 
सेघादिना च पराजितसकाशादुद्धरेत्‌। उद्घ॒त्य च तद्धुनं जेन्रे जयिने सभिको 


दच्यात्‌ ! तथा क्षमी आत्वा सत्यं वचो विश्वासार्थ द्युतकारिणां दच्यात्‌ । तदुक्त 


नारदेन (१६।२)-- समिक्रः कारयेदू यूतं देय॑ दुच्याच्च तस्क्ृतस्‌” हृति ॥२००॥ 
भाषा--वद्द सभिक राजा द्वारा संरक्षित होने पर उस्ते यथोचित अंश 


प्रदान करे और जीतने वाले को जीता हुआ धन दिलावे तथा क्षमाशीर होकर. 


दूसरे धघतकरों के विश्वास के छिये सत्य वचन देवे ॥ २०० ॥ 
यदा पुनः समभिको दापयितु न शकक्‍नोति, तदा राजा दापयेदित्याई-- 
है हे रि ७.0 ँ 6 
पाप्त नचुपतिना भागे प्रसिद्धे धूतमण्डले । 
जित॑ ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०१ ॥ 
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१, भाग राजे दुद्याद्ययाश्रुतम्‌ । २० जितसुंद्आहयेज्जेत्रे दुशधास्सस्यवचाः 


. क्मी ) ३ जितं ब्रध्यमुवग्राहयेत । ४. प्राप्ते भागे थ नुपतिः॥ ५. तु न | 
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प्रसिद्ध अप्रच्छुन्ने राजाध्यक्तसमन्विति ससभिके समिकसहिते कितवस- 
साजें सभिकेन च राजभागे दत्ते राजा घूत॑ंकितवमविप्रतिपन्‍नं जित॑ पणं दाप- 
येत्‌। अन्यथा प्रच्छुन्ने सभिकरहिते अदृत्तराजभागे द्ते जितपणं जेन्र न 
दापयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

भाषा--राजा ( सभिक से ) अपना अंश प्राप्त करने पर ज्ञात (गुप्त. 
'नहीं अपितु राजा द्वारा संरक्षित ) द्यतकर्रा के मण्डल में समभिक के निरीक्षण “. 
में ज़ीता हुआ धन जोतने वाले को दिलावे अन्यथा ( संरक्षित द्यतकर॒मण्डक 

होने पर ) न दिलावे ॥ २०१ ॥ ै 








जयपराजयविप्रतिपत्तो निर्णयोपायमाह--- 


द्रष्ारो व्यवह्दाराणां साक्षिणश्व त एच हि | 
यूतव्यवद्वाराणां द्वष्टारः सभ्यास्त एव कितवा एवं राज्ञा नियोक्तब्या: 
'न॒ तन्न “शुताध्ययनसंपन्ञा? ( इ्य० २ ) इत्यादिनियमो5स्ति । साज्षिणश्र द्य॒ते 


झआतकारा एवं कार्याः न तत्न 'स्रीबालबुद्धकितव-! (ब्य० ७० ) हृत्यादि- 
निषेधो5स्ति ॥-- 


'क़विदयत निषेद्धु दण्डमाह--- 
राज्ञा सचिह्न निर्वास्या: कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ २०२ ॥ 

कूटेरसखादिभिरुपधिना च मतिवश्चनहेतुना मणिमन्त्रौषधादिना ये दीव्यन्ति 
तान्‌ श्वपदादिनाइड्यित्वा राजा स्वराष्ट्राज्षिवासयेव्‌। नारदेन तु निर्वासने 
विशेष उक्त: ( १६।६ )--छूटाक्षदेविन! पापान्‌ राजा राष्ट्राह्िवासयेत्‌ । 
कण्ठेडइत्तमालामासज्य स होषां विनय: स्म्ुतः ॥! इति। थानि शव मनुवचनानि 
आतनिषेधपराणि ( मनुः ९३२४ )--'धर्त समाहयं चेच यः कुर्यात्‌ कारयेत 
वा । तान्‍्सर्वान्घातयेद्राजा शुद्वांश्न॒ द्विजलिट्विनः ॥” इत्यादीनि, तान्यपि छूटा- 
सदेवनविषयतया राजाध्यक्षप्रभिकरहितद्यतविषयतया च योज्यानि ॥ २०२ ॥ 

भाषा--ज्ञुए के व्यवहार को देखने-वाले एवं साक्षी वे ही ( ग्यतकर ही) 
होते हैं। कपटपूर्वक ( मणि, मंत्र, औषध आदि से ) जुआ खेछने वाले को 
कुत्ते के पंज आदि चिह्न से दागकर राज्य से निर्वासित कर देवे ॥ २०३ ॥ 





दतमेकमुख काय तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
किंच, यरपूर्वोक्त थतं तदेकमुख एक मुख प्रधान यस्य द्यतस्य तत्तथोरक्त 
कायम , राजाध्यक्षाधिष्ठित राज्ञा कारयितव्यमित्यथ:; तस्करज्ञानकारणातू | 


१, घते पणं जेत्रे। २. सचिह्ना । 
शेर या[० 








प्र कब 
ननीनमराागततयतयतयतय 
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शै४ध० ... याज्चवरक्यस्मृति 


तस्करज्ञानहूपं प्रयोजन पर्यालोच्य प्रायशश्रोर्याजितघना एव कितवा भवन्ति, 


अतश्ोर विज्ञानार्थमेकमु्ख कार्यम्‌ ॥-- 
धतधम समाहये5तिदिशल्नाह--- 
प्‌ष एव विधिज्ञयः प्राणिद्यते समाहये ॥ २०३ ॥ 
“लहे शतिकवृद्ध:ः ( व्य० १९९ ) हृत्यादिना यो द्यतधर्म उक्त, स एव 
प्राणिद्यते महलमेषमहिषादिनिवत्य समाहयसंज्ञके ज्ञातब्य: ॥ २० रे ॥ 
आश्या5-"चोरों के पहिचान के लिये एक व्यक्ति को द्यूत का प्रधान 


( अध्यक्ष ) नियुक्त कर देना चाहिए । प्राणिद्यत ( पहलवान, भेंडा, मैस$ 


थादि को कछ़ाकर खेले जाने वाले जुए ) में भी ये नियम समझने चाहिए ॥ 
.._ इति थ्ूतसमाह्नयारूय प्रकरणमर्‌ । 


अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम्र्‌ १८ 


इृढ्ानीं वाक्पारुष्य प्रस्तुयते; तहलक्षणं चोक्त नारदेन ( १७५॥॥ )--देश- . 


जातिकुलादीनामाक्रोश न्यड्संयुतम्‌ । यद्गचः प्रतिकूछार्थ वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥? 
हति | देशादीनामाक्रोशं न्यड्लसंयु तम्‌ । उच्चर्भाषणमाक्रोशः, न्‍्यड्रमवर्थ तदु 
भययुक्त यश्वतिकूलाथमुद्देंगजननाथ वाक्य तद्वाक्पारुष्य कथ्यते । तन्न 'कलह- 


प्रियाः खलु गौडाः इति देशाक्रोशः । 'नितान्त॑ छोलछुपाः खल्ु विप्राःः इति . 


जात्याक्रोशः । “क्ररचरिता नजु वश्वामित्राः! इति कुछाक्षेप:। आदियग़हणात्स्व- 


विद्याशिर्पादिनिन्द्या विद्वस्छिलपादिपुरुषाक्षेपो गुह्मयते । तस्य च दण्डतारत* 
स्यार्थ निष्ठुरादिभेदेन त्रेविष्यमभिधाय तदलक्षणं तेनेवोक्तम ( १५॥३ )-- 


“*निष्ठराश्छीरृतीब्रत्वादृपि तत्त्रिविध स्मतम्‌ । गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डो5पिः 


. श्यात्क्रमाद्‌ गुरु: ॥ साज्षेप॑ निष्ठर ज्ञेयमश्लील न्यड्रसयुतम्‌ । पतनीय रुपाक्रोश- 


स्तीव्रमाहमनीषिण: ॥! इति । तन्न घिडमूल जाल्ममित्यादि साज्षेपम्‌ । अन्न 
न्यज्ञमित्यसभ्यम्‌ । अवद्य भगिन्यादिगमनं तद्यक्तमश्लीलम्‌ । सुरापोअ्सीत्या- 


द्मिहापातकायाक्रोशेथुक्त वचस्तीत्रम्‌ ॥ 


तन्न निधुराक्रोशे सवर्णविषये दृण्डमाह-- 
सत्यासत्यान्यथास्तो तरैन्यूनाज्लेन्द्रियरोगिणाम्‌ । 
क्षेप करोति चेदण्ड्यः पणानधे त्रयोद्शान ॥ २०७ ॥ 
न्यून।छ्ाः करचरणादिविकलाः, न्यूनेन्द्रिया नेन्नश्रोश्रादिरहिताः, रोगिणो 
दुश्चमंप्रद्धतयः, तेषां सत्येनासस्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दार्थया स्तुथ्या। 





:. झछु छोलपाः ! ३, शिक्षादि । ३. घिड्मूर्ख जात्मस्थ्वमित्यादि । 
४. त्रवोद्श | 
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दत>-->- ० न +- कान ऑअंडिऋंाओई की 


उयवहाराध्याय: . शै8१ 


यन्रन नेन्नयुगलहीन .'ुषो5न्थ इस्युच्यते तत्सत्यम्‌ । यन्न पुनश्चज्षुष्मानेवोग्श 
इत्युच्यते तद्सत्यस््‌ ।- यत्र विकृृताकृतिरेव देशनीयस्स्वमसीस्युच्यते तद्ख्थ- - 
थास्तोन्नम्‌ । एवंविधयः ज्ञेप॑ निभत्सनं करोश्यसी अर्धाधिकन्रयोद्शपणानद्ण्छ० .. . 
नीयः । ( मनुः 4२७४ )--कार्ण वाउप्यथवा खख्षमन्यं वाउपि तथाविधम्‌ | 
तथ्येनापि ब्रुबन्दाष्यो दण्ड कार्षापणावरस्‌ ॥? इति यन्मनुवचनं, तद्तिदुयृत्त बन 
णंविषयमस्र्‌ । यदा पुनः पुत्रादुयो मान्रादीनू शपन्ति तढ़ा शतं दण्डनीया ह्ति 
तेनवोफक्तम्‌ ।( मनुः 4२७५ )--“मातरं पितरं जायां आतरं श्वशुरं गुरुस 
भआज्ञारयब्शतं दाप्यः पन्‍्थान चादददू गुरोः॥! इति4 एतच्च सापराधेणु मान्नादिशु 
गुरुषु निरपराधायां च जायायां द्वष्टब्यम्‌ ॥ २०४ ॥ 
भाषा--जो किसी विकलेन्द्रिय और रोगी थादि को सच्चे या झठे ही 
निन्दापरक वचनों से भाक्षेप करता है तो उससे साढ़े तेरह पण दुण्ड छेना 
आहिए ॥ २०४७॥ 
अश्छीलाजेेपे दण्ड माह--- 
अभिगनन्‍तार्मि भगिनीं मातर वा तवेति ह । |! 
दापन्‍न्त दापयेद्वाज्ञा पदच्चवविशतिक दृमम्‌ ॥ २०५७ ॥ 

'  (बढ़ीयां भगिनीं मातरं वा अभिगनन्‍तास्मि? इति शपन्‍तं अजन्यां वा रख 
ज्ञायामभिगन्ताउस्मि इत्येवे शपनत राजा पश्चविशतिक पणानां पदत्चाणिका 
विंशतियस्मिन्दृण्डे स तथो्तस्तं दमं दापयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 

भाषा[+- ४५ बहन या माँ का में अभिगन्ता ( जार ) हूँ” इस प्रकार 
का वचन कहकर गाली देने वाछे से राजा पच्चीस पण दण्ड छे ॥ २०५ ४ 

एवं समानगुणेषु वर्णिषु दुण्डमभिधाय विषमगुणेषु दण्ड प्रतिपादणि' 
सुमाहु--- ु ै 

अधो5वधपम्मेषु द्विशुणः परस्म्रीषूत्तमेषु च। 

... अधमेष्वाज्षेप्त्रपेछया न्‍्यूनवृत्तादिगुणेष्वर्धों दुण्डः | पू्वाक्ये पद्म, 
जतेः प्रकृतस्वात्तदपेक्षयाधेः साधधंद्वादशपणाध्मको बद्रृष्टध्यः। परभार्यासु पुनर- 
विशेषेण ह्विगुणः पथ्चर्विश्यपेक्षयेव पथ्चाशत्पणात्मकोी वेदितिंब्य/। तथोक्त- 
मेषु च॒ स्वापेत्ञयाधिकश्नतवृत्तेषु दुण्डः पठचाद्ात्पणाश्मक एुव ॥ 

. वर्णानां मूर्धावसिक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दुण्डकह्पनामाह--- 

दृण्डप्रणयन काय वणज्ञात्युतक्तराधर: ।| २०६ ॥ 


१» नेषोउल्य हलि । है. हि। दे मूछछथ३ ॥. 








३8७२ याज्षवल्क्यस्मृतिः 


.चर्णा ब्राह्मणादय:, जातयो मूर्धावसिक्ताद्या: । वर्णाश्व जातयश्र वर्णजातयः # 
उत्तराश्व अधराश्र उत्तराधराः, वणजातयश्व ते उत्तराधराश्व वणज्ञास्युत्तराधर।ः, 


नयनमूहनं वेदितव्यम्‌ | तन्च दण्डकल्पनमुत्तराधररिति विदेषेणोपादानादुत्तर|- 





रकृष्ट चाक्रश्य ब्राह्मण: ज्ञत्रियाक्षेपनिमित्तात्पथ्चाशत्पणद॒ण्डात्किचिद्धिक पश्च 
सप्तेध्यात्मक दृण्डमहति, ज्ञत्रियोडपि तमाक्रश्य ब्राह्मणाक्षेपनिमित्त[च्छुतदण्डा- 
_ दून पशञ्मप्रप्ततिमेत्र दण्डमहंति । मूर्धावसिक्तो5पि तावाक्रुश्य तमेव दृण्डमहंति । 


| 


द मूर्धावसिक्ताम्बष्ठ यो: पररुपरा क्षेपे ब्राह्मणन्नत्रिययो: परस्पराक्रोश निमित्तकौ यथा- 


क्रमेण दण्डो वेदितव्यां । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ॥ २०६ ॥ 

भाषा--हीन वर्ण की स्त्रियों के विषय में ऐसी गाली देने पर उपरोक्त दण्ड 
अआाधा होता है और उत्तम वर्ण की परख्री के लिये कह्दने पर दूना होता है । 
इसी प्रकार वर्ण और जाति की उच्चता एवं निम्नता का. विचार करके दण्ड: 


देना चाहिए ॥ २०६ ॥ 
एवं संवर्णविषये दुण्डमभिधाय वर्णानामेव प्रतिलोमांनुलोमाक्षेपे दण्डमाह--- 
प्रातित्नोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमा; 
वेर्णानामानुलोम्येन तस्मादूर्घधाधद्वानितः ॥ २०७ ॥ 
अपवादा अधिकज्षेपाः । प्रातिलोग्येनापवादाः प्रातिलोम्यापवादाः, तेघु 


'ब्राह्मगाक्रोशका रिणो: ज्त्रियवेश्ययो यंथाक्रमेण पूर्ववाक्याद्‌ द्विगुणपदोपाक्त पञ्चाश- 


श्पणापेक्षया द्विगुणाः शतपणाः, त्रिगुणाः साधशतपणा दण्डा वेद्तिव्याः । 
शूद्गस्य ब्राह्मणाक्रोशे ताडनं जिह्लाच्छेदुन वा भवति; यथाद्द मनुः ( 4२६७ 2» 
--'शततं ब्राह्मणमाक्रश्य ज्ञषन्नियों दण्डमहंति | वेश्योव्ध्यघेशतं हू वा शूद्रस्तु 
बधमहंति ॥! इति; विटशूद्वयोरपि ज्ञत्रियादनन्तरकान्तरयो स्तुल्यन्यायतया 
झतमध्यधंशत च यथाक्रमेण चनत्नरियाक्रोशे वेदितिग्यम्‌ | शुद्वस्य वश्याक्रोशे 
शतस्‌ । आनुलोम्येन तु वर्णानां,चत्रियविटशुद्राणां ब्राह्मणेनाक्रोशे कृते तस्मादू- 
| श्राह्मणाक्रो शनिमित्ताच्छुतपरि मितास्क्षत्रियदुण्डाटप्रतिवर्णमर्धस्याधस्थ हार्नि 


| 


कृत्वावशिएं पञ्चाशस्पद्नविश तिसाधंहद्शपणाध्मक यथाक्रमं ब्राह्मणों दुण्डनीयः ।- 


तदुक्त मनुना (८।२६८)--“पतञ्चाशदुबआाहाणो दृण्डथः ज्षत्रियस्यासिशंसने ।  वेश्यें 


१. विशेषोपादानात्‌ । ९. दण्डाद्धीनं। ४. सवंवर्ण । ४, प्रतिलोमा- 
पवादेषु ॥ ५, वर्णान्ध्याद्यानुछोग्येन तस्मादेवाधहानतः । ६. पत्चविशस्यधे 


. छादुश | ७. वेश्यस्य चार्धपश्चाशव्‌। 


ते: वर्णजास्युत्तराधरः परस्परमाक्षेपे क्रियमाणे दुण्डस्यथ प्रणयन प्रकषण 


घरभाव्रापेक्षयेव कतंव्यमित्यवगग्यते । यथ। मूर्घावसिक्तं ब्राह्मणाद्धीन कन्नियादु- 


का 


व्यवहाराध्यायः डै8 ३- 


स्यादधपन्नाइच्छद्रे द्वादशको दमः ॥? इति ॥ ज्ञत्रियेण वेश्ये शूद्वे वाक़्टे यथा- 
क्रम॑ पन्‍्चाशत्पब्चविंशतिको दुमी । वश्यस्य च शरद्गाक्रोशे पदञ्चाशदित्यूहनीयम 
ब्राह्मणराजन्यवस्क्षत्रियवेश्ययोःः ( १९२४ ) इति गोतमस्मरणात्‌ ।--“विदशू- 
द्वयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तक््ततत:ः” इति ( 4।२७७ ) मनुस्मरणाच्च ॥ २०७ ॥ 
भाषा--व्र्णों की प्रतिकोमता से दोष लगाने पर ( भर्थात्‌ जब छोटी 
जाति वाला बड़ी जाति वाले को दोष लगावे तो ) दूना, तिगुना दण्ड होता 
है और वर्णों की अनुलोमता से ( बड़ी जाति वाछे पर मिथ्या भारोप लगाबे 
तो ) वर्णानुसार दृण्ड भाघा कम होता जाता है ॥ २०७ ॥ 
पुनर्निष्ठराक्षे पस धिकृत्याह --- 
बाहग्रीवानंत्रसक्थिविनाशे वाचिके दम: | 
शत्यस्तद्र्धिकः पादूनासलाकणंकरादि्षु ॥| २०८ ॥ 
बाह्नादीनां प्रत्येक विनाशे वाचिक्रे वाचा प्रतिपादिते 'तव बाहू छिनझि? 
इश्येबंस्पे शत्यः. शतपरिमितो दण्डो वेद्तिव्यः । पादनासाकर्णकरा« 
दिघु 'आदि'ग्रहणास्स्फिगादिषु वाचिक्रे विनाशे तद्र्धिकः तस्य शत्तस्याध तदधे 
तद्यस्यास्प्यप्तौ तदर्धिकः, पदञ्चाशत्पणिको, दण्डो वेद्तिव्यः ॥ २०८ ॥ 
भाषा--बाह, गदन, आँख, हडडी, तोड़ने की धमकी देने पर| सौ पण 
और पेर, नाक, कान और हाथ जआादि तोड़ने की धमकी देने पर उसके आधघा 
शर्थात्‌ पचास पण दुण्ड होता है ॥ २०८ ॥ 


अशक्तस्तु बद्न्नव दृण्डनीयः पणान्द्श । 
तथा शरक्तः प्रतिभ्रुव॑ दाष्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २०९ ॥ 
किंच, यः पुनज्वरादिना क्ञीणशक्ति: त्वह्वाह्माथद्जभड्जं करोमि! इत्येवं शप- 
व्यसों दृुश पणान्दण्डनीय:। यः पुनः समथः क्षीणशक्ति पूववदाक्षिपत्यसौ 
पूर्वोक्तशताद्दिण्डोत्त रकाल तस्याशक्तस्य च्षेमार्थ प्रतिभुवं दापनीयः,॥ २०९ ॥ 
भाषा--यदि अशक्त ( ज्वरादि से क्षीण शक्ति वाला ) इस प्रकार का. 
वचन बोले तो उसे दस पण का दण्ड देना चाहिए और यदि शक्तिशाली 
व्यक्ति दुबल व्यक्ति से ऐसा वचन कहे तो उससे सो पण दण्ड लेवे और 
उस (दुबल व्यक्ति ) की रक्षा के लिये उससे प्रतिभू ( जामिन ) उपस्थित 
करावे ॥ २०९ ॥ क्‍ 
-  तीबाक्रोशे दृण्डमाह--- 
पतनीयकते क्षेपे दण्डो मध्यम्रसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाष्यः प्रथमलाहसम्‌ ॥ २१० ॥ 


१. श्ततो3र्षिक्ष:ः । २. क्ेमाय । ३. प्रथमलाहलः! । हट 
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पातिस्यहेतुमित्रह्महत्यादिभिव॑र्णिनामाक्षेपे कृते मध्यमसाहसं दृण्डः | 
.  उपपातकसंयुक्ते पुनः 'गोध्नस्वमसि इत्येवमादिख्पे क्षेपे प्रथमसाहस 
शुण्डनीय: ॥ २१० ॥ । 
भाषा--धो ऐसा ( बह्महस्यादि ) मिथ्या जारोप लगावे जिप्से पतित 
होने की संभावना हो तो मध्यम साहस का दण्ड और उपपातक ( गोवध 
आदि का दोष ) छगाने पर प्रथम ( अधम ) साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ 


त्विद्यज॒पदेवानां क्षेष उत्तमसाहसः। 
मध्यमों जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयो: ॥ २११ ॥ 


क्िंच, त्रेविद्याः वेदन्रयसंपन्नास्तेषां राज्ञां देवानां च्‌ क्षेपे उत्तमसाहसों 
शुण्ड: | ये पुनर्ब्रह्मणम्रर्धावसिक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषामाक्षेपे मध्य मन 
_खाहल्लो दण्डः । ग्रामदेशयोः प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो चेद्तिव्य: ॥२११॥ 
_आाषा--तीनों वेदों के विद्वानों राजा और देवताओं पर. आज्षेप करने 
से उत्तम साहस का दण्ड होता दहै। जाति, पूग ( संघ ) के आज्षेप में 
अध्यम साहस का भर ग्राम तथा देश के आक्षेप में प्रथम साहसे का 
दण्ड होता है ॥ २११ ॥ 


इृति वाक्पारुष्य नाम विवाद्पद्प्रकरणम्‌ । द 
अथ दण्डपारुष्यप्रकरणग्र्‌ १९७ । 


संप्रति दण्डपारुष्यं प्रस्तूयते, तश्ध्चरूपं थ नारदेनोक्तम (१७५।४)--“प र गा- 
ज्रेष्वभिद्दोहे हस्तपादायुधादिशि: । भस्माद्भिश्रोपघातो दृण्डपारशुष्यमुच्यते ॥* 
इति। परगात्रेघु स्थावरजड्गजमास्मकद्व्येषु हस्तपादायुघरादिग्रहणाद्‌ ग्रावादिभियो- 
उसिद्रोहो हिंसन॑ दुःखोस्पादनं तथा भस्मना आदिय्रहणाद्रजः पह्पुरीषाधेश्व थ 
उपधघातः संस्पर्शनरूपं मनोदु:खोत्पादुर्न तदुभय दण्डपारुष्यस्‌ । दण्ड्यतेडनेनेति 
इुण्डो देय:, तेन यश्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जज्ञमादेदव्यस्य तहृण्डपारुष्यम । तस्य 
आवगोरणा दिकारण॑सेदेन त्रेविध्यमभिधाय हीनमध्यमोक्षमद्वव्य रूपकर्म श्रेविध्या- 
श्पुनखविध्य॑ तेनेवोक्तम्‌ ( १५।५-६ )--'तैस्यापि हृष्॑ त्रेविध्य॑ हीनमध्योत्तमक्र- 
आठ | अवगोरणनि:संज्पातनक्ततदशने: ॥ ही नमध्योत्तमानां च दृष्याणां समंति- 
ऋतात्‌ | ब्रीण्येव साहलान्याहुस्तन्र कण्टकशोध नम ॥? हति। निःसेक्षपातमन 

. निःशहृप्रहरणस्‌ । त्रीण्येब साहसानि त्रिप्रकाराण्येब । सहसा कृतानि दुण्ड- 


3. वर्णानामाहेपे |” ३. संबन्धे तु । ( है, जातिरूपाणां ।. ७, करण- 
- खैदैन । ५, तस्योपरष्ट । &, निःशहपालल । ४80 





व्यवहाराध्यायः हर 


पारुष्याणीस्यर्थ: । तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुमयोरपि द्वुयोः प्रव्ृत्तकलकूहयो३; 

यः ज्षमते न केवल तस्य दण्डाभावः, किंतु पूज्य एवं । तथा पूव कलहे प्रवृत्तः८ 
दण्डगुरुस्वमू । कलहे च बद्धवेरानुसन्धातुरेव दण्डभाकव्वम्‌ । तथा तयोहयोर- 
पराधविशेषापरिज्ञाने दण्डः समः | तथा श्वपचादिभिरार्याणामपराधे कृते सजना . 
एवं दण्डदापने5घिकारिणः, तेघास शक्यस्वे तान्‌ राजा घातयदेव; नाथ गृह्ीया- 
दिश्येव॑ पञ्च प्रकारा विधयस्तेनेवोक्ता: ( ना० १५।७ )--विधिः पत्वविधस्वृक्त 
एतयोरुभयोरपि । पारुष्ये सति संरस्थादुत्पन्ने ऋद्योद्दयोः॥ सल मन्यते यः 
क्षमते दण्डभाग्योइतिवतंते । पूर्वमाक्षारयेयस्तु नियत स्यात्स दोषभाक्‌ ॥ पश्चाद्यः 
सोडप्यसस्कारी पूर्व तु विनयो गुरु | द्वयोरापज्नयोस्तुल्यमनुबध्नाति यः पुनः ॥ 
स॒तयोदंण्डमाप्नोति पूर्वों वा यदि वेतरः । पारुष्यदरोषाबुतयोयुगपत्संप्र- 
वृत्तयोः ॥ विशेषश्रेत्ञ लचयेत विनयः स्यात्समस्तयो:। श्वपाकषण्डचण्डाल- 
च्यजड्ञेपु वधब्वत्तिषु ॥ हस्तिपन्नाध्यदासेघु गुर्वाचायनृपेु च । मर्यादातिकरमे सद्यो 
घात एवानुशासनम्‌ ॥ यमेत्र ह्मतिवतेरन्‍्नेते सन्त जन॑ नूघु । स एव विनय॑ 
9करर्यान्नूनं विनयभाडनुप: ॥ मला होते मनुष्याणां धनसमेषां मरात्मझूम्‌ | अत- 





स्तान्धातयेद्वाजा नार्थद॒ण्डे न दुण्डग्रेत्‌ ॥" ( १७९, १०, ११-३४ ता 
.. पएव॑भूतद॒ण्डपारुष्यनिर्णयपूर्वकस्वाहण्डप्रणयनस्य तव्स्वरूपसंदेहे निर्णय- 
द्ेतुमाह-- 


असाक्षिकद्दते चिह्रेयुक्तिभिश्चागमेन च। 


की पर 
८7 द्रशव्यो व्यवहारस्तु कुृटचिहृकतो भयातू ॥ २१२ ॥ 
यदा कश्चित्‌ 'रहस्यहरनेन हृतः?' इति राज्ञे निवेद्यति, तदा बचिह्ले्दःई- 
दिस्वरूपगतेलिज्ञेयुकल्या कारणप्रयोजनपर्याछोचनात्मिकया आगमेन जनप्र- 
चादेन “च!”शब्दादिब्येन वा कूटचिहृकृतसंभावनाभयाष्परीक्षा कार्या ॥ २१३२ ॥ 
भाषा--जो विना साक्षी उपस्थित किये हुए किसी पर एकान्त प्ें 
मारने पीटने का अभियोग छगाता है तो चिह्नों, थुक्ति ( कारण, प्रयोजन - 
और पर्याछोचन ) और आागम द्वारा उसकी परीक्षा करे; कारण झूठे ( चोट - 
| के ) चिह्न बना लेने की भी शंका रहती है ॥ २१३२ ॥ 
५ एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह-- 
द 0229 भस्मपक्चरजःस्पश दण्डो दशपणः स्घ॒तः। 
७ #€5% ९ ऐप 
200 अमेध्यपाष्णिनिष्ठ थूतस्पशने द्विगुणस्ततः॥ २१३ ॥ 


३१. कुर्षाल्न तदह्बिनयभाक्‌। ३, असालिके हले | 


32000 ३. कृताहते | 
कृताजपाव। ४. चिह॒न्नंणादिं। ५, द्विगुणा सखुतः |. 


३७४६ _ याज्नवल्क्यस्मृतिः 


समेष्वेव॑ परस्रीषु हिगुणस्तूत्तमेषु च। 
हीनेष्वधेद्मो मोहमदादिभिरद्ण्डनम्‌ ॥ २१७॥ 
भस्मना पह्लेन रेशुना वा यः पर स्पर्शयस्यसौ दृशपण दण्ड दाष्यः ४ 
अमेध्यमिति अश्ुश्लेष्मनखक्रेशकर्ण विट्दूषिका भुक्तोौ च्छिष्टा दिक॑ च गह्यते । पार्ष्णिः 
“दिस्थ पश्चिमो भागः, निष्चयत सुखनिःसारित जलम, तेः स्पर्शने ततः पूर्वाइश- 
पणाद्‌ द्विगुणो विशतिपणो दृण्डो वेद्तिब्यः ॥ पुरीषादिस्पश ने पुनः कात्यायनेन 
विशेष उक्तः--“छदिंमूत्रपुरीषाद्रेरापाद्यः स चतुशुणः । पड़गुण: कायमध्ये 
स्थान्मूध्नि व्वष्टगुणः स्मृतः ॥? हृति । आद्य'प्रहणाइसाशुक्रासझाज्ानो ग्रह्मन्ते । 
एवंभूतः पू्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये दृष्व्यः । परभायांसु चाविशेषेण तथोत्तमेघु 
स्वापेक्षयाउघिकश्रुतवृत्तेषु पूर्वोक्ताइशपणाद्विंशतिपणाच्च दण्डाद्‌ द्विगुणो दण्डो 
वेद्तिव्यः । हीनेघु स्वापेक्तया न्यूतवृत्तश्रुतादियु पूर्वोक्तस्याधंदमः पञचपणों 
दुशपणश्र वेद्तिव्य: । मोहश्रित्तवेकल्यम , मदो मद्यपानजन्योवस्थाविशेषः । 
आदि'अहणाद्‌ ग्रह्वेशादिक्रम । एतयुक्तेन भस्मादिस्पर्शने कृते5पि दण्डो न' 
कतंब्यः ॥ २१३-२१४ ॥ 
आधा--भस्म, कीचड़ और घूल फेंकने पर दुस पण का दण्ड हो ता 
है अम्ेष्य ( शरीर के विकार और जूठा भोजन ) फेंकने पर एड़ो से मारने 
पर और थूक फेंकने पर उससे दूना अर्थात्‌ बीस पण दण्ड होता है। ये 
दृण्ड समान वर्ण के व्यक्ति पर भस्म आदि फेंकने पर ही होते हैं। परख््री 
और उत्तम जाति के व्यक्ति को भस्मादि फेंककर पीढ़ित करने पर दूना दृण्ड 
होता है और अपनी अपेक्षा निम्नतर वर्ण एवं वृत्ति वाले को इस प्रकार 
पीड़ित करने पर आधा दृण्ड होता है। मोह ( भूछ ) और मदपान के 
कारण ऐसा अपराध करे तो दण्ड का भागी नहीं होता ॥ २१३-२१४ ॥ 
" प्रातिछोग्यापराधे दण्ड सा हु -- | 
विप्रपीडाकर छेयमन्नमन्राह्म णस्य तु। 
"- डदूगण प्रथमो दृण्डः संस्पर्श तु तद्घिकः ॥ २१५ ॥ 
आह्यणानां पीडाकरमब्राह्मणस्य 
चन्रियवेश्ययोरपि पीढां कुर्व॑तः 
'येत्त केनचिदक्गेन हिंस्योच्छेयांध 
शासनम्‌ ॥! इृति। द्विज्ञातिमा 


ज्षत्रियादेयदड़ करचरणादिक तच्छेत्तव्यम्‌ । 
अज़स्याइ्च्छेदनसेव । ( सनुः ८।२७९ --+ 
है यज; | छेक्त्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरजलु- 
त्रस्यापराधे शूद्धस्याइच्छेद्विधान।|द्वेश्यस्यापिः 


/ ल्‍ 





3. दुमः पोछो अदादिति। ४३. न्यूनशुतादिवु । ६ ब्चेष्फे ह- 
सन्त्यजः-पजु! | पा 
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चत्रियापकारिणोंडयमेव दण्ड: तुल्यन्यायत्वात्‌ । उद्यूण वधाथमुथ्यते शर्रादिके 
प्रथमसाहसो दण्डो वेद्तिव्यः। शूद्धस्य पुनरुद्गूण5पि हस्तादिच्छेद्नमेव; 
( ८।२८० )--'पाणिसुद्यस्थ दण्ड वा पाणिच्छेद्नमहेति' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 
उद्गूरणाथ शख्रादिस्पशने तु तदर्धिकः प्रथमसाहसादधदण्डो वेद्तिष्यः ॥ 
भस्मादिसंस्पश पुनः ज्षत्रियदेश्ययो 'प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणन्रिगुणा 
दमा! ( व्य० २०७ ) इति वाक्पारुष्योक्तन्यायेन कहरप्यम्‌ | शुद्धस्य तन्नाफि_ 
हस्तच्छेद एव। ( <।२८२ )--“अवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठो छेदयेज्नुपः ॥ 
अवमूत्रयतो मेढह्मवशघयतो गुदम्‌ ॥! इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २१७५ ॥ 
भाषा--च्ाह्मण को पीड़ा देने वाला यदि अब्राह्मण ( ज्ञत्रिय भादि ) 

हो तो उस अंग को ( जिससे उसने पीड़ा पहुँचाई हो ) काट डालना चाहिए । 
मारने के लिये शस्त्र उठाने पर प्रथम साहस का दण्ड होता है और शस्त्र 
छूकर छोड़ देने वाले को उसका ( प्रथम साहस का) भाधघा दण्ड 
मिलता है ॥ २१५ ॥ 

एवं प्रातिलोस्यापराधे दुण्डमभिधाय पुनः सजातिमधिकृत्याह+- 


उद्गूण हस्तपादे तु दुशविद्यतिकों दमो । 
परस्पर तु सवंषां शस्त्र मध्यमसाहसः ॥ २१६॥ 

हस्ते पादे वा ताडनाथंसुद्‌गू्ण यथाक्रमं दुशपणो विशतिपणश्च दुण्डो 
वेद्तिव्यः । परस्परवधाथथ शर्त्रे उद्‌गूण सर्वेषां वर्णिनां मध्यमसाहसो दण्डः ॥ 

( परस्पर अपने समान जाति वाले को ) मारने के लिए हाथ भौर पर 
उठाने पर दृश पण और बीस पण और शस्त्र उठाने पर सध्यम साहस का 
दण्ड होता है ॥ २१६ ॥ 

पादकेशांशुककरोल्लअनेषु. पणान्द्श । 
“पीडाकर्षाशुकावेष्रपादाध्यासे शत दमः॥ २१७ ॥ 

किंच, पांदक्ेशवख्रकराणामन्यतमं ग्रहीत्वा य उल्लछुज्चति झटित्याकर्षयति 
असौ दशपणानद॒ण्ड्य:ः | पीडा च कर्षश्रांशुकावेटश्व पादाध्यासश्र पीडाकर्षाशु- 
कार्वेष्रपादाध्यास॑ तस्मिन्सम्लुच्चिते शत दण्ड्यः। एतदुक्त भवति-झंशुके 
नः+ष्टय गाढमापीड्याकृष्य च यः पादेन घट्दयति, तं शत पणान्दापयेदिति ॥ 

भाषा- पर, केश, वस्र और हाथ पकड़कर बलपूर्वक खींचने में दश 
पण दण्ड होता है और जो पीड़ा पहुँचाते हुए, वस्र में बांधकर, पर से मारे 


उस पर सो पण का दण्ड लगता हैं॥ २९७ ॥ 


कु ली ऑन लन जनतओ मे % 


१. धर्णावां। ३, कराहुआभेबु। 8४, पीडाकर्षा अनावेहब । ७. इअ- 
थेद्िति । 








. ३४८ ._याज्षवल्क्यस्मृतिः 


< शोणितेन बिना डुःख॑ कु्वेन्काष्टादिभिनेरः। 
0०2॥ दात्रिशत पणान्द्ण्ड्यो द्विगुणं द्शने5सज्ञः ॥ २१८ ॥ 


किंच। यः पुनः झोणितं यथा न दृश्यते तथा झदुताडन काष्ठछोष्टादिभिः 
करोथ्यसो द्वात्रिशत पणान्दण्ड्यः ॥ _यदा पुनर्गाढताडनेन लोहित॑ दृश्यते तदा 
द्वात्रिशतो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान्दण्डनीयः। ववजंसास्थिमेदे पुनर्विशेषो मनुना 
दश्शितः ( ८।२८४ )--'त्वग्मे दकः शत दण्ड्यो लोहितस्य ज दृशकः । मांसमेत्ता 
च पण्निष्कास्पवास्यस्व्वस्थिमेदकः ॥! इति ॥ २१८॥ 

भाषा--यदि कोई व्यक्ति कड़ी आदि. से मार कर विना रुधिर निकाले 
दुःख पहुँचाता है तो बत्तीस पण दण्ड होता है और रुधिर दिखाई पढ़ने 
पर उसके दूना दण्ड होता है ॥ २१८ ॥ 


: करपाददतो भज्ने छेदने कर्णनासयोः । 
८ मध्यो दृण्डो वणोर्ेदे सुतकढ्पहते तथा ॥ २१९ ॥ 
किंच, करपादुदन्तस्य प्रत्येक भज्े कर्णनासस्य च प्रश्येक छेदने रूढब्रण- 
स्थोद्धेदने श्ततकहपो यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेद्तिव्यः । 
अनुबन्धादिना विषयस्य सास्यमन्रापादनीयम्‌ ॥ २१९॥ 

 भाषा--हाथ, पेर, और दाँत तोड़ने पर, कान और नाक काटने पर, 
फोड़ा कुचल देने पर तथा मारते-मारते अधमरा कर देने पर मध्यमसाहस का 
दण्ड होता है ॥ २१९ ॥ 

चेशाभोजनवाशद्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 
कन्धराबाहुस फथ्नां च भड़े मंध्यमसाइसः ॥ २२० ॥ 

_ किंच, गमनभोजनभाषणनिरोधे नेतन्नस्य आदि! ग्रहणाजिहयाश्र प्रति- 
ओेदने । कन्धरा ग्रीवा, बाहु; प्रसिद्ध, सक्थि ऊरुस्तेषां .प्रस्येक॑ भज्ञने सध्य- 
असाहइसो दृण्डः ॥ २२० ॥ क्‍ 

आधा--चछना, भोजन और बोरूना रोक देनेपर, भाँख आदि ( जिह्ना 
भी ) कोइड़ने या काटने पर, ग्रीवा, बाँह और जंघा 
का दण्ड होता है ॥ २२० ॥ द 


एक उनतां बहूनां चल यथोक्ताद्‌ द्विगुणो द्मः । क्‍ 
अपि उन, यदा पुनरब॑हयो मिलिता एकस्याइ्भज्ञादिक कुवन्ति, तदा 
यस्मिन्यस्मिनू अपराधे यो यो दण्ड उक्तस्तन्र तथ्मादू परक्षतज्ञन पं फियाणों दब्कः अ्वेक द्ण्डः प्रत्येक 


. १ पीडाँ।. २. पणान्दाष्यों । "घ मांसास्थिविमेदे । . ४. बन्त लक 
५. सश्थ्यस्ध्रिभक्े ।. ६, उसमसाहसः 0000, क्‍ 


तोढ़ने पर मध्यमसाहस 





उयवहाराध्यायः ३४६ 


| 2 ९ 
: चेद्तिब्यः॥ अतिक्ररत्वात्तेषां प्रातिकोस्यानुलोस्यापराधयोरप्येतस्येव सवर्णविष- 


येडभिहितस्यथ दण्डजातस्यथ वाक्पारुष्योक्तक्मेण हार्नि वृद्धि व कल्पयेत ; 
ववाक्पारुष्ये ये एवोक्तः प्रातिकोम्यानुकोमतः । स एव दण्डपारुष्ये दाप्यरो राज्ञा 
यथाक्रमम्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ ॥--- | 
कलहापहत॑ देय॑ दण्ड द्विगुणस्ततः ॥ २२१ ॥ 
किंच, कलहे वर्तमाने यद्येनापहतं तत्तेन प्रत्यपंणीयम्‌ | अपहतद्वव्यादू द्विं- 
गुणश्रापहार निमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥ 
भाषा--बहुत से व्यक्ति मिलकर यदि एक व्यक्ति को मारे पीटे तो 


. जिस-जिस अपराध का जो-जो दण्ड कहा गया है उसके दुगुना दण्ड देना 


चाहिए। कलह. में ली हुई वस्तु छोटवानी चाहिए और उसझे दूनाः 
दण्ड देना चाह्विए॥ २२१ ॥ | द 
दुःखमुत्पादयेच्स्तु स समुत्थानज ब्ययम्‌ | 
दाप्यो दण्ड जल यो यस्मिन्कलहे सपुदाहतः ॥ २२२ ॥ 
किंच, यो  यस्य ताडनादूदुःखमुश्पादयेस्स तस्य बणरोपणादी ओषधार्थ 
पथ्या्थ च यो व्ययः क्रियते त॑ दधाव। समुसथानं त्रणरोपणस््‌ । यस्मिन्क« 
लहे यो दण्डस्तं च दुद्यात्‌ , न पुनः समुत्थानजव्ययमात्रम्‌ ॥ २२२ ॥ 

: भाषा--जो किसी को मारपीट कर चोट पहुँचावे वह उसकी दवा और 
पथ्य में छगे हुए ब्यय को भी चुकता करे । और जिस कलह में जो दुण्ड कह 
गया है वह दण्ड उस व्यक्ति को देना चाहिए ॥ २२२ ॥ 

परगान्ना सिद्ठोहे दण्डमुक्ध्वानन्तर बहिरड्रारथनाशे दण्डमाह-- 
अभिषाते तथा खेदे भंदे कुडयावपातने | 
पणान्दाष्यः पञ्च दशा विशति तद्द्वयं तथा ॥ २१३ ॥ 
मुद्दरादिना कुडथस्याभिघाते विदारणे “द्विधाकरणे च यथाक्रम॑ पतञ्चपणो 
दशंपणो चिशतिपणश्र दण्डो वेद्तिब्य६ः । अवपातने पुनः कुडयस्येते 
न्रयो दण्डाः सँसुच्चिता ग्राह्मा; पुनः कुडयसंपादनार्थ च धन स्वाप्ति 
दुद्यातू ॥ २९३ ॥ है 
भाषा--झुद्र आदि से दीवार को फोड़ने, छेद करने और पिराने 
पर क्रमशः पाँच, दस और वीख पण दण्ड तथा उसको बनवाने का व्यय 
( हानि पहुँचाने वाले से ) दिलाया चाहिए ॥ २२३ ॥ 


न या कक का कक 
१, पराधे5प्येतश्येव । ९. य एवोक्तः प्रतिकोमानुलोमतः | स॒ एव 


द॒ण्डपारुष्ये राज्षा कार्यो यथाक्रमम्‌। 8३. स्तथा। ४. स्थानधनबव्ययम्र्‌ ॥ 


७, दुण्डक्ष । ३. द्वेधीकरणे । ७० समस्विताः । 








३४० याज्ञबल्क्यस्मृति: 


ढुःखोत्पादि गृद्दे द्वव्यं क्षिपन्प्राणहर॑ तथा । 
षोडशाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यम दमम्‌ || २२७ | 
अपि च, परगृदहे दुःखजनक कण्टकादि द्ृव्यं प्रक्षिपन्घोडशपणान्दुण्डयः । 
आणहर॑ पुनर्विषभुजज्जादिक प्रत्षिपन्मध्यमसाहस दुण्डयः ॥ २२४॥ 
भाषा-दूसरे के घर में दुःख उत्पन्न करने चाले ( कण्टक आदि ) 
और ( विष, सर्प आदि ) प्राण लेने वाले हेव्य या जीव फेकने वाले में पहले 
सोलह पण ॥ २२४ ॥ 
पश्चमिद्वोहे दण्डमाह-- 
दुः्ले च शोणितोत्पादे शाखाहच्छेदने तथा। 
दण्ड: झुद्गपशूनां तु द्विपणप्रभ्नतिः कमात्‌ | २९५ || 
छुद्गाणां पशूनां अजाविकहरिणप्रायाणां ताडनेन दुःखोत्पादने असक्‍्खा- 
चणे शाखाड्बच्छेदने । “शाखा! शब्देन चात्र प्राणसंचाररहित॑ शअज्भादिक 
छच्यते । अज्ञानि करचरणप्रस्वतीनि; शाखा चाह च शाखा तस्य छेदने 
ह्विपणप्रश्वतिर्दृण्डः । द्वौ पणौ यस्य दुण्डस्य स॒ द्विपण:। द्विपणः प्रभ्नतिरा-' 
दियस्थ दुण्डगणस्यासौ द्विपणप्रश्ततिः। स च दण्डगणो द्विपणश्चतुष्पणः घटप- 
णो5ष्टपण हत्यबंख्पो न पुनद्धिंपणस्त्रिपणश्रतुष्पण: पद्चपण इति। कथमिति 
चेदुच्यते ? >पराधगुरुत्वात्तावत्प्रथमद॒ण्डादू गुरुतरमुपरितन दृण्डत्रितय मवगम्यते | 
तन्न चाशुतत्रित्वादिसंख्याश्रयणाद्वर श्रुतिद्विसंक्याया एवाश्यासाभ्रयणेन गुरु- 
संवसंपादनमिति निरवयम ॥ २२७॥ 
भांषा--बकरी, भेंड, हरिण जैसे छठ पशुझों को मारकर रुधिर 


निकालने, और सींग आदि निर्जीव अंग काटने पर क्रमशः दो, चार, छुः और 
आठ पण दण्ड होता है ॥ २२५ ॥ द 


लिक्लस्थ छेदने सत्यो मध्यमो मूल्यमेव च | 
महापशुनामेतेषु स्थानेषु छ्विगुणो दममः ॥ २२६ ॥ 
किंच, तेषां जुद्पशूनां लिड़छेदने मरणे व मध्य 
स्वामिने च॒ मूल्य दद्यात्‌ । भहापशूनां पुन्गोगजवाजिप्र 
नेघु ताडनलोहित ख्रावणादिषु निमित्तेषु पूर्वोक्ताइण्डादू 
तथ्य) ॥ २९६ ॥ 


भाधषा--उन छुद्व पशुओं का लिड़ काउने 
मध्यम साहस का हृष्ड होता है थौर 


महाहसो दण्ड; । 
वतीनामेतेघु स्था- 
द्विगुणो दण्डो वेदि- 


भोर उन्हें सार डालने पर 
किला 7६“ भी रेशा होता हैंब 'शुका भ्रह्य भी देना होता है यदि 
लि खिलतु।पल; ! है. शावणादिनिलिखेशु । 


: १. भजाविहरिणाना | 


व्यवहाराध्यायः ... ३४१९ 


_ शाय, हाथी, घोड़ा जेसे बड़े पशु हों तो इन स्यानों पर चोट पहुँचाने पर 
थूर्वोक्त दण्ड से दुगुना दण्ड समझना चाहिए ॥ २२६ ॥ 


स्थावराभिद्रोह्दे दण्डमाह--- 
प्ररोहिशासख्तिनां शाखास्कन्धसवविद्ारणे | 
उपजीव्यद्रमाणां च विशतेहद्धिगुणो दम: ॥ २२७ ॥ 
प्ररोहा भछुरास्तद्वत्यः शाखा: प्ररोहिण्य:; याशिछुच्नाः पुनरुप्ताः प्रतिकाण्डं 
अ्रोहन्ति ताः शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोहिशाखिनः; तेषां शाखाच्छेदने 
यतो मूलशाखा निगच्छुन्ति स स्कन्‍्धः, तस्य छेदने; समूलवृक्तच्छेदने ल 
यथाक्रमं॑ विंशतिपणद॒ण्डादारभ्य पूवेस्मास्पूवस्मादुत्तरोत्तरो दण्डो द्विगुणः। 
एतदुक्त भवति--विंशतिपणश्रत्वारिंशस्पणो3शीतिपण इत्येव॑ त्रयो दण्डा 
यथाक्रमं शाखाच्छेदनादिष्वपराधेषु भवन्‍्तीति । अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्य- 
वृक्ताणामान्नादीनां पूर्वोक्तषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एवं दण्डाः, अनुपजीब्याप्ररोहि- 
शाखिणु पुनवृत्षेश्ु कल्प्याः ॥ २२७ ॥ 
भाषा--कोपलों से युक्त डालों वाले वृक्षों की शाखा धौर तना 
या सम्पूण बृत्च काटने पर यदि [वह वृक्ष मनुष्य के जीविका-निर्वाह का साधन 
€ आम भादि का ) हो तो क्रमशः बीस, चालीस और अस्सी पण दण्ड 
छगता द्वै ॥ २२७ ॥ 
वृत्त विशेषान्प्रस्या हैं -- 
चत्यश्मशानसीमाखु पुण्यस्थाने खुरालये | : 
“ जातद्ुमाणां दविग्रुणो दो बुक्षे च विश्ुते ॥ २९८ ॥ 
चंत्यादिषु जातानां बृक्षाणां शाखाच्छेदनादियु पूर्वोक्ताइण्डादू द्विगुणः । 
. चिश्वते च पिप्पलपलाश्ञादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥ 
भाषा--धार्मिक स्थान, श्मशान, सीमा, पविन्न स्थान और देवता के 
: मन्दिर में उत्पन्न हुए बृत्ष ओर पीपल, पछाश भादि के छुत्ष की शाखा 
आदि काटने पर उपरोक्त दण्ड से दुगुना दण्ड होता है ॥ २२८ ॥ 


गुल्मादीन्प्रत्याह -- 
गुल्मगुच्छक्षुपल्रताप्रतानोष घिवीरुघाम । 
पूवस्खताद्धदण्डः स्थानेषृक्तेषु कतने ॥ २२९ || 
गुल्मा अनतिदीघनिबिडकता मालत्यादयः, गुच्छा अवज्ञीरूपाः 
भ्रायाः कुरण्टकादयः, 'छुपाः करवीरादयः सरलप्रायाः, छता दीर्घ॑यायिन्यों 


१. पणाहण्डादारभ्य । २. दमो वृक्षेड्थ विश्वते । “दमा बृत्तः । 








असरलछ- . 





शेशर याश्षवल्क्यस्सृतिः 


द्ाक्षातिमुक्ताप्रस्युतयः, प्रतानाः काण्डप्ररोहर हिताः संरलयायिन्य: सारिवाप्रक्छ- 
तयः, ओषध्यः फलपाकावसानाः शालिप्रभ्वुतयः, वीरुधः छिन्ला अपि या 
विविध प्ररोहन्ति ताः गुड्डूचीप्रस्वतयः, एतेषां पूर्वोक्तेषु स्थानेु विकर्तने छेदने 
पूर्वोक्ताहण्डादधघेदण्डो वेद्तिब्यः ॥ २२५९ ॥ 

भाषा-गुल्म मालती जेसी ( छोटी और घनी छताएँ ), गुच्छ ( कुरण्टक 
जसी लपटाने वाली छता ), छुप ( कंरवीर जैसी सीधी छता ), द्वाज्ञा 
जसी बढ़ी छता, सीधी चलने वाली सारिवा भादि लताएँ, ज्ञाछि आदि: 
ओषधियों और गुहची भादि बिरवों को पूर्वोक्त स्थानों पर काटने का दुष्डः 
. उपरोक्त दण्ड से आाधा होता है ॥ २२५ ॥ या 


हति वृण्डवार॒ष्ियप्रकरणम्‌ । द 


द अंथ साहसअकरणमस््‌ ९३० 
संप्रति साहस नाम विवाद्पदं ब्याचिब्यासुस्तज्ञक्णं तावदाह--- 
सामान्य द्रव्यप्रसभ्रह्दरणात्सलाहल स्मखतम्‌ | 
सामान्यस्य साधारणस्य >यथेष्टविनियोगान हस्वाविशेषेण परकीयस्य द्गृव्य- 
स्यापहरणं॑ साहसम्‌ । कुंतः ? प्रसभहरणात्‌ प्रसह्य हरणात्‌, बलावष्टस्भेन 
हरणादिति यावत्‌ ॥ एतदुक्त भवति--राजदुण्ड जनाक्रोश चोल्नल्डय राजपुरुषे- 
तरजनसमच्त॑ यरिंकचिन्मारणहरणपरददारप्रधर्षणादिक क्रियते तश्सव साहसमिति 


साहसलत्षणम्‌ । अतः साधारणघनपरघनयोहंरणस्यापि बलावष्टम्मेन क्रियमाण- 


व्वाध्साहसध्वमिति । नारदेनापि साहसस्य स्वरूपं विद्वतम्‌ (३।३४)--“सहसा 
क्रियते कर्म यरिंकचिहन॒लदर्पितेः । तत्साहसमिति प्रोक्त सहो बलमिहोच्यते ॥? 
इति । तदिदं साहस॑ चौर्यवाग्दण्डपारुष्यस्रीसंग्रहणेघु व्यासक्तमपि बलदूर्पा 
वष्टम्भोपाधितो भिद्यते इति दण्डातिरेका्थ प्रथगभिधानम्‌ । तस्य च दण्डवे- 
विश्यप्रतिपादनाथ प्रथमादिभेदेन त्रविध्यमभिधाय तज्नज्षणं तेनव विवृतम्‌ 
( १४।३-९ )--तत्पुनस्रिविध ज्ञेयं प्रथम मंध्यमं तथा । उत्तम चेति शाख्नेषु 
तस्योक्त छक्षणं पुथक ॥ फलमूलोदकादी नां ज्ेत्रोपफ्रणस्य च। भड्जाक्षेपोप- 
मर्दाद्येः प्रथमं साहस॑ स्मृतम्‌ ॥ वासःपश्चन्नपानानां ग्रूहोपकरणस्य च । एतेनेक 
प्रकारेण मध्यमं साहस॑ स्मृतम्‌ ॥ व्यापादों विषशखादे परदाराभिमशनस । 

प्राणोपरोधि थद्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम्‌ ॥ तस्य दृण्डः क्रियाक्षेपः प्रथमस्य 


१, शिखायायिन्यः । ३२. हरणं साहस ॥ ३. यर्थेष्टविनियोग ॥ 
७. व्याहिशेचेण । ५, पाधिना मिश्चते । 


न +० ५ 
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व्यवहाराध्यायः ३४ है 


शतावरः । मध्यमस्य तु शास्तज्ञर॑ष्टः पद्चशतावरः ॥ उत्तसमे साहसे दण्डः 
सहस्तावर इष्यते । वधः सर्व॑स्वहंरणं पुराज्निरवासनाइने । तदड्जच्छेद इस्युत्तो 
दण्ड उत्तमसाहसे ॥? इति ॥ वधादयश्चापराधतारतम्यादुत्तमसाहसे समसस्‍्ता 
व्यस्ता वा योज्याः ॥ ह 

तन्न परद्वव्यापहरणरूपे साहसे दृण्डमाह--- 

तन्प्ूल्याद्‌ द्विगुणो दृण्डो निहवे तु चतुशुणः ॥ २३० ॥ 

तस्यापह्तद्र॒ग्यस्थ मुहयातू द्विगुणो दण्डः । यश पुनः साहस कऊृत्वा 
नाहमकार्षम? इति निहूते तस्य सूल्याचतुगुणो दण्डो भवति। एतस्मा- 
देव विशेषदण्डविधाज़ात्प्रथमसाहसाद्सिामान्यदुण्डविधानमपहा रव्यतिरिक्तविषयं 
गम्यते ॥ २३० ॥ [ 

भाषा-- साम्रान्य वस्तु के बलपूर्वक अपहरण को साहस कहते हैं ॥ 
उसके लिए उप्त वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड होता है और अपराध 


अस्वीकार करने पर उसका चौगुना दण्ड होता है ॥ २३० ॥ 


साहसिकस्य प्रयोजयितारं प्रत्याह--- 
यः साहस कांरयति सर द्ाप्यो द्विगु्ण दमम | 
यश्यवमुकत्वा5ह दाता कारयेत्स चतुशंणम्‌ ॥ २३१ || 
यस्तु 'साहसं कुरु इत्येवम्ुक्त्वा कारयत्यसी साहसिकादण्डादू द्विगुणं दण्ड 
दाप्य:ः। यः पुनः “अहं तुभ्यं धन दास्यामि, त्वं कुरः इत्येवम्ुक्त्वा साहहख॑ 
कारयति स चतुगुणं दण्ड दाप्योडनुबन्धातिशयात्‌ ॥ २३१ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति साहस कराता है (करने के लिए उकसाता है » 
उससे साहसिक के दण्ड से दुगुना दुण्ड लेना चाहिए और जो ऐसा कहे 
कि तुम करो जो छगेगा वह मैं दूँगा, उससे उसके चौगुना दण्ड छेवे ॥ २३१ ॥ 
साह सिकविशेषं प्रस्याह-- द 
स्ञ्याक्षिपातिक्रमकद आतृभायाप्रह् रकः । 
संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्र॒ग्॒हमंद्कत्‌ ॥ २३२ ॥ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
3] दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥ 
अध्य॑स्यार्घाहस्‍थाचार्यादेराक्षे पमाज्ञातिक्रमं च॒ यः करोति, यश्चव आतृभार्या 
चाडयति तथा हंदिष्टस्य प्रतिश्रुतस्याथस्याप्रदाता यश्र अुद्वितं गुहमुद्धाट्यति 
तथा स्वगृहे ज्षेत्रादिसंसकतगुहक्षेत्रादिस्वापिनां कुलिकानां स्वकुलोद्धवार्नां 


वनभसरनगनतनक-न_-+++। + ७०० --जका- ०) 3. कम. अमन -.. 4 २-4७... 





१. कुविश्येव घाचव कारयति । २. अध्याक्रोशाति । 











३४४ “ याज्षवल्क्यस्मृति: 


आदि' प्रहणात्‌ स्वग्राम्यस्वदेशी यानां च यो3पकर्ता, ते सर्वे पद्चाशत्पणपरि- 
मितेन दण्देन दण्डनीयाः ॥ २३२-२३३ ॥ 

भाषा--आचाय आदि अध्य व्यक्तियों को आक्ञेप करने वाले, भाई की 
पतनी को मारने वाले, सन्देश न कहने व।ले, बन्द घर का द्वार तोड़ने वाले, 
जामनन्‍्त ( जिसका खेत या घर सटा हुआ हो ऐसे ) और अपने कुल में 
उत्पन्न व्यक्तियों का अपकार करने वाले से पचास पण का दण्ड किया 
जाता है; यह निश्चय है ॥ २३२-२३३ ॥ 


स्वच्छन्द्विधवागाप्री विक्रष्टपनप्रिधावक: । 


० 


अकारणे च विक्रोष्ा चण्डालश्चोत्तमान्स्पृशेत्‌ ॥ ५३७ ॥ 
शूद्रप्रबन्ितानां च देवे पिज्ये थ भोजकः । ५ 
अयुक्त शपथ कुर्वन्नयोग्यो योग्यकमेकत्‌ ॥ २३५ ॥ 
वृषश्षुद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणस्यापत्लापी दासीगभविनाशकूत्‌ ॥ २३६ ॥ 
पितपुञस्वसश्रात॒द्स्पत्याचायंशिष्यका: | 
एथबामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌॥ २३७ ॥ 
किंच, नियोग॑ विना य: स्वेच्छुया विधवां गर 
विंक्रष्ट च यः शक्तोडपि नाभिधावति, यश्व वृधाक्रोशं- करोति, यश्र चण्डालो 
आह्मणादीन्स्पृशति, थश्व शूद्ध प्रतरजितान्दिगम्बरा दीन्देवे फिश्ये व कर्माणि 
. भोजय ति, यश्चायुक्त 'मातरं 'गमिष्याप्ति! इत्येव॑ शपथ करोति, तथा यश्च 
अयोग्य एव शूद्धादियोग्यकर्माष्ययनादि करोति, वृषो बलीवर्द: छुद्रपशवो5- 
जादयस्तेषां पुंस्वस्य भ्जननशक्तेविंनाशकः:, बत्चचुदपशूनाम! इति पाओडे. 
फलप्रसूनानां पातयिता, साधारणमपलपति 


', दासीगभंस्य पातयिता, ये «व पिश्नादयो5- 
पतिता एवं सन्तोडन्योन्य व्यजन्ति, ते सर्वे प्रश्येक पणशत्त दण्डाहा क्‍ 
भवन्ति ॥ २३४-२६३७ ॥ 


भाषा--त्रिना नियोग के अपनी 
करने वाला, भयातुर व्यक्ति की पुकार 


छुति, चौरादिभयाकुले- 


इच्छा से विधवा स्त्री के साथ संभोग 


! जनकर शक्तिज्ञाली होते हुए भी न 
दौड़ने वाला, विना फेारण के आत्तनाद करने वाला, भौर त्राह्षण आदि उच्च 


वर्णो को छने वाला चाण्डाछ; शूद् और _संन्यासियों- को देबयज्ञ एवं भ्रादध में 
भोजन देने वाला, झूठी शपथ लेने पाछा, और अपने वर्ण के अयोग्य कर्म 


ब्ड कप | 
करने वाला, बेल और करा भादि छोटे पशुओं को 2 को बंपिषा करने बढ, करने वाला 
4//000680...” ? 


१. न्शशन्‌। २. शूद्रः प्रमजितानां ३, पितापुत्र । 


४. अहीष्यामीस्येव॑ । 


शा _७5-< 5 भा जा 5 जया |: मा 


ठयवहाराध्यायः . ३४४ 
सामान्य वस्तु को दबा लेने वाला, दासी का गर्भपात कराने वाला; और 
पिता, पुत्र, बहन, भाई, पति, परनी आचाय॑ और शिष्य के निर्दोष होने पर 
भी उनका ( एक दूसरे का ) स्याग करने वाका--ये सभी सौ|पण दण्ड के 
भागी होते हैं ॥ २३४-२३७ ॥ 

इति साहसप्रकरणम्‌ ॥ 


साहसप्रप्नड्रात्तत्सदशापराधेषु निर्णजकादी नां दृण्डमाह--- 


0 गा दया नेजकस्तु परांशुकम्‌ | 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्द्श ॥ २३८ || 


नेजको वख्रस्य धावकः, स यदि निर्णजनाथ समर्पितानि वासांसि स्वय- 
माच्छादयति तदाउसौ पणन्नय दुण्ड्यः॥ यः पुनस्तानि चिक्रीणोते अवक्र्य 


_ चा 'एतावश्कालमुपभोगार्थ वस्त्र दीयते, मह्ाममेतावद्धनं देयमस्‌! इस्वेय॑_भाट- 


केन यो द॒दाति, आधित्वं वा नयति, स्वसुहृदभ्यो याचितं वा द॒दाध्यसौ प्रस्यप- 
राध॑ दृशपणान्दण्डनीयः । तानि च. वस््राणि श्लचणशाल्मलीफलके. ज्ञालनी- 
यानि न पाषाणे, लच व्यश्यसनीयानि; नच स्वगृहे वासयितव्यानि; इतरथा 
दण्डयः | ( 4३९३ )--'शाह्मछी फलके श्लच्णे निज्याद्वासांसि नेजकः । नच 
वाघ्तांसि वासघोभिनिह॑रेज्न च वासयेत्‌ ॥” इति मनुस्मरणात्‌ ॥ यद्दा पुनः प्रमा- 


: दात्तानि नाशयति तदा नारदेनोक्त द्वष्टनभ्यम्‌-- 'भूल्याष्टभागो हीयेत सकृद्धो तस्य 


चाखसः | दि; पादस्िस्तृतीय[शिश्वतुर्धोत्ेंड्धंमेव च॥ अधत्तयात् परतः पा६दां- 
शापचय: क्रमात्‌ । यावस्क्षीणंद्श जीण जीण॑स्यानियमः क्षय: ॥? इंति | अष्ट- 
पणक्रीतस्य सक्ृद्धो तस्यथ वर्गप्य नाशितस्याष्ट'मसभागपणो न मूल्य देयम्‌ । 
द्विधोंतस्य तु पादोनं, त्रिधोंतिस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनम्‌ । चतुर्धोंतस्याघ॑ पण- 
ज्तुष्टय देयम्‌ । ततः पर प्रतिनि्णजनमंवशिष्ट मूल्य पादुपादापचथेन देयस्‌ । 
यावज्जीण जोणस्य पुनर्नाशितस्यच्छातो मूल्यदानकहपनमस्‌ ॥ ३३८ ॥ 
भाषा--यदि धोबी घोने के लिए दिये गये दूसरों के वरस्तों को स्वयं 
पहनता है तो उसे तीन पण दण्ड छगता है; यदि वह उद्ले बेचता है, भाड़े देता 
है, बन्धक रखता दै या मँगनी देता है तो दृश पण दण्ड लगता है ॥२३८॥ 


पितापषुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दम: | 
अन्तरे थ॑ तयोयः स्यात्तस्याष्य छगुणोी दूमः ॥| २३९ ॥| 


१. विक्रयापक्रमाधानयाचितेषु ( - भाटकेनापंगमपक्रम',  भाधमनमा- 
धानम्‌ ) ३२. शाहमले फलडे । ३. अष्टमभागोन पण्ं मूह्यं । ४. पादाद्य- 
पचयेन । ५. द्विशतो दूमः । ६. तु॥। ७, प्यष्टशञतो दुमः। 
श्श्ेया० है" 








३५६ : याज्ञवल्क्यस्म्रति: 


पितापुश्रयोः कलहे यः साचंयमज्लीकरोति, न पुन; कलहं निवारयति 
असो पणन्नयं दण्डयः | यश्च तयो: सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूभवध्यसौ, 
 'चकारात्तयोय: कलहं वर्धवति, सोडपि त्रिपणादृष्टगु्ण चतुरविद्ञतिपणान्दण्ड 
नीयः । दम्पत्यादिष्वयमेव दुण्डो3नुसरणीयः ॥ २३९ ॥ 
भाषा--पिता और पुत्र के कलह में जो साक्षी बनता है ( भौर कलह 
का निवारण नहीं करता 2 उसे तीन पण दण्ड देना चाहिए; जो उन दोनों 
में मध्यस्थ बने ( अर्थांत्‌ पण का विवाद हो तो प्रतिभू बने और झगड़े को 
बढ़ावे ) उससे उसका भी आट जुना दण्ड लेना चाहिए॥ २३९५ ॥ 
उजाशासनमानानां कूटकृष्नाणकस्य थे | 
एश्रिश्च व्यवद्दर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥| २४० || 
तुला तोलनद॒ण्डः, शासन पूर्वोक्तम , मार प्रस्थद्रो णादि, नाणक मुद्गा- 
दिचिह्वितं द्वम्मनिष्कादि, एतेषां यः कूटकृत्‌ देशप्रसिद्ध परिमाणादन्यथा न्यून- 
स्वमाधिक्यं वा द्वग्मादेरब्यवंहारिकसुद्धास्व ताम्रादिगभत्वं वा करोति, यश्व ते; 


कूटेजानश्नपि व्यवहरतति, ताबुभी प्रस्येकमुत्तमसाहस दण्डनी यौ ॥ २४० ॥ 
. भाषा--ज्ो तराजू से तौलने, राजा की आज्ञा, तौल के मानों (बटखरों ) 


ओर नागक ( सिक्‍तों ) में धूतता करे तो उसे उत्तप् साहस 


का दण्ड देना, 
चाहिए ॥ २४० ॥ 


नाणकपरीक्षिणं प्रत्याहु--- द 
अकूठ कूटक ब्रूते कूट्ट य्चाप्यकूटकम । 
स नाणकपरीक्षी तु दाष्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ २७१ ॥ 
यः पुनर्नाणकपरीज्ञी ताम्रादिगर्भभेव द्म्भादिक सम्यगिति 
च कूटकमिति असावुत्तमसाहसं दण्डय: ॥ २४१ ॥ 
भाषा--जो नाणक की परीक्षा करने वाला खेटे सिक्के को खरा 


कहता है और खरे को खोटा कहता है उसे उत्तम साहस का दण्ड देना 
चाहिए ॥ २४१ ॥ द 


चिकित्सक प्रर्याह--- 


भिषिड्मिथ्याचरनदण्डथ्स्तियक्ष्‌ प्रथम द्मम। 


तजपुरुषेषृत्तम दूमम्‌ ॥ २७२ ॥ 
यः धुन्भिषक्‌ सिथ्या आयुरवेदानभिज्ञ पव जीवनाथ “चिकित्सितज्ञोडहम!? 
हति तियंड्मनुध्य राजपुरुषेषु पल यवाइलेण प्यममष्पमोत्तन- यथाक्रमेण प्रथप्रमध्यमोत्तम- 


बूते, सम्यक्‌ . 











हक! ध्यावहा रिकमुव्वितस्व॑ (05९४ ३८ चरन्दाव्य। |... ३५ राजमानुषे तूत्तमं ॥ 





| 


( मिलावट करने पर ) सोलह पण दण्ड लेवे ॥ २४५ ॥ 


_ व्यवहाराध्यायः ३४७ 


साहसान्दण्डनीयः । तन्नापि तिर्यंगादिषु मूल्य विशेषेण वर्णविशेषेण राजप्रस्या- 
सत्तिविशेषेण *दण्डस्य लघुगुरुभावः कढ्पनीयः ॥ २४२ ॥ 

भाषा--जो क्षरुपज्ञानी वेद्य (नीम हकीम ) पशु-पत्चियों की झुठी 
चिकित्सा करता हो ठसे प्रथम साहध्न का दण्ड होता है, मनुष्य की चिढित्पा 
करे तो मध्यम साहस का ओर राजपुरुष की चिकित्सा करने पर उत्तम साहस 
का दण्ड होता है ॥ २४२ ॥ 


अबन्ध्य यश्व बध्नाति बद्ध यश्च प्रश्ुश्ति। 
अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममत्तमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
यः पुनवन्धनानहंसनपराधिनं राजाज्ञया विना बध्नाति, यग्य बद्धू व्यक- 
हारार्थमाहूतं अनिवृत्तव्यवहारं चोत्सजति, असो उत्तम्साहसं दाप्यः ॥ २७३ ॥ 
भाषा--जो बन्चन के अयोग्य व्यक्ति को राजा की आज्ञा के बिना 
बांघता है और जो बद्ध ( व्यवहार के लिये पकड़कर लाये गए चोर आंदि ) 
को व्यवहार की निन्ृृत्ति के पूर्व ही छोड़ देता है वह उत्तम साहस के दण्ड का 
भागी होता है ॥ २४३ ॥ 


मानेन तुलया बवापि यो5शमष्टप्र्क हरेत्‌ । 2 
दण्ड स दाप्यो छिशत बुद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥ २४७ ॥| 
यः पुनवेणिक्‌ ब्रीहिकार्पासादेः पण्यस्याष्टममंश क्ूटमानेन कूटतुलया 
वा अन्यथा वा परिहरति असौ पणानां छ्विशत दण्डनीयः । अपहृतस्य द्वव्यस्य 
थुनवूंद्धी हानी च दण्डस्यापि वृद्धिहानी करुप्ये ॥ २४४ ॥ 
भाषा--नापने या तौलने में जो घूतता करके किसी वस्तु का आठवाँ 
भाग ले ले तो उससे दो सौ पण दृण्ड लेना चाहिए । अपहृत घन के अधिक 
या कम होने के अनुसार दण्ड भी कम या अधिक होता है ॥ २४४ ॥ 
भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु । 
पण्येषु प्रक्षिपन्दीन पणान्दाप्यस्तु बोडश ॥ २४७ ॥ द 
.... भेषजमौषधद्नब्यम , स्नेहो घृतादिः, लवण प्रसिदुम॒ , गन्धद्वव्यमुशीरादि, 
धान्यगुडो प्रसिद्धो, आदि? शब्दादिज्वुमरिचादि, एतेष्चसारं - द्रृब्यं विक्रयार्थ 
मिश्रयतः षोडशपणो दृण्डः॥ २४५ ॥ 
भाषा--ओऔषध, घृत भादि द्ववपदार्थ, नमक, गन्ध, 


धान्य और गुड 
आदि में विक्रय द्वारा अधिक ,छाभ पाने के लिये असार 


द्ृष्य डालने पर: 


१. 25 वृष नो । २, दो दिपता पणा इक । ३ हीन॑ छिपतः पणा दृण्डस्ु॥ 








पल 0! | याक्षवल्क्यस्मृतिः 


सुच्च मेमणिसूजायःकाष्ठ वस्कलवाससाम्‌ | द 
अज्ञातो जातिकरणे विक्रेया्गुणो दमः ॥ २७६ ॥। 
किंच, न विद्येते बहुमूल्या जातियसिमिन्मच्चर्मा दिक्क तदजाति, तस्मिन्‌ 
जातिकरणे. विक्रयार्थ गन्धवर्णरसान्तरसंचारणेन बहुमूल्यजातीयसाइश्यसंपादने 
: थथा--मल्लिकामोद्संचारेण म्रत्तिकायां सुगन्धामलकमिति, मार्जारचर्मणि 
: -वर्णोस्कर्षापादनेन व्याप्रचमेंति, स्फूटिकमणौ वर्णान्तकरणेन पद्मराग इति, 
कार्पासिके सूत्र गुणोत्कर्षाधानेन पहसूत्रमिति, कोलायसे वर्णो्कर्षाधानेन रजत- 
मिति, बिल्वकाष्ठे चन्दूनामोद्संचारेण चन्द्नमिति, कझ्लोले त्वगार्यं लबड्गा- 
मिति, कार्पाप्तिके वाससि गुणोत्कर्षाधानेन कौशेयमित्ति, विक्रेयस्यापादितसा - 
हृश्यसच्चमदिः पण्यस्याष्टगुणो दण्डो वेद्तिव्य; ॥ २४६ ॥ 
भाषा-- मिट्टी, चमड़ा, मणि, सूत, लोहा, लकड़ी, और वढकल के वरद्र 
को घटिया होने पर भी अच्छा बनाकर बेचने वाले से जितने मूल्य पर बिका: 
हो उसके भाठ गुना दण्ड लेवे ॥ २४६ ॥ 


संमुदृगपरिवर्त च सारभाण्डं थ कत्िमम्‌ | 
. _आधान विक्रय वापि नयतो दृण्डकल्पना || २४७ ॥ 
... - भिन्‍ने पणे च॑ पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते | 
_...- द्विपणे हिशतो दण्डो मूल्यबुद्धी चे बुद्धिमान | २४८॥ । 

.. मुंह: पिधानं, मुदुगेन सह वर्तत ह्र्ति संमुद्‌र्ग करण्डकम्‌ , परिवर्तन 
 व्यध्यास;; योउ्न्यदेव सुक्तानां पूण करण्डक दर्शयित्वा हस्तलाघवेनान्यदेव 
. स्फटिकानां पूर्ण करण्डक समर्पंयति, यश्र सारभाण्ड कस्तुरिकादिक कृत्रिम 

करूत्वा विक्रयमाधि वा नयति तश्य दृण्डकल्पना वच्यमाणा वेद्तिव्या । कृत्रिम 
करतूरिकादेमूल्यभूते पणे भिन्‍्ने£ न्यूने, न्‍्यूनपणमृल्य इति यावत्‌ ; तस्मिन्‌ 
कृत्रिमे विक्रीते पशञ्चाशत्पणों दृण्ड। । पणमूल्ये पुनः शतस्‌ । द्विपणमूल्ये द्विशतो 
. दृण्ड इश्येवं मूल्यवृद्धों दण्डबुद्धिरुन्नेया ॥ २४७-२४८ ॥ 

आधा--ढककर रखी हुई वह्तु को अपने इस्तराघव से (हाथ की सफाई 
द्वारा ) कुछ और ही बनाकर छोगों को ठगता है और जो बनावटी करतूरी 
बन्धक रखता है या बेचता है तो उसको इस प्रकार दण्ड लगता हैः-- कृत्रिम 
 करतूरी आदि का मूल्य पण से कम में हो तो पचास पण और एक पण 
मूल्य हो तो सौ पण, दो पण मूल्य होने पर दो सौ पण दण्ड होता है और 
मूल्य की वृद्धि के अनुसार दण्ड बढ़ता जाता है मम हे २४०:३०४४६२ ५९ २४७-२४८ ॥ 


१. विक्रयेडष्टगुणो । ३. काष्णायसे च | 


३. समुद्र । ४-७, त $ 
' ॥, भिन्‍ने भिन्नमूल्ये । । 


: व्यवहाराष्यायः देश 


वणिज्जः प्रत्याह--- 
संभूय कुर्वेतामध संबाध  कारुशिल्पिनाम्‌ | 
अधंस्य हास वृद्धि वा जानतो दम उत्तमः ॥ २४९, ॥ 
राजनिरूपितार्घस्य दास वृद्धि वा जानन्तो5पि वणिज्ः संभूय मिलित्वा 
कारूणां रजकादीनां शिल्पिनां चित्रकारादीनां संबाध पीडाकरमर्घान्तर लाभ* 
लोभाप्कुवन्तः पणसहर्तर दुष्डनीया: ॥ २४९५ ॥ 


भाषा--यदि राजा द्वारा निर्धारित मूल्य की ब्ृद्धि और हास को जानते - 
हुए भी व्यापारी लोग आपस में मिलकर रजक आदि को ओर शिहिपओों को... 
पीढ़ित करें तो उन्हें उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ २४९॥ . 
संभूण. वण्णिजा पण्यमनघेणोपरुन्धताम्‌ | थी 
विक्रीणंतां वा विद्वितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ श७० ॥ 5. 
किंच, ये पुनर्वणिज्ञो मिलित्वा देशान्तरादागत पण्यमन्घेण हीनमकनल हु 
पग्राथयमाना उपरुन्धन्ति, महाघंण वा विक्रीोणते तेषामुत्तमसाहसो दुण्डों 
बविहितो मन्वादिभिः ॥ २७० ॥ कै 
भसाषा--ज्ञो व्यापारी आपस में मिलकर दूसरे देश से छाईं गयी चंस्तु को 
कम मूल्य पर बिकने से रोक देते हैं अथवा अधिक मूल्य पर बेचते हैं उनके 
लिये उत्तम साहस का दण्ड विद्वित है ॥ २५० ॥ ् 


केन पुनरघंण पणितव्यमित्यत आाह-- 


राज़नि स्थाप्यते यो5्घः प्रत्यहं तेन विक्यः । 200 

क्रयो. वा निःस्नरवस्तस्माद्वणिज्ञां लाभकृत्स्युतः ॥ २७५१॥ ... 

राजनि संनिहिते सति यस्तेनाघः स्थाप्यते निरूष्यते तेनाथेंण प्रतिदिन 
क्रयों विक्रयो जवा कार्य: । निर्गतः स्रवों निःस्रवोअ्वशेषस्तस्माद्राजनिरू- . 
पितार्घाद्यो निःखवःस एव वणिजां लाभकारी, न पुनः स्वच्छुन्दपरिकल्पि- 
तात्‌ । मनुना चार्घकरणे विशेषों दशितः ( 4।४०२ )--पश्मरात्रे पद्चरात्रे 
पच्चे मासे तथा गते । कुर्वोत चषां प्रत्यक्षमघ संस्थापनं नृपः ॥! इति ॥ ३७१ ॥ द 


भाषा--राजा द्वारा जो मूह्य निर्धारित किया गया हो उसी मूल्य पर 
प्रतिदिन क्रय या विक्रम करना चाहिए। उससे जो कुछ शेष बचे वही 
ब॒नियों का छाभ होता है ॥ २५१ ॥ 
१. हासे बुद्ध वा साहखो दण्ड उच्यते। ३. जञानतां। ३. मभि्तितो 
७. छाभकः |... ५० शेषः । 











कह याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः 
00070 स्वदेशपण्ये तु शर्त वणिग्ग्रह्ीत पथ्चकम्‌ । 
“दशक पोरदेश्ये है ये सद्यक्रयविक्रयी ॥२५२॥ 


. विक्रोणीते तस्य कालोस्कर्षब शाल्लोभोर्कर; कहप 
:.. पणशते पदञ्मपंणों छाभो भवति तथवार्ों राज्षः 


भतिशत जाभ हेवे; दूसरे देश से लाकर बेचने काले क॑ दस प्रतिशत छाभ 
लेना चाहिए ॥ २५२ ॥ 


पारदेश्यपणपे<बंनिरूपगप्रकार माह-_ 


: पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्यय ण्यसमुरूवम । 
ञ 


अधो5जुप्रदक्तत्कार्य; केतु विकेतुरेव च. ॥ २५३ || 
देशान्तरादागते पण्ये " वरगमनप्रश्यागसनभाषण्डप्रहणशुदका दिस्‍्वानेद 
जावाजुपयुक्तो<र्थस्तावन्तमर्थ परिगणरय पग्यभूल्येन सह मेछबित्वा यथा 
पणशते दृशपणों छाभ; संपद्यते तथा क्रेतविक्रेत्रो रनुआ हकार्यधों राज्ञा 
स्थापनीयः ॥ २७३ ॥ 


भाषा--( दूसरे देश से छ 'ई हुई वस्तु हो तो ) घेची ज 
के मूल्य के साथ उसको लाने में. छगा हुआ व्यय 


के छाभ का विचार कर ( राज्ञा ) सूल्य निर्धारित 


ने वाली वस्तु 
जोड़कर क्रेता ओर विक्रेता 
करे ॥ २५३ ॥ 

हृति साहसे प्रासज्लिकप्रकरणम्‌ । क्‍ 


अथ विक्रीयासंग्रदानप्रकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रापड्निक परिसमाष्याधुना विक्रीयासंप्रदान प्रक्रमते । तत्स्वरूपं च ना रदे- 
नाभिहितम्‌ ( ८॥॥ 2-7“ विक्रीय पण्य॑ मूल्येन क्रेतुर्यन्न प्रदीयते । विक्रीया- 
संप्रदान तद्विवादपदसुच्यते ॥' हति। तत्न विक्रयद्वव्य स्य चराचरसभेदेन द्वेविध्य- - 


समिधाय पुनः पडियधत्वं॑ तेनैव प्रत्यपादि ( ८।३-३ 2“ लछोकेस्मिन्द्िवि्ध 
पण्यं जक़म स्थावरं तथा । पड़िवधस्तस्य तु बुधदानादानविधि: स्छृततः ॥ 


गणिमं तुलिमम सेय॑ क्रियया रूपतः प्रिया ॥! इति गंणिम॑ 77 गिर कयुकफटादि तुलिम 


: ० पारदेशे । ३. वशाह्ञाभ: करूय | ३, जुभाहकः। ७४, गगितं 


: कऊसुकफलादि; तुलितं कर्पूंरादि | 





व्यवहाराध्याय:- ३६१. 


कनककरतूरीकुछुमादि, मेयं शाल्यादि, क्रियया वाहदोहादिरूपयोपलत्षितमश्व- 
सहिष्यादि । रूपतः पण्याज्ञनादि, श्रिया दीत्प्या मरकतपञ्मरागादीति ॥ 


एतत्षटप्रकाहकमपि पण्थ॑ विक्रीया5संप्रयच्छुतो दुण्डमाह-+- 
ग्रहीतमूल्य यः पण्य क्रेतुनव प्रयछछति | 
सोद्य॑ तस्य दाप्योडसो दिग्लाभ वा द्गागते ॥ २५७ )। 


गरृहोत॑ मुल्य यस्य पण्यस्य किक्रेच्रा तद्गुहीतसूल्य, तद्यदि विक्रेता प्रार्थय- 
समानाय स्वदेशवणिजे क्रेत्रे न समपंयति, तन्च पण्यं यदि फक्रयकाले बहुमूल्य 
सत्कालान्तरेइल्पमूल्यनंच लभ्यते तदाघहासक्ृतो य उदयो वृद्धि: पण्यस्य 
स्थावरजड्भमाप्मकस्य तेन सहित पण्य विक्रेता क्रेत्ने दापनीयः । यदा 
-मूल्यहासक्कतः पण्यस्योद्यो नास्ति, कि तु क्रयकाले यावदेवेयतो मुल्य स्ये- 
'यतपण्यसिति प्रतिपन्न -तावदेव तदा तस्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विक्रीणानस्यथ यो 
'छाभस्तेनोदयेन सहित द्विक बन्रिकमित्यादिप्रतिपादितवृद्धिरपोद्येन वा सहित 
क्रतृवानछावश।हापनीय:; यथाह नारदः ( <।५ )--“अघंश्चेद वही येत सोद्य 
'पण्यमावहेत्‌ । स्थानिनामेष नियमों दिश्लाभं दिग्विचारिणास्‌ ॥' इति । यदा 
सवघमहस््वेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन्पण्ये वस्नग्रह्दादिकेय उपभोगस्त दा*- 
'इछादुनसुखनिवासादिरूपो विक्रेतुस्तत्सहितं प्रण्यमसो दाप्य;; यथाह नारदः 
€ ८४ )--'विक्रीय पण्यं मूल्येन यः क्रेतुन प्रयच्छुति । स्थावरस्य क्षयं दाप्यो 
'जड्गमंस्य क्रियाफलम्‌ ॥! ह्ति । विक्रेतुरुपभोगः क्षय उच्यते; क्रेतृसंबन्धित्वेन 
क्ञीयमाणत्वात्‌ , न पुनः; कुडबपातसस्यघातादिरूपः: | तसय तु--“उपहन्येत वा 
'पण्यं दह्येतापहियेत वा । विक्रेतुरेव सोडनर्थों विक्रीयासंप्रयच्छुत: ॥? (ना० ८।६) 
इस्यन्नोक्तत्वात्‌ ॥ यदु। स्वसो क्रेता देशान्तरात्पण्यग्रहणार्थभागत्तस्तदु त्तत्पण्य- 
मादाय देशान्तरे विक्रीणानस्य यो लछाभस्तेन सहित पण्य विक्रेता क्रेन्ने दाप- 
'यितव्यः । अय॑ च क्रीतपण्यसमपंणनियमो5नुशयाभावे द्वष्टच्यः ॥ सति व्वनु शये . 
“क्रीव्वा विक्रीय वा किंचिद्िस्यादि ( 4१९२ ) मनूक्त वेद्तिब्यस्‌ ॥ २५४ ॥ 
(षा--जो विक्रेता सौदे का मूल्य लेकर सोदा खरीदने वाले को नहीं 
देता उससे राजा द्याज के साथ सौदा ( खरीदने वाले को ) दिलावे; और 
यदि क्रेता दूसरे देश में भाकर सौदा खरीद रहा हो तो उसे ले जाकर 
अपने देश में बेचने पर जितना लाभ उसे मिलता वह भी दिलावे ॥ २५४ ॥ 
विक्रीतमपि विक्रेय पूवक्रतयग्रह्मति | 
हानिश्चेत्क्रेत॒दोषेण क्रेतुरेव द्वि सा भवेंत्‌ ॥ २७७ ॥ 


0,000800%९९३॥ / 0 कक कट कप 
१. 'इचेद्न्र!' । २- कुंडयपास्यघातादि । 
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किच, यदा पुनर्जातानुशयः क्रेता पण्यं न जिघृत्षति तदा विक्रीतमपिः 
पण्थमन्यत्र विक्रेयस , यदा पुनविक्रेच्ना दोयमानं क्रेता न ग्रह/ति, तन्च॒ पण्य 
राजदेविकेनोपहतं, तदा क्रेतुरेवासी हानिर्भवेत्‌; पण्याग्रहणरूपेण क्रेत दो षेण - 
नाशितत्वात्‌॥ २७५ ॥ 
भाषा--यदि पहले वाला क्रेता पण्य ( सौदा ) न ले तो बिके हुए. 
पण्य को भी दूसरे के हाथ येच दे । यदि इसी बीच ( जब विक्रेता दे रहा हो 
और क्रेता नःलेता हो ) उस वस्तु में क्रेता के दोष से हानि हो जाय तो 
उसे क्रेता क्रो हीःसहन करना होता है ॥ २५५ ॥ 
राजद्वेवोपघातेन पंण्ये दोषमुपागते । 
दानिविक्रतुरेवासो याचितस्याप्रयचछत: ॥ २५६ | 


अपि च, यदा पुनः क्रेन्रा प्राथ्यमानसपि पण्य॑ विक्रेता न समपंयति,. 
अजातानुशयो5पि, तच्च राजदविकेनोपहतं, भवत्ति, तदासौ हानिर्विक्रेतुरेव । 
अतोड्यव्‌दुष्टे पण्यं विनष्टसहश क्रेत्रे देयम्‌ ॥ २५६ ॥ 

भाषा->य्रदि क्रेता पण्य मांग रहा हो और विक्रेता उसे वह पण्य न 
देता हो; तथा इसी बीच राजकृत या देवक़ृत उत्पात से उस वस्तु में दोषः 
भा जावे तो यह हानि विक्रेता की ही होती है ॥ २५६ ॥ 


अन्यहस्ते च विक्रीय दुष्र वा5दुशवयदि | 
विक्रीणीते दमस्तन्न मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥ २५७॥ 
किंच, यः पुनर्विनेवानुशयमेकस्य हस्ते विक्रोत पुनरन्यस्य हस्ते विक्रीगीते- 
. सदोष॑ वा -पण्यं प्रच्छादितदो ष॑ विक्रीणीते, तद्दा तत्पण्यमूल्याद्‌ द्विगुणो 
दमो वेदितव्थ: । नारदेनाप्थन्न विशेषो दक्षितः ( 4।८ )--“भअन्यहस्ते उ॑ 
विक्रीय योज्न्यस्मे तत्प्रयच्छुति । द्वव्यं तद॒द्विगुण दाष्यो विनयस्तावदेव तु ॥ 
निर्दोष द्शयित्वा तु सदोष॑ यः भ्यच्छुति। स मूल्याद्‌ द्विगुण दाष्यो विनय॑ ताव- 
देव तु ॥? इति ॥ सरूर्वश्राय विधिद॑त्तमूल्ये पण्ये द्ृष्टच्यः । अदत्तमूल्ये पुनः पण्ये 
7: समयाहते प्रवृत्तो निवृत्ती वा न क श्चिद्दो- 


पः । यथाह नारदः ( ८१० )- दत्तमूल्य स्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः । 
अदृत्तेजन्यन्न समयाज्न विक्रेतुर विक्रयः ॥! हृति ॥ २५७ ॥ क्‍ 


भाषा--जो एक के हाथ बेक्षो गईं वस्तु को पुन; दूसरे 
बेचता है अथवा दोषपूर्ण वस्तु को निर्दोष वस्तु बनाकर 
राजा वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड लेवे ॥ का २७७ ॥ . 


व्यक्ति के हाथ 
बेचता है तो उससे 


.. १० पण्यदोष । ३, सह | ३, मृह्य।रुल | 


2> दे 
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विक्रयानुशयो5भिद्वितः | क्रीतानुशयस्वरूपं तु प्राक प्रपश्चितम । अघुना 

तदुभयस्ताधारणं घर्ममाह--- 
क्षय वृद्धि च वणिज्ञा पण्यानामविज्ञानता । 
क्रोत्वा नानुशय: कायः कुवन्षड़भागदण्डभाक ॥ २५८ || 

परीक्षितक्रीतपण्यानां क्रयोत्तरकाल क्रयक्रालपरिमाणतो<घ॑कृतां बृद्धिम- 
पश्यता क्रेन्ना भनुशयो न कायः | विक्रेन्ना च महारघ॑निबन्ध नं पण्यक्षयमपश्यता- 
नानुशयितव्यम्‌ |. वृद्धित्षयपरिज्ञाने पुनः क्रेतृविक्रेत्नोलुशयो भवतीति 
व्यत्तरिकादुक्त भवति । अनुशयकालावधिस्तु नारदेनोक्तः ( ८।९ )--“क्रीस्वा 
मूल्येन यः पण्य दुःक्रीतं मन्‍्यते क्रयी। विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवाहय- 
विक्षतम्‌ ॥ द्वितीये5हि ददस्क्रेता मूल्यात्त्रिशांशमावहेत्‌ । द्विगुणं तु तृतीये5हि 
परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥! इति । अपरी ज्षितक्रय विक्रये पुनः पण्यवेगुण्यनिबन्धनानु- 
शयावधि'द्शकपञतसप्ताहे'स्यादिना दृर्शित एव । तदुनया वाचोयुक्‍्त्या बृद्धिक्षय- 
परिज्ञानस्यानुशयकरणत्वमवगग्यते । यथा गण्यपरीक्षाविधिबलात्पण्य दोषाणा 
मनुशयकारणत्वं अतः पण्यदोषतदूबृद्धित्ञयकारण त्रितयाभावेड्नुशय कालाभ्यन्त- 
रेडपि यद्यचुशय करोति तदा पण्यषड्भागं दण्डनीयः । अनुशयकार- 
णप्नद्धावे5प्यनुशयकाल[ तिक्रमेण[नु शर्यं कुव॑तो5प्ययमेव दृण्डः । उपभीगेनावि- 
नश्वरेषु स्थिराधेष्वनुशयकालातिक्रमे णानुशयं कुर्वतो मनूक्तो दण्डो द्रष्टब्य (.८। 
२२३ )--'परण तु दशाहस्य न द्द्याज्ञापि दापयेत्‌। भादुदानो दृदच्चव राज्ञा 
दण्ड्यः शतानि षट ॥' इति ॥ २५८ ॥ 

भाषा--पण्य ( सौदे ) की हानि और छाम को न जानने वाले वणिक्‌ 
को सोदा खरीदु कर उसका भनुशय ( फेराफेरी ) नहीं करना चाहिए। 
यदि वह ऐपा करता है तो सौदे को षष्ठांश दण्ड के रूप में चुकावे ॥ २७५८ ॥ 


इति विक्रीयासंप्रदान नाम प्रकरणम्‌ । 


अथ संभूयसप्ुत्थानप्रकरणस्‌ २२ 
संभूयसमुत्थानं नाम विवादपद्मिदानीमभिधीयते-- 
समवायेन वणिजां लाभार्थ कम कुबंताम्‌ | 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतो ॥ २५९ ॥ 
सचें वयमिद्‌ कर्म मिलिताः कुर्मः” इस्येवंरूपा संप्रतिपत्तिः समवायः, तेन 
ये वणिडनटनतंकप्रव्ग॒तयो छाभलिप्सव प्रातिस्विक कम कुबते, तेषा 
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१. यशपण्य॑ दुष्क्रीत। २० पद्मधुना समभिदधाति। 
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छ + ९ ० र 
लाभालाभावुपचयापचयौ यथाद्गग्यं येनः यावद्भधुन॑ पण्यग्रहणादथ्थ दुृत्त तद 
4 ह ५ 
ज्ञुसारेणावसेयो; यद्दवा,-प्रधानगुणभावपर्यालोचनयास्य भागद्वयमस्येको भाग 
इस्यवंखूपया संविदा समयेन यथा संप्रतिपनन्‍नौ तथा वेद्तिब्यौ ॥ २५९ ॥ 


भाषा--यदि अनेक व्यापारी लाभ की इच्छा से इकट्ठे मिककर ( साझ्े 
पर ) कार्य करें तो उन्हें अपनी .छगाई पूंजी के अनुसार लाभ और हानि 
होती है अन्यथा उनमें परस्पर जैसी संविदा हुई हो उसके अनुसार छाभ 
या हानि का अंश मिलता है ॥ २५९ ॥ 


पतिषिद्धमनादिषं प्रमादाद्यचच नाशितम्‌ | द 
स तहद्याहिप्लवाध्य रक्षिताइशमांशभाक्‌ ॥ २६० ॥ 
किंच । तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये 'पण्यमिद्मिस्थ न व्यवहतंब्यम्‌? इति 
प्रतिषिद्धमाचरता यजश्नाशितमनादिष्टमननुज्ञातं वा कुर्वाणेन तथा प्रमादा- 
स्प्ज्ञाहीनतया वा येन यज्ञाशितं स॒तत्पण्यं बणिग्म्यो दद्यात्‌। यः पुनस्तेषां 


. अध्ये चौरराजादिजनितादुबसनास्पण्यं पाल्यति स्‌ 
समंश लभमते ॥ २६० ॥ 

द भाषा-- एक साय मिलकर व्यापार करने वालों में जो व्यक्ति निषिद्ध 

विक्रय से, न कहा हुआ कार्य करके अथवा प्रमादवश कोई वस्तु नष्ट कर दे 

तो वह उस वस्तु को दे ( या हानि को पूरा करे )। उनमें जो पण्य को 


राजा और चोर के उस्पात से सुरक्षित रखता है उसे दसवां अंश प्राप्त 
होता है ॥ २६० ॥ 


तस्माद्रन्वितात्पण्याहुश म- 


अधप्रक्षेपणाद्धिश भाग शुल्क ज्ञपो हरेत्‌ । 

व्यासिद्ध राजयोग्यं च बिक्रीत॑ राज़गाप्ि तत्‌ ॥ २६१ ॥ 
ड्यतः पण्यस्येयन्मूल्यम्‌” इत्यघेः, तस्य प्रच्रेपणात्‌ राजतो निरूपणा- 
झुतोरसो मूल्याद्विशतितममंशं शुल्काथ गृह्लीयात्‌ू । यरपुनव्यासिद्ध 'अन्यत्न न 
विक्रेयम्‌” इति राज्ञा प्रतिषिद्ध, यच्च' राजयोग्यं मणिमाणिक्याद्यप्रतिषिद्धमपि 
तद्वाज्ञेडनिवेद्य छामलोभेन विक्रीत चेद्राजगामि मूल्यदाननिरपेत्त तत्व पण्यं 
राजा5पहरेद्त्यिथं: ॥ २६१ ॥ १५५४ १॥/३८ 

भाषा--विक्रय वस्तु का मूल्य निर्धारित 
आूल्य का बीसवां भाग शुल्क के रूप में चेसूल 
निषिद्ध और राजा के योग्य वस्तु बेची जाने 
६ उसका राजा अपहरण कर लेता है ) ॥ २ ६१ 


करने के कारण उस बस्तु के 


करे । राजा द्वारा बिक्रयार्थ 
पर भी राजा की हो ज्ञाती है 
॥ 





3. रछ्िता दृशमांशभाक। ३. यव्राजयोग्य | 


>त व विननिय। कान - लि सीओ वीतझ-3+ 
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मिथ्यावद्न्परीमार्ण शुल्कस्थानाद्पासरन | 
दाष्यरत्वश्गुर्ण यश्च सव्याजक्रयविक्रयी ॥ २६२ ॥ 2. 


यः घुनवणिक शुर्कवज्ञनाथ पण्यपरिमाण निहुते शुल्कग्रहणस्थाना- 
द्वाउपसरति यश्व “अस्येद्मस्येद वा! हस्येव॑ विवादास्पदीभूत॑ पण्यं क्रीणाति । 


- विक्रीणीते वा ते स्व पण्यावष्टगुणं दण्डनीया: ॥ २६२ ॥ 


भाषा--शुरुक से बचने के लिये सौदे का तौल कम बताने वाले, शुल्क 
स्थान से भागने वाले और विवादास्पद पंण्य को खरीदने वाले से पण्य का 
भआठ गुना दण्ड लेवे ॥ २६२ 8 
तरिकः स्थलज शुल्क ग्रहन्दाष्यः पणान्दश | 
/ 
:आ्लह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्जणे ॥ २६३ ॥ 


अंपि च, शुल्क हि;द्विविधं--स्थलूजं जलजं च । तत्र स्थलजम्‌- “अधंप्र्षे प- 
णाह्विंश भाग शुल्क नृपो हरेत! ( ब्य० २६१ ) इत्यत्रोक्तम्‌ । जलजं तु मानवे5- 
भिहितस्‌ ( 4४०४,५,७ )--पणं यान॑ तरे दांप्यं पुरुषोइर्ध॑पणं तरे। पा 
पशुश्च योषिच्च पादाध .रिक्तकः पुमान्‌ ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि ताय दाप्यानि 
सारतः । रिक्तभाण्डानि यत्किचिस्पुमांसश्रापरिच्छुदाः ॥ गर्निंणी तु द्विमासादि- 
स्तथा प्रत्नजितो सुनिः । ब्राह्मणा लिड्विनश्रेव न दाप्यास्तारिऋ नराः ॥? इत्ति ॥ 
शुहकद्वयेउप्ययमपरो विशेष:--“न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्क न शिल्पवृत्तो न 
शिशौ नदूते । ने भत्तलब्धे न हतावशेषे न श्रोत्रिये प्रत्मजिते न यज्ञे ॥! 
इति ॥ तीयतेडनेनेति तरिः नावादिः, तज्जन्यशुरुक्रेबघिक्ृतस्तरिक:; स यदा 
स्थलोद्धवं शुल्क गृह्ति तदा- दृशपणानदण्डनीय: । वेज्गो वेश्म, प्रतिवेश इति 
स्ववेश्माभिमुख स्ववेश्मपाश्चेस्थ॑ चोच्यते; तत्र भवाः प्रातिवेश्या, ब्राह्मणाश् 
ते प्रातिवेश्याश्र ब्राह्मणप्रातिवेश्या; तेषां ध्रुतवृत्तसंपन्नानां श्राद्धादिषु विभवे 
सत्यनिमन्त्रणे एतदेव दृशपणात्मक दण्डन वेद्तिव्यम.॥ २६३ ॥ 

भाषा--नौका द्वारा नदी पार कराने के लिए शुर्क लेने वाला यदि 
स्थल का शुह्क ग्रहण करता है तो उससे दृश पण दण्ड देना चाहिए । प्रति- 
वेशी ब्राह्मणों को (उनके योग्य होने पर भी ) श्राद्ध आदि में निमन्त्रित 
न करे तो उससे इतना ही ( देश पण ) दृण्ड लेना चाहिए ॥ २६३ ॥ 
पक कम कल 4240:70 ६70 “07 35: 76 0 

१, सच्याजक्रयविक्रमी ( < सब्याजौ शौल्किकप्रतारणावन्ती ) । 
३. ब्राह्मणः प्रतिवेशानां। ३. तरे--मनुस्यणति।। ७. तरो नावादिः ४ 


ला । 








३६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
देशान्तरमख्तवणि ग्रिक्थ प्रत्याह--- ि 
देशान्तरगते प्रेंते द्वव्यं दायादबान्घवा:। 
ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तैविना चपः 0 58॥ 0 ०. 
यदा संभूयकारिणां मध्ये यः कश्रिहदेशान्तरगतों सुतस्तदा तदीयमंशं 
वायादा; पुन्नाद्यपस्यवर्गा,, बान्धवाः मातृपज्ञा मातुलाद्या:, ज्ञातयो3पध्यवर्ग- 
: व्यतिरिक्ताः सपिण्डा.वा, आगताः संभूय व्यवहारिणो ये देशान्तरादागतास्ते 
वा गृह्न॑यु: । तेर्विना दायादाद्भावे राजा गृह्ीयाव्‌ । वा/'शब्देन व दायादा- 
दीनां वेकल्पिकमधिकारं दर्शयति । पौर्वापयनियमस्तु, 'परनी दुद्धितरः 
( व्य० ३३५ ) इत्यादिना प्रतिपादित एवान्नापि 'वेद्तिब्यः | शिष्यसब्रह्म - 
चारिब्राह्मणनिपेधो वणिक्प्राप्तिश्न वचनप्रयोजनस्‌ । वणिज्ञामपि अध्ये यः पिण्ड- 
दानणंदानादिसमर्थ: स गृह्लीयात्‌ । सामथ्य॑विशेषे पुनः सर्चें वणिज: संसृष्टिनो 
विभज्य गृह्लीयु: । तेषामष्यभाषे दृव्ष दायादाद्यागमर्न प्रतीच्या नागत्तेषु 
ध्वयमेव राजा 'ग्रह्लीयात्‌। तदिद नारदेन स्पष्टीकृतम्‌ 'एकस्य चेश्स्यान्मरणं 
दायादो<5स्य तदाप्नुयात्‌ । अन्यो वाउसति दायादे शक्ताश्रेत्र्व एवं ते ॥ तद« 
भावे तु गुप्त तश्कारयेहशवस्सरान्‌ ! भस्वामिकमदायाद॑ दक्षवर्षस्थितं ततः ॥ 


राजा तदास्ातकुयदिवं धर्मों न हीयते ॥! इति ॥ २६४ ॥ 

भापा--एक साथ प्रिलकर व्यापार करने वालों में यदि कोई साझेदार 
विदेश चछा जाय या मर जाय तो उसका अंशभूत द्वव्य उसके पुन्रादि 
याद, बान्धव या जातिवाले प्राप्त करें, अथवा देशान्तर से छौटकर वे 


सभी व्यापारी ले लेंया उनके न होने पर राजा ( उसका धन ) ग्रहण 
करे ॥ २६४ ॥ 


जिह्ं त्यजेयुनिलाभमशक्तो<न्येन कारयेतू। क्‍ 
कि व, जिल्यो वश्चकः त॑ निर्लभ तनिर्गतलछाभं लाभमाच्छिय॑स्यजेयुबहि- 


व्कुययु। । यश्च संभूयकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेज्ञषणादिक कतुंमसमर्थोड्सावन्येन 
स्वकं कर्म भाए्डभारवाहनतदायब्ययपरोक्षणादिक कारयत्‌ ॥-- 


प्रागुपदिष्ट वणिग्धमंसस्विगादिष्वतिदिशति-- 
अनेन विधिराख्यात ऋत्विकषककर्मिणाम्‌ ॥ २६५।, 


' अनेर् 'लाभालाभौ _याह्व्यस इत्यादिवणिग्धर्सकथनेन ऋत्विजञां होन्नादी नां 
कृषीवछानां नटनतंकतज्ञादीनां च॑ शिह्पकर्मोपजीविनां विधिवत॑नप्रकार 


आरुयातः | तन्न व ऋत्विजां घनविभागे विशेषो एस 77777 सीषोमबुना दक्ितः (४२१०)- द्शितः (८।३१०)-- द 
१. विशेयः | २, तद्ारयेत | ॥' 


व्यवहाराध्यायः: ३६७ 





5सबेषासर्धिनो मुख्यास्तदर्ध ना्थिनो3परे तृतीयिनस्तृतीयांशाश्षतुर्थाशाश्व 
 पादिनः ॥? इति। कस्यायमर्षः--ज्योतिष्टोमेन 'तं शतेन दीक्षयन्ती'ति वचनेन 
गयां शतमृस्विगानतिरूपे दक्षिणाकाय विनियुक्तम्‌ । ऋत्विजश्व होन्नादयः 
बोडश । ततन्न कस्य कियानंश इत्यपेज्ञायामिदसुच्यते । सर्वषां होथ्रादीनां 
पोडशर्विजां मध्ये ये मुख्याश्नत्वारो होन्रध्वयुत्रह्मोद्वातारः ते गोशतस्यार्घिनः 
सर्वेषां भागप्रणोपपत्तिवशादष्टाचस्वारिंशह्गुपार्धेनाधभाजः । अपरे मैन्रनावरुण- . 
गतिग्रस्थातृत्ाह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारस्तद्धन तस्य सुख्यांशस्याधन चतुर्विशति- 
'रूपेणाधभाजः । ये पुनस्तृततीयिनः अच्छावाकनेष्ट्राप्मीध्रप्रतिहृर्तारस्ते तृतीबिनो 
सुख्यांशस्थ षोडशगोरूपतृतीयांशेन तृतीयांशभाजः । ये तु पादिनः ग्रावस्तदु- 
न्‍्नेतृपोतृसुब्रह्मण्यास्ते म्ुख्यभागस्य यश्चतुर्थाशों द्वादशगोरूपस्तद्धाजः॥ नज्नु 
कथमयमंशनियमोी घटते ? न तावदुन्न समयः, नापि द्वव्यसमवायः, नापि 
वचनम्‌ , यद्दशादीदवग्भागनियमः स्यात्‌ ; भतः “सम .स्यादश्ुतत्वादिशिति 





न्‍्यायेन सर्वषां समांशभाकत्व कर्मानुरूपेण वांइशभाक्थ्वमिति युक्तम्‌ । 
अन्नोच्यते,-ज्योतिष्टो मप्रकृतिके द्वादृशाहेडर्घिनस्तृतीयिनः पादिनः इति सिद्धव- 
दूनुवादो न घटते; यदि तत्प्रकृतिभूते ज्योतिष्ठोमे अध॑तृतीयचतुर्था शभावत्व॑ 
मेन्नावरुणादीनां न स्थात्‌ , अतो वेदिकद्धिप्रश्ठतिसमासख्याबलास्प्रागुक्तों इशनिय- 
रे 'मोइचकरुप्यत इति निरवद्यम्‌ ॥ २६५ ॥ 
भाषा--इन एक साथ मिलकर काम करने वालों में जो जिह्य ( घूत॑ 
है था.बेहमान ) हो उसे लाभ न देकर बाहर कर दें और जो कोई कार्य स्वयं 
| -करने में असमर्थ हो वह ( अपनी ओर से ) किसी दूसरे व्यक्ति से करावे। 
हसी के आधार पर ऋणत्विजों कृषकों और कारीगरों के विषय में भी विधि 
समझ लेनी चाहिए ॥ २६५ ॥ 


इति संभूय समुत्यानप्रकरणस्‌ । 


अथ स्तेयप्रकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


 इदानीं स्तेय॑ प्रस्‍्तूयते; तन्नछर्ण च मनुनाभिहितम ( ८३३३ )-... 
<श्यातव्वाहस व्वन्वयवध्मसभ कम यत्कृतस्‌ । निरन्वय॑ भवेध्स्तेय ऊरवापहयते 
व्व यत्‌ ॥! इति । अन्वयवत्‌ द्वव्यरज्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम्‌ , प्रसभ॑ बलावष्टन्मेन 
यत्परधनहरणादिक  क्रियते तत्साहसम्‌ ; स्तेयं तु-तह्विलक्षणं निरन्वय॑ द््व्य 
स्वास्याद्यसमक्ष वश्चयित्वा यत्परधनहरण तदुच्यते । यच्च सान्वयमपि कछूत्वा 
>> । 5 2777 >> एग छ टू पर + 5८5८5 ८दचच तय 3 जता 5७+++++-+-+++० 
१, बचने गवा । २. नियमो । द. पहवते च यत्‌ । हश्वापव्ययते-मनुः । 


3. अहण । 


३६६८ |... याज्ञवल्क्यस्मृति: क्‍ 


न मयेदु कृतमिति भयान्निहुते तद॒षि स्तेयम्‌ ॥ नारदेनाप्युक्तम्‌ ( १४।१७ पु 
व्यपाय अविपरेया छुलयित्वाउपकर्षणम्‌ । सुप्तमत्त्रमत्तेश्यः स्तेयमा हु म- 
नीषिण: ॥! इतिं ॥ | 
तत्र॒ तस्कर ग्रहणपूवकत्वाइ"डनस्थ, ग्रहणस्य चर ज्ञानपूवकत्वात्‌ , 
ज्ानोपायं तावदाह-- प 
॥ आहकगृह्मते चोरो लोप्चेणाथ परेन वा । 
पू्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धधासकः ॥ २६६ | 
यः “चौरो यम! इति जनैविस्याप्यते असो ग्राहके राजपुरुषस्थानपाल प्रभ्च- 
तिभिग्रहीततव्यः । लोप्त्रेणापहतभाजनादिना वा चौयंचिहेन नौशदेशादारभ्य- 
चौयपदानुसरणेन वा ग्राह्म: । यश्र पूर्वकर्मापराधी प्रावप्रब्यातचौय;, अशुद्धो5- 
प्रज्ञातो वाह; स्थान >स्थासावशुद्धधासकः, सोडपि ग्राह्म; ॥ २ ६६ ॥ 


भाषा--जिसे छोग चोर कहे उस व्यक्ति को ग्राहक ( स्थानपाल 
आदि राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी ) पकड़े चुराई गई वस्तु के मिललने, चोरी 
का चिह्न मिलने, चौय पद के अज्जुसरण से, पहले अपराधी होने (नामजद चोर 
होने ) और निवासस्थान सही न ज्ञात होने से किसी को चोरी के अभिभोग 
में पकड़ना चाहिए ॥ २६६ ॥ 


अन्येदपि शह्लूया ग्राह्या जातिनामादिनिहवे; । 
चूतस््रीपानसक्ताश्व शुष्कमिन्नमुखस्वरा: ॥ २६७ ॥ 

५ मे चग्द्दाणां च पृच्छका गढ़चारिणः। 
निराया व्ययवन्तश्य विनछद्ग्व्यविक्रयाः ॥ २६८ ॥ 
किंच, न केवल पू्वोक्ता ग्राह्माः, किंत्व 
आह्या:। जातिनिहवेन 'नाहं शूद्ध! इस्येवंरूपेण, नामनिहवेन “नाह ढित्थ” 
इत्येवंरूपेण, “आदि! अहणार्स्वदेशग्रामकुछाद्यपछापेन च लक्षिता ग्राह्याः | 
चूतपण्याज्ञनामचपानादिव्यसनेष्वतिप्रपक्तास्तथा 'कतस्थ्योडवि सक्स्‌ ९! इति 
चौरग्राहिमिः पृष्टो यदि शुष्कमुखो भिन्नस्वरों वा भवत्ति, तहा॑प्तावषि ग्राह्म; | 
बहुवचनास्स्विज्ञकलाटादीनां अहणम्‌ । तथा ये निष्कारणं 'क्रियदस्य धनं, कि; 
वा5स्य गृंहम' इति पृच्छुन्ति, ये च वेषान्तरधारणैनाश्मान गूहेयित्वा चरन्ति, 


ये चायाभावेडपि बहुव्यंयकारिणः, ये वा विनषद्रव्याणां जीण॑वखभिन्नसाजना- 
दीनामविज्ञातस्वामिकानां विक्रयका स्ते 


9 + 
कप प गपश पल: से चौरसंभावनया प्राह्मा: । घ॒व॑ 
१. नाशदिवसा। ३, नामजात्यादि | 


९00 डे, गढवाहि १ ४; 
इ॒श्येवं | ५, गृहमित्येयंविध॑ पूंछछुन्ति | ७ लिन;। ७४. छपिव्य 


> 


न्येडषपि वच्यमाणैलिड्े: शड़या 








व्यवहाराध्यायः: द ३६६ 


नानाविधचौरलिड्ञान्पुरुषान्गुहीत्वा एते चौराः कि वा साधव इति सम्यक- 
परीक्षेत, न पुनलिज्ञदर्शनमान्रेण चौय॑निर्णय कु्यांत्‌ । अचोयस्यापि लोष्न्रादि- 
लिड्डसंबन्धसंभवात्‌ । यथाह नारदः--'अन्यहस्तात्परिश्रष्टमकामादुच्छितं भुवि । 
चौरेण वा परिक्तिष्तं लोप्न्र यत्रात्परीक्षयेत्‌ ॥ तथा--“असत्या; सध्यसंकाशा$ 
सत्याश्रासत्यसंनिभाः । दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्मादुक्त . परीक्षणमर्‌ ॥? 
इति ॥ २६७-२६८ ॥ 

भाषा[ा--अपनी जाति और नाम छिपाने वाले, जुआ, वेश्या-गमन और 
मद्यपान आदि व्यप्तनों में लिप्त रहने वाले, ( तुम कहां से आये हो ऐसा 
पूछुने पर) जिनका मुख सूख जांता हो और बोली बदल जाती हो उन व्यक्तिय 
को, दूसरे के धन ओर घर के विषय में बातें पूछने वाले को, ( वेष आदि 
बदलकर ) गुप्त निवास करने वाले, आय न होने पर भी अधिक व्यय करने: 
वाले और खोई हुई वस्तु को बेचने वाले व्यक्तियों को भी सन्देह से पकड़ना 
चाहिए ॥ २६७-२६८ ॥ 

पुव॑ चौयशझूया गृहीतेनाव्मा संशोधनीय इत्याह-- 
गृहीतः शड्रया चोय नात्मानं चेद्चिशोवयेत्‌ । 
दापयित्वा हंत॑ द्रव्य चौरद्ण्डेन दृण्डयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 

यदि चौयंशझूया गृहीतस्तज्निस्तरणाथमात्मानं न शोधयति तहिं वच्यमा- 
णधनदापनवधादिदण्डभाग्भवेत्‌ । भ्रतों मानुषेण तदभावे दिव्येन वा आत्मा 
शोधनीयः ॥ नलु “नाहं चौरः इति भिथ्योत्तरे कथं प्रमाणं संभवति १ तस्या- 
भावरूपश्वात्‌ । उच्यते,-दिव्यस्थ तांवद्धावाभावगो चरत्वं . 'रुच्या वाइन्यतरः 
कुर्यात्‌! इध्यन्न प्रतिपादितम्‌ | मानुष॑ पुनरयद्यपि साक्षाच्छुदुमिथ्योत्तरे कऋ 
संभवत्ति, तथापि कारणेन संखष्टे भावरूपमिथ्याकारणसाधनमुखेनाभावमफि 
 गोचरयत्येव । यथा “नाशापहारकाले भहं देशान्तरस्थ” हृध्यमियुक्तेर्भाविक्त 
' च्वौर्पाभावस्याप्यर्थात्सिद् शुद्धिभंवस्येव ॥ २६९ ॥ 

भाषा--जो चोरी की शंका से पकड़ा गया हो और अपनी निद्दोषता न. 
प्रमाणित करे उससे चोरी गया हुआ घन दिलाकर चोर के लिये विहित दृण्ड 
. भी देना चाहिए ॥ २६९ ॥ 
चौ(दण्ड माह्‌-+- 

चौर॑ प्रदाष्पापहत घातयेद्विविधेवधेः 
यरत॒ प्रागुक्तपरीक्षया यज्निरपेज्ञ वा निश्चितचौयेस्त स्वामिने अपहत धन 


स्वरुपेण मूल्यकल्पनया वा दापयिर्वा विविधव॑धर्घातिर्धातयेत्‌ । एतच्चोत्तमसा - 
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१, प्रतिन्षिप्त ॥ ३० गत । 





न 


३७०... याज्वल्क्यस्मृतिः 


क्‍ डसदण्डप्राप्तियोग्योत्तमद्र्यविषयम्‌ , न घुनः पुष्पवस्रादिक्॒ुद्रमध्य मद्गरृव्या पहा- 
रविषयम्‌ । 'साहसेषु य एवोक्तस्निषु दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेये5पि 
दच्येघु त्रिष्यनुक्रमात्‌॥” (१४।३१) इति नारदबचनेन वधरूपस्योत्तमसाहस- 
स्योत्तमद्रव्यविषये व्यवस्थापितत्वात्‌ ॥ यत्पुनवृद्धमनुवचनम्‌-“अन्यायो पात्त- 
वित्तत्वादनमेषां मलात्मकम्‌ । अतंस्तान्घातयेद्राजा नाथंद॒ण्डेन दण्डयेत्‌ ॥! 
डति,-तदपि महापराधविषयम्‌ ॥-- 


चौरविशेषे5पवादमाह-- अल 
सचिह्न ब्राह्मणं रृत्वा स्वराष्ट्राद्धिप्वासयेत्‌ ॥ २७० ॥ 
बाह्मणं पुनश्नीरं महत्यप्यपराधे5पि न घातयेत्‌ ,. अपि तु ललाटेडछूथयित्वा 
स्वदेशान्निष्कासयेत्‌ । अड्ून॑ च श्वरपदाकारं कार्यम्‌ ; तथा च मनुः 
(९।२३७)-'गुरुतढ्पे भगः कार्य: सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये च॒ श्रपदं कार्य 
अह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥! इति - पतज्च दण्डोत्तरकाल प्रायश्रित्तमचिकीष॑तां 
ऊध्व्यस; यथाह मनुः (९५२४ ०)-्रायश्रित्त तु कुर्वाणा: सच वर्णा यथोद्तिम्‌ । 
-नाइथा राज्ञा लछाटे तु वाष्यास्तृत्तमस्ताहइसम्‌ ॥! इति ॥ २७० ॥ 


भाषा--चोर से चोरी गई हुईं वस्तु हिलाकर अनेक प्रकार के वध 
( शारीरिक दण्ड ) द्वारा दृण्डित करे । यदि ब्राह्मण ने चोरी की हो तो उसके 
छलाट पर चिह्न बनाकर उसे अपने राज्य से निकाल देवे || २७० ॥ 


चौरादर्शने अपहृतद्ृब्यप्राप्स्युपायमाह--- 


घातिते5पहते दोषो ग्रमभतुरनिर्गते । 
विवीतभतुस्तु पथि चोरोद्धतुरबीतके ॥ २७ १. 
यदि ग्राममध्ये मलुष्या दिप्राणिवधो पनापहरण वा जायते तदा ग्रामपतेरेव 
चौरोपेज्ञादोष:, तत्परिहारा्थ स एवं चोर ग़ृहीत्वा राशेडपंयेत्‌ । तदशक्तौ 
हते धर्म धनिने दक्याथदि चौरंपद स्वग्रामाज्निगत न दृर्शयति । दशिते 
पुनस्तत्पढ॑ यन्न प्रविशति तद्विषयाधिपतिरेव चौर धन वारपयेत्‌ू । तथा च 
नारदः ( १६॥७ )--'गोचरे यध्य मुष्येत तेन चौरः प्रयत्नतः | ग्राह्मो द्ाप्यो5- . 
_ थवा शेष पद यदि न निर्गतम्‌ ॥ निर्गते पुनरेतस्मान्न चेदन्यत्र पातितम । 
सामन्तान्मागंपाछांश्र दिक्पारांश्रेव दापयेत्‌ ॥ इति ॥ . विवीते व्वपहारे 
विवीतस्वामिन एवं दोष: । , व सवध्वन्येव तदूरत॑ भवस्यचीतके वा विवीता- 
दन्यत्न ज्षेत्रे तदा चौरोद्धतुरमार्गपालस्य दिक्पालस्य वा न वा तक रा, २७१ ॥ 





व्यवहाराध्यायः ९० ३७१ 


भाषा--गांव के भीतर किसी का वध होने या किसी की चोरी होने 
भर यदि हत्यारे या चोर के गांव से बाहर न जाने का संकेत मिले 
तो झ्ामपाल का ही दोष रहता है। वित्रीत ( सराय ) में चोरी भादि हो 
तो उसके स्वामी का ओर उससे अन्यन्न साग भादि में चोरी या.वध होने 
पर मार्गपाछ का दोष होता है ॥ २७३ ॥ द 

स्वसीम्नि द्द्याद्‌ ग्रामस्तु पद वा यत्न गउछति | 
पश्चग्रामी बहिः क्रोशाहश्पग्राम्यथवा पुनः ॥ २७२ ॥ 

किंच, यदा पुनग्रांमाहृहिः सीमापयन्ते क्षेत्र मोषादिक भवति तदा तदूआम- 
चासिन एव दुद्यु/-यदि सीग्नो बहिश्लौरपद न निर्गतम्‌ । निर्गते पुनय्यंत्र 
आमादिक्के चौरपदं प्रविशति स एवं चौरापंणादिक कुर्यात्‌। यदा स्वनेकग्राम- 
अध्ये क्रोशमान्राद्‌ बहिःप्रदेशे घातितों मुषितो वा चौरपदं च जनसंमर्दादिना 
अग्नं, तदा पश्चानां ग्रामाणां समाहारः पद्चग्रामी दशग्रामसमाहारों दक्षप्रामी वा 
दुद्यात्‌ । विकहपवचन तु यथा तस्प्रत्यासत्त्यपह्मतघनप्रस्यपंणादिक कुर्या दिस्येव- 
सर्थम्‌ । यदा ध्वन्यतो5पहतं द्वव्यं दापयितुं न शकक्‍नोति तदा स्वकोज्ञादेव शजा 
दुच्यात्‌ | “चौर्‌हतमसवजिस्य यथास्थान गमयेरस्वकोश्ाह्दा दृद्यात! (२०४६ ४७) 

ति गौतमस्प्रणात्‌ ॥ सुषितामुषितसन्देहे मानुषेण द्व्येन वा निर्णयः कार्य | 

यदि तस्समिन्दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशयः | मुषितः शपथ दाष्यो बन्घु भिर्वापि 
साधयत्‌ ॥! इति बुहमनुस्मरणात्‌ ॥ २७३ ॥ 

भाषा--भपने गांव की सीमा के भीतर चोरी भादि हुई हो तो उसका 
दण्ड गांव के निवासी देवें अथवा जिस गांव में चोरों के जाने के पदचिह 
दिखाई पड़े उस गांव के लोग देवें। यदि कई गावों के बीच एक कोश की 
दूरी पर चोरी आदि की घटना हुईं हो तो पांच गाँव था दृश गांव मिलकर 
खण्ड देवे ( चोरी आादि की क्षति पुरी कर )॥ २७१२ ॥ 

अपराध विशेषेण दण्डविशेषमाहर-- 


बन्द्ग्राहांस्तथा वाजिकुझ्जराणां च ह्ारिणः 
.. प्रसह्यघातिनश्थव शुत्ञानारोपयेन्नरान्‌ ॥ २७३ ॥ 
बन्दिप्राहमदीन्बलावष्टम्भेन घातकांश्व नरान्शूछानारोपयेत्‌ ॥ अय॑ च बध- 
श्रकारविशेषो पदेश! । ( ९।२८० )-- कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेद्कान्‌ । 
। हस्त्यश्वरथहत्‌ श्र हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥” इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २७३ ॥ 








१. चौर्यापंणादिक । २, समाहारोपये दशग्रामी वा।. ३. शूल- 
सआारोपये । ४, अग्न्पागारा 5 
बडे या० 
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३७२ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--बलपूर्वक बन्दी को छुड़ाने चाले, घोड़ा और हाथी चुराने वाले 
और किसी का बलपूवक घात करने वाले पुरुषों को शूली पर चढ़ावे ॥२७३॥७ 
डत्क्षेपकग्रन्थिभेदी करसन्दंशहीनको । 
कार्यो छ्वितीयापराधे करपादेकद्दीनकों ॥ २७७ ॥ 
किंच, वस्त्राद्यत्त्िपत्यपह रतीव्युत्तेपक:, वस्त्रादिबद्ध स्वर्णादिक विख्॒स्योप्कृष्य 
वा यो5पहरत्यसौ ग्रन्थिभेदकः, तो यथाक्रमं करेण सन्दंशसदृशेन तजन्याहुष्टेन 
व हीनी कार्यों। द्वितीयापराधे पुनः करश्न पादुश्व करपादं, तच्च तदेक ऋ्षः 
करपादेक, तद्धीन॑ ययोस्तोा करपादेकहीनकौ कार्यों । उत्स्तेपकग्रन्थिभेद्कयों- 


रेकमेक कर पाद च छिन्द्याद्त्यथ: । एतद्ष्युत्तमसाहसप्राध्ियोग्यद्वव्यविषयम्‌ । _ 


'तदड्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः? ( १४|८ ) इति नारदवचनात्‌ ४ 
तृतीयापराघे तु वध एवं। तथा च मनुः ( ९९७७ )--अह्लुली ग्रन्थिभेदस्य 
छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीय हस्तचशणी दूतीय वधमहेति ॥! इति । जातिद्वव्य- 
परिमाणतो मूल्याद्नुसारतो दुण्डः कढ्पनीय इति ॥ २७४ ॥ 
भाषा--उत्क्लेपक ( वस्त्र आदि चुराने वाछे उचक्का ) और ग्न्थिमेद 
( गिरहकट के क्रमहाः हाथ और संदश ( तजनी एवं अंगूठा ) काट 
लेना चाहिए। दुबारा अपराध में उसका एक हाथ और एक पर भी काट 
देना चाहिए ॥ २७४ ॥ 
जातिद्गव्यपरिमाणपरिग्रह विनियोगवयःशक्तिगुणदेशका लादी नाँ दृण्डगुरुल घु- 
भावकादणानासाननन्‍्त्याप्प्रतिद्व्य वक्तुमशक्तः सामान्येन दुण्डकल्पनो पायमाह--- 
छुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः | 
देशकालवयश्शक्ति संचिन्त्यं दृण्डकमंणि ॥ २७५॥ 
चुद्राणां मध्यमानामुत्तमानां च॒ द्वृग्याणां हरणे सारतो मुल्याद्यनुसारतो 
दण्डश कढपनीयः। हछुद्रादिद्वव्यस्वरूप॑ च नारदेनोक्तम्‌ । ( १४।३४-१६ ) 
सद्धाण्डासनखटवा स्थिदारुचमंतृगादि यत्‌ । शमीधान्य कृतान्न॑ च॒ चुद्धं द्वव्य- 
सुदाह्तम्‌ ॥ बासः कौशेयवज्य च गोवज्य पशवस्तथा । हिरण्यवज्य लोहं ऋ्क 
मध्य घीहियवा अपि॥ *“हिरण्यरश्नकोशेयस्त्रीपुड्"ोगजवाजिनः । देवब्राह्मणराज्ञां 
के व्ृब्य विजेयमुत्तमम्‌ ॥! त्रिप्रकारेष्वपि बव्रव्येष्वौस्सर्गिकः प्रथममध्यमोत्तम- 
साहंसरूपो दण्डनियमस्तेनेव दर्शितः ( १४।२१ )--'साहसेषु य एवोक्तर्रषु 
दण्डो मनीषिभि: । स एवं दण्डः स्तेयेडपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात ॥” इति ॥ 
सुन्मयेषु मणिकमल्निकादिषु गोवाजिव्यतिरिक्तेषु च महिषमेषादिपशुषु ब्राह्मण- 


संबन्धिषु च॑ कनक॒धान्यादिषु तरतमभावो<स्तीति उच्चावचदण्ड विशेषा का ड्ुग॒ या 


१ हस्तपादौ तु॥ ९२० गोब्यतिरिक्तेषु । दे. तारतम्यभावो अस्तीति ॥. 
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मूल्याय्नुसारेण दुण्डः कल्पनीयः । दन्न च दुण्डकमंणि दण्डकल्पनायां तद्धेतुभूत 
देशकालवय:शक्ती ति सम्यक चिन्तनीयम्‌ । एतच्च जातिद्ृव्यपरिमाणपरि ग्रहा- 
: दीनामुपलक्षणस्‌ । तथा हि-'अष्टापा्ं स्तेयक्रिल्बिषं शूद्वस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां 
प्रतिवर्ण विदुषो5तिक्रसे द॒ण्डभूयस्त्वसश इति । अयमथः--'किल्विष'शब्दे नाश्न 
द॒ुण्डो लक्ष्यते । यस्मिन्नपहारे यो दुण्ड उक्त: स विद्वच्छुद्र करू के 5 पहारेडष्टगुण 
आपादनीय: । . इतरेपां पुनर्विट्च्त्रत्नाह्मणादीनां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि 
किल्बिषाणि पोडशद्वात्रिशच्चतु:पष्टिगुणा दण्डा आपादनीया: । यस्मा द्विद्वच्छू- 
द्वादिककर्तृकेप्व एहारेघु दण्डभूयस्व्वम्‌ । सजुनाष्ययमेवार्थों दर्शितः ( ८।३३७- 
३३८ )--भष्टापायं तु शूद्धस्थ स्तेये भवति किल्विषम्‌ । षोडशैव तु ॒वेश्यस्य 
द्वान्निशसज्षत्रियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टि: पूर्ण वापि शत भवेत्‌ । द्विगुणा 
वा चतुःषष्टिस्तदोषझ॒गवेदिनः ॥? इति॥ तथा परिसमाणकृतमपि दण्डगुरुत्वं 
इश्यते । यथाह मनु: ( 4३२० )--धान्यं दुशभ्यः कुस्मेश्यो हरतोड्भ्यघिक 
चधः । शेषेष्वेकादंशगुणं दाष्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥! इति ॥ विशतिद्रोणकः 
कुम्भ: । हतुहियमाणस्वासिगुणापेक्षया सुभिक्षदु्िक्षकालाशपेक्षया वां ताडना- 
ज्च्छेदनवधरूपा दृण्डा योज्या: ॥ तथा संख्याविशेषादपि दण्डविशेषो रत्नादियु । 
€ मनुः.<4।३२१।३१२ )-- सुवर्णरजतादी नासुत्तमानां च वाससाम्‌ | रल्ानाँ 
: व .सर्वेषां शतादुभ्य घिके वधः ॥ पद्नाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शोषेष्चेकादशगुर्ण  मूल्याहण्ड प्रकहपयेत्‌ ॥* इति ॥ तथा द्वग्यविशेषादपि 
( ८।३२३ )--(पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विशेषतः | रव्नानाँ चैव 
सर्वेषां हरणे वधमर्हति ॥! अकुलीनानां तु दुण्ड'न्तरम्‌्--'पुरुष हरतो दुण्डः 
प्रोक्त उत्तमसाहसः । स्थ्यपराधे तु सर्वस्व॑ कन्‍्यां तु हरतो बधः ॥? इति ॥ 
छुद्धद्वव्याणां . तु माषतो न्यूनमूल्यानां दमः; 'काष्ठभाण्डतृणादीनां अनन्‍्मयानां 
तथेंव चे ॥ वेणुवेणवभाण्डानां तथा स्राय्वस्थिचमंणाम्‌ ॥ शाकानामाद्मूलानां 
हरणे फलमूंल यो: ॥ गोरसेक्ुविकाराणाँ तथा लवणतेलयोः ॥ पक्कान्नानों 
कृताज्नानां मंत्स्यानामामिषस्य च | सर्वेषामर्पमूल्यानां सूल्यास्पद्जगुणो दूमः ॥? 
५ १२।४.) इृति नारदस्मरणात्‌ ॥ यः पुनः प्रथमसाहसः छुव्रद्वन्येचु शतावरः 
'पशञ्चाशत्पर्यन्तोड्सी, मापमल्ये तद्धिकमूल्ये वा यथायोग्य व्यवस्थापनीयः ॥ 
. थत्‌ पुनर्मान्नवं चुद्ृद्वष्यगोचरवचनं-'तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दम: हृति, तदृहपप्मयो- 
: जनशरावादिविषयस ! तथापराधगुरुत्वाद्‌षि दण्डगुरुत्वम््‌ ॥ यथा-'संधि भिश्वा 

 शु थे चौय राप्रो कुचति तस्कराः। तेपषां -छित्ततां नुपो ह्स्तो तीचणशूंले 
. निवेशयेत्‌ ॥” ( <८।३७६ ) इत्येव॑ सर्वेषामानन्ध्याध्प्रतिद्वव्यं वक्तुमशक्तेर्जाति- 


१८ मश्श्यानासोषंधस्थ च | सर्वधामदपसूक्यानां | 








३७४ ...._.... याज्षवल्क्यस्मृतिः 


परिमाणा[दिभिः कारणेदुण्डगुरुलघुभावः कह्पनीयः । पथिकादीनां पुन्रहपा- 
पहारे न दृण्ड:॥। यथाह मनुः ( <4।३४१ )--द्विजोज्ष्वगः ऋ)0दत्रत्तिद्वा विच्त्‌, 
छूच मूलके | आदुदानः परतक्षेत्रान्न दण्ड दातुमहति ॥!, तथा--“चणकन्नी हि- 
गोधूमयचानाँ सुद्गमाषयो अनिषिद्धग्रहीतव्यो सुश्टिरिकः पथि स्थितेः ॥ 


तथंव सप्तमे भक्त भक्तानि पडनश्नता । भ्रश्वस्तनविधानेन हतंव्य हीनकमणः ॥! 


इति ॥ २७७ ॥ 
भाषा--छोटी, मध्यम आकार या मूहय की और बढ़ी वस्तु की चोरी 
में देश, काछ, आयु और छशाक्ति को ध्यान में रखते हुए चोरी की वस्तु के 
मह्य के अनुसार दण्ड निर्धारित करे ॥ २७५ ॥ 
अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दृण्डमाह-+ क्‍ 
भक्तावकाशाग्न्युद्कमन्तो पकरणबव्ययान्‌, ; क्‍ 
दृत्वा चोरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्षमताः ॥ २७६॥ 
भक्तमशनम्र , अवकाशो निवासस्थानम्‌ , अप्निश्लौरस्य श्ञीतापनोदाद्यर्थः, 
उदक तृषितस्य, मन्‍्त्रश्नौयप्रकारोपदेशः, उपकरणं चौय॑साधनम्‌ , ब्ययः अपह।- 
. रायम देशान्तरं गच्छुतः पाथेयस् , एतानि चौर॒स्य, हन्तुर्वा दुष्टस्व॑ जानज्ञपि 
यः प्रयच्छुति तस्योत्तमसाहसो - दण्ड:। चौरोपेक्षिणामपि दोष+--'शक्ताश्न य॑ 
उपेश्नन्ते तेडपि तद्दोषभागिनः ।! ( १४।१९ ) इति नारदुस्मरणात्‌ ॥ २७६ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति चोर था हत्यारे को उसका पापकर्म जानते हुए भी 
भोजन, निवासस्थान, अग्नि, पीने के लिए जल, ( चोरी की विधि की ) 
सछाह, चोरी के साधनभूत उपकरण और चोरी के लिये कहीं ,जाते समय 
सार्ग-ब्यय देता है उसे उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ २७६ ॥ 
शर्ज्लावपाते गर्मस्य पातने चोत्तमो दमः । 
उच्तमो वाउधप्रो वापि पुरुषस्ञीप्रमापणे ॥ २७७ | 
किंच परगान्रेषु शख्त्रस्यावपातने दासीब्राह्मणगर्भव्यतिरेकेण गर्भस्य 
पांतने चोत्तमो दुमो दुण्डः। दासीगर्भनिपातने तु “'दासीगर्भविनाशकृत 
(ब्य, २३६ ) इत्यादिना शतदण्डो$भिद्ितः | ब्राह्मगगर्भविनाशे तु “हत्वा 
गर्भमविज्ञातम्‌' दृध्यत्र त्रह्महस्यातिदेश वच्यति। पुरुषस्य प्रमापणे स्वियाश् 
शीजबत्ताग्पेक्षयोत्तमों वाउधमो वा दण्डो व्यवस्थितो वेद्तिब्यः ॥ ३७७ ॥ 
भाषा--किसी के शरीर पर शख्र चछाने और गर्भपात करने में उच्तम 
कक उन सना होता है । पुरुष और स्त्री को मारने पर ( शील एवं बृत्ति के अनुसार » 
उत्तम अथवा अधम दण्ड देना चाहिए ॥ २७७ ॥ द 
१ प्रह्तब्या मुश्रिका । २. व्ययम्‌ । ३, वचयते। :/ 


४ 





व्यवहाराध्याय: 4 


विप्रदुष्ां स्वियं चेव पुरुषध्नीमगर्भिणीम्‌ । 
सेतुभेद्करीं चाप्सु शिल्लां बध्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ २७८॥ 


अपि च, विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा, अृणन्नी स्वगर्भपातिनी च। या 
पुरुषस्य हन्न्नी सेवूनां भेश्त्री च,-एता गभरहिता ख्ीगछे शिलां बच्चा 
अप्सु प्रवेशयेत्‌ यथा न प्लवन्ते ॥ २७८ ॥ 

भाषा--( गर्भपात करमे आदि के काहण ) जो स्त्री अत्यन्त दुष्टा हो, 
और पुरुष की: हस्या करने वाली हो, जिसने सेतु ( पुछ या बांध ) तोड़ा 
हो उसके गर्भवती न होने पर उसके गले में शिला बांधकर पानी सें छाक 
देवे ॥ २७८ ॥ 


विधाग्निदां पतिशुरुनिज्ञापत्यप्रमाणणीम्‌। . 

... . विकणकरनासोष्ठीं कृत्वा गोमिः प्रमापयेत्‌ ॥ २७९॥ - 

किंच, 'अगर्सिणीम? इत्यनुवतंते। या च॑ परवंधाथमश्नपानादिश्ु विज 
दुदाति क्षिपति। या च दाहार्थ आमादिष्वग्नि ददाति, तथा या व निजपति- 
गुर्वपत्यानि सारयति ता विच्छिन्नकर्णकरनांसौष्ठी कुत्वा थदान्तदुष्ट बलीबर्दः 
प्रवाह्म मारयेत्‌ । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्य दण्डविधान तथ्प्रासड्रिक मिंति 
मसनन्‍तव्यस्‌ ॥ २७५९ ॥ 

भाषा--जिस स्त्री ने दूसरे को मारने के लिये भ्न्ष में विष दिया हो, 
घर जलाने के लिए अग्नि दिया हो, जिसने पति, गुरु या अपनी सब्तान का 
वध किया हो ( यदि वह गर्सिणी न हो तो ) उसके कान, हाथ, नाक और 
ओठ काटकर उसे बलों से मरवा डाले ॥ २७९ ॥ 

शविज्ञातकतृके हनने हन्तृज्ञानोपायमाह-- 
अविज्ञातह तस्याशु कलह खुतबान्धवाः । 
: प्रषतव्या योषितश्थास्य परपुंसि रताः पृथक्‌॥ २८० ॥ 

अंविज्ञातहतस्या विज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः, सुताः प्रत्यासल्नबान्ध- 
वाश्न 'केनास्य कलहो जातः” इति कलहमाशु प्रष्टच्या:। तथा झ्ुतस्य सबन्धिन्यो 
योषितो याश्व परपुंसि रता व्यभिचारिण्यस्ता अपि प्रष्टब्याः ॥ २८० ॥ 

भाषा--जिस व्यक्ति के हस्यारे का पता न हो उसके पुत्रों और बान्धवों 
से उसके कलह के विषय में पूछुना चाहिए (€ अर्थात्‌ इस प्रकार पूछुना चाहिए 
कि हस मत व्यक्ति का किसके साथ बर था );£:उसकी व्यभिचारिणी स्त्रियों से 
भी अछग-अंछग पूछुना चाहिए ॥ २८० ॥ 


१. अआणपुरुष । है. प्रवासयेत्‌ | ३. जविज्ञा।तपुरुषेण ॥ 

















_आंपसयसयओ संकलन, 


इै७६ . याज्नवल्क्यस्मृति 

-..-छथ॑ प्रष्टन्या हस्थत भआाह--- के ४ ९" क्‍ 
स्त्रीद्रब्यव॒ृकत्तिकामो वा केन वांपय गतः सह | ... ; 
स॒त्युदेशसमासन्न पृच्छेद्ापि ज़न शने: ॥ २८१ ॥ 

“'किमय॑ सत्रीकामो द्वव्यकामो वृतक्तिकामो वा ?? तथा 'कस्याँ किंसंबन्धिन्यां वा 
स्तियामस्य रतिरासीत्‌ १, “कस्मिन्‌ वा द्रब्ये प्रीत्तिः ?!, 'कुतो वा ब्रत्तिकामः?! 
केन वा सह देश्ञान्तरं गतः ?! इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथ- 
बपृथक विश्वास्य प्रष्टणया; । तथा मरणदेशनिक्टवर्तिनो . गोपाडटविकाश्ाा ये 
जनास्ते5पि विश्वासपूवक प्रष्टच्या:। एवं नानाकारे प्रश्नेहन्तारं निश्चित्य 
तदुचितो दुण्डो विधातब्यः ॥ २८१ ॥ 

भाषा--यह खसत्री, धन, या. वृत्ति:क्रिस की अमिलाषा रखता था अथवा 


किस के प्ताथ गया था, इस प्रकार रूतस्यु स्थान के निकटवर्ती मनुष्यों से 
- विश्वास दिलाकर पूछना चाहिए ॥ २८१ ॥ 


क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखेलदाहकाः | 
राजपत्नयभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८२ ॥ 
किंच, ज्षेत्र पक्रफलसस्योपेतस्‌ , वेश्म ग्रहम्‌ , वनमट्वी क्रीडाबन वा, 
ग्रामम्र, विवीतमुक्तलक्षणम्‌ , खलं वा ये दहन्ति, ये च राजपत्नीमभिगच्छुन्ति 
तान्सवन्किटवींगरमयवंश्यित्वा दहेत्‌ | ज्षेत्रादेदाहकानां मारणदण्डप्रस ड्राहण्ड- 
विधानम्‌ ॥ २८२ ॥ 
भाषा--किसी दूसरे के खेत, ( पक्री फसछ ), घर, वन, ( वाटिका ) 
गाँव, बाड़ा और खलिहान को जलाने वाले तथा राजपश्नी के साथ व्यभिचार 
करने वाले को कट ( सरहरी ) में लपेटवाकर जछा देना चाहिए ॥ २८२ ॥ 


इति स्तेयप्रकरणम्‌ । 
अथ ब्रीसंग्रहणप्रकरणम्‌ २४ 


सत्रीतंग्रहणास्यं विवादपदं व्याख्यायते । प्रथमसाहसादिदण्डप्राप्ट्यथ न्रेघा 
तश्थ्वरूप व्यासेन विधुतम्‌--“त्रिविध तत्समाण्यात प्रथम मध्यमोत्तमम्‌ । अदे 
शंकालभाषाभिनिज्ञने च परश्रियाः ॥ कटाज्ञावेह्वण हास्य प्रथम साहस॑ सम तम्‌॥ 
प्रषण. गन्धमाहयानां घूपभूषणवासलताम ॥ प्र्ोभन चान्नपानमध्यमं साहस॑ 
स्मृतम्‌ ॥ सहासन विविक्ते तु परस्परमुपाश्रयः केशाकेशिग्रहश्वव सम्यक्‌ 
संग्रहण स्मृतम्‌ ॥? ख्रीपुछयोमिथुनीभावः संग्रहणम्‌ ॥ 


१. तश्प्रदेश । ३. संभांषा निजने । 8. समुदाह्तस्‌ । . ७. सपाश्रयः । 








व्यवहाराध्यायः .. ३७७ 
संग्रहणज्ञानपूर्वकस्वात्तस्कतुदंण्डविधानस्य तउज्ञानोपायं तावदाह--- 


पुमान्सग्रहणे ग्राह्मः केशाकशि परस्त्रिया । 
सद्यो वा कामजेथ्िह्रः प्रतिपतो द्योस्तथा ॥ २८३ ॥ 
_संग्रहणे प्रवृत्त: पुमान्‌ केशाकेश्यादिभिलिड्वज्ञात्वा ग्रहीतव्यः । परस्पर- 
केशग्रहणपूर्विका क्रीडा केशाकेशि। “तत्र तेनेदस्‌? ( पा. २१२।२७ ) इति सरूपे! 
_ इति बहुबीहौ सति--'इच्‌ कमंव्यतिहारे? ( पा. ५।७।१२७ ) इति समासान्त 
इच प्रत्ययः । अव्ययत्वाच्च छ्ततृतीयाविभक्तिः । ततश्चायमर्थः--परभायया सह 
केशाक्रेशिक्री डनेनासिनवेः कररुहद्शना द्क्षतवणः रागकृतेलिंड्रेंहयोः संप्रतिपत्त्या 
ः वा ज्ञात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो अहीतव्य:। 'परख्त्री'प्रहणं नियुक्तावरुद्धादिव्युदा- 
साथंम्‌ ॥ २८३ ॥ ९0 200 


भाष[--परायी स्त्री. का केश पकड़ कर क्रीडा करने से, तत्काल काम- 
क्रीडा द्वारा बनाये गये ( नखक्ञत आदि ) चिह्नों से अथवा दोनों की परस्पर 
अ्ंकट प्रीति देखकर ( व्यभिचार में ) प्रवृत्त पुरुष को पकड़े ॥ २८३ ॥ 


नीवीस्तनप्रावरण लक्थिकेशावमशेनम्‌ | 
अदेशकालसंभाष॑ सहैकासनमेव च॥ २८४ ॥ 
किंच, यः पुनः परदारपरिधानग्रन्थिप्रदेशकुचप्रावरणजघनमूधरुह्मद्स्पशंन 

साभिलाष इवाचरति । तथा भद्देशे निजने जनताकीण बाउन्धकाराकुछे अकाले 
संलापन करोति । परभाययया वा सहैकमश्॒कादोी रिरंसयेवावतिष्ठते यः, 
सो5पि संग्रहणे प्रवृत्तो ग्राह्मः | एतच्चाशइ्डयमानदोषपुरुषविषयम्‌ , इतरस्य तु न 
दोष: । यथा556 मनुः ( ८३५५ )--'यस्थ्वनाज्षारितः पू्वमभिभाषेत कार- 
णात्‌ । न दोष प्राप्नुयात्किचिन्नहि तस्य ब्यतिक्रमः ॥! इति । यः परखिरया स्पृष्टः 
क्ञमते5सावपि ग्राह्म इति तेनेवोक्तम ( ८।३५८ )-खिय॑ स्व॒शेददेशे यः श्पृष्टो 
वा मषंग्रेत्रथा । परस्परस्यानुमते सर्च संग्रहण स्छ्तम्‌ ॥! इति । ,यश्व मयेय 
विदग्धाउप्तकृद्वमितचरीति ऋछाघया भ्ुजंगजनसमक्तं ख्यापयध्यसावपषि आह्य इति 
तेनवोक्तम्‌ । 'दर्पाद्वा यदि वा मोहाच्छुलाघया वा स्वय वदंत्‌ । पूवे मयेये 
आुन्ेति तच्च संग्रहण स्घृतस्‌ ॥" ( ना० १२।६९ ) इति ॥ २८४ ॥ 
द भाषा--( परायी स्री का ) नीवी, चोली या भ्रॉचल, जाँघ ओर केश 
कामुकता पूर्वक छूने, अनुचित स्थान ( एकान्त, भीड़ या अंधेरे ) में और 
अयुक्त समय पर ( जेसे रात्रि को ) भाषण करने और एक साथ एक भासन 
पर बठने वाले पुरुष को पकड़े ॥ २८४ ॥ 


१. परसियाः। ३२. सहैकस्थानमेव । 





३७८ - याज्षवल्क्यस्मृति: 
- प्रतिषिछयोः सख्त्रीपुंसयो: पुनः संज्ञापादिकरणे दण्डमाह--- 


स्त्री निषेध शर्त दूद्याद्‌ द्विवतं तु दर्म पुमान | 
प्रतिषेधे तयोद्ण्डो यथा संग्रह्वणे तथा ॥| २८५ ॥ 
प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेघषः पतिपित्रादिभियंन सह संभाषणादिक निषिद्ध॑ 
तन्न प्रवतमाना सत्री शतपण्ण दण्ड दुद्यात्‌ । पुरुषः पुनरेव॑ निषिद्धे प्रवर्तमानों 
द्विशतं दद्यात्‌ । हयोस्तु खत्रीपुसयोः प्रतिषिद्ध प्रवत्तमानयोः संग्रहणे संभोगे - 
वर्णानुस'रेण यो दुण्डो वच्यते स एव विज्ञेयः | एतचच चारणादिभारयाव्यति*- 
रेकेण। “लंष चारणदारेघु विधिनांध्मोपजीविधु । सज्जयन्ति हि ते नारीं 
निगृढाश्रारयन्ति च ॥ ( ८३६२ )--इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २८७ ॥ 
 भाषा--पति, पिता भाई आदि ने जिस पुरुष के साथ बोलने के लिये 
मना किया हो उससे बोलने पर ख्री सौ पण और इसी प्रकार का निषेध 
किये जाने पर भी किसो स्त्री से बोलने या संबन्ध रखने वाले पुरुष से दो सौ 
दण्ड दे । दोनों को वर्जित किया गया हो तो उन्हें वही दण्ड दह्वोता है जो: द 
उपयुक्त संग्रहण भादि में होता है ॥ २८५ ॥ द 
तमिदानीं संग्रहणे दण्डमाह-- द 
सज्ातावुत्त मो दण्ड आज्ुलोम्ये तु मध्यम्रः । 
प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नायांः कर्णादिकर्तेनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां बलाप्कारेण सजातीयगुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपण- 

: सहस्न दण्डनीयः | यदा त्वानुलोस्थेन हीनवर्णा स्लियमगुप्तामभिगच्छुति, तदा: | 
भध्यमसाहस दुण्डनीयः | यदा पुनः सवर्णामगुध्तामानुलोग्येन गुप्तां वा बजति 
तद़ा मानवे विशेष उक्त: ( ८।३७८-३८३ )- 'सहस्न ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्ता 
विप्रां बलादु ब्रजन्‌ | शतानि पदश्च दण्डयः स्यादिच्छुन्त्या सह संगतः ॥! तथा+-- 
'सहस्र ब्राह्मणों दण्ड दाप्यो गुप्त तु ते त्रजन्‌ | शुद्धायां त्श्नियविशो! सहसन तु. 
भवेदहमः ॥? इति ॥ एतच्च गुरुसखिभार्यादिव्यतिरेकेण ब्ृष्टव्यम्‌ ।-- माता: 
मातृष्वसा श्रश्नर्माठुलानी पितृष्वला | पितृव्यसखिशिष्यस्री भगिनी तत्सखी 
स्‍्नुषा ॥ दुह्ताचार्यभाया च सगोत्रा शरणागता । :राज्ञी श्रन्नज्िता धात्री 
साध्वी चर्णोत्तमा चया॥ आसामन्यतमां गच्छुन्गुरुततृ्पग उच्यते । शिश्नस्यो- 
स्कतनात्तन्र नान्‍यो दण्डो विधीयते ॥/ ( १२।७३--७५ ) इति नारदस्मर- 
गात््‌ | प्रातिलोग्ये उत्कृष्ट वर्णसत्रीग मने ज्षन्नियादेः पुरुषस्य वधः । -एतच्च गुप्ता- द 
विषयम्‌ ; अन्यत्र तु घनदुण्डः । 'उभावपि हि तावेब ब्राह्मण्या गुप्तवया सद्द । 
विष्छुतौ शूद्रव॒हण्डयौ दग्धब्यो वा कटारिनना ॥ ब्ाह्मणों यथगुष्तां तु सेवेतां 
वेंश्यपाथिवौ । चैश्यं पशञ्नशतं कुर्याश्च्षत्रियं तु सहलिणम्‌ ॥" ( ८।६७६।३७७ ) 
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इति मनुस्मरणात्‌ । शूद्धस्य पुंनरगुप्तासुत्कृष्टवर्णा खतरियं त्जतो लिञ्ञच्छेदनसरे- 
स्वापहारौ; गुप्तां तु ब्जतस्तस्ये वधसर्व॑स्वापष्टाराविति तेनवोक्तम | ( मनु: 
८।३ ७४ )--'शुद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वेजातं वर्णमावसन्‌ | अंगुप्तमज्ञसर्वेस्वेगुंस 
सर्वेण द्वीयते ॥! इति । नार्याः पुनह्टीनचण बजन्श्याः कर्णयो;, “आदिग्रहणाज्ना- 
सादेश्व कतंनम्‌ । आनुलोम्येन वा सवर्ण वा ब्जन्त्या दुण्डः करूप्पः। अयं च॑ 
वधाद्रपदेशो राज्ष एवं, तस्येव पालनाधिकाराज्न द्विजातिमान्नस्य । तस्य 
ब्राह्मण: परोक्षार्थभपि शर्ख्र नाददीत” इृति शख्कग्रहणनिषेघात्‌ । यदा तु राज्षो 
_निवेदनेन कालविलस्बनेन कार्यातिपाताशझ्ला तदा स्वयमेव जारादीन्हन्यात्‌ ॥ 
( मनुः'४।३४०८ )--'शर्त्र द्विज्ञातिभ्िग्राह्य॑ धर्मों यत्रोपरुध्यते”! । तथा ( मनुः 
८।३५३ )--“नाततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन । प्रकाश वा5प्रकाश वा 
मन्युस्त मन्युस्च्छति ॥? इति शख्ग्रहणाभ्यनुज्ञानाचच । तथा ज्ञत्रियवैश्ययो- 
रन्योन्यस्रयभिगमने यथाक्रमं- सहस्न-पञ्नशतपणपत्सको दण्डौ वेद्तिव्यौं | तदाह 
मनुः ( 4३८२ )--वश्यश्रेसक्षत्रियां गुप्तां वेश्यां वा ज्ञत्रियो ब्रजेत्‌। यो 
ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभी दण्डमहंतः ॥! इृति ॥ २८६ ॥ 

भाषा--सजातीय परायी स्त्री से #्यभिचार करने पर उत्तम साहस का, 
वर्ण की अनुलोमता होने पर भर्थात्‌ अपने से छोटी जाति का खत्री से व्यभिचार 
करने पर मध्यम साहस का दुण्ड होता है । वर्ण की प्रतिकोमता पर ( अपने 
से उच्च जाति की सत्रीके साथ व्यभिचार करने पर ) दोषी पुरुष कां वध 
कर देना चाहिए ओर ( अपने से नीच वर्ण के पुरुष के साथ व्यभिचार- 
रत ) स्त्रियों का कान आदि काट लेना चाहिए ॥ २८६ ॥ 

पारदाय प्रखड्रास्कन्यायामपि दुण्डमाह-+- 

.. अलंछर्ता हरन्कन्यामुत्तमं हान्यथाउ्धमम । 

दण्ड दद्यात्सवर्णाद्ु प्रातिलोम्ये वधः समस्ुतः ।| २८७ ॥ 

विवाह।भिम्नुखीभूतामलंक्तां सवर्णा कन्यामपहरन्नुत्त मसाहसं दण्डनीयः + 
तदनभिमु्खी सवर्णा हरन्प्रथमसाहसम््‌ | उत्कृष्ट वर्णनां कन्यामपहरतः पुनः 
 अलमओ एव । दण्डविधानाच्चापहतृंसकाशादाच्छिद्यान्यस्मे॑ देयेति 
गरयते ॥ २८७ ॥ 

भाषा-- जिस का विवाह होने वाला हो उस भाभ्ूषणों से युक्त सवर्णा 
कन्या का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस का दण्ड होता है; अन्यथा 
( ध्याही जाने वाली कन्या न होने पर ) अधम साहस का दण्ड होता है; 


बे 6 ्> ष 
१, अगुप्तेकाइसवरव: ।. ३, हरेश्कन्याम्‌ । ४, श्वन्यथाउधमस ॥ 
४. सवर्णा तु प्राति । 

















इन /) 0१३, याज्षवल्क्यस्म्नतिः 


उच्च जाति का कन्या का अपहरण करने वाले पुरुष का वध कर देना 
चाहिए ॥ २८७॥ द 


आनुलोम्यापहरणे दृण्डमाह-+- हक! 


सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः 


यदि सानुरागां हीनवर्णा कन्यामपहरति तदा दोषाभावाज्न दण्ड: अन्यथा . 


स्वनिच्छुन्तीमपह रतः प्रथमसाहइसो दण्डः ॥ 
कन्यादूषणे दृण्डमाह-- औ! 
दूषणे तु करच्छेद्‌ उत्तमायां बधस्तथा ॥ २८८ ॥ 
भनुलोमासु”? हृत्यनुवतंते। यद्यकामां कनन्‍यां बलासत्कारेण नंखक्षतादिना 
दूषयति तदा तस्य करश्छेत्तव्यः। यदा पुनस्तामेवाहुलिप्रक्षेपेण, योनिक्षत 
कुवन्दूषयति तदा मनृक्तपटशतसहितो5छ्भुलिच्छेदः । '“अभिषद्य तु. यः कन्यां 
कुर्याहपंण मानव: | तस्याशु कप्य अ्ुढयो दण्ड चाहंति षटशतम्‌ ॥! ( मनु 
<।३६७ )--इृति । यदा पूनः सानुरागां पू्ववद्दूषयति तदापि तेनेव विशेष 


उक्त: ( मनु+ 4३६८ )--“सकामां दूषयन्कन्यां नाहुडिच्छेदमहंतिं । द्विशतं 


हु दम दाप्यः प्रसड़विनिवृत्तये ! इति। यदा तु कन्यव कन्यां दूषयति, 
विदृग्धा वा, तत्रापि विशेषस्तेनेवोक्त: । 'कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु 
द्विशतो दुमः । यातु कन्यां प्रकुर्याट्ख्री सा सद्यो मौण्ड्यमहंति ॥ भ्भुल्योरेव 
चा छ्छेद खरेणोद्नृहनं॑ तथा ॥! ( मन्ुः 4३६९ )--इति । “कन्यां कुर्यात 
इति कन्यां योनिक्षतवत्तीं कुर्यादित्यथं: ॥ तदा पुनरुत्कृष्टजातीयां कन्यामवि- 
शेषात्सकामामकार्मा वा5भिगच्छुति तदा हीनस्य ज्त्रियादेवध एव; उत्तमा 
सेवमानस्तु जघन्यो वधमहंति! ( 4।३६६ )--ट्वति मन्नुस्मरणात्‌॥ यदा 
सवर्णा सकामामभिगच्छुति तदा गोमिथुन शुल्क तत्पिन्ने दुध्यात्‌ , यदीच्छूति; 
पितरि तु शुह्कमनिच्छुति दृण्डरूपेण तदेव राज्ञे दद्यात्‌। सवर्णामकामां तु 
गच्छुतो वध एव यथाह मनुः ( 4।३६६ १--'शुर्क द्यात्सेवमानः समामि- 
च्छेत्पिता यदि! ( 4।३६४ )--योडकामां दूषयेस्कन्यां स सद्यो वधमहंति । 
सकामां दूषयस्तु क्यो न वध प्राप्नुयान्नरः ॥! हृति ॥ १८८ ॥ 
भाषा--कन्या का भी प्रेम होने पर और उसके ( पुरुष से » निम्न 
जाति की होने पर दोष नहीं होता, अन्यथा ( कन्या का प्रेम न होने पर ) 
प्रथम साहस का दण्ड होता है; यदि ऐसी ( भर्थात्‌ अपने से हीन जाति की 


१. स्थ्वन्यथाउघमः ( 5 प्रथमसाहसः) । ३२. दूषयंस्तुश्यो ॥ 8. विशेषा- 


8 ] 











_व्यवहाराध्याय: 0 


और 'न चाहने वाली ) कन्या को बलपूंतवंक नखत्नत भादि से दूधित करने 
पर हाथ कांटने:ओऔर अपने से उंचच वर्ण की अनचाहती कन्या कौ: दूषित 
करने पर वध का दण्ड होता है ॥ २८८ ॥ । ० 


शत स्त्रीदूषणे दूद्याद्‌ है तु मिथ्यामिशंसने | ७. . 
पशुन्गचछ>्शर्त दाप्यो दीनां रहीं गांच मध्यमम्‌ ॥ २८५९ ॥ 


किंच, 'स्री'शब्देनात्र भ्रकृतत्वार्कन्या5वस्ुश्यत्ते । तस्या यदि कश्चिद्व्यन 
मानानेवापस्मारराजयचमा दिदीघकुरिस्ततरोगसंसृष्ट मेथु नत्वादिदोषान्प्रकाश्य हय- 
मकनन्‍्या? इति दूषयति, असौ शतं दाप्यः । सिथ्याउभिशंसने तु पुनरविद्यमान- 
दोधाविष्कारेण दूषणे द्वं शते दापनीय; । गोव्यतिरिक्तपशुगमने तु शत दाप्यः ॥ 
यः पुनर्हीनां ख्रियमन्त्यावसायिनीमविशेषास्सकासामका्सा वा गां चाभमिगच्छु- 
स्यसी मध्यमसाहसं दण्डनीयः ॥ २८५९ ॥ 


भाषा--किसी कन्या का वास्तदिक दोष भी प्रकाशित करने पर सौ 
पण और उस पर झूठा दोष लगाने पर दो सौ पण दृण्ड दे । पशु मैथुन करने 
वाले से सा पण दुण्ड ले और द्वीन ख्री एवं गाय में मैथुन करने बाले को 
मध्यम साहस का दण्ड होता है ॥ २८५ ॥ 


साधारणस्रीगमने दृण्डमाह--- 
अवरुद्धासु दासीषु भ्रुजिष्यासु तथैंव जे | 
गय्यास्वपि पुमान्दाष्यः पश्चाशत्पणिक॑ दमम्‌ ॥ २९० ॥ 
गच्छुन! इत्यनुवतते । उक्तलत्षणा वर्णख्रियो दास्य+्, ता एवं स्वासिना 
शुश्र्षाहानिव्युदासाथ ग्रह एवं स्थातव्यमिस्येव॑ पुरुषान्तरोपभोगतो निरुद्धा 
अवरुद्धाः, पुरुषनियतपरिग्रहा भ्रुज्षिष्या,, यदा दास्योडवरुद्धा अआुज़िष्या वा 
भवेयुस्तदा तासु तथा। “च'शब्दाद्वश्यास्वेरिणीनामपि साध्रारणस्रीर्णा 
आुजिष्याणां च अहणस्‌ । तासु च सर्वपुरुषसाधारणतया ग्रस्थास्व॑पि गच्छुन्‌ 
पत्चाशरपण दण्डनीयड परपरिग्रुहीतस्वेन तासां परदारतुश्यत्वात्‌ ॥ धुत्तच्च 
स्पष्टमुक्त नारदेन ( १२।७८।७९ )--“स्वेरिण्यब्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी 
या। 7उ्याः स्थुराजुलछोम्येन ख्रियो न प्रतिछोमतः ॥ आस्वेव तु भ्ुजिष्यासु 
दोषः स्यात्परदारचत्‌ । गश्यास्वपि हि नोपेयोद्यतस्ताः सपरिग्नहाः ॥? इति ॥ 
निष्कासिनी स्वाग्यनवरुद्धा दासी। ननु च स्वरिण्यादीनां सांघारणतया 
गम्यस्वाभिधानसुक्तम्‌ । नहि जातितः ज्ञाखतो वा काश्चन छोक़े साधारगाः 


१ मिष्यामिशंसिते; । मिथ्याभिशंसिता । ३. पशु गच्चुन्शतं दाप्यो 
हीनसख्रीं गां। ३. यतस्ताः परपरिग्रहयः | 














बेघर... याज्नषवरक्यस्मृतिः 


स्त्रिय उपलभ्यन्ते । तथा हि-स्वेरिण्पो दास्यश्व तावदूर्णस्रिय एव; 'स्वरिणी 


जा पति हिस्वा सवर्ण कामतः श्रयेत्‌। वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रति- 
लोमतः ॥! इति मनुस्मरणात्‌ ॥ नच वर्णसत्रीणां परयो जीवति झरूते वा पुरुषा- 
न्‍्तरोपभोगो घटते; 'दुःशीलः कामवृत्तो वा ग़ुणर्वा परिवजितः। परिचायः 


ख्रिया साध्य्या सतत देववत्पतिः ॥ काम तु क्षपयेहह पुष्पछूलफलः शुभः। - 


न तु नामापि गृह्नीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ ( मन्ुः ५५१५४-१५७ )--हति 
_निषेधस्मरणात्‌ ॥ नापि कन्यावस्थायाः साधारणस्वम्‌ | पिन्नादिपरिर त्षितायाः 
न्‍्याया एव दानोपदेशात्‌ । द्वाश्नभावेडपि तथ!विधाया एवं स्वयंवरोपदेशात्‌ । 
'न'च दासी भावात्स्वधर्साधिकारच्युतिः । पारतरूय हि. दाश्यम्‌ , न स्वघर्म- 
परित्याग: । नापि वेश्या साधारणी; वर्णानुकोमजब्यतिरेकेण  गश्यजास्यन्तरा- 
संभवात्त ।- तदन्तःपातित्वे व पूव॑चदेवांगम्यस्वम्‌ ; प्रतिकोमजश्वे तु तापाँ 
नितरामगस्यत्वम्‌ । अतः पुरुषान्तरोपभोगे तासां निन्दितकर्माभ्यापेन 
पातिस्यात्‌ , पतितसंसगंस्य निषिछुत्वाच्च न सकलपुरुषोपभोगयोग्यत्वम्‌ । सत्य* 
मेवस्‌ । कि स्वन्न स्वेरिण्याद्यपभोगे पिन्नादिरेक्षकराजदण्डभयादिदष्टदोषाभावाद- 
स्यश्वंवाचोयुक्तिः । दृण्डाभावश्चावरुद्धासु दासीष्विति नियतपुरुषपररिग्रहो पाधितो 
दण्डविधानात्तदुपाधिर हितास्व'र्थाद्वगग्यते ।  स्वेरिण्पादीनां. पुनंदंण्डाभावों 
विधानाभावात्‌ ॥ “कन्यां अजन्‍्तीमुस्कृष्टां न किंचिदषि दापयेत्‌ ॥? इति 
'छिड़निदु्शनाच्चावगम्यते । प्रायश्रित्तं तु स्वधमस्खलननिमित्त गम्यानां गन्तृ्णां 
चाविशेषाद्धवस्येव । यत्पुनवेश्यानां जात्यन्तरासंभवेन चर्णान्तःपातित्वमनुमा- 
नादुक्तमू--'वेश्या वर्णानुलोमाद्यन्तःपातिनैयः मनुष्यजात्याश्रयत्वात्‌ , ब्राह्मणा- 
ढ्वित्‌! हृति । तन्न; कुण्डगोलकाद्भिरनेकान्तिकश्वात्‌ । अतो वेश्याख्या काचि- 
ज्जातिश्नादिविश्यायामुष्कृष्टजातेः समानजातेरवा पुरुषादुत्पन्नापुरुषसं भोगवृत्ति- 
वेश्येति ब्ाह्मण्यादिवल्लोकप्रसिद्धिबलादमभ्युपगमनीयम्‌ । नच निमूलेय प्रसि- 
द्धिः। स्मयते हि स्कन्दपुराणे--'पशञ्नचूडा नाम काश्चनाप्सरसः, तत्सन्तति- 
वेश्याख्या पतञ्चमी जातिः इति। अतस्तासां नियतपुरुषपरिणयन विधिविधुर- 
तया समानोस्‍्क्ृष्टजातिपुरुषाभिगमने नादृष्टदोषो नापि: दुण्डः । तासु 
चानवरुद्धासु गच्छुतां पुरुषाणां यद्यपि न दण्डस्तथा<्प्यश्दोषो5स्त्येव । 
स्वदारनिरतः सदा! ( ३॥४५ ) इति नियमात्‌ ।--पशुवेश्याभिगमने 
प्राजापत्य ,विधीयते? इति प्रायश्रित्तस्मरणाब्चेति निरवद्यम्र ॥ २९० ॥ 
भाषा--यद्वि कोई पुरुष दूसरे की अवरुद्धा ( केवल स्वामी की सेवा के 
- लिए रखी गई, जिसे घर से बाहर निकलना मना हो ) दासी और आुजिष्या 


3 8 ण स्वथ्विम्यते । ९, सुस्कृष्ट । ४, उपगमनीया। 





कै, ..->->->-बं_ममम डे लना 











व्यवहाराध्याय:... शैछड 


< आर्थाव्‌ किसी विशेष पुरूष को सौपी गईं ) दासी से संभोग करे तो उस : 
दासी के गम्य होने पर भी पुरुष को पचास पण दण्ड लेवे ॥ २९० ॥ . 
“अवरुद्धासु दासीणु” ( व्य० २९० ) इत्यनेन दास्तीस्वरिण्यादिश्रु जिष्यामि- 
गमने दण्ड विदृधतस्तास्वभ्रुजिष्यासु द॒ण्डो नास्तीश्यर्थादुक्त तस्यापवादुमाह++- 
प्रसह्य दास्यभिगमे दृण्डो दृशपणः स्म्तुतः । 
बहुनां यद्यकामा5सो चतुर्विशतिकः पृथक्‌॥ २०१ ॥' 
पुरुषसंभोगजी विकासु दासीघु स्वे रिष्यादिश्ु शुल्कदानविरहेण प्रसह्य बला- 
स्कारेणाभिगच्छुतो ; दशपणो दण्ड: । यदि बह्दव 'एकामनिच्छुन्तीमपि 
बलास्कारेणा भिगच्छुन्ति तहिं प्रत्येक चतुर्विशतिपणपरिमितं दण्ड दण्डनीयाः ॥ 
यदा पुनस्तदिच्छुया आार्टि दक््वा पश्चादुनिच्छुन्तीमपि बलादुबजन्ति तदा तेषाम- 
दोषः; यदि व्याध्याद्यम्रिभवस्तस्या न स्यथातः “व्यधिता सश्नमा ब्यग्रा 
शाजकमंपरायणा । आसन्त्रिता चेन्नागच्छेद्दण्ड्या वडवा स्खुता ॥? इति 
नारद॒वचनात्‌ ॥ २९१ ॥ 
भाषा--( पुरुष संभोग से जीविका चलाने वाली स्वरिणी ) दासियों 
से बलपूवंक ( बिना धन दिये ही ) संभोग करने का दण्ड दुख पण कहा 
गया है। यदि अनेक पुरुष मिलकर न चाहने वाली स्वेरिगी दासी के साथ 
बलारस्‍्कार करें तो उनमें से प्रव्येक से चोबीस पण दण्ड लेवे ॥ २९१ ॥ 


गृहीतवेतना वेश्या नेचछन्ती द्विगुण बह्देत्‌ 
अगहीते सम॑ द्ाप्यः पुमानप्येवमेव द्वि ॥ २०२ ॥ 

. यदा तु शुल्क गुद्दीत्वा स्वस्थापि अथपति नेच्छुति तदा छिगुण शुंढक 
दुच्यात्‌ तथा शुक्क॑ दुरवा स्वयमनिच्छुतः स्वस्थस्य पुसः शुद्कहानिरेव | 
“--शुह्क ग्रुहीत्वा पण्यस्त्री नेच्छुन्ती द्विगु्णं वहेत्‌ ) अनिच्छुन्दत्तशुल्को 5पि 
शुर्कहानिमवाप्नुयात्‌ ॥! इति तेनेवोक्तम । तथाअन्योडपि विशेषस्तेनेव 
दशितः---“अप्रयच्छुस्तथा शुल्कमनुभूय पुमान्ख्रियम्‌ । अक्रमेण च॒ संगच्छन्‌ , 
पाददुन्‍्तनखादिशिः ॥ अयोनौ वा5भिगच्छेशो बहुभिवा5पि वासयेत्‌। शुरकर 
मधष्युण दाप्यो विनय॑ तावदेव तु॥ वेश्याप्रधाना यास्‍्तन्न काम्नुकास्तद्‌ ग्रहो- 
पिता: । तस्समुस्थेषु कार्यघु निर्णयं संशये विहुः ॥” इति ॥ २९२ ॥ 

भाषा--शुर्क छेकर ( और स्वस्थ होने पर भी ) शुरुक देने वाले 
पुरुष से संभोग की इच्छा न. रखने वाली वेश्या शुल्क का दूना घन देवे। - 


१. अयोनौ गचछुतो '“'चाधिमेहतः'*'॥ २९२ ॥ _. २, मनभिलषन्तीं । 
3. घातदुन्‍्तनखा | 








क्‍ 


१२. 


इणछ -- . याज्षवल्क्यस्मृतिः 
बिना शुढ्क ल्यि ही संभोग की स्वीकृति देने के बाद नट जाने वाली घेश्या 
शुर्क के बरावंर धन दे । इसी प्रकार का दण्ड वेश्या के समीप गये हुए 
पुरुष के विबय में, भी होता है । ( यदि शुल्क देने के बाद स्वस्थ होने पर भी 
संभोग न करे तो फिर शुढक वापस लेने का अधिकारी नहीं होता ) ॥२९२॥ 
अयोनो गच्छतो योषां पुरुष वा5भिमेहतः । 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रबजितागमे ॥ २०३ ॥ 
. किंच, यस्तु स्वयोषां मुखादावभिगच्छुति पुरुष वाउभिमुखो मेहति तथा 


>प्रद्नज्ितां वी गच्छुत्यसौ चतुर्विश तिपणानंदुण्डनीयः ॥ २९३ ॥ 


भाषा--खत्री की योनि को छोड़ कर उंसके मुख भादि किसी अन्य अंग में 
मेथुन करने वाले, पुरुष के समत्ष रति करने वाले और प्रश्नजिता (संन्‍्यासिनी) 
का संभोग करने वाले पुरुष को चौचीस पण दण्ड छगता है ॥ २९३ ॥ 

अन्त्याभिगमने 'त्वड्रथः कुंबन्धेन प्रवासयेत्‌ | 

.... शुद्ग॒स्तथा5न्त्य एव स्यादृन्‍्त्यस्थार्यांगमे बधः ॥ २०७ ॥ 

किंच, अन्स्या चाण्डाली तद्मने त्रेवर्णिकान्प्रायश्रित्तानभिमुखान्‌ 'सहसके 
त्वत्त्यजखियम्‌' ( 4३८५ ) इति मनुवचनात्पणसहरस््न॑ दण्डयित्वा कुबन्धेन 
_कुत्सितबन्धेन भगाकारेणाकृयित्वा स्वराष्ट्राज्नि्वासयेत्‌ । प्रायश्ित्ताभिसु- 
खस्य पुनदण्डनमेव । शुद्रः पुनश्चाण्डाल्यभिगमेडन्त्य एवं चाण्डाल, एव भवति । 
अन्त्यजञतय पुनश्चाण्डालादेरुस्कृष्टजातिख्यभिगमे वध एवं ॥ २९४ ॥ 

भाषां---चाण्डाली से संभोग करने वाले पुरुष को, उसके शरीर पर 
भग की भ्ाकृति : दागकर क्पपने राज्य से निर्वासित कर दे। शुद्ध पुरुष 
( चाण्डाली संभोग से ) चण्डाल ही टड्ो जाता है और उत्तम जाति की री 
से रति करने पर चाण्डाल का वध होता है ॥ २९४ ॥ 


इति सत्रीसग्रहणप्रकरणस्‌ । 


अथ ग्रकीणंकग्रकरणम्‌ २५ 
व्यवहारप्रंकरणमध्ये सत्रीपुंसयोगाख्यमप्यंपर व्वादपदं मनु नारदाभ्यां विद्यु- 
तम्र.। तत्र नारदः ( १३९१ )--'विवाहादिविधिः स््रीणां यन्न पुंसा च कीश्यते ॥ 
स्रीपुंसयोगसंज्ञ तद्विवादपद्मुच्यते ॥! हृति ॥ मनुरप्याह (९५।३२)--अस्व॒तन्ध्नाः 


स्तियः कार्याः पुरुषः स्वेदिवानिशम्‌ । विषयेधु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या ह्यास्मनों 


१० अन्व्याभिगमने "“*॥१५३६॥ २. चाधिमेहतः। विद्वान्दुशपणो दुण्डः ॥ 
४. स्वेच्छुघपा योषां। ७9. श्वाकृुब। . ५. कबन्धेंन).. ६. स्तथाउह्टथ + 








व्यवहाराध्याय: श८श 


वशे ॥!हस्यादि ॥ यद्यपि स्त्रीपुंसयो: परस्परमर्थिप्रत्यर्थितया *नुपलमक्षं व्यवहारो 
निषिद्धः, तथापि प्रस्यक्षेण कर्णपरस्परया वा विदिति तयोः परस्परातिचारे दुण्डा- 
दिना दग्पती निजधमंसार्ण राज्षा स्थापनीयों । इतरथा दोषभाग्मवत्तीति व्यव- 
हारप्रकरणे राजधममध्येउस्य स्त्रीपुंसधमंजातस्योपदेशः । एतच्च विवाहप्रकरण 


एवं सप्रपब्च प्रतिपादितमिति योगीश्वरेण न पुनरत्रोक्तम्‌ ॥ 


सांप्रत प्रकीणकाख्य व्यवहारपदं प्रस्तृूयबते । तहलक्षणं च कथित नारदेन 
(१७-१-४) “प्रकी्णकेणु विज्ञेया व्यवहारा नुपाश्रयाः । राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्त- 
ट्कमंकरणं तथा ॥ पुरःप्रदान संभेदः प्रकृतीनां तथेव च। पाखण्डिनेगमश्रेणि- 
गणधमविषेययाः ॥ पिन्नापुन्नविवादुश्व प्रायश्रित्तव्यसंक्रमः । प्रतिग्रहविलोपश्व 
कोपश्राश्न मिणामपि ॥ वणसंकरदोषश्व तद्वृक्तिनियमस्तथा । नं दृष्ट यच्च पूर्वणु 
सच तत्स्याव्प्रकीणंके ॥? .इति ॥ प्रकीर्णक विवादुपदे ये बिवादा राजाज्ञोज्ञडन- 
तदुज्ञाकरणांदिविषयास्ते नुपसमवायिनः । नूप एवं तन्न स्मृत्याचारव्यपेतमार्गे 
वर्तमानानां प्रतिकूलतामास्थाय व्यवहारनिणय कुर्यात्‌ ॥ एवं च .वदता यो 
नुपाश्रयो व्यवह्दारस्तत्प्रकोणकमित्यर्थाज्ञक्षितं भवति ॥ 


तन्नापरांधविशेषेण दृण्डविशेषमाह-+- 
ऊन बा5भ्यक्विक वा5५पि लिखेद्यो राजदासनम्‌ । 
पारदारिकचोर वा मुझ्जतो दृण्ड छत्तमः ॥ २०७ ॥ 
राजदत्तभूमेनिबन्धस्य वा परिमाणानन्‍न्‍्यूनत्वमाधिक्य वा प्रकाशयन्‌ राज 
शासन यो5भिछिख़ति, यश्व पारदारिक चौर वा गुहीत्वा राज्षेडनपंयिश्वा मुख्नति 
तावुभावुत्तमसाहसं दण्डनीयो ॥ २९७ ॥ 
भाषां-"जो राजा की आज्ञा को घटा-बढ़ाकर लिखता है भोरजो 
परायी स्त्री से व्यभिचार करने वाले या चोर को पकड़ करके भी छोड़ देता है 
उसे उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ २९५ ॥ 
ह प्रसड्जाज्ञपाश्रयव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमपि दृण्डमाह-- 


अंभक्ष्येण द्विज॑ दुष्यो दृण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यम क्षत्रिय बेंश्य प्रथम शुद्रमर्थिकम्‌ ॥ २०६ ॥ 


१. नुपसमीपं । ३. णंके पुनज्ञेया। ३. भेद्श् । ४. न्यूनं वा 8 
७५, वाउपि यो लिखेद्राज। ६, वाधइ्प्यधि । ७. चौरो।  <. द्विज 
प्रदृषयाभचयेण दृण्डय उत्तमधाहसम्‌ । चऋत्रिय मध्यम वश्य प्रथम शुद्धममर्घि- 


. कस । अभक्येदूंषयन्‌- विप्र दण्ड उत्तमसाहसम्‌ | 











३८६ द . याज्षवल्क्यस्मृति: 


सूत्नरपुरीषादिना अभच्येण भच्यानहँण दृष्याज्ञषपानादिमिश्रणेन स्वरूपेण 
चा ब्राह्मण दृूषयिस्वा खादयित्वोत्तमसाहसं दण्ड्यो भवति। क्षत्रिय पुनरेव 
दूषयित्वा मध्यमम्‌ , वश्यं दूषयित्वा प्रथमम्‌ , शुद्ध दृूषयितस्वा प्रथमसाहस- 


'स्याधम्‌ , 'दुण्ड्यो भवति? इति संबन्धः । लशुनाद्रमचयदूषणे तु दोषतारल- 


अ्याहण्डतार तम्यमूहनीयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
भाषा--सूत्र, पुरीष आदि अपविन्न था अभचय पदार्थ द्वारा ब्राह्मण के 
अन्न और जछ को दूषित करने वाका उत्तम साहस के दण्ड का भागी 
द्वोता है। उन्निय को इस प्रकार दूषित करने वाछा मध्यम साध के 
चश्य को दूषित करने वाला. प्रथम साहस के भौर शूद्ध को हस्त प्रकार 
दूषित करने वाछा प्रथम साहस के आधा दण्ड के योग्य होता है॥ २०६ ॥ 
कूटस्वणंव्यवह्दारी विमांसस्य च विक्रयी । 
ज्यक्षद्दोनस्तु कतंव्यो दाष्यश्रोत्तमसाहलम्‌ ॥ २०७ ॥ 
किंच, रसवेधाद्यापादितवर्णो 'कर्षे: छूटः स्वणेंब्यवह्मारशीको यह , श्वर्णका- 
रादिः | यश्व विमांसस्य कुत्सितमां पस्य श्वाद्सिबद्धस्य विक्रयशीलः सौ निकादि 
“च'शब्दात्कूटरजतादिध्यवहारी 'च, ते सर्व प्रध्येक नासाकर्णकरेस्तरिभिरकज्रैहीना 
कार्या; | 'च'शब्दाल्यड्रच्छेदेन समुच्वितमुत्तमसाहस दण्ड दाप्याः | यश्पुनमलु- 
नोक्म्‌ ( ९-२९२ )--'सर्वकण्टकपापिष्ठं॑ हैमकार तु ॒पार्थिवः | प्रवतंसान- 


कक 


« मन्‍्याये छेदयेल्लवशः छुरः ॥! इृति, तदेतदू देवब्राह्मणराजस्वर्णविषयम्र्‌ ॥२९७॥ 


भाषा--छूंट स्वण ( सोने का पांनी चढ़ाकर बनाये गये खोटे सोने ) का 
व्यवहार करने वाले और निषिद्ध शर्थात्‌ कुत्ते आदि का मांस बेचने वाले 
के तीन अंग ( नाक, कान और हाथ ) काट कर उन्हें उत्तम साहस का 
दण्ड देना चाहिए ॥ २९७ ॥ 
विषयविशेषे दृण्डाभावमाह-- 
चखतुष्पादक्॒तो दोषो नापेद्टीति प्रजब्पतः । 
काष्ठटलोएेषुपाषारणबाहुयुग्यक्ृतस्तथा ॥ २९५८ ॥ 
चतुष्पादेगोंगजादिभिः कृतो यो दोषो मनुष्यमारणादिख्पो5लौ गवादि- 


स्वामिनों न भवति, अपसरेति प्रकषंणोच्चेभाषमाणस्य | तथा छकुटलोष्टायक- 


पाषाणोस्क्षेपणेन बाहुना युग्येन च॒ युगं वहताश्वादिना. कृतो यः पूर्वोक्तो दोष 
सो5पि काष्टादीन्प्रास्यतो न भवस्यप्रसरेति प्रजह्पतः । काष्ठांधस्च्ेपणेन हिंलायां 
दोषाभावकथन दुण्डाभावप्रतिपादनाथंम्‌ । प्रायश्रित्त पुनरबुद्धिपुवकरणनिमित्त 
सस्त्येव । काष्टादिग्रहणं च शक्तितोमरादेरुपलज्षणाथंसर्‌ ॥ २९८ ॥, 


3. वब्पयरूपेण । २. शाब्दादक्षण्छेदेन । 8. “ण वाह्ययुग्य! । ' 





| 
॥ 
॥ 


३०->कक) कस". +>+नम-|.....अथक-+ सो... 


व्यवहाराध्याय: रेड 


भाषा---हटो हटो! इस प्रकार चिहकाकर स्वामी के सावधान करने 
पर भी यदि चोपाए ( गाय, बेल, हाथी थादि ) कोई दोष करे अर्थात्‌ 
किसी को मार दें तो स्वामी का दोष नहीं होता; इसी प्रकार हटने के लिये 
आवाज देते हुए काठ, ढेला, बाण, पत्थर फेंकने से, हाथ चलाने से ओर 
रथ में जुते हुए घोड़ों से किसी को चोट लगने पर भी फेकने, चलाने या 
हॉँकने वाले का दोष नहीं होता ॥ २९८ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा अ्श्नयुगादिना । 
पश्चाच्चचापसरता हिसने स्वास्यदोषभाक ॥ २९० ॥ 


किंच, नसि भवा रज्जुनस्या छिज्ञा शकटादियुक्तबलीवदनस्या रज्जुय- 
स्मिन्याने तत्‌ छिल्ननस्य शक्टादि तेन, तथा भग्नयुगेन “आादि'ग्रह णार्धग्ना- 
क्षचक्रादिना च यानेन पश्चाप्एष्ठतोडपस्तरता 'च!शब्दात्तियंगंपगच्छुता प्रतिमुख 
वागच्छुता च मलनुष्यादिहिसने स्वामी प्राजको वा दोषभाडः न भवति | अतः्प्र- 
यल्जनितत्वाद्धिसनस्य । तथा व मनुः ( <4।९९१।२९२ )--'छिल्नन स्ये 
भग्नयुगे तियकप्रतिमुखागते । अक्षभद्गभे च यानस्य चक्रभड्ढे तथेव च ॥ छेदने 
चव यन्त्राणां योक्‍तृरश्म्योस्तथेव च। आक्रन्दे सत्यपेहीति न दण्ड मनुर- 
ब्रवीत्‌ ॥' इत्ति ॥ २९५९ ॥ 


भाषा->गाड़ी में बेछों को नाँधने के लिए लशी हुईं रस्सी ( जोता ) के 
टूटने पर भौर जुए आदि के टूटने से तथा यान ( गाड़ी ) के पीछे चलने से 
किसी मनुष्य भादि की हिंसा हो जाय तो यान का स्वामी दोषों नहीं 
ड्ोता ॥ २९९ ॥ 
उपेक्षायां स्वामिनो दुण्ड माह-+ 
शक्तोःप्यमोक्षयन्स्वामी दुष्टिणां श्यक्लिणां तथा । 
प्रथण साहस द्द्याद्धिकृष्ट द्विशुणं तथा ॥ ३०० ॥ 
अप्रवीणप्राजकप्रेरितदृष्ट्रिमिगंजादिभिः श्वस्धिमिगंवादिभिवध्यसानं॑ सम- 
थडपि तत्स्वामी यद्यमोक्षयन्नुपेक्षते, तदा अकुशलूप्राजकनियोजन निमित्तं 
प्रथमसाहसं दण्ड दृच्यात्‌ू। यदा तु 'मारितो5हम्‌! इति विक्रष्टेडपि न मोज्ञयति 
लदा ह्विगुणम्‌ । यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजक प्रेरयति तदा प्राजक एव दण्डयो 
न स्वामी । यथाह मनुः ( 4२९४ )--'प्राजऋश्चेद्धवेदाप्त; प्राजको दुण्डमहंति! 
हृति ॥ प्राजको यन्ता । भाप्तो5भियुक्तः । प्राणिविशेषाच्व दण्ड विशेषः कर्पनीयः | 
यथाह मचु। ( 4।२९६-९८ )--'मनुष्यमारणे ज्िप्रं चोरवत्किल्बिषी भवेत्‌ । 


१. तियंगपसरता ।. ३२. जआाक्रन्‍्दुनेष्यपहीति । 
२५ या[० द े 








इ्षष याज्ञवल्क्यस्मत: 


प्राणभ्वस्सु महत्स्व्ध गोगजोष्ट्रहयादियु ॥ चुद्वाणां च पशूनां तु हिंसायां द्विशतो 
दुमः । पश्चाशत्त भवेहण्डः शुभेषु स्टगपक्षिषु ॥ गर्दंभाजाविकानां तु दण्ड 
स्यात्पदञ्नमाषकः । मापकस्तु भवेद्ण्डः श्रशूकर निपातने ॥! इति ॥ ३०० ॥ 

भाषा--दाँत वाले (हाथी भादि ) जौर सींग बाले ८ बेल भाद्वि 3) 
पशुर्भा का स्वामी यदि समर्थ होते हुए भी इनऊे भाक्रमण से कसी को न 
छुड़ावे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड होता है भर यदि उस व्यक्ति के 
( जिसे पशु मार रहा हो ) रक्षा के लिये चिल्‍लाने पर भी नहीं बचाता तो 
वह प्रथम स्राहस के दण्ड से दूना दण्ड का भागी होता है ॥ ३०० ॥ 


जार चोरेत्यभिवद्न्दाप्यः पश्चदातं दमम्‌ । 
उपज्ीव्य धन मुझ्जस्तदेवाश्शगुणीकृतम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
कि, स्ववंशकलड्ूभयाजार पारदारिक 'चौर ! निगच्छे'त्यभिवदन्‌ पत्च- 
शत पणानां पश्च शतानि यस्मिन्दसे स तथोक्तस्त दम दाप्यः। यः पुनर्जारह*- 
स्ताइनमुपजीव्य उत्कोचरूपेण ग्ुहीत्वा जार मुख्बत्यसो यावद्‌ ग्रुहीत॑ तावदृष्ट- 
गुणीकृत॑ दण्ड दाप्यः ॥ ३०१ ॥ 


भाषा--यदि कोई अपने कुछ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जार ( भर्थात्‌ 
व्यभिचारी ) को चोर-चोर कहकर भाग जाने दे तो उससे पाँच सौ पण 
दण्ड लेना चाहिए और यदि उस जार से उस्कोच के रूप में धन लेकर उसे 
छोड़ दे तो उसके अठगुना दण्ड होता है ॥ ३०१ ॥ 


राशो5निष्ठप्रवक्तारं तस्येवाक्रोशकारिणम | 
तन्मन्श्नस्य च भेत्तारं छित्त्वा जिह्लां प्रचासयत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
किंच, राज्ञोडनिष्टस्यान भिमतस्या मित्रस्तोन्रादेः प्रकर्षाण भूयों घूथों वक्तारं 

तस्येव राज्ञ भआक्रोशकारिणं निनन्‍्दाकरणशीरू तदीयस्य च मन्त्रस्य 
स्वराष्ट्रविवृद्धिहेतोः परराष्ट्रापच्षयकरस्य वा भेत्तार भमित्रक्रणंषु जपन्तं तस्य 
जिल्लामुस्कृत्य स्वराष्ट्रान्षिष्कासयेत्‌ू । कोशापह्रणादी  पुनवंध. एव । 
( मनुः ९२७७५ )--'राज्ष कोशापहत्‌ श्र प्रतिकूलेषु च्‌ स्थितान्‌ । घातये द्विवि- 
धदंण्डशरीणां चोपकारकान्‌ ॥! इति मनुस्मरणात्‌ । विविधेः सर्वस्वापहाराजघ्भच्छे 
दवधरूपरित्यथ! । सर्वस्वापहारेडपि यद्यस्य जीवनो पकरणं तन्नापहतंव्यम्‌ चौयों- 
पकरण बिना । यथाह नारदः--(१७।१०,११) “आयुधान्यायुधीयानां बाह्यादी- 
न्‍्बाह्जीविनाम्‌। वेश्यास्नीणामलंकारान्वाद्यातोद्यादि तद्विदाम्‌ ॥ यज्च यस्योप- 
करण येन जीवन्ति कारुकाः । सर्वस्वहरणेड्प्येतन्न राजा हतुमहंति ॥? इति। : 


१. छुद़काणां पथूनां तु ॥ ३० मिन्नस्त वादेः ॥। ३. चषोपजञापकान | 
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व्यवहाराध्यायः ३८६ 


ज्राह्मणस्य पुनः “न शारीरो ब्राह्मणे दृण्डः' ( गौ० १२।४६ ) इति निषेधाद्वध- 
स्थाने शिरोमुण्डनादिक कतंव्यम्‌--'ब्राह्मणस्य वधो मौण्द्य पुराज्निवापनाइने । 
लछलाटे चाभिदस्ताइू; प्रयाणं गदभेन तु ॥! इति मनुस्मरणात्‌ ॥ ६०२ ॥ 

भाष|--पुनः पुनः राजा का अहित कहने वाले, उसकी निन्दा करने 
वाले और उसकी ( राजनीति की ) गुप्त बातों को खोलने वाले की जीम 
काटकर अपने राज्य से निकाल देना चाहिए ॥ ३०२ ॥ 


खताड्ललसविक्रतुगुरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोदढुदृण्ड उत्तमसाहखः ॥ ३०३ ॥ 
किंच! झतशरीरसबन्धिनो वस्पुष्पादेविंक्रेतुः गुरोः पिन्नाचार्यादेस्ताड यितुः 
त्तथा राजानुमति विना तद्यान गजाश्वादि आसन लिंहासनादि आरोहतश्रोत्तम- 
साहसो दण्डः ॥ ३०३ ॥ द 
भाषा--शव के ऊपर की वस्तु (वस्त्र भादि ) बेचने वाले, पिता एवं 
आचाय भ्ादि को ताड़ना देने वाले और राजा की सवारी या सिंहासन पर 
बेठने वाले को उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ ३०३ ॥ 


ह्िनेत्रमंदिनों राजद्विष्ठादेशकृतस्तथा । 
विप्रत्वेन च॒ शूद्वस्य जीवतो5छशतो दूमः ॥ ३०७ ॥ 
किच, यः पुनः क्रोधादिना परस्य नेन्नद्वयं सिनत्ति। यश्व ज्योतिःशास्त्रवित्‌ 
गुर्वा दिहितेच्छुब्यतिरिक्तोी राज्ञो द्विष्टमनिष्ट  संवत्सरान्‍न्ते तब राज्य- 
च्युतिभविष्यति! इस्येवमादिरिपमादेशं करोति । तथा च यः शूद्रो भोजनार्थ 
यज्ञोपवीतादीनि ब्राह्मणलिड्रननि धारयति तेषामष्टशतों दमः | भ्रष्टो पणशतानि 
यस्मिन्दसे स तथोक्त;। “श्राइ्ुभोजनाथथ पुनः शूद्वस्य विप्रवेषधारिणस्तप्त- 
शलाकया यज्ञोपवीतवद्वपुष्पालिखेत! इति स्गत्यन्तरोक्त द्वृष्टच्यस्‌ । चृत्त्यथ तु 
यज्ञोपवीतादिब।हाण लिड्र्घारिणो वध एव।--द्विजातिलिड्विनः शूद्वान्घातयेत! 
इति स्मरणात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भाषा--किसी की दोनों आाँखें फोड़ने वाले, राजा के भनिष्ट ( राज्यनाश 
आदि )की बात फेलाने वाले और शूद्र होकर ब्राह्मण का वेष बनाकर 
जी विका निर्वाह करने वाले को आठ सौ पण दण्ड होता है ॥ ३०४ ॥ 
रागलोभादिनाइन्यथा व्यवहारदशंने दुण्डमाह--- 
दुद्ष्ांस्तु पुनदृष्ठा व्यवद्ारान्त्र॒पेण तु । 
सभ्याः सजयिनो दण्ड विवादाद्‌ द्विगुण द्मम्‌ ।।३०७॥ 


१. न शारीरो दुण्डः । २. मध्यमसाहसः | «३. हितेप्घु । ४७. सम्य- 
उहद्ठा तु दुर्रेशनण्य +॥ ५, द्विगुणं पृथक | 








३६० . याज्षवल्क्यस्मृतिः 


: दुर्दष्टान्स्स्त्याचारप्रापधर्मान्लद्चनेन रागलोभादिभिरसम्यग्विचा रितस्वेनाश- 
छूथमानान्‌ व्यवहारान्पुनः स्वयं राजा सम्यग्विचार्य निश्चितदोषाः पूर्वसभ्याः 
संजयिन: प्रत्येक विवादपदे यो दमः पराजितस्य तद्द्विगुण दाप्याः। अप्राप्तजेतृ- 
दण्डविधिपरत्वाह्चनस्य॒ रागाब्लोभादित्यादिना छोकेनापौनरुकत्यम्‌ । यद्‌ 
पुनंः साक्षिदोषेण व्यवहारस्य दुदरृष्टव्व॑ ज्ञातं तदा साज्षिण एवं दण्डया;, न 
जयी नापि सभ्याः। यदा तु राजानुमत्या व्यवहारस्य दुर्दृष्टव्व॑ ज्ञातं तदा 
सर्वे एुव राजसहिताः सभ्यादयो दण्डनीया: ।--'पाद़ो गच्छुति कर्तारं पादः 
साक्षिणरच्छुति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छुति ॥? (८३७) हति 
वचनात्‌ । एतच्च प्रत्येक राजादीनां दोषप्रतिपादनपरं, न पुनरेकस्येव पापा- 
पूरवस्थ विभागाय। यथोक्तमू--'कतृंस मवायिफलजन नस्वभावध्वाद्पूर्वस्य ' इति ॥ 
'भाषा--पहले सभासदों द्वारा अधमंपूवऊ देखे गये व्यवहार पर फिर से 
न्याय के साथ विचार करके राजा पहले विजयी घोषित किये गये व्यक्ति. 
और सभासदों से विवाद में हारने वाले पर जितना दण्ड होता हो उसका 
दूना घन प्रृथक-प्रथक ले ॥ ३०७५ ॥ 
न्यायतो निर्णीतग्यवहारस्य प्रत्यावतंयितुदं०्डमाह--- 


यो मन्येताजिवोड5स्मीति न्यायेनापि पराज्ितः । 
तमायान्त पुनजित्वा द्ापयेदू द्विगु्णं दूमम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यः पुनर्न्यायमार्गंण पराजितोडपि औद्धत्यातू 'नाहं पराजितो5स्मि! इति 
मन्यते तमायान्त॑ कूटलेख्याद्ुपन्यासेन पुनर्धर्माधिकारिणमणितिष्ठन्तं धर्मण 
पुनः पराजय नीत्वा द्विगुणं दण्ड दापयेत्‌ ॥ नारदेनाप्युक्तम--'ती रित॑ 'चानु शि- 
छ व मन्येत विधमंतः | द्विगु्ण दुण्डमास्थाय तत्काय पुनरुद्धरेत्‌ ॥! इति । 
तीरित साज्षिलेख्यादिनिर्णीतमनुद्ध्टतदण्डस्‌ । अनुशिष्टमुदुष्ट्तदण्डम्‌ । दृण्डप- 
यनन्‍त नीतमिति यावत्‌ । यस्पुनमंनुवचनम्‌ ( ९५२३३ )--'तीरितं॑ चानुशिष्ट 
व यन्नक्चचन क्यिते। कृत तदछूमंतो ज्ञेय न तत्प्राज्लो निव्तेयेत्‌ ॥!” हृति, 
तद्धिप्रत्यर्थिनोरन्‍्यतरवचनाद्वयवद्दारस्याधमंतो वृत्तरवाशझ्ायां पुनद्ठिंगुणद॒ण्ड- 
प्रतिज्ञापूवक व्यवहार प्रवतंयेत्‌ , न पुनधमंतो वृत्तत्वनिश्रये5पि राज्ञा छोभा- 
दिना प्रवततयितव्य हृस्येवंपरम्‌ । यत्पुननुपान्तरेणापि न्‍्यायापेत कार्य निर्वर्तितं 
तद॒पि समभ्यवपरीक्षणेन धम्य पथि स्थापनीयम्‌ । 'नन्‍्यायापेतं यदुन्येन राज्षञा ज्ञान- 
कृत भवेत्‌ । तद॒प्यन्यायविहितं पुनर्याये निवेशयेत्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ ॥३० ६॥ 
भाषा--जो न्यायतः पराजित होने पर भी स्वय को पराज्ञित नहीं मानता 


टसे पुनः घर्मपूर्वंक पराजित करके राजा उससे दुगगुना दृण्ड वसूछ करे ॥३० ६॥ 


१. जपिसहिताः । ३. दुरंष्टता तदा । ३. रेकेकस्येव । 





बल नचख़िओ3-+ थ- ८ <- :७>---२कक नमक 
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व्यवहाराध्यायः ३६९१ 


अन्यायगृह्दीतदृण्डघ नस्य गतिमाह--- 
राज्षाउन्योयेन यो द्ण्डो ग्रद्वीतो बरुणाय तम्‌ । 
निवेध द्द्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिशवृगुणीकृतम्‌ ॥ ३०७ ॥* 
अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा लोभादिना गरृहीतस्त त्रिंशद्गुणीकृतं वरुणा- . 
येद्मिति संकरुप्प ब्राह्मणेभ्यः स्वयं दूधात्‌ । यस्मादहण्ड ढुपण यावद्‌ गृहीतम- 


न्‍्यायेन ताजत्तस्मे प्रतिदेयवस , इतरथापहारदोषप्रसड्ञात्‌। भन्यायदण्डग्रहणे 
पू्वस्वामिनः स्वध्वविष्छेदाभावाच्चेति ॥ हे०७॥ 





इति श्रीमसप्मननाभभष्टोपाध्यायास्मजस्य श्रीमंस्परमहंसपरिन्ाजकाचार्य- 
विज्ञानेश्वरभट्टारकस्य कृतौ ऋजुमिताच्षराश्यायां याज्ञवतझीयधर्म- 
.. शाख्तरविवृतौ ह्वितीयोड्थ्यायो व्यवहाराख्य: संपूर्ण: ॥ 

भथास्मिन्नध्याये प्रकरणानुक्रमणिका कथ्यते । भार साधारणष्यवषह्ाश्मा- | 
तृकाप्रकरणम्‌ १ । असाधारणब्यवह्ारमातृकाप्रकणम्‌ २। ऋणादानमस्‌ ३ । 
उपनिधिप्रकरणम्‌ ४ । साल्षिप्रकरणम्‌ ५। लेख्यप्रकरणम्‌ ६ ।. दिव्यप्रकरणसा 
७ । दायविभागः ८ । सीमाविवाद+ ९ । स्वामिपालविवादः १० | अस्बामिबि- 
क्रय: ११ । दुत्ताश्रदानिकस्‌ १३ । क्रीतानुशयः ५३ | अभ्युपेध्याशुअ॒धा ४ ९ 
संधिदृयतिक्रमः १५ । वेतनादानम्‌ १६। थतसमाहुयाख्यम्‌ १७। वाकपा३- .. 
प्यस १८ । शुण्डकाशु्पणस्‌ १९ । साहसमस्‌ २०। विक्रियासंप्रदानमस्‌ २१ | संभूँब- 


हति पश्चविशतिप्रकरणानि ॥ 
उत्तमोपपद्स्येयं शिष्यस्य कृतिराध्मनः | 
- घमक्षाख्रस्य विद्वतिविज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥ 
भाष[-- यदि राजा ने अन्याय से कोई दण्ड लिया हो तो स्वय उसके 
तीस गुना करके उसे वहृण देवता के लिये संकएप करके शोह्ांणों को दैदे। -. 


( और जिससे जितने। जैन अन्‍्यायपूर्तक लिया हो उंसे उतना घन छौडा 
देवे ) ॥ ६०७ ॥ द 


' जैीजोशाध्याय समाहे 
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१. अभ्यायेनग तु थो (ण्शीं । १. राजमिदेत्तदृण्डास्तु करवा पापानि 
मानवा। । नि्ंलाः शस्वर्गमाधाम्ति सम्तः सुकृलिनो यथा ॥ एजसुद्चतदुण्डानी 
विशुद्धि! पापकर्मिणास । श्वर्थमेश्थापंगाव्राजा प्र्मास्यों घर्ममश्थुते ॥ बह 


'इण्ड विधिनोक्त: सर्वेरेव भहाध्ममिः । वेशकाछाबि संज्िन्ध्य सज् धण्डो 
विधीयते ४ 


प्रायश्चित्ताध्याय! 
अथाशोचग्रकरणम्‌ 


ग्रृहस्थाश्रमिणां निध्यनेमित्तिका धर्मा उक्ताः । अभिषेकादियगुणयुक्तस्य 
ग्रहस्थविशेषस्य गुणधर्माश्च प्रद्शिताः। अधुना तद्धिकारसंको चहेतुभूताशोंच- 
प्रतिपादनमुखेन तेषामपवादाः प्रतिपाथन्ते । “आज्ञलौच'शब्देन च कालस्नाना- 
चपनोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेः अध्ययनादिपयुंदासस्य च निमित्तभूतः पुरुष- 
गतः कश्चनातिशयः कथ्यते, न पुनः कर्मानधिकारमात्रम् । “अशुद्धा बान्धवाः 
सब! ( सनुः ७५।५८ ) इत्यादावशुद्धत्वाभिधानात्‌ । “अंशुद्ध! शब्दस्य च चुद्धु- 
व्यवहारेडनाहिताग्निदीक्षितादावनधिकारिमात्रे प्रयोगाभावात्‌ चृद्धुव्य वहार- 
व्युत्पत्ति निबन्धनध्वाच्॒ शब्दार्थावगतेः । किंच यद्याशौचिनां दानादिनिषेध- 
. दुशनात्तदयोग्यव्वमाशौचशब्दामभिधेयं कदुप्यते तहिं उदकदानादिविधिदर्शनात्‌ 
तदथ्योग्यव्वमरप्याशौचशब्दाभिधेयं स्यात्‌ तन्नानेकार्थकह्पनादोषग्रसद्ग हृध्युपेक्षणी- 
योज्यं पक्तः ॥ 








तत्राशौचिभिः सपिण्डाग्रेयट्कतंब्यं तत्तावदाह-- | 
ऊनद्विवर्ष निश्चनेन्न कुर्यादुद्क ततः । 
आश्मशानादनुब्नज्य इतरो ज्ञातिमिव्तः ॥ १ ॥.. | 

यमसखूक्त॑ तथा गाथा जपद्धिलों किकाण्निना । 
स॒ द्ग्धब्य उपेतश्चदादिताग्ग्यावुता्थंबत्‌ ॥ २ ॥, 
: ऊने अपरिषूणं द्वे वर्ष यस्यासावुनद्विवर्षस्तं प्रेत निखनेत्‌ भूमाववर्ट कैस्वा ै 
निदृध्यान्न पुनदृहेद्त्यर्थ। । न च॑ 'घकुश्परसिंचन्त्युदूकम्‌! ( प्रा. ४ ) इस्यादिभिः | 

प्रेतोद्‌देशेन विद्वितसुदकदानायौध्व॑देहिक कुर्यात्‌ । अयं॑ च गन्धमालयानुप- 

लेपनादिभिरलंकृत्य शुचौ भूमौ श्मशानादन्यत्रास्थिनिचयरहितायां बहिय्रामा- | 
जिखननीय: । यथा556 मनुः ( ५॥६८-६९५ )--'ऊन द्विग पिंक प्रेत निवृष्यु- ! 
बन्धित्रा बढ़िः। अक्केक्ृस् शुच्री भूमावस्थिसंचयनाहते ॥ नास्य कार्योडग्नि- | 
संस्कारों नापि कार्योदृकक्रिया । भरण्ये काष्टवत््यक्ध्वा लिपेयुसख्रयहमेव तु ॥? 
हृति । “भरण्ये काछ्ठवच््यक्ध्वा! इत्यस्यायमर्थ:-यथाउरण्ये काएं व्यवश्वो- । 
दालीनास्तद्विये भवन्ति तथोनद्विवाषिक्रमपि खातायां भूमी परित्यज्य । 
तद्ठिषये श्राद्धाद्योध्वंदेहिकेषु ठद्ठासीनेर्मवितव्यमिध्याचारादिप्राप्तश्नाद्धाद्य भावो5- | 
नेन दृष्टान्तेन सूच्यते। स॑ च घृतेनाभ्यज्य यमगाथाः पठद्विर्निधातव्यः॥ | 





व 4 अन्वाशुद्धशब्द्य्य च ब्यवहारेणाहिताग्नि । २. आश्महानमनुन 
शाज्य | ३. ऊंतः । ४. नास्य । ५. शवश्चव । ।६,. गायदक्षिः ! 








प्रायश्चित्तथ्याय:ः ३६ ३ 


<ऊनद्विवार्षिक प्रेत छताकत निखनेह्॒हि: | यमगाथा गायमानो यमसूक्त- 


अनुस्मरन्‌ ॥! इति यमस्मरणात्‌ ॥ ततस्तस्मादूनद्विवार्षिकादितरपूर्णद्विवर्षों८ 


यो झ॒नोडसौ श्मशानपयनतं ज्ञातिभिः सपिण्डेः समानोदकेश्र ज्येष्ठः पुरः- 
सर रनुच्नज्यो नुगन्तव्य: । अस्मादेव वचनादूनद्विवर्षस्यानुगमनमनियतमिति 
गर्यते । अन्तुगम्य व 'परेयिवांसम?! (कऋ्र० ७, भ० ६, । ३४, ५, ६ ) 
इत्यादि यमसूक्त यमदेवत्या गाथाश्र जपद्चिलॉकिकेनासंस्कृतेनाग्निना 
चग्धव्यो यदि जातारणिर्नास्ति । तत्सद्भधावे तु तन्मथितेन दग्घब्यो न 
लौकिकेन.। तस्याश्निसंपाद्यकायमात्रार्थव्वेनोत्पत्तेर। छौकिकाप्मिश्व चण्डालादि- 
च्यतिरिक्तो ग्राह्म: 'चण्डालाग्निरमेध्याग्निः सूतिकाग्निश्च॒ कहिंचित्‌ । पतिता- 
गिनश्विताग्निश्व न शिष्टप्रहणेचिता: ॥! इति देवलस्मरणात्‌ ॥ लोगाकषिणा चाज्न 


विशेष उक्तः--'तूष्णीमेवो दुक॑कुर्याक्तष्णीं संस्कारमेव च ॥ सर्वेषां कृतचूडानास- 


न्यन्नापीच्छुया हयम््‌ ॥! इति अयमर्थ:---“चौलकर्मानन्तरकाले नियमेनाग्न्युद- 
कदान कायम । अन्यन्नापि नामकरणादूध्च अभकृतचूडेडपीच्छ॒या प्रेताभ्युद्य काम- 
नया द्वयं अग्न्युदकदानात्मक तृष्णीं कायं, न नियमेनेति विकरुपः । मलुनाप्यश्र 
विशेषो दर्शितः.( ५।७० )--'ना त्रिवर्षस्य कत॑व्या बान्धवरुदकक्रिया । जातदु- 
न्तस्य वा कुर्यानज्नाग्नि वाउपि कृते सति ॥' इति । 'उदकगहणं! साहचर्यादपक्‍िसं- 
स्कारस्याप्युपलक्षणार्थभ्‌ । “नान्निवर्षस्य” इति वचनात्‌ | कुछधमपिज्ञया चूडो- 
रक्षषं5पि वर्षत्रयादूध्व॑मग्न्युदुकदानादिनियमो5वगम्यते । लौगाहछिवच नाहुष त्रया- 
श्प्रागपि कृतचूडस्य तयोरनियम हति विवेचनीयम्‌ | उपेतश्रे्यद्यपनीत सतह 
श्ाहिताग्न्यावृता आहितान्नेदाहप्रक्रियया स्वगुद्यादिप्रसिद्यया लोकिकाग्निनेव 
दग्धव्यः । अर्थव्॒प्रयोजनवत्‌ । अयमर्थ:--यथ्वस्य क्लूघत दाहद्वारं कार्यरूप॑ 
अयोजन सम्भवति। भूमिजोषणप्रोन्षणादि तदुपादेयम्‌ । यव्पुनल्प्तप्रयोजन॑ 
पान्नयो जनादि तन्निवर्तते। तथा लौकिकाग्निविधानेनोपनीतस्य अनाहितागते- 
शृह्माझिना दाहविधानेन च अपहतप्रयोजनव्वादाहवनीयादेरपि निवृत्तिरितिं ॥ 
अग्न्यन्तरविधान च बुद्धुयाज्ञवंकक्ये नोक्तमू--'आ द्वितापक्‍ियथान्याय॑ दग्धव्य र्त्रि- 
“भिररिनसिः । अनाहिताग्निरेकेव लौकिकेनापरो जनः ॥! इति। न च शूद्धेण 
श्मशान प्रति अग्निकाष्ठ दिनयन कार्यम्‌ ; यस्यानयति शूद्रोडग्नि तृर्ण काएं 
हवींबि च | प्रेतव्वं हि सदा तस्य स चाधमंण लिप्यते ॥! इति यमस्मरगात्‌ ॥ 
तथा दाहश्व स्नपनाथ्नन्तरं कार्यः--पप्रेत दृहेच्छुमेगंन्धेः स्नापितं स्ग्विभूषि- 
तम्र! इति स्मरणात्‌ | प्रचेतसाउप्युक्तमु-स्नानं प्रेतस्य- पुत्राद्येवेत्राद्येः पूजन 


१. उदकदानाध्मक । २. आहिताग्नेदान प्रक्रियंया । ३. शआाहि- 
खाग्नेः स्वगृज्ञाग्निना | े 














३६४७ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


तथा । नग्न ८ दहेन्नेव किंचिददेय परित्यजेत्‌ ॥! इति; किंचिहेयमिति शववस्त्रऊ- 
देशं श्मशानबास्यथ देय परित्यजेदि्त्यथः ॥ तथा प्रेतनिहंरणेडपि मनुना विशेषो 


दु्शित: ( ७५।१०४ ) --न विप्र॑ स्वेषु तिष्ठत्सु झतं शूद्रेण हारयेतू। भस्वर्ग्या 


ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपकंदूषिता ॥? अन्न च स्वेषु तिष्ठत्सु इत्यविवक्तितम्‌ । 
अस्वग्यत्वादिदोषश्रवणात्‌ ॥--'दक्षिणेन झतं शूद्धपरद्वारेण निहरेत्‌ | पश्चिमो- 
त्तरपूर्वेस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥” तथा हारीतो5पि--“न ग्रामाभिसुखं प्रेत॑ 
हरेयु:” इति ॥ यदा तु प्रोषितमरणे हारीरं न लभ्यते तदास्थिमिः प्रतिकृतिं कृप्वा 
तेषामप्यल।से पर्णशरेः शौनकादियुद्योक्तमार्गंण प्रतिकृषतिं कृत्वा संस्कारः काय । 
भाशौचं चात्र दशाहादिकमेव । “आहितागिनश्रेः्प्रवसन्म्रियेत पुनः संस्कार कृत्वा 
शववदाशौचम्‌? ( ४।३७ ) इति वस्चिष्ठस्मरणात्‌ । अनाहितागिनिस्तु त्रिरान्रम्‌ ; 
'सुपिष्टेजलसंमिश्रै्दग्धव्यश्व॒ तथाग्निना । भसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युक्टवा स 
' बान्धवे: ॥ एवं पणशारं दग्ध्वा त्रिरान्रमशुचिभंवेत्‌ ॥! इति वचनात्‌ ॥ ततश्ना- 
यमथथः--“नामकर णा दर्वांडिनिख ननमे व, न चोदकदानादि। तत ऊध्व यावत्त्रिवर्ष 
वेकल्पिकमग्न्युदकदानम्‌ 4 ततः पर यावद्ुपनयन तुष्णीमेवाग्न्युद्‌कदान निय- 
तमस््‌ । वर्षत्रयास्प्रागपि कृतचूडस्य । उपनयनादूध्व पुनरादिताग्न्यावुता दाह 
क्ृत्वा सवमीध्व॑देहिक कार्यम । अर्य॑ तु विशेष:-उपनीतस्य छोकिकाण्निना दाहः 
काये: । अनाहितानने गृह्याग्निना दाहो यथाप्तंभवं पात्रश्ोजनं च कार्यम्‌ ॥३-२॥ 

भाषा--दो वर्ष से कम आयु वाले बालक के मरने पर उसे भूमि में 
गाड़ देना चाहिए और उसके लिए उद्कदान ८ प्रेत को उदिष्ट कर दी जाने 
वाली उद्कांन्नलि ) नहीं करना चाहिए । उससे अधिक आयु वाले के मरने 
पर जाति वालों ( सपिण्डों ) के साध श्मशान तक ( शव के पीछे-पीछे ) 


जावें/ यमसूक्त और गाथा का पाठ करते हुए ( यदि खत व्यक्ति अग्निहोन्नी _ 


न रहा हो तो ) लौकिक अप्ि से उसका दाह करे; यदि उसका यज्ञोपच्रीत 
हुआ हो तो अपने गुद्ड में बताई गई लौकिक भगिन से प्रयोजन के अनुसार 
| दाह करे ॥ १-२ ॥| ह 


पस्कारानन्तरं कि कतंव्यमित्यत आह-- 


सप्तम्राइशमाद्वावि ज्लातयो5भयुपयन्त्यपः । 
अप नः शोशुचद्घमनेन पितृद्डिमसुलाः ॥ ३ || 
लहछ्तमाहिवसादर्वाग्द्शमद्वासाहा जश्ातयः समानगोन्नाः सपिण्डा। समा- 
नोदकाश्व “अप नः शोशुचद्घम्‌? ( ऋ. सं. १।७।५ ) हत्यनेन मन्त्रेण दृक्चिणा> 
खुखाः अप; अभ्युपयन्ति | अभ्युपगमनेन तथ्प्रयोजनभूतो दुकदा नविशिष्ट मभ्यु ९० 
गमन॑ छब्यते; “एवं मातामहाचार्य-? (प्रा० ४) हृध्यनन्तरमुदकबानस्यातिदेश-* 








प्रायश्वित्ताध्यायः शेष. 


दर्शनात्‌ । एतब्चायुग्मासु तिथिषु कायम्‌ । 'प्रथमतृतीयपश्चलमसप्तमनवमेषूद्क- 
क्रिया? ( १४।४० ) इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ एतच्च स्नानानन्तरं कायम : 
“शरी रमग्नौ संयोज्यानवेत्षमाणा अपोड्भ्युपयन्ति! हृति शातातपस्मरणात्‌ ॥ तथा 
प्रचेतसाप्यन्न विशेषो दर्शितः--'प्रेतस्य बान्धवा यथाबुद्धमुद्कमवतीय नोखूषे- 
येयुरुदकान्ते प्रसिश्चेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दह्षिणाभिमुखा ब्राह्मणस्योद- 
इमुखाः प्रव्यड्मुखाश्र राजन्यवेश्ययो:? हृति-। स्स्तुत्यन्तरे तु यावन्ध्याशौचद्नानि 
तावदुद्कदानस्याद्वत्तिरुक्ता । यथाईइ विष्णु: ( १९।३३ )--“यावदाशौच ताव- 
व्येतस्योदुक पिण्ड षव ददू युः” इति ॥ तथा षव प्रचेतसाप्युक्तमू--'दिने द्ने5अ्- 
लीन्पूर्णाध्प्रदुद्यास्प्रेतकारणात्‌ । तावद्बृद्धिश्च कतब्या यावत्पिण्डः समाष्यते ॥' 
हति। प्रतिदिनमअछीनां बृद्धिः कार्या, यावदशमः पिण्डः समाप्यत इत्यथ्थः ॥ 
यद्यप्यनयोगुरुल्घुकल्पयो रन्यतरानुष्ठानेनापि शारस्त्राथ:ः सिद्धस्तथापि बहुक्लेशाव- 
हश्वेन गुरुतरकहपे प्रव्नृत््यनुपपत्तेः प्रेतश्योपकारातिशयों भविष्यतीति कह्पनी- 
यम्र्‌ । अन्यथा गुरुतंरकरपास्नायस्यानथंक्यप्रसड्न्‍र/त्‌ ॥ बसिष्ठेनापि विशेषो 5भि- 
हितः । ( ४४१२ )--'सथ्योत्तराभ्यां पाणिभ्यासुद्कक्रियां कुर्वीरच! इति ॥ ३ ॥ 

>भाषा--सखातवें या दसवें दिन से पहले समान गोज्नवाले या सपिण्ड 
पुरुष जल के समीप जाकर “अप न; शोशुचद्घम! इस मन्त्र से पितर्रों की दिशा 
दक्षिण की भोर मुख करके उदकदान करें ॥ ३-॥ 


वचय्माणसक्ृध्प्रसेकस्य नामगोज्नादिभिगुंणेविशिष्टस्योद्‌कदानस्यासेमसा न- 
गोत्रेषु मातामहादिष्वतिदेशमाह--. 
ण्वं माताम्रहाचायप्रतानामुद्कक्रिया । 
कामोदक सश्षिप्रशास्वश्लीयश्वशुरतिविजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा सगोशन्नसपिण्डानां प्रेतानामुदुक दीयते तथा मातामहानामाचार्याणोँ 
च प्रेतानां निश्यमुद॒कक्रिया कार्या । सखा मिन्नं, प्रत्ताः परिणीता दुह्तिभगि- 
न्‍्यादयः, स्वस्नीयो भागिनेयः, श्वशुरः प्रसिदः, ऋष्विज्ञो याजकाः, पुतैषां 
सख्यादीनां प्रेतानां कामोद्क कार्यस्‌ ।. काम हृच्छा, कामेनोदुकदानं कामोदकं, 
प्रेताभ्युद्य कामनायाँ सत्यामुदक देयसू ; णसरियां न देवसिति अकरणे, 
प्रश्यवायो नास्तीत्यथेः ॥ ४ ॥ । 
भाषा--ह_सी विधि से मातामह ( नाना ) भौर आचार के लिए भरी 
उद्कदान किया जाता है। इच्छानुसार मिन्न, विवाहिता पुन्नी या बहन, 
भागिनेय, श्वशुर और ऋष्विज के लिए भी उदकदान करे ॥ ४ ॥ 


कअ्न+--+- 





१, प्राइमुखाशक्चष । २. कषपनीयस्या । ३. स्य समान । ४३. ग्रेतानां 
प्वोदुकक्रिया । ४. प्रत्तस्वस्रीय । 














 श६६ याह्ववल्य्यस्शुतिः 


उदकदाने गुणविधिसाह-- 
सहृत्पसिश्ञन्त्युद्क नामगोत्रेण वाग्यताः । 

तच्चोदकदानमित्थं कतंव्यम्‌--सपिण्डाः समानोद्काश्च मौनिनों भूत्वा 
आअतस्य नामगोन्रे उच्चाय “अमुकनामा प्रेतोड्मुकगोन्नस्तृप्यतु' इति सकृदेवोंदक 
असिन्चेयुः ब्रिर्वा; 'त्रिः “प्रसेक कुयः प्रेंतसस्‍्तृष्यतु'इति प्रचेतःस्मरणात्‌ ॥ प्रतिदि- 
नमशखलिवृद्धिस्तु प्रतिपादितिव। तथा अयमपि विशेषस्तेन वोक्त:-- नदी कूल 
ततो गरवा शौच कृत्वा यथार्थवत्‌ । वस्त्र संशोधयेदादौ ततः स्नान समाचरेत्‌.॥ 
सचलस्तु ततः ख्रात्वा शुचिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत आधाय विप्र दद्या ह- 
शाज्ञलोन्‌ ॥ द्वादृश छत्रिये दण्याह्वश्ये पद्चदश स्मृताः । त्रिशच्छूद्वाय दातब्या- 
स्ततः संप्रविशेद्‌ गहम्‌ । ततः स्नान पुनः कार्य ग्रहशौच च कारयेत्‌ ॥! इति ॥ 

सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदान प्र तिषेधमाह-- 

न ब्रह्मचारिण; कुयुरुद्क पतितास्तथा ॥)-७५॥ 

शातिश्वे सध्यपि ब्रह्मचारिण: समावतंनपर्यन्तं, पतिताश्व प्रच्युतद्विजातिक- 
सांधिकारा), उदकादिदानं न कुयुः ॥ ब्रह्मचर्योत्त काल पूर्वम्गतानां सपिण्डा- 
दीनां उदकदानमाशौच च कुर्यादेव । यथाह मनुः (५।८८)--“आदिष्टी नोदक 
कुर्यादाब्नतस्थ समापनात्‌ । समापे तूदक कृत्वा त्रिरोत्रमशुचिभवेत्‌ ॥? इति। 
आदिष्टी 'बअह्मचायसि अपोशान कर्म कुरु दिवा मा स्वाप्सीः? ( आश्व० १॥२२।० 
२) इत्यादिवतादेशयोगाद्‌ ब्रह्मचायच्यते । . एतच्च  पिन्रादिव्यतिरेकेणेति 
चच्यति। आचार्यपिश्रुपाध्यायान्‌? (प्रा० १५) इति। अत्नाचार्यः पुनरेथ॑ 
मन्यते--भादिष्टीति प्रक्रान्तप्रायश्रित्तः कथ्यते, तस्येवायम्ुदकदान दिनिषेधः 
आयश्चित्तरुपब्बतस्य समाप्व्युत्तरकाल्मुदकदानाशी चविधिरिति । तथा कली बादी नां 
चोदकदायित्व॑ निषिद्धम्‌ ; '्लीबाद्या नोदक कुर्यः स्तेना बात्या विधर्मिणः । 
गर्भभठृद्रु हश्चेव सुराष्यश्चेव योषितः ॥' इति वृद्धमनुस्मरणात्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषा--( सपिण्ड छोग ) मौन होकर गोज्रसहित भ्रेत ( झत व्यक्ति ) 
का नाम छेकर एक बार ( या तीन बार ) उदकाअ्लि दूँ। बह्मचारी और 
पतित ब्यक्ति उदकदान न करें ॥ ५ ॥ 

एवमुदकदाने कतृविशेषग्र तिषेधमुक्त्वा संप्रदानविशेषेण प्रतिषेष॒माह--- 


पाखण्डयनाश्चिताः स्तेना भवृश्नयः कामगादि्काः । 
सुराष्य ऑत्मत्यागिन्यो नाशौचोद्कभाजना। ॥ ६॥ 


न 
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१. प्रत्येक कुथः:। ३, भादाय । ३. त्रिरात्रेणेव शुद्धयति । ४. पाष- 
शडाना । ५. आात्मघातिनयो । | 
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प्रायश्चित्ताध्यायः ३६७ 


नरशिरःकपालादिश्वुतिबाह्म लिड्धारशण पाखण्डम्‌ , तद्ठिय्यते थेषां ते 
पाखण्डिन:: अनाभश्रिताः अधिकारे सखत्यप्यकृताश्रमविशेषपरिग्रहाः । स्तेनाः 
सुवर्णाद्त्तमद्र्यहारिणः, भर्ृष्न्यः प्रतिघातिन्य+,का मगाः कुलटा;, 'आदि/गहणात्‌ 
स्वगर्भंत्रह्मणघातिन्यो गृह्मन्ते | सुराप्यो यासां या सुरा प्रतिषिद्धा तत्पानरताः | 
आस्मत्यागिन्यः विधाग्न्युदकोदनन्धनायेरात्मानं यास्व्यजन्ति । एते पाखण्ड्यादयः 
“न्निरान्न॑ दुशराज्न वा! (प्रा० १८ ) वक्ष्यमाणस्याशौचस्योद्कदानाओोध्वदे- 
हिकस्य च भाजना न भवन्ति । भाजयन्तीति भाजनाः; सपिण्डादी नामाशौ- 
चाद्निमित्तभूता न भवन्ति; अतस्तन्मरणे सपिण्डेरुदकदानादि न कारयमिस्ये- 
तश्प्रतिपादुनपरं चचनम्‌ । अन्न 'सुराष्य! हस्यादिषु लि्नमविवक्षितम ।-'लिड्ं 
व बचने देश: काछोड्यं कमंणः फलछ्म्‌ | मीमांखाकुशलाः प्राहुरनुुपादेय- 
पश्चकु्स्‌ ॥! इत्यनुपादेयगतत्वातू । एतच्च जुद्धिपूवविषयम्‌ ; यथाह गौतमः 
( १४।३२ )-- प्रायोडनाशकशस्त्राग्निविषोदको हन्धन प्रपतनेश्चेच्छुताम! इति । 
प्रायो महाप्रस्थानस्‌ , अनाशकमनशनम्‌ , गिरिशिखरादवपातः प्रपतनस्‌ । 
अन्न चेच्छुतासिति विशेषणोपादानास्प्रमादकृते दोषो नास्तीस्यवगन्तव्यम्‌ ; 'अथ 
कश्चिस्प्रसादेन म्रियेताग्युद्कादिभि:;। तस्याशौच विधातव्यं कतंव्या चोदक- 
क्रिया! इति अजक्विरःस्सरणात्‌ ॥ तथा मझूत्युविशेषादपि आशौचादि निषेधः--- 
'चाण्डालादुदकास्सपांद्‌ ब्राह्मगाह्ृद्युताद॒पि । दुष्ट्रिस्यश्च॒ पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मि- 
णामस्‌॥ उद्क पिण्डदालं च प्रेतेश्यो यव्प्रदीयते । नोपतिष्ठत्ति तस्सवबंसन्तरित्षे विन- 
श्यति ॥'इति । एदद्पीब्छापूर्वमाध्मह ननविषयम्‌ । गौतमवचनेनेच्छाएूवेक्मेवो- 
दर्केन हतस्थाशोचादिनिषेधस्योक्तस्वात्‌ । भन्रापि “चाण्डालादुदकास्सर्पात? इति 
तत्साहचरयद्शनाद बुद्धिपूवंविषयत्वनिश्चय: । अतो दर्ादिना चाण्डालादीन्हन्तु 
गतो यस्तेर्मारितस्तस्याय॑ 'सर्वत एवास्मानं गोपायेत! इति विध्यतिक्रमनिमित्तः 
पिण्डदानादिनिषेषः । एवं दुश्दुष्ट्रायादिग्नदणार्थमामिसुख्येन. दुर्पाह्नच्छतों 
मरणेउप्ययं निषेध हइत्यनुसंधेयस । अय॑ चाशौचप्रतिषेधो दशाहादिकाला- 
वच्छिन्नस्य; हतानां नृपगोविप्रेरन्च् चात्मघातिनास्‌! ( प्रा० २१ ) इति 
सद्चः!शांचस्य वचयमाणत्वात्‌ । तथा दाहादिकमप्येषां न कार्यम् ; “बाज्नौच 
नादक नाश्ठु न दाह्ययन्त्यकर्म च। ब्रह्मदृण्डहतानों च न कुर्यात्कटधा- 
रणम्‌ ॥! इति यसस्मरणात्‌ | ज्ह्मदण्डहता ब्राह्मगदण्डहताः | प्रेतवहनसाधने 
खट्वादि “कट'शब्देनोच्यते । न चाहिताभिममप्रिभिदंहन्ति थज्षपान्रेश्वेत्येतत्‌ 
श्रुतिविहितापियज्ञपात्रादिप्रतिपत्तिको पप्रसड्रात्‌ । अय॑ स्प्तातों दाह्ादिनिषेधो 


विप्रादिहताहिताक्‍झिविषय नास्कन्दतीत्याशइछूनीयमसू ।  यतश्रण्डालादिह- 


१, विवज्षितम्‌ । एतच्च जुद्धिपुवंविषयमस । 








साहितापिसंबन्धिनाम भझियक्षपान्राणा स्म॒स्यन्तरे  प्रतिपश्यन्तरं विधीयते- 


चेतान प्रक्तिपेदष्सु आवसध्य प्वतुष्पथे । पातन्राणि त्तु दहेदग्नौ यजमाने 28० ॥ 
आते ॥! (जमदपि ) इ्ति ॥ तथा तच्छुरी रस्यापि प्रतिपत्त्यन्त रमुक्तम 'आश्मन- 
स्व्थागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेषासपि तथा गद्जातोये संस्थापन 
हितम्‌ ॥! हृति स्मरणात्‌। तस्मादविशेषेण सवधां दहनादिनिषेधः। अत 
स्नेहादिना निषेधातिक्रमे प्रायश्चित्त कतंव्यम्र; कृत्वाउस्रिम्ुदुक स्नान स्पशन 
वहन कथाम्‌ | रजच्छेदाश्रु पातं 'च तप्तकृच्छुण शुद्धयति ॥? इति स्मरणात्‌ । 
एतच् प्रस्येक बुढ्धिपूर्वके वेदितब्यम । अज्ुछिपू्वकमरणे तु 'एषामन्यतमं प्रेत॑ 
यो वहेत दहेत वा। कडोदकक्रियां कृत्वा कृच्छू सान्तपनं चरेत्‌ ॥! इति संव- 
तोंक्त द्ृष्टच्यम्‌ ॥ यः पुनः 'तच्छुवं केवक स्पृष्टमश्रु वा पातितं यदि । पूर्वोक्ता- 
नामकारी चेदेकरात्रमभोजनंम ॥* इंति स्पर्शाशुपातयोरुपवास उच्तः ॥ असौ 
कृच्छेष्वशाक्तश्न तथा बन्धनच्छेदने दहने वा मास भेक्षाहारसिषत्रणं च! हृति 
सुमन्तुना भेज्ञाशिव्वमुक्त,-तद॒प्यशक्तस्थेव । एव्मन्यान्यपि ततद्विषयाणि स्छूति 
वाक्यानि व्यवस्थापनीयानि । अयं च दाहादियप्रतिषेधो नित्यकर्मानुष्ठानासमथथे- 
जीर्णवानप्रस्थादिव्यतिरिक्तविषयः; तेषामभ्यनुज्ञादर्शनात्‌ । 'बृद्ध: शौचस्सतेलेप 
प्रध्याख्यातभिषक्क्रियः । आत्मान घातयेय्स्तु भ्ृग्वस्भ्यनशनाग्जुभिः ॥ तस्य 
ब्रिराश्नमाशौचं द्वितीये स्वस्थिसंचयः । ठृतीये तूइक क्ृथ्वा चतुर्थ श्राहुमाचरेत्‌)॥ 
इति स्मरणात्‌ ॥ 
एवं येन येनोपाघिना आाश्महननं शास्त्रतोअभ्यनुज्ञायते तत्तद्ुथतिरिक्तमार्ग- 
णाध्महनने शआाद्धाय्योध्वंदे हि के घु निषिद्धयु क्कि पुनस्तेषां काय मिध्यपेज्ञायां वुद्धया 
जझ्वएक्यछागलेयाभ्यामुक्म्‌-- नाझ्षयणकलिः कार्यो. छोकगहमियाश्नरः । 
झसदृष्तिणयूं । इति । वश्यासेलाष्युरूमु--लारायण समुदिश्य शिव वा 
यध्पदीयते। तस्थाशुद्किर कर्म तंजवैज्षेतदुन्थथा ॥ पूर्ण इति | एवं नारायणबलि: 
प्रेतस्य शुद्धधापादनह्ारैण आदादिसंप्रदानस्वबोग्यतां जनथतीति औष्व॑देहिकम- 
पि सर्व कार्यमेव । जत एवं घट्ज्रिंशन्मतेडपि ओौध्वदेहिकश्याभ्यमुशा दृश्यते- 
'गोजाहाणहतानां थ पंतितानां तथैव च। ऊच्चे संवश्संराष्कुर्याश्सवमेवीध्वेदेष्ठि- 
कम्‌ ॥! हृति । एवं संवस्सरादूध्वमेव नारायणबलिं कृश्वोध्वंदेद्चिकं कार्यप्त ॥ 
नारायणबलछिश्रेर्थ कार्य:--कस्यांचिच्छुक्लेकादश्यां विष्णुं वेबस्वतं यम ले 
यथावदभ्यच्य तत्समीपे मधुषुतप्लुतांस्तिछमिश्रान्द्श पिण्डान्विष्णुरूपिणं प्रेत* 
, अनुस्मरन्‌ प्रेतनामगोन्रे उच्चा५ दुद्धिणाग्रेषु दर्भणु दक्षिणाभिम्युलों दृरवा गन्धा- 


१, पूंवेव वेदितध्यस्‌ । 
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प्रायश्वित्ताध्यायः . ३६६ 


द्भिरभ्यच्य पिण्डप्रवाहणान्तं कृस्वा नद्यां छिपेत , न पशथ्न्याद्भ्यों दू्यात्‌ ॥ 
ततस्तस्यामेव राध्यामयुग्मान्त्राह्मणानामन्ज्योपोषितः श्वोभूते मध्याहे विष्ण्यारा- 
धन क्ृत्वा एकोहिष्टविधिना ब्ाह्यणपादुप्रत्ञालना द्तृप्तिप्रश्नानतं कृत्वा पिण्डपितु- - 
यज्ञावृतोल्‍लेखनाथवनेजनान्त तूबणीं क्ृत्वा विष्णवे बरह्मणे शिवाय यमाय च 
परिवारसहिताय चतुरः पिण्डान्द्रवा नामगोन्नसहितं त॑ प्रेतं संस्मृत्य विष्णोर्नाम 
संकीश्य पञ्चमं पिण्ड दद्यात्‌ । ततो विध्रानाचान्तान्दुज्षिणाभिस्तोषयित्वा तन्म- 
ध्ये चेक गुणवत्तमं प्रेतड्ुद्धथा संस्मरन्‌ गोभूहिरण्यादिभिरतिशयेन संतोष्य ततः 
पवित्नपाणिभिविंध्रः प्रेताय तिछादिसहितमुदक॑ दापयित्वा स्वजने; साध भ्ुज्लीत ॥ 

सपंहते स्वयं विशेषः-सं॑वत्सरं यावधश्पुराणोक्तविधिना पश्चग्यां नागपूजां 
विधाय पूर्ण संवत्सरे नारायणबलिं कृष्वा सौवण नागं दद्यात्‌, गां च प्रस्यक्षाम्‌ । 
तततः स्वमौध्चंदेहिक कुर्यात्‌ ॥ 

नारायणबलिस्वरूपं च वष्णवेभिहितं यथा--“पुकादज्ञों समासाथ शुक्ल - 
पक्वस्थ वे तिथिय्‌ । विष्णु समर्चयेद्देव यम वेवस्वतं तथा ॥ दक्ष पिण्डान्‌ 
घुताभ्यक्तान्दुभषु सघुसंयुतान्‌ । तिलमिश्रान्प्रद्यहू संयतो दु्षिणामुखः ॥ 
किष्णुं बुद्दो समासाद्य नद्यग्भसि ततः दिपेत्‌ । नामगोन्नग्रह तत्न पुष्पेरभ्यचेन 
तथा ॥ घूपदीपप्रदान च अचय भोज्य तथा परम्‌ । निमन्त्रयेत विप्रान्द पञ्च 
सप्त नवापि वा ॥ विद्यातपःसमृद्धान्वे कुछो पन्चान्समाहितान्‌ । अपरेउहनि सं- 
श्राप्ते सध्याहे सम्ुपोषितः ॥ किष्णोरभ्यचेनं छृत्वा विप्रांस्तानुपचे शयेत्‌ । 
उदड्मुखान्यथ ज्येष्ठ पितृरूपमनुस्मरन्‌ ॥ मनो निवेश्य विष्णौ वे सर्व कुर्या द* 
तन्द्रितः । आवाहनादि यस्प्रोक्तं देवपूर्व तदाचरेत्‌ ॥ तृप्तान्ज्ञास्वा ततो विप्रांस्तृप्ति 
शृष्ठा यथाविधि । हविष्यव्यअ्नेनेव तिलादिसहितेन च ॥ पश्च पिण्डान्प्रदद्याथ् 
दव रू पमनुस्मरन्‌ । प्रथम विष्णवे दुद्याद्‌ बरह्मणे च शिवाय च ॥ यमाय 
सानुचराय चतुथ पिण्डमुस्सुजेत्‌ । म्त्त संक्ीस्य मनसा गोन्नपूवंमतः परस्‌ ॥ 
'विष्णोर्नाम गृहीत्वेच॑ पदञ्मम॑पूर्ववलत्किपेत्‌ । “विप्रानाचस्य विधिवहज्षिणाभ्रिः 
समचयेत ॥ एक “विद्वत्तमं विप्रं हिरण्येन समर्चयेत्‌ । गवा वस्चेण भूस्या च प्रेत॑ 
त॑ मनसा स्मरन्‌ ॥ ततस्तिलास्भो विप्रास्तु हस्तेद॑र्भसमन्वितेः । दिपेयुगोत्रपूर्व तु 
नाम बुद्धी निवेश्य च॥ हविर्गन्धतिलास्भस्तु तस्में दर्युः समाहिता:। मिन्नश्वृत्य- 
जनेः साध पश्चा़ुक्षीत वाग्यतः ॥ एवं विष्णुमते स्थिर्वा यो दद्यादात्मघातिने । 
समुद्धरति त ज्षिप्रं नान्न कार्या विचारणा ॥! सर्पदंशनिमित्त सौवर्णनागदा न 
प्रतिकृतिख्पेण भविष्यस्पुराणे सुमन्तुनाभिहि तस्‌--'सुवर्णभार निष्पन्न॑ नाग 
कृत्वा तथेव गास्‌ । ब्यासाय दत्वा विधिवस्पितुरानृण्यमाप्नुयात्‌ ॥! इति ॥६॥ 


१. अचयेद्‌ देवेशं। २. देवरूपं । ३. साझुचाराय | ४, विग्रेणाचम्य | 
<, बशुद्धतमं | 











०० . .._ याज्षवल्क्यस्मृति: 


भाषा--पाखण्डी, अनाध्ित ( जो किसी आश्रप्त में न हों ), चोर, पति 
की हत्यारिणी और व्यभिचारिणी आदि खस्त्रियाँ, सुरा पीने वाले और आध्महत्या 
करने वाले आज्ञीचकाल में दिये जाने वाले उदकदान के पात्र नहीं होते + 
( अर्थात्‌ इन्हें आशौच में उदकदान नहीं दिया जाता ) ॥ ६ ॥..- 
एवमुदकदानं सापवादेमभिधायानन्तरं किं कार्यमित्यत आह--- 
कृतोदकान्समुत्तीर्णान्यदुशाद्डलसंस्थितान । 
सस्‍्नातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातनेः ॥ ७ ॥ 
कंत मुदकदान यस्तान्क्ृतो दकान्‌ स्नातान्सम्यगुदकादुत्तीर्णान्सदु शाद्‌ वले 
नवोद्वततृणप्रचयाबूते भूभागे सम्यक्स्थितान्‌ पुत्रादीन्कुलबृद्धा: पुरातनेरिति- 
अं ० 6 झ्रि 
दासवेच्यमाणरपवदेयुः शोकनिरसनसमर्थेबवंचो भिर्बोधयेयु: ॥ ७ ॥ 
भात्रा--उदकदान के बाद स्वयं जल में स्नान करके जल से निकल 
कर ( किनारे की ) हरी घास पर बैठे हुए पुत्रादि जनों को पुरानी कथाएँ 
उनाकर कुछ के बुद्ध व्यक्ति उनके शोक को दूर करें ॥..७-॥ 


शोकनिरसनसमर्थेतिहासस्वरूपमाह-- 


माजुष्ये कद्ल्ीस्तम्भनिःसारे सारमागणम्‌ | 
करोति यः स संमूढो जलबुद्गुद्सनिभे ॥ ८ ॥ 
मनुष्यःशब्देन जरायुजाण्डजादिचतुर्विधभूतजात॑ लच्यते; तस्य भाक 
माजुष्य; तन्न संसरणधर्मित्वेन कदुलीस्तम्भवद्न्तःसाररहिते जलबुद्ुद्‌वद॒चिर- 
विनश्वरे संपघारे साश्य स्थिरस्य सार्गगमन्वैषणं यः करोति स संमूढः अत्यन्त * 
विनष्टचित्तः तस्मात्संसारस्वरूपवे दिभिभवद्धिरित्थं न कायम्‌ ॥ «८ ॥ 


भाषा--जो व्यक्ति एक केले के स्तम्भ के समान निःसार और जल के 
चुलबुले के समान नश्यर इस मनुष्यलोक में स्थिरता की इच्छा करता है वह 
मूढ है ॥ ८ ॥ 


पञ्चवा सभ्र॒त; कायो यदि पश्चवत्वमागतः 
कर्मभ्िः स्वशरीरोस्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ९ ॥ 
किंच, जन्मान्तरास्मीयशरीरजनितेंः कर्मबीजः स्वफलोपभोगा्थ पद्चधा 
श्थिव्यादिपश्चभूतात्मकतया पशञ्मप्रकारं संभ्दुतो निर्मितः कायः स यदि 
फलोपभोगनिवृत्तो पद्चस्वमागतः पुनः प्ृथिब्यादिखूपतां श्राप्तस्तन्र भवतां 
किमर्था परिदेवना ? निष्प्रयोजनस्वान्नानु शोचन कतंव्यम्‌ ; वस्तुस्थितेस्तथा- 
व्वातू । नहि फेनचिद्न स्तुस्थितिरतिक्रमितु शक्यते ॥ ९ ॥ 





प्रायश्चित्ताध्या यः ४०१ 


. भाषा-पूर्वजन्म के शरीर द्वारा किये गये कर्मों का फल भोगने के लिए 
( एथ्वी आदि ) पाँच तत्तों के संघात से निर्मित शरीर यदि पुनः पद्वतत्त्वों 
के रूप में आ गया तो इसयें शोक करने की क्‍या बात है ?॥ ९॥ 


गन्न्री बखुमती नाशसुद्धिंदंवतानि च । 
फेनप्रख्यः क्थ नाश मर्त्यल्लोको न यास्यति ॥ १० ॥ 
अपि च, नेद्माश्चय मरणं नाम; यतः पृथिव्यादीनि महान्तव्यपि भूतानि 
नाश गच्छुन्ति, तथा समझुद्रा भअपि जरामरणविरहिणः, अमरा अफि 
प्रलयसमये अवसान गच्छुन्ति, कथमिवास्थिरतया फेनसंनिभो मरणघधर्मा 
भूतसंघो घिनाशं न यास्यति ? उचितमेव हि मरणधर्मिण: प्रायणस्‌ । 
अतो निष्ग्रयोजन: शोकसमावेशः ॥ १० ॥ द 
भाषा- प्थित्री, समुद्र और देवता भी नाश को प्राप्त होते हैं तो फेन के 


. समान झूत्युलोक क्यों नहीं नष्ट होगा ? ॥ १० ॥ 


अनिष्टापादकत्वादप्यनुशोचन न कारयमित्याह--- 


श्लेष्माश्न॒ बान्धवेमुक्त प्रेतो भुड़ यतो5वशः | 
अतो न रोद्तिव्य हि क्रियाः कार्या: 'स्वद्क्तितः ॥ ११॥ 
यस्मादनुशोच द्धिर्बान्धववंद्ननयननिर्गमितं श्लेष्माश्रु वा यस्मादवशो<ड- 
कामो&पि प्रेतो भुड्ढे, तस्मान्न रोद्तब्यं; किंतु श्रेतहितेप्सुभिः स्वशकत्य- 
नुसारेण श्राद्धादिक्रिया; कार्याः ॥ ११ ॥ 


भाषा--बान्धवों द्वारा शोक में गिराये गये श्लेष्मा ( खखार ) और 
अश्लु प्रेत को बाध्य होकर ( न चाहते हुए भी ) खाना पड़ता है; अतएव रोना 
नहीं चाहिये, अपितु ( प्रेत के द्वित के लिए ) भपनी शक्ति के अनुसार (श्राद्ध) 
क्रिया करनी चाहिए ॥ $ ३८ 


इति संश्र॒त्य गच्छेयु गृह बाल्पुरःखराः । 

विद्श्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ || 

आचस्य ग्न्यादि सलिलं गोमयं गोरसषपान | ८ ग 

प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वा5श्मनि पद शान! ॥ १३ ॥ 

एवं कुलबृद्धवर्चांस सम्यगाकण्य व्यक्तशोकाः सन्‍तो बालछानग्मत: 

कृत्वा ग्रह गच्छेयु: । गत्वा च वेश्मनों द्वारि स्थित्वा नियताः संयत- 
मनस्काः निम्बपश्नाणि विदश्य दृुशनः खण्डयित्वा आाचमन च कृत्वाइ- 
ग््युद्कगोमयगौरसर्षपानालभ्य, “आदि! ग्रहणात्‌_दूर्वाप्रवारूमभिवृषभौ 
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१, “प्रथल्तःः । ३२. “भआाचय्याथा प्रिम्नुदुक! । 








९०२ याज्षवरक्य स्मृति: 


व! हति शह्घोक्तो दूर्वाछुरदृषभावपि स्पृष्टवा अश्मनि «व पद निधाय शरनें- 
रद्रुतं वेश्मनि प्रविशेयुः ॥ १९-१३ ॥ 

भाषा--( कुछ दुद्धों के ) इस प्रकार के वचन सुनकर ( शोक त्याग 
कर ) खालको को आगे करके घर जावें । घर के द्वार पर खड़े होकर नीम की 
पत्तियाँ कुंचकर, भाचमन करके, अग्नि, जल, गोबर और पीछे सरधों का स्पर्श 
करें और पत्थर पर पेर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करे ॥ १२-$४-॥ 

अ तिदेशमाह--- 

प्रवेशनादिक कम प्रतसंस्पशिनामपि | 
इच्छतां 'तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमान ॥ १७-॥ 

यदेतस्पूर्वोक्त निम्बपत्रदशनादि वेश्मप्रवेशनान्त कर्म, तन्न केचलं ज्ञाती 
नामपि तु परेषामपि धर्माथथ प्रेतालंकारनिहरणादिक कुर्वतां भवति । 'भ्रवे- 
इझनादिक! हत्यन्र आदि! छाब्दोउ्माड्ुलिकत्वात्प्रतिकोमक्रमाभशिप्रायः । तेषां 
च धर्माथनिहेरणादो भ्रवृत्तानां तत्क्षणाच्छुड्मिच्छुतां असपिण्डार्ना. ख्रानप्राणा- 
यामाभ्यामेव शुद्धि'। यथाह पराशरः--'अनाथं ब्राह्मण प्रेतं थे वहन्ति द्विज्ञा- 
तयः | पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्ब्य लमन्ति ते॥ न तेषामशुभ किंचित्पापं चा- 
शुभकसमंणि । जछावगाहनात्तेषां सद्यः शौच विधीयते ॥! इति ॥ स्नेहादिना 
निहरणे तु मनूक्तो विशेष ( ५।१०१।१०२ )--'अप्सलपिण्ड द्विज प्रेत॑ विप्रो 
निहंत्य बन्धुव॒त्‌ । विशुध्यति न्रिरात्रेण मातुराषांश्व बान्धवान्‌ | यथज्नमत्ति 
तेषां तु दशाहेनव शुध्यति । अनदन्नन्नमहेंव न चेत्तस्मिन्गुहे वसेत्‌ ॥! इति । 
अन्रेय व्यवस्था--यः स्नेहादिना शवनिहरणं कृष्वा तदीयमेव।न्नमश्नति, तद्‌गृहे 
व वसति, तस्य दशाहेनेव शुद्धि: । यस्तु केवल तदूगुहे चसति, न छुनस्तदु- 
छझमश्नाति , तस्य ब्रिरान्नम्‌ ; यः पुनर्निहरणमात्र करोति, न तदुग्ृहे वसति, 
न च तद्न्लमश्नाति, तस्येकाह इति-एतश्सजातीयविषयम्‌ ; विज्ञातीयविषये 


पुनयज्ञातीयं प्रेत निहरति तज्ञातिप्रयुक्तमाशौच कार्यम्‌ ; यथाह गौतमः 


(६ १४।१९ )--“भवरश्रेद्वणं: पूव॑ वर्णमुपरपृशेत्पूवों वाउचरं ततन्न तच्छुवोक्तमा- 
शोचस्‌” इति। उपस्प्न निर्हरणस्‌ । विप्रस्य शूद्वनि्हरणे मासाशौचम ; 
शूद्वस्य ठु विप्रनिहंरणे दशरातन्नमित्येव॑ शववदाशोच कतंव्यमित्यथं;॥ १४ ॥ 

.._ भाषा--शव को छूने वाले दूसरे ( सगोत्र बान्धवों से भिन्न ) व्यक्तियों 
को घर में श्रवेश करने तक की पू्वोक्त क्रियाएँ करनी होती हैं, यदि वे तत्काल 
शुद्ध होने का विचार करें तो स्नान और प्राणायाम से ही उनकी शुद्धि हो 
जाती है ॥ १४ ॥ 


तत्दगाश्युद्धि | ततवणाच्युद्धिरम्पेषां । 
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प्रायश्चित्ताध्यायः ७०१४ 


अह्मचा रिणं प्र॒त्याहू-- 
आचायपिज्ुपाध्यायान्निहंत्यापि ब्ती बती | 
सकटाजन्न थ नाश्नीयाज्न च तः सह संवसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आचाय उक्तछक्षण:, माता च पिता च पितरौ, उपाध्यायः पूर्वोक्तः; पुता- 
सिहंस्यापि धरती शहाचारी ब्त्येव, न पुनरस्य ब्रतअंशः । 'कट'शब्देनाशौचं 
लच्यते, तरसहचरितमन्न सकटानन तदुबह्मचारी नाश्नीयात्‌ ; न चाशौचिशिः 
सद् संवसेत्‌ । एवं चदता आचार्यादिव्यतिरिक्तप्रेतनिहरणे ब्रह्मचारिणो श्तकोप 
इत्यर्थादुक्त भवत्ति। अत एव वस्चिष्ठेनोक्तम--“बह्ायचारिण: शवकर्मिणो ब्ताब्ि 
चत्तिरन्यत्र मातापिन्नो? इति ॥ १५ ॥ 
भाषा-"भाचाय, मातापिता और उपाध्याय के शव श्मशान तक के 
जाने पर भी ब्रह्मचारी बती ही रहता है ( उसका बत खण्डित नहीं होता ) 
किन्तु उसे भाशौची का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और न उनके साथ 
निवास करना चाहिए ॥ १५..॥ 
आशोौचिनां नियमविशेषमाह--- 
क्रोतलब्धाशना भूमो स्वपेयुस्ते पृथक क्षितो । 
पिण्डयजाबुता देय प्रेतायान्न द्निश्रयम्‌ ॥ १६॥ 
क्रोतमयाचितलब्ध॑ वा अकह्नं येषां ते क्रीतलछब्धाशनाः, अवेयुरिति 
होषः । क्रीतलब्धाशननियमाक्तदुलामेडनशनमर्थात्सिदूं भवति । रत एव 
'वसिष्ठः--“गुहान्त्र जित्वा अघप्रस्तरे ध्यहमनश्नन्त भासीरन्‌ क्रीतोध्पननेन 
चा वतंरन्‌” हृति। अधप्रस्तर आाशौचिनां शयनासनार्थस्तृणमय; प्रस्तरः | ले 
व सपिण्डा भूमावेव प्रयक्‍प्ृथक शयीरन्‌ , न खट्वादौ ॥ मलुनाउप्यन्न विशेषो 
दुशितः ( ५७७३ )--“भक्षारलवणाज्ञाः स्युनिंमज्जेयुश्व ते ध्यहम्‌ | मांसाशन 
च्च नाश्नीयुः शयीरंक्ष प्रथक छितौ ॥? इति। तथा गौतमेनापि विशेष उक्तः 
( १४।३० )--अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणं: शवकमिण? इति। तथा 
"पिण्डपितृयज्ञप्रक्रियया प्राचीनावीतित्वादिख्पया प्रेताय द्निन्नय पिण्डरूपमब्नं 
तूब्णी ज्षितो देयम्‌ । यथाह मरीचिः--'प्रेतपिण्ड बहिदुद्याइमंमन्न्नविवर्जितमस्‌ । 
| चरुं कृत्वा ख्रातः प्रयतमानप्तः ॥! इृति। दृभंमनन्‍त्रविवर्जितत्वसन्ु- 
पनीतविषयम्‌ । “असंस्कृतानां भूसौ पिण्डं दुद्याध्संस्क्रतानां कुशेथु! इति प्रचेत:- 
स्मरणात्‌ । तथा कतृनियमश्न गुह्मपरिशिष्टाद्विशेयः--अभसगोन्नः सगोन्नो वा 
यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ । प्रथमे5हनि यो दष्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ॥! इति ॥ 
ज्ञ्था द्रृब्धविनियमश्च शुनःषच्छे न दुृशितः-'शालिना सक्तभिवापि शाकवा[5- 


 समबभास 


१. स कटानन ३. पृथक्पृथक्‌। ३. रिणः सर्व हृति । 
. रे याूं० . . !। 











४०४ याज्षवल्क्यस्मृति: 


य्यथ निर्वपेत्‌ । प्रथमे5हनि यद्‌ द्वव्यं तदेव स्याहशाहिकम्‌ ॥ तुर्णीं प्रसेक॑ पुष्प 
च्व दीपं धूपं तथैंव च ॥? इति। पिण्डश्व पाषाणे देयः | 'भूमी माहयं पिण्ड पानीय- 
सुपले वा दद्य/ इति शह्भुस्मरणात्‌। न च “दुद्य? इति बहुवचनेनोदुकदान- 


_ चत्सवें: पिण्डदानं कार्यमिस्याशइूनीयं, किंतु पुत्रेणेव कायम । तदभावे प्रव्या- 


सनन्‍्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तदभावे मातृसपिण्डादिना कार्यम्‌ ; 'पुत्राभावे 
झपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्र दद्युस्तदूभावे ऋष्विगाचार्या: इति गोतसम- 
स्मरणात्‌ । पुत्रबहुत्वे पुनज्येप्ठेनेव कार्यम्‌ | 'सर्वेरनुमति ऋृत्वा ज्येष्ठेनेव तु 
यश्कृतस्‌ । द्वव्येण वाविभक्तेन सर्वेरेव कृत भवेत्‌ ॥? इति मरीचिस्मरणात्‌ 
पिण्डसंख्यानियमश्व--ब्राह्मणस्य दुश पिण्ड।ः, क्षत्रियस्य द्वादशवेति । एवमा- 
शौचद्विससंख्यया विष्णुनाउभिद्दितम--“यावदाशौच प्रेतस्योद्क॑ पिण्डमेक 
दुच्च.! इति। तथा स्मृत्यन्तरेडपि--'नवभिर्दिवसेदद्यान्ञव पिण्डान्समाहितः । 


दुशम पिण्डमुरसज्य रात्रिशेषे शुचिर्भवेत्‌ ॥” इति शुचित्ववचनमपरेद्यः क्रियमा- 


णश्चाद्धाथत्राह्मणनिमन्त्रणाशिप्रायेण । योगीश्वरेण तु पिण्डन्रयदानमंभिद्दितम्‌ ॥ 
अनयोश्वच गुरुत्युकहपयोरुदकदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया । शअन्ना- 
परः शातातपीयो विशेष:--'आश्ौचस्य तु हासेडपि पिण्डान्द्याइशव तुः 
इति॥ न्रिरान्नाशोचिनां पुनः पारस्करेण विशेषों दुशितः--'प्रंथमे दिवसे 


. देयारूूयः पिण्डा: समाहितेः । ह्वितीये चतुरो दुद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ श्रीस्तु 


दुधासती ये5<हि वस्रादि ज्ञालयेत्तथा ॥! इति ॥ १६ ॥ 


भाषा--जआाज्गौची व्यक्ति खढीदु कर या बिना: माँगे ही मिले हुए अन्न का 
: भोजन करें भौर भूमि पर एथक-प्रथक्‌ सोर्वे तथा एथ्बी पिण्ड-पित्यज्ञ की 


विधि से ( दाहिने कन्घे पर यज्लोपवीत करके ) तीन दिन प्रेत के लिए 


पिण्डदान के रूप में अन्न देवें ॥,9६ ॥ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्य॑ क्षीर च सुन्मये । 


कि, जल छ्ीरं॑च द्धनन्‍्मये पातन्रढ्ये शथक शथगाकाशे शिक्ष्यादावेकाहं 
स्थापनीयम्‌ । अन्न विशेषानुपादान व्प्रथमे5हनि कार्यम्‌ । तथा पारस्करव- 
नात्‌ ! 'प्रेतान्न स्राहि? इस्युद॒क स्थाप्यं 'पिब चेदस' इति क्षीरम्‌ ॥ तथास्थि- 
संचयन च प्रथमादिदिनेषु कार्यम्‌ $ तथाद संव्त:--'रथमे5हि तृतीये वा सप्तमे 
नवमे तथा । भ्स्थिसंचर्थन कार्य दिने तद्नोत्रजः सह ॥! इति । क्चिद्‌ ब्वितीये 
ध्वस्थिसंचय हस्युक्तम । वेष्णवे तु “चतुर्थे दिवसे5स्थिसंचयर्न कुर्थात तेषां च॑ 


गल्लास्भसि प्रच्ञेप:ः हृति । अतोडन्यतमस्तमिन्दिने स्वगृह्योक्तविधिना5स्थिसंचयन 


कायम भक्विरसा चाप्न विशेषो दृर्शितः--भस्थिसंचयने यागो देवानां परिकीर्तितः ॥ 
प्रेतीभूत तमुद्दिश्य यः शुचिरन करोति चेत्‌ ॥ देवतानां तु यजन त॑ शापन्श्यथ 
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प्रायश्वित्ताध्यायः | ००४ 


देवताः ॥! देवताश्रात्र श्नशानवासिन्यः तत्र पूर्वदग्बा: 'श्मशानवासिनो देवाः 
शवानां परिकीर्तिता:? इति तेनेवोक्तम । अतस्तान्देवानचिरस्ततं च प्रेतमुद्दिश्य 
घूपदी पादि्भिः पिण्डरूपेण चान्नेन ततन्न पूजा कार्यस्युक्त भवति ॥ तथा वपनं 
च दुशमे5हनि कार्यम्‌ ; 'दशमे5्हनि संप्राप्ते स्रानं ग्रामाहृहिभवेत | तज्न 
स्याज्यानि वासांसि केशश्म्रश्ुन॒वानि व ॥? इति देवलस्मरणात्‌ ॥ तथा 
स्छुृव्यन्तरेषपि--'द्वितीयेडहनि कतंव्यं क्ुरकर्म प्रयस्नतः । तृतीये पश्नमे 
चा5पि सप्तम वाड5प्रदानतः ॥? इति श्राद्धप्रदानादर्वागनियम इति यावत्‌। 


'चपने च केषा मित्याकाडसत्तायामापस्तस्बेनोक्तम-- अनु भा विनां च परिवापनमस! 


इति । अयमरथः--श्ावं दुःखमनुभवन्तीत्यनुभाविनः सपिण्डा), तेषों चावि- 
होषेण वपनमुताल्‍्पवयसामित्यपेक्षायामिद्मेवोपतिष्ठते--“अनुभाविनां च परि- 
वापनम्‌! इति । अनु पश्चाह्धवन्तीत्यनुभाविनो5रुपवयसस्तेषाँ वफनचमिति । 
अनुभाविनः पुत्रा इति केचिन्मन्यन्ते; 'गड़गयां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गरो- 
सती । भाघानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्खृतस्‌ ॥! इति नियमदर्शनात्‌ ॥ 
अशुचित्वेन सकलश्रोतस्मातं॑कर्माघिकारनिषषत्तौ प्रसक्तायां केघुचिद्भ्यनुज्ञा- 


 साथंमाहु-- 


वेतानोपाखनाः कार्याः क्रियाश्व श्रतिचोदनात्‌ ॥ १७॥ 

वितानो5ग्नीनां विस्तारस्तनश्न भवा बेतानाः ब्लेताग्निसाध्या अभिददोन्नद्श- 
पू्णमाल्ाद्याः क्रिया उच्यन्ते। प्रतिदिनमुपास्यत इत्युपासनो गृद्याग्निस्तन्न . 
भवा भोपासनाः सायंप्रातहोंमक्रिया उच्यन्ते | ता वेतानौ पासना वेद्क्यः क्रियाः 
कार्या;। कथं वद्क्रिध्वमिति चेत्‌ ,--श्रुतिचोदनात्‌। तथा हि--यावज्जीव- 
मग्निद्दोन्न जुहुयात! इत्यादिश्रुतिभिरग्निद्दोन्नादीनां चोदना स्पष्टेव । तथा 
धअहरहः स्वाहा कुय दिल्लाभावे केनचिदाकाष्ठाव!ः इति श्रुत्यौपासनहोमो5पणि 
चोचझते । अन्न च श्लौतस्वविशेषणोपादानाव्स्मातंक्रियाणां दानादीनामननुष्ठानं 
गम्थते । अत एवं वेयाप्रपादेनोक्तम्‌ -- स्मारत॑कमपरित्यागो राह्ोरन्यन्न सूतके । 
श्रौते कर्मणि तस्काल स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥” इति श्रौतानां च कार्यस्वा- 
भिधान निध्यनेमित्तिकाभिप्रायेण; यथाह पेठीनसिः--“निशध्यानि विनिवतरन्वे- 
तानवज शालाग्नौ लेके! इृति | 'निश्यानि विनिवर्तेरनः इध्यविशेषेण आवश्य- 
कानां निश्यनमित्तिकानां निवत्तो प्रसक्तायां 'वेतानवजम” हत्यग्निन्न यपाध्या- 
चश्यकानां पयुदासः; 'शालूाग्नौ चेऊ? इति गुह्याग्नी भवानामप्यावश्यकानां 
पाक्षिक: पयुदास उक्तः | अतस्तेष्चाशोच नास्थ्येव । काम्यानां पुनः शौचा- 








4, भूतपू्वद्‌र्धा:।. २. गुरौ झते। ४. वेतानो । ४. चोदुनाः | 
«४. बध्यते | 











४७०६ याज्षवल्क्यस्मृतिः 


. . श्रावादननुष्ठानन । मलुनाष्यनेनवामिप्रायेणोक्तम ( ५८४ )-- प्रस्युहिन्ना- 
.. .'बिनिजु क्रिया! इति | अग्निषु क्रिया न प्रस्युहेदिति अनग्निसाध्यानां पश्चमहा- 
: बज्ञादीनाँ निमृत्तिः॥ अत एव संवतः--'होम॑ तन्न प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन 


था। पश्ठयज्ञविधान तु न कुर्यान्स्॒प्युजन्मनोः ॥! इति वश्चदेवस्याग्निसाध्य- 


: हवैडपि वचनान्निवृत्ति; | “विप्रो दुशाहमासीत वेश्वदेवविवजितः” हति तेनेवो- 
| _* रस्वात्‌ ॥ 'घूतके कमणां स्थागः संध्यादीनां विधीयते' इति यद्यपि संध्याया 
> विनिषृत्तिः श्रयते, तथाप्यश्नलिप्रत्षेपाद्कि कुर्यात्‌। 'खूतके साविध्या चाअलि 
_ प्रद्धिप्य प्रदृक्तिणं छूत्वा सूर्य ध्यायन्नमस्कुर्यात!ः हृति .पंढीनसिस्मरणात्‌ ।॥ 


थद्यपि 'वेतानौपासनाः कार्या' इति सामान्येनोक्त, तथाप्यन्येन कारयितव्यम्‌ । 


.. “अन्य एतानि कुर्यु इति पेठीनसिस्मरणात्‌ | बृहस्पतिनाप्युक्तम--'सूतके. : 


. झुतके चव अदाक्तो भराद्ुभोजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हावयेजन्न तु दहापयेत्‌ ॥” 
हिति | तथा स्मातरवेडपि पिण्डपितृयज्ञश्रव॒णाकर्माश्चयुज्यादिकश्व॒ निश्यहोमः 


.. क्ाय एव: 'सूतके तु सम्लुस्पन्ने समा कम कथं भवेत्‌ । पिण्डयज्ञ| चरु' होम- 


सगमोश्रेण कारयेत्‌ ॥? हृति जातूकण्यस्मरणात्‌ । यद्यपि साक्ँ कमण्यन्य- 
कवृध्वं, तथापि स्वद्वृष्यत्यागात्मक प्रधान स्वयं कुर्यात्‌ ; तस्यानन्यनिष्पा- 


| हश्यात्‌। अत पुवोक्तनु--- श्रौते कर्मणि तश्कार स्‍्नातः शुद्धिमवाप्नुयात? 
. छूति; यत्पुन;-- दान प्रतिग्रहों होमः स्वाध्यायश्ष निवतंते! हति होमप्रतिषेध्ः, , 
 श्व काम्यामिप्रायो वेश्वदेवाशिप्रायो वा ब्यवस्थापनीयः। तेथा सूतकास्मभोजन-.. 


म्ंपि ने कार्यम्‌ ; 'उभयजन्न दृशाहानि कुछस्थान्नं न भुज्यत्े! हृति यमस्मरणात्‌ 
उम्रयन्न जननमरणयोः । “दुशाह्ानि दृश्याशौचकालो पलक्षणम्‌ ।. कुलध्य सूतक*« 
सुकस्य संबन्ध्यन्न असकुहयेन भोक्तव्यं, सकु्यानां पुन दोषः; “सूतके तु 
कुछस्याच्मदोष॑ मनुरबवीत! दहृति तेनेवोक्तस्वात्‌ । अय॑ च निषेधों दातुभोक्त्रोर- 


: इ्यतरेण जनने मरणे वा ज्ञाते सति वेदितव्य: “उभाभ्यामपरिज्षाते सूतक: . 


जैव दोषकृत्‌ | एकेनापि परिक्षाते भोक्तुदीषस्भुपावहेंत्‌ ॥ इति षट्त्रिंशन्मते 
बृह्नात्‌ | तथा विवाहादिषु सूतकोसपत्तेः प्राक ब्राह्मणार्थ प्थवक्कतमन्न भोक्तव्य- 
जेब; 'विवाहोत्सवयशेत्रु ध्वन्तरा ,स्तसूतके । पूवंसंकद्पताथंघु न दोषः परि- 
ढीर्तित:ः ॥! इति बृहस्पतिश्मरणात्‌ । तथापरोडपि विशेषः पट्न्निंशन्सते 
कशितः--“विवाहोध्सवयल्लेषु ध्वन्दरा झुतसूतके । पररन्नं प्रदातव्य भोक्तव्य 
ड्वलिजोत्तमः ॥ आझानेघुतु विध्रषु व्वन्तरा मतलूतके ॥ अन्यगेहोदकाचान्ताः 
हा ते शुचयः स्खुृताः ॥” इति । तथाशौचपरिग्रहस्वे5पि केघुचिद्द्रब्येषु दोषा 
भाव: । यथाह भरीचि 'छवणे मधुमांतते च पुष्पमूछफलेघु । शाक- 
छाहवृणेष्वप्सु दृध्चिध्॒पिःपयस्सु 'व ॥ विलौषधाजिने लव पक्कापक्के स्वयंग्रहः ४ 


. कण्वेशु लैब सर्वेषु गाज्नौ शतलतके ॥! हति । पक्क॑ अक्यजात मोदुकादि, 








$ 
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अपक्क तण्डुझादि, 'स्वयंग्रह? हति स्वयमेच्॒ स्वास्यनुज्ञातो शुर्बीयादि्त्यथ:ः ॥ . 


पक्कापक्काभ्यजुज्ञानमज्सत्रप्रवृत्तविषयमं ; “अज्नमतन्नप्रच्त्तानामाममन्नमगहिितस ॥ 
आकत्वा पक्काननसेतेषां न्निरात्न तु पयः पिबेत्‌ ॥! हृस्यज्ञिरःस्मरणात्‌ | णज्न 
“पक्ष! शब्दो भचयव्यतिरिक्तीदनांदिविषयः ॥ शवसंसगगनिमित्ताशौचे ध्वक्लरिसा 
विशेष उक्तत---'आशौर्च यस्य संसर्गादापतेद् हमेधिनः । क्रियास्तस्य न लुप्यन्ले- 
गुह्माणां च न तद्धवेत्‌ ॥! हृति,---तदाशौच केवल शहमेधिन एव; न एुनसस्‍्तद् हे 
भंवानां भावादीनां तद्द्वव्याणां च भवेदित्यर्थ: । अतिक्रान्ताशौचेडप्ययमेवार्थ 
स्वत्यन्तरे दशितः--'अतिक्रान्ते दशाहै तु पश्चाजञानाति चेद्रही। त्रिराश्न 
सूतक तसय न तद्ूवृग्यस्य कहिचित्‌ ॥! ( मनुः ७५।७६ ) हति ॥ १७ ॥ 


भाषा--एक दिन मिट्टी के ( द्वो ) पात्रों में शथक-प्रथक्‌ जल और दूध 


आकाह में ( शिक्था-सिकहर-पर ) रखना चाहिए । श्रुति के भादेश से 


अग्निहोत्र आदि वतानिक- और एवं शुझ्याग्नि से किये जाने वाछा उपासन 


कर्म एंवं सायं-प्रातः होम क्रिया करनी चाहिए ॥ १७.४ 
एवमाशोचिनो . विधिप्रतिषेघरूपान्धर्मानभिधायाधुना आंशौचनिमित्तं 
कालनियम चाह 


तिराज दहराज्र वा दशावमाशोचमिष्यते । 
ऊनछिवष उस्योः खूतक मातुरेब द्वि ॥ १८॥ 
शवनिमित्त शावम्‌ । 'सूतक'शब्देन च जननवाचिना तज्निमित्तमाशौण 
रूचंयंते । एबं च वदता जननसरणयोराशौचनिमित्वमुक्त भवति । तश्च जनंग- 
मरणसुस्पन्चज्ञातसमेव निमित्तम्‌ ॥ 'निदृंश ज्ञातिमरणं श्रव्वा पुत्नस्य जन्म छल? 
( मनुशः ७५।७७ ) इहृत्यादिछिज्लदृशंनात्‌ । तथा ( मनुः ५।७५ )-- विगत तु विदे- 
शस्थ *णुयायो हानिदृशम्‌ । यश्छेष॑ दुशरात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥? हश्यादि- 
बाक्यारस्मसामर्थ्यात्च | उस्पत्तिमान्नापैक्षरवे श्ाशौचस्य दृष्याहाद्याशौचकालबनिय- 
मास्तत्तध्रग्ुतिका एवेति अनिदृशज्ञातिमरणभ्रवणे दशरात्नशेषमेवाशौचमर्था स्पि- 
छुयतीति “यच्छेष॑ दृशरात्नस्य” हर्यनारस्थणीयं स्यात्‌ । तस्माउज्ञातमेव जनने 
मरणं व निमित्तम्‌ ॥ तत्योमयनिमित्तमप्याशौच बन्निरात्र दशराजत्न चेष्यते 
मन्वादिभिः ॥ क्षन्नाशौचप्रकरणे अहर्ग्रहणं रात्रिप्रहणं चाहोरान्रोपलक्षणार्थम्र्‌ ॥ 
सन्वादिभिः 'इष्यते! हति वचन तदुक्तप्पिण्डसमानो द्‌करूप विषयसे दुधद श॑ नार्थ स्‌ 0 
तथा हि ( मनुः ५५५९ )--दशाहं शावमाशौोचं सपिण्डेघु विधीयते ।?,'जनने- 
अप्येवमेव स्याज्निपुर्णां शुद्धमिष्छुतास्‌ ॥! ( मनु१ ७६१ ) “जन्मन्येको दुकानों 
ज़िरान्नाव्छुस्ि रिष्यते' ।( मेशुः ७७१ ) 'दापस्पुशो विश्युद्यल्ति ध्यहात्तदक दा) 


१. अलुजश्ञातमछ ॥ 








९०८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


यिनः 0१ ( मनु ७४६७४ ) इस्येतेर्वाक्येस्तिरान्नदृशरात्रयो: समानोदकसपिण्ड- 
विषयस्वेन व्यवस्था कृता । अतः सपिण्डानां सप्तमपुरुषावधिकानाम विशेषेण 
दुशर।त्रम्‌ , समानोदकारनां त्रिरान्नमिति ॥ यत्पुनः स्सृत्यन्तवचनस-चतुर्थे | 
दश्टराज्न स्यात्षण्निश्ञा: पुंसि पत्चमे । पष्ठ चतुर हाच्छुद्धि: सप्तमे व्वहरेव तु ॥! 
छृति, तद्विगीतत्वान्नाद्रणीयम्‌ । यद्यप्यविगीतं तथापि मघुपर्का्नपश्चालम्भनव- 
छोकविद्विश्त्वाज्नानुठयम्‌ । “अस्वग्य छोकविद्विष्ट धम्यमप्याचरेन्न तु, (अ]० १५६) 
हति मन्तुस्मरणात्‌। नच सप्तमे प्रत्यासह्ले सपिण्ड एकाहो विप्रकृष्टाष्ट मादिषु 
समानोदकेषु भ्यहमिति युक्तम्‌ । एवमविशेषेण सपिण्डानामाशौचे प्राप्त क्चि* 
छ्वियमार्थमाह । ऊनद्विवर्ष संस्थिते उभयोरेव माता पित्नोद्ंशरान्रमाशी्च न 


. सर्वेषां सपिण्डानाम्‌ | तेपां तु वचयति “आ दुन्तजन्मनः सद्यः? ( प्रा० २३ ) 


/ छृति । तथा च पेड़नयः--गर्भस्थे प्रेते मातुदंशाहं, जात उभयोः, छेते नाम्नि 
सोद्राणां चः इति। अथवा अग्रमर्थः--ऊनद्विवर्ष संस्थिते उभयोर्मातापि- 
श्रोरेव अस्पृश्यव्वलत्षणमाशौच न सपिण्डानास्‌। तथा स्खत्यन्तरे--“ऊनद्ठि वर्ष 
प्रेते मातापिन्नोरेव नेत्रेषाम्‌! इति अस्पुश्यरवलक्षणमभिप्रेंतम्‌ । इतरस्य पुनः 
कर्मण्यनधिकाएलक्षणस्य सपिण्डेष्वपि “आ दुन्तजन्मन: सद्यः (प्रा० २४ ) 
इत्याद्भिविंहितस्वात्‌ । क्षत्र दृष्टान्तः--सूतक मातुरेव ह्ीति । यथा सूतक 
ज्ंतननिमित्तमस्पृश्यस्वलूछ्षणमाशौच मात्रेव केवर् तथोनद्विवर्षोपरमे मातापि- 
श्नोरेवास्पृश्यत्वमिति । ऊनद्विवर्ष सपिण्डानामर्पृश्यत्व॑ प्रतिषेघताअन्यत्रास्पृश्य- 
श्वमभ्यनुज्ञातं भवति । तथा च देवकः--स्वाशौचकालाद्विज्षेय स्पशेन च 
त्रिभागतः । शूद्वविदत्षत्रविप्राणां यथाशाख्र प्रचोदितस्‌ ॥! हृति। एतच्चानुपनीत* 
श्रयाणनिमिते धतिक्रान्ताशौचे च त्रिरात्रादी वेद्तिब्यम्‌ । उपनीतविषये5पि 
सैनैवोक्तम--“दकाहादिल्रिभागेन छृते संचयने क्रमात्‌ । अज्ञस्पशनमिच्छुन्ति 

_ धर्णानाँ तस्वदुर्शिनः ॥ त्रिचतुःपद्चदशनिः नी वर्णा: क्रमेण तु। भोज्याज्नो 
दशमिर्विप्रः शेषा द्वित्रिषद्धुत्तर! ॥! इंति । दधुत्तर देशभिः वउ्युत्तरंद्ा दशमिः पहु- 
ततरेः पश्चदशभिरिति द्वष्टध्यम्‌ ॥ १4 ॥ 


भाषा-- शव-तम्बन्धी (सृध्यु के कारण) भाशौच तीन दिन या दस दिन 
का होता है दो वर्ष से कम आयु के बालक का आशज्ञौच माता-पिता को होता 
है और सूतक ( जन्‍म के समय का आशोच ) केवक माता को ही 
होता है ॥ १ «॥॥ 


जनननिमित्तमस्पृश्यस्वलक्षणमा शो चमाह-< 


पिश्नोस्तु खुतक॑ मातुस्तदखग्दशनाद्‌ शुवम्‌। 
तद्ददन प्रदुष्येत पूर्वे्षा जन्मकारणातू ॥ १९॥ 








प्रायश्ित्ताध्यायः ... ४०६ 


सूतक जनननिमित्तमस्पृश्यस्वछछाणाशौच पिन्नोर्मातापिन्नोरेव, न सर्वेषां 
. खपिण्डानास । त्चास्प्वश्यस्वं मातुर्धुवं॑ दृशाहपर्यन्त स्थिरमिस्यर्थ:। कुतः है. 
सद्सग्द्शनात्‌ तस्याः संबन्धित्वेनासखजो दृर्शनात्‌। अत एवं घसिष्ठ:ः (४२३) 
'नाज्षीचं विद्यते पुंसः संस्ग॑ चेज्ल गच्छुति । रजह्तन्नाशुत्ति क्षेयं तन्च पुंसि 
न विद्यते ॥! हृति । पितुस्तु ध्रवं न भवति स्नानमान्नेणास्पृश्यत्व॑ निवतंते 
यथा55६ संवतः--'“ज्ञाते पुत्रे पितुः स्वान सचल तु विधीयते। माता शुद्धयेह- 
दाध्देन स्नानात्त स्पशंन पितुः ॥! इति । “माता शुद्धयेदशाहवेन” इध्येतवच संब्य- 
चद्दारयोग्यतामान्रम्‌ । अरृष्टार्थवु पुनः कमंसु पठीनसिना विशेष उक्तः--“सूतिकां 
'चुन्रवर्ती विंशतिरान्नरेण कर्माणि कारयेव। मासेन ख्रीजननीस्‌! इति । भद्धिरसा 
च् सपिण्डानामस्पृश्यव्वाभावः स्पष्टीकृतः--'सूत के सूतिकावज्य॑संस्पश्ञों 





पनिषिद्धयते । संस्पशे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते ॥! इति । यस्मिन्दिवसे हे 


कुमारजनन तदहन प्रदुष्येत । तन्निमित्तदानाथधिकारापद्दारकृन्न भवतीत्यथः 
'यस्मात्तस्मिन्नह नि पूर्वषां पिन्नादीनाँ पुत्ररूुपेण जन्म उप्पत्तिस्तस्मात्तद्हने प्रदु- 
वयेत । तथा च चृद्धयाज्षव॒एक्येनोक्तम--'कुमार जन्मदिवसे विप्रेः कांयेः प्रति- 
अहः । दिर्यभुगवाशाजवासःशय्यासनादियु ॥ तत्न स्व प्रतिग्राह्मं कृतान्‍नं नतु 
अक्षयेत्‌ । भक्तयिस्वा तु तन्मोद्वाद्‌ द्विजश्चान्द्रायर्ण चरेत्‌॥? हृति ॥ व्यासेनाप्यन्र 
विशेष उक्तः--'सूतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः। तासां यागनिमित्त 
सु शुचिजेन्मनि कीतिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चंव सवंदा । भ्रिष्वेत्तेथु न 
कुर्वीत सूतक धपुम्नजन्मनि ॥१* मार्कण्डेयेनाप्युक्तमु--रक्षणीया तथा षद्ठी निश्चा 
सत्र विशेषतः । रात्नो ज्ञागरर्ण काये जन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शख्रहस्ताम्न 
. आत्यगीतेश्व योषितः । राश्नौ जागरणं कु्युदंशम्यां चंव सूतके ॥? हति ॥ ५९ ॥ 
भाषा--जन्म का --सूतक ८ अस्पृश्यस्व ) साता-पिता को हो दोता 
डै (सभी सपिण्डों को नहीं ), उसमें भी माता का रुधिर दिखाई पढ़ने से 
उसे निश्चित रूप से ( दुस दिन तक ) खूतक होता है। जिस दिन बालक 
का जन्म दोता है वह दिन- दान आदि के लिए शुद्ध नहीं होता, क्योंकि 
थूर्वपुरुष ( पितर ) ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं ॥व९ | | 


आशोौचमध्ये पुनर्जनने मरणे वा जाते 'प्रतिनिमित्त नेमित्तिकमारर्तते! इति 
न्यायेन पुनदंशाहाय्ाशौचप्राप्ती तद्पवादमाह-- 
अन्तरा जन्ममरणे शोषादोभिविशुद्धयति। 
वणपिक्षया बयोवस्थापेज्षया'वा यस्य यावानाशौचकालस्तदुन्तरा तत्समस्य 
ततो न्यूनस्य वा55शौचस्यथ निमित्तभूते जनने मरणे वा जाते पूर्वाशौचा- 
अधिष्रेवाहोमिविशुद्धयधति । न- पुनः पश्चादुस्पक्षजननादिनिमित्त प्रथ- 





७१० - याज्नवल्क्यस्मृति: 


क्पृथगाशौर्च कार्यमू । यदा पुनरहपाद्तंमानाशोचाद्दीघंकालमाशौचमन्तराः 


पतति तदा न ॒पूर्वशेषेण शुद्धि! । यथा55होशनाः--'स्वढ्पाशौचस्य मध्ये तु. 
दीर्घाशौच भवे्यदि । न ॒पूर्वण विशुद्धि: स्थात्स्वकालेनेव शुद्धयति ॥! इति । 
यमोड्प्याह--“अघंवुद्धिमदाशौच॑ पश्चिमेन समापयेत”! इति । भक्षत्र 'चान्तरा 
जन्ममरणे' इति यद्यप्यविशेषेणाभिष्चित, तथापि न सूतकान्तवंतिनः शावस्य 
पूर्वाशीचशेषेण शुद्धि! । यथाहाज्विराः--'सूतके झ्तक चेत्स्यान्म्टूतक्े स्वथ सूत- 
कम््‌ । तत्राधिकृत्य सतक शौच कुर्यान्न सृतकम्‌ ॥? इति । तथा षटब्रिंशन्मते- 
$पि- 'शावाज्गौचे समुत्पन्ञे सूतक तु यदा भवेत्‌ । शावेन शुद्धथते सूतिर्न सूतिः 
शावशोधिनी ॥! इति। ततस्मान्न सूतकान्तःपातिनः शावाशौचस्य पूर्वशेषेण 


शुद्धिः, किंतु शावान्तःपातिन एवं सृतकस्य ।' तथा सजातीयान्त:पातित्वे5पि 


शावस्य क्कचित्दृवशेषेण शुद्ध रपवादः स्खुत्यन्तरे दृ्शितः--'मातर्य ग्रे प्रमीताया- 


मशुद्धी स्रियते पिता । पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम्‌ ॥” . 


इति । अयमथ्थः--मातरि प्व झुतायां तन्निमित्ताशौचमध्ये यदि पितुरुपरमः 


स्‍्यात्तदा न पूर्वशेषेण शुद्धि: , किंतु पितुः प्रायणनिमित्ताशौ चकालेनेव शुद्धि: कार्या ।. 


तथा पितुः प्रायणनिमित्ताशौ चमध्ये मातरि स्वर्यातायामपि न पूर्वशेषमान्नाच्छु दि: 
किंतु पूर्वाशीच समाष्योपरि पत्चिणीं क्षिपेत्‌ इति ॥ तथा55शौचसज्निपात्तकाल - 
विशेषक्तोअ्प्यपवादोी गौतमेनोक्तः ( १४।७,८ )--'रान्निशेषे सति द्वाभ्यां प्रभाते 
- तिसुभि:! इति | अयमर्थ:--राज्रिमात्रावशिष्टे पूर्वाशीचे यद्याशौचान्तरं सल्नि- 
पतेत्तहिं पूर्वाशीच समाष्यानन्तरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धि! | प्रभाते पुनस्तस्या 
रात्रे: पश्चिमे यामे जननाद्याशौचान्तरसज्निपाते सति तिसभी राच्निभिः शुद्धि:,. 


न पुनस्तच्छेषमात्रेण । शातातपेनाप्युक्तम--'र त्रिशेषे द्ृथद्दाच्छुद्धियामशेणे 


शुच्स्त्यहात्‌? इति । प्रेतक्रिया पुनः-सूतकसनज्निपाते5पि न निवतंत' इति तेनेवो- 
कप्र--'अन्त दंशाहे जननास्पश्चात्स्यान्मरणं यदि | प्रेतमुद्दिश्य कर्तव्य॑ पिण्डदा्न 
स्वबन्धुमिः ॥ प्रारब्चे प्रेतपिण्डे ठु मध्ये चेजनन भवेत्‌ । तथवाशौचपिण्डांस्तु 
होषान्दृद्याय्थाविधि ॥? इति । तथा शावाशौचयोः सन्निपाते&पि प्रेतक्ूस्यं- 
कार्यम्‌; तुल्यन्यायव्वात्‌ । तथा जातकर्मादिकमपि पुत्रजन्मनिमित्तकमाशौचान्त- 
रसब्निपाते5पि कार्यमेव | यथाह प्रजापतिः-'भाशीचे तु सम्लुत्पन्षे पुन्नजन्म यदाः 
भवेत्‌ । कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धि: पूर्वाशौचेन शुद्यय॒ति ॥! इति ॥ 


पूर्णपप्सवकालजननाशौचम मिधायाधुना अप्राप्तकालगर्भनिःसरणनिमित्तमा- 
शो च माह -- ; 


गर्भखाबे मासतुश्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम्‌ | २०॥ 


पाठा००-१, णष्टोबृद्धिमत्‌ू । ९. शावस्थ | 





_#न्‍कजन>न- अत को 5 


प्रायश्रित्ताध्यायः द - ४११ 


स्रवतियद्यपि लोके द्ववद्गग्यकतृके परिस्यन्दे प्रयुज्यते, तथाउप्यन्न द्ववाद्ववद्रब्यसा - 
धारणरूपेडघःपतने वरतंते । कुतः ? द्ववत्वस्य प्रथममास एव संभवाक्तन्न च 'भास- 
 हुहया निशाः? इृति बहुवचनानुपपत्तेः। गर्भस्न।वे यावन्‍्तो गर्भग्रहणमासास्त* 
रसमसंख्याका निशाः शुद्ध! कारणम्‌ । एतच्च खिया एव; 'गर्भल्लावे मासतुल्या 
रान्नयः स््रीणां, स्रानमात्रमेव पुरुषस्य” हृति बृद्धवसिष्ठस्मरणात्‌ | यशथ्पुनर्गोतमेन 
5उयहं च! (१४।१०) इति न्रिरान्नमुक्त,-तन्मासत्रयादर्वाग्वेदितव्यम्‌ 'गर्भस्॒त्यां 
यथामासमचिरे तृत्तमे त्रयः | राजन्ये तु च्त्रान्न वेश्ये पञ्चाहमेव तु ॥ अष्टाहेन 
तु शूद्वस्य शुद्धिरेषा प्रकी्तिता ॥! हृति मरीचिस्मरणात्‌ । अचिरे मासन्नय|दुर्वाक्‌ 
गर्भस्नावे उत्तमे ब्राह्मणजातौ न्रिरात्नमित्यर्थ: । एतच्च परण्मासपयन्ते द्ृष्टव्यस्‌ ॥ 
झप्तमादिषु पुनः परिपूर्णमेव प्रसवाशौच कार्यम्‌ ; ततन्न फरिपूर्णाज्गञगर्भस्य जीवतो 
निर्गमदुशनात्‌ । तन्न च छोके “प्रसव'शब्द्प्रयोगात्‌, 'षण्मासाभ्यन्तरे 
यावद्रर्भस्नावो भवेद्यदया। तदा .माससमेस्तासां दिवलेः शुद्धिरिष्यते ॥ अत 
कथ्च स्वजाध्युक्त तासामाशौचमिष्यते । सद्यःशो्॑ सपिण्डानां गर्भस्य पतने 
सति ॥! इति स्मरणात्‌ ॥ एतच्च सपिण्डानां सद्यःशोचविधानं द्ववभूतगर्भपतने 
वेद्तिव्यम्‌ । यस्पुनव॑सिष्ठचचनम्‌ .( ४।३४ )--“ऊनद्विवा्दिकर प्रेते गर्भस्य 
पतने व सपिण्डानां त्रिरान्रम' इति,-तथ्पश्चमषष्ठयो: कठिनगर्भपतनविषयम; 
श्ाचतुर्थाक्धवेष्लावः पातः पद्चममषष्ठयोः । भ्रत ऊंध्चे प्रसूतिः स्थाइशाहं 
सूतक भवेत्‌ ॥ खावे मातुख्रात्र॑ स्थात्सपिण्डाशौचवर्जनम्‌ । पाते सातुय- 
थामासं पित्रादीनां दिनन्नयम्‌ ॥! इति मरीचिस्मरणात्‌ ॥ सप्तममासप्रमभ्द॒ति 
झतजनने जातझ्॒ते वा सपिण्डानां जनननिमित्त परिषूर्णमाशौचम्‌ ; 'जातसत्ते 
ख्टृतजाते वा सपिण्डानां दुशाहम? इति हारीतस्मरणात्‌ , "अतः सूतके चेदो- 
व्थानादाशौ्च सूतकव॒त्‌? इति पारस्करवचनाच्च | जा उत्थानादासूतिकाया उत्था- 
नाहइशाहमिति यावत्‌ । सूतकवद्ति शिशूपरमनिमित्तोदकदानरहितसिश्यथः । 
ब्रृहन्मनुरपि--'दशाहा।भ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्य बान्धवेः। शावाशौ्च न क॒तैदव्य॑ 
सूध्याशीच विधीयतें ॥! इति । तथा च स्झृप्यन्तरोडपि--“अग्तदे शाहोपरतस्य 
संतिकाहोभिरेवाशौचम्‌? हृति। एवमादिवचननिचयपर्याछोचनया सपिण्डार्ना 
जनननिमित्ताशौचसंकोचो नास्तीति गम्यते | यस्‍्पुनबृंहद्विष्णुवबचनस---'जाते 
झते खतजाते वा कुलस्य सद्यःशौचम्‌! हृति,-तच्छिशूपर मनिमित्तस्याशौचस्य 
सना नाच्छुद्धिप्रतिपादुनपरं न प्रसवनिमित्तस्य । तथा च पारस्करः-- गे यदि 
विपत्तिः स्थाइशाहं सृतक भवेत्‌।! सपिण्डानां प्रसवनिमित्तस्य विद्यमानशध्वात्‌ ।-- 

'ज्ीबञआतो यदि प्रेयास्सद्य एव विशुद्धयति! इति प्रेताशौचाभिप्रायम्‌ ।.तथा 'छ 





१. पर्बतस्‌ । २९, जत ऊर्ष प्रसबो दृशाहम्‌ । 





. छ१२ याज्नवल्क्यस्मृतिः 


इोद्धेनोक्तमू--'प्राइनामकरणास्सथ्चः शौचम्‌? हृति । यस्पुनः कास्यायनवचनस्‌--- 
अनिवत्ते दशाहे तु पद्मत्व॑ यदि गच्छुति । सद्य एव विशुद्धिः स्याज्न प्रेत॑ नोद्क- 
क्रिया ॥! इति,-तद्पि वेष्णवेन समानार्थम्‌ । यदा तु “न प्रेत नेव सूतक'मिति 
पाठस्तदा सूतकमस्पृश्यत्वं नेव पिन्नादीनां भवतीश्यर्थ' । अथवा$इयमर्थ:-अन्त- 
दंशाहे यदि शिशूपरमस्तदा न प्रंताशीचम्‌। यदि तन्न सपिण्डजननं तदा सूंत॒क- 
मपि नव कार्य, ऊिंतु पूर्वाशौचेनेव शुद्धिरिति । यत्त बृहन्मनुवच नम-- “जी व ज्ञातो 
यदि ततो झतेः सूत्क एव तु । सूतक सकल मातुः पित्रादीनां त्रिरान्रकम्‌ ॥ 
इति । यज्च बृहत्प्रचेतेवचननू--'मुहूत जीवितो बालः पद्मत्वं यदि गच्छुति । 
मातुः शुद्धिदृंशाहेेन सद्यः शुद्धास्तु गोन्रिणफ: ॥! इति, तत्नेयं ब्यवस्था--जनना- 
नन्तरं नाभिवधनात्प्राड झतौ पिन्रादीनां जनननिमित्तमाशौच द्नन्रयस्‌ । सद्यः- 
शोच त्वग्निहोन्राद्यर्थम्‌ ; 'अग्निहोन्नार्थ स्नानो पस्पश नात्तसकाल शोचम्‌'इति शह्लु - 
स्मरणात्‌ । नाभिवधनोत्तरकारू तु शिशुप्रायणेडपि जनननिमित्त संपूर्णमाशौच 


सपिण्डानाम्‌ । 'यावन्न छिद्यते नारू तावज्नाप्नोति सूतकम्र्‌ । छिल्ने नाले तंतः 


_पश्चात्सूतक तु विधीयते ॥! इति जमिनिस्मरणात्‌ । 
सनुना<प्ययमर्थों दुशितः (५।६६)--'रा त्रिभिर्मा सतुल्या सिर्ग भंखा वे विशु- 
झूयति । रजस्युपरते साध्वी स्‍्नानेन सत्री रजस्वछा ॥! इति पूव॑भागस्यार्थों 
दृशितः । उत्तर॒स्य व्वयमर्थ:-रजसि निःसरणादुपरते निश्वृत्ते रजस्व॒ला स्त्री स्‍्नानेन 
साध्वी देवादिकर्मयोग्या भवति । स्पर्शनादिविषये पुनरज्चुपरते5पि रजसि चत्तुर्थे- 
$हनि स्नानाच्छुद्धा भवति । तदुक्त ,बृद्धमनचुना--“चतुर्थेडहनि संशुद्धा भवति 
व्यावहारिकी? इति । तथा स्म्ृत्यन्तरम्‌ू--'शुद्धों अतुश्वतुर्थेडह्मि स्नानेन स्त्री 
रजस्वला । देवे कमंणि पिश्ये च पश्चमेडहनि शुद्धयति ॥ 'पत्ममेडहनि!ः इति 
रजोनिवृत्तिकालो पलक्षणार्थभ्‌ । यदा रजोदर्शनादारभ्य पुनः सप्तद्श दि्नाभ्यन्तरे 
रज्ोद्शंन तदा अशुचित्व॑ नास्व्येव; अष्टादशे स्वेकाहाच्छुद्धि:, एुको नविशे 
द्वयहात्‌ , तत उत्तरेषु व्यहाच्छुद्धि!। यथाहातन्रिः---'रजस्वछ। यदि सस्‍्नाता 
पुनरेव रजस्वलछा । भ्रष्टादशदिनादर्वागशुचिष्व॑ न विद्यते ॥ एकोनबिशतेरवांगे- 
काह स्यात्ततो द्वयहम्‌ | विंशश्प्रश्व॒ध्युत्तरेषु त्रिरान्रमशुचिभंवेत्‌ ॥! हृति ।-- 
यत्त 'चतुदंशदिनादर्वागशुचित्वं न विद्यते! इति स्म्ृप्यन्तरं, तत्र स्नान प्रश्ठ॒तिस्व- 
मभिप्रेतमतो न विरोधः । अय॑ चाशुचित्वप्रतिषेवों यस्या विंशतिदिनोत्तरकाछ- 
मेव प्रायशो रजोद्शन तद्विषयः। यस्याः पुतराख्ढयौवनायाः प्रागेवाष्टादृशदिना* 
व्वाचुयंण रजोनिगमस्तस्थाख्रिरात्रमेवाशौचम्‌ । तया च यावरत्त्रिरान्न स्नानादि- 
शदितया स्थातव्यम्‌ ; 'रजस्व॒ला त्रिरान्रमशुचिभवति सा च नाकज्षीत नाभ्यक्षीत 


१. सूतकाहोमशिः । २. सणः शौचास्तु । 


प्रायश्वित्ताध्यायय.. 8१३.' 
नाप्सु स्‍्नायादधः शयीत न॒दिवा स्वप्यात्‌ न ग्रद्दान्षिरीक्षेत नागनि स्पृशेत्‌ 
नाश्नीयान्न रज्जु सजेत्‌ न च दन्तानशवयेतव्‌ न इंसेश्नच किंचिदाचरेत्‌ अखवंण 
पात्रेण पिबेदअलिना था पान्नेण लोद्िितायसेन वेति विज्ञायते! ( ४-७ ) इति 
' चसिष्ठस्मरणात्‌ । 

आन्विरसेडपि विशेषः--'हस्ते5श्नी यानन्‍्स्न्मये वां. हविभ्ुुंक कितिशायिनी +$ 
रजस्वछा चतुर्थं5छ्धि स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥! इति | पंराशरेडपि विशेष/-- 
_ नाने नेमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रज॑स्वंछा । पात्रान्तरिततोयेन स्नान कृत्वी 
श्रत चरेत्‌ ॥ सिक्तगान्रा भवेदक्तिः साड्गेपाज्रा कथलू । न वस्रपीडन कुर्याज्ञान्यन . 
5 द्वासश्र घारयेत्‌:॥? इति उशनसाउप्यश्न विशेषों दशित:--“ज्वराभिभूता या 
नारी रज़सा च परिप्छुता । कथं तस्या भवेच्छीच शुद्धि: स्यास्केन कर्मणा ॥ 
पतुथ5हनि संप्राप्ते स्पशेदन्‍्याउशुचि%स्ियम्‌ । सा संचेलावगाह्यापः स्नाथ्वा 
सनास्वा पुनः स्पृशेत । दुशद्वादशंकृप्तो वा आाचमेच्च पुनः पुनः॥ अन्‍्ते क॑ 


घाससां स्यागस्ततः शुद्धा भवृच्च सा। द््याच्छुक्यया ततो दान पुण्याहेन विशु- 
झछयति ॥! इति । 


अय॑ चातुरमान्ने स्नानप्रकारो5नुसरणीयः ।. “आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृर्वो 
हानातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेन ततः शुद्धयेत्स भातुरः | ( ७१० ).इति _ 
,. पराशरस्मरणात्‌ । यदा तु रजस्थलायाः सूतिकाया वा झुतिभंवति तदाय॑ स्नान- 
प्रकार;:--सूतिकायां झतायां तु कथ कुवन्ति याज्षिकाः | कुम्मे सलिछमादाय ह 
पद्चगव्यं तथेव च॥ पुण्यग्मिरसिमन्ध्यापो वाचा शुद्धि लम्नेत्ततः। तेनेव स्नाप- 
यितवा तु दाह कुर्याद्यथाविधि ॥! रजस्वलायास्तु--'पश्चमिः स्नापयित्वा तु 
गव्यें: प्रेतां रजस्वछास्‌ । चस्लान्तराजृर्तां कृत्वा दाहयेद्विधिपूर्वक् ४7 
इृति। एतच्च रजोद्शनपुत्रजन्मादि; यथ्युदयोक्तरकालमुस्पन्न॑ तदा तददिवसप्रग्ठ- 
स्याशौचांदोरान्नगणन। कार्या। यंदा तु रजन्याँ रजोद््शनपुत्रजन्मादि जात॑ तदार्ध- 
रा्रास्प्राक्‌ जननाथुस्पत्तौ पूर्वदिवसेकदेशाब्यापिस्वेषपि आाशौचस्यथ तत्पूर्वदिवस- 
अ्रन्टृत्येच गणना कायत्येकः कढपः । राज्ि त्रेघा विभज्याणे भागदये जननादौ जाते. 
पूवेदिनं आहयमिति द्वितीयः । प्रागुदयादिस्यपरः । यथाह कश्यपः--“उदिते तु 
यदा सूय नारीणां दृश्यते रजः | जनन॑ वा विपत्तिवाँ यस्याहस्तस्य- शर्वरी ॥ अध्ध- 
.रा्नावधिः काछः सूतकादो विधीयते। रात्रि कुर्यास्त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव 
: तु॥ उत्तरॉशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके। राज्नावेव समुस्पन्ने स्ते रजसि 
सूतके ॥ पूवमेव दिन ग्राह्मय यावज्नोद्यते रतिः ॥! हृति । यतेषां च कश्पानों 
देशाचारतो ध्यवस्था विज्ञेया । 


१. आाशौचपूर्वदिनम । २. यावज्ञाभ्युदितो रषिः । 








शछ९७ क्‍ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


इृद चाशौचमाद्दिताग्नेरपरमे संस्कारद्विसप्रभ्धति कर्तव्यम्‌ । अनाहि- 
त्ताश्नेस्तु मरणद्वसप्रभ्ठति संचयनं तूभयोरिति संस्कारदिवसप्रम्वतीति विधेच- 
'नीयस्‌ । यथाहाह्विराः--अन पिंमत उत्क्रान्तेः साग्नेः संस्कारकर्मण: । शुद्धिः 
संचयन दाहान्सुताहस्तु यथाविंधि ॥! इति। 'साग्नेः संस्कारकर्मण:” इति 


अचणादाहितापौ पितरि देशान्तरमते तत्पुन्नादीनामासंस्काराध्संध्यादिक मंलोपो - 


'नास्तीत्यनुसंघेयम्र । तथा व पठीनसिः--'अनप्िमत ढबसश्क्रान्तेराशौच ह्टि्‌ 
द्विजातिषु । दाह्मदपक्‍्ममतो विद्याद्विदेशस्थे झते सति ॥' इति ॥ २० ॥ 
भाषा--एक क्षाशौच के भीतर ही जन्म या मरण भा जावे तो उसझे 


बाद प्रथम आशौच के जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों में शुद्धि होती है । 
गर्भस्नाव होनेपर जितने मास का गर्भ रहा द्वो उतने ही दिन में शुद्धि 


होती है?॥ २० ॥ 
सपिण्डध्वादिना दकाहादिय्राप्तौ क्चिन्स्॒ध्यु विशेषेणा पवाद्‌माह -- 
'हतानां च्रुपगोविपेरन्वक्ष चात्मघातिनाम्‌। 

नुपोडभिषिक्तः ज्वत्रियादिः गोःग्रहणं श्वद्निदंष्ट्रयादितिरश्वासुपलक्षगार्थम्र्‌ , 
<विप्र!प्रहणमन्श्यजो पलत्षणस्‌ ; एतैहंतानां संबन्धिनों ये सपिण्डास्तेषास , 
विषोहन्धनादिभिः बुद्धिपूर्व॑मात्मानं ये व्यापादयन्ति ते जात्मघातिना; 'आस्स- 
धातिग्रहणं 'पाखण्ड्यनाश्रिता! ( प्रा० ६-३ ) इसत्येकयोगोपात्तपतितपा- 
त्रोपलक्षणाथंम्र्‌ । तत्संबन्धिनां चान्वत्षमनु गतमज्ञषमन्व्ष सद्यः झौचमित्यर्थः । 
तत्संबन्धिनाँ च सान्वत्ष यावदरशनमाशौर्च न पुनरदंशाहादिकम्‌ । तथा 
गौतमः ( १४।९--१२ )--'गोब्राह्मणह्द तानांमन्वक्तं राजक्रोधाच्ायुद्धे प्रायोड- 
नाशकशखस्राग्निविषोद्कोद्न्ध नप्रपतनश्चेच्छुताम्‌” इति । 'क्रोध'गअहणं प्रमादुव्या- 
पाद्तिनिरासार्थम्‌ । “भयुद्ध'प्रहणं युद्धहृतस्येकाहमाशोचमस्तीति ज्ञापनाथंस्‌ $ 
ब्राह्मणार्थ विपक्षानां योषितां गोग्रहेडपि च। भाहवे5पि हतानां व एकरान्रम- 
शौचकम्‌ ॥? इति स्मरणात्‌ | एतब्च युद्धकालक्षतेनेच काछान्तरविपन्चस्य । 
समरमूरधनि हतस्य पुनः सद्या शौचस्‌ । यथाह मनुः. ( ५॥९८ )-- 
“उद्यतेराहवे शस्त्रेः न्रधर्महतस्य च। सद्यः संतिष्ठते यज्॒स्तथा55शौचमिति 

स्थितिः ॥! इति ॥-- 
ज़ातस्येव जननादेराशौचनिमित्तस्वाजन्मदिनादुत्त रकाले5पि ज्ञाते दृशाहा- 

दिप्राप्ताव॒पवा द माह-+- 

प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्ण दृश्वोद्क झुचि।॥ २१ ॥ 
१. यथातिथीति । २. विप्रगोनुपह्ठतानाम्भ्वक्ष । ३. शौचमिश्पथ। 
न पुनः । ७. स्यादशेषे ब्यहमेव अल । 





प्रायश्ित्ताध्यायः द ४१४ 


प्रोषिते देशान्तरस्थे यत्नरथेन प्रथमदिविस एवं सपिण्डहुननादिक न ज्ञायते 
स्तस्मिन्सपिण्डे कालस्य दश्लाद्ाद्यवच्छिन्नस्य यः शेषो5वशिष्टकाः स एवं शुद्धि- 
ड्वैतुभंवति । पूर्ण पुनराशौचकाले दशाहादिके प्रेतायोदक दत््वा शुद्धिमंवति । 
उद॒कदानस्य स्रानपूर्वकस्वास्खास्वोदक दृत्वा शुचिर्भवति । तदुक्त शुचिभवति । 
सदुक्त मनुना ( ५७७ )--“निदंशं ज्ञातिमरण श्रुस्वा पुत्रस्य जन्म च। 
“सवासा जलमाप्छुप्य शुद्धो भवति मानवः ॥? इृति। “पूर्ण दस्वोदक शुचि९ 
इति प्रेतोदकदानसहचरितस्याशौचकालस्य शुद्धिहेतुत्वविधानात्‌ । जन्म्रन्यति- 
क्रान्ताशी्च॑ सपिण्डानां नास्तीति गश्यते | पितुस्तु निर्दशेषपि जनने सनान- 
मस्थ्येव; 'शुस्वा पुन्नस्य जन्म चः हुति वचनात्‌ । एतच्च पुतश्र'प्रहण जनन्‍्मनि 
झपिण्डानामतिक्रान्ताशौच नास्तीति ज्ञापकम्‌ | अन्यथा 'निर्देशं ज्ञातिमरणं 
आओ॒स्वा जन्स 'च निर्दृशम्‌! इश्येवावकयत्‌ । न चोक्तम्‌। तधा च देवछः--'नाशुद्धिः 
असवाशोचे व्यतीतेषु .द्नेष्वपि! हृति। तस्मादविपत्तावेबातिक्रान्ताशौचमिति 
“स्थितम्‌ ॥ केचिद्न्यथेसं श्छोक॑ पठन्ति--'प्रोषिते काल्शेषः स्यादशेषे ध्यहमेव 
-छु । खर्वेषां बत्सरे पूण प्रेते दृत्वोदक शुचिः ॥? इति। 'अश्रोषिते प्रेते सर्चेषां 
आह्यणक्षत्रियादीनामविशेषण कालशेषः शुद्धिहेतः। अशेषे पुनरतिक्रान्ते 
| 'छुशाहादी सबधां धयहमेवाशोचस्‌ । संवध्सरे पूर्ण यदि प्रोकितप्रायणमवगतं 
स्थात्तदा सर्वो ब्राह्मणादिः स्नात्वोद॒क दत्वा शुत्चिः स्थात्‌। तथा च मलुः 
( ५७६ )--संवस्शरे ब्यतीते तु स्पृष्ट वेवापो विशुद्धयतिः इति | अयं च ध्यहो 
दकाहादूध्व मासन्नयादुर्वाग्वृष्टव्यः । पूर्वोक्त तु सथ्चःशौच नवममासादूध्व॑मर्वा- 
वसंवत्सराद्‌ द्रष्टग्यम्र ] यप्पुनर्चासिष्ठ वचन म्‌---“ऊच्चे दकाहास्‍्छुत्वेकरा श्रम! 
'इति,-तदूध्वे धण्मासेभ्यो यावन्‍नवमस्‌ । यद्यपि गौतमवचनस ( १४।१९ )-- 
“श्रुस्वा 'चोध्वे दशस्याः पल्चिणी? हृति, तन्मासत्रयादू्ध्य॑मर्वाकषह्ठात | तथा च 
अर व लि्ट: जाम च्निरात्र स्थास्षण्मासे पच्चिणी तथा । बह नवमाद- 
वगूध्व॒ स्नानेन शुद्धवति ॥? इति। एतच्च मातापितृव्यतिरिक्तविषयम्‌ । 
“पितरौ चेन्म्ती स्‍्यातां दूरस्थोध्पि हि पुन्रकः। श्रुत्वा तहिनसारभ्य दशाहं 
खूतकी मा इति पंठोनसिस्मरणात्त । तथाच स्सृत्यन्तरेडपि-..'महाशु रु 
0 तु आल सना | _अतीते$ब्दे3पि कतंव्यं प्रेतकार्य यथाविधि ॥* 
इति। लतरः्परादध्वमपि प्रेतकार्यमाशौचोदकदानादिक कार, न पुनः स्नानमा- 
आाच्छुद्धिरिस्यथः । पितृपत्यामपि मातृब्यतिरिक्तायां स्मृत्थन्तरे.. विशेषो 
दु्शितः-“ पिलपत्यासपेतायां मातृवज द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेडपि त्रिरात्र- 
मशुचिभवेंत्‌ ॥! इति। यस्‍स्तु नद्यादिष्यवहिते देशान्तरे सझतस्तत्सपिण्डानों 
22 एज तल मा न या आल 8 
१. मिति स्थितिः। ३. प्रोषिते सवंषां । 








४१६ द याज्षवल्क्यस्मृतिः 


दक्षाह्दूध्चे मासन्रवादर्वागपि सद्चाशौचम्‌ ; "देशान्तरमृतं श्रत्वा क्‍्लीडे 


वखानसे यतो। झते स्नानेन शुदर्धबन्ति गर्भख्रावे च गोन्निण:॥! इति। 
देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम--'महानंझंन्तरं यत्र गिरिवा ब्यब- 


घायकः: | वाचो यत्न विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं चदनन्‍्ध्येके 


पष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वारिंदशद्वदन्त्यन्ये अ्रिंशदन्ये तथेव च ॥? इति। द्ट्द 
चातिक्रान्त शौचम्ुुपनीतोपरमविषयम्र्‌ । न ॒पुनर्वयोवस्थाविशेषाशौचविषयमपि । 
तथा चोक्त व्याप्रपादेन--'तुश्य॑ वयसि सर्वेषामतिक्रान्ते तथेव च | उपनीते त्तु 
विषम यस्मिन्नेवातिकांलजम्‌ ॥! हृति । अयमर्थ:--वयसि त्रिवर्षादिरूपे यदा- 
शौच “आ दुन्तजन्सनः सद्यः? ( प्रा० २३ ) इत्यादिवाक्यविहितं तस्सर्देषां ब्राह्म- 
णादिवर्णानां तुल्यमविशिष्टम्‌ । अतिक्रान्ते वव॒दश्ाहादिक्रे श्यहादि यदाशौच 
तद॒पि सर्वपासविशिष्टम्‌ । उपनीते पुनरुपरमे दशह्वाद्शपशञ्चद्शरन्निंशहिनानोत्येव॑ 
विषंममांशौच ब्राह्मणादी नाश । तस्मिन्नेवोपनीतोपरम एवं शतिकालजमतिक्रा- 
न्‍्ताशौच॑ भवति न वयोवस्थाशौचात्तिक्रम हृति ॥ २१ ॥ 


भाषा--राजा, गौ और ब्राह्मण द्वारा मारे गये एवं स्वयं आस्महस्या 
फरंके मरे हुए व्यक्तियों के सम्बन्धी की शुद्धि तश्काल होती है। दूसरे देश 
में मरे हुए व्यक्ति के लिये ( झत्यु का समाचार ज्ञात होने परे ) दस दिनों में 
जितने दिन शेष रहते हैं उतने दिन में शुद्धि होती है और यदि समय पूरा 
हो गया हो तो उदक दान देकर ही उपझे गोत्र वाले शुद्ध हो जाते हैं ॥२/१॥ 


क्त्रियादिषु दशरात्रस्य सफपिण्डाशोचस्यापवाद्माह--- 
क्षत्रय्य द्वादृशाह्ानि विदशः पश्चदशव तु | 
शिशहिनानि शुद्गस्य तद्ध व्यायवर्तिनः ॥ २२॥ 
शत्रियवश्यशूद्ाणां सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण द्वादशपशन्चद्श- 
थ्िशहिनानयाशौर्च सवति । न्यायवर्तिनः पुनः शुद्वस्य पाकपज्ञद्धिजशुश्रषादि- 
रतस्य तद॒धे तस्य मासस्याधे पत्चनद॒शरात्रमाशोचम्‌ । एंवं च “श्रिरात्र दुशरात्न वा? 
( प्रा० १८ ) इस्येतहशरात्रमाशौच पारिशेष्यादूं बत्राह्मणविषय ब्यवतिष्ठते 
स्सृत्यन्तरेषु तु चन्नियादीनां दकश्ाहादयो5प्याशीचकढ्पा दु्शिताः । थथाह 
पराशरः--ज्न्नियस्तु दुशाहंन स्वकमनिरतः शुचिः । तथव द्वादशाहन वश्यः 
शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥? तथा च शातातपः--“एकादुशाहाद्वजन्यो वेश्थों द्वादृशमि- 
स्तथा | शूद्वो चिंशतिरात्रेण शुद्धबेत म्तसतके ॥' वसिष्ठस्तु -- पन्नद्शरात्रेण 
राजन्यो विंशतिरात्रेण वेश्य! हृति । भक्ञिरास्व्वाह--सर्वषामेव वर्णानाँ सतके 
 झुतक तथा । दशाहाच्छुद्धरितेषामिति शातातपो5बवौत्‌ ॥! हत्येवमनेकोच्चाव- 


॥. वेखानसो वानप्रस्थः। ३. पुनरुपरते । . ब्निराज्न वेति । 
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चाधौंचकणपा दुर्दिताः; तेषां छोके समाचाराभावात्ञातीव व्यवस्थाप्रदर्श नम्ुपयो - . 


-.._शीति नाञ्र व्यवस्था प्रदश्यंते । यदा पुनर्म्राह्मणादीनां सुशच्रियादयः सपिण्ठा सच- 
. नित तदा हारीताथ्क्ताशौचकढ्पो5नुसरणीयः ।-- दशाह्ारछुदबते विप्रो जन्म- 
. द्वानी स्वयोनिषु । घडमिखिभिरथेकेन क्षत्नविटशुद्रयोनिषु ॥! हृति। विष्णुरप्याद 


“  (.२२२३,२४ )--'कन्रियस्य विद्शूद्रेषु सपिण्डेशु पडाश्नश्निराप्नाभ्योँ वश्यस्य 


शूद्वे सपिण्डे षड़ान्नेणशुद्धिहीनवर्णानां तूश्कृष्टेयु सपिण्डेघु जातेषु रतेधु वा तदा$5- 
शौचण्यपगमे शुद्धि (२२।२१) इति बोधायनेन त्वविशेषेण दुशाह् इत्युक्रम- 
: चन्नविशशूद्ृजातीया ये स्युर्विप्रस्थ बान्धंवाः । तेषामाशौचे विश्रस्य दृशादह्वाउछ- 


. . दिरिष्यते ॥ इति । अनयोश्व पक्षयोरापदनापदह्विषयस्वेन्न व्यवस्था । दास्यादीनां 
तु स्वोमिशौचेन स्पृश्यस्व, कर्मानधिकाररवं तु मासावधिरेव | तदाहाद्विराः-- . 


“दासी दासश्न सर्वो वे यस्य वर्णस्य यो भवेद्‌ । तद्दर्णस्थ भवेच्छीच दास्या मास- 


... स्तुं सतकम्र॒ ॥! .इति प्रतिद्योमानाँ स्वाशौचासाव .एवं; 'प्रतिकोमा धर्महीनाः 
+ इति मलुस्मरणात्‌। केवर्ल झतौ प्रसवे च मलापकर्षणाथ मूम्नरपुरीषोस्सगंवत्‌ 


शौच सवस्येव ॥ २२ ॥ 
भसाधा--( सपिण्ड व्यक्ति के जन्म एवं झ॒त्यु पर ) अन्निय को बारह दिन 
_: का, वेश्य को पन्द्रह दिन का और शूद्र को तीस दिन का जाशौच होता है; 
किन्तु न्यायवर्ती ( हल्की की सेवा में रहने वाछे ) शूद्र को पन्क्रद दिन का ही 
,. शाशौच होता दे॥ २२ 
पयोवस्थाविशेषादपि दुशाद्षाद्याशौचस्यापवादमाह-- 
. आ दन्तजन्मनः सथ आ चूडाम्नेशिकी स्खता । 
शिराजमा बतादेशादशरात्रमतः परम्‌॥ रहे ।॥। 
.. याघवता कालेन दन्तानामुस्पत्तिस्तस्मिन्काले अतीतस्यथ बालस्य तसत्संब- 
.. जिधिनां सथः शौच चूडाकरणादुर्वाउुस््तस्थ संबन्धिनां नेशिकी निशायां भवा 
. श्रद्दोराग्रव्यापिन्यशुद्धि: । घतादेश उपनयन ततोअरवाक्‌ चूडायाश्रोध्वेसती- 


. '. तस्थ अ्यहमशुद्धि!। । अन्र च 'आ दन्तजन्मनः सश्च! पति यश्च्यविशेषेणा- 


.. सिधान तथांप्यग्निसंस्काराभावे, ब्ृष्टव्यम ; “अदुन्‍्तजाते बाले प्रेते सथ एव 
_ शुद्धिर्नास्थाग्निसंस्कारो नोदनक्रियो*-दति वेष्णबे अग्निसंस्काररद्वितस्य सब्यः 


 शीचविधानात्‌ । सति स्वप्निसंस्कारे 'अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेघु च' (प्रा०२७) . 


हति वचयमाण एकाहः। तथा च यसः--“भदुस्तजाते तनये शिक्षो. गर्भ॑य्युते 


तथा । सपिण्डानां तु सर्वेषामहोराश्रमशौ चकम्‌ ॥! हृति । नामकरणाश्प्रावसथः- . 


शौचमेव नियतमस्‌। 'प्राद्यामकरणास्सथःशद्धि! इति शह्तुस्मरणात्‌ । >ेचूडाकम 
१. स्वाम्थाक्षीचेन । ९. उमघिकारस्तु । ३. कर्म द्वितीयें ५ 
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व प्रथमे तृतीय वा वर्ष स्मयंत्ते--“चूडाकर्म द्विज्ञातीनां सर्वेषामेव धर्मतः॥ 
प्रथमे5ब्दे तृतीये वा कतंब्यं श्ुतिचोदनात्‌ ॥? इति स्मरणातव्‌। ततश्च दुन्तजन ना- 
दूध्च प्रथमवाषिकचूडाकर्मपर्यन्तमेकाह: । तत्न स्वकृतचूडस्य दुन्तजनने सत्यपि 
ब्रिवर्ष यावदेकाह एवं | तथा च विष्णुः ( २२२५९ )--दन्तजाते5प्यक्ृतचूडे- 
5होरात्रेण शुद्धि? इृति | तत ऊध्च प्रागुपनायात्‌ ध्यहः। यत्त मनुवचनम 
(५।६७)--तणामकृतचूडानामशु द्विनेंशिकी रखता । निशृत्तचूढकानां तु त्रिरा- 
त्च्छुद्धरिष्यत ॥! हृति । तस्याप्ययमेव विषय: । यत्तनद्विवर्षमधिक्ृस्य तेने- 
वोक्तम ( ५६९ )--“अरण्ये काष्टवस्यक्त्वा '्िपेयुरूयहमेव तु! हृति। यच्च 
चसिष्ठवचनस्‌ ( ४३५ )--'ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरान्नमः 
हृति,-तत्संवस्सरचूडाभिप्रायेण । यत्तु अज्विरोवचनम्‌--“यद्वप्यकृतचूडो वे 
जातदन्तश्व संस्थितः | तथापि दाहयिस्वेनमाशौ्च उयहमाचरेत्‌ ॥? इति,--तद्द- 
चंत्रयादूध्व कुछूधर्मापेच्नया चूढोत्कर्ष वेद्तिब्यम्‌ ; “विप्रे न्‍्यूनत्रिवर्ष तु खझते 
शुद्धिस्तु नेशिकी? इति तेनेवाभिद्वितत्वाव । नचायमेकाहो दुन्तजननाभाव 
इति हाझ्नीयम्‌ । नहि न्यूनत्रिवर्षस्य दन्तानुत्पत्तिः संभवति । तथा सत्यपि 
दुन्तजनने अक्वतचूडस्येंकाहं वदृता विष्णुवचनेन विरोधश्न दुष्परिहरः स्यात्‌। 
तस्मासप्राचीनेव व्याख्या ज्यायसी | यक्त कश्यपवचनम--'बालानामदन्तजा- 
. तानां न्षिरात्रेण शुद्धि? इृति,-तन्मातापितृविषयम्‌ ; “निरस्य तु पुमाव्शुक्रमु- 
परपर्शाहिशुद्धयति । बेजिकादभिसंबन्धादनुरुन्ध्यादघ ध्यहम ॥! हति जन्यज- 
. नकसंबन्धोपाधिकतया न्रिरात्रस्मरणात्‌ । ततश्चायमर्थः--“प्राइनामकरणात्सथ्ः 
शौच तदूध्व॑ दुन्‍्तजननादुर्वागग्निसंस्कारक्रियायां एक्राहः ।. हृतरथा सद्यः 
शौचम्‌ | जातदृन्‍्तस्य च प्रथमवार्षिकाब्चौंलादवगिकाहः । प्रथमवर्षादूध्व॑ त्रिवर्ष- 
पयन्तं . कृतचूढस्थ ब्यहम्‌ | हतरश्य ध्वेकाहः । वर्षत्रयादूध्व॑मक्ृतचूडस्यापि 
व्यहम्‌ । उपनयनादूध्व॑ सर्वेषां ब्राह्मणादीनां: दृशरान्नादिकृमिति ॥ २३-॥ 
भाषा--दाँत निकलने से पहले ही ( बालक की ) रूस्यु होने पर 
तत्काल शुद्धि होती है; चूडाकरणसंस्कार होने से पहले सृस्‍्यु होने पर एक 
दिनरात भआशौच रहता है; उसके उपरान्त घतबन्ध होने के पहले ( झृध्यु 
होने पर ) तीन दिन रात और उसके बाद (ब्तबन्ध हो छुकने के बाद ) 
खत्यु हो तो दश दिन भाशौच रहता है ॥ ,<३ ॥ 
; 4 
इृदानीं ख्रीयु च वयोवस्था विशेषेणा पवाद माह-- 
अहस्त्वद्श्कन्यासु बालेषु च विशोधनम । 


१. सिपेव्‌ तत्‌ ध्यहमेव । २. कुछवर्णयमपि क्षया । ३. सुपस्पृश्य हंति | 
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अदृत्ता अपरिणीता याः कन्यास्तासु कृतचूडासु वाग्दानात्प्रागहोरात्र 
विशेषेण शुद्धिकारणं सपिण्डानाम्‌ , सापिण्डयं व कन्यानां त्रिपुरुषपर्यन्तमेव । 
अप्रत्तानाँ तु स्त्रीणां अिपुरुषी विज्ञायते! ( ४१८ ) इति वश्तिष्स्मरणात्‌ । 
बालेषु चानुत्पन्नदन्तेषु अग्निसंस्कारे सत्येकाहो विशोधनम्‌ । अक्ृतचूडायां तु 
कन्यायां सद्यः शौचम््‌ । 'अचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौच विधीयते! *इत्या- 
पस्तम्बस्मरणात्‌ । वाग्दानादूध्व तु संस्कारात्प्राक्पतिपक्षे पितृपक्षे व त्रिरातन्रमेव । 
यथा55ह मनु: ( ५।७ २) 'सत्रीणामर्संस्कृतानां तु ज्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः । 
यथोक्तेनेव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥? इति । बान्धवाः पतिपच्याख्िरा- 
त्रेण शुद्धबन्ति । सनाभयस्तु पितृपक्षयाः सपिण्डा यथोक्तेनेव कल्पेन “निर्दृत्तचूड- 
कानाम इस्यादिनोक्तेन त्रिरात्ररूपेण, न पुनदंशरात्ररूपेण; विवाहात्प्राक तस्या- 
युक्तत्वातू । शत एवं मरीचिः--थवारिपूव प्रदत्ता तुया नव प्रतिपादिता | 
असंस्कृता तुसा ज्ञेया त्रिरात्रमुभयो: स्मतम्‌ ॥! इति । उभयोः पतिपितृपक्षयो: । 
विवाहादूध्व तु विष्णुना विशेषो दुर्शितः ( २९३३, ३४ )--'संस्कृतासु स्त्री 
नाशोचं पितृपक्षे, तत्प्रसवमरणे चेत्पितृशृहे स्यातां तदेकराज्र त्रिरात्र च! इति ॥ 
तन्न प्रसवे एकाहः प्रायणे, त्रिरान्नमिति व्यवस्था | इदं च वयोवस्थाझौच 
सर्ववर्णलाधारणम््‌ । 'ज्षत्रस्य द्वादशाहानि? (प्रा० २१३ ) इति तद्गणविशेषो पादा« 
नेनाभिधानाव। अत एव मनुना भनुपात्तवर्णविशेषाशौचविधेः साधारण्यप्रति- 
पादुनाथ चातुव्वेर्ण्याधिकारे सत्यपि पुनः “चतुर्णासपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः? 
हत्युक्तम्‌ । तथा ह्विरसाप्युक्तम--'अविशेषेण वर्णानामर्वाक्संस्कारकर्मणः । ब्रिरा- 
न्रात्त अवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्ला विधीयते ॥? इति व्याप्रपादवचर्न च॒ “तुल्यं वयसि 
सवषास्‌!इति प्राक्‌ प्रदर्शितम । अतो यथा “पिण्डयज्ञाबृतता देयस्‌? ( प्रा० १६ ) 
इत्यादि! पिण्डोदकदानविधिः स्वर्णसाधारणः | यथा वा समानोदकाझी चविधिः 
“अन्तरा जन्ममरणे! (प्रा० २०) इति संनिपाताशोचविधिश्व यद्वच्च “गर्भस्नावे 
मासतुल्या निशा? ( प्रा० २०) इति ख्रावाशौचविधिः, “प्रोषिते कालशेंषः 
स्यादशेषे ज्यहसेव तुः(प्रा० २१) इति विदेशस्थाशोचविधिश्र, यथा वा गुर्वाद्या- 
शोचविधिः सर्ववर्णसाधारण: तथा वयोवस्थानिमित्तमप्याशौ्च सर्ववर्णसाधा- 
रणमेव भवितुमहंति । अत एव 'च्न्ने पड्मिः कृते चौले वेश्ये नवभिरुच्यते । 
ऊध्व त्रिवर्षाच्छूद्रे तु द्वाद्शाहो विधीयते 0! तथा “यन्न त्रिरान्न विप्राणामाशौच 
संप्रदश्यते । तन्न शूद्रे द्वादशाह: षण्नव क्षत्रवेश्ययो: ॥! इत्यादीनि ऋष्यश्थड्गांदि- 
वचनानि विगीतत्वबुद्धबाउनाद्यमाणेधरिश्वर विश्वरुपमे धाति थिप्रभ्ठु तिभिराचारये- 
_श्यमेव साधारण; पक्चोउड्भीकृत:। अविगीतानि चार्तानातक्षत्रियादिविषयतया 
व्याख्येयानि ॥ 


१. इति वसिष्ठस्मरणात्‌ | - ३. यदृध्च। 
२७ यू[० 


आिललओलन 
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गुर्वा दिष्वतिदेशमाह--- 
गुवन्तेवास्यनूचानमातुलभोत्रियेघु च ॥ २४ ॥ 
गुरुरुपाध्यायः, अन्तेवासी शिष्यः, अनुचानोड5ड्जानां प्रवक्ता, मातुल'ग्रहणे- 
नास्मबन्धवो सातृबन्धवः पितृबन्धवश्च योनिसंबछा उपलच्यन्ते । ते च 'पत्नी- 
दुहितरः ( व्य० १३५ ) इृस्यश्न दशिताः। श्रोश्रिय एकश्नाखाध्यायी; 'एकॉ 
शाखामधीत्य श्रोत्रिय” इति बोौधायनस्मरणाव्‌ | एपूपरतेष्वह्ोरान्रमाशीचम्‌ । 
यस्तु सुख्यो गुरु: पिता तदुपरमे ' स्पिण्डस्वाइशाहमेव । यस्‍स्तु पिता 
पुत्नानुस्पाद सस्क्ृस्य वेदानध्याप्य वेदा्थ ग्राहयित्वा घृत्ति च विदधाति, तस्य 
महागुरुप्वात्तदुपरमे द्वादशरात्र वा। “महागुरुषु दानाध्ययने वर्जयेरन? इति 
आश्वकायनेनोक्त द्रष्टव्यम्‌ । आचार्योपरमे तु त्रिशन्नमेचव । यथाह मनुः 
( ५।८० )--त्रिरान्रमाहुराशौचमाचार्य संस्थिते सति | तस्य पुत्रे च पत्न्‍यां 
व दिवारान्नमिति स्थिति: ॥? इति। यदा श्वाचार्यादेरन्त्येष्टि करोति तदा 
दुशरान्नमाशौचस्‌ ( ५।६५ )--“गुरोः प्रेंतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरेत्‌ | 
प्रेताहारंः सम॑ तन्न दशाहेन विशुद्धयति ॥! इति तेनेवोक्तत्वात्‌ | श्रोन्नि- 
यस्य तु समानग्रामीणस्येतदाशौचम्‌ ; 'एकाहं सब्रह्मचारिणि समानग्रामीणे 
वश्रोत्रियेश (४।२६,२७ ) इत्याश्वछायनस्मरणात्‌ । एकाचार्योपनीतः पत्नह्य- 
व्वारी । एतच्चासंनिधाने बद्ृष्टब्यस । संनिहिते तु शिष्यादौ त्रिरात्नादि। 
यथाह मनुः ( ५। ८३ )--न्रिये तूपसंपन्‍्ने ब्रिरान्नमशुचिभंवेत्‌ । 
सातुले पक्षिणीं राज्नि शिष्यत्विग्वान्धवेघु च ॥? इति । उपसंपन्‍ने सेन्नी- 
प्रातिवेश्यर्वादिना संबद्धे शीलयुक्ते वा। 'मातुलग्रहरण . मातृष्वस्रादेरुपल- 
छुणार्थम्‌ । बान्धवा इत्यात्मबन्धवों सातृब्रन्धवः पितृबन्धवश्नोच्यन्ते । तथा 
बुंहस्पतिः--'ध्यहं मातामहाचारयश्रोत्रियेष्वशुचिभंवेत! इति । तथा प्रचेता;-- 
'झते चरत्विजि याज्ये च॒ त्रिरात्रेण विशुद्धयति! इति। तथा च वृद्धवसिष्ठ:--- 
'संस्थिते पक्षिणीं रात्नि दौद्धित्रे भगिनीसुते । संस्कृते तु त्रिरान्न स्यादिति चर्मो 
व्यवस्थितः ॥ पित्रोरुपरमे स्रीणामूढ।नां तु कथ भवेत्‌ । त्रिरान्नेणेव शुद्धि: 
स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ श्वशुरयोर्भगिन्यां च मातुलान्याँ च मातुले । पिन्नोः 
स्वसरि तद्गच्व पक्चिणीं क्षपयेज्निशाम्‌ ॥! तथा--'मातुले श्वशरे मित्रे गुरो गुवंज्ञ- 
नासु च | अशौच पक्तिणीं रात्रिंम्गता मातामही यदि ॥! तथा च गौतमः 
(१४।३२०)--'पक्षिणीमसपिण्डे योनिसंबर्ध सहाध्यायिनि च इति । योनिसंबद्धा 


मातुल्मातृष्वल्नीयपितृष्वश्नीयादूयः । तथा जाबाल:--शुकोदुकानां तु ब्यहो 
गोन्नजानामहः स्सृतम्‌ । मातृबन्धौ गुरो मित्रे मण्डलाधिपतो तथा ॥! इति। 


१. संबन्धा उप॥ ३. समारभेव ॥। ३. त्मादिसंबन्धे । 
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विंष्णुः (२२।४६)--“अस पिण्ड स्ववेश्मनि मस्त एकरात्रम! इति; तथा बृदरध/--- 
धभगिन्यां संस्कृतायां तु आतयंपि च संस्कृते। मिन्ने जामातरि प्रते दोहित्रे 
भगिनीसुते ॥ शालके तत्सुते चेव सद्यःस्नानेन शुद्धथति। ग्रामेश्वर कुछण्तौ 
श्रोत्रिये च तपस्विनि। शिष्ये पश्मत्वमापनने शुचिनक्षत्रदृश नात्‌ ॥ ग्राममध्यगतो 
यावच्छुवस्तिष्ठति कस्थचित्‌ । ग्रामस्य तावदाशौचं निर्गते शुचितामियात्‌ ॥! 
इत्यादीन्यांशौचविशेषप्रतिपादकानि स्म्तृतिवचनान्यन्वेषगीयानि । ग्रन्थगौरव- 
भयादत्र न लिख्यन्ते । एषु चकविषयगुरुलूध्वाशोचप्रतिपादकतया परस्पर॑विरु- 
छुंघु सनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्थाउनुसंघातव्या ॥ २४ ॥ 
भाषा--अपरिणीता कन्या के वाग्दान के पहले मरने पर एक दि्नि-रात 
में ही आशोच की शुद्धि होती है। इसी प्रकार गुरु, शिष्य, वेदाज्ञ के प्रवक्ता, 
मामा ओर श्रोत्रिय के मरने पर भी एक दिन-रात में शुद्धि होती है ॥ २४-॥ 


ब्रा 


अनोरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगताल्लु च। 
निवासराजनि प्रेते' तद्‌हः शुद्धिकारणम्‌ ॥ .२७ ॥ 


किच । अहरित्यनुवंतंते ॥ अनौरसाः ज्षेत्रजदृत्तकादयः |तेषु जातेषूपरतेघु 
वाहोरान्रमाशो चम्‌ । तथा स्वभार्यास्वन्यगतास्वन्य॑ प्रतिलोमव्यतिरिक्त आश्रि- 
तासु अतीतासु चांदहोरान्नमेव न पुनः सत्यपि सापिण्ड्ये दशर।त्रम । प्रतिक्ोमा- 
थ्रितासु चाशोचाभाव एव; 'पाश्वण्डयनाश्रिताः स्तेना? (प्रा० ६) इत्यनेन प्रतिषे- 
घात्‌ । एतच्च 'भार्या .पुन्रस्व'शब्द्योः संबन्धिशब्द्त्वात्‌ यव्प्रातियौगिक भार्यास्च 
पुत्रत्व॑ं च तस्यवेदमा शौचम्‌ । सपिण्डानां व्वाशौचाभाव एवं | अत एव प्रजा- 
पति:-अन्य श्रितेषु दारेघु परपत्नीसुतेषु च | गोब्रिणः स्नानशुद्धाः स्युख्तिरात्रेणेव 
तत्पिता ॥!इति । स्वेरिण्याद्यास्तु यमाश्रितास्तस्य तु त्रिरात्रमेव | यथाह विष्णुः 
(२२।४३)--अनो रसेघु पुन्नेषु जातेषु च म्॒तेषु च। परपूर्वासु भार्यासु प्रसूतासु 
स्तासु च ॥? इति त्रिरात्रमन्न प्रकृतम्‌ । अनयोश्र त्रिरात्र करात्रयोः संनिधिविदे- 
शस्थापेक्षया व्यवस्था । यदा तु पितुख्तरिरात्र तदा सपिण्डानासेकरात्रम्‌ ; यथाह 
मरी चि;-- सू त के सतके छोव ब्रिरात्र परपूवयो: । एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्न यतन्र 
वे पितुः ॥! इति । किंच, निवसत्थस्मिन्निति निवासः स्वदेश उच्यते; तस्य यो 
राजा स्वामी विषयाधिपतिः स॒ यस्मिननहनि अतीतस्तदृहर्मात्र शुद्धिकारणम्‌ । 
रान्री चेदतीतस्तदा रात्रिमात्रम । अत एवं मनुः ( ५८३ )---'प्रेते राजनि 
सज्योतियस्य स्यएद्विषये स्थितःः इति | ज्योतिषा सह वतंते इति सज्योतिरा- 
शौचम्‌ । भह्नि चेद्यावत्सूयद््शन रात्रो चेद्यावज्नच्षत्रदशनमित्यथः ॥ २५ ॥ 


३. तदा ॥ 





क्‍ बुरर्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति: 





भाषा--औरस के अतिरिक्त अन्य ( ज्षेत्नज, दत्तक आदि ) पुत्रों के 
। - जन्म एवं झत्यु पर, और दूसरे पुरुष पर आश्रित रहने वाली पत्नियों. की 
( तथा स्वदेश के राजा की झरूत्यु पर एक दिन-रात भाशौच होता है ॥ २७ ॥ 
200. ।;., अनुगमनाशौो चमा ह --- 
| ..._ब्राह्मणेनाज्ुगन्तव्यो न शूद्रो न छ्विजः कचित्‌ । 
। अजु॒गम्यास्भसि स्नात्यथा स्पृष्ठाउसि घुतभुक्शुत्िः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणेन असपिण्डेनः द्विजो विप्रादिः शुद्वो था प्रेतो नानुगन्तव्यः॥। यदि " 
स्नेहादिनानुगच्छुति तदाउम्भसि तडागादिस्थे स्वनात्वा स्पृष्टवा घृतं प्राश्य 
शुचिभवेत्‌ । अस्य च घृतप्राशनस्य भोजनकार्यविधाने प्रमाणाभावान्न भोजन- 
प्रतिषेधः । इृदूं समानोस्कृष्टजातिविषयम्‌ । यथाह मनुः ( ७७३०३ )-'अलु- 
गस्येच्छुया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचलः स्पृष्टवाग्नि छूत॑ प्राश्य 
विशुद्धयति ॥! इति । ज्ञातयो मातृसपिण्डाः । इतरेषां तु विहितत्वान्न दोषः । 
| निकृष्टजाध्यनुगमने तु स्म्ृत्यन्तरोक्त द्वष्टग्यम्‌ । तन्न शूद्रानुगमने--'प्रेतीभूतं तु 
द यः शूद्धं ब्राह्मणों ज्ञानदुर्बलः । भनुगच्छेननीयमानं स त्रिरात्रेण शुद्दय॒ति॥ त्रिरात्रे 
तु ततस्तीण नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ | प्राणायामशत्त क#त्वा घृत्त प्राश्य विशुद्ध- 
 थति ॥! इति पराशरोक्तम्‌ । ज्ञत्रियानुगमने त्वहोशात्रम्‌ ; 'भानुषास्थि स्निग्ध॑ 
स्पृष्टवा ब्रिरात्रमाशौर्च अस्निग्धे व्वद्दोरानत्न शवानुशमने चेकम्‌” हृति वसिष्ठो- 
क्तम्‌ । वेश्यानुगमने पुनः पत्षिणी । तथा ज्त्रियस्थानन्तरवेश्यानुगमने अहो- 
रात्र एकान्तरशूद्रानुगमने पत्नचिणी वेश्यस्य शूद्ानुगसने एक्राह इृध्यूहनीयम ॥ 
तथा रोदने5पि पारस्करेणोक्तम--'म्ुतस्य बान्धवें: साध कृध्वा तु परिदेवनम्‌ | 
वर्जयेत्तदहोरान्र दान॑ श्राद्धादिकर्म च ॥? इति | तथांलुंकरणमपि न कार्यम्त ; 
356 'कच्छुपादोसपिण्डस्य प्रेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्तोी. स्माव- 
पु मिष्यले ॥! इहति शद्भन प्रायश्रित्तस्याम्नातव्वातू ॥ २६ ॥ 
भाषा--ब्ाह्मण को भिन्नगोत्र के ह्िज या ज्ुद्र वर्ण के खुतक के साथ 
नहीं जाना चाहिए। यदि ( स्नेहवश ) जावे तो जल में स्नान करके अग्नि 
का स्पश करके तथा घृत खाकर शुद्ध हो जाता है ॥/२ ६ ॥ 
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सपिण्डाशोचे क्चिदपवादमाह-+ 
महीपतीनां नाशोच इहतानां विद्यता तथा। 
गोब्राह्मणार्थ संग्रामे यस्य चेचछति भूमिपः ॥ २७॥ 
थद्यपि 'महीःशब्देन कृत्स्न भूगोलकमभिधीयते तथाप्यन्न सकछायाः लिते- 
शेकभरतृकंत्वानुपपत्तेः 'महीपतीनां? हति बहुवचनानुरोधाचच तदेकदेशभूताकनि 


9. वहिस्पृग्घृत । ९० चेच्छुन्ति पार्थिवा । 





प्रायश्रित्ताध्यायः गे ४२३ 


सण्डलानि लच्यन्ते । तव्पालनाधिकृतानां ज्ञत्रियादोदामभिषिक्तानां नाशौचम्‌ । 
तेराशौच न कार्यमित्यर्थ: । तथा चिद्युद्धतानां गोब्राह्मणरक्षणार्थ विपन्नानां 
च संबन्धिनो ये सपिण्डास्तेरप्याशौच न कार्यम्‌ । यश्य च मन्त्रपुरोहितादे- 
भूमिपोउनन्यसाध्यमन्त्राभिचारादिकमंसिद्धयर्थभाशीचाभावमिच्छुति. तेनापि, 
न कार्यम्‌ । भ्षत्र च महीपतीनां यद्साधारणस्वेन विहित॑ प्रजापरिरक्षण तथद्यन 
दानमानसत्कारव्यवहा रद्शनादिना विना न संभवति तत्रवाशौचाभावो न पुनः 
पतद्चमहायज्ञादिष्वपि | तथ। च मनुः ( ५।९५ )--'राक्षो महास्मिके स्थाने 
सद्यःशौच विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थभासन चान्न कारणस्‌ ॥? इति। 
गौतमेनाप्युक्तम ( १४।४५ )--'राज्ञां च कार्याविधाताथंम्‌! इति राजश्तत्या- 
देरप्पाशोच न भवति । तथाह प्रचेता:-- 'कारवः शिल्पिनो वेद्या दासीदासास्त- 
थेव च । राजानो राजश्वव्याश्व सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥" इति । कारवः सूप- 
कारादय: । शिल्पिनश्विश्नकारचेलकनि्णजकादयः । अय॑ चाशौचाभावः किंविषय 
इत्यपेत्षायां कमंनिमित्तेः शब्देस्तत्तदुल्लाधारणस्य कमणो बुद्धिस्थत्वात्तत्रेव द्रष्ट- 
व्यः । अत एवं विष्णुः (२९।४८-५१)--'न राज्ञां राजकर्मंणि न छतिनां उते न 
सन्निणां सत्रे न कारूणा कारुकसंणि इति प्रतिनियतविषयमेवाशोचाभाव दृशयति ॥ 
शातातपीयेड्प्युक्तम--'मूल्यकर्मक रा: शूद्रा दासीदासास्तथेव च । स्नाने शरीर- 
संस्कारे ग्रहकभंण्यदूषिताः ॥? हृति । इयं च दासादिशुद्धिरपरिहरणीयतया आपछ्त- 
स्पशंदिषयेत्यनुसंघेयम्‌ । अत एव स्मृत्यण्तरम््‌-- सद्यःस्पृश्यो गर्भदासो भक्त- 
दासम्त्यहाच्छुचिः ।! तथा--'चिकित्सको यरकुरुते तदन्येन न शक्यते ॥ तस्मा- 
विचकित्सक: स्पद शुद्धो भवति नित्यञ्ञः ॥! इति ॥ २७ ॥ 


भाषा--राजाओभों का, बिजली गिरने से मरे हुए व्यक्तियों का, गो और 


ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध में मारे गये पुरुषों का भाशौच नहीं होता । 
जिस व्यक्ति का आशौच शाजा न होने देना चाहे उसका भी आश्नौच 
नहीं होता ॥ २७ ॥ ,/ है । 
ऋत्विजां-दीक्षितानां च यश्चिय कम कुर्वेताम । 
सन्निव्तित्रह्मचारिदातृब्रह्म विदां तथा ॥ २५॥। 
दाने विवाहे यश्ले चर संग्रामे देशविष्लवे। 
आपय्यपि हि कष्ठायां सद्यः शौच विधीयते ॥ २९ ॥ 
किंच, ऋषत्विजो वरणसंभ्गुता वेतानोपासनाकतृंविशेषाः। दीक्षया संस्कृता 
दीज्षितास्तेषां यज्षियं यज्ञे भवं च कम कु्वतां 'सथद्यः शीच॑ विधीयत” इति 


िजि-जयखज+भ+ै+ैे। 


१, रक्ाथ शायनं। २. अ्श्या वेद्या दापास्तथेव । ३. वरणकरण- 
संगता । वरणाभरणसंश्वता । 


 .साम--न+वप मम मकाीह न ऋतिक आता तह? नाते” हे 
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सर्वत्रानुषद्गघ; दीक्षितस्य 'वैतानोपासनाः कार्या? (प्रा. १७ ) इत्यनेन सिद्धें- 
अप्यधिकारे पुनवंचन यंजमाने स्वयंकर्तृव्वविधानाथ सद्यःस्नानेन विशुद्धयर्थ च; 
'सन्रि! ग्रहणेन संततानुष्ठानतुल्यतयाज्नसतन्रप्रवृत्ता लचंयन्ते; मुख्यानां तु सन्निणां 
दीक्षित'प्रहणेनेव सिद्धेः । '“ब्रति'शब्देन कृच्छूचान्द्रायणादिप्रवृत्ताः स्नादक- 
ब्रतप्रायश्रित्तप्रवृत्ताश्रोच्यन्ते: तथा “्रह्मचारि? ग्रहणेन ब्रह्मचर्याद्घितयोगिनः 
श्राद्वकतुर्भोक्तश्न ग्रहणम्‌ , तथा 'स्व्त्यन्तरम्‌-“निश्यमन्नप्रदृस्यापि कृच्छुचान्द्रा- 
यणादिषु । निवृत्ते कृच्छृहोमादी त्राह्मणादिषु भोजने ॥ गुद्दीतनियमस्यापि न 
स्यादन्यस्य कंस्यचित्‌ । निमन्त्रितेषु विश्रेषु प्रारब्ये आरूकर्मणि ॥ निमन्त्रितस्य 


- विप्रस्य स्वाध्यायादिरितस्य च। देहे पितृषु तिष्ठत्यु नाशोचंविद्यते कचित्‌ ॥ प्राय- 


श्रित्तप्रवृत्तानां दातृबह्मविदां तथा ॥? इति । सन्रिणां झतिनां सत्रे बते च शुद्धिने 
कम मात्रे संव्यवहारे वा। तथा च विष्णुः (२२।४९,५०)--'न चतिनां बते, न 
सत्रिणां सत्र! इति ॥ ब्रह्मचायुपकुर्वाणको नेष्ठिकश्च । यस्तु नित्य दातंव, न 
प्रतिग्रहीता स वेखानसो “दातृःशब्देनोच्यते । ब्रह्मविद्यतिः । एतेषां च त्रयाणा- 
माश्रमिणां सवंत्र शुद्धिः; विशेषे प्रमाणाभावात्‌ । दाने-च पूवसकल्पितद्वग्यस्य 
नाशौचम्‌ ; 'पूर्वंसंकल्पितं द्रव्य दीयमानं न दुष्यति! इति क्रतुस्मरणात्‌ । 
स्मृत्यन्तरे चात्र विशेष उक्तः--“विवाहोत्सवयज्ञादि्ष्वन्तरा सतसूतके । शेषमन्ञ 


: परेदेय दातन्भोक्‍्त श्र न स्पृशेत्‌ ॥” इति । यज्ञे वृषोस्सर्गादी विवाहे च पूर्च- 


संग्दतसंभारे | तथा च स्मृत्यन्तरम-यज्ञे संभ्ठतसंभारे विवाहे श्राद्धकमणिः 
इति । सथ्चःशौचमत्र प्रकृतम । “विवाह 'ग्रहर्ण पू्वप्रव्नत्तचीकोपनयनादिसंस्कार- 
जा | 'यज्ञु'ग्रहण प्च्‌ पूर्वप्रवृत्तदेवप्रतिष्ठरामादुश्सवमात्रोप छक्षणम्र | २5 
“न देवप्रतिष्ठोत्सर्गविवाहेषु न वेशविअआ्रमे नापग्यपि च कृष्टायामाशौ चस्‌! 


' ( ३९५३-७७ ) इति किष्णुस्मरणात्‌ संग्रामे युद्धे |--संगप्रामे समुपोलह्े 
राजानं संनाहयेत!ः (ग॒ु. सू, ३।१२।३ ) इवत्याश्वकायनायुक्तसनहनविधौ 


प्रास्थानिकशान्तिहोमादौ च सद्यःशुद्धिः । देशस्य विस्फोटादिभिरुपसगगेः, राज- 
भयाद्वा विष्लवे तदुपशमनार्थे शान्तिकर्मणि सद्याशौचम्‌ । विप्लवाभावे5पि 
कचिदेशविशेषेण पेठीनसिना शुद्धिरुक्ता--'विवाहदुगयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि । 
न तन्न सूतक तदृ॒त्कम यज्ञादि कारयेत्‌ ॥! इति। तथा कष्टायामप्यापदि व्या- 
ध्याद्यम्रिभवेन सुमूर्षावस्थायां दुर्तिशमनार्थ दाने । तथा संकुचितद्षत्तेश्व छुरपरि- 
श्रान्तमातापित्रादिबहुकुटुमग्बस्य तद्धरणोपयोगिनि प्रतिग्रद्दे सद्यःशुद्धि! | इयं च 
शुद्धियस्य सद्यःशोच विना55श्युपशमो न भवति अश्वस्तनिकस्य तद्विषया । 


१. याजमानेषु । ३, र्नानविध्यथ | स्नानधिशुध्यथ । ३. तस्मादुन्यस्य ॥ 
४. प्रवृत्त । श्ञीपछस कस | 


ले. 3-3 
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यव्स्वेकाहपर्याप्संचितधनस्तस्येकाहः, यर्त्यद्दोपयो गिसंचयी तस्य ज्यहः यस्तु 
चतुरहाथमापादि्तिद्रव्यः कुम्भीधान्यस्तस्य चतुरहः, कुसूलधान्यकस्य दुशाह 
इस्येव॑ यस्य यावश्कालमात्यभावस्तस्य तावस्कालमाशौचम्‌ ; जापदुपाधिकतस्वा- 
दाशौचसंकोचस्य । अत एवं मनुना ( ४।७ )--'कुसूछधान्यको वा स्यास्कुस्सी- 
धान्‍्यक एव वा । 5यहैहिको वापि अभवेदश्वस्तनिक एवं वा ॥? इत्यन्न प्रति- 
पादितचतुर्विधग्रुहस्थाभिप्रायेण ( ५।५५ )--'दशाहं शावमाशोर्च॑ सपिण्डेघु 
विधीयते । भर्वाक्संचयनादस्थ्नां धयहमेकाहमेव वा ॥' .इति कल्पचतुष्टय प्रति- 
पादितम्‌ । समानोदकविषयाकश्ष संकुचिताशौचकढरुपाः पत्तिण्येकाह: सथःशौच- 
रूपाः स्ख्त्यन्तरे इृष्टाः वृत्तिसंकोचोपाधिकतयेव योज्याः । अयं चाशौचसंकोचो 
येनव प्रतिग्रहादिना विनार्तिस्तद्विषयो न सर्वत्रेत्यवगन्तव्यस.॥  सम्ु+-- : 
एकाहाद्‌ ब्राह्मण: शुद्ध येद्यो3ग्निचेद्समन्वितः + ध्यहास्केवलवेदस्तु विहीनो दश- 
भिर्दिने: ॥! इत्यादिस्मृत्यन्तरवचनपर्यालोचनयाध्ययनज्ञानानुष्ठानयोगिनामेका- 
हाद्भिः सर्वात्मना शुद्धिरित्येव कस्माननेष्यते ? उच्यते--“दज्शाहं श्ञावमाशौच 
सप्िण्डिषु विधीयते! (मनुः ५।५५) इति सामान्यप्राप्तद्शाहबाधपुरःसतरमेव हि 
*एकाहादू ब्राह्मण: शुद्धयेत्‌'इति विधायकं-भवति। बाधकस्य चानुपपत्तिनिबन्धन- 
र्वात्‌ यावध्यबाधिते&नुपपत्तिप्रशमो न भवति तावद्बाघनीयम्‌ | अतः कियदनेन 
बाध्यमित्यपेक्षायामपेज्षितविशेषप्रमपंणक्षमस्य “अप्निवेद्समन्वित! हृति वाक्यवि- 
शेषस्य दुृशनादग्निवेद्विषये5ग्निहोन्रादिकर्मणि स्वाध्याये च व्यवतिष्ठते, न पुनर्दी- 
नादावपि | प्‌व॑ चारिनिवेदपदयो: कार्यान्‍वयित्व॑ं भवति । इतरथा येनाग्निवेद- 
साध्यं कर्म कृतं तस्येकाहाच्छुद्धिरिति पुरुषविशेषोपछक्षणत्वमेव स्यात्‌ । नचेवं 
युक्तम्‌ ; एवं च सति--अ्रत्यूहेज्लाग्निषु क्रिया: | वेतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्व 
श्रुतिचोदनात्‌' ॥ (प्रा० १७) हति। तथा ब्राह्मणस्यथ च स्वाध्यायादिनियृत्त्यथ 
सद्यःशो चमित्येवमादिभिमंन्वादिवचनेरेकवाक्यता भवति | तथा चउ-..'उभयज्न 
दशाहानि पान भ्ुज्यते' इति दशाह पर्य॑न्त भोजनादिक प्रतिषेष थ छिये- 
मादिवचनरविरोधो5पि सिद्धबति, अतः क्ाचिस्कमेवेद्माशौचसंकोचविधानं, 
न पुनः सर्व्ंव्यवहारादिगोचरमित्यलमतिप्रप»्चेन ॥ 


हृदूं च स्वाध्यायविषये सद्यःशौचविधानं बहुवेद्स्य ब्रह्मोज्लश्वक्तत्ताया मार्तों 
द्रष्टध्यम्‌ । इतरस्य तु-- दान भप्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्व निवर्तते? हति प्रति- 
चेघ एव । एवं बाह्मणादिमध्ये यस्य यात्र॒त्कालमाशौचमुक्त स तस्यानन्तरं 
स्नारवा शुद्धयेतू , न तत्कालछातिक्रममान्नातू । यथाह सनुः ( ५॥९९ )--“विश्रः 
शुद्धयर य पः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुघस्‌ । वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यह्टि शूद्रः 


क्ाजजल्न- ग्मबााा 


५. अ्रतिचोदिताः । ३. क़लित्कमंविशेषे हृदूं। ३. ब्रह्मानध्यथनक्ृता्ाँ ॥ 
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कृतक्रिय: ॥! इति । अयमर्थः--'कृत क्रिय:? इति अत्येकम भिसंबध्यते । विप्रो३नु- 


भूताशोचकालः कृतक्रियः कृतसत्रानो हस्तेनापः स्पृष्टवया शुद्धयति। स्पृष्टवेति 


स्पशनक्रियवोच्यते, न स्नानमाचमनं वा; वाहनादिषु त्तस्येवानुषड्भात्‌। अथवा 
झतक्रियो यावदाशौच कृतोदकादिक्रियः तदनन्तरं विप्रादिरुदकादि स्पृष्टवा 
शुद्धयेत्‌ इत्याशीचकरालानन्तरभाविस्रानप्रंतिनिधित्वेनोच्य त इति | क्षत्रियादि- 
वाहनादिक स्पृष्ठचवा शुद्धयेदिति ॥ २८-२९ ॥ 
भाषा--ऋत्विज, दीक्षित ( जिसने यज्ञ में दीक्षा प्राप्त की हो ), यज्ञ 
का काम करने वाले, यज्ञ करने वाले, च्रती, ब्रह्मचारी तथा दाता की दान, 
विवाह, यज्ञ, युद्ध देश में व्याप्त उत्पात के .उपशमन कर्म में और आपत्ति 
( रोग-व्याधि.) में ( अकल्याण ,नाश के लिये दान देने में ) तत्काल शबद्धि 
होती है ॥ २८-२५ ॥ | 
कुल्व्यापिनीं शुद्धिमभिधायेदानीं प्रसड्गरग्प्र तिपुरुषव्या पिनीं शुद्धि माह--- 
उद्क्याशुचिश्रिः स्तायात्संस्प्रृ४्टस्तेरुपस्प॒शेत्‌ | 
अब्लिज्ञनि जपेच्चेच गायज्ञीं मनसा सक्ृत्‌ ॥ ३० ॥ 

.. _दक््या रजस्वछा, अशुचयः शवचण्डालपतितसूतिकाद्या: शावाशौचिनश्ष 
उतः सस्दृष्ट:ः स्नायात्‌ । ते; पुनरुदक्याशुचिसंस्पृष्टादिभिः संस्पृष्ट उपस्पृशेत्‌ 
आचामेत्‌ । आचम्याब्लिड्रानि “आपोहिछष्ठा? (तऋटरू० ७।६।०) इस्येवमादीनि न्नीणि 
सन्त्रवाक्यानि जपेत्‌ । त्रिष्चेव बहुवचनस्य चरिताथत्वात्‌। तथा गायत्नीं च 
सकृन्मनसा जपेत्‌ । नन्नु उदक्‍्या संस्प्ृष्टः स््नायादित्येकवचन निर्दिष्टस्थ कथ्थ 
तरिति बहुवंचनपरामश: ? सत्यमेवम , किंव्वन्न उदक्या द्सिंस्पृष्टव्य ति रिक्तस्ना ना- 
. हमान्रस्पशेष्वाचमनविधानाथ 'ते;'इति बहुवचननिर्देश इत्यविरोध: | ते च 
स्नानाहः स्सृत्यन्तरेवगन्तव्याः। यथाह पराशरः--ददुःस्वप्ने मेथुने वान्ते 
विरिक्ते जुरकमंणि। चितियूपंश्मशानास्थ्नां स्पशने स्नानमाचरेत” इति । तथा 
च मनुः ( ७५।३१४४)--(वान्तो विरिक्तः स्नाथ्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । आचा- 
मेदेव भ्रुक्त्वान्नं स्नान मेथुनिनः स्घृतम््‌ ॥? इति। मंधुनिनः स्नानखृतुकाल- 
विषयम््‌ ; 'भनुृतौ तु यदा गच्छेच्छौच मूत्रपुरीषवत्‌? हृति चुहस्पतिस्मरणात्‌ । 
अनुतावपि कालविशेषे स्मृत्यन्तरे स्‍्नानमुक्तमू--अष्टस्थां च चतुदृश्यां दिया 
पव॑णि संधुनम्‌ । कृश्वा सचेर सनात्वा च वारुणीमिश्र मार्जयेत्‌ ॥! इति। 
तथा च यमः--भजीणेंउभ्युद्ति वान्‍्ते तथाप्यस्तमिते रवो। दुःस्वप्ने दुर्जन- 
स्पर्श स्नानमात्र विधीयते ॥? इति । तथा च बृह्ृश्पतिः--'मंथुने कटघूमे क् 








१, शुद्धयतीति । इत्या । २. उदक्याशोंचिभिः । ३, बहुवचनादुरः । 
४. पूयश्मशाना । 
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सद्यःस्नानं॑ विधीयते” इत्येतद्सचेलस्पर्शविषयम्‌ । सचचेलेन तु चिस्यादिस्पश 
सचेलमेव स्नानस्‌ । यथाह ध्यवनः--“श्वानं श्रपाक प्रेतघूम॑ देवद्वव्योपजी वि- 
नम्र । आमयाजिनं सोमविक्रयिणं यूंप॑ चिति चितिकाएं च मद्य मद्यभाण्ड 
सस्नेहं मानुषास्थि शवस्पृष्ट रजस्वरां महापातकिनं शव स्पृष्टटा सचेलमम्भो5- 
वगाह्योत्ती याग्निमुपस्पृश्य गायश्यष्ट शत्त जपेत्‌ । घूृत॑ प्राश्य पुनः सस्‍्नाथ्वा ब्रिरा- 
चामेत्‌? इति । एतच्च बुद्धिपूवविषयम्र । अन्यत्र स्नानमान्रम्‌ । 'शवस्पृष्ट 
दिवाकीतति चितिं यूंप॑ रजस्वलास । स्टृष्ट्वा त्वकामतो विप्रः स्नान कृत्वा 
विशुद्धयति ॥.इति. बृहस्पतिस्मरणात्‌ । एवमन्यन्नापि वच्यमाणेषु विषय- 
समीकरणमूहंनीयम्र ॥ यथाह कश्यप:-- उदयास्‍्तमययो: स्कन्दुयित्वा अज्षि- 
स्पन्दने कर्णाक्रोशने चितध्यारोहणे यूप॑संस्पर्शने च सचचेल 
जपेन्महाव्याहृतिभिः सप्ताज्याहुतीजुहुयात! इति । 
'स्पृष्ट्वा - देवलक॑ चेव सवासा जल्माविशेत्‌ । देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्थी 
वश्सरनत्रयमस्‌ ॥ असो देवलको नाम हच्यकव्येषु गहितः? ॥ तथा ब्रह्माण्डपुराणे- 
'शेवान्पाशुपतान्स्पृष्टचया लोकायतिकनास्तिकान । विकमस्थान्द्विजान्शू दन्सवासा 
जलमाविशेत ॥! इति। तथा--“अरुवर्ग्या ह्याहुति; सा स्याच्छूद्रसंपकदूषिता' 
इति लिज्ञाच्च शूद्ृस्पशने निषेधः ॥ तथाज्विरा:--“यस्तु छायाँ श्रपाकस्य 
ब्राह्मणो हाधिरोहति। तन्न स्नान प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥? तथा 
व्याप्नपादः--“चण्डाल पतितं चेव दूरतः परिवजयेत्‌ । गोवालब्यजनादर्वाक्स- 
वासा जलमाविशेत्‌ ॥? इति । एतद्तिसंकटस्थलविषयम्‌ । अन्यत्र तु 
बृहस्पतिनोक्तमू--युगं च द्वियुग॑ चंच त्रियु्गं च चतुयुंगस्‌ । चाण्डाल- 


स्नात्वा पुनर्माम इति 
तथा 'च श्सुत्यन्तरे--- 


सूतिकोदक्यापतिंतानासधः क्रमात्‌ू ॥! इति । तथा पेठी नसि:--- 
“'काकोलुकस्पश ने स्चेलस्नानस्‌ / अनुदकमृत्रपुरीषकरणे सचेलस्नान 
महाव्याह्मतिहोमश्ष॒। अभनुदकमूत्रपुरीषकरणे इत्येतश्चिरकालमूत्रपुरीषाशौ- 


चाकरणपरम्‌ ।! तथाकज्विराः--'भासवायससार्जारखरोष्ट्रं च श्रशूकरान । असे- 
ध्यानि च संस्पृश्य सचेलो जलमाविद्येत्‌ ॥? इति । मार्जारस्पर्शनिमित्त स्नान- 
मुच्छिष्टरसमये5नुष्ठानसमये च वेद्तिव्यं समाचारात्‌ । अन्यदा तु--“मार्जार- 
श्वेत दुवीं च सारुतश्र सदा शुच्िःः इति स्नानाभावः। श्वस्प्े तु स्नान नाभे- 
रूध्व वेद्तिव्यम । अधस्तात्ष ज्ञालनमेव; “नाभेरूध्व करो मुक्त्वा शुना 
यद्यपहन्यते । तन्न स्नानमधस्ताश्चेस्प्त्ताल्याचम्य शुद्धयति ॥ इति तेनेवोक्त- 
स्वात्‌ ॥ तथा पत्षिस्पश विशेषो जातृकण्यनोक्तः--'ऊध्व॑ नामेः करो सुक्त्वा 
यद्गज संस्पृशेस्खगः । स्नान तन्र प्रकुर्वीत शेषं प्रत्षाश्य शुद्धयति ॥? इति । 


१. शवस्पृश्ं ॥ ३२. गायन्नीमष्टवार जपेत्‌ू। ३. शवस्पृश । ४. पूरे # 











श्र याज्ञवल्क्यस्मृ ति:ः 


अमेध्यस्पश 5पि विष्णुना विशेषो दशितः ( २९।७७-८० ) नाभेरधस्तास्प्रबाहुणु 
व कायिकमंछः सुराभिमयवॉ पह तो झत्तो यस्तदड्ठ प्रत्ञात्याचान्तः शुद्धयेत .। अन्य- 
त्रोपह्वतो झत्तोयस्तदड्र प्रत्ताल्य स्नायात्‌ | तरिन्द्रियेषूपह् तस्तृपोष्य स्नात्वा पद्चग- 
व्येन दशनच्छुदोपहतश्र”! इति | एतच्च परकीयामेध्यस्पर्श विषयम्‌ । आत्मी यमल- 
स्पश तु ऊध्व॑मपि नाभेः क्ञाऊनमेव । यथाह देवरः--'मानुषास्थि वसां विष्ठा- 
मातंव॑ मृत्ररेतसोी । मज्जानं शोणितं वापि. परस्य यदि संस्पृशेत्‌ ॥ स्नाथ्वा 
प्रसृज्य लेपादीनाचम्य स शुचिर्भवेत्‌ । तान्येव खानि संस्पृश्य पूतः स्यात्परि- 
माजनात्‌ ॥! इृति । तथा च शद्भ:--'रथ्याकर्दमतोयेन ष्टीवनादेन वा तथा । 
नाभेरूध्वे नरः स्पृष्टः सद्य/स्नानेन शुद्धधति ॥? इति। यमेनाप्यन्न विशेष 
उक्तः--'सकदंम॑ तु वर्षासु प्रविश्य ग्रामसंकरम्‌ | जछ्धयोरूत्तिकास्तिसत्रः पादयो- 
द्विंगुणास्ततः ॥! इति ग्रामसंकरं ग्रामसलिलप्रवाहप्रदेशं सकर्दम॑ प्रविश्येत्यर्थः । 
मारुतशो षितें तु कदंमादौ न दोषः। 'रथ्याकदंमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसेः । 
मारुते नेव शुद्धवन्ति पक्केट्कचितानि च ॥! ( आ० १९७ ) इति प्रागुक्तत्वात्‌ । 
अस्थनि मनुना विशेष उक्तः ( ५॥८७ )--“नारं स्पृष्ठास्थि सस्नेहं स्नाट्वा विप्रो 
विशुद्धयति । आचम्यव तु निःशनेहं गां स्पृष्ठा वीचय वा रविम्र्‌ ॥? इति । हृदं हे 
जातास्थिविषयम्‌। अन्यत्र वसिष्टोक्तमु--मानुषास्थि स्निम्धे स्पृष्ठा त्रिरातन्रमाशों- 
चम्‌ अस्निग्धे व्वहोरान्रस ।? इति । भमानुषे तु विष्णक्तम्‌ (२२॥७ ० )--“भच् य- 
वज्य पश्चनखशवं तद्स्थि च सस्नेहं स्पृष्टवा स्नातः पूव॑वस्र प्रत्ञालितं बिभ्वयात? 
हृति ॥ एवमन्येडपि स्नानाह!: स्सृत्यन्तरतो&वबोद्धव्या: ॥ एवं स्नानाहाँणां बहु 
व्वात्तद्भिप्रायं तेरिति बह॒वचनमविरुद्धम्‌ । उदक्याशुचिशिः स्नायात? इस्ये- 
तच्च दण्डाद्यचेतनव्यवधानस्पश वेद्तिव्यम्‌ | चेतनव्यवधाने तु मानवस्र्‌ (मन्ुः 
७८५ )--'दिवाकीरतिमुद॒क्‍्यां च पतितं सूतिकां तथा । शव तत्स्पृष्टिन चेच 
स्पृष्टवा स्‍नानेन शुद्धयति ॥! हृति। तृतीयस्य त्वाचमनमेव | "“तत्स्पृष्टिनं 
स्पृशेद्स्तु सनान॑ तस्य विधीयते ! ऊध्वमाचमन प्रोक्त द्वव्याणां प्रोन्षणं तथा ॥? 
इति संवर्तस्मरणात्‌ । एतच्चाबुछ्धिपूवकविषयम्‌ मतिपूव तु तृतीयस्यापि स्नान- 
सेव । यथाह गौतमः ( १४।३० )--पतितचण्डाल्सूतिकोदक्याशवस्पृष्टित- 
रपृष्टथुपरपर्शने स्चेछ्मुदको पस्पश नाच्छुद्धथेत्‌” । इति | चतुर्थस्य व्वाचमनम्‌ ; 
“उपस्पृश्याशुचिस्पृष्टं तृतीयं वावि मानवः । हस्तो पादो च तोयेन प्रक्ञाब्याचम्य 
शुद्धबति ॥! इति देवलस्मरणात्‌ । अंशुचीनां पुनरुदक्यादिस्पशें देवडेन विशेष 
उक्तः--“श्रपाक पतितं ब्यड्गमुन्मत्त शवदह्दारकम्र । सूतिकां स्ाविकां नारों 





१. च्चाण्डालाश्यचेतन । २. तमेव तु स्पुशेत्‌। ३. अजश्चिनां पुनः । 
3. शवदाहक ! 
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रजसा च परिष्छुताम ॥ श्वकुक्कुटवराहांश्व ग्राम्यान्संस्पुश्य मानवः । सचेलः 
सशिराः स्नाववा तदानीमेव शुद्धयति ॥” इति | “अशुद्धान्स्वयमष्येतानशुद्धस्तु 
यदि स्पृशेत। विशुद्ययत्युपवासेन तथा कृच्छूु ण वा पुनः ॥! इृति। साविका प्रस- 
वस्य कारयिन्नी | कृच्छुः श्पाकादिविषयः श्वादिषु तूपवास इति व्यवस्था ॥३०॥ 
भाषा--रजस्वछा स्री और अजुचि व्यक्ति ( शव, उण्डाछ, पतित, 
सूतिका, झत्यु के कारण भाशौची ) द्वारा छू जाने पर स्नान करे; इन रजस्व॒ला 
सत्री आदि द्वारा स्पृष्ट व्यक्ति से छू जाने पर भ्राचमन करे और “आपो हिछ्ठा? 
भादि तीन मन्‍्त्रवाक्यों का जाप करके एक बार गायन्नी-का जप करे.॥३०॥ 
अघुना काछशुद्धी दृष्टान्तत्वेन द्वव्यशुद्धिप्रकरणोक्तास्तग्रैवान्न प्रकरणे चचय- 
साणांश्र शद्धिदेतू ननुक्ाम ति--- 
कालो5ग्नि; कम सद्घायुमनो शान तपो जलम | 
पश्चात्तापो निराहारः सव5्मी शुद्धिहेतवः ॥ ३१ ॥ 
यथा<ग्न्याद्यो5मी सर्व स्वविषये शुद्धिहेतवस्तथा काछो5पि दशराज्नादिऊः। 
हवाखगम्यस्वाच्छुडिद्देतुत्वस्थ । अश्लिस्तावच्छुडिहेतु:। यथाभ्यघधायि ( आा० 
१4७ ) 'पुनःपाकान्महीसमयस्‌! इति। कम च शुद्धिनिमित्त, यथा वच्यति 
( प्रा० २४४ ) “अश्वसेधावश्टथस्नानात! इति । तथा मुद॒पि शद्धिकारण, यथा 
कथितम्र्‌ ( आ० ३८९ )--'सलिल भस्म झद्वापि भ्र्षेप्तत्यं विशद्धये! इति। 
वायुरपि शुद्धिहेतुः, यथोदीरितं ( आ० १५९७ ) 'मारुतेनेव शद्धयन्ति! इति ॥ 
मनो5पि वाच: शुद्धिसाधन, यथाम्नायि 'सनसा वा इषिता वाग्वद्ति? 
ज्ञानं चाध्यात्मिक बुद्धिश॒ुद्धो निदानं, यथाभमिधास्यत्ति ( प्रा० ३४ ) 'ज्षेत्र- 
ज्ञस्येश्वरज्ञानात्‌! इति । तपश्च कृच्छादि, यथा वदिष्यति (प्रा० २६०) 'प्राज्ञा- 
पत्य॑ चरेष्कृच्छू समो वा गुरुतरुपगः” इत्यादि । तथा जलूमपि शरोरादेः, यथा 
जल्पिष्यति ( प्रा० ३३ ) 'वष्मंणगो जलम्‌! इति | पश्चात्तापो5पि शद्धिज़्नकः, 
यथा गदित “ख्यापनेनानुतापेन! इति । निराहारो5पि शुद्धव॒पादानं, यथा 
व्याहरिष्यति ( प्रा० ३०१ ) “त्रिरान्नोपोषितो जप्त्वा? इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
भाषा--कालछ, अग्नि, कम, मिट्टी, वायु, मन, ज्ञान, तपस्या, जल, 
पश्चाताप और उपवास--ये सभी श्ञद्धि के कारण होते हैं ॥ ३१.० 
अकायकारिणां दान॑ वेगो नंद्याश्व शुद्धिकत्‌ । 
शोध्यस्य सृच्च तोय॑ च संन्‍्यासो वे द्विजन्मनाम्‌॥ ३२ ॥ < 
तपो वेद्बिदां क्षान्तिविंदुषां वष्मंणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ रे३ ॥ 


हत्यादि ॥ 


.._ ५. जले हत्यादि। २. नदयास्तु । ३. सोध्य । 
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भूतात्मनस्तपोविद्य बुद्धेश्ञान॑ विशोधनम । 
क्षेत्रक्नस्येश्वरशानादिशुद्धिः परमा मता॥ ३७-॥ 


किंच, अकायकारिणां निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्य शुद्धिकारणं, यथा 
व्याख्यास्यति 'पात्रे धन वा पर्याप्त दृत्ता! इति | नद्याः निदाघादावरुपतोया- 
या अमेध्योपहततीरायाः कूलकषवर्षासबुप्रवाहवेगः शुद्धिकृत्‌। 'शोघनीयस्य 
द्ृब्यस्य सच्च तोयं च शुद्धिकृत', यथेह भणितम्र्‌ (आ० १९१)--“अमेध्याक्तस्थ 
झत्तोयेः शुद्धिर्गन्धापकर्षणात्‌! इति । प्लंन्यासः प्रवज्या द्विजन्मनां मानसाप- 
चारे शुद्धिक्तू । तपो वेदाभ्यास्रों वेद॒विदां शुद्धिकारणम्‌ | ऋच्छादि तु 
सवसाधार् न वेद्विदामेव । ज्ञान्तिरुपशमो दिदुषां वेदार्थविदाम । 
चष्मणः शरोश्स्य जलम्‌ । प्रच्छुज्ञपापानामविख्यातदोषाणां अघमर्षणा- 
दिसूक्तजपः शुद्धिकारणं शुद्धिसाधनम्‌ । मनः सद्सध्संकरुपात्मकं॑ तस्यासत्सं- 
कल्पत्वादशुद्धस्य सत्य साधुसंकरपः शोधकम्र्‌ । 'भूत'शब्देन तद्विकारभूतो 
देहेन्द्रियसंघो छच््यते । तन्न 'स्थूछो5हं कृशो5हं काणो5हं बघधिरो5हम्र? इत्येच॑ 
तद॒भिम्तानित्वेत्त योज्यमात्मा वर्तते स भूतात्मा, तस्य तपोविशें शुद्धिनि- 
मित्ते । “तपः”शब्देनानेकजन्मस्वेकस्मिन्नपि वा जन्मनि जागरस्वप्नसुघुप्स्यवस्था- 
स्वात्मनो योअयमन्वयश, शरीरादेश्र ब्यत्तिरेकः सो5भिधीयते । यथा ( ते० उ० 
३।२।१ ) 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” इति पञ्चकोशब्यतिरेकप्रतिपादनपरे वाक्‍्ये। 
“विद्या'शब्देन चौपनिषद्‌ 'अस्थूछमनण्वहस्वम्‌! ( बु० उ० ३।९।१६ ) “अप्नड्गो 
हि! (बृ० उ० २।॥५|१४ ) “अयमांस्मा? (ब्रृ० उ० ३।८।॥८ ) हृत्यादि 
स्वंपदार्थनिरूपणविषया वाक्यजन्य ज्ञानम्ुच्यते। एताभ्यामस्य शुद्धि: । शरीरादि- 
व्यत्तिरेकबुद्धे! संशयविपययरूपत्वेनाशुद्धायाः प्रमाणरूपं ज्ञानं विशोधनम । 
ज्षेत्रस्य तपोविद्याविशुद्धस्य व्वंपदार्थभूतस्य ततक्वमस्ति! ( छा० उ० ६।८।७ ) 
इत्यांदिवाक्यजन्यात्साक्षात्का रख्पादीश्वरज्ञानात्‌ू “परमा विशुद्धिम्रुक्तिलक्षणा । 
यर्थेताः शुद्धयः परमपुरुषार्थास्त द्वगयक्ततरा कालशुद्धिरपीस्येव॑ प्रशंसाथ भूतात्मादि- 
विशुद्धयभिधानम्‌ ॥ ३२-४४ ॥ 
भाषा--निषिदूध काय करने वालों की शुद्धि का कारण दान होता 
है, नदियों की शद्धि करने वाला उनका प्रवाह वेग होता है; अशुद्ध वस्तु 
की मिट॒टी भौर जल से, द्विजातियों की संन्यास से, वेद जानने वालों की 
तप ( वेदाभ्यास ) से, विद्वानों की क्षमा से, शरीर की जल से, गुप्त पापों 


*% 





१. शोधनस्‌ । २. न्ह्ियसंबन्धो । 8, जाप्रत्त्वप्न॥। ४, ततक्त्वमसी- 
तप्यादि। ५.परमास्मशुद्धि; । 
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की शुद्धि जप से होती हे और मन की शद्धि का कारण सत्य बताया 
गया है । भूतात्मा की शद्धि का कारण तप ओर विद्या है तथा बुद्धि को 
इद्ध करने वाला ज्ञान है। क्षेत्नज्ञ ( अर्थात्‌ तप और विद्या द्वारा विशद्ध ) 
की शदछ्धि ईश्वर के ज्ञान से बताई गई दे ॥ ३२-३४ ॥ 


इत्याशौचप्रकरणम्‌ । 


७९ 
अथापट्टमगप्रकरणम्‌ २ 
आपसद्यपि च कष्टायां सद्य/शौच विधीयते” ( प्रा० १९ ) इस्यापदि सुख्या- 
शौचकल्पानुष्ठानासंभवेन सद्यःशौचाद्यनुकल्पमुक्त्वेदानीं तत्पसड्भरादापदि 


प्रतिग्रहो5घिको विप्रे याजनाध्यापने तथा! ( आ० ११८ ) इत्याग्यक्तयाजना- 
दिमुख्यवृत्त्यसंभवेन वृक्त्यन्तरमाह--- 


क्षात्रण कमंणा जीवेडिशां वाष्यापदि द्विजः क्‍ 
निस्तीय तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥ ३५॥ 

द्विजो विप्री बहुकुहुम्बतया स्ववृत्या जीवितुससमर्थः क्षत्रसंबन्धिना 
कर्णा शख्त्रग्रहणादिना आपदि जीवेत । तेनापि जीवितुमशक्नुबन्‌ वेश्य- 
संबन्धिना कर्ंणा वाणिज्यादिना जीवेत्‌ ,न तु शूद्धवृत्ता । तथा च मनुः 
(१ ०।८२)--डभाभ्यामसप्याजीवंस्तु कथ स्यादिति चेदुवेत्‌ । क़षिगोरक्षमास्थाय 
जीवेह्नश्यस्य जीविकाम्‌ ॥! इति । तथा आपद्यपि न हीनवर्णेन ब्राह्मी वृत्तिराश्र य- 
णीया किंतु ब्राह्मणेन ज्ञात्री, चत्रियेण वेश्यसंबन्धिनी, वेश्येन च शौद्वी, इत्येच॑ 
स्वानन्तरहीनवर्णवृत्तिरेव । 'अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसीं ब्ृत्तिमातिष्ठे- 
श्ञतु कदाचिज्ज्यायसी मस्‌! इ्ति वसिष्ठस्मरणात्‌ । ज्यायस्ी च ब्राह्मी बृत्तिः । तथा 
च स्खत्यन्तरम्‌--'उत्कृष्ट वाइपक्ृष्ट वा. तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कमंणी 
हित्वा सवंधाधारणे हि ते ॥? इति । शूद्धस्योस्क्ृष्टं ब्राह्म कम न विद्यते । यथा 
ब्राह्मणस्यापकृष्ट शौद्धं कर्म । मध्यमे ज्षन्नवेश्यकमणी पुनरापद्गतसवंवर्णसाधारणे'* 
इ॒ति | शूद्रश्चापद्ततो वेश्यवृत््या शिल्पेर्वा जीवेत्‌। 'शूद्धस्य द्विजशुश्रषा तया 
जीवन्वणिग्भवेत्‌ । शिल्पर्वा विविधेजीवेदू ह्विजातिहवितमाचरन्‌॥(आ०१२५९) हृति 
आगुक्तत्वातू ॥ मनुना चात्र विशेषों दुशितः ( १०।१०० )5७७“येः कमंमिः 
प्रचरिते: शुभ्रृष्यन्ते द्विजातयः। तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥! 
इति। अनेनेव न्यायेनानुछोमोस्पन्नानामपि स्वानन्तरा वृत्तिरूहनीया | एवं 
श्वानन्तरही नवणवृक्ष्यः भापदं निस्तीय प्रायश्ित्ताचर णेनाव्मानं पाव- 
यित्वा पथि न्यसेत्‌ । स्ववृत्तावाध्मानं स्थापयेद्त्यर्थ:। यद्दाउयसर्थः--गहित- 


१, साधारणे हि ते इति। 
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वृत्त्याजितं धन पथि न्यसेदुस्स॒जेदिति | तथा व मनुः ( १०।१११ )--“जपहो- 
मेरपेस्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । प्रतिग्रहनिमित्त तु ध्यागेन तपसेव तु ॥? 
इृति ॥ ३५ ॥ 

भाषा--आपत्काल में ( भपने वर्ण की वृत्ति द्वारा जीविका चलाने में 
असमर्थ होने पर ) ब्राह्मण ज्ञत्रिय के कर्म द्वारा अथवा वेश्य के कर्म द्वारा 
जीवननिर्वाह करे आपत्काल पार कर लेने पर ( प्रायश्रित्त द्वारा ) अपने को 
पविन्न करके पुनः अपने वर्ण की वृत्ति अपनावे ॥ ३५७-॥ 


वेश्यवृत््यापि जीवतो ब्राह्मणस्य यद्पंणनीयं तदाह-- 
/ फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुषः 
| _तिलोदनरसक्षारान्द्धि क्षीर घृतं जलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दर्ग्रासवमधूचिछष्ट मधु लाक्षा च बहिंषः 
सुच्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितिः ॥ ३७ ॥ 
कोदरोेयनीललवणमांसेकशफसीसकान । 
'शांकाद्रोषधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
( वेश्यचृत््यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 

नो विक्रीणीत! इति प्रत्येकमभिसंबद्धयते । फलानि कदलीफछादीनि 
बदरेह्डुद्व्यतिरिक्तानि; यथाह नारदः--“स्वयंज्ञीर्णानि पर्णानि फछानां बद्रेहुदे । 
रज्जुः कार्पासिक सूत्र तच्चेदृविक्ृतं भवेत्‌ ॥? इति । उप मणिमाणिक्याग्यश्म 
माश्रम । क्षौममतसीसूत्रमय वखम्‌ , 'क्षौम!ग्रहणं तान्तवादेरुपलक्षणम्‌ । यथाह्द 
मनुः ( १०।८७ )--'सव्व च तान्तवं रक्त शाणज्षौमाविकानि च। अपि चेस्स्यु 
ररक्तानि फलमूले तथौषधी: ॥? इति, सोमो छताविशेषः, “मनुष्य?पदेना- 
विशेषास्खीपुंनपुंसकानां ग्रहणम्‌ , अपूप्प मण्डकादि. भ्रच्यमान्नम्‌ , वीरुधो 
वेत्रामतादिकलताः, तिछाः प्रप्तिद्धा,, “भोदन'ग्रहणं भोज्यमान्रोपलक्षणम्‌ ; ' 
रसा गुडेछु रसशकरादय;; तथा च मनुः ( १०।८८ )--न्ञीरं क्षौद्रं दृधि छृत॑ 
तल मधु गुढ कुशान! इति। चारा यवक्षारादयः । “दिक्षीरयो?अहणं 
मस्तुपिण्ड किलाटकूचिंकादी नां तद्विकाराणाम्ुपलक्षणस्र्‌। 'क्षीरं सविकारमस्‌! ( ७।- 
११ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'घृत”ग्रहणं तलादिस्नेहमात्रोपलत्षणम्‌ , जल 
क्‍ प्रसिदूधम्‌ , शर््रे खडगादि, 'आसवयहर्ण मद्यमान्नोपलछक्षणम्‌ , मधूच्छिष्ट 
सिक्थकम्‌ , मधु क्ौद्म , छाक्षा जतु, बहिंषः कुशाः, झूत्‌ प्रसिद्धा, चर्मा- 
जिनम्‌ , पुष्प प्रसिदृुधवम , अजलोमकृतः कम्बलः कुतपः, केशाश्रमर्या दि 


१, रसचारदधि क्षीरघृतं जलम्‌। २. मधूब्िछुिष्टमघुलाज्षाः सबहिंषः । 
३. कुतुपकेश | ४. नीली । ५, उपल माणिक्यादि । ६. भजीर्णलो मक्ृतः । 
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संबद्ध), तक्रनुद्श्चित्‌ , विष श्यज्ञ्यादि, क्षितिभूमिः, “निश्य भूमित्नीहियवाः 

जाव्यश्वर्ष सधेन्वन डुद श्वेके! इति सुमन्तुस्मरणात्‌ । कोशेय॑ कोशप्रभवं॑ वसनम्‌ , 

नील नीलीरपम्‌, “लवण!/ग्रहणेनेव बिडलोवचेलसेन्धवसासुद्धलोमककझृत्रिमाण्य- 
विशेषेण ग्रह्यन्ते । मांखे प्रसिद्धम्‌ , एफकऊशफा हंयादय+, 'सीस'अद्दर्ण 
लोहमान्नोपल्ज्षणस, ह्ञाक सदंसख; अविशेषात्‌ू, ओषधघयः फलपाकान्ता$, 

“आद्रौषधय? इति विशेषोपादानाच्छुष्केधु न दोषः, पिण्याकः प्रसिद्ध, पशव 

आरण्या:, थआरण्यांश्थ पशून्सर्वान्दृष्टिणश्व चर्यांसि च! ( १०)८५९ )--हति सन्नु * 

स्मरणात्‌ । भन्धाश्रन्दनागुरुप्रग्ठुतयः, सर्वानितान्वेश्यवृत््या जीवन्ब्राह्मणः 

कदाचिद॒पि न विक्रीणीत; चज्नत्रियादेस्तु न दोषप्। अत एवं नारदेन 

वचेश्यबुत्तावविक्रेयं ब्राह्मगस्थ पयो ढथधि! इति ब्राह्मणअहणं कृतम॒ ॥ इे६-३८.॥ 

भाषा--फरछ, उपछ (मणि, माणिक्य आदि), अत्तसी के सूत से निर्मित 

चरस््र, सोमछता, मनुष्य, पुआ, बेंत आदि छत्ता, तिछ, ओदन ( भोज्य पदार्थ, 

रस ( छुत, तेल आदि ), क्षार, दही, दूध, घी, ज्ू,|शस्बर, भासव, जूठा मद्य, 


+ 


मधु, छाख, कुश, मिद्दी, चमड़ा, पुष्प, कुंत्प “( बकरे के रोऐँं से निर्मित 
कम्ब॒ल ), केश ( चेंवर आदु ) तक्र ( मट॒ठा ) विष, भूमि, कौशेयवखस्र, नोल, 
नमक, मांल, एक खुर वाले पशु ( जसे घोड़ा ), सीसा ( और लोहा ),(शाक, 
आद्े औषधि, पिण्यांक, जंगली पशु ओर गन्ध--इनत सब वस्तुओं को वेश्य 
की बृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते रहने पर भी कभो न बेचे ॥ ३६-३८ थ) 
प्रति प्रसव माह --- 7 
..._ धर्मा्थ विक्रय नेयास्तिला घान्येन तत्लमाः ॥ ३९ ॥ 
यंद्यावश्यक्रा: एाकयज्ञादिवमोः स्वसाधनत्रीह्यदिधान्याभावेन न निष्पंथ 
न्तें तहिं धान्येन तिला विंक्रयं नया; । तत्समाः द्वोणपरिमिता द्वोणपरिमिते- 
नेत्येब॑ तेन घानयेन समाः;। तथा च मनुः ( १०।९० )--'कामम॒त्पाद् कृष्यात्त 
स्वयमेव कृषीवचलः । विक्रीणीत तिलछाब्शद्धान्धमोर्थमचिरस्थितान्‌ ॥? इति । 
'धर्म'ग्रहणमावश्यकसेषजाइपलत्षणम्‌ । जत एवं नारदः--'अशक्तौ सेष॑जस्यारें 
यज्ञह्देतोस्तथेंव च । यद्यवश्यं तु विक्रेयास्तिला धान्येन-तत्समा: ॥? इंतिं यद्यः 
न्‍्यथा विक्रीणीते तहिं दोपः । ( १०।९१ )--'भोजनाभ्यक्षनाइानायदन्यत्कुरुते 
तिलेः । कृमिभ्रृत्वा श्वविष्ठायां पितृभिः सह मजति ॥? इति मन्ुस्मरणात्‌ । 
| सजातीयेः पुनविनिमयो भवत्येव । 'रसा रसेर्निमातव्या नविव छवणं रसे: । 
कृतान्न च कृताब्नेन तिला धान्येन तत्समाः॥? ( भन्ुः १०९४ )--इति । 
कृताज्ञ सिद्धजक्षम, तत्च कृताजन्नेन परिवतंनीय प्र ॥। "'कृतान्न श्वाकृताननेन' 


4. गौतमस्मरणात्‌ । ३२. कृष्यां तु । ३. नश्वेवं छचणं। ४७. नीयमिति 
यावत्‌ । 
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इति पाठे तु सिद्धमन्नमकृतान्नेन तण्डुलादिना परिवर्तनीयमिति ॥ ३९ ॥ 
भाषा--किन्तु धर्माथ ( कौषधादिकार्यार्थ ) तिछू के बराबर धानन्‍्य लेकर 
तिल बेचना उचित्त है ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्तनिषिद्धा तिक्रमे दोषमाह--- 
लाक्षालवणगम्रांछानि पतनीयानि विक्रये। 
पयो दधि च मद्यं च द्ीनवर्णकराणि तु ॥ ४०-३८ 
लाक्षालवणमांघानि विक्रीयमाणानि सद्यःपतनीयानि द्विजातिकम 
हानिकराणि | . पयःप्रम्वतीनि तु हीनवर्णकुशाणि शद्गवततह्यत्वापादकानि । 
एतद्बतिरिक्तापण्यविक्रेये वेश्यतुल्यता । यथाह मनुः ( १०९२-९३ )-- 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च | उज्यहेण शूद्रो भवत्ति ब्राह्मणः क्षीर- 
विक्रयात्‌ ॥ इतरेषामपण्यानां विक्रयादिह कामतः। ब्राह्मगः सप्तरात्रेण वेश्यभाचं 
च॑ गच्छुति ॥? इति ॥ छए० ॥ 
भाषा--छाक्षा ( लाख *, नमक ओऔर मांस बेचने पर पतित हो जाता 
है और दूध, दहीं तथा सुरा बेचने पर वह निम्नवर्ण का हो जाता है ( अर्थात्‌ 
शूद्र के समान बन जाता है )॥ ४० ॥ 
आपद्वतः संप्रगृहन्भुज्ञानो वा यतस्ततः । 
न लिप्येतेनसा विग्रो ज्वल्ननाकंसमों हि सः ॥ ७१-॥ 
किंच, यस्त्वधनो्वसन्नकुटुम्बतया भआापद्वतोडपि ऋ लन्नवृत्ति वेश्यबृत्ति वा 
न प्रविविक्तषी स॒ यतस्ततो हीनहीनतरहीनतमेम्य: प्रतिगुह्लुस्तदन्न 
भुज्ञानो5पि वा एनसा पापेन न लिप्यते । यतस्तस्यामापदुवस्थायामस- 
ध्यतिग्रहादावधिकारित्वेन ज्वलनाकलमः, यथा ज्वलनो<कंश्र हीनसंकरे5पि 
न दुष्यति 'तथा5यमापद्ग तोडपि न दुष्यतीत्येतावता तत्लाम्यम्र्‌ । एवं च बद॒ता 
आपद्वतस्य परघधर्माश्रयणाद्‌ ट्विगुणमपि स्वर्णर्मानुष्ठानमेव मुख्यमिति द्शितं 
भवति । तथा च मनु; ( १०।९७ )--वर स्वधर्मों विगुणो न पारक्यः स्व- 
नुष्ठितः । परधर्माश्रयाद्विप्र: सद्यः पत्ति जातितः 0? इति ॥ ४१ ॥ 
भाषा--आपसत्काल में ज्रिस किसी का दान एवं अन्न ग्रहण करने वाले 
ब्राह्मण को पाप नहीं छगता, क्यों कि वह अग्नि और सूथ के समान 
होता है ॥ ४१ ॥ 
क्षिः शिव्प भ्रतिविद्या कुसीदू शकठ गिरिः।... 
सेवानपं न्ञ॒ुपो भेक्षमापत्तो जीवनानि तु.॥ ७२:॥ 





१. निगच्छुति । २. भ्रज्लानोईपि यत । ३, हीनतरस्ततो । ,.. ४५ वा 
४0९ सतता । ४५ वा 
नवनसा । ५, सेवाउनूपो । ६, भेच्षयमापत्तो । 
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. किंच, 'आपत्ता जीवनानि! इति विशेषणास्कृष्यादीनाँ मध्ये अनापहुच- 
स्थायां यस्य या तृत्तिः प्रतिषिद्धा तस्य सा वृत्तिरनेनाभ्यनुझ्ञायते । तथा55पदि 
वेश्यवृत्तिः स्वयं कृता कृषिविध्रत्षत्रिययो रभ्यनुज्लायते एवं शिल्पादी न्यप्यस्या- 
अयलुज्ञायन्ते । छिल्प सूपकरणादि, ब्ठतिः प्रेष्यव्वम्‌ , विद्या बग्ुतकाध्याप- 


'कत्वाद्या, कुसीदं बुद्धथर्थ द्वव्यप्रयोगः, तत्‌ स्वयंक्ृतमभ्यनुज्ञायते, शकट भाट- 


केन घान्यादिवहनद्वारेण जीवनहेतुः, गिरिस्तद्वततृणेन्धनद्वारेण जीवनम्‌ , सेवा 


 परचित्तानुवतनम्र , अनपं प्रचुरतृणबृत्तजलप्रायः प्रदेश:, तथा नृपो नृुपयाचनस्‌, 


भक्त स्नातकस्यापि, एतान्यापत्तो जीवनानि । तथा च मनु: ( १०११६ )-- 


विद्या शिल्प ब्ठतिः सेवा. गोरक्षा विपषणिः कृषिः। गिरिमेंक्ष कुसीद च दश 
 जीवनहेतवः ॥! इति ॥ ४२ ॥ 


भाषा--कृषि, शिक्ष्प ( कारीगरी ), श्ठुति ( मजदूरी ), वेतन लेकर 


, विद्याध्यापन, व्याज के लिये घनप्रयोग, भाड़े पर गाड़ी चलाना, पव॑त ( उस 

पर प्राप्त होने वाले तृण एवं इंघन ), सेवा, अनूप (प्रचुर तृण, वृद्ध और 

. जर से व्याप्त भ्रदेश ), राजा (राजा से याचना ) तथा भिल्वावृत्ति--ये 
: आपत्तिकाल में जीवन के साधन होते हैं ॥ ७२ ॥ | 


यदा कृष्यादीनामपि जीवनहेतूनामसंभवस्तदा कथथ जीवनमिस्यत आाह-+ 
भुक्षितस्त्रयद्द स्थित्वा घान्यमत्राह्म णाद्धरेत्‌ । 
प्रतिगह्य तंदाख्येयमभियुक्तेन धर्मंतः ॥ ७३ ॥, 
धानन्‍्याभावेन त्रिरात्र बुभुक्षितोडनश्ननू स्थित्वा अब्राह्मणाच्छूद्रात्तद्‌- 
भावे वेश्यात्‌ तदभावे कन्नियाद्/। हीनकर्मण एकाहपर्याप्तं धान्यं हरेत्‌। यथाह 


' मनुः ( ६।१३७ )--'तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनश्नता। अश्वस्तन- 


विधानेन हतंव्यं हीनकर्मणः ॥? हृति । तथा च प्रतिग्रहोत्तरकाऊ् यदृपह्नत 
& ० द्रि € 

तद्धमंतो यथावृत्तमाख्येयम्‌ । यदि नोस्तिकेन स्वामिना व्वयेदं कि नामापह- 

तमित्यघियुज्यते । यथाह मनुः (११।१७)--खलास्क्ेत्रादुगाराद्दा यतो वाप्युप- 


लभ्यते । आख्यातब्य तु तत्तस्मे पृच्छुते यदि घच्छुति ॥? हृति ॥ ४३ ॥ 
भाषा--तीन दिन भूखा रहकर अब्राह्मण ( शुद्ध या शूद्ध के अभाव में 


: बैश्य और उसके अभाव में च्षत्रिय ) के घर से अन्न चुरावे। पकड़े ज्ञाने पर 


जो कुछ चुराया हो उसे घर्मपूचंक बता देना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
इृद्मपर मापस्प्रसक्नाद्वाशोी विधीयते--- 
तस्य वुृत्त कुल शील भअ्रतमध्ययन तपः | 
ज्ात्वा राजा कुटुम्थ व धम्यां यूत्ति प्रकल्पयेल्‌ ॥ ७७ ॥ 


. १. न्यप्यनुज्ञायन्ते ॥ २. रूपकरणादि। ४8. तथा55७ये । ४. धघान्य- 


- माहरेत्‌ ॥ ५, नापट्टिकेन । $, ममापहुतमिति । 
2८ या० 








झु३द याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


थोडशैनायापरीतो5वसीद॒ति तसय वृत्तमाचारं, कुछमांभिजात्यं, शीलमा- 
शैमगुणें,. श्रुत्त- जांखश्रवर्ण, अध्ययन वेदाध्यथनं, तपः कृष्छादि व परीषय 
राजा धमदिनपेतां वृत्ति प्रकहपयेत्‌ , अन्यथा तस्य दोषः; तथा 'च संनुः 
( ७।३३४ )--“यस्य राज्षस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति छुघा । तश्य सीद्ति 
तद्वाष्ट्र दुमिन्चव्याधिपीडितम्‌ ॥? इति ॥ ४४ ॥ द 

भाषा--उपच्चके आचार, कु, शील, शांछाज्ञान, वेदाध्ययन, तप और 
कुटुग्ब का ज्ञान प्राप्त करके राजा उसके लिए धर्मसम्मत वृत्ति निर्धारित 
करे ॥ ४४७ ॥ 


हृत्यापदरूुमप्रकरणम्‌ 


अथ वानग्र॑ंस्थधम ग्रकरणम्‌ ३ 
पतुर्णामाश्रमिणां मध्ये-बह्यचा रिग्रुहस्थयोधरर्माः प्रति पादिताः। सांप्रतमचस्‌- 
रप्राप्तान्वानप्रस्थधर्मान्प्रतिपादुवितुमाह-- . क्‍ 
छखुतविन्यस्तपत्नीकस्लतया वा5च्ुगतो घनम्‌ | 
धानप्रस्थो ब्रह्मचारां साग्निः सोपासनों बजेत्‌ । ४५ || 

बने प्रकर्षण नियमेन च'तिष्ठति चरतीति वन प्रस्थः, वनप्रस्थ एव वान- 
प्रस्थः । संज्ञायाँ देध्यंम । भाविनीं वृत्तिसाश्रित्य वन॑ प्रतिष्ठासुरिति यावत्‌ । 
असौ सुंतविन्यस्तपश्नीकः 'स्वयेयं वरणीया” इस्येव॑ सुते विन्यस्ता निज्षिप्ता 
पत्नी येन स्त तथोक्त:। यदि सा पतिपरिचर्याभिलाषेण स्वयमपि वन॑ जिगमिं- 
षति तदा तयाइनुगतो वा सद्दितः। तथा ब्रंह्मचारी ऊध्चेरेताः साग्निवेतानारिनि- 
संहितः तथा सोपासनो गुद्याग्निसहितंश्च. वर्न चजेत्‌ । 'सुतविन्यस्तपत्नीक्‌? 
इांते वदता कृतगाहंस्थ्यो वनवासेडघिक्रियत इति दश्शितम्‌ । एंतच्चाश्रप्त. 
समुच्चयपच्तमेज्जीकृत्यो क्तम। इतरथा 'अभविष्छुतत्रह्मचयों यमिच्छेत्त तमावसेतः 
इत्यकृतगाहंस्थ्योडपि बनवासेंडधिक्रियत एवं। अय च वनप्रवेशों जराजजरक- 
छेवरस्य जांतपौन्नस्य दवा | यथा5ह मलः ( ६।२ )--'गृहस्थस्तु यंदा पश्ये- 
शक । । अपव्यस्येव वाउपध्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥? इति । 
अय॑ च पुत्रेषु पत्नीनिक्षेपो विद्यमान्मायस्य । मसझतभायस्याप्यापस्तेमग्बादिभिः 
पनवासस्मरणात्‌ । अत्ों यत्‌ ( आा० ८९ ) “दाहयित्वाग्निद्दोन्रण” इति पुन- 
राधानबिधानं;-तंद्परिपक्ककषायविषयम्‌ । 'साग्निः सोपासत् इस्यन्नापि 
यदार्धाधान कृत॑ तदा श्रौताग्निभिग्ृंड्यग व सहितो वन बजेत्‌ । सर्वाधाने सु 


अजय >> 5 


१. योशनया । २० राशी दोष! । 8 वानभुस्थो वनवाले 

















प्रायश्वित्ताध्यायः . ७३७ 


श्रौतरेव केवलम्‌ । यदि कथंचिज्ज्येष्ठअ्रातुरनाहिताग्निस्वादिना आऔ्औताग्नयोड 
 नाहितास्तहिं क्रेव्ू सोपासत्ो . चजेदित्येब विवेचनीयम्‌ । अग्निनयनं च॑ं 
_ तनिनवस्य ग्निहोन्रादिकम सिद्धुयर्थभ्‌ । अंत एवं .सनुः ( ६।९ )--“वतानिक ऊञ् 

. जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि । दुश मस्कन्द्यन्पर्व पोणमासं च शक्तितः ॥! इति ४ 
नन्ु च पुत्रनिक्तिप्तपत्नीकस्य तद्विदहिण: कथमग्निहोन्नादिकर्मानुष्ठानं घटते? 
पतन्‍य सह् यष्टव्यम्‌?हृति सहाधिकार नियमात्‌, सत्यमेव॑; किंध्वन्न पत्नी निक्षे पविधि- 
बलादेव तनन्‍नरपेच्पेणाधिकारः कछप्यते । यथा हि रजस्व॒छायां 'यस्य ब्त्येडहनि 
पतन्‍्यनालस्भुका स्यात्तामपरुदुय बजेते'प्यपरोधविधिबलात्त न्विरपेक्षता । यद्धा 
वन प्रतिष्ठमानमेव पति पथ्नयनुमन्यत इति न विरोध: । नच यथा बह्मचारिणों 
विधुरस्य वा वन . प्रस्थितस्या प़िहोन्रादिपरिछोपस्तथा निश्विप्तपतनीकस्याप्य: 
ग्निद्दोन्नाथभाव इति शझृनीयम्‌ ; अपाक्षिकत्वेन श्रवणात्‌ । नच बह्यचारिविधुर- 
योश्प्यप़िसाध्यकमंस्वनधिकारः । पश्चममासादूध्वमाहितश्रावणिकाननेस्तदु- 
: घिकारदशनात्‌ , वानप्रस्थोी जटिलश्लीराजिनवासा न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ; 
अक्कष्ट मूलफरल्ल संचिन्बीत ऊध्वेरेताः चमाशयो दुद्यादेव नः प्रतिणुह्लीयादूध्वे 
पश्चभ्यो मासेभ्यः श्रवणिकेनाग्नीनाधायाहिताग्निवृत्षमूलको द्द्यादू देवपित्३: 
मनुष्येभ्यः स॒गच्छेस्सवर्गमानन्ध्यम्‌! इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । चीरं वख्खण्डो, 
चढ्कर् वा। न फालकृष्टमधितिष्डेस्कृषक्षेत्रर्योपरि न निवसेत्‌ । श्रावणिकेन 
चेदिक्ेन मागंण न छोकिल्हेमैश्यथ: || ४५ ॥ 


भाषा--भपती पश्नी को दुश्नों के संरक्षण में छोड़कर अथवा उसे साथ 
लेकर, ( वेतानिक ) अग्नि और उपासना ( गुद्याग्नि ) सहित वन में जाकर. 
ब्रह्मचय घारण करते हुए वानप्रस्थ होवे ॥ ४५ ॥ द 
'साग्िनिः सोपासनो बजेत? ( प्रा० ४५ ) इ्येतद्ग्निसाध्यश्रौतस्सातंकर्मा- 
ज्ुष्ठानाथमिस्युक्त, तत्न गुणविधिमाह--- 
अफालकृष्ठेनाग्नीं एच पितन्देवातिथोनपि 
भत्यांश्च तपयेत्‌ श्मभ्षज़ठालोमभद्ात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
'फाल'पगप्रहणं क्षंणसाधनोपलत्षणम्‌ । अक्ृष्टच्षेत्रोद्धगनेन नीवारवेणुश्यामा- 
कादिना अप्लींस्तपयेद्मिसाध्यानि कर्माण्बनुतिष्ठेत्‌ । “च'शब्दाद्धित्षादानमपि 
तेनेव कुर्यात्‌ । तथा पितन्देवानतिथीन्‌ 'अपि'शब्दाद्‌ भूतान्यपि तेनेव तपंयेत्‌ । 
तथा भ्व॒ध्यान्‌ 'च!शब्दादाश्रम्तप्राघानपि । लथा च मनुश ( ६।७ )--'यद्भधक्ष्य 
स्थात्ततो दुद्याहलि भिन्षां च॒ शक्तित£। अमग्घूलफलभिज्ञासिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥? 


१. दृशमास्कन्द्यत्‌ । २. तश्नषिरपेत्षेणाधिकारः । ४8. चात्येडद्नि । 
७, छम्भिका । ५, अवरुधष्य यजेतेत्यवरोध । ६. नाग्निमाधाय । 

















४३८ याज्नवल्क्यस्सृतिः 


इति । एवं पद्चमहायज्षान्कृत्वा स्वयमपि तच्छेषमेव भ्रुक्षीत । ( ६।१३ )-- 
“देवताभ्यश्च तद्घुत्वा वन्य मेध्यतरं हविः। शेषमात्मनि युज्नीत लवण्ण पऋ 
स्वयंकृतम्‌ ॥! इति मनुस्मरणात्‌ | स्वयं कृतमूषरलूवणस्र्‌ । एवं भोजनाथ यागा- 
णर्थे च सुन्यज्ननियमाद्‌ ग्राम्याहारपरित्यागोअर्थप्तिद्ध:। अत एवं मनुः (६।३)-- 
“हृंत्यज्य ग्राम्यमाहारं स्व चेव परिच्छुदुम! इति । ननु च दशंपूर्णमासदेलत्रीद्या- 
_दिम्राग्यद्र्यसाध्यस्वास्कथं तस्परिस्याग:ः ? नच वचनीयम्‌ “अफालकृष्टेनाग्नीं श्र! 
( वसि० ९।३ ) इति विशेषवचनसामर्थ्याद्‌ च्रीद्ादिबाघ इति । विशेषविषयि- 
ण्यापि स्कुत्या श्रुतिबाधस्यान्याय्यत्वात्‌ , अफाछकृष्टविधेश्व स्मार्ताग्निसाध्य कर्म- 
विषयस्वेनाप्युपपत्ते: । सत्यमेवम्र , किंस्वन्न चश्यादेरण्यफालक्ृष्टस्वसंभवाज्ञ 
विरोधः । क्त एवोक्त मनुना ( ६।११ )--“वासन्तशारदेम॑ध्यसुन्यन्नेः स्वय मा- 
हतेः | पुरोडाशांश्वरुंश्रेव विधिव ज्निवपेत्पुथक ॥? इति॥ नीवारादीनां मुन्यज्ञानां 
स्वयमुत्पन्नानां स्वतो मेध्यस्वे सिद्धेंडपि पुनः 'मेध्य'ग्रहणं यज्ञाहन्रीह्यादिप्राप्स्य्थ 
कृतम्‌ । मेघो यज्ञस्तद॒ह मेध्यमिति । तथा श्मश्रुणि मुखज्ञानि रोमाणि जटारू- 
पांश्व शिरोरुहान्कज्ञादीनि च रोमाणि बिभ्ठयात्‌। 'रोम'ग्रहणं नखानामप्युपलक्ष- 
णम्र । तथा च मनुः (६।६)--जटाश्व बिभ्ठ॒यान्वित्यं श्मश्रुछोमनखांस्तथा? इति। 
तथात्मवानास्मोपासनाभिरतः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

भाषा--बिना जुती हुई भुमि पर स्वयं उत्पन्न ( नीवार, वेणु, श्यामाक 
आदि ) अब्न से अग्नियों, पितरों, देवों, अतिथियों एवं सेवर्कों को तृप्त करे 
( पतन्च महायज्ञ करे ), दाढ़ी-मूुछ, जटा और हारीर के रोम बढ़ाये रखे तथा 
आत्मवान्‌ ( उपासना में रत ) रद्वेट॥ ४६ ॥ 


पूर्वोक्तद्रव्य संचय नि यममाह--- 
अहो मासस्य षण्णां वा तथा संव॒त्सरस्य वा | 
*थ्र्थस्य संचय कुर्यात्कृतमाश्वयुजे त्यजेत्‌ | ४७ ॥ 
एकस्याहूः संबन्धि भोजनयजनादिदृष्टाइषकर्मणः पर्याप्तस्यार्थस्य संचय 
कुर्यात्‌। मासस्य वा षण्णां मासानां वा संवस्सरस्य वा संबन्धि कमंपर्यापं 
संचय कुर्यात्‌; नाधिकम्‌ । यदथ्यव॑ क्रियमाणमपि कथंचिद्तिरिच्यते तहिं 
तदतिरिक्तमाश्चयुजे मासि त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाषा--एक दिन, एक मास, छु मास या वषभर के लिये घन का 
संचय करे और जो कुछ शेष बच जाय उसका आश्विन महीने में त्याग 
कर डाले ॥ ४७ ॥/ 


१. अकारछकुष्ट ५. ३. अआर्थाय | 











प्रायश्चित्ताध्याय: द 8४३६ . " 


ब्च्डो 


9 दान्तर््रिषवणस्नायी निव्ृत्तश्च प्रतिग्रह्मत्‌ | 
स्वाध्यायवान्दानशी ज्ञ: सवंसतक्तवद्धिते रतः ॥ ४८ ॥ 
किंच, दान्तो दपरहदितः, श्रिषु सवनेघु प्रात्मध्यंदिनापराह्षु स्नानशीलः 
तथा प्रतिग्रहे पराडमुखः । “च'शब्दाद्याजनादिनिवृत्तरशच । स्वाध्यायवान्‌ 
वेदाभ्यासरतः । तथा फलमूलभिज्षादिदानशीलः सर्वप्राणिहिताचरणनिरतश्च 
भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ है 
भाषा--दान्त ( दर्परद्चित ) हो, तीनों सवर्नो में ( प्रातः, मध्याह्न, 
५ अपराह्न ) स्नान करे; दान न लेवे, स्वाध्याय ( वेदाभ्यास ) में छगा रहे; 
: द्वान करे और सभी प्राणियों के छित में रत रहे ॥ ८ ॥ 





दन्तोलूखलिकः कालपकाशी बाश्मकुइकः । 
'श्रोन्न स्मात फलस्नेहै: कर्म 'कुर्यात्तथा क्रिया: ॥ ४९ ॥ 
किंच, दन्ता एवोल्‌खलं निस्तुषीकरणसाधनं दन्तोल्खलूं, तद्यस्यास्ति स 
दन्तोल्खलिकः । कालेनंव पक्ष कालपक्ष॑: नीवारवेणुश्यामाकादि बदरेह्ुदादि 
फल च तदृशनशील: कालपक्काशी । 'वाःशंब्दः “अग्निपक्काशनो वा स्यास्काल- 
पक्कभुगेव वा! ( मनु: ६।१७ ) इति मनूक्ताग्निपक्का शिट्वा भिप्रायः ॥ अश्मकु- 
हुको वा भवेत्‌ । अश्मना कुट्टनमवहननं यस्य स॒ तथोक्तः | तथा श्रौन्न॑ स्माते 
च॒ कर्म दृष्टार्थाश्ष भोजनाभ्यञ्जनाद्क्रियाः लकुचमधूकादिमेध्यतरुफलोद्धवः 
स्‍्नेहद्रव्यः कुर्यात्‌ , न तु घ॒तादिकेः । तथा च मनुः ( ६॥१३ )--मेध्यवृक्षो- 
रूवानय्ात्स्नेहांश्व फलसंभवान्‌! इति ॥ ४९॥ 
भाषा--दाँतों से ही छीलूकर खावे, समय से अपने आप पके हुए फलछ 
कादि का भोजन करे; अथवा पत्थर पर कूट कर खाबे । श्रौत एवं स्मात॑ कर्म 
तथा भोजन, अभ्यज्ञन आदि क्रिया फर्ों से निकले हुए चिकने तेल से करे 
( छत से नहीं )॥ ४,४॥ 


व या विहितद्विभोजननिवृश्य्थमाह--- 








नद्रायणनयेत्कालं ऊच्छेर्वा बतयेत्सदा । 
पक्षे गंते वाष्यश्नीयान्मासे बा5द्दनि वा गते ॥ ५० ॥ 
९. चान्द्रायणेवेंचयमाणलक्तण: कार नयेव्‌ । कृच्छेवा प्राजापत्यादिशिः 
काल वतंयेत्‌ । यद्वा,-पक्ते पद्नदशद्निात्मकेडतीते$श्षीयात्‌ । मासे वाउहनि गते 
वा नक्तमश्नीयात्‌ । 'अपि'शब्दाह्वतुर्थकालिकस्वादिनापि । यथाह मनुः (६।१९) 


तक नााता-ताकाइट: कला जा ्ञ 


१. श्रौतरमात ।. ३, कुर्यासिक्रयास्तथा । ३. सदा छृष्छैश्च वर्तयेव्‌ । 
४७. यातेइज्ञमश्नी | द 
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९29० | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


“नक्त वाइन्नं समश्नीयाद्दिवा वाहस्य शक्तितः। चतुर्थक्ालिको वा स्याचद्वाप्यष्ट- 


मकालिकः ॥! इति ६ एवेषां च कालनियमानां स्वशक्त्यपेक्षणा विकल्पः ॥५०॥ 
भाषा--चान्द्वायण च्रत से समय बितावे अथवा सदेव छृच्छु बत करे | 
एुक पक्ष या. एक मास बीतने पर भोजन करे अथवा दिन बीतने पर ( रात 
को ) भोजन करे ॥ ५०,॥| 
स्वृप्पाद्धमो शुच्ची रातच्ो दिवा संप्रपदेनयेत्‌। 
स्थानासनविद्दारवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ४१ ॥ 
किंच, आहारविहारावसरवज्य रात्री शुच्िः प्रय; स्वप्यात्‌ नोएविशे 


ज्ञापि तिष्ठेत्‌ । दिवास्वप्नस्य पुरुषमान्नार्थतया प्रतिषिद्त्वान्न 'तन्निवृक्षिपरस .।. 


तथ।भूमावेव स्वष्यात्‌ ।. तच्च भूमावेव, न हाय्यान्तरितायाँ मश्बकादौ वा 
दिनं तु संप्रपदेरटनेनंयेत्‌ ! रथानासनरूपर्वा विहारेः संचारः कंचित्काल 
स्थान कंच्िच्चो पवेशनमिस्येव॑ वा दिन॑ नयेत्‌ । ग्रोगाभ्यासेन .बा। तथा 
 मनु। (६।२५) 'विविधाश्रोपनिषदीरास्मसंसिद्धये श्रुती:/ इति | भात्मन्नः संखि« 
झये बह्ास्वप्राप्तये । 'तथा!शब्दात्क्ितिपरिलोडनाइदू नयेत्‌ । 'भूमी विपरिवत्तेत 
तिछेद्दा प्रपदेर्दिनस! (६।२२)--इति मनुस्मरणात्‌ । प्रपदें: पादाग्रे:॥ ५१॥ . 
भाषा--रात्रि को पविन्न होकर ( नंगी ) भूमि पर सोचे और दिन 
घूमकर ब्तावे, अथवा स्थान ( खड़े होने ) भौर आसन € बठने ) के विहार 
से या योगाभ्याल करते हुए दिन बितावे ॥ ५१ ४ 
ग्रीष्मे पञ्चाप्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः 
आद्रवासास्तु देमन्ते दक्तया वापि तपश्चरेत्‌ || ५२ ॥ 
किंच, ज्यतुः संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः: इति दशंनात्‌ ग्रीष्से चेन्नादि- 
मासचतुष्टये चतसृषु दिक्षु चत्वारोअप्मययः उपरिष्टादा दित्य इस्येवं पद्च!नामग्नीनां 
मध्ये तिष्ठत्‌ । तथा चर्षासु श्रावणादिमासचतुष्टये स्थण्डिलेशयः वर्षाधारा- 
विनिवारणविरहिणि भूतले निवसेत्‌ | हेमन्ते मार्गशीर्षादिमासचतुष्ट ये छ्लिन्नं 
वासो वसीत । एवंथिघतपश्चरणे असमथः स्वशंक्प्यनुरूपं वा तपश्चरेत्‌ । 
यथा शरीरशोषस्तथा यतेत--तपश्चरंश्वोग्रतरं शोषयेहेइमास्मन; ( ६।२४ ) 
हृति मनुस्मरणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाषा--प्रीष्म ऋतु मैं पंचाग्नि के बीच बेठे; वर्षा ऋतु मैं भींगी हुई 
भूमि पर सोचे; हेमनत ऋतु में .गीले वर पहन कर- रहे अथवा अंपनी शक्ति 
के अनुसार तपस्या करे ॥-<२ ॥ 
यः कण्टकेविंतुद्ति चन्द्नेयेंश्व लिम्पंति | 
अक्रद्धोपरितुएश्व समस्तस्य थे तस्य छू ॥ ५३ ॥ 


१. शुच्चिर्भूमौ स्वपेद्गान्नी दिवसं प्र। ३२, 'चन्दनयों विछि।। 





बन 





प्रायश्वित्ताध्यायः ५५१ 


किंच, यः कश्िस्कण्टकादिभिविंविधमद्भानि तुदति व्यथयति तस्मे न 
क्रध्येत । य्रश्नन्दनादिभिरुपलिम्पति सुखयति तस्य न परितुष्येत्‌ । किंतु 
लग्नोरुसयोरप्रि समः स्थादुदासीनो भवेत्‌ ॥ चशे ॥ 

भाषा--जो काटा चुभाता हो और जो चन्दन का लेप करता हो उन 
पर क्रमशः न क्रद होवे और न प्रसन्‍न होवे । इन दोनों पर ही समान दृष्टि 
कोण रखे ( अर्थात्‌ उदासीन होकर रहे )॥ ५३ ॥-- 

अशभ्िपरिचर्याज्ञर्म प्रस्याहु--- 

अश्जीन्वाष्यात्मसात्कृत्वा व॒ुक्षावासों मिताशनः । 
वानप्रस्थगृद्देष्वेब यात्रार्थ भ्रेक्षमाचरेत्‌ ॥ ५७ | 
अप्लीनाश्मनि समारोप्य. वृद्षयावासो बृक्ठत एब आवास; कुटी यस्य खत 
सथोक्त: । मिताशनः स्वेल्पाहारःः । “अपि'शब्दास्फलमूछाशनश्व भवेत्‌ ॥ 
ग्रथाह मनुः (६६२७५ )--अश्लीज्षाप्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि। अनग्निर- 
निकेतः स्यान्मुनिमूलफ़लाशनः ॥' इति | मुनिर्मोनच्॒तयुक्त:। फलमूलासंभवे च 
यावस्पाणघारणं भवति तावन्मान्न भत्त॑ वानप्रस्थग्ृहेष्वाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाषा--भअग्नियों का अपनी आश्मा में ही समारोप करके, वृक्ष को ही 
आवास बनाकर ( भर्थात्‌ बृक्ष के नीचे ही निवास करते हुए ) अरूपा८ 
हारी होकर भौर जीवन यात्रा भर के छिये ही भन्‍न वानप्रस्थों के घर से 
सांगे ॥ ७४ ॥ द 

यदा तु तद्संभवो व्याध्यभिभवो वा तदा कि कायमिस्यत आह-- 

ग्रामादाहत्य वा ग्रासानष्ठी भुज्जीत वाग्यतः | 

ग्रामाद्वा भेक्षमाहत्य वाग्यतो मौनी भूत्वा अष्ठौ ग्रासान्भुञ्लीत । आ्राम्य- 
भेत्षविधानान्मुन्यज्ननियभो5्धलुपः | यदा पुनरष्टभिर्म्रासेः प्राणधारणं न संभवति 
तदा “अष्टौ ग्रासा मुने्ेंज्ञ घानप्रस्थस्य षोडशे?ति स्स्ृत्यन्तरोक्त द्ृष्टच्यस्‌ ॥-- 

भाषा--अथवा गांव से अन्न छाकर मौन होकर केवछ जाठ आख 
( कोर ) खावे । 

सकलानुष्ठानासमथ प्रष्याह-+- 

वायुभक्षः प्रागुदी्ची गच्छेद्धा55वष्मसंक्षयात्‌ ॥| ५५ ॥॥ 
अथवा,-वायुरेव भक्तो यस्यासौ वायुभक्षः प्रागुदीचीमशानीं दिश 
गच्छेत्‌ । .आ वष्म॑मंक्षयात्‌ वष्म॑ चपुस्तस्य निपातपयन्तमकुटिलगतिग: 
च्छेतू । यथाह मनुः ( ६।३१ )--'अपराजितां वास्थाथ गच्छेहिशम जिह्मगः 
हृति। महाप्रस्थाने5प्य शक्तो भ्ुगुपतनादिक वा कुर्यात्‌ ; वानप्रस्थो चीरध्वान 





१, वीराघधान । 





७ुछर याज्नवल्क्यस्मृति: 


ज्वलनास्लुप्रवेशन ब्गुपतन वानुतिछ्ठेतः इति स्मरणात्‌ । ख्रानाचमनादिधर्मा 
ब्रह्मचारिप्रकरणाथमि द्विताश्रा विरोधिनो 5स्थापि भवन्ति; “उत्तरेषां चेतद्विरोधि? 
इति गौतमस्मरणात्‌ । एवं प्रागुद्तिन्दवादिदीज्ञामहाप्रस्थानपर्यन्त॑ तलुध्यागा- 
न्तमनुतिष्ठन्ब्रह्मलोके पूज्यतां प्राप्नोति । यथाह मनु; ( ६३९ )--भासां मह- 
षिचरयांणां स्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥* 
इति | ब्रह्मलोकः स्थानविशेषो नतु नित्य ब्रह्म । ततन्न 'छोक?शब्द्स्याप्रयोगात्‌ । 
_तुरीयाश्रममन्तरेण मुक्त्यनज्ञोकाराज्व । नच 'योगाभ्यासेन वा पुनः? (प्रा० ५३) 
इति ब्रह्मोप[सनविध्यनुपपस्‍्या तैद्धावापत्तिः परिशहृनीया । सालोक्या दिप्राप्ट्यर्थ- 
स्वेनापि तदुपपत्तेः । अत एवं श्रुततौ 'त्रयो धर्मस्कन्धा! इत्युपक्रम्य “यज्ञोअ्ध्ययन 
दानमिति प्रथमः, तप एवेति द्वितीयः, ब्रह्म चर्याचायकुलवासी तृतीय: । अत्यन्त- 
साचायंकुल एवमात्मानमवसादयज्ञिति गारहंस्थ्यवानप्रस्थनेष्ठिकस्वस्वरूपमभि- 
धाय स्व एते पुण्यको का भवन्तीति त्रायाणामाश्रमिणां पृण्यछोकप्राप्तिमभिधाय 
ब्रह्मसंस्थो5म्तत्वमेति” इति पारिशेष्यात्परित्राजकस्यव ब्रह्म पंस्थस्य मुक्तिलक्षणा- 
| | सतत्वप्राप्तिरभिहिता । यद॒पि “श्राद्धक्सव्यवादी च ग्रृहस्थो5पि विम्रुच्यते! इति 
ग्रहस्थस्यापि मोज्ञप्रतिपादन तद्भवान्तरानुभूतपारिव्रज्यस्येत्यवगन्तब्यम्‌ ॥७५ण॥ 





भापर--भथवा वायु का भक्षण करते हुए ( उपवास करते हुए » 
इंशान दिहा की ओर तब तक चलता जाये जब तक शरीर पात नहीं 
हो जाता ॥ ५५ ॥ 





इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणम्‌ । 


अथ यतिधमप्रकरणम्‌ ४ 
वेखानसकर्माननुक्रस्य क्रमप्राप्तान्परित्राजऊधर्मान्सांप्रतं प्रस्तोति-- 
वनाद ग्रहाद्दा छत्वेशि साववेद्सद्क्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्‍ते तानझीनारोप्य चात्मनि ॥ ५६7 
अधीतवेदो जपछत्पुत्रवानन्नदोी $ग्निमान । 
शक्त्या च यश्हन्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्‍्यथा ॥ ५७ )। 
यावता कालेन तीत्रतपःशोषितवपुषोी विषयकषायपरिपाको भवत्ति 
पुनश्व मदोद्धवाशड्ा नोद्धाव्यते तावरकार वनवास कृत्वा तत्समनन्तरं मोक्षे 
मनः कुर्यात्‌ । 'वन-ग्रह-शब्दाभ्याँ तत्संबन्ध्याश्रमी लक्ष्यते। "“मोक्ष!शब्देन च 
मोज्षेकफलकश्चतुर्थाश्रमः ॥ अथवा, गुहाद ग्राहस्थ्यादनन्तर मोक्षे मनः कुर्यात्‌ |. 
अनेन च॒ पूर्वोक्तशअ्वतुराश्रमसमुच्चयपत्षः पात्तिक इति द्योतयति। तथा 


१. वानप्रस्थघर्मानू । २. सब । 
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व विकषपो जाबालशुतौ अ्यते--'ब्रह्मचर्य परिसमाधष्य गुही भबेत्‌ ,. 
गृही भूस्वा वनी भवेत्‌ , वनीं भरुध्वा प्रतनजेत । यदि वेतरथा श्रह्मचयदिव 
प्रमजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा? इति । तथा 'गाहंस्थ्योत्तराश्रमबाधश्र गौतमे न दर्शितः 
( ३।३६ )--'ऐकाश्रम्यं श्वाचार्या: प्रस्यक्षविधानाद्वाहस्थ्यस्थ' इति || एतेषां 
व समुच्चयविकद्पबाघपक्षाणां स्वषां श्रुतिमूलस्वादिच्छुया विकल्पः । अतो 
यरकेश्रिस्पण्डितंमन्येरुकम्‌--स्मातंथ्वान्नेष्टिकस्वादीनां गाहंस्थ्येन भौतेन बाधः 
गाहंस्थ्यान घिकृतान्धक्लीबादिविषयता वा! इति तत्स्वाध्यायाध्य य नवेधुय नि- 
बन्धनमिस्युपेज्षणीयम्‌ । किंच,-यथा विष्णुक्रमणाज्यावेक्षणाथ्त्षमतया पंग्वादी नां 
ओतेष्चनधिकारस्तथा स्मातेष्वप्युदकुम्माहरणभिन्ञाचर्या दिष्वक्षम॒स्वास्कथ पंग्वादि- 


गे 
विषयतया सेष्टिकव्वाद्याश्रमनिर्वाहः अस्मिश्राश्रमे ब्राह्मणस्येवाधिकार: | मनु 


( ६।२५ )--“आश्मन्यपझीन्समारोप्प बाह्मगः प्रतजेदू गृहात्‌ ।” तथा (६।९७)-- 
“पुध वो5भिद्दितो धर्मों ब्राह्मणस्यथ चतुर्विधः इत्युफ्क्रमोपसंहाराभ्यां मनुना 
ब्राह्मणस्याधिकारप्रतिप दनात्‌। “ब्राह्मणाः प्रव्नजन्ति!इति श्रतेश्वाग्रजन्मन एव।- 
घिकारः, न द्विज्ञातिमात्रस्य । अन्ये तु त्रेवर्णिकानां प्रकृतत्वात्‌ 'त्रयार्णा वर्णानां 
वेद्मघीत्य 'चस्वार॒ शभ्राश्नम्ताःः इति सून्नरकारवचनाच्च द्विज्ञातिसात्रस्याधि- 
कारमाहुः॥ यदा च वनाद्‌ गृहाद्वा प्रत्जति तदा सा्ववेद्सदक्षिणां सार्ववेद्सी 
सववेद्संबन्धिनी दृक्षिणा यस्याः सा तथोक्ता तां प्रजापतिदेवताकामिष्टि कृथ्वा 
तदन्ते तान्वेतानानपीनास्मनि श्रुत्युक्ततिधानेन समारोप्य 'च!ः शब्दात्‌ 
“उदगयने पौर्णमास्यां पुरश्चवरणमादौ कृत्वा शुद्धेन कायेनाष्टी श्राद्धानि निर्वपेत्‌ 
द्वाद्श व! इति बोौधायनायक्त पुरश्चरणादिक च कृत्वा तथाउघीतवेदो जपप- 
रायणो जातपुत्रो दीनान्धक्ृपणापिंतार्थो यथाशक्रस्यान्नदश्च॒ भूत्वाइनाहिता- 
भिज्यछत्वादिना प्रतिबन्धाभावदे कृताधानो निश्यनेमित्तिकान्यज्ञान्कृप्वा मोक्षे 
मनः कुर्यात्‌-चतुर्थाश्रमं प्रविशेन्ान्यथा । अनेनानपाकृतणंत्रयस्य गुह्स्थस्य 
प्रत्ृज्यायामधघिकार दर्शयति ॥ यथाह मनुः ( ६५३५ )--“ऋणानि न्नीण्य- 
पाकृप्य सनो मोक्षे निवेशयेत्‌। अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो घजत्यघः ॥! 
इति॥ यदा तु बचह्वत्र्यास्पव्वजति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः; शक्ततदारप- 
रिग्रहस्य तत्रानधिकारात्‌ रागप्रयुक्तत्वाच्च विवाहस्य । नच ऋणतन्नयापाकरण- 
विधिरेव दारानाक्षिपतीति शइझनीयम्‌ ; विद्याधनाजननियमवदन्यप्रयुक्तदार- 
संभवे तस्यानाक्षेपकत्वात्‌। नन्ु 'जायमानो वे बहाणखिभिऋणवाज्ञायते 
बह्मचयंणषिभ्यो यज्ञेन देवेश्यः प्रजया पितृभ्य” हृति जातमात्रस्यव प्रज्ोत्पादू- 
नादीनयावश्यकानीति दृ्शयति । मेवस्‌ ; नहि जातमात्रः अकृतदाराम्मपरिग्रहो 


१. गुहस्थोसराधश्रम । 
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९9७७ याक्षवल्क्यस्मृति: 


चज्ञादिष्वधिक्रियते तस्मादधिक्रारी जायमानो ब्राह्मणादियज्ञादीननुतिष्ठेदिति 
तस्यार्थ: । ,अतश्रोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवाव्श्यकम्‌ ,। कृतदाराश्ििपरिय्रंहस्य 


प्रजोस्पादनमपीति निरच्यम्‌ ॥ ५६-५७ ॥ 


भाषा-- वान प्रस्थ अथवा गृहस्थाश्रम के उपगान्तसम्पूर्ण बेद से संबद्ध 
दक्तिणा वाली प्रज्ञापति देवता की दृष्टि करके भौर उसके अन्त में उन्हीं 


अग्नियो का अपने आतश्मा में समारोप करके, वेदों का अध्ययन करके, जप 

'परायण होकर, पुत्रवान्‌ होने पर; ( दीन दुःखियों को ) यथाशक्ति क्षन्‍्न 

देकर, आग्नि में होम और शक्ति के अनुसार यज्ञ करके मोक्षप्राप्ति की 

€ रूकहपपूर्वक ) इच्छा करे; अन्यथा ( ऐसा न होने पर ) मोक्ष की इच्छा 
न करे ॥ ५६-५७ ॥ 

एवमधिकारिणं निरूण्य -तद्धर्मा नाह--- 
' सर्वेभूतद्वितः शान्तस्थ्रिद॒ण्डी सकमण्डल्ुः । 
« एकारामः परिवज्य भिक्षार्थी ग्राममाञ्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

सवभूतेभ्य: प्रियाप्रियकारिभ्यो द्वित उदासीनों, न पुनहिताचरण+। 'हिंसा- 

चुप्रहयोरनारस्भी? ( ३।२४,२५ ) हृति गौतमस्मरणात्‌ । 'शान्तों बांह्मास्तः- 

करणोपरत:, न्रयो दुण्डा भ्रस्य सन्तीति त्रिदुण्डी । ते च दण्डा बणवा ग्राह्या: । 

आजापस्येष्टयनन्तर॑ त्रीन्वेणवान्दण्डान्मूधप्रमाणान्दुत्षिणिन पाणिना धारयेस्सव्येन 


सोदक कमण्डलुम्‌' हृति स्म्ृत्यन्तरद्शनात्‌ । एक वा दण्ड धारयेत्‌ 'एकदण्डी 
त्रिदण्डी वा! (३१०४० ) इति बीधायनस्मरंण[त्‌ । 'चतुर्थमाश्रमं गच्छेद्‌ ब्र- 
ह्विद्यापरायणः । एकद॒ण्डी त्रिदण्डी वां सर्वंसंगविवर्शितः ॥? .इति चतुर्ति-. 
शतिमते दृ्शनाच्च । तथा शिखाधारणमपि वेकल्पिकम्‌ । 'मुण्डः शिखी वा! 


(३।२२ ) इति गौतमस्मरणात्‌ | 'मुण्डोड्ममो5क्रोधोडपरिग्रहःः ( १०।६.) 
इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । तथा यज्ञोवव्रीतधघारणमपि वेकल्पिकमेव । 'सकश्िखास्के- 
शा ज्विकृन्त्य विसृज्य यज्ञोपवीतम्‌” इति काठकश्रुतिदश नात--'कुटुम्बं पुत्रदारांश् 
वेदाज्ञानि च सर्वद्ः। केशान्यज्ञोपवीत॑ च व्यक्था गृढश्ररेन्मुनिः ॥! इति 
बाष्कलस्मरणाबच । “अथ वज्ञोपवीतमप्सु जुहोति भूःसंवाहेति भथ दण्डमादत्ते 
सखे मां गोपाय” हति परिशिष्टद्शनाच्च । यद्यशक्तिस्तदा कन्थापि ग्राह्मा । 
काषायी मुण्डख्निदुण्डी सकमण्डलुपविन्नपादुकापतनकन्धामान्न:ः इति देवल- 
स्मरणात्‌ । शौचाद्यथ कमण्डलछुसहितश्वच भवेत्‌ । एकारामः प्र्नजितान्तरेणा- 
सेहायः संन्यासिनीशिः स््रीभिश्व । 'ख्रीगां चेके! इति बौधायनेन- सत्रीणामपि. 


. अन्नज्यास्मरणात्‌ । तथा च दक्तः--'एको भिष्ुयंथोक्तश्न ह्वावेव मिथुन स्मृतस्‌ ॥ 


१, शान्तः करणो परत! । १. मनोपरिप्रह । 





प्रायश्चित्ताध्याय! 9५५ 


ञ्रयो ग्रामः समाख्यात ऊध्चे तु नगरायते ॥ राजवार्तादि तेषां तु भिज्षावार्ता 
'परस्परम्‌ । अपि पेशुन्यमात्सय -संज्निकर्षान्न संशयः ॥? इति। “परिव्रज्य 


पंरिषुर्वों ब्जतिस्त्यागे वंतंते । अतश्राहंममाभिमानं तस्कृतं च लौकिकं कमे- 


निचय वेदिक च नित्यकाम्यात्सक सँत्यजेत्‌ ) तदुषक्त मनुन्ता ( १९।८८,८५९, 


९२ )-'सुखाभ्युद्यिक चेव नेश्रेयसिकमेव च। प्रवृत्तं च निवृत्त च ट्विविध॑ 


कम वदिकम्‌ ॥ इह् वाझु॒न्न वा काम्ये पबृत्त कम कीस्यते। निष्काम ज्ञानपूर्व 
तु निवत्तमुपदिश्यते ॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आलकज्ञाने 
इसे च स्याह्दाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥! इति । अन्न वेदाभ्यासः प्रणचाभ्यासस्तत्न 


यरनवान्‌ । भिज्ञाप्रयोजनाथ ग्राममाश्रयेत्‌ प्रविशेत्‌ , न पुनः सुख्वनिवासार्थम्‌ । 
वर्षाकाले तु न दोष; 'ऊध्वे वार्षिकाभ्यां मासाभ्यां नेकस्थानवासी? इति. 


शझ्डस्मरणात्‌ । अदशक्तो पुनर्मासचतुष्टयप्यन्तमपि स्थातब्यं न चिस्मेकत्र 
वसेद्न्यन्न वर्षाकाछात्‌ ; “श्रावणादयश्रस्वारों माह्ता वर्षाकाल इति देवल- 
स्मरणात्‌ ।-- एकराज्न वसेद्‌ आमे नगरे रात्निपद्धकम्‌ । वर्षाभ्योड्न्यन्न दर्षासु 
मांसांस्तु चतुरो चसेत्‌ ॥? इति काण्वस्मरणात्‌ ॥ ७८ ॥ 

भाषा--प्रिय- भौर अप्रिय सभी जीवों के प्रति उदासीन होकर, शान्त 
( बाह्य एवं अन्तःकरण के क्ञोभ से रहित ) होकर, तीन दण्ड और कमण्डलु 
घारण करक, सबसे अलग अकंले रहकर, सबका ( अहंकार आदि 
दोष एवं छोकिककर्म का ) त्याग करके केवल भिक्षा के लिये गांव में निवास 
करे ॥ ७५८ ॥ 

कथ भिन्ञाटन कार्यमित्यत आह--- 


_अप्रमत्तश्नरेज्जेक्षं सायाहे5न॑ंभिलक्षितः | 
रहिते भिक्षुकेग्रांमे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५९, ॥ 


अप्रमत्तो वाक्‍्चक्षुरादिचापलरहितो भेक्षं चरेत्‌ | वसिष्ठेनान्र विशेषों दर्शितः 


( $०।७ ) 'सप्तागाराण्यसंकलिपतानि चरेह्नेत्तम! हृति | सायाहे अहः पञ्ञमे 
आज | । तथा च मनुः ( ६।५६ )-- विधूमे सन्नमझुसले व्यज्ञरे भुक्तवज्जने । 
बत्ते शरावसंपाते नित्य भिक्षां यतिश्चरेत्‌-॥! इति । त्था--'एकक्लाल चरेद्धिक्षां 
प्रसज्येन्न तु विस्तरे । भेक्षे प्रसक्तो हि-यतिर्विषयेष्वपि सजति ॥? ( ६।५५ 2 
हृति.। अनभिलत्षितः ज्योतिर्विज्ञानोपदेशादिना अचिहितः । मनु: (६॥५०)-- 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्नन्नाज्रविद्यया | नानुशासनवादूभ्यां भिक्षाँ लिप्सेत 


कहिंचित्‌ ॥?, इति तेनोक्तस्वादिति ॥ यत्पुनवेसिष्ठचचनम्‌--'ब्राह्मणंकुछे वा. 


१. नाभिलज्षित । २. -प्रंसज्जेत्‌ । 











भह6 भर .. याज्ञवल्क्यस्मृति 


यज्ञमेत्तड जीत सायंप्रातर्मासवज्यंम! इृति,-तदशक्तविषयम्‌ । भिकछ्॒कर्मिज्षण- 
शीलेः पाखण्डथादिभिर॑जिंते आमे । मनुनातन्न विशेष उक्तः (६।५३)--न ताप- 
सेब्राह्मणर्वा चयोभिरपि वा श्रभिः । आकीए भिक्ुकरन्येरगारमुपसंत्रजेत्‌ ॥? 
इति । यात्रता प्राणयात्रा वर्तते ताजन्मात्र भेत्ष चरेतू । तथा च संवर्तः--“अष्टौ 
भिक्षाः समादाय झ्रुनिः सप्त च पद्म वा। क्षद्धिः प्रत्ञाह्य ताः सर्वास्ततो$- 
श्नीयाच्च वाग्यतः ॥? इति । अलोलुपो मिशष्टान्नग्यअ्ञनादिष्वप्रसक्त: ॥ ५९ ॥ 
भाषा-:प्रमाद्रहित होकर (वाणी, नेत्र आदि इन्द्रियों की चपलता 
छोड़कर ), ज्यौतिष शाख आदि द्वारा विचार न करके, सायंकाल में, जिस गांव 
में अन्य भिज्कुक न हो' उस गांव में लोभरहित होकर कंवछ जीवन चलाने 
भर के लिए पर्याप्त भिन्ञा ग्रहण बरे ॥ ५९ ॥ 
भिक्षाचरणाथ पान्नमाह--- 
यतिपात्नाणि सद्वंणुदावंलाबुमयानि थे । 
सल्िल शुद्धिरेतेषां गोवालेश्थधावघषंणम्‌ || ६० ॥ 
रदादिप्रकृतिकानि यतीनां पात्राणि भवेयु:। तेषां सलिलं गोवालावधघषेणं 
च शुद्धिताधनम्‌ । हयं च शुद्धिर्भिज्ञाचरणादिप्रयोगाडभूता, नामेध्याद्यपहति- 
विषया । तदुपघाते द्वब्यशुद्धिप्रकरणोक्ता द्वष्टच्या अत एवं मनुना (६।५३) -- 
अतजसानि पात्नाणि तस्थ स्युनिंत्रंणानि च। तेषामद्धिः स्घृतं शौच चमसाना- 
मिवाध्वरे ॥! इति । चमसदृष्टान्तोपादानेन प्रायोगिकी शुद्धिदर्शिता । पात्रान्त- 
राभावे भोजनमपि तत्नेव कार्यम; तद्लैचयं ग्रृहीश्वेकान्ते तेन पान्नेणान्येन वा 
तूष्णीं प्राणमात्र मुझ्नीतेशति देवछस्मरणात्‌ ॥ ६० ॥ 
भाषा--मिह्ी, बांस, काठ और अछाबु (लौकी ) के बने हुए संन्या- 
ध्षियो के पात्रो' की शुद्धि जल से और गोवाल द्वारा मरने से होती है ॥६०॥ 
एवंभूतस्य यतेराध्मोपासनाडु नियमविशेषमाह-- 
संनिरुद्धथन्द्रियप्रामं रागद्वेषो प्रह्याय, च । 
भय हित्वा च भूतानामसतीभमवति द्विजः ॥ 5९ ॥ 
चचुरादीन्द्रियसमूहं रूपादिविषयेभ्यः सम्यद्विरुष्य विनिव्य॑ रागद्वंषी 


प्रियाप्रियविषया प्रहाय व्यकस्वा 'च! शढ्दादीष्यादीनपि, तथा भूतानामपकारेण 
भयमकुव॑न्‌ शुद्धान्तःकर ण; सन्नह्वतासाज्षात्कारेणार्ती मवति मुक्तो भवति ॥ 


भाषा--इन्द्वियों को सम्यक रूप से अपने वश में करके ( विषयों से 


मोढ़कर ), तथा राग और द्वंघ का त्याग करके, प्राणियों को अपकार द्वारा 


१, भिक्काहरणप्रयोग । २ विह्ाय । ४. अपकारणेन । 
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प्रायश्चित्ताध्या यः एघु७ 


अभय न उत्पन्न करते हुए ( अद्धत के साज्ञास्कार से ) मुक्त हो जाता है ॥ ६१ ॥ 


कतब्यादयशुद्धिस्तु भमिक्षुफेण विशेषतः | 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातनव्यकरणाय च ॥ ६२॥ 
कि च, विषयाभिलाषद्वंषजनितदोषझलुषितस्याशयस्यान्तःकरणस्य शुद्धिः 
कढ्मषक्तयः प्राणायाम: कत्ंव्या; तस्याः शुद्ध रास्माह्षेतसाक्षारकार रूपज्ञानोःत्प- 
त्ञिनिमित्तत्वातू । एवं च सति विषयासक्तितज्जनितदोधात्मकप्रतिबन्धक्तये 
सत्यात्मध्यानधारैणादी स्वतन्न्नरो भवति। तस्मान्निन्षुकेण त्वेषा शुद्धिर्विशे- 
चंतोडनुछेया; तस्य मोक्षप्रधानस्वात्‌ । मोक्षस्य च शुद्धान्तःकरणतामन्तरेण 


. दु्भरवात्‌ । यथाह मनुः ( ६७७१ )--दल्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा 


मसला; । तथेन्द्रियाणां द्मन्ते दोष: प्राणस्य निम्नहात्‌ ॥" इति ॥ ६२ ॥ 
भाषा--संन्यासी को विशेषतया अन्तःकरण की शुद्धि (प्राणायाम द्वारा) 


करनी चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान उत्पन्न करने वाली भौर ( आत्मध्यान एवं 
_ धारणा थादि में ) स्वतन्त्र बनाने वाली होती है॥ ६२ ॥ 


 इन्द्रियनिरोधोपायतया संसारस्वरूपनिरूपणमाह-- 
अवेक्ष्या गर्भवासाश्वय कमज्ञां गतयस्तथा | 
आधयो व्याधयः कल्लेशा ज़रा रुपविपययः॥ ६३। 
भवोी जातिसहस्थेषु प्रियाप्रियविपयेय: | 


वेराग्यसिद्धयर्थ मूत्रपुरीषादिपुणनानाविधगभवासा अवेज्णीया: पर्यालोच- 
नीया:। “च'शब्दाज्नोपरमावपि तथा निषिद्धाचरणादिक्रियाजन्या महारौर- 
चादिनिरयपतनरूपा गतयः | तथा आधयो मनः्पीडाः, व्याधयश्र ज्वरातीखा- 
राद्याः शारीराः, क्लेशा: भविद्यास्मितारागद्वंषाभिनिवेशाः पशञ्च, जरा वलीपलि- 
ताद्यभिभवः रूपविपययः खज्ञकुब्जश्वादिना प्राक्तनस्य रूपस्यान्यथाभावः, तथा 
श्वसूकरखरोरगादग्यनेकजातिघु भव उत्पत्तिः। तथा “इृष्टस्याप्राप्तिः अनिष्टस्य 
प्राप्ति ( योगस्‌ू० १-२ ) इत्यादिबहुतरक्लेशावह संसारस्व॒रूप॑ पर्यालोच्य 
तत्परिद्दाराथमास्मज्ञानोपायभूतेन्द्रियजये प्रयतेत ॥ ६३ ॥ 


भाषा--ग्भवास ( के कष्टों ) एवं ( निषिदध ) कम के करने से उत्पन्न 


होने वाली गतियों ( महांरोरव नरक आदि ), मानसिक कष्टों, शारीरिक रोगो,, 


बुद्धावस्था, रूप के ( लंगड़ा, कुबड़ा आदि होने से ) बिगढ़ने, छुद्ग एवं गन्दे-- 
जीवों की जाति में जन्म, हृष्ट की अगप्राप्ति एवं भनिष्ट की प्राप्ति का विचार 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 


१. मोचप्रसाधनश्वात्‌॥.._ ३. रूपविपयंया! । 
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४८ याक्षवल्क्यस्मृतिः 


'एवमवेचयानन्तरं कि कार्यमिस्यत आह--- 
ध्यानयोगेन 'संपश्येत्सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थिति: ॥ ६७ | 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः, आस्मेकाग्रता ध्यानं, तस्या एव बाह्मविषयश्वोपरमः 
ध्यानयोगेन निदिध्यासतापरपययिण सूचक््मशरीरप्राणादिव्य तिरिक्तः क्षेत्रज्ञ आत्मा 
आत्मनि बहाण्यवस्थितः इस्येव तत्व पदार्थयोरशभेद्‌ सम्यक पश्येदपरोक्षीकुर्यात्‌ । 
अत एव श्रुती ( बू० उ० ५४।५ ) “आत्मा वाशे द्वृष्टव्य:' इति साज्ञात्कारझपं 
दशनमनूद तत्थाधनस्वेन 'श्रोतव्यो मन्‍्तव्यो निद्ध्यासितव्यः” ( ब्लु० ५७७) 
इति श्रवणमनननिद्ध्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥ 

भाषा--भौर ध्यान ( चित्त की एकाग्रता ) कौर ध्यान ( चित्तवृत्ति के 
निरोध ) से आत्मा को ब्रह्म में स्थित देखे ॥ ६४ ॥ | 


नाशक्षमः कारणं घम क्रियमाणो भवेद्धि सः 
अतो यदात्मनो5पथ्य परेषां न तद्ाचरेत्‌ ॥,<६५ || 
क्रिंच, प्राक्तनश्छोकोक्तात्मोपांसनाख्ये धर्म नाश्रमो दण्डकमण्डढ्वादिधारणं 
कारणम्‌ । यस्मादसो क्रियमाणो भवेदेव नातिदुष्करः । तस्माद्यद्ात्मचो5पथ्थ- 
« झुद्देंगकर परुषभाषणादि तप्परेषां न समाचरेत्‌ । अनेन ज्ञानोस्पत्तिहेतुभूतान्तः- 
करणशुद्धयापादनस्वे नान्तरड्रस्व्राद्गद्धपत्रह्मणस्य॒प्रधानत्वेन प्रह्मंसाथमाश्रम- 
निराकरण न पुनस्तस्परित्यागांय- तस्यापि विहितत्वात्‌ ।: तहुक्त॑ मनुना 
( ३६६ )--दूषितो5पि चरेद्धम यत्र तन्नाश्रमे वसन्‌ । समः सर्वेषु -भूतेषु न 
लिड्ढे धमकारणम्‌ ॥? इति ॥ ६७५ ॥ 
भाषा--किसी धर्म के आचरण में कोई विशेष आश्रम कारण नहीं है 
वह तो करने से होता है । इसलिए अपने को जो न रूचे ( उद्धृंग करे छगे ) 
वह दूसरो के लिए नहीं करना चाहिये | ६५ ॥ 
सत्यमस्तेयप्रक्रोधो द्वीः शोच धीघ्ेतिद्मः 
सयतन्द्रियता विद्या घधम: सब उदाहृतः ॥ ६६ |। 
किंच, सत्य यथार्थप्रियवचनम्‌ , भ्रस्तेयं परद्वव्यानपहार!, अक्रोघो5प- 
कारिण्यपि क्रोधस्यानुत्पादनम , हील॑जा शोचमाहारादिशुद्धिः, धीहिंताहित- 
विवेकः, छतिरिष्टवियोगेडनिष्टप्राप्ती प्रचलितचित्तस्प यथापूवमवस्थापनंम॒ . दमो 
मद्ध्याग:, संयतेन्द्रियता अप्रतिषिद्धष्वपि विषयेष्वन तिसड्ू; विद्या भाध्मज्ञानम, 
एतेः सत्यादिभिरनुष्ठितेंः सर्वों घर्मोइनुष्ठितो भवति । अनेन दृण्डक्रमण्डल्वादि 
घारणबाह्यछन्ञणात्‌ (बृू० उ० ४।५।६ 9 सत्यादीनामात्मगुणानामन्तरज्र्तां 
दोतयति ॥ ६६ ॥ 


3. संहश्यः सूचम २. सर्वधम छेदीरितः । 
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अधि) अ कफीमकीक कक लक बलकककीक कक दकक 


द प्र।यश्किसाण्यायः ४8६ 


आषा--संश्य, अस्तेय, अक्रोध, लंजजा, विवेक, घेय ( दुध्ख । 
भ होना ), दम ( मर्दृत्याग ), इन्द्रियो' का संयम, और विद्या--ये सभी 
धर्म कहे गये हैं ॥ ६६ ॥ 
.._ननु ध्यानयोगेनात्मनि स्थितमास्मान पश्येदित्ययुक्तम, जीवपरमात्मनों भेंदां- 
भावादित्यत आह-- ४ 
निःलरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्स्फुलिह्वकाः । 
सकाशादत्मनस्तद्वदात्मान:  प्रभवन्ति हि ॥ ६७ ॥ 


यद्यपि जीवपरमात्मनो: पारमार्थिको मेदो नार्ति त्तथाष्यात्मनः सका शाद्‌ - 
विद्योपाधिभेद्भिन्‍्न तया जीवात्मानः प्रभवन्ति हि. यस्मात्‌ तस्माद्यज्यत एव 
जीवपरमास्मनोभेद्व्यपदेशः । यथा हि तप्तान्नोहपिण्डद्योगोलकाहिस्फुलिड्रका - 
स्तेजोवयवा निःसरन्ति निःखताश्व स्फुलिड्रव्यपदेशं लभनते तद्ग॒त्‌। अत उपपन्‍्न 
आत्मास्मनि स्थितो द्वृष्टचय इति । यद्दाइयमर्थ:--ननु सुघुप्तिसमये प्रलये च 
सकलतचेत्रज्ञानां ब्रह्मणि प्री नस्वास्कस्यायमात्मोपास्नना विधिरिश्यत आह-- नि१« 
सरस्तीत्यादि । यद्यपि सूच४रूपेण प्रद्यवेलायां प्रलीनास्तथाप्याध्मनः सका- 
शाद्विद्योपाधिभेदुभिन्‍्नतया जीवात्मान: प्रभवन्ति, पुनः कर्मवशास्स्थूलझरीरा- 
भिमानिनो जायन्ते, तस्माश्नोपासनाविधिविरोधः, तेजसस्य पृथर्भाचस स्याज्नो ह- 
पिण्डदशान्तः ॥ ६७ ॥ 

भाषा- जिस प्रकार तपाये गये लोहे के पिण्ड से चिनगारियाँ निकलती 
हैं, उसी प्रकार आत्मा (बह्य) से अनेक आत्मा (जीवारमा) उस्पन्न होते हैं ॥६७॥ 

ननु चानुप।त्त व्पुषां क्षेन्नज्ञानां निष्परिस्पन्दुतया केथ तश्निबन्धनों जरायु- 
जाण्डजञादिचतुविधदेहपरियग्रह इग्यत भाह--. 


तन्नात्मा हि स्वयं किचित्कर्म किचित्स्वभावतः | 
करोति किचिद्म्यासाद्धमाधमॉमयात्मकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यद्यपि तस्यामवस्थायां परिस्पन्दात्मक क्रियाभावस्तथापि घर्माघर्माष्यव- 
सायात्मक कम मानस अव॑त्येव । तस्थ च विशिष्टशरीरग्रहणहेतुत्वमस्ट्येज; 
वधाचिकः पत्तिझगतां मानसेरन्स्यजातितामः ( १$२।९ ) इति मनुस्मरणात्‌ । एवं 
गृुहीतचपुः स्वयमेवान्वय्व्यतिरेकनिएपेक्ष,, स्तन्‍्यपानादिई कृते तुंप्तिभवत्यकृते 
न भवतीत्येवंरूपी यावन्वयव्यतिरेकौ तन्न निरपेक्ष प्राग्भवीयानु भवभावितभाव- 
नानुभावोद्भूतकारयावबोधः किंचित्स्तन्यपानादिक करोति, किचित्स्वभावतों यह 
उछुया प्रयोजनाभिसंधिनिरपेक्ष पिपीलिकेादिभज्ञण करो ति, किंचिद्धवान्तराभ्यास- 


9. स्एनद्तया कथं। २. भयाश्रयम्‌ । 
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बज्ञाद्र्माघमोमियरूपं॑ करोति । तथा च. स्स्ृत्यन्तरख्‌---प्रतिजन्म यदभ्यस्त॑ 


-डानमंध्ययनं तपः | तेनवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्यसते पुन; ॥! इत्ति ॥ एच 
जीवानां कर्मवेचिश्यात्तस्कृतं जरायुजा दिदेहवे चिश्य॑ युज्यत एवं ॥ ६८ ॥ 
भाषा--इस दुज्ञा में भ्राश्मा धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के कर्म कुछ 


सो स्वयं करता है, कुछ स्वभात्र के कारण करता है और कुछ अभ्यास के 
कारण ॥ ६८ ॥ 


नन्‍्वेव सति ब्राह्मण एवं कथंचिज्न्नीवव्य पदेश्यस्वात्तस्य च निशत्यस्वादिधम- 
र्वास्कर्थ विष्णुमिन्नो ज्ञात इति व्यवहार इत्याशहूयाह--- 
निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी बशी | 
अज्ञः शरीरग्रहणात्स ज्ञात इति कीत्येते। ६० || 


 सध्यम्रात्मा सकलूजगय्प्रपञ्चाविभ्भावेडविद्यासमावेशवज्ञात्समवाय्य समवायि- 


निमित्तमिस्येवं स्वयमेत्र त्रिविधघमपि कारणं, न पुनः कार्यकोटिनिविष्ट: । यस्मा- 
दुक्चरो3विनश्वरः । ननु सच्तरादिगुणविक्रारस्य सुखदुःखमोहात्म ऋस्य कायभूते 
जगप्प्रपण्चे दशनाक्तद्गुणवत्याः प्रकृतेरेव जगत्कतृतोचिता, न पुननिंगुणस्य बह्मण: ॥ 
मंब मंस्थाः,-आश्मेव कर्ता । यस्माद्सो जीवोपभोग्यसुखदुःख हेतु भूताहशदे 
बोद्धा। नहायचेतनायाः प्रकृतेनामरूपव्याकृतविचित्रभोक्तवर्गमोगानुकूलभोग्य- 
भोगायतनादियोगिज्ञगत्प्रपद्चमरचना घटते । तस्माद्ात्मेव कर्ता। तथा स एव 
अह्य बृंहको विस्तारकः। नचासौ निगुणः। यतस्तश्य त्रिगुणशक्तिरविद्या 
प्रकृतिप्रधानथपरपर्याया विद्यते । अत: स्वतो निर्गुणस्वेडपि . शक्तिमुखेन सच्ता- 
दिगुणयोगी कथ्यते । नचतावता प्रकृतेः कारणता, यस्मादाश्मेव वशी स्वतन्न्नः 
न प्रकृतिर्नाम स्व॒तन्न्न तत्त्वान्तरं, ताइग्विधत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नच वचनीयं 
शक्तिख्पापि सेव क्तृभूतेति । यतः शाक्तिमश्कारकं न झ्ाक्तिःः तस्मादास्मेष 
जगतब्चिविधमपि कारणम्‌ । तथा भज उत्पत्तिरद्दितः। अतस्तस्य यद्यपि 
साक्षाजनने नोपपद्चते तथापि शरीरग्रहणमान्नेण जात हस्युच्यते अवस्थान्तर- 


-योगितयोसपत्तेगुहस्थो जात इतिवत्‌ ॥ ६९ ॥ 


. भाषा--यद्यपि आत्मा ( सम्पूर्ण जगश्प्रपश्न का ) निमित्त है, अविनाशी 
है, कर्ता है, जानने वाला ( सुख-दुःखादि का अनुभव करने वाला ), ब्रह्म, 
गुणी, वशी ( स्वतन्त्र ) और अजन्मा है तथापि शरीर ग्रहण करने पर कहा 
जाता है कि भात्मा का जन्म हुआ है ॥ ६९ ॥ 

शरीरग्रहणप्रकारमाह +- 
सर्गादों स यथाकाशं वायु ज्योतिजेत मददीम । 
खुजस्येकोत्त रगुणांस्तथाद्स भवन्नपि ॥ ७० ॥ 


३, दैतुपुण्यापुण्बादेयोंद्धा । 
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सूष्टिसमये स परमास्मा यथाकाज्ञादीन्‌ शब्देकगुणं गगन शब्दस्पशंगुणः 
पवनः, शब्दस्पशंरूपगुण तेजः, शब्दस्पशरूपरसगुणवदुदकम्‌ , क्षण्दस्पर्शरूप- 
_ ससगन्धगुणा. जगतीत्येवमेक्रोत्तरगुणानू सृजति । तथाध्मा जीवमावमापकम्नो 
अवन्‍्लुस्पद्यम्रानो 5पि स्वशरीरस्यारस्मकस्वेनापि गुद्धाति ॥ ७० ॥ 
भाषा- जिस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में चह्ठ परमास्मा आकाश, जायु, 
सेज, जल और प्रुधिवी की क्रमशः एक-एक अधिक गुण से युक्त बनाकर 
रचना करता है उसी प्रकार जीवन बन कर हन सबको घारण भी करता है ॥ 
कथ छहारीरारम्मकत्वं पृथिव्यादीनामिप्यत आाह* 
आहुस्याष्यायते सूर्य: सूयोद्‌ बुष्टिस्थीषधिः | 
तद्न्‍न रसरुपेण शुकत्वमधिगंचछति ॥ ७१ ॥ 
यजमानः प्रक्षितवा आाहुत्या पुरोडाशादिरिसेनाप्यायते सूर्यः | सूर्याक्ष 
काछवशेन परिपक्काज्यादिहवीरस/द्वु ष्टि्नंवति । ततो ब्रीश्याद्योषधिरूपमण्म्‌ ॥ 
तच्चाक्ष सेवित सत्‌ रसरुघिरादिक्रमेण शुक्रशोणितमावमापथते ॥ ७१ ॥ 
भाषा--( यजमसान की ) भाहुतियों से सूर्य पुष्ट होते हैं, सूर्य से बृष्टि 
द्वोती है जौर उससे जोषधियाँ ( ब्लीहि भादि ) उप्पन्न होती हैं. उनका धज्ञ 
€ खाने पर ) रस बनकर भन्त में चीय॑ बन जाता है ॥ ७१ ॥ 


ततः क्रिमसिस्यत भाह+++ 
स्त्रीपुसयोस्तु संयोग विशुद्धे शुकशोणिते | 
पञ्चचातून्स्वय षष्ठ आदत युगपत्प्रभुः॥ ७२॥ 
ऋतुवेलायां रत्रीपुंसयोयोंगे शुक्र च चञ्ञोणितं च॒ शुक्रशोणितं तस्मिन्परस्प- . 
रसंयुक्ते विशुद्ध 'वातपित्तश्लेप्मदुश प्रन्थिपूयक्षीणमृश्नपुरीषगन्धरेतांस्यबी जानि? 
इति स्खत्यन्तरोक्तदोषरहिते स्थित्वा पश्चधातूनू्‌ पृथिव्यादिपज्वलमहाभूतानि शरी- 
राश्म्भकतया स्वयं षष्ठश्चिद्धातुरास्मा प्रभुः शरीरारम्भ कारणाहृष्ट कर्मंयो गिततया 
 समर्थों युगपदादत्ते योगायतनस्वेन स्वीकरोति!। तथा च शारीरक ( सुश्रत 
४।३ )--“सख्रीपुंसयोः संयोगे योनो रजसाभिसंसृष्ट शुक्र तत्वणमेव सह भूता- 
श्मना गुणेश्व सश्वरजस्तमोमिः सह वायुना प्रेयंमाणं गर्भाशये तिष्ठति” इति 
भाषा--सत्री और पुरुष के संयोग से थीय॑ भौर रज के मिलकर शुस्ध्‌ 
होने पर इन पोंच तश्वों को छुटठा प्रभु ( भात्मा ) स्वयं ही एक साथ ग्रहण 
कश्ता है ॥ ७२ ॥ 


१. रसवदुदकस । २. सूथस्तस्माद्‌ू थु ।. ३. सुपगच्छूति । 
३. रम्भकरणे दुष्ट । 
ब० या[० 
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इृद्धियाणि मनः प्राणो क्वानमायु) सुख घतिः । 
घारणा प्रसणं दुःखमिच्छाहकऋार एव चव ॥ उददे || 
. प्रयत्न आहृतिधोर्णः स्थरद्ेषो भवाभवों । 
तस्येतद्वांव्मज सवमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७७ ॥ 
किंच, इन्दव्रियाणि झ्ञानकर्मेन्द्रियाणि वचयमाणान्ति, मनश्रोभयंसाधारणम्‌ , 
ग्राणो5पवो व्यान उद्दानः समान इस्येवं पद्चवृत्तिमेद्मिन्न; शारीरो वायु: प्राण, 
श्ानमवगमः, जायुः कालविशेषावच्छिन्न जीवनम्‌ , सुख्र॑ निद्ठत्तिः, शतिश्ि- 
सस्थेयंम्‌ , धारणा प्रज्ञा मेघा च, प्रेरण ज्ञानऋरमन्द्रियाणामधिष्ठातृत्वम , 
दु:खसुद्वठें गः, इच्छा स्पृह्दा, अहंकारो5हंकृतिश, प्रयत्न डद्यसः, आक्वृतिराकारः, 
वर्णों गौरिमादि:, स्वरः षडजगान्चारादि।, ढरपों वरसख , भव उुन्नपश्चादिविभव:, 
अभवस्तद्विपर्ययः, तस्यानादेराव्मनो भिव्यस्यादिमिच्छुतः शरीर जिश्ृक्षमाणस्य . 
सर्वमेत दिन्द्रिया दिकमात्मजनित प्राग्मवी यक्रम॑ बी जजन्य मित्यथ: ॥ ७३-७४ ॥ 
भाषा--इन्द्रियाँ, मन, प्राणादि वायु, ज्ञान, भायु, सुख, घय, घारणा 
( प्रज्ञा, मेघा ), प्ररण ( ज्ञानेन्द्रियां और कमन्द्रियों का अधिष्टातृत्व ) दुख, 
इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, वर्ण, स्वर, ह्वंग, भव ( पुन्न, पशु आदि की 
सम्पत्ति ), अभव ( निर्धनता ) थे सब उस अनादि आशध्मा के शरीर घारण 
की इृच्छा करने पर प्राप्त द्वोते हैं ॥ ७३-७४ ॥ 
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संयुक्तशुक्रशो णितस्य कार्यरूपपरिणतोौ क्रममाह-- 


प्रथमे मासि संक्तेदुभुतो धातुविम[च्छतः । 
मास्यबुदं द्वितीये तु त॒तीयेडद्ेन्द्रियेयुतः || ७५ ॥ 
असौ चेतनः षष्ठो धातुविमूच्छितों घाठुघु शथिव्यादिषु विमूर््छितो लोली- 
भ्रूतः । क्षीर॒नीरवद्ेकीभूत इति यावत्‌ । प्रथमे गर्भमासे संक्लेदभूतो द्ववरूपत्ता 
प्राप्त एवावतिछ्ठठे न॒ कठिनतया परिणमते | द्विंतीये मास्यब्ुदमीषस्कठिनमाँ- 
सपिण्डरूप॑ भवति। अयमःमिप्रायः-कौष्टयपवनजठरद्हनाभ्याँ प्रतिदिनमीष- 
दीषच्छीष्यमाणं शुक्रसंपक्सपादितदवीभाद भृत्तजात बत्रिशद्धिदिन: काडठिन्य- 
सापद्यत इति । तथा च सुश्रुते (शा.३।३४) (द्वितीये. शीतहोष्णानिलर भिप- 
च्यमानो भूत +घातों घनों ज्ञायते! इतिं। तवृताय्रे तु मास्यद्ञरिन्द्रियश्व सयुक्ता 
भवति ॥ ७५ ॥ द 
भाषा--यह ( संयुक्त वीय॑ और रज अथवा परचसर्तो में पष्ठ धातु के 
रूप में पड़ा हुआ आत्मा ) गर्भ के पहले साख में द्वव के रूप मैं रहता 


>> ......ब.>++++>० «* 
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१, कोछ्ठषपवन । २. संपकद द्ववी भूत । 
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हे दूसरे मास में अछुद ( कुछ कठिन मांसपिण्ड ) बनता है, और तीसरे 
मांस सें अदड्गी एवं इन्द्रियों से युक्त द्वो जाता है ॥ ७५ ॥ 


आकाशाल़ाघवं सोध्म्य <ब्दे भोज बलादिकम्‌। 
वायोश्व स्पशन चेष्टां व्यूहनं रोक्ष्यमेव॑ च || ७६ | 
पित्तात्त दर्शन पक्तिमीष्ण्यं रुप प्रकाशितांम । 
रसात्त रसन द्वात्य स्नंह दइलंद समादबस ७3७ || 
भूमेगेन्ध तथा चन्ला्णं गौरव मूतिमेव च। 

आत्मा गृह्लात्यज: सब तुतीये स्पन्द्ते ततः || ७८ ॥ 


किच, 'आह्मा गृह्!ति! इति सवन्न संबध्यते ।गग़ानाब्नघिमानं लद्ठनक्रियोप- 
योगिताम्‌ , सोंच्म्य सूचमे क्षित्वम शब्द विषयम, शभ्रोत्र श्रवणेन्द्रियम्‌, बल 
दाढयंम्‌; 'भादि' ग्रहणासत्सुषि/त्वं विविक्ततां च; आकाश, च्छुछद श्रोन्न विविक्ततां 
सर्वच्छिद्बसमूहांश्रर इति गर्भोपनिषद्ृशनात्‌ , पवनात्स्पशन्द्रियम्‌, चेष्टां गमना- 
गमनादिकाम; व्यूहनमज्जगर्तां विविध प्रसारणम्‌ , रौच्यं ककंशत्वं, “च! छाब्दा- 
व्स्पश च; पित्तात्तेजसो दुर्शनं चक्षुरिन्द्रियम्‌ , परक्ति. भुक्तस्यान्नस्य पचनम, 
ओऔौष्ण्यसुष्णस्पशंत्वमद्भानास, रूपं श्यामिकादि, प्रकाशितां. अआजिष्णुताम, तथा _ 
संतापामर्षादि च; 'शोयामर्षतच्ण्यपक्त्योष्ण्यम्राजिष्णुतासंतापवर्णरूप्रेन्द्रियाणि 
सैजसानि” इति गर्भोपनिषद्दर्शनात्‌ ; एवं रसादुदकाद्रसनेन्द्रियम , शत्यमंड्ढा* 
नाम्‌ , ख्रिग्वता झुदुस्वसहितं, क्लेद्माद्वंताम्‌ , तथा भूमेगंन्ध॑ घाणेन्द्रियं 
गरिसाणं मूर्ति च। सबमेतत्परमार्थतो जन्मरहितोड्प्यात्सा तृतीये मासि 
'ग्रह्वाति । ततश्रतुर्थ मासि स्पन्द्ते चछति । तथा चै छ्वारीरक्े-“तस्माच्चतुर्थे 
_झासि चलनादावभिप्रायं करोति! इत्ति ॥ ७६-७८ ॥ 

भाषा--आकऊकाश से छाघव ( जो छाँधने की क्रिया, के लिये उपयोगी होता 
ह्ठे > सखूच्मता, शब्द, श्रवणे द्रय और बल भादि अहणं करता है वायु 
से स्पशन्द्रिय, चेष्टा (ग्मनारामन), अंगों का फेछाना, कंकशता; पित्त ( तेज ) 
से दृष्टि, पाचनशक्ति, उष्णता, रूप और प्रकाशित करने को शक्ति; रस 
भ्धांत्‌ जल से रसनेन्द्रिय, ७ज्लों की शीतरूता, स्निग्घता, गीछापन और 
कोमलता; प्रथिवी से गन्ध घ्राणेन्द्रिय, गुरुता ( भारीपन ) ओर क्‍ 
अआाकार-इन सबका जन्मरहित होते हुए भी णात्सा ( गर्भ के ) तीसरे मास 
में ग्रहण कर लेता है ॥ ७६-७८ ॥ 

दोहँद्स्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाष्नुयात्‌ । २ 
घेरूप्य मरणं वापि तस्प्रात्काय प्रियं स्थियाः ॥ ७९॥ : 





१. दाड्दश्नोन्ननछा । २. प्रकाशताम्‌ । ३. रसेभ्यो । ७. दोहदस्याप्रदानेन $ | 





७४९७ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


कि, गर्भस्येक हृदय गर्शिण्याश्वापर मिध्येवं द्विहंद्या तस्याः ख्त्रिया यद्मि- 
लषितं॑ तत्‌ दौह्दं, तस्याप्रदानेन गर्भो विरूपता मरणरूपं वा दोष 
पग्राप्नोति । तस्मात्तद्ोषपरिहारार्थ गर्भपुष्टथथ च गर्भिण्याः स्तलियाः यत्प्रियम भि- 
लषितं तस्संपादनीयम्‌ ।. तथा च सुश्रुते--द्विहदयां नारीं दोह्ृद्नीमाचक्ष ते, 
तदुभिलषितं दलष्यात्‌ , वीयंवन्तं चिरायुषं पुत्र जनयति? इति । तथा च व्याया- 
माद्कमपि गर्भंग्रहणप्रद्भुति तया परिद्द णीयम्‌ । “ततः प्रभ्ठुति व्यायामव्यवाया[- 
तितपंणद्वास्वप्नराश्रिजागरणशोकभययानारोहणवेगधारणकुक्कुटासन शो णितमो - 
चुणानि परिहरेत” इति तत्रैवाभिधानात्‌ | 'गर्भ'ग्रहणं च श्रश्टाद्भिलिज्ञेरवगन्त- 
व्यम्‌ । "सद्योग्रहीतगर्भायाः श्रमो ग्लानिः पिपासा >सक्थिसदनं शुक्रशोणित- 
योर वबन्धः स्फुरणं च योनेः” इत्यादि तन्नेवोक्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 

भाषा--दोहद (गर्शिणी द्वारा चाही हुई वस्तु ) न देने पर गर्स में 
कुरूपता या मरण का दोष भा जाता है; अतएुव गर्शिणी सत्रीको जो प्रिय 


. छगें उसे -भवश्य करना चाहिपू ॥ ७९ ॥ 


स्थेयं चतुर्थ त्वद्भानां पश्चमे शोणितोऋूबः | 
षष्ठे बलस्य धर्णस्य नखरोम्णां च संभवः || <० ॥ 
: - किंच्च, तृतीये मासि प्रादुभूतस्याज्ञलसद्जस्य चतुर्थे मासि स्थेयं स्थेमा भवति । 


बशच्चमे छोहितस्योद्धव उतपत्तिः॥। तथा षष्ठे बलस्य वर्णश्य कररुहरोग्णां 
व संभवः ॥ ८० ॥ 


भाषा--चौथे महीने में भज्गों में स्थिरता आती है, पाँचवे मांस में रुघिर 
की उत्पत्ति होती है और छुठे महीने में बल, रंग, नाखून एवं रोम भरा 


जाते हैं ॥ ८० ॥ 


मनप्वैतन्ययुक्तोौ5सी नाडीस्ांयुशिरायुतः | 
सप्तमे चाइसे चेव त्वव्यां लस्म्ुतिमानपि ॥ ८१ ॥ 
किंच, असौ पूर्वोक्तो गर्भ: सप्तमे. मासि मनसा चेतसा चेतनया ल 
युक्तो नाडीभिरवा|हिनीमसिः स्रायुभिरस्थिवन्धनेः शिराभिवातप्ित्तश्लेष्मवाहिनी- 
मिश्र घंयुतः | तथाष्टमे माप्ति स्वचा मांसेन स्ख्ृत्या च युक्तो भवति ॥ «१ ॥| 
भाषा--यह ( पूर्वोक्त गर्भ ) सातवें मास में मन, चतन्य, (वायुवाहिनी) 
माडियों ( अस्थि को बाँधने वाली ) स्नायुओँ एवं ( वात-वित्त-श्लेष्मवाहिनी ) 
सिराओं से युक्त होता है, तथा भाठव मास में श्वचचा, मांस और स्मरणशक्ति 
से युक्त होता है ॥ ८१ ॥ 


१. हविहृदयायाः स्रिया। १, दोहदस । है. सक्थिसीदन । ४. रजु- 


झब्ध! | ५, थाइपि ॥ 





। रा #. लततोे->न्‍--- 
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वुनधात्रीं पुनगभमोजस्तस्य प्रधावति । 
अएमे मास्यतो गर्भा ज्ञातः प्राणवियुज्यते ॥ ८२॥ 


किंच, तस्याष्टममासिकस्य गर्भस्यौजः कश्चन गुणविशेषो घधातञ्रीं गर्भ उ 
प्रति पुनःपुनरतितराँ चब्बल्तया ज्ञीघ्नं गच्छुति। अतोड्ष्टमे माप्ति जातो 


गर्भ: प्राणेवियुज्यत्ते । अनेनौजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति द्शयति ॥ ओजःस्व॒रूप , 


व स्‍्म्ृत्यन्ते दशितम-- हृदि तिष्ठति यच्छुदुमीषदुष्ण सपीतकम्‌। ओजः 
शरीरे सख्यात तन्नाशाज्ञाशमसुच्छुनि ॥? इति ॥ 4२ ॥ 
भाषा--आठ महीने के गर्भ का ओज पुनः श्ुनः “कभी गर्भ की थोर तो 


कर्भी माता की भोर शीघ्रता से जाता है। इसलिये आठवें महीने में उत्पन्न 


होने पर गर्भ से प्राण निकल जाता है ॥ <२॥ 
न्‍ डे 
नवमे द्शमे चापि प्रबलेः! खूतिमारुतेः । 
निःघायते बाण इध यन्त्रच्छिद्रेण सज्व॒रः ॥ ८३ ॥ 


_किच, एवं करचरणचक्षुरादिपरिपूर्णाद्ञिन्द्रयो नवमे दृशमे वापि.मासे 
“अपि'शब्दार्प्राक सप्तमे5ष्टमे वा अत्यायासादिदोषवत्प्रबछसू तिहेतुपभजञ्ञ नप्रेरित- 


स्नायव॒स्थिचर्मा दिनिर्मितवपुयन्त्रस्य छिद्रेंण सूचमसुषिरिण सज्वरो दुःसहदुशखा- 


भिभुयमानो निःसायते धनुयन्त्रेण सुधन्वप्ररितों बाण हवातिवेगेन निर्गमस- 
मननन्‍तर व बाह्यपवनस्पुष्टो नष्टप्राचीनस्थुतिभवति । 'जातः स॒ वायुना 


स्पृष्टो न स्मरति पूर्व जन्म मरणं कर्म च शुभाशुभम” इति निरुक्तस्याष्टादशे5- 


भिधानात्‌ ॥ ८३ ॥ द 

भाषा--नव या दुसवे मास में प्रबल प्रसूति वायु ( प्रसव को प्रेरित 
करने वाली वायु ) द्वारा गर्भ कुछु ज्वर के साथ छिद्र से उस प्रकार 
बाहर कर दियः जाता है जेसे क्रिसी घनुषरूपी यन्त्र से प्रेरित -होकर बाण 
बाहर निकलेता है ॥ ८३ ॥ 


कायस्व रूप विध्वृण्वश्न।हूं -- 
तस्य बोढा शंरीराणि षट त्वंचो धारयन्ति च | 
षडल्लानि तथा5स्थ्नां च सह षएचथा शतघत्रयम्‌ ॥ ८४ ॥ 


तस्यास्मनो यानि जरायुज्ञाण्डजशरीराणि तानि प्रश्येक षट॒प्रकाराणि 
रक्तादिषडथातु परिपाकहेतुभूतषड प्िस्थानयो गिस्वेन; तथा दि--अज्लरसो जाठ« 


शापक्‍़िना पच्यमानो रक्ततां प्रतिपद्यधते । रक्त व स्वक्ोशस्थेनापिना पच्यमान 


4. पुनगंभ पुनर्घान्नी। ३. तथाष्टम । ३. मासि। ४. स्वच | 
७, तथास्थीनि सह ।. हक 
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मांसत्बम्‌ । मांस च स्वकोद्वानलपरिपफवव मेदेस्व्वम्‌ , मेंदों$पि स्वक्रोशवद्धिना 
पक्कमस्थिताम्‌ , अस्थ्यपि स्वकोशशिखिपरिपक्व मज्ञासत्वम्‌ , सज्ञापि स्वकोद्ापा- 
चकपरिपच्यमानश्ररमधघ[तुतया परिणमते । चरभधातोस्तु परिणतिर्नासताति स 
एवार्मन: प्रथमः कोश: | इत्वेव॑ पट्रोशापझियोगित्वातू पटुप्रकरारत्वं शरीरा- 
णाम््‌ | अन्न सख्पस्य तु. प्रथमघातो रनियतत्वान्न तेन प्रकारान्तरस्वम्र । तानि च 
शरीराणि पट्‌ त्वचो- धारयन्ति रक्तरमांसमेंदो5स्थिमउजाशुक्राख्या: पड़ 
घातव एव रम्भास्तम्भव्वगिव बाह्यभ्यन्तग्ख्पेण स्थिताः त्वगिवाच्छादकत्वा- 
च्वचस्ता: षट त्वचों घारयन्ति । तदिदमायुवेदप्रसिद्धम्‌ । तथाह्गन्षि च षढेव 
करयुग्म चरणयुगलसुत्तमाड़ं गात्रमित्ति । भस्थ्नां तु पशिसहितं शततन्नयमुपरित- 
नपट्श्लोक्या वच्यमाणमत्रगन्तब्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 


भाषा--उस आत्मा के ( रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मजा ओर शुक्र 


इन छु: कोषों की क्ष्म के योग से ) छु: प्रकार के शरीर होते हैं; जो छः 
स्वचाओं, छुः अज्लों ( दो हाथ, दो पर, खुख और शरीर ) तथा तीन सौ 
साठ अश्थियों को घारण करते हैं ॥ ८४७ ॥ 
स्थाले; सह चतुःषश्टिदेन्ता वे विशतिनेस्रा: | 
पांणिपादशलाकाश्व तेषां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥ ८५ ॥ 


किंच, स्थालानि दुन्तमूलप्रदेशस्थान्यस्थीनि द्वान्रिंशत्‌ , तेंः सह द्वाज्निश- . 


इन्ताश्रतुःण्ष्टिभंवन्ति । नखा: करचरणरुहा विशत्तिः, हस्तपादस्थानि शल्ाका- 
काराण्यंस्थीनि मणिवन्धस्योपरिवर्तीनि भद्भुल्सूलस्थानि त्रिंशतिरेव । तेषां 
नखानां शलाकास्थ्नां चस्थानचतुष्टयं द्वी चरणों करो चेत्येवमरस्थ्नां चतुरुत्तरं 
शतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


भाषा-दाँत के मूल प्रदेश की अस्थियों को लेकर चॉसट अस्थियाँ . 


दाँतों की, बीस नाखून, बीस हाथ और पेर की शल्लाका जेप्ती बीस अस्थियाँ 
और उनके चार स्थान ( दो हाथ और दो पर )--॥ <५ ॥ 
को 0७ : दे 
पंश्चकुलीनां द्व पाष्ण्यांगुल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वायरत्निकास्थीनि जट्जयोस्तावदेव तु ॥ ८६॥ 
6५ ्रि ० रे ४. ० _ ३ 
क्िंच, विंशतिरहुलु्यस्तासां एकक्रस्यासत्रीणि त्रीणीत्येवमहुलिसंबद्धान्य- 
स्थीनि षष्टिभंत्रन्ति । पादयोः पश्चिमौ भागौ पाष्णी, तयोरस्थीनि द्व एकेक- 
स्मिन्पादे गुरुफो द्वाविस्येव॑ चतुषुं गुह्फेषु चत्वायस्थीनि, बाद्धोररत्निप्रमाणानि 


ध्चत्वायस्थी नि, जद्डयोस्तावदेव चरवायेंवेस्येव॑ चतुःसप्तति: ॥ «६ ॥ 


जानना 


१. तासा । 


हक सब... 
७2०. >> «>> 
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भोषा[--अंसुलियों की साठ, एड़ी को दो, गुढ्फों की.चार ९ भ्रत्येक पर 
में दो-दो ), अरत्निका की चार भौर दोनों अंधघों की भ्री उत्तनी ही अर्थात्‌ 
चार अस्थियाँ होती दैं--॥ <६ ॥ 


ढ्व द्व ज्ञानुकपोलोरुफलकांससमुरझधवे । 
अक्षतादूषके भोणीफलके च विनिद्शित्‌ ॥ <७॥ 
किच, जद्भो रुपन्धिर्जानु), कपोछो गढहलः, ऊरुः सक्थि तत्फलकं, अंसो 
भुजशिरः, अक्षः कर्णनेत्रयोम॑ध्ये शझ्लाद्धोभागः, तारूबक काकुदूं, ओणी ककु- 
शती तत्फलूकं, तेषामेकेकन्नास्थीनि द्वे हे विनिर्दिशेत ; इत्येव॑ चतुर्दशास्थीनि 
भवन्ति ॥ ८७ ॥ 


भाषा--घुटने, कपोलों, ऊरुफऊक ८ पट्दे ), कंधा, अक्ष ( कान और 
आँखों के मध्य का स्थान ), त्ारहूघक और श्रोणी के फलक में प्रस्येक की दो- 
दो अस्थियाँ--॥ <७ ॥ । 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिशच्च पश्च च । 
'.झ्लोवा 'पआद्शास्थिः स्याज्जज्वेकक तथा इच्ुः ॥ ८८ ॥ 
किंच, गुझयास्थ्येक पृष्ठ पश्चिमभागे पद्चचस्वारिंशद्स्थीनि भवन्ति । श्रीवा 
कंघरा, सा पद्नद्शास्थि: स्थात्‌ भवेत्‌। वक्षोसयोः सन्धिजंशु, प्रतिजन्वस्थि 
पककम , हनुश्चिच्ुकम्‌ , तन्नाप्येकमस्यीस्येव चतुःषष्टि: ॥ << ॥ 
साषा--भग की एक अस्थि, पीठ में पच्चीस ओर गर्दन में पन्द्रह होतः 
हैं, प्रस्येक जन्नु ( छुती और कंधे के जोड़ ) मेँ एक-एक तथा चिल्ुक में. 
एक छस्थि होती है ॥ «८८ ॥ 
तन्पूले द ललाटाक्षिगण्डे नाला घनास्थिका 
पाश्वेका: स्थालकेः साधेमबुदश्व द्विसत्ततिः ॥ ८९ ॥ 


किंच, तस्य हनोमूंलेडस्थिनी द्वे, छलार्ट भाऊं भज्षि चचुः, गण्डः कपोछा- 
क्तयोमध्यप्रदेशः, तेषां समाहारो ललाटाद्विगण्डं, तन्न प्रस्येकमस्थियुगलम्‌ | 
नासा घनसंज्ञकास्थिमती । पाश्चकाः कन्षाधःप्रदेशसंबद्धान्यस्थीनि तदाधार- 
भूतानि स्थालकानि, ते; स्थालकेः अवुरदेश्वास्थिविशेष, सह पाश्चका द्विस- 
प्तति: । पूर्वोक्तेश्न गवभिः सार्वमेकाशीतिभंवति ॥ «९ ॥ | 
भाषा-- चिजुक के मूल. में दो जस्थियाँ, छछाट, आाँख और गण्ड ( कपोक 
पुर्व शाँख के बीच का भाग ) में भी प्रत्येक में दो दो, नाक में घन नाम की 


१, पश्ञबशाध्धीमनि जभ्वेव अः [ 











8५८ . याज्चषवल्क्यस्मृतिः 


एक अस्थि, पाश्वों ( पप्ललियों में ) और उनके आधार स्थानों वाली. भजुंद्‌ नाम 
की अस्थियों को मिंछाकर बहत्तर-अस्थियाँ होती हैं ॥ ८९ ॥ 


दो शहृुको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्तद्शास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह। ॥ ९० ॥ 
किंच, अआ्रुकर्णयोम॑ध्यप्रदेशावस्थिविशेषो शहरी, शिरसः संवन्धीनि चत्वा- 
रि कपाछानि । उरो वक्त; तत्सप्तदृशास्थिकमिस्येवं॑ त्रयोविंशति: । पूर्वोक्तेश्व 
सह पष्टयधिक शतत्रयमिस्येव॑ पुरुषस्यास्थिसंग्रह: कथितः ॥ ५० ॥ ५ 
भाषा--भोंह और कान के बीच की दो अस्थियाँ, शिर के कपाल की 


चार, वक्ष प्रदेश की सन्नह अस्थियाँ द्वोती हैं--इस प्रकार इन तीन सौ साठ. 


अस्थियों का मनुष्य-शरीौर में संग्रह रहता है ॥ ९० ॥ 
सविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाण्याह-- 


गन्धरूप रसस्पशशब्दाश्व विषयाः समता: । 
नासिका लोचने जिह्ना त्वक भोत्र चेन्द्रियाणि था ॥ ९१ ॥ 


एते गन्धादयो विषयाः पुरुषश्य बन्धनद्ेतवः; 'विषय शब्दुस्य 'पिज्नू 


बन्धने! हत्यस्य घातोब्युत्पन्नस्वात्‌ । एतेश्व गन्धादिमि्रोध्यत्वेन व्यवस्थित्तः 


स्वस्वगोचर संविश्साधनतयानुमेयानि प्लाणादीनि पद्चेन्द्रियाणि भवन्ति ॥ ९१ ॥ 


आषा--गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द ये इन्द्रियों के विषय हैं; 
और नाक, भाँख, जिल्ला, व्वचा एवं कान ये पाँच इन्द्रियाँ हैं ॥ ९१ ॥ 
कमन्द्रियाणि दर्शयितुमाह--- (0 ४ 
५ $ - रे 
हस्तो पोयुरुपस्थं च जिद्धा पादी च पञ्च वे । 
पर * ३५ 

कमेन्द्रियाणि जानीयान्मनस्थवोभयात्मकप्‌ || ९२ ॥ 

हस्तौ प्रसिद्ध, पायुगुंदं, उपस्थं रतिसंपाण्चुखसाधनं, जिद्धा प्रसिद्धा, 


पादौ व, पृतानि हस्तादीनि पश्च कर्मेन्द्रियाणि आदूननिर्हारानन्वुब्याहा- 
रविहारादिकरसं धाघनानि जानीयात्‌ । मनो3न्‍्तःकरणं युगपत्‌ ज्ञानांजुरपत्ति- 


गर्य तत्व बुद्धिऊमे न्द्रियसहकारितयो भयात्म कम ॥ ९१२ ॥ .. द 
भाषा--दोनों हाथ, गुदा, उपश्थ ( संभोगेन्द्रिय ), जिह्ला और दोनों पेर 
नहें कमन्द्रियाँ समझना चाहिए; मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्विय दोनों है ॥९२॥ 
प्राणायतनानि दर्शायितुमाह-- ' 
नाभिरोजो गुर्द शुक्र शोणित॑ शह्र॒ुकी तथा | 
मूर्घांलकण्ठहं द्य॑ प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९३ ॥ 


१. पायुरुपस्थन्न । २. च। ३. जानीत म। ४. हेद॒यः । 





बा 
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नामिप्रथ्ठतीनि दुश प्राणस्य स्थानानि । समाननाञ्नः पवनस्य सकलाडु- 
संचा रिस्वे5पि नाभ्यादिस्थानविशेषवाचो क्तिः प्राचुर्याभिप्राया” ॥ ९३ ॥ 
भाषा--ना भि, ओज, गुदा, शुक्र, रुघिर, दोनों शह्गुक, मूर्घा, कण्ठ और 
हृदय ये ( दस ) प्राण के निवास स्थान हैं ॥ ९३ ॥ क्‍ 
_ ग्राणायतनानि प्रपन्नयितुमाह--- ' 

वबपा वसावद्षनन॑ नामिः कोम यहत्प्लिहा | 
छद्वान्त तुककी बस्तिः पुरीषाधानमेव था | ९७ ॥ 
आमाशयो5थ हृदय स्थूल्ान्न्न गुद्‌ एव च | 
उद्र च गुदो कोष्ठौ विस्तारोडयमुदाह्नतः ॥ ९५ ॥ 

वषा प्रसिद्धा, चसा मांसस्नेहः, अवहनन फुप्फुस:, नाभि: श्रसिद्धा, 

प्ञीदा जायुवेवप्रसिद्धा, तो च मांसपिण्डाकारौ स्तः सब्यकुक्तिगतौ ॥ यहृत्‌ 
कालिका, क्लोम मांसपिण्डस्तौ दक्षिणकुछ्षिगतौ, छुद्ान्त्र हत्स्थान्श्नस , 
वृक्कको हृदयसमीपस्थों सांसपिण्डो, बस्तिमूत्राशय:, पुरीषाधानं पुरीषाशयः, 
आामाशयो&पक्कान्नस्थानम्‌ , हृदयं हृस्पुण्डरीकस्‌ ; स्थूलान्न्नगुदोद्राणि प्रसि- 
द्वानि, बाह्याद्‌ गुदवलयादन्तगगुंद्वलये हे, तौ: च गुदी कोष्ठयौ कोछ्ठे नामेरधः- 
प्रदेशे भवो। जय॑ च प्राणायतनस्यथ विस्तार उक्त: । पूर्वेश्लोके तु संछ्ेपः ॥ 
_ श्वत एव पूर्वश्कोकोक्तानां केषांचिदिद पाठः ॥ ९४-९७ ॥ 
_.... आाषा--वपा, वसा, फुप्फुस, नाभि, क्लोम (€ दाहिनी कोख के मांख- 
पिण्ड ), यकृत्‌ , प्लीहा, छुद्वांच्र ( हृदय की थाँती ) दो वृकक्‍कक ( ह्रदय वह 
समीप स्थित मांसपिण्ड ), मूत्राशय, मलाशय, आमाशय, हृदय, मोटी णाँत, 
गुदा, उदर, गुदा का भीतरी भाग, ( नाभि के नीचे के ), दो कोष्ठ--ये प्राण- 
स्थानों के विस्तार हैं ॥ ९४-९५ ॥ | 
. .. पुनः प्राणायतन प्रपल्चार्थ भाह-- 

:. फ़नीनिके चाक्षिकुटे शष्कुली कर्णपत्रकौी। 

'कर्णों शह्लो भ्रषों दृन्तवेशवोहो ककुन्द्रे | ९६।॥ 
वडक्षणी वृषणो वृक्की श्लेष्मसंधातजौ स्तनौ । 
डपजिह्लास्फिजो बाहू जल्लोरुषु चल पिण्डिंका ॥ ९७॥ 
तालूद्र बस्तिशीष चित्रुंके गलशुण्डिके । 
अवटश्ेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरफे ॥ ९८ ॥ 


१, भिप्रायेण । ३. कोमा । शेर वृक््को । ४, कोष्ठी विस्तरो$य । 
५, दन्तावेश्टावेष्टी कुकुन्दरे । ६. संघातको | ७. पिण्डिकाः। «, चिद्युक । 
५. भव । 








| 
| 
॥ 
॥ 
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अश्विकर्णयतुप्क॑ च पद्धस्तहद्यानि च | 
नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९९ ॥ 
कनीनिके अतितारके, अकछिकूंटे अक्षिनास्तिकयोः सन्‍ंधी, शष्कुली 
कर्णञ्ष्कुली, क्णपतन्रकों कर्णपाल्यौ, कर्णों प्रसिछौ, दम्तवेष्टी दन्तपालयों 
छो प्रसिद्यों, ककुन्दरे जघनकूपकौ, वडक्षणी जघनोरुसंधी, वृक्की पूर्बोक्तो 
स्तनी च शलेप्मसंघातजी, उपजिह्वला घण्टिका, स्फिजी कटिप्रोथी, बाहू 
प्रसिद्धी, जड्भी रुषु च. पिण्डिका जद्डयोरूवॉश्व पिण्डिका मांसलप्रदेश:, गल- 
शुण्डिक हनुमूलगन्लयो: सन्‍धी, शीष शिरः, अवंटः शरीरे यः कश्चन निम्नो 
देशः कण्ठमृूलकत्तादि। '“अचटु:हृति पाठे कृकाटिक्रा; तथाचगोः कनीनिकयो 
प्रत्येक श्रेत पाश्वद्वगिति चर्णच्छुष्टयम्‌ । यहद्वा अज्षिपुटचतुष्टयम्‌ । शेष प्रसि- 
छम्‌ । एवमेतानि कुत्सिते शरीरे स्थानानि । तथाक्षियुगल कणयुग्मं--नासाविव 
रद्यमास्य पायुरुपस्थमित्येतानि पूर्वोक्तानि नव च्छिंद्राणि च॒ प्राणस्थाय 
तनानयेव ॥ ९६-९९ ॥ 
भाषा--भाँख की पुतलियाँ, अत्षिकूट ( भा्खों एवं नाक की सन्धि ), 
दाप्कुली ( कानों का भीतरी खण्ड ),- दोनों कणपत्रक ( बाहर से दिखाई 
पड़ने वाले कान ), दोनों कान, दोनों शह्डुर, दोनों भेहें, दोनों दन्तवेष्ट 
( मसूड़े ), दोनों ओठ, ऋकुन्दर ( जघन के दो गड़ढे ), दोनों वड़क्षण ( जंघा 
और ऊरु के जोड़ ), वृषण ( अण्डको दा. ),  कनो बृक्‍क, श्लेष्मा ले 


बने हुए - दोनां स्तन,- उपजिह्ना ( घण्टिका ), दो स्फिज्ञ ( कटिप्रोथ ); 


बाहें, जाँधों और ऊंरुभों की पिण्डिका, तालछु उदर, पेड़, चित्रुक 
ठुडडी ), गलशुण्डिका, ( ठुडडी क्षौर गले का जोड़ ), शिर, शरीर में 
निम्न प्रदेश € जसे कण्य्मूल, कांसख क्षादि ), दो आंखों के चार वण, पर, 
हाथ और हृदय तंथा नौ छिद्र ( दो आंख, दो कान, नाक के दो 
छिद्ठ, सुख, पायु, उपस्थ )--ये सभी प्राण के निवासस्थान हैं ॥ ९६-९९ ॥ 
शिराः शतानि सप्तेव नव स्नायुशतानि थे । 
धमनीत्ां शतते द्व तु पश्च पेशीशतानि थे ।॥ १०० ॥ 
किंच, शिरा नाभिसंबद्धाश्रस्वारिंशरसंस्या वातपित्तश्लेप्मवाहिन्यः सकछ- 
कलेवरव्यापिन्यो नानाशाखाः सत्यः सप्तशतसंख्या भवन्ति । तथाड्भप्रत्यड्- 
संधिबन्धनाः स्नाग्वों नवशतानि | धमन्यों नाम नाभेरुद्धृताश्रतुविद्यति- 
संल्या: प्राणादिवायुवाहित्यः शाखाभेदेन द्विशतं भवन्ति । पेश्यः पुनर्मास- 
छाकारा ऊरुपिण्डकाथड्डसंधिन्यः पद्नशतानि.भवन्ति ॥ १०० ॥ 


_॥. अ्द्वितस्सचतुष्क । 


) 
४ 
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भाषा--( वात-पिक्त श्लेप्मवाहिनी ) शिराएँ सांत सी हैं; अस्थियों« की 
बांघने वाली: स्‍्नायुएं, धमनियां (प्राणवाहिनी नाडियां) दो सौ और 
पेशियां पांच सो होती हैं ॥ ५०० ॥ 
पुनश्चासामेव शिरादीनां शाखाप्राचुयंण संख्यान्तरमाह--- 
पकोनतज्िदशलुश्लाणि तथा नव शतानिच | 
षट॒पश्चाशब्च जानीत शिरा घमनिसंश्िताः ॥ १०१ ॥ 
शिराधमन्यो मिलिता: शाखोपश्ञाखाभेदेन एकोनतन्निशज्ञक्षाणिःतथा नवश- 
तानि पटपदञ्चाशच्व भवन्तीत्येब हे सामश्रवःप्रस्दुतवः मुनयः | जानीत ॥१०१॥ 
भाषा--( हे सुनियो ) शिरा और धमनियाँ मिलकर ( अपनी शाखाओं 


एवं उपशाखाओं के भेद से ) उन्नीस ऊछाख नौ सौ छुप्पन होती हैं, इसे 
जानिये ॥ १०१ ॥ 


अयो लक्षास्तु विज्ञेया: श्मभ्रक्तेशाः इरीरिणाम | 

प्रोत्तरं ममेशत दू च संधिशते तथा ॥ १०२ ॥ 
क्िच,' द्ारीरिणां श्मश्रणि केशाश्वच मिलिता। सनन्‍्तखयो लक्षा विज्ञेया: | । 
मर्माणि मरणकराणि क्लेशकशाणि च॒ स्थानानि तेष्ां सप्तोत्तर शत्तं विज्ञयम् 
अस्थ्नां तु ढ् सन्धिशते स्तायुशिरा दिसन्धयः पुनरनन्ताः ॥ १०२ ॥ द 
भाषा-- मनुष्यों के दाढी-भूँछु और शिर के केश कुछ मिलाकर बालों 


की संख्या तीन छाख समझनी चाहिए । एक सौ सात मर्मस्थल होते हैं 
और दो सौ अस्थियों के जोड़ होते हैं ॥ १०२ ॥ 


सकलशरीरसुषिरादिसंख्यामाह--- 
रोग्णां कोख्यस्तु पश्चाशच्चतस्नः कोख्य एच च | 
सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः साधोः स्वेदायनेः सह ॥| १०३ ॥ 
वायवीयेविगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्यप्ये कोष्नुवेत्त्येषां भावनां चेब संस्थितिम्‌ ॥ १०४ || 
पूर्योदितशिराकेशादिसहितानां रोग्णां परमाणवः सुच्मसूच्मतर रूपा भागा: 
स्वेदलवणसुषिर: सह चतुःपद्माशस्कोत्यः तथा सप्तोत्तरश्लिक्षाः साथों: 
पश्चाशत्सहस्तमद्िताः वायवीयविंभक्ताः पदनपरमाणुमिः एयकंकृता विगषण्पन्ते । 
एतथ्च शाखदृष्टयामिहितम । चक्तुरादिकरणपथगोचरत्वाभावादस्याथरंथ । इस- 
मतिगहनतमथ शिराद्भिावसंस्थानरूपं हे सुनयः ! भवतां मध्ये यः कब्रिदनु-' 


वेज्षि सो5पि . मद्दान्‌ अग्रश्नो बुद्धिमताम्‌। छेतों पत्नतों बुद्धिमता बोडूव्या 
भावसंस्थितिः ॥ १०३-१०४ ॥ 


. .... ललित खाये फीकजणिणा+ा+ाू 5 
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3. छज्ाश्व । २. केशश्मभ्र शरीरिणास्‌ । ३: एको लु वेंदेयों । ४. बेदैषां । 











. ४६२ याश्षवल्क्यस्मृति: 


_- भाणषा--स्वेदायनों ( स्वचा पर पसीना निकालने वाले सूदम छिद्धों ) के 
रोओं को मिलाकर चौवन करोड़, सबसठ छाख, पचास हजार रोएँ हैं। इनकी 
_ गिनती वायु के परमाणुओं द्वारा प्रथक-प्रथक किये जाने पर ही होती हैं । 
यदि भाप छोगों ( मुनियों ) में कोई व्यक्ति इसे जानता है तो वह महान 
है, क्‍योंकि इन्हें चुद्धिमान्‌ ब्यक्ति ही यत्नपुर्वक जान सकता है ॥$०३-१०४॥ 
शारीररसादिपरिमाणमाह-- 


रसस्य नव विशेया जलस्याअलयो दृश | 
सप्तेव तु पुरीषस्य रक्तस्याशे प्रकीर्तिताः | १८०५ ॥ 
. षट श्लेष्मा पश्च पित्त तु चत्वारो मूजमेव च। 

बसा (यो द्वो तु मेदो मंज्जकोध्च तु मस्तके ॥ १०६॥ 

श्लेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । 

इत्येतद्स्थिर व॒र्ष्म यस्य मोक्षाय रृत्यसी ॥ १०७ || 

सम्यक्परिणताहारस्य सारो रसस्तस्य परिमाणं नवाज्लूयः । पार्थिवेपर- 

माणुसंश्लेषनिमित्तस्य जलस्याक्षकयो दृश विज्ञेया: | पुरीषस्य वच॑स्कस्य 
सप्तेव । रक्तस्थ जाठरानलपरिपाकापादितलौ हित्यस्याश्नरसस्याष्टाचअलयः प्रकी- 
तिता: । श्लेष्मण: कफस्य पडझ्जलयः । पित्तस्य तेजसः पशञ्च । सूत्रस्योच्चारणस्य 
चत्वारः | वसाया माँयरनेहस्य त्रयः । मेदलसो मांसरसस्य द्वावज्ञक्की । मज्जा 
श्वस्थिग तसुषिरिगतस्तस्येक्रो5ञ्नलि; । मस्तके पुनरघजञ्िलिः मंज्जा श्लेष्मी जसः 
श्लेष्मप्तारस्य ।,तथा रेतसश्ररमघातोस्तावदेवार्धाझ्नलिरेव । एतचच पघमथातुपुरु- 
चाभिप्रायेणोक्म्‌ । विषमधातोस्तु न नियम: 'देलक्षण्याच्छुरी राणामस्थायिस्वा- 


त्तथव च | दोषघातुमछानां व परिमाणं न विद्यते ॥? इध्वायुवेंद्स्मरणात्‌ । इती- 


हृशामस्थिस्नाय्वाद्यारब्धमेतद्शुचिनिधान वर्ष्मास्थिरमिति यस्य बुद्धिसी छृती 
पण्डितो मोह्चाय समर्थों भवति । वेराग्यनिस्यानित्यविवेकयोमोंजोप।यत्वात्‌ , 
अस्थिसृूत्रपुरीषादिध्राचुयज्ञानस्य वराग्यद्देतुत्वातव्‌ू । अत -पुच. व्यासा--- 


'सर्वाशुचिनिधानस्य क्ृतप्नसश्य विनाशिनः । शरीरकस्यापि कछूते मूंढा: पापानि 


कुबते ॥ यदि नामास्य कायस्य यदनन्‍्तस्तद्हिभंवेत्‌ । दुण्डमादाय लोको<यं 
शुनः काकांश्र वारयेत्‌ ॥” हृति । तस्मादीश्शकुत्सितशरीर स्थास्यन्तिक विनि- 
बृत्त्यथमास्मोपासने प्रयतितब्यम्‌ ॥ १०५-१०७॥ द 

भाषा--( छरीर में जाहार का सारभूत ) रस नो अज्भलि समझनी 
पाहिए, जल दुस अञ्जलि, पुरीष सात अञ्ञक्ति भौर रक्त आाठ अज्ञलि बताया 


गया है। कफ छः, पित्त पाँच, सूत्र चार, वसा तीन, मेदस दो और मज्जा 
खाता +++53.+_______++++++++++++++++६६६ू:::-+:5:-:::::: स सफफफफ कफ स +जफकइ कइक्‍स्‍- के 


१, मब्जेको5थे । ३२. छल । 
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< भस्थि की ) एक अज्जलि होती है तथा मस्तक में जाधी अञछि मज्जा . 
होती है । श्लेप्म का सार भी उत्तना ही ( भाघी अश्जलि ) होता है और 
बीय॑ भी उतना ही ( भाधी अजद्जलि ) होता है । इसप्रकार निर्मित 
यह शरीर अस्थिर है ऐसी मति वाला व्यक्ति ही मोक्षआ्राप्ति में समर्थ 


डोता है ॥ १९७५-१ ०७ ॥ 


उठपासनीयास्मे स्वरूप माह--- 
द्वासप्ततिसहस्माणि हृदयाद्मिनिःखताः | 
'द्विताद्विता नाम नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मण्डल तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इधाचलः । द 
स शेयस्त विद्त्वेद्द पुनराजायते न तु ॥ १०९॥ 
हृदयप्र रेशादृभिनिःस्तता: कदस्बकुसुमकेसरवस्सर्वतोी निर्गता द्विताहित- 
करत्वेन हितादितेतिसंज्ञा द्वासप्ततिसहस्वाणि नाह्यो भवन्ति। अपरास्तिस्रो 
नाड्यस्तासामिडापिड्नलास्ये द्वे नाडयौ सब्यद्क्षिणपारश्वगतते हृदि विपर्यस्ते नासा- 
विवरसंबद्धे प्रागापानायतने । सुषुज्नाख्या पुनरतृतोया दुण्डवन्मध्ये ब्रह्मस्थ- 
विनिर्गता । तांसां नाडोनां मध्ये मण्डल चन्द्रप्रभं तस्मिन्नास्मा निर्वातस्थदीप 
इवाचल: प्रकाशमान आस्ते स एवचंभूतो ज्ञातव्यः । यतस्तत्साक्षाश्करणा- 
दिह संसारे न पुनः संसरति अख्यृतस्वं प्राप्नोत्ति ॥ १०४-१०५ ॥ 
भाषा-हृद्यअ्रदेश से निकली हुई [हत और अहित नामकी बहत्तर 
सहसख्र नाडियां होती हैं और इडा, पिड्ला और सुघुग्ना नाम की तीन नाड़ियां 
हैं, इन सभी नाड़ियों के वीच चन्द्वमा के प्रकाश के समान ज्योति से प्रकाशित 
मण्डल है; उसके बोच में भाध्मा दीपक के समान अचल होकर स्थित रहता 
है। उस जमा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे ज्ञानने पर मनुष्य पुनः 
इस संसार में जन्म नहीं छेता ॥ १०८-१०५९ ॥ 


श्ेय चारण्यकमह  यद्द्त्याद्धाप्तवान्‌ । 
हक योगशार््र चर मत्प्रोक्त शेयं योगमभीप्लता ॥ ११० ॥ 
किंच, चित्तवृत्तेविषयान्तरतिरस्कारेणारमनि स्थेय॑ योगस्तस्प्राप्त्यर्थ बरंहदार- 
ण्यकाख्यमादिष्याग्न्मया प्राप्त तच्च ज्ञातब्यस्‌ । तथा यन्मयोक्त॑ योगश्ञास्त्र 
तदृषि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ११० ॥ 
भाषा--( चित्तवृत्ति के निरोध के छिए ) 'बृहदारण्यक' का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए, जो मैंने सूर्य देवता से पाया है; और योग की इृष्छा रखने वाले 


.. को मेरा रचा हुआ योगश्ञास्त्र जानना चाहिए ॥ ११० ॥ 


१, हिता नाम हि ता नाख्यः। 








ध६७ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


कर पुनरसावास्मा ध्यातव्य इत्यत आह -- 
अनन्यविषयं छूत्वा मनोवुद्धिस्सृतीन्द्रियम । 
ध्येय आत्मा स्थितो योडखौ हृदये दीपवत्प्रभुः ॥ १११ ॥ 
आत्मव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोचुद्धिस्मृतीन्द्रियाणि प्रत्याह्नस्य आह्मे- 
कविषयाणि करवा आत्मा ध्येयः। योजउसौ प्रभुनिर्वातस्थप्रदी पवद्ठीप्य मानो 
निष्प्रकम्पों हृदि तिष्ठति । एतदेव तस्य ध्ययत्व यच्चित्तदृत्तबहित्रिंषयावभास- 
तिरस्कारेण![त्मप्रवणता नाम शरावसंपुटनिरुहुप्रमाप्रतानप्रसरस्येव प्रदी पस्ये क नि- 
छत्वम्‌ ॥| १३१ ॥ ह 
भाषा--मन, बुद्धि और रम्टति इन्द्रियों को विषयों से मोड़कर एका- 
ग्रचित्त हो आत्मा का ध्यान करना चाहिए, जो हृदय में दीपक के समान 
स्थित है ॥ १११ ॥ द 
यस्य पुनश्रित्तवृत्तिनिराकारालम्बनतया समाधोौ नामिरमते तेन शब्द्बह्मो- 
पासन कार्य मिध्याह--- 
'यथाविघानेन पठन्सामगायमविच्युतम्‌ | 
सावबानस्तंद्म्याखात्पर ब्रह्माधिगचछत्ति ॥ ११२॥ 
स्वाध्यायावगतमार्गानतिक्रमेण सामगाय लाप्गानम्‌ । साम्नो गाना- 
स्मकस्वेडपि गायमिति विशेषणं प्रगीतमन्त्रव्युदासार्थम्‌ । अविच्युतमस्खलितं 
सावधान: सामध्वन्यनुस्यूतास्मेकाग्चित्ततृत्ति: पठस्तदभ्यासवज्ञात्‌ ठन्न निव्णातः 


शब्दाकारशून्यो पासनेन पर ब्रह्माधिगच्छुति | तदुक्तम--“शब्दब्रह्मणि निःणातः 


परं ब्रहद्माधिगच्छुति' इति ॥ ११२ ॥ | 
भाषा--( समाधि करने में असमर्थ होने पर ) विधिपूवक नियमित 
रूप से एवं सातधघान होकर सामगान का पाठ करने वाला एवं उसके अभ्यास 
में तत्पर रहने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ १६२॥ 
यस्थ पुनवेदिक्यां गीतौ चित्त नाभिरमते तेन लौक्षिकगीतानुस्सृतात्मोप! सन 
कायमित्याह--- द 
'अपरान्त कमुलीप्य॑ मद्रक प्रकरीं तथा | 
“ओवेणक सरोबिन्दुमुत्तर गीतकानि जे ॥ ११३॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविद्धिता ब्रह्म॑गीतिका । 
गयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोश सशितम्‌ ॥ ११७ ॥ 


अेननम«मम-मम.ल+-पनननम-म+-ी- न नननन«-««क 


१ यथावधानेन पठन्साम गायत्यविस्वम ।. २, स्तथाभ्यास्तात्व । 
३, अनुस्छृतास्सक । ४७. अपरान्तिक । ७५. सकरीं । ६. न्नवेणुक 


सुराजिन्दसु ॥ ७. ऋग्ाथा!।। &, ब्रह्मगगरीतिका।ः । ९६. गायन्नेतत्त । 
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प्रायश्वित्ताध्याय: ४६५ 


अपरान्तकोल्लो प्यमद्रकप्रकथॉवेणकानि सरोबिन्दुसदह्दितं चोत्तरमिस्येत'नि- 
प्रकरणाल्यानि सप्त गीतकानि | “च! शब्दादासारित॑वर्धभानकाद्मिहागीतानि- 


. गुझान्ते । ऋग्गाथायाश्रतस्त्री गीतिका इत्येत्द्पशान्त कादिगी तजात मध्या रो पिता- 


त्मभावं मोक्षसाधनव्वान्मोक्तसंज्ञितं मन्‍्तव्यम्‌ । तदम्यासस्येकाग्रतापादनद्वारे- 
णाव्मेकृतापत्तिकारणसचात्‌ ॥ ११३-११४७॥ 
भाषा--( सामगान में भी मन न लगने पर ) अपरान्तक, उह्लोप्य, 


_ मद्गक, प्रकरी, औौदेणक तथा सरोविन्दु सहित उत्तर गीतों का, ऋग्गाथा, 


पाणिका, दक्तविष्ठिता और ब्रह्मगीतिका का गान करे | इनके अभ्यास से मोत् 
का साधन ( चित्त की एकाग्रता ) की प्राप्ति बताई गयी है ॥ ११६-११४ ॥ 
चीणावाद्नतत्त्वज्ञः श्रतिजञातिविशारदः । 
तालज्लश्थाप्रयासेन मोक्षमाग नियच्छति ॥ ११५ ॥ 
किच, भरतादिमुनिप्रतिपादितवीणादादनतत्त्ववेदी । श्रयत्त इति श्रुततिः 
द्वाविशतिविधा सप्तस्वरेषु ॥ तथा हि--षडजमध्य मपश्ञम्ाः प्रस्येक चतुःश्वुतयः 
ऋषभधवतो प्रस्येक॑ त्रिश्र॒त्त गान्धारनिषादो पग्रत्येक॑ द्विश्ुती हृति । जातयस्तु 
पड़्जादय: सप्त शुद्धाः संकरजातयस्स्वेकादशेत्येवमष्टादशविधास्तासु विशारदः 
प्रवीण: । ताल इति गीतपरिमाणं कथ्यते । तत्स्वरूपज्ञश्न तदनुविद्धब्रह्मोणसन 
तया तालादिभड्डमय चछित्तवृत्तेरास्मका ग्रतायाः सुकरत्वादृल्थायासेनव मुक्तिपर्थ 
नियच्छुति प्राप्नोति ॥ ११५ ॥ 
भाषां---( भरत क्षादि मुनियों द्वारा प्रतिपादित विंधि से ) वीणा- 
वादन का मर्मज्ञ, श्रुति (जो सात स्वरों में बाइस प्रकार की होती है ) 
तथा जाति ( षडज आदि सात शुद्ध और ग्यारह संकर जातियाँ कुछ मिलाकर 
अठारह ) में प्रवीण, और ताल का ज्ञान रखने वाला ( चित्त की एकाग्रता के 
सुकर होने से ) अल्प प्रयत्न से ही मुक्ति का माग प्राप्त कर लेता है ॥३ १७॥ 


चित्त विज्ञषेपाद्न्तरायह तस्य गीतज्ञस्य फलान्तर माह--- 
गोतज्लो यदि योगन नाप्नोति परम पदम । 
रुद्रस्याचुचरो 'भूत्वा तेनेब सद्ठ मोदते ॥ ११६ ॥ 
गीतज्लो यदि कर्थचिद्योगेन परमं पर्द नाप्नोति तहिं रुदस्य सचिवो भूत्वा 
तनव सह मोदते क्रीडति ॥ ४१६ ॥ ! 
भाषा-- गीत जानने वाला यदि किसी प्रकार योग द्वारा परम पद नहीं 
प्राप्त कर पाता तो रुद्र का अनुचर होकर उन्हीं के साथ क्रीडा करता है ॥११६॥ 





१. प्रयस्नेन । २. गीतप्रमाणं कल्प्यते । ३- गोतेन । ४७. भूरवा सह 
तेनेव । 








४७६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पूर्वोक्तमुपसंहर ति-- 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरोरकम | 
१आत्मनस्तु जगत्सवे जगतदश्धात्मसंभवः ॥ ११७॥ 
प्रागुक्तरीत्या अनादिरात्मा ज्षेन्नज्ञस्तस्य च इशारीरग्रहणमेवा दिरुद्धवः 
कथितः शअज्ञ:; शरीरग्रहणाद? (प्रा० ६९) इत्यत्र + परमात्मनश्र सकाश्ञात्पृथि- 
व्यादिसकलभुवनोद्धवः तस्मादुद्धृ्त।चच प्थिव्यादिभूतसंघात।ज्जीवानां स्थूलहारी - 
रतया संभवश्च कथित: 'सर्गादी स यथाकाशं' (प्रा० ७०) इत्यादिना ॥११७॥ 
भाषा--( उपरोक्त रीति से ) आश्मा अनादि हैः उसका इहारीर से युक्त 
होना ही उदृभव कहा गया है । आरमा ( अर्थात्‌ परमास्मा ) से ही पृथिवी 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति होती है 'भौर पृथिवी आदि जगत्प्रपंच से 
आत्मा स्थूल झरीर में उत्पन्न होता है ॥ ११७ ॥ 


_एतदैव प्रश्नपूर्वक विवृणोति-- 

कथमेतद्विमुद्यामः सदेवा छुरमानचम । 

जगदुदुभूतमात्मा च कर्थ तस्मिन्व॒द्स्व नः ॥ ११८ || 
यदेतत्सकल्सुरासुरमनुजादिसहितं जगदाइमनः सकाशात्कथमुस्पज्ञं, भाश्मा 


 च तस्मिनू जगति कर्थ तियंड-नरसरीसुपादिशरीरभाग्मवतीश्येत्स्मिन्नयें विम्रु- 
ह्यामः । अतो मोहापनुच्त्यर्थमस्माक विस्तरशो चदसस्‍्व ॥ ११८ ॥ 


भाषा--( झुनिरयों ने प्रश्न क्रिया ) देवता, असुर और मनुष्य आदि 
से युक्त यह संसार आत्मा से केसे उध्पन्न हुआ भौर उस जगदह्प्रपंच में आत्मा 
किस प्रकार हारीर ग्रहण कर लेता है, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया 
विस्तारपूचक बतावें ॥ ११८ ॥ 
_ एवं मुनिभिः पृष्ट: प्रस्युत्त माह--- ' 
मोहजालमपास्येद् पुरुषो डश्यते द्वि यः । 
सहस्तकरपन्नेत्र: सूय वर्चाः सहस्नकः ॥ ११९ ॥ 
स॒ भात्मा चैव यज्षश्व विभ्वरुपः प्रजापति: | 
विराजः सो5न्नरुपेण यश्वत्वमुपगचछति ॥ १२० ॥ 
इह जगति यदिदं स्थूलकलेवरादावनास्मन्यात्मामिमानरूपं मोहजाल तदु- 
पास्य तद्दय्यतिरिक्तो यः पुरुषोडनेकक रचरणलोचन: सूय्ंवर्चा: अनन्त- 
रश्मिः सहस्लकः बहुशिरा दृश्यते । एतच्च तत्तद्रोंचरशक्स्याधारतयोच्यते; तस्य 
पात्तास्कारादिसंबन्धाभावात्‌  स॒ एवात्मा यज्ञ) प्रज्ञापतिश्र । यतोञ्सो 


१० आत्मनश्र । २. संभूताश्व॒ प्थिव्यादिभूतसंघाताः जीवानां । ३. विराट च। 
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« प्रायश्ित्ताध्याय: ! ६७ 


विश्वरूपः सर्वात्मकः | वेश्वरूप्यमेव कथमिति चेत्‌। यस्मादसौ विराजः 
पुरोडाशाग्यन्नरू्पेण यज्ञत्वम्ुपगच्छुति । यज्ञाच्च वृष्टयादिद्वारेण प्रजासृष्टि- 
रित्०६ वेश्वरूप्यम ॥ ११९-१२० ॥ 
भाषा--( याज्षवल्‍्क्य मुनि ने उत्तर दिया-- ) इस संसार में ( स्थूल- 
कलेवर आदि में, जो आत्मा नहीं है, भात्मा का भान करने के ) मोहजाल 
को छोड़कर जो अनेक हाथ, पर, नेन्न वाला, सूर्य के. समान अनन्त किरणों 
वाला तथा अनेक शिरवाला दिखाई पड़ता है वही आत्म है, यज्ञ और 
प्रजापति है, वह विश्वरूप है जिससे विराज ( पुरोडाश आदि ) अन्न के 
रूप में यज्ञ होता है। ( यज्ञ से वृष्टि होती है और उससे प्रजा को सृष्टि 
होती है )॥ ११९-१२० ॥ 
एतदेव प्रपच्च यति--- 
यो द्वव्यदेवतात्यागसंभूतो रख उत्तमः । 
देवान्सतण्य स॒ रसो यज्ञमान फल्लेन चल ॥ १२१ ॥ 
संयोज्य वायुना सोम॑ नीयते रश्मिभिस्ततः 
ऋग्यज़ुःसामविहित सोर घामोपनीयते ॥ १२२ ॥ 
खमण्डलादसो खूर्यः खुजत्यम्छ॒तमुत्तमम्‌ । 
यज्ञन्म सर्वेभूतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तस्मादन्नात्पुनंयशः पुनरन्‍्न पुनः क्रतुः । 
एवमेतद्नागन्तं चक्र संपरिवर्तते ॥ १२७ ॥ 
द्रृब्यय्य चरुपुरोडाशादेदंवतोहेशेन त्यागाद्यो रसः अदृष्टरूपमात्यनः 


परिणव्यन्तर मुत्तमः सकलजगजन्मबीजतयोस्कृष्टतमः संभूतः स देवान्संप्रदा- - 


. नकारकभूतान्सम्यक्प्रीणयित्वा यज़मान चाशिलषितफलेन संयोज्य पवनेन 


प्रेयमाणश्रन्द्रमण्डर प्रति नीयते । ततः शशिमण्डलाव्ृश्मिमिर्भानुमण्डलस्‌ । 
सेषा शब्रय्येव विद्या तपतीस्यभेदाभिधानात्‌ ऋग्यजुःसाममय प्रत्युपनीयते 


ततश्र खमण्डलादसो सूर्योड्सृतरसं ब्ृष्टिख्पमुत्तमं यस्सकल्भूतानामशनान- 


शनात्मनां चराचराणां जनननिमित्त तत्सुजति। तस्माद्‌ बृष्टिसंपादितोषधिम- 
यास्प्रजोप्पत्तिहेतो रक्नास्पुनयज्ञः, यज्ञाच्च पूर्वा भिद्दितभड्गाथा पुनरन्‍न, अन्नाच्च 
पुनः क्रतुरिस्येवमेतद्खिल संसारचक्र प्रवाहरूपेणोत्पत्तिविनाशविरहित छड्य- 
क्परिवतत इत्यनेन क्रमेणात्मनः सकाशाद्खिलजगतुत्पत्तिः। ततन्न - चात्मनः 
स्वकर्मानुरूपविग्रह परिग्रहहः ॥ १२१-१२४ ॥ 


१. स्यागास्संभूतो । .. २. तन्मण्डलमसो । ३. | प्रध्युपनीयते ।_ 


४. भिद्दितसंशास्पुनरननं । 
३० या[० 








द श्र्ध्द ५४ याज्लवल्क्यस्मृतिः . 


भाषा--जो चरु पुरोडाश भादि द्रव्य को देवताओं क्े निमित्त अपिंत 
| करने पर उत्तम ( सम्पूर्ण जगत्‌ के जन्म का बीज होने से उत्कृष्टतम ) उत्पन्न द 
४ होता है वह रस देवताओं को तृप्त करके भौर अभिलषित फल से यजमान 
को युक्त करके, वायु द्वारा प्रेरित हो कर चन्द्रसण्डल में पहुँचता है; वहाँ 
से वह सूर्य के मण्डल में पहुँचता है, जो, ऋक , यजुस और सलाम तीन 
वेदों का ही रूप होता है । यह सूर्य अपने मण्डल से उत्तम अमृत ( वृष्टि ) 
छोड़ता है, जो सम्पूर्ण चर और अचर भूतों के जन्म का कारण होता है । 
उस वृष्टि से उत्पन्न अन्न द्वारा पुनः यज्ञ होता है; पुनः अन्न होता है भौर तब 
फिर यज्ञ होता है, इस प्रकार यह अनादि और अनन्त चक्र घूमता 
रहता है ॥ १२१-१२४ ॥ 
ननु यद्यात्मनः संसरणमनाचन्तं तहानिमुक्तिप्रसड्रः इत्यत भाह--- 
अनादिरित्मा संभूतिविद्यते नान्‍तरात्मनः | 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्षकर्मज: ॥| १२५५ ॥ 
यद्यप्यात्मनो5नादित्वात्संभूतिर्न विद्यते अन्तरात्मनः . हशारीरव्यापिनः 
तथापि पुरुषः शरीरेण समवायी भवति भोगायतने सुखदुःखात्मक भोग्यजात- 
मुपभुड्े इत्येवंभूतेन संबन्धेन संबन्धी भवस्येव। स च समवायो मोहेच्छा- 
। हदृषजनितकमंनिमयों नतु निम्रगाजातः । तस्य कायत्वेन विनाशोपपत्तेन 
क्‍ निमुक्तिः ॥ १२५ ॥ 
भाषा--यद्यपि आत्मा के अनादि होने से शरीरव्यापी अन्तरात्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती, तथापि पुरुष ( आत्मा ) शरीर से समवायी होता है 
( सुख-दुःख आदि का भोग करता है ) और यह समवाय मोह, इच्छा और 
द्वष जनित कर्मों से उत्पन्न होता है ( नेसर्गिक नहीं होता )॥ १२५ ॥ 





आत्मनो जगजनन्मेस्युक्तं तत्प्रपद्नयितुमाह-- 
सदहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उद्ाह्नतः | 
मुखबाहरुपज्ञाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमम्‌॥ १२६ ॥ 
पृथिवी पाद्तस्तस्य शिरंसो द्योरज्ञायत । 
नस्तः प्राणा द्शाः भोतात्स्पशाद्वायुमु ल्लाच्छिखी ॥|१२७॥ 
मनलश्नन्द्रमा जातअश्षुषश्च द्वाकरः । 
जघनादनन्‍्तरिक्षं च॒ जगचन्घच खचराचरम्‌ ।॥| १२८ ॥ 

योउसौ सकलजीवास्मकतया प्रपश्चात्मकतया च सहस्ात्मा बहुरूपस्तथा 

सकलजगढद्धेतुतया आदि्दिवो मया युष्माकमुदाह्मतः तस्य वदनभुजसक्थिचरण- 


१. शिरस्तो । 
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जाता यथाक्रमम ग्रजन्माद्यश्वत्वारो वर्णा;। तथा तस्य पादाद्‌ भूमिः, मस्तका- 
स्सुरसझ, घ्राणात्प्राणाः, कर्णासक्रकुभः, स्पर्शात्पवनः, वदनाद्घुतवहः, मनसः 
शहशाह्वः, नेन्राद्‌ भानुः, जघनाद्वगनं, जड़'माजड्रमाव्सक जगच्च ॥१२६-१२८॥ 
भाषा--जिस ( सकलजीवात्मक ) अनेक रूप वाले आदिदेव का मैंने” 
वर्णन किया है, उसके सुख, बाहु, ऊरु और पेर से क्रमझः चारों वर्ण हुए । 
उसके परों से प्थिवी और शिर से द्यलोक उत्पन्न हआ। नासिका से 
आ्राण, श्रोत्र से दिशाएँ, स्पर्श से वायु और झुख से अग्नि उत्पन्न हआ। 
उसके मन से 'चन्द्रमा उत्पन्न हुआ और नेन्नों से सूर्य, उसके जघन से 
अन्तरिक्ष एवं चर और अचर संसार की उत्पत्ति हुई ॥ १२६-१२८ ॥ 
अत्र चोद्यन्ति--- | 
यद्येव॑ स कथ्थ ब्रह्मन्पापयोनिषु जायते | 
ईश्वरः स कथ भावेरनिष्ठेः संप्रयुज्यते ॥ १२९ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ योगीश्वर ! यद्यात्मेंव जीवादिभाव॑ भजतें-तहिं कथमलौ पाययो 
निषु स्टग पच्यादिषु जायते ? अथ मोहरागद्वंषादिदोषदुष्त्वात्तत्र जन्मेत्युच्यते । 
तच्च न,-यस्मादीश्वरः स्वतन्त्र:ः कथमनिष्टेमोहरागादिभावः संयुज्यते ?॥१२५९॥ 


भाषा--हे बह्मन्‌ ( योगीश्वर-याज्ञवत्क्य ) |! यदि ऐसी बात है 
तो वह भात्मा (मूग, पक्ती आदि ) पाप योनियों में क्‍यों जन्म लेता है ९ 
वह ईश्वर होकर किस्त॒ प्रकार ( मोह, राग भादि ) दुर्भावनाओं से युक्त 
होता है,? ॥ १२९ ॥ 


दर करणरन्वितस्थापि पूंव शान कथ च न।  . 
वेज्नि सवंगतां कस्मात्छवंगो5पि न वेद्नाम्‌ ॥ १३० ॥ 

किंच, तथेद्मप्यन्न दूषणम्‌ । मनःप्रथ्ठतिज्ञानोपायेः सहितस्थापि तस्या- 
स्मनः पूर्वज्ञान जन्मान्तरानुभूतविषय कस्माज्नोत्पद्यते ? तथा सतप्राणिगतां 
वेदनां सुखदुःखादिरूपां स्वयं सेंवंगो5पि सर्वदेहगतो5पिः कस्माज्नञ वेत्ति? 
तस्मादास्मेवेश्वरो जीवादिभाव॑ सजत इत्ययुक्तम्‌ ॥ ६३० ॥ 

भाषा--मन, आदि ज्ञान-प्राप्ति के साधनों से युक्त होने पर भी 
उस आत्मा का पूव्ज्ञान ( पिछुछे जन्म का अनुभव ) क्यों नहीं होता ? 
स्वयं सभी शरीरों में विद्यमान होने पर भी वह सभी प्राणियों की ( सुख- 
दुःख आदि ) वेदना को क्या नहीं जान पाता ॥ १३० ॥ 


| चाय 55 


१. तत्तज्जन्मेत्युच्यते । २. करणेनान्वितस्य । ४. पूर्वज्ञानं कर्थ च न | 


४. सर्वज्ञोपि । 





8७० याज्षवल्क्यस्मृतिः 
तत्नर पूवचोच्यस्योत्तर माह- - 


नन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोबाक्कायकम जेः । ८5) 
दोष: प्रयाति जीवो ये भव योनिशतेषु च ॥ १३१ ॥ 
कलर स्वरूपेण सत्यज्ञानानन्दुछत्षणः तथाष्यविद्यासमाचेद्यवशा न्मोह- 
रागाद्भावर भिभूयमानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मानसा दि त्रिविध कर्मनिचय- 
माचरत्ति | तेन चान्त्यादिही नयोनितामापथ्चते । जन्‍्त्याश्रण्डालादयः, पक्षिणः 
६, स्थावरा वृक्ञादयः तेर्षा भावोडन्स्यपद्चिस्थावरता ता यथाक्रमेण 
मनोवाक्कायारव्धकर्मंदो बैजन्मसहसेष्वयं जीव: प्राप्नोति ॥ १३१ ॥ 
भा पा (याज्वल्क्य प्रथम प्रश्न का उत्तर देते 'हैं) यह जीव (सत्य, ज्ञान 
ओर आनन्द स्वरूप ईश्वर होते हुए भी ) मन, वाणी और शेर द्वारा किये 


९ 
गये कम से ' चउश्प्न दोषों शक का रण सपा तो पत्ती और चृत्त आदि स्थावर 


पदार्थों कर हा सकड़ी योनियों में प्राप्त करता है.॥ १३१ ॥ 

अनन्ताश्वय यथा भावा: दरीरेषु शरीरिणाम | 

जउपाण्यपि तथेचेद्द सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
” शरीरिणां जीवानां शरीरेषु भावा अभिप्रायविद्येषाः सस्वाथुद्ेक- 
तारतस्याय॒थाउनन्तास्तथा तत्कार्याण्यपि रूपाणि कुब्जवामनस्वादी नि देहिनां 
सर्वयोनिधु भवन्ति ॥ १३३ ;; 

भाषा--जीवों के अपने-अपने .शरीरों में जिस प्रकार के अनन्त भाव 

होते हैं उसी प्रकार के रूप भी सभी योनियों में देहियों को. प्राप्त होते हैं ॥ 


ननु यदि कर्मजन्यानि कुब्जव्वादीनि तहिं कर्मानन्तरमेव तेमवितव्यमित्या- . 
शक्केयाह-- - 


2 विपाकः कमेंणां प्रेत्य केषाँचिदिदद जायते । 





किच 





२ 


इंह वाउम्नुत्न वेकेषां भावंस्तन्न प्रयोजनम्‌ ॥ १३३ ॥ 

केषां चिज्ज्यो तिष्टो मादिकर्सर्णां विपाकः फल प्रेत्य देहान्तरे भवति । केषां- 
चिस्कारीयांद्किर्मणां वृष्टयादिफलमिहदैव भवति । केषांचिचब्चित्रादीनां फल पश्चा- 
दिकमिह देहान्तरे वेत्यनियतम्‌ 4. नहानन्तरमेव कर्मफलेन भवितव्यमिति 
शासत्राथ:। अन्न ल कमणां शुभाशुभफलजन कश्वे सरवादिभाव एव प्रयोजक- 
भूत॒स्तदायत्तत्वासप्फलत्तारतम्यस्य ॥ १३३ ॥ 

की ( ज्योतिष्टोीम आदि ) कर्मों के फल रूत्यु के उपरान्त 
दूसरा शरीर मिलछने पर प्राप्त होते हैं और कुछु कर्मों के फल इसी छोक मेँ 


१. अनन्‍्ता हि। २. हृह चामुन्न चेकरेषां । 


रिः 
# 





हे 














प्रायश्वित्ताध्यायः ४७१ 


मिल जाते हैं। कुछ कर्मो का फल इस लोक में या देहान्तर में निश्चित 
रूप से प्राप्त होता है । कर्मो के शुभाशुभ फल के विषय में सर्तवादि भाव ही. 
प्रयोजन हैं ॥ १३३ ॥ 


मनोवाक्कायक मजे रन्त्य। दियो नी प्राप्नोती व्युफ्ते तश्प्रपदञ्चयि तुमाह-+- 
परदह्व्याण्यभिष्यायंस्त थानिष्ानि चिन्तयन | 
वितथाभिनिवेशी ल जायते5न्त्यात्तु योनिष ॥ श्देफ्वा 
परधनानि कथमहमपहरेब सित्योंभिम्लुक्येन ध्यायंस्तथा5निष्टानि बह्हप्या 
दीनि छिंसास्मकानि करिव्यामीति बिन्तयन्‌ जिले णख्स्यभूने वस्तुत्रि अभि- 
निवेशः पुनः पुनः संकरुपस्लद्वौद्य उचण्डाऊाजन्ध्ययोनिषु जायते ॥ १३४ ॥ 
| भाषा--दूसरे के घन के अपहरण का क्षवस्तर ढंढते रहने वःछा, ( अह्व- 
हत्यादि ) पार्पो का ही चिन्तन करने वाछा, तथा असखत्य वस्तुओं में पुन 
पुनः: संकल्प करने वाला कुक्ता, चण्डाल थादि अन्त्ययोनियों में जन्म 
लेता है ॥ १३४ ॥ 
पुरुषो 5नुतवादी चर पिशुनः परुषस्तथा । 
अनिबद्धप्रल्लापी च स्॒गपक्षिषु जायते ॥ १३५॥ 
किंय, यस्व्वनुतवद्नशीलः पुरुषः पिशुनः कणजप: परुष परोद्वेगकर भाषी 
अनिबद्धप्रछापी प्रकृतासड्रतार्थवादी च॒॑. बुद्धिपूर्वालु द्धिपृवां दितारतम्याद्धी नो - 
सगपतक्तिषु जायते ॥ १३७ ॥ 
भाषा--क्रसस्यवादी, पिशुन € चुगुलखोर ), कठोर वचन कहने वाला 
ओर असड्भत भाषण करने वाला झ्ग भौर पक्की की योनि में जन्म लेता ह्टै॥ 


अदप्तादाननिरतः फ्रदारोपसेवकः । 
हिसकश्चाविधानेन स्थं।वरैष्वभिजायते ॥ १३६५ ॥ 


किंच, अदत्तादाननिरतः अदत्तपरधनापहार प्रसक्तः परदारप्रसक्तश्न अविद्वित- 
भागेंण प्राणिनाँ घातकश्च॒ दोषगुरुलघुभावतारतस्याक्तरुछताप्रतानादिस्थावरेघु 
जायते ॥ १३६ ॥ 

भाषा--बिना दिए हुए ही दूसरे की वस्तु का अपहरण करने में रत, 
परस्त्री में आासक्त और ( अविह्िित विधि से अज्ष-प्रयोजन के बिना ही) 
प्राणियों की हिंसा करने वाला स्थावर ( क़॒छ्न, छत्ता आदि ) की योकनियों में 
उरपन्न होता है ॥ १३६ ॥ /# 


१. योनिता प्राप्नोतीति । २. पुरुषश्तथा । 8. पूर्वावृश्यादि । 
४. स्थावरेषृपजायते । । 











छु७र्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


सरवादिगुणपरिपाकमाह--- 
आत्मन्नः शोचवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 

..._ धर्मकद्वेद्विद्यावित्सात्त्वको देवयोनिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 

आत्मज्ञो विद्याघनाभिजनाद्यभिमानरहितः, शोचवान्‌ बाह्यास्यन्‍्त रशो च- 
उक्त, दान्त उपशमान्वितः, तपस्वी कहृच्छादितपोयुक्तः, तथेन्द्रियार्थेष्वप्रसक्त 
नित्यनमित्तिकधर्मानुष्ठाननिरत:, वेदार्थवेदी च यः, सात्विक: | स च सक्तोद्रेक- 
तारतस्यवशादुष्कृष्टोत्कृष्ट तरसुरयोनिततां प्राप्नोति ॥ १३७ ॥ 

भाषा--आसमज्ञानी, पवित्र, शान्त चित्त वाछा, तपस्वी इन्द्रियों को 
वह्ञ में रखने वाला, धर्मनिष्ठ और चेद्‌॒ थिद्या का ज्ञान रखने वाला, रच्वगण 
संपन्न व्यक्ति देव की योनि में जन्म पाता है ॥ १३७ ॥ १३३ 


असत्कायंरतो5घीर आरबम्भी चिषयी च यः | 
स॒ राजसा मनुष्येषु स्ुतो जन्माधिगच्छति || ९३८ ॥ 
किंच, असरकायंषु तूयवादिद्ननृत्यादिष्वभिरतो ये: तथा अधीरो व्यग्रचित्त 
आरमस्भी सदा कार्याकुलो विषयेष्वतिप्रस्तक्तश्न, स रजोगुणयुक्त: । नद्गुणतार- 
तम्याद्वी नो स्कृष्ट मनुष्यजा तिषु मरणानन्तरमुत्पत्ति प्राप्नोति ॥ १३८ ॥ 
भाषा--जा असत्काय ( नृत्य, गीत आदि ) में रत, अधघीर, सदा 
कार्याकुल भौर विषयों में लिप्त रह्दता है वह्द रजोगुणी म्त्यु के उपरान्त मनुष्य 
योनि में जन्म पाता है ॥ १३८ ॥ 


निद्रालुः ऋरछृलल॒ब्धो नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्भिन्नवृत्तोी भवेत्तियक्ष॒ तामलः ॥ १३९ ॥ 
तथा च, यः पुननिद्वाशीछः, प्राणिपीडाकरो, छोभयुक्तश्च, तथा नास्तिको 
धर्मादेनिन्दुक', याचनशीलः, प्रमादवान्‌ कार्याकार्यविवेकशून्य:, विरुद्धाचारश्र; 
असौ तमोगुणयुक्तस्तत्तारतस्याद्धीनद्दी नतरपश्चादियोनिषु जायते ॥ १३९ ॥ 
भाषा--निद्वालु ( अधिक प्ोने वाला ), प्राणियों को पीडित करने 
वाला; छोभी, नास्तिक, याचक, प्रमादी ( विवेकहीन ) और विरुद्ध आचरण 
वाला तमोगुणी पशु-पक्षियों की योनि में उत्पन्न होता है ॥ १३५९ ॥ 


पूर्वोक्तमु पसंह रति--- 
रजसा तमसा चेव॑ समाविशोे अ्रमन्निह | 
भावेरनिष्ठः संयुक्तः संसार प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥ 


न्कि+ननततनन 5+5+<+ कअऊअ आज न + 5*++ च््हख/ं तब 5 ०>लनततेात ++++ अजीज “जज लत 5 + “चपनन “पा ++जत+ 


१. घमकृद्वदृविद्याति साश्विकों | २. तारतम्यादुत्कृष्ट [है पुनर्जन्मा- 
सी 0 ॥ 
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. एकमविद्याविद्धोइ्यमात्मा रजस्तमोभ्याँ सम्यगाविष्ट इृह ससारे पयंटन्‌ 
।नाविधदुःखप्रदूर्भावर भिभूत: पुनः पुन: संसार देहग्रहणं प्राप्नोतीति । ईश्वर 
स कर्थ भावरनिष्टः संप्रयुज्यत इत्यस्य चोद्यस्यानवकाशः ॥ ३४० ॥ 
भाषा[--( इस प्रकार अविद्या से युक्त >) यह आत्मा रजोगुण एवं तमो- 
गुण से पूर्णतः आविष्ट होकर इस लोक में भटकता हुआ अनेक दुःखप्रद 
_ आर्वों से युक्त होकर पुनः पुनः संसार में आता है अर्थात्‌ शरीर धारण 
करता है ॥ १४० ॥ 


यदि पकरणरन्वितस्यापि! ( प्रा० १३० ) इति द्वितीय चोथ॑ तस्योत्तर- 


| साह--< 
क्‍ "५ मत्रिनो दि यथा55दर्शा रूपालोकस्य न क्षमः | 
क्‍ /)  तथा5:विपक्कक्रण आवत्मज्लानस्य न क्षमः ॥ १७१ ॥ 


यश्यप्यात्मा अन्तःकरणोॉदिज्ञानसाधनसंपन्नस्तथापि जन्मान्तरानुमूतार्थाव- 
चोघे न समर्थ: अविपक्तफरणो रागादिमलाक़ान्तचित्तो यस्‍्मात्‌ ; यथा दपंणो 
मलच्छुननो रूपज्ञानोत्पादनसमर्थो न भवति॥ १४१ ॥ 





भाषा--( दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं-- ) जिश्व प्रकार मछिन द्पंण 
द रूप का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता, उस्ली प्रकार आत्मा राग आदि 
| दोष से युक्त होने के. कारण दूसरे जन्म के भजुभर्वों का ज्ञान प्राप्त करने में 
अं असमथ रहता है ॥ १४१॥ 
ननु प्राग्भवीयज्ञानस्याप्यास्मप्रकाशस्वात्‌ तस्य च स्वतःसिद्धत्वान्न।नु पलम्भो 
युक्त इत्याशइझ्ूयाह--- 
//2%. 
“6.7... कंटवेबॉरों यथा5पक्‍वे मधुरः सत्नसो5पि न । 
श प्राप्यते छ्यात्मनि तथा नापक्कषकरणे ज्ञता॥ १७२॥। 
अपक्वे कटवेर्वारो तिक्तककटिकायां विद्यमानो5पि मधुरो रसो यथा नोप- 
' लथभ्यते तथाव्मन्यपक्कररणे विद्यमानापि ज्ञता ज्ञातृता प्राग्भवीयवस्तुगोचरा न 
आप्यते ॥ १४२ ॥ 
भाषा--जिस प्रकार कछुई ककड़ी में रख होने पर मी वह विना पके 
प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार भास्सा में ज्ञान रहते हुए भो अपक्वकरण 
की अवस्था में ( रागादि विकारों से चित्त के मकतिन -रहने पर ) उसे एुच- 
जन्म के अनुभव का ज्ञान नहीं हो पाता ॥ १४२ ॥ 


१. अन्तःकरणादेज्ञान ॥ २ क्टूर्वारों ॥ 





कररर_»न्‍>»-- 








श्ज्छ याज्षवल्क्यस्मृति: 


'वेज्ति सर्वेगतां कस्मात्सवंगो5पि न वेद्नास! ( प्रा० १३० ) इति यदुक्त, 


“तत्नोत्तरमाह --  -: 


सर्वाश्नयां निजे देद्दे देही विन्दृति वेदनाम । 
योगी मुक्तश्व सर्वासां 'यो न चाप्नोति वेद्नाम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यः पुनदेह्दी देहाभिमानयुक्त', स सर्वाश्रयामाध्यास्मिकादिरूपां वेदनां 
स्वकर्मपाजित एंव देहे प्राप्नेति, न देहान्तरगतां भोगायतनारम्भारष्टवेलक्ष- 
ण्यादेव; यस्तु योगी मुक्तो मुक्ताहंकारादिः सकलत्षेत्रज्ञगतानां सुखदुःरा दिं- 
संविदां वेदिता भवति परिपक्ककरणत्वात्‌ ॥ १४३ ॥ 
भाषा--जो शरीरधारी अपने शरीर के अभिमान से युक्त होता है वह 
सब भ्रकार की ( आध्यात्मिक आदि ) वेदनाएँ उस शरीर से ही प्राप्त करता 
है। योगी और सुक्त ( अहंकारहीन ) सभी प्राणियों की सुख-दुःखादि 
वेदना का ज्ञाता होता है। € क्योंकि उसका चित्त रागादि मल से आच्छुन्न 
नहीं रहता ) ॥ १७३ ॥ 
नन्‍्वेकस्मिन्नत्मनि सुरनरादिदेहेषु भेद्प्रत्ययो न घटत हृत्याशडूयाह--- 
आकाशमेक द्वि यथा घटादिषु पृथर्मचेत्‌ | 
तथात्मेको हनेकश्च जलाधारेप्विवांशुमान्‌ ॥ १४४ ॥ |... 
यर्थक्मेव गगन कूृपकुम्भाग्यपाधिभेद्भिन्नं नानेवानुभूयते, यथा वा भानु- 
रेकोउपि भिन्‍नेष्रु जलभाजनेषु करकमणिकमज्निक्रादिषु नानेवानुभूयते, तथे- 
कोउ्प्यात्मा अन्तःकरणोपाधिमेदेन नाना प्रतीयते । द्वितीयदृष्टान्तो पादा न- 


मास्मभेद्स्यापारमाथिकश्वद्योतनार्थम्‌ ॥ १४४ ॥ 


भाषा--जिप्त प्रकार आकाश एक ही है किन्तु घट आदि पात्रों में प्रथक- 

पृथक अनेक प्रतीत होता है एवं जिस प्रकार सूर्य एक होता हुआ भी 

भिन्न-भिन्न जलपात्रों में अनेक प्रतीत होता है; उसी प्रकार आत्मा भी 
( समष्टि भोौर व्यष्टि भेद से ) एक और अनेक है ॥ १४४ ॥ 

'पशञ्चधातृन्स्वय षष्ठ आदत्त युगपत्प भुः (प्रा० ७ २) इश्याद्यक्तमथ मु पसंहृत्याह-- 
ब्रह्मक्षानिल्लतेजांसि जल भूश्चेति धातवः | 

“ इसमे लोका एप चात्मा तस्मांच्च सचराचरम्‌ ॥ १७५ ॥ 

ब्रह्म भात्मा, खं गगन, अनिलो वायुश, तेजो5ग्निः, जल प्रद्चिदूधं, भूश्रे- 

व्येते वातादिधातव एव शरीर व्याप्य धारयन्तीति धातवो5मिधीयन्ते । तत्न 

खाद्य: पत्च धातवः छोक्यन्ते दृश्यन्ते हृति छोकाः । जडा हृति यावत्‌ | पुष 

चि6द्धातुरास्मा पतस्माज्जडाजड्समुदायात्स्थावरजड्ञमास्मक॑ जगदुत्पद्यते ॥७५॥ 


१. श्ञाता नाष्नोति वेदुनाम | यो न वाप्नोति | २. स्मिकादियहु। ।७र 
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भाषा--ब्रह्म ( आत्मा ), आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जछ और पृथिवी 
ये ( शरीर को व्याप्त कर धारण करने के कारण ) धातु कहे जाते हैं। ये 
ही ( आकाश भादि अवलोकित होने के कारण ) छोक ( या जड़ ) हैं और 
यह ज्ञानमय आत्मा होता है; इन्हीं के समुदाय से चर और अचर संसार 
की उत्पत्ति होती है ॥ १४५ ॥ । 

कथमसावात्मा जगधप्सूजती प्याह--- 


सदृण्डचक्रसंयोगारकुम्भकारो यथा घटम | 
करोति तृणस्॒तकाष्ठेग्रह वा ग़हकारकः ॥ १७६ ॥ 
हेममात्रसुपादाय रुप वा देमकारकः | 
निजञ्ल्लालासमायोगात्कोश वा फोशकारकः ॥ १७७ || 
कारणान्येवमादाय तासु तास्विद् योनिष | 
स्जत्यात्मानमात्मा च संभूय करणानि थे ॥ १४८॥ 
यथा हि कुछालो र॒च्चक्रचीवरादिक कारणजातमुपादाय करकद्षरावादिक 
नानाविधकायजातं रचयति, यथा वा वर्धकिस्तृणसस्काषै: परस्परसापे ज्ञेः एक 
ग्रहाख्यं काय करोति, यथा वा हेमकारः केवल हेमोपादाय हेमानुगतमेव कटक- 
मुकुटकुण्डलादिकायमुत्पादयति, यथा वा कोशकारकः कीटविशेषो निजलछाल- 
यारब्धमात्मबन्धन॑ कोशाख्यमारभत्ते, तथाथ्मापि पृथिव्यादीनि साधनानि 
परस्परसापेतज्ञाणि, तथा करणान्यपि श्रोत्रादीन्‍्युपादाय अस्मिन्संसारे तासु तासु 
सुरादियोनिषु स्वयमेवात्मानं निजकर्मबन्धबद्ध शरीरितया सजति ॥ १ ७ ६- १४८॥ 
भाषा---जिस प्रकार कुम्हार मिदट्ठो, डंडे और चाक के संयोग से घढ़ा 
बनाता है; घर बनाने वाछा तिनकों, मिट्टी और लकड़ो से घर बना देता 
है अथवा जिस प्रकार स्वर्णकार केवल सोना लेकर उससे अनेक प्रकार के 
रूप ( भाभुषण आदि ) बना डाछता है अथवा जिस प्रकार कपनी ही छार 
से मकड़ी अपना जाला बना लेती है उसी प्रकार आत्म। भी प्ृथिवी शादि 
साधनों और श्रोन्न आदि इन्द्रियों को लेकर स्वयं ही इस संसार में क्‍भिन्‍्न- 
भिन्न योनियों मैं शरीरी के रूप में अपनी रचना करता है ॥ १४६-१४८ ॥ 
कि पुनर्वेषयिकज्ञानेन्द्रियव्यतिरिक्ताश्मसद्धावे प्रमाण मित्या श डूबाह-- 
मदहाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 
कोष्न्यथेकेन नेतरेण दृछ्ठमन्येन पश्यति ॥ १७९ ॥॥ 
वार्च वा को विजानाति पुनः संभरुत्य संभ्रुताम्‌ । 


डे 
१. सजत्यात्मानमाध्मव । 
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यथा हि प्रथिव्यादिमहाभूतानि सत्यानि प्रमाणागम्यस्वात्‌ तथा5त्मापि 
सत्य: । अन्यथा यदि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता भ्रवो न स्यात्तहिं ण्फ़्य 
क्तुरिन्द्रियेण दृष्ट वस्तु अन्येन स्पशनेन्द्रियिण को विजञानाति 'यमहम- द 
द्वाक्च॑ तमहं स्पृशामि! इति ॥ तथा कस्यच्ित्पुरुषस्य वा पूर्व श्रुत्वा 
'पुनः श्रुयमार्ां वाच तस्य बागियमित्ति कः प्रत्यभिजञानाति । तस्मात्‌ क्‍ 
| ज्ञानेन्द्रियातिरिक्तो ज्ञाता ध्रुव इति प्िद्धम्‌ ॥ १४९३ ॥ 
। भाषा--जिस प्रकार प्रथिवी भादि महाभूत सत्य हैं उसी प्रकार पै 
५७॥ ( विना प्रमाण के भी ) भ्रात्मा सत्य है; अन्यथा ( यदि बुद्धि, इन्द्रिय से "प्र 
/ अलग ज्ञाता नहीं होता तो ) एक चह्ु इन्द्रिय द्वारा देखी गई. वस्तु दूप्तरी 
( स्पश की ) इन्द्रिय से कौन जानता ? अथवा हिसी व्यक्ति की पहले सुनी 
हुईं वाणी को पुनः सुनने पर कौन पहचान पाता, ? ॥ १४९३ ॥ 


*अतीताथ स्मृति: कस्य को था स्वष्नस्य कारकः ॥१७०) 
जातिरुपवयोवृत्त विद्यादिभिरहंक्ृतः । ९ 
शब्दादिविषयोद्योगं कर्मणा मनसा गिरा ।| १५१ ॥ 
किंच, यद्यात्मा प्रुवों न स्यात्‌ तहानुभूतार्थगोचरा स्छृतिः पूर्वानु भव- 
भावितसंस्कारोद्वोधनिबन्धना कस्य भवेत्‌ ? नह्ान्येन दृष्ट वस्तुन्यन्यस्य स्म्॒ति- 
रुपपद्यते । तथा कः स्वप्नज्ञानस्थ कारकः | नहीन्द्रियाणामुपरतव्यापाराणां 
तत्कारकत्वम्‌ । - तथाहमेवामिजनत्वादिसंपन्च इत्येवंविधो5नुसंधानप्रत्ययः रे 
कस्य भवति स्थिरात्मव्यतिरिक्तस्य ? तथा शब्दस्पर्शादिविषयोपभोगसिद्धय- 
थंमुद्योगं मनोवाक्कायें: कः कुर्यात्‌ ? तस्मादपि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा 
स्थितः ॥ १५०-१५७०१ ॥ 
भाषा--( यदि आत्मा सत्य न होता तो ) अतीत काल के अनुभव की 
याद किसे रह पाती ? ( एक व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु दूसरे व्यक्ति की 
स्मृति में नहीं रहती है ), स्वप्न का ज्ञान कौन कराता है ? जाति, रूप, 
भायु, वृत्त, विद्या आदि का अहंकार करने वाला कौन है ? तथा शब्द स्पश 
आदि विषयों के भोंग के. लिये कर्म, मन और बाणी से उद्योग कौन करता ? $ 
[ अ्तपव बुद्धि से भिन्‍न आत्मा का अस्तित्व निश्चित है। ] ॥१५०-१५१॥ 


उपासना विशेषविध्यर्थ संसारस्य रूप विधृण्वन्नाह-- 
स संद्ग्धमतिः कर्मफन्नमस्ति न वेति वा | 
'विष्छुतः खिद्धमात्मानमसिद्धो५पि बन पक ॥| १५२ ॥ 











१. अतीतार्थस्मृतिः । अतीतार्था । २. विषये सक्तः । ३| सिद्धयर्थ । 
४. संप्छुतः ॥ ५५ 
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यो सौ पूर्वो्त आर्मा विप्छुतोडहंकारदूषितः [|स सकलकमंसु फलमस्ति 
न वेति संदिग्वमतिभंवति । तथा5सिद्धोड्प्यकृतार्थो5पि सिद्धमेव कृतार्थमात्मान 
मन्यते ॥ १७५२ ॥ 

भाषा--यदह्द आत्मा अहंकार से दूषित होकर छाह्ला करने लगता है कि 


सभी कर्मों का फल होता दे या नहीं, और क्षक्ततार्थ होते हुए भी अपने को 
 कृतार्थ मानने लगता द्वे ॥ १०२ ॥ 


मम दाराः खुतामात्या अद्दमेषमिति स्थितिः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥ १७५३ ॥ 
किंच, तस्य विप्छुतमतेमंम कलत्नपुत्रप्रेष्यादयो 5हमेषामित्यतीव मम- 
ताकुलूस्थितिभंवत्ति । तथा हिताहितकरे ,कार्यप्रकरे स विप्छुतमतिर्विप- 
रीतमतिः सदा भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
भाषा--उसकोी ( अहंकार से दषित आत्मा की ) “थे मेरी पत्नी है? 
“ये मेरे पुत्र हैं? 'ये मेरे सेवक हैं? मैं इनका हूँ” ऐसी ममताकुछ दशा होती 
है, तथा हित एवं अहित के कार्यों में उसकी सदेव विपरीत बुद्धि 
होती है ॥ १७३ ॥ 


'शषेयज्ञे प्रकृतो चेच विकारे चाविशेषवान | 
अनाशकानलाधघातज्ञत्षप्रपतनोद्यमी ॥ १५७ ॥ 
एवंबृत्तो5विनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान | 
कमणा हदृषमोहाभ्यामिच्छया चेव बच्यते ॥ १५५ ॥ 
किंच, ज्ञेयं जानातीति ज्ञेयज्ञस्तस्मिन्न|त्मनि प्रकृती चात्मनो गुणसाम्याव- 
स्‍्थायां विक्ारे चाहकारादावविशेषवान्‌ विवेका नभिज्ञों भवति | तथानश- 
नहुताशनास्जुप्रवेशविषाशनादिषु विप्लववशास्क्ृतप्रयत्नो भवेत्‌ । एवं नानाप्रका- 
राकाय प्रवृत्तो5विनी तात्म।5संयतास्मा असत्कार्याभिनिवेशयुक्त: सन्‌ तत्कृतकस- 
जातेन रागद्गुषाभ्यां मोहेन च बध्यते ॥ १७५४-१७५७ ॥ 
भाषा--ज्ञेयज्ञ ( ज्ञेय विषयों को जानने वाला ) आत्मा प्रकृति में 
( अपने गुणों की साम्यावस्था [में ) अहंकारादि विकार से विवेकशून्य 
हो जाता है और भोजन-त्याग, अग्नि, जल में प्रवेश अथवा गिरकर मरने 
के कार्य में यत्न करता है। इस प्रकार छनेक कार्यों में प्रवृत्त असंयत 
आत्मा दुष्कर्म में लगकर ( उन कर्मा से उत्पन्न ) राग, द्वेष ओर मोह से 
पीडित होता है ॥ १७५४-१७७ ॥ 


१. ज्ञुये च प्रकृती घिकारे चाचि। २. अनाशकानलापात । 
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शरीरग्रहणद्वारेण कर पुनस्तस्य विद्नग्भो भवतीत्यत आह-- 


आचार्योपासन 'वेदशास्त्रार्थंषु विवेकिता । 

तत्कमंणामलुष्ठान सद्ढभः सह्धिगिरः शुभाः ॥। १५६ ॥ 

स्््यालोकालम्भविगमः स्वेभूतात्मद्शनम्‌ | 

त्यागः परिग्रह्ाणां च जीणकाषायधारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 

विषयेन्द्रियसरोधस्तन्द्रालस्यविवजेनम्‌ । « 

शरीरपरिसख्यान प्रवृत्तिष्वघद्शनम्‌ ॥ १५८ ॥ 

नोरज़स्तमसा सत्त्वशुरद्धिनिःस्पृद्डता शमः । 

एतंरुपाय: संशुद्धः 'सत्तवयोग्यस्वती भवेत्‌ ॥ १५५० || 

विद्याथंमाचार्यसेवा, वेदान्तार्थेषु पातअ्ललादियोगछासत्रार्थंधु च विवेकि- 

स्वम्‌ , तत्प्रतिपादितध्यानकमंणामनुष्ठानम्‌ , सत्पुरुषसड्ग+ प्रियहितवचनत्वम्र्‌ , 
ललनालोकनालस्मयोः परित्याग:, सर्वभूतेष्वास्मवदृशंन समत्वदशनम्‌, परि- 
ग्रहाणां च॒ पुन्रक्षेत्रकलत्नादीनां व्यागः, जीर्णकाषायधारणम्‌ , शब्दस्पर्शादि- 
विषयेषु श्रोन्रादीन्द्रियाणां प्रवृक्षिनिरोधः, तन्द्रा निद्रानुकारिणी, आलस्य- 
मनुस्साहः तयोविशेषेण स्याग:, शरीरस्य परिसंख्यानमस्थिराशु चिश्वा दिदो षा- 
नुसंधानस, तथा सकलगमनादिषु प्रबृत्तिषु सूच्षमप्राणिचधादिदोषपरामर्शः, तथा 
रजस्तमोविधुरता, प्राणायामादिभिर्भावशुद्धि, निःस्पृहंता विषयेष्वनभिलाषः, 
शर्ो बाह्यान्तःकरंणसंयमः, एतेराचार्योपासनादिभिरुपायेः सम्यक शुद्ध: 
केवलसच्वयुक्तो ब्रह्मोपासनेनामती भवेत्‌ मुक्तो भवति ॥ १०६-१७५५९ ॥ 


भाषा--विद्याप्राप्ति के लिये आचारय की सेवा, वेदशार्तरों में ( वेदान्त 
के अर्थ और पातञ्ञर भादि योगशास्त्रों में ) विवेक, उनमें प्रतिपादित 
ध्यान कम का अनुष्ठान, सत्संगति, प्रिय एवं हितकर बचन, स्त्रियों के दर्शन 
एवं स्पश का परित्याग, सभी प्राणियों पर अपने समान इहृष्टि ( समद्शिता ), 
परिग्रह्द ( पुत्र, पत्नी भादि ) का त्याग, जी्ण काषाय वद्थ का प्रयोग, 
शब्द, स्पश् थादि विषयों से हन्द्वियों की प्रवृत्ति का निरोध, तन्‍द्रा ( नींद 
के बादू की स्थिति ) और श्ालस्य ( उत्साहह्दीनता ) का त्याग, शरीर की 
अपविन्नता आदि दोषों का अन्वेषण, सभी ( गम्नन भादि ) प्रवृत्तियों में 
( सूचम प्राणियों का वध होने से ) पाप देखना रजोग्रुण एवं तमोग्रुण का 


. परित्याग, (प्राणायाम आदि द्वारा ) भाव की शुद्धि, निःस्पृह्ता ( विषयों 


में अभिकाषा का अभाव) और शम (बाह्य और अन्तःकरण का संयस ) 


१. वेद्शासत्रस्य चल विवेख्नम्‌ । २. स ' योग्य | 


रॉ 
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इन उपायों द्वारा सम्यक रूप से शुद्ध और केवर सश्वगुण सम्पन्न व्यक्ति 
ही मुक्ति प्राप करता है॥ १७५६-१७५५९ ॥ 
कथमम्द तत्वप्रापिरिः्यत आह--- 
तक्त्वस्म्ततेरुपस्थानात्स त््वयोगात्परिक्षयात्‌ ! 
कमणां संनिकषाश्व सतां योगः प्रवतेते | १६० | 
आत्माख्यतक्त्वस्सतेरात्मनि निश्चकतयोपस्थानात्‌ सत्तवशुद्धियोगास्केवलस- 
स्वगुणयोगारकमंबीजानां परिक्षयात्‌ सत्पुर॒ुषाणां च संबन्धात्‌ आत्मयोगः 
प्रवतते ॥ १६० ॥ द 
भाषा--आःत्मा नाम के तत्त्त का सदा स्मरण करने, आत्मा में निश्चल 
होकर ध्यान लगाने, केवर सक्तगुण के योग से, कर्मरूपी बीज के नष्ट होने 
से और सप्पुरुषों के संयोग से भ्राव्मयोग प्राप्त होता है ॥ १६० ॥ 


शरीरसक्षये यस्य मनः सतक्तवस्थमीश्वरम्‌ । 
अधिष्छुतमतिः सम्यक्स जातिस्मरतामियात्‌ ॥ १६१ ॥ 
किच, यस्य पुनर्योगिनो5विप्छुतमतेः शरीरसंक्तयसमये मनः सस्वयुक्त 
सम्यगेका ग्रतयेश्वरं प्रति व्याप्रियते स यद्यपासनाप्रयोगाप्रवीणतयात्मानं नाधि- 
गच्छुति तहि विशिष्टसंस्कारपाटववशेन जाश्यन्तरानुभूतकृमिकीटादिनानागर्भ- 
वाक्षादिसमुर्धतदु खस्मरत्व प्राप्नुयात्‌ू। तत्स्मरणेन च जातोद्वंगतस्त द्विच्छेद- 
कारिणि मोज्षे प्रवततते ॥ १६१ ॥ 
भाषा-- शरीर-स्याग के समय जिस अविप्छुतमति ( अहंकार आदि से 
जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है उस ) योगी का मन सत्तगुण से युक्त होकर 
सम्यक्रूप से केवछ ईश्वर में छगा होता है वह यदि भआश्मा का साक्षारकार 
नहीं कर पाता तो भी उसे पिछुछे जन्म में अनुभूत दुःखों की स्मृति रहती 
है ( जिससे वह मोज्नप्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है )॥ १६१ ॥ 
यस्त्व पटु ध॑स्कारतया पूर्वा ज्ञातिं न स्मरति तस्य का गतिरित्यश्नाह-- 


यथा हि भरतो वर्णैवर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । 
. नानारूपाणि कुर्षाणस्तथात्मा कर्मज्ञास्तनू: ॥ १६२ ॥ 
भरतो न5ः, स॒ यथा रामरावणादि्निानारूपाणि कुर्वाण: सितासितपीता- 
दिभिवण रात्मनस्तनु वणयति रचयति तथवात्मा तत्तस्कर्मफलोपभोगाथ कुब्ज- 
वामनाद्निनारूपाणि कमनिमित्तानि कलेवराण्यादत्ते ॥ १६२ ॥ 


. १. अविष्लुतस्घुतिः सम्यग्जाति। २. संस्मरतामियात्‌ । ४. यत्स्व्य 
दुःसंस्कार । 








| 
| 


९८० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--जिस प्रकार नट ( नाटक खेलने वाला ) भनेक रंगों से अपने 
शरीर को रंग लेता है उसी प्रकार आत्मा भी अपने कर्मों का फल भोगने के 
लिए अनेक रूपों वाले शरीर घारण करता है ॥ १६२ ॥ 
कालकर्मात्मबीजानां दोषेमांतुस्तथेव च | 
गर्भस्य चेकूत॑ दृणश्मड्भद्दीनादि जन्मनः ॥ १६३॥ 
कि, न केंवऊछ कमंव कुब्जवामनत्वादिनिमित्त, किंतु कालकर्मणि स्वका- 
कारणस्वपितृबीजदोषो मातृदोषश्रति सवमेतत्सहकारिकारणम्‌ । एतेन दृष्टाहष्ट- 


स्वरूपेण कारणकलापेन गभसस्‍्याड्रह्दीनत्वाद्विकारो जन्मन आरभ्यानिय- 
तकालो दृष्टः ॥ १६३ 90 


भाषा--( न केवल पूर्वजन्म के कर्मा से अपितु ) काल, कर्म और 
अपने कारणभूत पिता के वीय॑ के दोष से तथा माता के दोष से (इन 
सभी सहकारी कारणों से भी ) जन्म से अद्गददीन होना आदि गर्भ का विकार 
दृष्टिगोचर होता है ॥ १६३ ॥ क्‍ 
ननु प्राकृतिकप्रल्यावसरे महदाद्यखिलविकारविनाशे कर्मणो नाशास्कर्थ 
तन्निबन्धनः प्रथमपिण्डप रिग्रह इत्याशइझयाहर-- 
अहंकारेण मनसा गत्या कर्मंफल्लेन च । 
शरीरेण च नात्माय॑ मुक्तपूर्वः कथंचन | १६७ ॥ 


मनो5हंकारो प्रसिदी, गतिः संसरणहेतुभूतो (दोषराशिः, कर्मफल धर्मान 
धर्म्पम्‌ , शरीर लिड्भात्मकम्‌ ; एतरहंकारादिभिरयमात्मा कदाचिदरप न द 


मुच्यते यावन्मोक्ष: ॥ १६४ ॥ 
भाषा--अहंकार, मन, गति,. धर्म-अधर रूप कर्मों का फल और दारीर 
से यह आत्मा ( मोक्ष होने से पूर्व ) कदापि मुक्त नहीं रहता है ॥ १६४ ॥ 
ननु प्रतिनियतकर्मणां जीवानां प्रतिनियतकालमेवोपर तियुक्ता, न पुनः 
संग्रामादी युगपदुकाले प्राणसंक्षय इत्याशइक्ूयाह--- 
वर्त्याधारस्नेहयोगाद्यथा दीपसध्य संस्थितिः । 
विक्रियापि च रषऐ्टेचमकाले प्राणखंक्षयः ॥ १६५ ॥ 
यथा हि. खलु तेलक्लिन्नानेकवर्तिवर्तिनीनां नानाज्वालानां युगपत्संस्थि- 
तिः: तासां च स्थितानां तदुत्तर दोधूयमानपवनाहतिरूपविपत्तिहेतृपनिपात-. 
योगपद्माग्रगपदुपरतियंथा भवति तथेव  रथिसारथिवाजिकुञ्वरादिजीवानां 
युद्धाज्योपरतिहेतुयौगपद्यादकालेडपि प्राणपरित्षयो नानुपपन्‍नः । एतदुक्त 
भवति--प्रतिनियतकालविपत्तिहेतुभुताइष्टटय तद्विरुद्धकायकर दृष्टहेतू पनि पातेन 


प्रतिबन्ध हृति ॥ १६७ ॥ 





१, जन्मतः । ३२. स्वपितृकारणबीज्ञ । ३. भारभ्यनियत | ४. देह- 


संज्ञुयः । ५. नेकवर्तिनीनां । ६. स्थितानां पदुतरदीधूयथमान । 





6 ४० 


प्रायश्ित्ताध्याय: ४८१ 


भाषा--जिस प्रक्रार एक ही दीपक में तेल से भींगी हुईं अनेक बत्तियों 
से कई लीौ एक साथ निकलती हैं और वायु का प्रबल झोंका उन सबको 
एक साथ ही बुझा देता है उसी प्रकार अकाल में भी अनेक मनु्यों 
का एक साथ ही प्राण-नाश हो जाता है ॥ १६५ ॥ 
मोक्षमार्गसाह--- 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । 
सितासिताः ऋंबुरुपाः कपिला नीललोहिताः ॥ १६६ ॥ 
ऊषच्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्तया खूयमण्डलम । 
बत्रह्मतोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌॥ १६७ ॥। 
यो5सो हृदि प्रदीपवरिस्थितो जीवस्तस्थानन्ता रश्मयो नाड्यः सुखदुःख- 
हेतुभूताः 'द्वाससतिसहस्त्राणि! ( प्रा० १०८ ) इत्यादिनोक्ताः सितासितक्लजु- 
रादिरूपाः स्वतः स्थितास्तेषामेको रश्मिरूध्वे व्यवस्थितः योउसौ मारतंण्डमण्डल्ल 
निभिद्य. हिरण्यगभनिलय चात्तिक्रम्य वतंते तेन जीवः परां गतिमपुनरातृत्ति- 
लक्षणां प्राप्नोति ॥ १६६-१६७ ॥ 


भाषा--ह्ृदय में दीपक के रूप में स्थित जीव की अनन्त रश्मियाँ 


( सुख दुःख की हेतुभूत नाडियाँ ) श्वेत, कृष्ण, कबरी, कपिला, नीली 
ओर छाछ वर्ण की होती हैं। उनमें एक नाड़ी ऊपर की ओर स्थित है जो 
सूयमण्डल को भेदकर ब्रह्मलोक के भी पार पहुँचती है; इसझे द्वारा हीः 
'ज्ञीव परम गति प्राप्त करता है ॥ १६६-१६७ ॥ 
स्वरगमार्गमाह-- 
द यद्स्यान्यद्रश्मिशतमूध्वमेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि सधामानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 
यद्स्यात्मनो मुक्तिमागभूताद्रश्मेरन्यद्रश्मिशतसूरध्वाकारमेव व्यवस्थित 
तेन सुरशरीराणि तेजसानि सुखेक्भोगाधिकरणानि सधामानि कनकरजत- 
: रतनरचितामरपुरसहितानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 
भाणा--इस आत्मा के मुक्ति का मसार्गस्ूत नाड़ियोँ से मिन्‍न ऊपर 
की ओर जाने वाली सो नाडियाँ हैं; उनके द्वारा ही देवताओं के लोक और 
ही सकता. दारीर प्राप्त होते हैं ॥ १६८ ॥ 
संसरणमार्गमाह-- 
येडनेकरूपाश्राधस्ताद्र श्मयो 5स्य स॒दुप्रभाः । 
इद्द कर्मोंपभोगाय तेः संसरति सो5वशः.॥ १६५९ ॥ 


'ह, मितप्रभाः । 





..._ १. कब्लुनीका: कपिछाः पीतलोहिताः । बश्लुनीकाः। २. रश्मयंश्र $ 








हि याश्वषवल्क्यस्मृतिः 


ये पुनस्तस्याधस्ताव्रश्मयो झदुप्रभास्तेरिषह्ठ फलोपभोगा्थ संसारे संसरति 


अवशयः स्वकृतकमंपरतन्च्त्रः ॥ १६५९ ॥ 


भाषा--भऔर जो उन नाड़ियों के नीचे की कम ज्योति वाली नाड़ियाँ 
हैं उनके द्वारा जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर 
इस संसार में पुनः आता है ॥ १६५ ॥ 


भूतच तन्‍्यवादिपक्ष॑ परिजिद्दी पु राह-- 
वेद! शास्त्र! सविज्ञानेजन्मनां मरणेन च। 
आत्यां गत्या तथा5गत्या सत्येन हान॒तेन थे ॥| १७० || 
भअयसा खुखदुःक्षाश्यां कमभिश्व शुभाशुभः 
निमित्तशाकुनश्वानगअहसयोगजेः फलेः ॥ १७१ ॥ 
तारानक्षत्नससारेजोगरः स्वप्नजेरपि। 
आकाशपवनज्योतिजलभूतिमिरेस्तथा ॥ १७२ ॥ 
मन्वन्तरेयुगप्राप्त्या मनन्‍्ज्ोषधिफलैरपि। 
वित्तात्मानं वेद्यमान कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 
ु बंदेः 'स॒ एव नेति नेत्यात्मा! ( बह, ३।९।२६ ) हृति, 'अस्थुलम नण्व- 
हस्वमपाणिपादम्‌! (बू. ३६॥८।८ ) हृष्यादिशिः। शास्तनेश्व मीमांसान्वीत्तिक्या- 
द्िमिः।| विज्ञानेश्व 'ममेद शरीरम! इत्यादिदेहव्य तिरिक्तास्मानुभवेः । तथा 
जन्ममरणाभ्यां जन्मान्तरानुष्ठितधर्माधमेनियताभ्यां देहातिरिक्ताध्मानुमानमस्‌ । 
-आर्त्या जन्मान्तरगतकर्मानुष्ठातुनियतया, तथा गमनागमनाभ्यां ज्ञानेच्छाप्रय- 
सनाधारनियताभ्यामपि भौतिकदेहातिरिक्तात्मानुमानम्‌ । नहि देंहस्य चेतन्यादि 
संभवति । यतः कार णग़ुणप्रक्रमेण कार्यद्रब्ये वेशेषिकगुणारम्भो दृष्टः | न च 
तसकारणभूतपार्थिवपरमाण्वादिषु चेतन्यादिसमवायः संभवति । तदारब्घस्तस्म- 
कुम्मादिमौतिकेष्वनु पलम्भात्‌ू । नच मद्शक्तिवदुद्कादिद्विव्यान्तरसंयोगज इति 
वाष्यम्‌ ; शक्तेः साधारणगुणत्वात्‌ । छातो भौतिकदेद्दातिरिक्तश्वेतन्यादिसमवा- 
य्यद्ञीकतंब्यः । सत्यानृते प्रसिद्धे श्रेयो द्वितप्राह्तिः सुखदुःखे भामुष्मिके, तथा शुभ- 
कर्मानुष्ठानमशुभकर्मपरित्याग: ।  एतेश्व ज्ञाननियतेदहातिरिक्ताश्मानुमानम्‌ । 
निमित्त भूंकम्पादि, शाकुनज्ञानं पिड्ञलादिपतश्व्निचेश्ठालिड्रक ज्ञानम्‌ , ग्रहाः 
सू्याद्यः, तश्संयोगजः फलः, तारा अश्विन्यादिष्यतिरिक्तानि ज्योतींषि नक्षत्रा- 
ण्याश्वयुक प्रभुुती नि, एतेषां संचारः, शुभाशुभफलद्ोतनः जागरजांगरावस्था- 





१, विद्यमान सर्वस्य जगतस्तथा । २. .कारणगुणक्रमेण । ६. रक्त- 
खेतन्यादि । 





कं >_कुगिन_ अबरमसननम 


प्रायश्ित्ताध्यायः ४८३ 


जन्येश्व सच्छिद्रादिध्यादिदर्श न, तथा स्वप्नजेः खरवराहयुक्तरथारोहणादिज्ञानेः, 
तथा आकाशायेश्र जीवोपभोगार्थतया सष्ट', तथा मन्वन्तरप्राप्स्या देहेडनुपपथ- 
मानतया, तथा मन्स्त्रीषधिफलेः प्रेज्ञापूवंकः छुद्रकर्माथेः साक्षास्परम्परया वा 
देहेडनुपपद्यमा नवंच्यमा न हे सुनयः ! वित्त जानीत ॥ १७०--१७३ ॥ 
भाषा-वेद, शास्त्र, अनुभव, जन्म, झुत्यु, ( जन्मान्तर के कर्मों का 
फूछ भोगना निश्चित होने से ) पीडा, गति, अगति ( न चलना ), सत्य, 
असत्य, श्रेय ( हितप्राप्ति ), सुख और दुःख, शुभ और अशुभ कर्म, निमित्त 
( भूकप आदि ), शक्कुन का ज्ञान, ग्रह और उनके संयोग से उत्पन्न फल, 
( अश्विनी भादि नज्चत्रों से भिन्न ) तारा और नक्षत्रों ( अश्वयुज्‌ आदि ) 
की गति; जागते और सोते समय ( स्वप्न में ) देखी गई वस्तुओं, आकाश, 
' वायु, ज्योति ( सूर्य भादि ), जल, प्रथिवी, मन्वन्तर की प्राप्ति, युग का 
परिवतंन, मन्त्रों एवं ओोषधियों का फल--इन खबसे ( देह से परे ) आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध होता है जो सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण है ; ऐसा आप 
लोग समझ्े॥ १७०-१७३ ॥ ' 


अहंकारः स्खतिमेंधा द्वेषो बुद्धिः खुखं ध्तिः। 
इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा घारणजीबिते ॥ १७७ ॥ 
स्वगः स्वप्नश्च भावानां प्रेरणं मनसो गतिः । 
निमेष'इचेतना यत्न आदानं पाश्रमौतिकम्‌ ॥ १७५ ॥ 
यत एतानि हृश्यन्ते लिझ्ानि परमात्मनः । 
तस्माद्स्ति परो देहादात्मा खंबेग ईश्वरः॥ १७६॥ 
किंच, भहंकृतिरहंकारः, स्मतिः प्राग्भवीयानुभवभा वितसंस्का रो ह्वो ध नि- 
बन्धना स्तन्यपानादिगोचरा, सुखमेंहिकम्‌ , छतिचैंयंम्‌ , इन्द्रियाब्तरेण छ्द 
इृष्टेडर्थ इन्द्रियान्तरस्य संचारो 'यमहमद्गाक्ष तमहं स्पृशामि! इस्येवमनु सन्‍्धान- 
रूप इन्द्रियान्तरसंचारः, अन्नेच्छाप्रयरनचेतन्यानां स्वरूपेण लिड्जत्वम्‌ , पूर्ची- 
श्छोके तु गमनसत्यवचना ढ्हितुतया आर्थिक लिक्नस्वमित्यपौनरुकत्यम्‌ , तथा,- 
धारणं शरीरस्य, जीवित प्राणधारणस्‌ , स्वर्गों नियतदेहान्तरोपभोग्य: सुख- 
विशेषः, स्वप्नः प्रसिद्ध: । पूवंश्लोके तु स्वप्नस्य शुभफलद्योतैनाय लिड्जत्वम ; 
अन्न स्वरूपेणेत्यपौनरुक्त्यम्‌ , तथा भावाना मिन्द्रियादी नां प्ररणस्‌ ; सनसों 
गतिश्चेतनाधिष्ठानव्याप्ता, निमेषः प्रसिद्ध, तथा पञ्चभूतानाम्ुुपादानस्‌ , 
तय हा ० /, 24 पी विश 
3. उन्मेषश्चेतना २, लिड्ठानि दृश्यन्ते ३. लर्वज्ञ ४. श्छोकेबनुगमन । 
५. थोतकतया | 
३१ या० 








ध्र्ष्दछ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


यस्मादेतानि लिड्गानि -भूतेष्चनुपपन्नानि साज्चार्परमस्परया वा परमास्मनो ग्योत- 
कानि दरश्यन्ते, तस्मादस्ति देहातिरिक्त आत्मा सवंग ईश्वर इति सिद्धम्‌ ॥ 

भाषा--अहंकार, स्खति, मेधा, द्वेष, बुद्धि, सुख, थेर्य॑, इन्द्रियान्तर- 
संचार ( एक इन्द्रिय द्वारा दृष्ट अर्थ का दूसरी इन्द्रिय को ज्ञान ) इच्छा, 
शरीरघारण, प्राणघारण, स्वर्ग, स्वप्न, भावना, इन्द्रियों की प्रेरणा, मन की 
गति, निमेष ( पछक गिराना ), चेतना, यत्न, ओर प्रयिवी आदि पंचभूतों 
को धारण करना,-ये प्राणियों में पाये जाने वाले चिह्न परमात्मा के द्योतक 
दिखाई पड़ते हैं अतएव देह से परे आत्मा का शअस्तित्व सिद्ध होता है जो 
सर्वंगामी ओर ईश्वर है ॥ १७४-१७६ ॥ 


चेन्रज्ञस्वरू पभाह--- 


बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्द्रियाणि उ्व । 
अहंकारश्व बुद्धिश्व पृथिव्यादीनि चंच द्वि॥ १७७ ॥ 
अब्यक्तमात्मा क्षेत्रश्चः क्षेत्रस्यास्य निगय्यते । 
. इश्वरः स्वभूतस्थः सन्नसन्लद्सच्च य; ॥ १७८॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि सार्थानि शब्दादिविषयसद्तितानि मनः कर्म- 
न्द्रियाणि वागादीनि तथाउहंकारो चुछिश्व निश्चयात्मिका प्रथिव्यादीनि पद्न- 
भूतानि अव्यक्तं प्रकृतिरित्येतत्‌ ज्षेत्रमस्य यो5सावीश्व्वरः सर्वंगतः अत एव 
सद्गपः प्रमाणान्तराग्राह्मयत्वात्‌ू । असन्‌ भस्पष्टप्रतीतिकत्वात्‌ । सद्सद्गुपो$सा- 
वास्मा ज्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७-१७८ ॥ 
भाषा--बुद्धि, अपने शब्द थादि विषर्यों सहित श्रोन्न आदि इन्द्रियाँ 
मन, क्मन्द्रियाँ, भहंकार, बुद्धि, प्थिवी भादि पदत्चभूत्त, भ्रव्यक्त ( प्रकृति ), 
थे सब जिस के क्षत्र हैं वह ईश्वर, सभी प्राणियों में स्थित, सद्‌, असदू 
और सदसद्‌ रूप आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है॥ १७७-१७८ ॥ 


बुद्धयादेरुए्प त्तिमाह--- 


बुद्धंस्त्पत्तिरव्यक्तात्ततो 55 का रसभवः । 
तन्मात्रादीन्‍्य हंकारादेकोचरगुणानि च ॥ १७९ ॥ 


सस्वादिगुणसाम्यमध्यक्तम्‌ । ततस्त्रिधकाराया: सत्करजस्तमोमय्या जुद्धेंरु- 
पत्तिउ, तस्याश्र बेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति त्रिविधो5हंकार उत्पश्यते । तन्न 
तामसारूतादिसज्ञका दृह्ंकारात्तन्मात्राणि, “भादि'ग्रहणाद्वगनादीनि तानि चको- 
त्तगुणान्युस्पच्चन्ते । 'च!शब्दाद्रैकारिकतेजसाम्यां बुदिक्मेन्व्रियाणामुस्पत्ति: ॥ 


प्रायश्ित्ताध्याय: प्र्द 


भाषा--अव्यक्त ( सस्व, रज और तमस्‌ इन तीन गुणों की साम्या- 
चश्था ) से त्रिगुणास्मकबुद्धि की उस्पत्ति होती है; उस बुद्धि से ( त्रिविध ) 
अहंकार की उस्पत्ति होती है; .शहंकार से आकाश आदि एक एक गुण की 
चरद्धि द्वारा उध्पन्न द्ोते हैं ॥ १७९ ॥ 
गुणस्वरूपमाह-- ० 
दाब्दः स्पदोश्थ रूप च रसो गन्धश्च तद्ूगुणाः 
यो यस्मान्नि.खतश्चेषा स तस्मिननेव लीयते ॥ १८० ॥ 
तेषां गगनाद्पश्वभूतानां एकोत्तरवृद्धुया पश्च शब्दादयों गुणा वेद्ितिव्याः । 
एपां च बुद्धयादिविकाराणां मध्ये यो यस्माश्प्रकृस्यादेरुप्पल्न; स तस्मिन्मेव 
सूचमरूपेण प्रछयसमये प्र्ीयते ॥ १८० ॥ 
भाषा--शब्द, स्पर्श रूप, रस और गनन्‍्ध ( उन आकाश आदि पश्च- 
भूतों के ) गुण हैं । इन ( बुद्धि आदि ) में जो जिससे उत्पन्न होता है वह 
अलय के समय उसी में विलीन द्ो जाता है ॥ १८० ॥ 
प्रकरणार्थमुपसंदरज्ञाह--- । । 

 थथात्मान खज़त्यात्मा तथा वः कथितो मया। 
घविपाकात्त्रिप्रकाराणां कमंणामीश्वरो५पि सन्‌ || १८१ ॥ 

: सत्त्य रञ्नस्तमश्चेव गुणास्त॑स्येव कीर्तिताः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्टर्खक्रवद्‌ श्लाम्यते हासो।। १८२॥ 
अनाद्रिदिप्रांश्वेव स एव पुरुष: परः | . 
लिह्लेन्द्रियग्राह्मरूपः सविकार उद्ाहतः ॥ १८३ ॥ 

मानसादिन्रिप्रकारकरमंणां विपाकादीश्वरोडपि सन्नाध्मा यथाश्मान सुज्ति 
तथा युष्माक॑ कशितं। ।.. सस्वायाध्र गुणास्तस्यवाविद्याविशिष्टस्य कीर्तिताः ॥ 
तथा स एवं रज॑ंस्तमोभ्यामाविश्श्रक्रवविद्द संखारे अ्राम्यतीत्यपि कथितम्‌ । स 
एचानादिः परमपुरुषः इशारीरग्रहणेनादिमान्‌ कुब्जवामनादिविकारसहितस्तथा. . 


- इथूलछाकारतया परिणतो लिद्धेरिन्द्रियेश्र प्राह्मस्वरूप डदाहतः॥ १८१-१८३ ॥ 


भाषा--जिस प्रकार ईश्वर होते हुए भी म्रानस आदि तीन प्रकार के कर्मों 
के फल से आत्मा स्वयं को उपज्ञाता है वह मैंने कह दि! । सत्तत, रज भौर 
तमस गुण उसी (६ विद्या से युक्त आत्मा ) के हैं। रजोगुण और तमोगुण 
से युक्त होकर यह ( भआत्मा ) चक्र के समान इस संसार में घूमता रहता 


डैे। उसी को अनादि, ( शरीर अ्रहण करने से ) भादिमान्‌ , परमपुरुष, 


१, स्तस्थ प्रकीर्तिता!। २. दि तलः। ै. तस्येवाविशिश्स्थ । 








धु८6६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


इारीर के विकार से युक्त होने तथा स्थूल आकार का होने से इन्द्रियों द्वारा 
ग्राहथ बताया गया दे ॥ १८१-१८३ ॥ 
स्वर्ग मार्ग मा ह--- 
पितृयानो5जवीथ्याश्च यद्गस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाशझिद्दोजिणो यान्ति स्वगकामा दिव॑ प्रति ॥ १८७ |। 
अजवी थ्यमरमार्गः तस्यागस्त्यस्य च यद॒न्तरमसौ पितृयानस्तेनाझ्िहो न्निणः 
स्वर्गकामा: दिव यान्ति स्वग प्राप्नुवन्ति ॥ १८४ ॥ 
भाषा---अजवीथी ( देवताओं के सार्ग ) भौर अगस्त्य के वीच पितृयान 
( पितरों का मार्ग ) है, इस मार्ग की इच्छा लेकर अग्निहोन्र करने वाले 
स्वर्ग में पहूँचते हैं ॥ १८४ ॥ 
ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयुता+ 
तेदपि तेनेव मागेण सत्यब्नतपरायणा; ॥| १८५ ॥ 
किच, ये च दानादिस्मातकमपराः सम्यग्दस्भरहिताः तथाउष्टाभिरास्मगुणे 
द्याक्षान्तिरनसूयाशौचमनायासोी मन्जलमकापण्यमस्पृह्द! ( 4।२३ ) इतति 
गौतमादिप्रतिपादितयुक्ता:। तथा ये च सत्यवचननिरतास्तेडपि तेनेव पितृ 
यानेनव सुरसदनमाप्नुवन्ति ॥ १८५॥ 
भाषा--जो दान ( स्मात॑ कर्मों ) में तत्पर रहते हैं, सम्यक ( अहं- 
काररहित होकर ) -भाप्मा के आठ गुर्णों से युक्त और सध्यवादी होते हैं 
के उसी पितृयान से देवलोक को जाते हैं ॥ १८५ ॥ 
ननु नमित्तिकादिप्रतिसंचरेडखिलाध्यापकप्रकूयादुविदितवेदास्तस्यो परितना 
जनाः कथम मप़्िहोत्रादिक कर्म करिष्यन्ति कथंतरां चाक़ृतकर्माणः स्वर्गमार्गम- 
घिरोचयन्तीव्यत आह--- 
तञ्राष्टाशीतिसाइस्)्रमुनयो ग्रहमेधिनः । 
जे | ९३ ९ 
पुंनरावतिनों बीजभूता धमप्रवतंकाः ॥ १८६ ॥ 
तत्न पितयानेइष्टा शीतिसह खसंख्या मुनयो गृहस्थाश्रमिणः पुनरावृत्तिघ- 
माणः सर्गादौ वेदस्योपदेशकतथा धमंतरुप्रादुर्भावे बीजभूता!ः सनन्‍्तोसिहोत्रा- 
द्धिमंप्रबततकाः, अतो न प्रागुदितिदोषसंमासड्भरः ॥ १८६ ॥ 
भाषा--उस पितृयान में अद्ठासी हजार गृहस्थ मुनि निवास करते हैं ; 
जो ( सृष्टि के आरस्म में ) पुनः पुनः वेद का उपदेश करने से धमंरूपी वृक्त 
की उत्पत्ति के निमित्त बीज के समान होते हैं ॥ १८६ ॥ 


१. सतयवदून । ३२. शअ्रष्टाशीतिसह्लाणि ॥। ६. पुनरावृत्तिनो. | 
४७. समागमः | 77.६ 











प्रायश्वित्ताध्याय: ५८६७ 


' संप्रषिनागवीथ्यन्तदवलोक समाश्षिताः । 
तावन्‍त एवं मुनयः सर्वारम्भ विवजिताः ॥ १८७ ॥ 
तपसा ब्रह्मन्श्यण सहृत्यागेन मेघया | 
तज्ज गत्वावतिष्ठन्ते यावद्ाभूतसंप्लवम्‌ | १८८ ॥ 
किंच, सप्तर्षयः प्रसिद्धा,, नागवीथी ऐरावतपन्थाः, तदन्तराले तावन्त 
एव अष्टाशी तिसह खसंख्णा सुनयः स्वांरम्भविवजिता: केवलज्ञाननिष्ठाः तपो- 
_अह्यचययुक्ताः तथा सद्स्थागिनो देवछोक समाश्रिताः आशभूतसंप्लवं प्राकृत- 
प्रलयपयन्तमवतिष्ठन्ते । तत्ने व स्थिताः सृष्टयादावाध्यात्मिकधर्मा णाँ 
प्रव्तेंका: ॥ १८७-१८८॥ 
आषा--सप्ततियां कर नागवीथी ( ऐरावतपथ ) के बोच उतने ही - 
सुनि सभी क्रियार्शों से विरत होकर ( केबल ज्ञाननिष्ठ होकर ), तपस्या और 
बरह्मचय से युक्त होकर, संग त्याग कर, मेधा से युक्त होकर, देवलोक का 
आश्रय लेकर महाप्रल्य तक स्थित रहते हैं ॥ १८७-१८८ ॥ 
कर्थभुतास्ते सुनय इस्यत भाह-- | 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषद्स्तथा । 
श्लोकाः सूचाणि भाष्याणि यद्य किचन घाडम्मयम्‌ ॥१८९७ 
यतो दछ्विविधादपि मुनिसमूहाचचस्वारो घेदाः पुराणाड्रविद्योपनिषद्श्च निश्य- 
भूता एवाध्येतृपरम्परायाताः प्रवृत्तास्तथा श्छोका इतिहासात्मकाः सूत्राणि छ 
शब्दानुशाखनमीमांसागोचराणि भाष्याणि च सूत्रव्याख्यारूप।णि यदनन्‍्यदायुवि- 
द्यादिक वाइमयं, तदषि यत्सकाशास्प्रज्नत्त तथाविधास्ते सुनयों छम परत काः + 
एवं सति वेदस्यापि नामित्यतादोषप्रसड्रः ॥ १८९ ॥ 
भाषा--जिन मुनियों से वेद, पुराण, अद्जविद्याएँ, उपनिषद्‌, हृति- 
दासारमक श्छोक, सूत्र, भाष्य और सभी दूसरे ( आयुवेद णादि ) वाडमए 
प्रचलित हुए हैं ॥ १८९५ ॥ 


ततः किमिस्यत आह+-- 


वेदानुबचन यज्ञो ब्रह्मचय तपो दूमः । 
भ्रद्धोपवासः स्वातन्त्रयमात्मनो ज्ञानद्वेतवः | १९७० ॥ 


वेद्स्य निश्यस्वे सति तस्प्रामाण्यबलाद्ुदानुवचनादुय: सरवशुद्धबापादुनद्वा- 
रेणास्मज्ञानस्य देतव हृत्युपपद्ठं भवति ॥ १९० ॥ 


१. सप्तषिनागवीथ्यन्ते । ३२. यच्चान्यह|झमय क्लित। 








'एेणप याक्षवल्क्यस्मृति: 


 भाषा--वेद सम्मत वचन, यज्ञ, अह्यचये, तक, दम ( इन्द्रियों का 
दमन ), श्रद्धा, . उपवास और ( विषयासक्ति के दोष का नाश होने पर 
ध्यान और घारणा में ) आत्मा की स्व॒तन्न्नता-- ये जान के हेतु हैं ॥ १९० ॥ 


स ह्याक्षमविजिशज्लास्यः समस्तेरेघमेव तु । 

द्ृष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्व द्विजातिमिः ॥ १९१ ॥ 

य॑ एनमेव विन्दन्ति ये वारण्यकमाश्रिताः 

उपासते द्विजाः सत्य भरद्धया परया युता; ॥ १०२ ॥ 

किंच, यस्मान्नित्यतयास्मप्रमाणभूतो वेदस्तस्माद्सावुक्तमागंण सकलाश्रमि 

भिर्नानाप्रकारं जिज्ञासितब्यः। तमेव प्रकार दशयति-द्विजा तिभिद्र ब्यो 5 परो- 
ज्ीकतब्यः । तन्नोपायं दर्शशति--श्रोतव्यो मन्तब्य हति | प्रथमतो वेदान्तश्रव- 
शेन निर्णतव्यः, तदनन्तरं मन्तब्यः युक्तिमिविंचारयितव्यः, ततोड्सौ ध्यानेनाप- 
रोज्ी भवति | ये द्विजातयोउतिशयश्रदधायुक्ताः सन्‍्तो निर्जनप्रदेशमाश्रिताः सन्त 
एवमुक्तेन सागेण एनमास्मानं सध्यं परमार्थभुतमुपासते ते आश्मानं विदन्ति 
सठभन्ते प्राप्नुवन्ति ॥ १९१-१०९२ ॥ 

.. आभाषा-ह्विजाति सभी क्राश्रर्मो में उस आत्मा के विषय में जिज्ञासा 
करे, ( वेदान्त ) श्रवण द्वारा उसका निर्णय करें, पुनः उस पर मनन 
अर्थात्‌ युक्तियों द्वारा विचार करें और तब ध्यान द्वारा उसका साज्नात्कार 
करे । जो द्विज अत्यन्त श्रद्धा से युक्त होकर निर्जन प्रदेश में निवास करते 
डुए उपरोक्त विधि से इस परमार्थभूत आत्मा की उपासना करते हैं वे ही 
इंसे प्राप्त करते हैं ॥ १९१-१९२ ॥ 


प्राप्तिमाग देवयानमाह--- 


क्रमास सभवन्त्यचिरद्दः शुक्ल तथोत्तरम्‌ । 

अयन देखल्लोक च सवितार स्वद्यतम्‌ ॥ १९३॥ 
ततस्तान्पुरुषो 5म्येत्य मानसो ब्रह्मलोौकिकान | 
करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिद्द न विद्यते ॥ १०७ ॥ 


ते विदितात्मानः क्रमादग्न्याध्यभिमानिदेवतास्थानेषु मुक्तिसागंभूतेषु विश्रम्य 

तेः प्रस्थापिताः परमपदं प्राप्नुवन्ति । अर्चिबंहिः, अद्दर्दिनं, शुकृपक्तः, तथोत्तरा- 
थर्णं, | अडन्‍सा। सविता सूर्यः, वेच्यतं च तेज:; तान्‌ एवं क्रमाद्चिरादिस्थानगता- 
न्म्ाानसः घुरुषो अह्ोलोकभाजः करोति | तेषामिद्द ससारे पुनरावृत्तिन विद्यते 
ढितु प्रकृतप्रतिसंचरावसरे श्यक्तलिड्वद्वरी रा: परमास्मन्येकी मवन्ति ॥ १ ९३- १ ९४॥ 


१. समग्ररेव्मेक ॥ २. य एवमेन। 
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प्रायिश्चत्ताध्यायः 0 


भाषा- वे भास्मज्ञानी क्रमशा अभि, दिन, शुक्लूपक्ष, उत्तरायण, देव- 
लोक, सवितृ भौर तेज के लोक में जाते हैं। तब उन्हें मानस पुरुष ब्रह्मलोक 
में पहुँचाता है और उनका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता ( भर्थात्‌ वे 
परमाश्मा में विलीन हो जाते हैं )॥ १९३-१९४ ॥ | 
पूर्वोक्तपितृयान माह--- 


यज्ञेन तपसा दानेय हि स्वगंजितो नराः | 
धूम॑ निशां कृष्णपक्ष दृक्षिणायनमेव जल ॥ १०७५ ॥ 
पिठत॒लोक चन्द्रमस वायु वृष्टि जले मद्दीम्‌ । 
क्रमात्ते संभवन्‍्तीह पुनरेव वज़न्ति च॥ १९६॥ 
एतद्यो न विज्ञानाति मा्णद्वितयमात्मवान। 
दन्द्शुकः पतक्लो वा भवेत्कीयो5थवा कृमिः ॥ १९७ ॥ 


ये पुनविहितेर्मागं 4 ज्ञदानतपोभिः स्वर्गफलभो क्तारस्ते क्रमाद्धूमादिचन्द्रपर्य- 
न्‍्तपदार्थाभिमानिनीदेवताः प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजलभूमीः प्राप्य च्ौह्याद्यन्नरू- 
पेण शुक्रश्वमवाप्य संसारिणो योनि चब्नजन्ति । एतन्मागहयममत्तो यो न विजा- 
नाति मार्गहदयमत्तो थो न विजानाति मार्गहुय्ोपायभूतधर्मानुष्ठानं न करोति 
असो दन्दशूकों भ्ुजज्ग), पतद्भ: दालभः, कृमिः कीटो वा भवेत्‌ ॥ १९७५-१५९७ ॥ 
भाधषा- यक्ष, तपस्या भर दान से जो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे 
चूम, निज्ञा, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक और चन्द्रोक के देचतारभों में 
जा पहुँचते हैं और फिर वायु, वृष्टि, जल और प्रथिवी को प्राप्त कर ( चीहि- 
आादि अन्न से शुक्र बनकर ) क्रमशः इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं।. 
जो प्रमत्त व्यक्ति इन दोनों मार्गों को नहीं जानता है ( इन दोनों मार्गों के 
उपायभूत धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है ) वह दन्दशूक साँप, पतिंगा, 
कीड़ा अथवा कृमि का जन्म पाता है ॥ १९०-१९७ ॥ 
उपासनाप्रकारमाह-- 
ऊरुस्थोत्तानच रणः सब्ये न्‍्यस्योत्तर करम्‌। 
उत्तान किचिदुन्नाम्य मुख विष्भ्य चोरसा ॥ १०८॥ 
निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेद्न्तानसंस्पृशन | 
तालुस्थाचल्लजिह्श्व संचुतास्यः खुनिश्चलः ॥ १९९ ॥ 
संनिरुद्धश्न्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितालनः । 
द्विगुणं अिशुर्ण वापि प्राणायाममुपक्रमेश्‌ | २०० ॥ 


१. न्यस्थेतर करम्‌ । 








५६० ३९: याशक्षवरक्‍्यस्मृति: 


ततो ध्येयः स्थितो यो5सो हृदये दोपवरत्प्रभुः । 
धारयेत्तत्र चात्मान धारणां धारयन्बुधः | २०१ ॥ 

-  ऊरुस्थावुत्तानौ चरणों यस्य स तथोक्तः बद्धपह्मासनः, तथोत्ताने स्व्य करे 
दकछ्चिणमुत्तान न्‍्यस्य मुखं किंचिदुनज्नाम्योर्सा च विष्टभ्य स्तम्भयित्वा 
तथा निमीलिताक्ष., सश्वस्थः कामक्रोधाद्रिहितः, दन्तेद॑न्तानसंस्पर्शयन्‌ 
तथा तालुनि स्थिता शचला जिह्ला यस्य प्त॒ तथोक्त,, तथा संबू- 
त।स्यः पिह्ििताननः, सुनिश्चको निष्प्रकम्पः, तथा सम्यगिन्द्रियसमूहं विषये- 
भ्यः प्रस्याहस्य नातिनीचासनो नास्युच्छूतासनो यथा चित्तविक्षेपो न भवति 
तथोपविष्ट: सनू , द्विगुणं श्रिगुण चा प्राणायाम।भ्यासमु पक्रमेत्‌ ॥ ततो चशीकृत- 
पवनेन योगिना योजसौ हृदये दीपवचद्प्रकम्पः प्रभुः स्थितोड्सौ ध्यातव्यः । 
तत्र च हदि आसमान मनोगोचरतया घारयेत्‌ । तंथा घारणां च धारयेतव्‌ । 
घारणास्वरूपं च जान्वग्रभ्रमणेनच्छोटिकादानकालो मात्रा, ताभिः-पदत्चदृशमा- 
त्राभिरधषमः प्राणायाम, त्रिशद्विमंध्यमः, पद्मनचत्वारिंशद्धिरुत्तम इति | प्राणा- 
यामत्रयात्मिकेका धारणा; तास्तिस्रो “योग!शब्द्दाच्यास्ताश्र घारयेत्‌ । यथो- 

क्मन्यत्र--' संभ्रग्य उछोटिकां दुष्यात्कराग्र जानुमण्डले | मान्रामिः पत्चद॒शभिः 
चब्राणायामो5घमः स्मृतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रष्ठस्चिगुणो घारणा तथा । त्रिभ्रि- 
ख्धिभिः स्मृतेकेका तामियोंगस्तथेव च ॥? हइति ॥ १९८-२०१ ॥ 

भाषा--प्मासन लगाकर (जंर्घों के ऊपर चरणों को उलटा रखकर ) 
बायें हाथ में दाहिने हाथ को उत्तान रखकर, मुख को कुछ ऊपर बठाकर 
और वक्तस्थल से रोक कर, आँखों को बन्दकर, काम, क्रोध भादि का त्याग 
करके, दाँतों को विना मिलाये हुए, तालु स्थान में जिह्ला को निश्चछ रखकर, 
सुंह बन्द करके, अत्यन्त निश्चल होकर ( विना हिले डुले ), .इन्द्रियों को 
विषयों से पूर्णतः मोड़कर तथा-न अधिक नीचे और न अधिक ऊँचे आसन 
पर बेठऋर दुगुना या तिगुना प्राणायाम करने का छभ्यास करे। तदुपरान्त 
हृदय में निश्वक दीप के समान स्थित प्रश्चषु का ध्यान करना चाहिए और 
तब धारणा ( जो तीन प्राणायारमों की होती दे ) करते हुए उस हृदय में 
क्ात्मा को धारण करे ॥ १९८-२०१ ॥ 


घारणाश्मकयोगाभ्यासे प्रयोजन माह--- 
अन्तर्घान स्मृति: कान्तिहेष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा | 
निज शारीश्सुत्खज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 


१. घारणामवधारयन्‌ । २. छिद्धंश्र; सिद्धिहिं । द 
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प्रायश्चित्ताध्यायः 8६९: 


अथानां छन्द्तः रूश्यिगसिद्धेडि लक्षणम्‌ । 
सिद्ध योगे त्यजन्देहमम्उतत्वाय क.रपते || २०३ ॥॥ 
अणिमंप्राप्त्या पररदृश्यस्वमन्तर्धानम्‌ , स्मतिरतीन्द्रियेष्वधेंघषु मन्वादेरिवः 
स्मरण म्‌, कान्तिः कमनीयता, दृष्टिरतीतानागतेष्वष्यथंषु, तथा श्रोन्नज्ञता भति-- 
दुृवीयसि देशे5भिव्यज्यमानतया श्रोन्नरपथमनासेदुषामपि छाब्दानाँ ज्ञातृता, 
निजशरीरत्यागेन परशरीरप्रवेशनम्‌ , स्ववाब्छावशेनार्थानां करणनिरपेक्षतया 
सृष्टि, इत्येतद्योगस्थ सिद्धुलेज्वणं लिज्लम। नचेतावदेव प्रयोजन, किंतु सिद्धे 
योगे व्यजन्देहम़रम्मतस्वाय करपते ब्रह्मत्वप्राप्तये व प्रभवति ॥ २०२-२०३- ॥ 
भाषा--अन्‍्तर्धान होना ( दूसरों द्वारा न देखा जाना ), स्खू,त् ( अती- 
न्द्रिय विषयों का स्मरण ), शोभा, दृष्टि ( भूत और भविष्यत्‌ का ज्ञान ),. 
अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश, अपनी इच्छा के अनुसार 
वस्तुओं की सृष्टि--ये सभी योग की सिद्धि के लक्षण हैं। योग की सिद्धि: 
हो जाने पर शरीर का परित्याग करके योगी ब्रह्मस्व-प्राप्त में समर्थ. 
होता है.॥ २०२-२०३ ॥ 


यज्ञदानायसंभवे सचक्तशुद्धावु पायान्तरमाह--- 
अथवाष्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकमों वने बसन । 
अयाचिताशी मितभुकपरां सिद्धिमवाष्नुयात्‌ ॥| २०७ ॥ 
अथवा स्यक्तकाम्य निषिद्धकर्मा अन्यतमं वेद्मभ्यसन्‌ , एकान्तशीलो-- 
अयाचितमिताशनापादितससत्त्वशुद्धिरात्मोपासनेन परां मुक्तिकक्षणां सिद्धि. 
प्राप्नोति ॥ २०४ ॥ 
भाषा--भथवा ( यज्ञ, दान आदि न कर सकने पर ) सभी कास्य 
निषिद्ध कर्मो का त्याग करके, किसी वेद का अभ्यास करते हुए, वन में 
रहकर ( वानप्रस्थाश्रम में ), विना माँगे ही मिले हुए भज्न का भोजन करने- 
वाला, अल्पाहारी व्यक्ति परम धिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त करता है ॥ २०४ ॥ 
न्‍्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठ। ५तिथिप्रियः | 
भ्राउक्त्सत्यवादी च ग्रृहस्थो5पि द्वि म्ुच्यते ॥ २०७ ॥ 
किंच, सद्प्रतिप्रहादिन्‍यायेनोपाजितथनः अतिथिपूज्ञातरपर:. निश्यनमि- 
त्तिकश्राह्धानुष्ठाननिरतः घत्यवदुनशीलः सचन्नात्मतत्त्तध्याननिरतो गुहृस्थो5पिः 
हि यस्मान्मुक्तिमवाप्नोति तस्मान्न केवलमेहिकप।रिव्राज्यपरिग्र ह एवं सुक्ति<- 
साधनम्‌ ॥ २०५ ॥ र द 


१० अणिमाप्राप््या । ३. कारणनिरपेज्ञ । ३. पारिन्नज्य | 
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आवया--धर्मपूवंक धनोपाजन करने वाला, अतिथिसत्कार में तत्पर 


«( निस्यनेमित्तिक ) श्राद्ध अनुष्ठान में रत, सत्यवादी और भ्षात्मतरव के ध्यान - 


में लीन रहने वाला गुहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ २०५ ॥ 


- हइत्यध्यासर्मप्रकरणमस्र्‌ । 


अथ प्रायश्रित्तप्रकरणम्‌ ५ 
( १ ) कमविपाक 


वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रहि धर्मानशेषतः! ( भा० $ ) हस्यन्न प्रतिपाध्तया 


: पग्रतिज्ञातपडिवधधममध्ये  पद्मपकार घममभिधायाधुनाउवशिष्ट नमित्तिकं 


धमजात प्रायश्चित्तरदामिलष्य प्रारिष्घु: प्रथमतस्तस्प्ररोचनार्थमधिकारिविशेष- 
प्रदशनाथथ चार्थवाद्रूपं कमंविपाक तावंदाह-- 


: अहापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान्‌ | 
कमक्षयात्प्रज्ञायन्ते मद्दापातकिनस्त्विद्द ॥ २०६ ॥ 

बह्महत्यादिपब्चकस्यथ महापातं॑करुज्ञ। बरह्महा मद्यपः! ( प्रा० २२७ ) हस्यन्न 
'वचयते तथ्योगिनो महापातकिनस्ते महद्दापातकज़नितांस्तामिस्रादिनरकान्स्वजञ- 
नितदुष्कृतानुरूपानू घोरानतितीबवेदुनापादकत्वेनातिभयंकरान्दारुण।दुःखेक- 
भोगनिलयानू प्राष्य कमंक्ञषयात्‌ कर्मजन्यनरकदुःखोपभोगक्षयादनन्तरं कर्मशे- 
'चास्पुनरिह संसारे दुःखबहुलश्वस्गाला दितियग्यो निषु प्रकर्षण भूयो भूयों 
जायन्ते । “महापांतकि'प्रहणमितरेषामप्युपपातक्यादानामुपलछत्षणम्‌। तेषां 
बच तियंगादियोनिप्राप्तेबचय माणव्वात्‌ ॥ २०६ ॥ 


भाषा--( ब्रह्महस्या आदि ) महापातकों से उत्पन्न तामिसत्र आदि घोर . 


नरकों को ( अपने कर्म के अनुसार ) भोगकर कर्मो का क्षय होने पर महा- 
पातकी पुनः-पुनः इस संसार में ( दुःख से व्याप्त योनियों में, जो आगे 


'डल्लिखित हैं ) जन्म लेते हैं ॥ २०६ ॥ 


महापातककिनां संपारप्राप्तिम्॒क्त्वा तद्विशेषक्थनायाह-- 
सग(गा)श्वछूकरोट्टाणां ब्रह्मद्दा योनिम्गनुच्छति । 
खतरपुरकसवेनानां छुरापो नातज्न सशयः || २०७ ॥ 
कृमिकोटठपतदुत्व स्वणहारी सम्ाप्नुयात्‌ । 

तृणगुनब्मलतात्व॑ व क्रमशो गुद्तदपगः ॥ २०८ ॥ 


गंगा 


१, बेणाना | 





| 
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४; झूंगा हरिणादय:, शसू अरोष्ट्रा: असिद्ध:, तेषां योनिं बह्महा स्वकर्मशेषेण- 
_प्राग्मेति । खरो रासभः, पुलकसः प्रतिकोमनिषादेन शूद्वर्थां जातः वेदेहकेना- 
स्वष्ठयां जातो वेन;,तेषां योनि! सुरापः प्राप्नोति | कुंमयः सजञातीयसंभोगनि*- 


रपेक्षां मांसविष्ठागोमयादिजन्या:, तत्तः किंचिस्सथूलतराः पन्चास्थिरहिताः 
सजाती यसंभो गनिरपेक्षा: पिपीलिकादयः कीटाः, पतम्नः शल्भः, तेषां योनि 


ब्राह्मणस्वणहारी प्राप्नुयात्‌ ।  तृर्ण काशादि, गुए्मलते भागुक्ते; तज्जातीयतां 


क्रमेण गुरुतढूपगः प्राप्नोति । एतश्चाकामकृतविषयस्‌, कामकारछूते स्वन्यास्वपि 
दुःखबहुलयोनिषु संसरन्ति; , यथाह मनुः ( १२।७५-५८ )-- ख्षसू क रस रो - 
ष्ट्राणां गो3ज।विस्टग पक्तिणाम्‌ 4 चाण्डालपुणकसानां व ब्रह्महा योनिरूच्छुति ॥ 
छुमिक्रीटपतह्लानां विड्भुजां चेच पक्षिणाम | हिंस्रार्गा चेंव सश्वानां सुरापो 


ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ु॥ लूताइहिसरठानां च तिरश्रां चाग्लुचारिणास्‌ । हिंख्राणां च. 


पिज्ञाचा नां स्तेनो विप्रःसहखरशः 'लूता ऊर्णनाभः। .सरठः कृकछासः ।---' 
तृणगुहमछतानां च क्रव्यादां दृष्ट्रिणगामपि । ऋरकमंकृतां चंव शतझशो गुरुत- 
ढपगश ॥' हति ॥ २०७-२०८ ॥ 


भाषा--त्रह्महस्या करने वाला हरिण, कुत्ता, सूअर और ऊँट का जन्म 


पाता है, सुरा पीने वाछा गधा, पुलुकस ( निषाद द्वारा शूदा से उत्पन्न पुरुष ) : 


और वेण ( वेदेहक द्वारा अम्ब्ठा से उत्पन्न ) की योनि पाता है; इसमें 


सन्देद नहीं । ( ब्राह्मण का ) सोना चुराने वाला कृमि (मांस, विष्ठा आदि 


में उत्पन्न होने वाले कीड़े ), कीट ( चींटी आदि ) और पतिंगों की योनि 
प्राप्त करता है। गुरुपतनी से व्यभिचार करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म ( छोटी' 
लता ) भौर लंता का जन्म पाता है॥ २०७-२०८॥ 
एवं च तियक्थ्वादुत्तोर्णानां मानुष्ये रोगादि लक्षणानि भवन्तीत्याह-- 
ब्रह्मद्ा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः | _ 
देमद्वारो तु कुनखी दुग्धर्मा गुरुतव्पगः ॥ २०९ || 
यो येन संवसत्येषां स तलिक्लो5भिजायते । 


किंच, एवं रौरवादिनरकेषु श्वसूकरखरादियोनिषु च दारुणं दुःखमनुभूया- 


नन्तरं दुरितशेषेणे जननसमय एव छयरोगादिलजक्षण्युक्ता:। प्रचुरेषु मानव- 


शारीरेषु संसरन्ति । तन्न ब्रह्हमय क्षयरोगी राजयच्मी भवेत्‌। निषिद्सुरापी 


स्वभावतः कृष्णद्शनः, ब्राह्मणहेम्नो हता कुस्सितनखत्वस्‌ , गुरुदारगामी 
दुश्चवरमस्व॑ कुष्ठिताम्‌ । एतेषां ब्रह्मह्दादीनां मध्ये येन पतितेन यः पुरुष: संवर्सांते 
संवसति स तब्निड्रो$मिज्ञायते ॥ २५५९३ ॥ 


१. योनी: । ३२. गोवबाजिसगपछिणास्‌, ३. पुष्कलानाों ल | 
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. आाषा--( मलुष्य का जन्म पाने पर ) ब्राह्मण की हत्या करने वाले 
-शाजयचमा का रोगी होते हैं; सुरा पीने वाले के दाँत स्वभावतः काले होते 
हैं;, ( ब्राह्मण का )-सोना चुराने वाले के नख भद्दे होते हैं और गुरुपथ्नी 

का भोग करने वाला कोढ़ी द्वोता है । इन ब्ह्यहा आदि महापातकियों में 
जिसके साथ कोई निवास करता है वह भी उसी के समान महापातकी 
होता दै ॥ २०५९३ ॥ 0 ४ 
अन्नद्॒ती55मयावी स्यान्मूकी वागपहारक: || २१० || 
धान्यमिश्रो5तिरिक्ताह्नृ: पिशुनः पूतिनासिक: | 
तेलहत्तेलपायी स्यात्पूतिवकत्रस्तु सूचकः ॥ २११॥ 
क्िंच, अज्नस्यापहर्ता आमयावी अजीर्णान्नः । तागपहारकोडननुज्ञालाध्यायी 
पुस्तकापहारी च मूको वागिन्द्रियविकलो भवेत्‌ । धान्यमिश्रोउति रिक्ताड: 
. बड़ड्रल्यादिः पिशुनो विद्यमानपरदोषप्रस्यापनशील: । पूतिनासिकः दुर्गन्‍्ध- 
नासिकः, तेलस्य हर्ता तेछपायी कीटविशेषो भवति । सूचको5सद्दो पसंकीर्तनो 
ुर्गन्धिवदनो जायते। एतच्च तियक्त्वप्राष्त्युत्तरकाल माचुषशरीपप्राप्तो द्ृष्टव्यम््‌ 
( १२६८ )--थद्वा तद्दा परद्ृब्यमपहस्य ब 
जग्ध्वा चेवाहुतं हविः ॥! इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २१०-२१३ ॥ 
भाषा-- भन्‍न चुराने वाले को अजीर्ण का शेग होता है 
.( भर्थात्‌ पुस्तक ) चुराने वाला गूंगा होता है। धान्य में पि 
वाले का कोई अंग ( अंगुली आदि ) बड़ा होता है और पिशुन ( दूसरों 
का दोष कहने वाले चुगलखोर ) की नाक दुर्गन्धयुक्त रहती है॥२१ ०-२१ १॥ 
परस्य योषित हत्वा त्रह्मस्थ्मपहत्य च 
अरण्ये निजले देशे भवति ब्रद्वराक्षसः ॥ २१२ ॥ 
किंच, यः परदारानपहरति, ब्रह्मस्व॑ च सुवर्णव्यतिरिक्तम्रप 
निर्जले देशे ब्रह्मरात्ललों भूतविशेषो जायते ॥ २१३२ ॥ 
भाषा--परायी स्त्री का और ब्राह्मण के घन का अपहरण करने वाला 
वन में निर्जल स्थान पर ब्ंह्मराक्षस होकर जन्म लेता है ॥ २३ जे 
हीना जातो प्रजायेत पररत्रापद्दारक:। 
पत्रशाक शिक्षी इत्वा गन्धाञ्छुच्छुन्द्री शुभान्‌ ॥२१३॥ 
किंच, हीनजातौ हैमकाराख्यायां पत्चिजातौ पररत्नाद्यपहारको जायते। 
सथा व मनुः (१९६१)--मणिसुक्ताप्रवालानि हसवा छोम्ेन मानवः। विवि- 
ध्वानि ल रश्नानि जायते हैमकर्तृषु ॥! हति। पन्नात्मक शाक हुश्वा मयूरः । 
ओुभान्गग्थानपहत्य छुब्छुन्द्री राजदुह्विताक्या सूषिका जायते ॥ २१४ ॥ 


ओर वाणी 
छावट करने 


हरति, अश्लावरण्ये 


लाज्ञरः। अवश्यं याति तियक्त्व॑ 
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भाषा- दूसरे के रत्न को चुराने वाछा हेमकार नाम के निम्न कोटि के 
वक्षियों की योनि में जन्‍म लेता है; पत्तों वाला ज्ञाक चुराने पर मयूर और 
सुंगधद्वव्थों को चुराने पर छुछुन्दर का जन्म मिलता है ॥ २१३ ॥ 
मुषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टः कपिः फल्म्‌ । 
जल॑ प्लवः पयः काको ग्र॒हकारी ह्ायपस्करम्‌ ॥ २१७ ॥ 
मधु दृशः पल ग्रश्चो गां गोधाझि बकस्तथा। 
श्वित्री वस्च एवा रस तु चीरी लव॒णहारकः ॥ २१५ ॥ 
कि च्च, घान्यहारी आखु:, यान ह््व्वोष्ट्‌ः, फल वानरः, जल प्लव:, 


हकटविलाब्य: पक्ती, पयः क्षीरं, काको ध्वाड्भुघ, ग्होपस्करं मुसलादि हृस्वा 


ग्रहकारी चटकाख्यः कीटविशेषः, मघु हत्वा दंशाख्यः कीटः, पल मांस तदूछ॑त्वा 
गुध्राख्य पक्ती, गां हत्वा गोधाख्यः प्राणिविशेषः, अजि हृत्वा बकाख्य: पक्षी 
वस्त्र हृत्वा श्वित्री, इच््चादिरिस हृत्वा सारमेयः- लवणहारी चीयाख्य: उदच्धःस्वर 
कीटः ॥ २१४-२१५ ॥ 


भांघा-- धान्य चुरान वाला चूहा होता है और यान ( सवारी ) चुराने 


वाला ऊँट तथा फल चुराने वाला बन्दर होता है। जल चुराने वाला 


शकटविल पक्ती का, दूध चुराने वाला कौएंका और मूसछ आदि जेसे 
गृहस्थी का उपकरण चुराने पर गृहकारी ( चटक ) पक्ती का जन्म मिलता 
है। मधु चुराने वाला दश ( मच्छुर ), मांप चुराने वाले गृध, गाय चराने 
वाला गोह, अश् चुराने वाला बक पत्ती, चस्त्र चुराने बाऊका #ऋष्टा, इस्त्र 
आदि का रस चुराने वाला कुत्ता ओर नमक चुरान वाला चीरी कीड़ा होकर 
जन्म लेता है ॥ २१४-२१५ ॥ 


एवं प्रदशनाथ किंचिदुक्त्वा प्रतिद्वव्यं 'प्ृष्टाकोटन्यायेन वक्तमशक्तेरेकोपा- 
घिना कर्मविपाक दुर्शयितुमाह -- 
प्रदशानाथमेतत्त मयोक्त स्तेयकमाणि | 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथब प्राणिज्ञातयः ॥ २१६ ॥ 
द्रृब्यस्यापहियमाणस्य यादशा: प्रकारास्ताइशा एवं प्राणिन्नातयः 


स्तेय क्मंण्यपहतारों भवन्ति । यथा कांस्यहारी हंस इति । अथवा 


यरफल साधन द्र्यमप्रति तत्साधनविककः-यथा पहुतामश्रहारक इति ॥ 
शड़्खे न क्वचिद्विशेषो दर्शितः। “ब्रह्मा कुष्ठी, तेजस।षहारी मण्डली, देवब्ाह्मणा- 


क्रोशकः खलतिः, गरदाप़िदावुन्मत्ती, गुरु प्रतिह्तापस्मारी, गोघ्श्वान्धः, 


..७७-+-+०->-> 


१, वरटाख्यः | २. पृष्टाकोटेन | 





४६६ याज्षवल्क्यस्छ्ृति: 


- घर्सपरनी ध्यकस्वान्यत्र प्रवृत्तः शब्दवेधो प्राणिविशेषः, कुण्डाशी भगमभक्तो. 
- देवनंह्मस्वापहारी पाण्डुरोगी, न्‍्यासापहारी च काण:, स्त्रीपण्योपजोची षण्ढः, 
 कौमारदूारत्यागी दुर्भग३ मिष्टकाशी वातगुल्मी, भ्रभक्यभज्ञको गण्डमालछी 
ब्राह्मगीगामी निर्धीजी, कुरकर्मा - वामनः, वस्त्रापहारी पत्तंगः, शययापष्टारी 
क्पणकः, शक्कुशक्व्यपह्दारी कणली, दीफापह्ारी कोशिकः, मिन्रध्रुक ऋयी 
मातापित्नोराक्रोश: खंञझकः इति ॥ गौतमो5पि कचिद्विशेषमाह--भनृतवा- 
गुल्बलः मुहमुंहुः संलझवाक , दार॒स्यागी जछोदरी, कूटयाक्षी श्छीपदी उच्छुन- 
जड़ाचरण:, विवाहविप्नऊर्ता छिन्नोष्ट, अवगूरण: छिलन्नहस्तः, मातृप्नोउन्घः, 

. ख्रधामामो वातबूषण:, चतुष्पथे विण्मृश्रविसज॒ने मूत्रकृच्छी, कन्यादषकः घषण्ढः, 
ईव्यालुमंशकः, पित्रा विवदमानो5पस्मारी, न्यासापहारी अनपत्यः, रलपद्दारी 
अध्यन्त द्‌ रिव्र, विद्याविक्रयी पुरुषर्ठ ग:, वेद्विक्रयी द्वीपी, बहुयाजको जलप्छुवः, 
अयाज्ययाजको वराह।, अनिमन्ध्रितमोजी वायसः, रुप्टेकभोजी वानरः, यतस्त- 
तो5श्नन्मार्जार:ः, कत्नव्र॒नदहनास्खबशोंतः, दारकाचार्यो मुखविशन्धिः, पयुषि- 

| तभोजी कृमिः, अदृत्तादायी बलीचद, मश्सरी अमरः, अम्न्युस्सादी. मण्डलकुष्ठी, 
शूद्राचाय: श्रपाकः, गोहर्ता स५:, रनेह्ापहारी. क्षयी, अन्ञापह्ठारी अज्ञीर्णी, 

ज्ानापहारी मूकः, चन्डालीपुरकस्तीगमने अजगरः,. प्रवजितागमने सरुपिशा्यः, 

शूदीगमने दीधकीटः, सवर्णामिगामी दरिद्र, जलहारी मत्स्यः,. क्षीरह्दारी 
बऊकाकः, वाघुंषिक्रोउज्ञहीनः, अविक्रेयविक्रथी ग्रुध्र,, रांजमहिषीगामी, नपुंसकः 

0 शाजाक्रो शको गर्दभः, गोगामी मण्डूकः, अनध्यायाध्ययने सुगालः, परद्नव्यापहारीः 

परप्रेष्य/, मरस्यवधे गर्भवासी, इस्येतेअतूध्वेगमना इति ॥ ख्तियोज्प्येतेशु निमित्तेयु 

पूर्वोक्तास्वेव जातिषु  स्रीत्वमनुभवन्ति । यथाह मनुः ( १२।६९५ )--'ख्तियो5- 

प्येतेन कल्पेन करवा दोषमवाप्नुयुः। एतेषामेव जस्तूनां भार्याव्वम्लुप्यान्ति 

ताः ४! हृति। पतच्च क्षयिय्वादिलक्षणकथन प्रायश्रित्तोन्मुखी भूतबह्य हाथदेग- 

जननाथ न पुनः ज्षयित्वादिलक्षणयुक्तानां द्वादशवारषिकादिग्तप्राष्त्यथ संसर्ग 

निवृत्यय च। तथा हि--पापक्षयाथ प्रायश्षित्तम्‌ । नंच प्रायश्रित्तेन प्रारब्धफ- 

छपायथापूर्व विनाशे क्रिंचन प्रयोजनमस्ति । नहि कस्ुकनिम्लुक्तो बाणो रलूचयवेधे 

वेद्घुस्तहयापारस्य वा सत्तान्तरं पुनरपेज्षते । न च तदारब्धफलनाशार्थी पृ्- 

नाशोइन्वेषणीयः । नहि  विमित्तकारणीभूतचक्रचीवरादिविनाशेन तदारब्घकर- 

कादिविनाशः । नच नेसर्गिक कौनख्यादिक प्रध्यानेतुं शक्यते । किंच नश्क- 
तिर्यग्योन्यादिजम्यद्ुःखपरस्परामं॑नुभूतस्य हि कौनख्यादिको विकारश्वरमं फलम्‌ । 


जननािनि।-+ चअन 


| 








१. अह्मस्वहरः २. सुष्टकाशी ३. खण्डकरारः । ४. अस्थूलजड्घ । 
५, अवगुरणी । ६. मिप्रकेभोजी । ७. हंंत्वा दोष । ८. न्न॒च॒ प्रारब्ध 
५९, ससा पुनरपेच्चते । १०. कशरणभूत । ११. मलसुभूय तस्य । 


प्रायश्वित्ताध्यायः फ् 9६७. 
तेन चोस्पन्नमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशो जन्यते मनन्‍्थनजनिताशुशुत्ष णिनेवार- 
णिक्षयः | तस्माजन्न पापविनाश्ञाथ घतपरिचर्या, नापि संब्यवहारार्थम्‌ । नहि 
शिष्टा: कुनख्यादिभिः सह संबन्ध परिहरन्ति । प्राचीनक्षयात्पापनाशेन सब्यव- 
हार्यस्वस्यापि सिद्ध नार्थो ब्रतचरयया ॥ यतक्त वसिष्ठनोक्तम्‌ ( ३०६ )--'कुनखी 
श्यावदन्तश्र॒ कृच्छु द्वादशरात्र चरेतः इक्ति तस्तामवध्यादिवन्न॑मित्तिकमान्न न 
पुनः पापक्षयाथ संव्यवहायस्वसिद्धयर्थ वेति मन्तव्यम्‌ ॥ २१६ ॥ 

भाषा--ईंतना मैंने उदांहरण के लिये कहा है। दूसरे का द्वव्य चुराने. 
पर तो जिस प्रकार का द्वव्य होता है उसी प्रकार को योनि ( चोरी करने. 
वाला ) प्राप्त करता है । द 
यंथाकर्म फंलं प्राप्य तिरयक्त्वं कालपरययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणश्रश दूरिद्वाः पुरुषाघमाः ॥ २१७॥ 
किच, यथाकम स्वक्ृृतदुष्कृतान तिक्रमेण तद्नुरूपं नरकादि फल तियकस्व॑ चः 
प्राप्य कालक्रमेण र्ीणे कर्मणि दुष्टछक्षणा द्रिद्वाश्व पुरुषेषु निकृष्टा जायन्ते ॥ 
 भाषा--अपने किए हुए कर्म के अनुसार नरक आदि फल भोर पशु. 
पक्षियों की योनि प्राप्त करके ( कालक्रम से कर्म के ज्ञीण होने पर ) वे कुरूप 
दरिद्र और पुरुषों(में निकृष्ट होकर जन्म लेते हैं ॥ २१७ ॥ 
९ ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महृति भोगिनः 
जायन्ते विद्ययोपेता घनधान्यसमन्विताः ॥ २१८ ॥ 
किच, ततो-दुलेक्षणमनुष्पजन्मानन्तरं निः्कक्मषीभूता नरकाथुपभ्ोगद्वारेण 
क्षीणपापाः: प्राग्भवीयसुकृतशेषेण महाकुछे भोगसंपन्नाः विद्याघनधान्यसंपन्‍ना 
जायन्ते ॥ २४८॥ 
भाषा--तब ( इस प्रकार के मनुष्य ) जन्म-जन्मान्तरे में नरक आदि 
के भोग द्वारा पार्पो के क्षीण . होने पर. भोगसंपतन्न उच्च कुछ में घनधान्य से- 


युक्त ओर विद्या से सम्पन्न होकर जन्‍म लेते हैं ॥ २१८॥ 


एवं प्रायश्रित्तेषु प्ररोचनार्थ कर्मविपाकमभिधायाघुना तेष्वेबाधिकारिणं 
निरूपयितुमाह--- 
घिदितस्यानजुष्ठानाक्षिन्द्तिस्थ च सेवनात्‌ । 
अनिग्रद्दाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छति ॥ २१५९ ॥ 
तस्मात्तेनेह कठतेंब्य प्रायश्वित्त विशुद्धये। 
पध्षमस्यान्तरात्मा च लोकश्चव प्रसीदर्ति॥॥ २२० ॥ 


१. प्राचीननयात्‌ । ३. संव्यवहाराथंस्वस्थापि | ३. यथा कर्म । _ 











६८ याश्नवल्क्यस्मृतिः 


द विहितमिति यदावश्यक संध्योपासना प्िह्दोत्रादिक नित्यमश॒चिस्पर्शादी 
'नेमित्तिकत्वेन चोदितं स्लनानादिक च तदुभयमुच्यते तस्याकरणाव्‌ , निन्दितस्य 
निषिद्धस्य- सुरापानादेः करणात्‌ , इन्द्रियाणामनिग्रह्ाच्च नरः पतनम्च्छति 
आप्नोति । प्रत्यवायी भवतीति यावत्‌ ॥ ननु 'इन्द्रियाथेंघु सर्वधु न प्रसज्येत 
' कामत्त? ( मनुः ४४१६ ) इतीन्द्रियप्रसक्तेरपि निषिद्धस्वात्‌ू “निन्दित' ग्रह णे- 
नेच गतार्थत्वास्किमर्थ “अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणाम! इति प्रथगुपादानम्‌ ? अन्नो- 
च्यते,-- इन्द्रियप्रसक्तिनिषेधस्य नेकान्तततः प्रतिषेघरूपता खातकन्नतमध्ये5स्य 
'पाठात्तन्न च “ब्रतानीमानि धारयेत! ( मनु! ७१३ ) इति 'ब्रतःशब्दाधिकारा- 
खन्श्रवणाच्चेन्द्रियप्रसक्तिप्रतिषिधघकः संकंह्पो विधीयते। स चोभयरूप इति 
प्ृथगुपादानस्‌ ॥ नन्नु विहिताकरणात्‌ प्रत्यवेतीति कुतोअवसितम्‌ ? न तावदस़ि- 
होन्नादिचोदना पुरुषप्रवर्त नास्मिकाउननुष्ठानस्य प्रत्यवायहेतुतामाद्षिपति । विष- 

._ आानुष्टानस्य पुरुषार्थत्वावगतिसाश्रपर्यवसायिनी हि सा तावन्मान्नेण प्रवृत्तयु- 
पपत्तेन पुनरकरणस्य प्रत्यवायह्देतुत्वमपि वक्ति; छीणशक्तित्वादनुपपत्तेः । 

किंच, यथ्जुपपत्युपंशमे5पि प्रवृत्तिसिडयर्थमर्थान्तरं करुप्यते तहिं निषिद्धय- 

सानक्रियाजन्यप्रत्यवायपरिहाराथतयव तद्व्जनस्य पुरुषार्थव्वसिद्धावपि फलान्तर 
. कल्प्येत । नचेतत्कस्यचिदृपि संमतम्‌ ॥ नन्नु यथा निषिछष्वर्थवादावगततप्रथ्य - 
चायपरिहार्थत्येव पुरुषार्थव्व॑ तथा विहितेष्वप्यर्थवादावगताकरणजन्य प्रत्यवाय- 
'परिहारार्थता कस्सान्न स्थात्‌ ? मेवस्‌ ; नहि सर्वन्राप्निहोत्रादिशु. ताइग्विधाथ- 
वादाः सन्ति । न च “विहितस्याननुष्ठानान्नरः पतनम्च्छुति! इतीय॑ स्मृतिरेव 
वाक्यशेषस्थानीयेति चतुरखम्‌ । नहि वाक्यान्तरप्रमिते काय वाक्यान्तरे- 
णाथंबचादः संभवति । भवतु वा कथंचिदेकवाक्यतयार्थवादस्तथापि नाभाव- 
रूप॑ विहिताकरणे कार्यान्‍्तरं जनयितुं क्षतते । नन्ु॒“ज्वरे चवातिसारे 
च लद्कन॑ परमौषधम्‌! इत्यायुवंद्वचनाद्भोजनाभावरूपं रड्डनं ज्वरशान्िति 
जनयतीति यथावगम्यते तथान्नापि भवतु । मेवम्र ; यतो नात्रापि छद्ढनाज्ज्वर- 
शान्तिश, कि तहिं ज्वरनाशप्रतिबन्धकभोजनाभावे सति जठरानलपरिपाक जनिता- 
द्धातुसाम्यादिति मन्तब्यम्‌ । तस्मात्‌ 'विहितस्यानलनुष्ठानानज्ञरःः पतनमच्छुति? 
इति कथमसस्‍्याः र्खतेर्गतिरिति वाच्यम्‌ । उच्यते,--अश्निहोतन्रादिविषयाधिका- 
रासिद्धिरूपप्रत्यवायाभिप्रायेणेति ,ल दोषः | नन्ु ( १९७१।७२ )--“वान्ता- 
-श्युढ्कामुखः प्रेतो “विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः। अम्रेध्यकुणपाशी च॒ ज्ञत्रियः 
कटपूतनः ॥ मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक। चेलाशकस्तु भवति 





१. व भावरूप | २, यद्यप्यनुप । ३, नाभावरूपविहिताकरणं । 
-9. परिपाकजननाद्धातु। . ५. घिप्रो भवति विष्युतः । 





| 
| 
द 
| 
| 
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शूद्रों धर्मात्स्वकाच्च्युतः ॥! इत्येतानि विहिताकरणप्रध्यवायपराणि मनुवच- 
नानि कथं घटन्ते ? उच्यते,--यथा वान्तमश्नत उल्कया वा दल्यमानमुखस्य 
दुःख तथास्यापि विहितमकुवतः पुरुषस्य पुरुषार्थासिद्धेरिव्यकरणनिन्दन मनुष्ठा न- 
प्ररोचनाथमित्यविरोध: । यद्दवा,--प्राग्भवीयनिषिद्धाचरणा ज्षिप्तविहितानुष्ठा न- 
विरोधिरागालस्यादिजन्यवान्ताश्युल्कामुखप्रेतत्वादिर्परमिति न क्वचिदभावस्य- 
कारणतेति मन्तव्यम्‌ ॥ नन्नु पुश्चछीवानरखरद्ृष्ट(श्वदृष्ट)मिथ्याभिशस्त!दी विहि- 
ताकरणादिनिमित्तानामन्यतमस्याप्यभावात्कथ प्रत्यवायिता ? कथं च तदभावे 
प्रायश्वित्तविधानम्‌ ? उच्यते,--भ्रस्मादेव पापक्षयार्थप्रायश्ित्तविधानाजन्मान्त- 
राचरितनिषिद्धसे वा दिजन्यपापापूव समाक्षिप्तमित्यभिज्ञापादिक तजन्निमित्तप्राय- 
श्रित्तापनोद्यमनेनानु छितमिति करुप्यते; पुरुषप्रयत्ननेरपेच्येण कर्यरूपपापोत्प- 
त्यनुपपत्ते: । नच पुश्चल्याद्गितप्रयस्नेन पुरुषान्तरे पापोत्पत्तिः, कतृसमवायित्व- 
नियमारमांधर्मयोः, तस्माद्॒क्तेव प्रायश्रित्ते निमित्तत्रयपपरिगणना । तथा च 
मनुः ( ११।४४ )--“अकुवन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसक्तश्रेन्द्रि- 
यार्थेषु प्रायश्चित्तीयत्ते नरः ॥? इति । “नर”ग्रहणं प्रतिकोमजातानामपि प्रायश्वि- 
त्ताधिकारप्राप्ट्यथम्‌ , तेषामप्यहि घादिसाधारणधर्मव्यतिक्रमसंभवात्‌ , यस्मादेव 
निषिद्धाचरणादिना प्रत्यवेति तस्मात्तेन कृतनिषिद्धसेवादिना पुरुषेण प्राय- 
श्रवित्त कतंव्यमिह्ठ छोके परतन्न पव विशुद्धबर्थम्‌ । प्रायश्रित्तशब्दश्वायं पाप- 
क्षयाथं नमित्तिके कमविशेषे रूढ: । एवं भरायश्रित्ते कृते अस्यान्तरात्मा शुद्ध- 
तया प्रसीदृति लोकश्न संब्यवहतु प्रसीदृति । एवं वद्तेतदर्शितम्‌--ने मित्तिको5य॑ 
ग्रायश्चित्ताघधिकारः, तथा चार्थवादगतदुरितक्षयो5पि जातेश्न्यायेन साध्यतया 
स्वीक्रियते । नच दुरितिपरिजिहासुनानुष्ठीयत इत्येतावता कामाधिकारोशह्ढा 
कार्या । यस्मात्‌ ( मनु! ११।५३ )--“चरितव्यमतो नित्य प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
निन्‍्येहिं लक्षणेयुक्ता जायन्तेडनिष्कृतेनसः ॥! हत्यकरणे दोषश्रवणेनावश्यकत्वा- 
वगमात्‌ ॥ २१९-२२० ॥ 

भाषा--नित्य, नमित्तिक आदि विह्वित कर्मों के न करने से तथा सुरा- 
पान आदि निषिद्ध कम करने से और इन्द्रियों का निग्रह न करने से भनुष्य 
पतित हो जाता है । इस लिये मनुष्य की शुद्धि के छिये प्रायश्चित्त करना 
चाहिए और इस प्रकार उसकी अन्तराध्मा और लोक सभी प्रसन्‍न होते हैं ॥ 

प्रायश्चित्ताकरणे दोष माह-+- 

प्रायश्ित्तमकुबो णाः पापेषु निरता नराः । द 
अपश्थात्तापिनः कष्ठान्नरकान्यान्ति दारुणान्‌ ॥ २२१ ॥- 


१, प्रायश्चित्त निमित्त । २. लोकश्राय संव्यव । ३, घिकारशइडू। । 
४, अपश्वात्तापिनो यान्ति नरकानतिदारुणान्‌ । 


3२ या[० 





४०० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


पापेषु शासख्राथव्यतिक्रमजनितेषु प्रसक्ताः पुरुषा: अपश्रात्तापिनो मया दुष्कृत 
कृतमित्येवमुद्गंग रहिताः प्रायश्रित्तमकुर्वाणा: दुःसहान्नरकान्प्राप्नुचन्ति ॥ २२१ ॥ 





भाषा--पापकर्मों में निरत रहने वाले मनुष्य प्रायश्चित्त न करने 
( किये हुए कर्म ) पर पश्चात्ताप न करने पर अत्यन्त भयंकर एवं कृष्टमय 
नरकों में जाते हैं ॥ २२१ ॥ 
नरकस्वरूप॑ विवृवण्वन्नाह--- 
तामिस्त्रे लोहशडूकु च महानिरयशाब्मली । 
रोरव॑ कुडमलं पूतिस्तक्तिकं कालसूत्रकम्‌ ॥ २२२।। 
संघात लोहितोद॑ च सविषं संप्रपातनम । 
मदहानरककाकोल सजीवनमंहापथम्‌ ।॥| २२५३ ॥ 
अवीबिमन्धतामिस्र कुम्भीपाक तथेंव थच॑ । 
असिपत्रवन चेच तापन॑ चेकविशकम ॥ २२७ ॥ 
महापातकजेरर्घा रंरपपातकजेस्त था ! 
अन्विता यान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ॥ २२५॥ 





तामिस्रप्रभ्ठतीस्तापनपयन्तानेकविंशतिनरकानन्वर्थसंज्ञाद्यो तितावान्तर भेदा- 
न्महापातको पपातकजनितभयंकरदुरितरन्विता अनाच रितप्रायश्रित्ता: पुरुषाधमा 
प्राप्नुवन्तिति ॥ २२९-२२७ ॥ 
भाषा--तामिख्र, छोह शक्कु, महानिरय, शाल्मली, रौरव, कुड्मल, पूति- 
सत्तिक, कालसूत्रक, संघात, छोहितोद, सविष, संप्रपातन, मद्दानरक, काकोल, 
संजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धतामिस््र, कुम्मीपाक, असिपतन्रवन, तापन रे 
इक्कीस नरक हैं । घोर महापातकों एवं उपपातकों से युक्त अधम मनुष्य 
प्रायश्चित्त न करने पर इन नरकें को प्राप्त करते हैं ॥ २२२-२२५ ॥ 
उपात्तदुरितनिरासार्थ प्रायश्रित्तमिव्युक्त, तत्र विशेषमाह-- 
प्रायश्चित्तेरपैत्येनो यवृज्लानक्ृतं भवेत्‌ । 
कामतो व्यवद्दायस्तु वचनादिद्द जायते ॥ २२६॥ 
प्रायश्रित्तेवेदपयमाणलक्षणरज्ञानाद्देनः पाप॑ कृत॑ तदपेति गच्छुति, न 
कामतः कृतम्‌ । कितु तन्र प्रायश्वित्ततिधायकवचनबलादिह लोके व्यवहारयों 
जायते । अन्न च॒ प्रायश्रित्तेरपत्येनो यदज्ञानक्ततम! इत्युपक्रमात्तस्प्रतियोगि- 
तया 'ज्ञानत” इति वक्तव्ये यत्‌ 'कामत:! इत्युक्त, तत्‌ ज्ञानकामयोस्तुल्यत्व- 
प्रद््शानाथंम्‌ । तथा हि-'विहित॑ यदकामानां कामात्तदू-द्विगुण भवेत्‌ ।? तथाअ्बु द्धि- 


१. दुःखदान्‌ । २. महारौर वशाक्मलिम । ३. नदीपथम्‌ । ४७. तपनम्‌ । 
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पू८ क्रियायाम्॒ध प्रायश्चवित्तम्‌ | तथा “स्लेच्छे नाधिगंत: शूद्स्व्वज्ञानात्त कथंचन । 
कृच्छूत्रय प्रकुर्वीत ज्ञानात्त द्वियुणं भवेत्त्‌ ॥? इंस्यादिभिवचनेज्ञानकाम नयोस्तुल्य- 
प्रायश्चित्तदर्शनत्तल्यफलतेव ।  किंच, स्पतन्त्रप्रवृत्तिबिंपयज्ञानकामन'श्यां 
नियता; तयोरन्यतरापाये5पि तस्था असंभवादुतः 'कामतः इत्युक्तम्‌ ; 'ज्ञाना- 
ज्ञानत” इत्युक्तेडपि कोमः प्राप्नोस्यविनाभावात्‌ । नच चौरादिभिजंल,स्प्रवर्स्य- 
मानस्य सत्यपि विषयज्ञाने कामनाभावाजन्नाविनाभाव इति वाच्यम्‌ । यत्तोडन्र 
विद्यमानस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावेनासत्समत्वम्‌ ॥ यत्त-शुष्के 5पि पिप- 
तिषोश्रान्ध्या कर्देमपतनं, तत्नापि वास्तवज्ञानाभावात्तद्विष यकामनायाश्राभाव 
एवं । एवमज्ञानाकामनयोरपष्यव्यभिचार एवं ॥ ननु 'प्रायश्रित्तेरपेस्पेनः” इति न 
युक्तम्‌ ; फलविनाश्यत्वात्कर्मणः । मैक्स ; यथा पापोस्पक्तिः शाखंगम्या तथा 
तत्परिक्षयो5पीति नाज्न प्रमाणान्तरं क्रमते । अतएव गौतमेन पूर्वोत्तरपक्षभड्ञथा 
अथसर्थों द्शितः । तन्न प्रायश्रित्त कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते । न क्ुर्यादित्या- 
हुन दि कर्म क्षीयते हति। कुर्यादित्यपरे। 'पुनःस्तोमेनेष्ट्बा पुनःस्चनमा- 
यान्तीति विज्ञायले । त्रास्यस्तोमेनेष्ट्या तरति सर्व पाप्मानं तरति अगहत्यां 
यो5श्रमेघेन यजते? ,हति पुनः/सवनमायान्ति इति सवनघछंपाश्यज्यो ति थ्टो मा दि - 
ट्विजातिकसंणि योग्यो भवतीश्यर्थ; | न चेद्मर्थवादमात्रम ; अधिकारिविशेषणा- 
काडत्ायां रात्रिसत्रन्याथेनाथवादिकफलस्येव कल्पनाया न्याय्यत्वात्‌, अतो युक्त 
'प्रायश्चित्तर पेत्येनः? इत्ति ॥ ननू कामकूते प्रायशथ्ित्ताभावाल्‍्कर्थ व्यवहायर्व तदृ- 
भावश्व 'कनभिसंधिकृतेउपराधे प्रायश्रित्तम!ः इति ( २०॥३ ) वसिष्ठवचनात्‌ ॥ 
ष्ट्ट्यं विशुद्धिरुदि ता प्रमाष्याकामतो द्विजम्‌ ।- कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन 
विधीयत्ते ॥? इति ( १३।८५९ ) सनुवचनाच्चावगमस्यते । नेतत्‌ ; “यः कामत्तों 
महापाप॑ नरः कुर्यास्कर्थंचन । न तस्य निष्कृतिईश भ्वग्वपिपतनाइते ॥? इति । 
सथा---'चिहित यदृकामानां कामात्तद्द्विगुणं भवेत्‌ः इति च कामकृते5पि प्राय- 
श्वित्तदर्शनात्‌ । यत्त वसिष्ठवचन “तश्याप्यकामकृत्ते5पराधे प्रायश्चित्त शुद्धि- 
क्रम! हत्यभिप्रायो न पुनः कामकूते प्रायश्रित्ताभाव इति ॥ यत्त मनुवचनं-“हय॑ 
विशुद्धिरुद्िता! इत्यादि, तद॒पीयमिति सर्वनामपरासृश्द्वादशवा्िंकादिल्वत- 
चर्याया एवं। “कामती ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते” इत्यनेन प्रतिषेधो 
न पुनः धरायश्रित्तमाश्रस्थ; मरणान्तिकादेः प्रायश्रित्तस्य दर्शितस्वात्‌ ॥ ननु यदि 
क्रामकुतेउपि प्रायश्चित्तमस्ति तहिं पापक्षयोउपि कस्माज्न स्थादविशेषा्दि पाप- 


कक 3-3५. ++भ- पान. 3-७»... -छ;33-+-33.२०७. 3 ५कामकभ+क- २.८ ७-3७. .++-+५ कक ५-3 3 “अमन ५» 3++---3-+-- 
ध  णण्णणणण्णणणार्ण 
ऊरेजीैजजपीमणि 


१, घिगता शूद्वा स्वज्ञानात्त । २. ज्ञानात्तद्द्विगुण, ज्ञाने तु द्विगुण ॥ 
३. दृश्याथपूर्वंतवनें: ।. ४, अम्यतराभावेईपि । . ५, विद्यमानस्याप्रतृत्ति | 
4, नेष्ट्वा अद्मयचय चरेदुपनयनत इति सर्च पाप्सा् । 





+ 














४०२ याक्षवल्क्यस्मृतिः 


ज्ञयोडपि नास्ति तहिं ब्यवह्ार्यतापि क्थ भवति ? लोड कतार प्रायश्रित्ता- 
विशेषे5पि फलविशेष: शाख्रतोड्वगम्यते । अज्ञानकृते तु सर्वत्र पापक्चय:। यत्र 
तु 'बरह्म॑ हसुरापगुरुतहपगमाठ्‌पिठ्यो निसंबन्धसंबद्धावागमस्तेन नास्तिकनिन्दित« 
कर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्व ( २०१२ ) 
इति गौतमोक्तमहापातकादी व्यवहायंत्वं निषिद्धं, तस्मिन्पतनीये करमंणि कामतः 
कृते ब्यवहायत्वमात्र॑ न पापच्चयय हति । नच पापक्षयाभावे व्यवहायस्वमल प- 
पश्मम्‌ । ढ्वे हि पापसय झक्ती नरकोत्पादिका व्यवहारनिरोधिका चेति । तत्रेतर- 
शकक्‍्त्यविनाशेडपि व्यवहारनिरोधिकायाः शक्तेविनाशो नानुपपन्नस्तस्मात्णपान्ए- 
गमे5पि व्यवहायंस्व॑ नानुपपन्चम्‌ । यक्त मनुवचनम्‌ ( ३१।४५ )--भकामत+ 
कृते पापे प्रायश्रित्त विदुलुंधाः । कामकारकृते5प्याहुरेके श्रुतिनिदशनात्‌ ॥? 
इृति,-तद॒पि कामकृते प्रायश्चित्तप्राप्त्यथ, न पुनः पापचयप्रतिपादनपरम । 
अपतनीये पुनः कामकृते5पि प्रायश्चित्तेन पापक्षयो भवस्येव; (अकामत: कृत पापं 
वेदाभ्यासेन शुद्धयति । कामतस्तु कृत मोहास्प्रायश्चित्ते: पृथग्विघेः ॥ इति 
(११।४६) मनुस्मरणात्‌ । पतनीये5पि कमंणि कामकूते मरणान्तिकप्रायश्चित्तेषु 
कढ्मषत्तयो भवत्येव | फलान्तराभावात्‌ । नॉस्यान्यश्मिल्लोके प्रव्यापत्तिविय्यते 
कल्मषं तु निहन्यते! ( १॥९२४--२६ ) इृत्यापस्तस्बस्मरणात्‌ ॥ २३३६ ॥ 
भाषा--जो पापकर्म अज्ञानवह् किया गया होता है वह प्रायश्चित्त से 
दूर होता है । जानबूझ कर पापकर्म करके प्रायश्वित्त करने पर ( वह पाप 
दूर तो नहीं होता किन्तु ) प्रायश्चित्त के वचन द्वारा छोक में व्यवद्दार की 
योग्यता प्राप्त होती है ॥ २२६ ॥ 
निषिद्धाचरणादिक प्रायश्चित्त निमित्तमिस्युक्त तत्प्रपद्नयित्तुमाह--- 
ब्रह्मह्या मद्य प: स्तेनस्तथेव गुरूतव्पगः । 
पते मद्दापातकिनो यश्व ते: संद्द संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
हन्तिरयं प्राणवियोर्गकरे व्यापारे रूढ', यद्गुयापारसमनन्तरं काछान्तरे वा 
कारणान्तरनिरपेत्ञः प्रागवियोगोी भवति सा, ब्राह्मण हृतवानिति ब्रह्महा, 
मद्यपो निषिद्धसुरायाः पाता, स्तेनः ब्राह्मणसुवर्णस्य हर्ता, “ब्राह्मणसुचर्णाप- 
हरणं महापातकं? इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । गुरुतरूपगो गुरुभा्यागामी । “तढप?- 
दशब्देन शयनवाचिना साहचर्याद्धायां लचयते | एते ब्रह्मह्दादयो महापात- 


किनः । पातयन्तीति पांतकानि ब्रह्महत्यादीनि । महष्छुब्देव तेषां गुरुप्व 


4. श्रह्महा सुरापो गुरुतढ्पणों मातृपितु । २. संबन्धावगस । हे. पाप- 
च॒य॑ प्रति प्रतिपादून । ४, नास्थास्मिल्लोके । ५- संपिवेस्समास्‌ । $- वियो- 
ग़करणे । 
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” प्रायश्चित्ताध्यायः ४०४ 


ख्याप्यते तथयोगिनो महापाकिन इति छाघवार्थ संज्ञाकरणम्‌ | यश्चव तत्रह्महा- 

दिसिः प्रत्येक सह संवसति “एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सो$पि तत्सम/ 
( प्रा० २६६ ) इति वच्यमाणन्यायेन सो5पि महापातकी । 'तथा'शब्दः 

प्रकारवचनोनुग्राहकप्रयोजकाद्कतृसंग्रहाथ: । भनुग्राहृकश्च॒ यः पछायमानम- 
मित्र उपरुन्ध न्‌ परेभ्यश्र हन्तार परिरक्षन्हन्तुद् ढमा नमुपजनयन्नुपकरोति सः 
उच्यते । अत एव मलुनानुग्राहकस्य हिंसाफलूसंबन्धो दशितः-- बहुनासेक- 
कार्याणां सर्वेषां शस्रघारिणाम्‌ । यथ्येक्ो घातयेत्तत्र सब ते घातकाः स्खुताः ॥ 

इति। तथा प्रयोजकादीनामप्यापस्तस्बेन फलसंबन्ध - उक्त;-- '्रयो जिता नु-- 
मन्ता कर्ता चेति स्वर्ग गरकफलेषु कमंमु भागिनों यो भुय आरभते तस्मिन्फल- 

विशेषः” इति तज्नाप्रवृत्तस्य प्रवतंकः प्रयोजकः । स॒च त्रिप्रकारः--आलज्ञापयि- 

ताभ्यर्थयमान उपदेष्टेति । तन्नाज्ञापयिता नाम स्वयमुच्चः सन्नी आत्या- 
दिक यः प्रेरयति मदीयममित्र जहीति स उच्यते । अभ्यर्थयमानस्तु यः 

स्वयमसमर्थः सन्‌ प्रार्थनादिना मच्छुन्न॑ व्यापादयेत्युच्च प्रवतेयति सोउभिधीयते। 

अनयोश्र स्वार्थसिद्धयर्थमेव प्रयोक्तत्वस्‌ । उपदेष्टा पुनस्थ्वं शत्रु मिस्थं व्यापादयेति 

मर्मोद्धाटनायपदेशपु/सर प्रेरयन्क्रथ्यते । ततन्न च॒ प्रयोज्यगतमेव फलमिति 
तेषां सेदः । अभन्नुमन्ता तु प्रवृत्तस्य प्रवतेकः॥| से हिप्रकार:--क शिश्स्वा थे सिद्धू 
थंमनुजानाति ककश्रित्परार्थमिति ॥ नन्‍्वनुमननस्य कर्थ हिंसाहेतुत्व, न तावस्प्राण- 
वियोगोव्पादनेन; तस्य साज्ञोस्कतृब्यापारजन्यस्त्रात्‌ । नापि प्रयोजकस्थेव; साज्चा-- 
स्करतृप्रवृत््युत्पादनद्वारेण प्रवृत्तस्य प्रवतंकल्वात्‌ । नच साधु त्वयाध्यवसितमिति 
प्रवृत्तमेवानु मन्यत इति शझ्टनीयम्‌। ताइशस्यानुमननस्य हिंसां प्रत्यहेतुस्वाहुबर्थ- 
स्वान्य । उच्यते,--यत्न द्वि राजादिपारतन्त्यात्स्वयं मनसा भ्र्ृत्तो5पि भ्रवृत्ति 

विष्छेद्भयादागामिद॒ण्डभयाहू शिथिल्‍तप्रयस्नो राजाग्यनुमतिमपेश्षते तन्नानुमति- 
हन्तुः प्रवृत्तिमुपोद्बलयन्ती हिंसाफलं प्रति दैतुतां प्रतिपद्यते । तथा यो<पि 
भश्संनताडनघनापट्टारादिना परान्को पयति सो5पि .मरणहेतुभूतमन्यूरपादुनद्व-- 
रेण हिंसाहेतुभवस्येव । अत एवं विष्णुनोक्तम-- भाक्रश्स्ताडितो वापि घने्वाः 
विप्रयोज्ञितः | यमुद्विश्य स्यजेश्प्राणांस्तमाहुअंह्मघातकस्‌ ॥! हति तथा--'ज्ञाति- 
मिन्नकलत्ना्थ सुहस्कषेत्राथमेव च । यमुद्दिश्य ध्यजेश्प्राणांस्तमाहुब्रह्मघातकस्‌ ॥? 
हति। नच कृतेष्वप्याक्रोशनादिषु कस्यचिन्मन्यूस्पस्यदशनादकारणतेति शह्ूनी- 
यस्‌ ; पुरुषस्वभावव चित्यात्‌) ये अह्पत्रेणापि निमित्तेन जातमन्यवो मवल्ति 
तेष्वष्य भिचार हति नाकारणता । पुतेषां चानुआहक प्रयोजकादी नां प्रश्यास क्तिब्ब- 


१, समथे प्रचर्तयति ] २. ताश्दह्यम॒नगनश्य | & सथाब्योपि। 














३२०४ याक्षवल्क्यस्मृति: 


चघानापेच्षया व्यापारगतगुरुलाघवापेत्षया च फल गुरुलाघवात्‌ प्रायश्षित्तगुरुछा- 
घंव बोछ॒ब्यम्‌ ; यो भूय जारभते तस्मिन्फल विशेष: इति वचनात्‌ | तथा 
हानुआहकस्य तावस्स्वयमेव हिंसाया प्रवृत्तत्वेन स्वतन्त्रकतेत्वे सत्यपि साक्षास्प्राण- 
वियोगफलकसखड़ प्रहारादिव्यापारयो गितव्वाभावेन साक्षात्कर्दृव्भूयो हिंसारम्भक- 
त्वाभावादर्पफलत्वमढ्पप्रायश्रित्तस्व च । प्रयोजकस्य तु स्वतन्त्रनकठंप्रव क्तिज नक- 
स्वेन व्यवद्वितत्वात्ततो5ढपफलस्वम््‌ । प्रयोजकानां मध्ये परार्थप्रवृत्तस्वेनोपरेष्टर- 
रपफलत्वम्‌ ॥ नजु प्रयोजकहस्तस्थानीयत्वात्प्रयोज्यस्थ न फलसंबन्धो युक्त: 
यदि परप्रयुक्ट्या प्रवतमानस्यापि फलसंबन्धस्तहिं स्थपत्तितडागखलनितृप्रभ्त ती ना- 
सपि मूल्येन प्रवतमानानां स्वर्गा दिफलप्रा प्िप्रसब्गः | उच्यते, शास्रोक्तं फल प्रयोक्त- 
रीति न्यायेनाधिकारिकतृंगतफल जन का देवकूपतडागनिर्मागादयः । नच स्थपत्ति- 
-तडागंखनिन्नादयो देवकूपतडागकर णा दिष्वधिका रिण:, स्वर्गंकामित्वात्‌ । अनञ्र _ 
'घुनः परप्रयुकत्या प्रवतेमानानामप्यहिंसाथामधिका रिस्वाद्धवस्येव तद्गथ तिक्रम निब- 
न्धनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजकादप्यल्पफलत्व॑ प्रयोजकव्यापार।|द हि रड्भत्वा- 
आझघुस्वाद्वानुमननस्थ । निमित्तकतुः पुनराक्रोशकादे:ः प्रबृत्तिहेतुभूतमन्युजनकरवेन 
व्यवहिितस्वान्मरणानुसंधान विना प्रवृत्तत्वाच्यानुमन्तुः सकाश।|दृष्यद्पफलस्वस्‌ ॥ 
ननु यदि व्यवहितस्यापि कारणत्व तहिं मातापित्नोरपि हन्तृपुरुषोत्पादनद्वारेण 
हननकतुंत्वप्रसड्रः । उच्यते,--नहि प्ू्वभाविस्वमात्रेण कारणध्वम्‌; कारण- 
तयापि तथाभाविस्वोपपत्तें: । यटखलु स्वरूपातिरिक्तकार्योत्पत्त्यनुगुणव्यापारयोगि 
भवति तद्धि कारणम्‌ । यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादैन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान 
गुह्डीयादि:ते रथन्तरसामत्तेव क्रतोरे न्द्रवायवाग्रतायों कारणम्‌ । नहिततन्न सोमयागः 
स्वरूपेण कारणं; व्यभिचारात्‌ । नच पित्रोस्ताध्ग्विषवकारणलक्षणयोगित्वमित्ति 
नीतिप्रसद्ः। अनेनैव न्‍्यायेन धर्माभिसंधिना निर्मितकूपवाष्यादौ प्रमादूपतित- 
बाह्मणादिमरणे खानयितु दोंषाभावः। नहि कूपोषइनेन खानितः अतोड5हमात्मानं 
व्यापादयामीत्येवं कृूपखनननिमित्त व्यापादनं यथाक्रोशादों । अतः कूपकतुरपि 
कारणत्वमेब, न पुनहिंसाहेतुत्वमिति मातापितृतुल्यतेव । तथा क्लचित्स- 
त्यपि हिंसानिमित्तयोंगरवे परोपकारार्थंग्रवृत्ती वचनाद्योषाभावः । यथाह 
संवतः--'बन्धने गोश्विकिस्साथ मूढगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिश्रेत्प्राय- 
श्रित्त न विद्यतोी ॥ भौषध स्नेहमाहार ददद्वोब्राह्मण।दिषु । दीयमाने विपत्तिः 
स्याज्न स पापेन लिप्यते ॥ दाहच्छेद्शिरामेदप्रयत्नेरुपकुवंताम्‌ । प्राणसंत्राण- 
सिद्धुथथ प्रायश्चित्त न विद्यते ॥! इति ।-एतन्चादाननिदाननिपुणमिषग्विषयम्‌ । 


१, फलंगुरु। २. देवकुलतडाग | ३. तडागकर्न्नादयो । ४७. दष्य- 
फलत्वम्‌ ॥ ५. अ्रता कारणम्‌ । ६. नास्ति प्रसंगः । 
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प्रायश्चित्ताध्याय: ४८ ४ 


इतरस्य तु 'मिषडमिथ्यचरन्दाप्य:”ः ( ब्य० १४२ ) इत्यन्न | ६ ४घसे 
यत्त मन्युनिमित्ताक्रोशनादिकमकुरवेतो5पषि नाम गरही त्वोन्मादादिनात्मानं व्यापा- 
दयति तत्नापि न दोषः; “अकारणं तु यः कश्रिद्‌ द्विजः प्राणान्परित्यजेन । 
तस्यव ततन्न दोषः स्यान्न तु यं परिकीतंयेत्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ ॥ तथा य्र् 
क्रोशकादिजनितमन्युरास्मानं खड़्गादिना प्रहल्य मरणादर्वागाक्रो शन। दिक्रना ४ 5- 
दानादिना संतोषितो यदि जनसमक्षमुच्चः श्रावयति नात्नाक्रोशकस्यापराध इति, 
तन्नापि वचनाजन्न ढोषः । यथाह विष्णुः--'उदिश्य कुपितो हत्वा तोषितः श्रा३"” 
स्पुन; । तस्मिन्स्ते न दोषो5स्ति द्योरुच्छावणे कृते ॥ इति 4 एतेषां च प्रय॑ज- 
कादीनां दोषगुरुलघ्युभावपर्याछोचनया प्रायश्रित्तविशेषं वच्यामः ॥ २२७ ॥ 
भाषा--त्राह्मण की हत्या करने वाला, सुरा पीनेवाला, ( ब्राह्मण का) 


स्वर्ण चुराने वाला तथा गुरुपतनी से भोग करनेवाला--ये मद्ठापातकी होते हैं 


ओर इनके साथ छरूिवास करने वाले भी महापातकी होते हैं ॥ २२७ ॥ 
त्रह्म ह या स मान्या हु --- 


गुरुणामध्यधिक्षेपो वेद्निन्दा- सुहृद्दघः | 
त्रह्महत्यासम शेयमधीतस्य च नाशनम्‌ )। २२८ ;; 
गुरूणामाधिक्येनाधिक्षेप: अनुताभिशंसनम्‌ ! 'गुरोरनृताभिशंसानाशरि 
महापातकसमानि! ( २१।१० ) इति गौतमसस्‍्मरण।त्‌ । एतच्च छो का थ्रि।', तदोषा- 
भिशंसनविषयमस््‌ । 'दोष॑ बुद्ध्वा न पुर्टः परेषां सम!ख्याता स्यात्संब्यवहारे चन॑ 
परिहरेत” ( १।३१।२० ) हत्यापस्तम्बस्मरंणात्‌ । नास्तिक्याभिनिवेशेन वेदकु- 
तस्सनम । सुहन्मित्न तस्याब्राह्मगस्यापि वधः । भ्रधीतस्य वेदस्यासच्छा- 
सत्रविनोदेनालस्यादिना वा नाशन विस्मरणम्‌ । एतानि प्रत्येक ब्रह्महत्णा्ः- 
मानि । यत्धुनः 'स्वाध्यायापिसुतत्याग:” ( प्रा० २३९ ) इत्यघीः 
पातकमध्ये परिगणनं, तत्कथंचिस्कुटुम्बभरणाकुलतयाउसच्छाखश्रतए जया था 


विस्सरणे द्वष्टव्यम ॥ २२८ ॥ 


भाषा- गुरु पर मिथ्या ढोषारोपण, वेद की निन्दा, मित्र की हत्या और 
पठित वेद एवं शाख्र का आलस्यवश विस्मरण--इहन सबको ब्रह्महस्या के 


समान ही समझना चाहिए ॥ २२८ ॥ 


सुरापानसमान्याह्‌-+- 
निषिद्धभक्षणं जेह्चमुत्कष च वचो5नुतम्‌ | 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २२० ॥ 


१. मन्युनात्मानस्‌ । २. कर्ता धनदाना । ३. ततः। ४. सुत्कर्ष च । 








४०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


निषिद्ध छशुनादिकं, तस्य मतिपूव भक्षणम्‌ । अत एवं मनुः (५।१९)-- 
छुत्नाकं विडवराहं अ लशुन ग्रामकुकटम्‌ । पलाण्डुं ग्रञ्जननं चेव मत्या जब्ध्वा 
पतेनज्नर: ॥” इति । अमतिपूर्व तु प्रायश्रित्तान्तरस्‌ ( ५३३२० )--'अमध्येतानि 
पड़ जग्ध्वा कृच्छूु सान्तपनं चरेत्‌ । यतिचान्द्रायर्ण वापि शेषेषृप्वसेदहः ॥? 
इति तेनवोक्तत्वात्‌ | जेहाय॑ कोटिल्यं, अन्या भिसंघाने नान्यवा दित्वमन्य कते८यं च । 
अन्न च जह्ययमिति यद्यपि सामान्येनोक्तं, तथापि प्रायश्रत्तस्य गुरुत्वान्निमित्त- 
स्यापि गुरुविषय जेह्मययमिति गौरव गम्यते । अस्ति च नेमित्तिकपर्यालोचनया 
निमित्तस्य विशेषावगतिः । यथा “यस्योभावश्नी अनुमतौ स्थातां दुष्टो नवेताम- 
भिनिम्लोचेद्वा पुनराधेय तत्न प्रायश्रित्ति:ः इव्यत्रोभावित्यर्य निमित्तविशेषोण- 
व्वेन हविरुभयत्वादविवज्ञितस्वेउप्य झिल्दय निष्पादकपुनराधेयरूपने मित्ति क विधिब- 
लाद भिद्दयानुगतिरेव निमित्तमिति करूप्यते; तथान्नाप॑ति युक्त निमित्तगोरवक- 
ल्एपनस््‌ । तथा समुत्कषनिमित्त राजकुछादावचतुर्वेद एवं चतुर्वेदो5दमित्यनूतभा- 
पणम््‌ । रजस्वछाया (कामवशेन) वकक्‍्त्रासवर्सेवनस्‌ , णत्तानि सुरापानससानि॥, 


भाषा--निष्छि ( लहसुन आदि ) पदार्थ का जानबूझ कर भन्षण, 


कुटिलता, उत्कषं प्राप्ति के लिए अस॒त्य भाषण और रजरवला स्त्री के मुख का 


चुम्बन--ये सुरापान के समान ही होते हैं ॥ २२९ ॥ 


सुवर्णस्तेयसमान्याह--- 
अश्वरल्रमनुष्यस्त्री मूधेच॒ुहरण तथा । 
निक्षेपस्य च सर्व दि खुवणस्तेयसंमितम्‌ ॥ २३० ॥ 
अश्वादीनां ब्राह्मणसंबन्धिना, निक्षेपस्य च सुवर्णव्यतिरिक्तस्यापह रण- 
मेतत्सव खुवणस्तेयसम वेद्तिव्यम्‌ ॥ २३० ॥ 
भाष[--( ब्राह्मग के ) घोड़ा, र॒ट्न, मनुष्य, स्री, भूमि और गाय तथा 
निज्ञेप का अपहरण--“ये सभी सोने की चोरी के समान ही होते हैं ॥ २३० ॥ 
गुरुतढ्पसमान्याह्‌--- 
सल्नषिभायांकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजाखु च । 
सगोतञ्रासु खुतस््रीषु गुरुतव्पसमं स्वखतम्‌ ॥ २३१॥ 
सखा मिन्नं, तस्य आार्या; कुमाथ्त्तमजातीया ब्मनन्यका, छास 'सकामा- 
स्वनुलोमासु न दोषस्व्वग्यशः दमः | दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥! 
(व्य०ण १२८८ ) इति तत्रेव दण्डविशेषप्रतिपादनास्प्रायश्रित्तगुरुव्व॑ युक्तम्‌ । 
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:. दु द्विज । २. विषय येज्जेह्बमिति । ३. विशेषस्वेग् | 
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प्रायश्रित्ताध्याय: रे 


गोन्रा समानगोत्रा, सुतस्त्री स्लुषा, 
एतच्च रेत!सेकादुध्व॑ वेद्तिव्यम; 
त्तम्‌ । 'रेतःसेकः स्वयो- 
गुरुतज्प्सम विदुः ॥* 
त्‌ । 'सगोत्रा' ग्रहणेनेव 
॥। अन्न च ब्रह्म- 


स्वयोनिभंगिनी, अन्त्यजा चाण्डाली, स 
एतासां गमन प्रत्येक गुरुतल्पपमम्‌ । 
अवांड-निवृत्ती तु न गुरुतल्पसमत्वे, किंस्वल्पमेव प्रायश्वि 
नोषु कुमारीप्वन्त्यजासु च । सख्युः पुत्रेस्थ उ स्त्रीघु 
( १५।५८ ) इति मानये 'रेतःसेक! इति विशेषण।पादाना 
सिद्ध पुनः 'सुतस्त्री'अहणं प्रायश्चित्तगौ रवप्रति पादनाथम्‌ 
हत्यादिसमत्ववचन गुर्वधिक्षेपादेस्तत्तन्नियि्तप्रायश्रित्तो पदे शार्थम ] श वेद्‌- 
निन्‍्दादौ दोषस्य लघुत्वादू गुरुतरं ब्म्नद्षव्यादिप्रायश्वित्त न युज्यते । गंवस्‌ ; 
गुरुप्रायश्रित्तोपदेशबलादेव दोषगुरुत्वावगते: ।:0 न / सच ब्रह्म दृ त्या दिप्राय- 
श्रित्तातिदेशार्थभेवेद्‌ चचन॑ भवत्ति, किंतु दोषगौरवमात्रपतिपादनपर मिस्या- 
शइझनायम्‌ । यतस्तावन्मान्रप्रतिपादनपरत्वे ब्रह्म दृ स्यासममिदं गुरुतरवूपसम सि- 
व्यादिभेदेन समत्वाभिधानं नोपपग्यते | त्च प्रायश्रित्त “म'शब्देनो पदिश्यमा नं 
प्रद्मह त्यदिपाराश्चित्तेभ्य: किचिन्न्यूनमेवोपदिश्यते । “लोके राजसमो मन्तध्री? 
हत्य। दिवाक्येषु 'समःशब्दस्य किंचिद्धीने प्रयोगदर्शनात्‌ , महतः पातकस्येतरस्य 
च तल्यस्वस्यायुक्तत्वात्य । एवं च सति याज्ञ वल्क्येन ब्रह्म हत्या समत्वेनो क्तानामपि 
थ्रद्यउ्मध्ववेदुनिन्दा सहद्णानां मनुना यत्सुरापानसास्यम्‌ ,( ११।५६ )-- 
'जह्यो:झ्षत्ता वेदनिन्दा कौटलाचय सुहद्बंधः | गर्टिताज्नाज्ययोजेग्धिः सुरापान- 
समानि षट्‌ ॥! हथ्युक्त, तत्प्रायश्चित्तविकलपार्थम्‌ | एक्मन्येष्वपि वचनेषु विरोध: 
परिहतंब्य: । यत्त वसिष्ठेन--'गुरोरलीकनिबन्धे इृच्छु द्वादशरात्रक 'चरित्वा 
सचेल: ख्रातो गुरुप्रसादात्‌ पूतो भवति! इति लघुप्रायश्रित्तमुक्त, तद्मतिपुज 
सकृदनुष्ठाने च चवेद्तिव्यम्‌ ॥ २३१ ॥ ' 


भाषा--मित्र की पत्नी, ( उत्तम जाति की-) अविवाहित कन्या, भगिनी, 
चाण्डाली, समानगोन्रवाली स्नरी और पुत्रवधू ( पतोह )--इनछे साथ संभोग 
गुरुपरनी भोग के समान कहा गया है ॥ २३१ ॥ 


शुरुतढुपा तिदेश सा ह --- 
पितुः स्वसार मातुश्च मातुलानीं स्लुषामपि । 
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचयायतनयां तथा॥ २३२ ॥ 
आचायपत्नीं स्थसुतां गचछस्तु गुरुतब्पगः । 
लिहझुं छित्वा घर्घेस्तस्य सकामायाः स्व्ििया अपि ॥ २३३ ॥| 


१, गुरुत्वमवगस्यते । २- गहिताज्नाद्ययोः: । ३. गच्छुंछ |. ४७. वध- 
स्तश्र । -, ५. स्तथा | 








श्ण्छ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


पितृष्वस्रादयः प्रसिद्धा,, ता गच्छुन्‌ गुरुतलूपगः, तस्य लिडझ्ठ छित्ता 
राज्ञा वधः क्तंब्यो दुण्डाथ्थ, प्रायश्रित्त च तदेव । “च! शब्दाद्राज्ञोप्रतरजितादी नां 
अहणस्‌ | यथाह नारदः ( १९।७३-७५ )--'माता मातृब्वसा श्रश्नर्मातुला नी 
पितृष्वसा । पितृव्यसखिशिष्यसत्री भगिनी तत्सखी सस्‍नुषा ॥ दुहिताचारयभार्या च 
सगोन्रा शरणागता । र!ज्ञी प्रत्नजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ 
आसामन्यतर्मा गच्छुन्गुरुतत्पण उच्यते । शिश्नस्योट्कर्त॑नात्तन्र नान्‍यो दण्डो 
विधीयते ॥? इति। राज्ञी राज्यस्य क्तुर्भार्र, न ज्षत्रियस्येवः तद्मने 
प्रायश्रित्तान्तरोपदेशात्‌ । धात्नी मातृध्यतिरिक्ता स्तन्यदानादिना पोषयिन्नी, 
साध्वी ब्तचारिणी, वर्णोत्तमा ब्राह्मणी । श्षत्र 'मातृ'ग्रहणं हृष्टान्ताथम्‌ । 
अयं॑ च लिऊक्नन्छेदवघात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यत्तिरिक्तस्य; “न जातु ब्लाह्मणं 
: हन्यास्सवंपापेष्ववस्थितम्‌! इति तस्य वधनिषेधात्‌ वधस्मैव प्रायश्रित्तरूप- 
व्वातू । अस्य च विषय गुरुतल्पप्रायश्रित्तप्रकरणे प्रपद्चयिष्यामः । अन्न 
स्नुषाभगिन्योः पू्वछोकेन गुरुतल्पसमीकृतयोः पुनग्रहर्ण प्रायश्चित्तविकल्पार्थम । 
यदा घुनरेताः स्त्रियः सकामाः सत्य एतानेव पुरुषान्वशीकृत्यो 7 मुझन्ते चंदा 
तासामपि पुरुषवद्भधध एवं दण्ड: प्रायश्चित्त च। एतानि गुवछिक्षेपादितनयागम- 
पयनन्‍्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्य; पतनहेतुस्वास्पातकान्युच्यन्ते । यथाह 
यमः-- मातृष्वला मातृख्तखी दुहिता व पितृब्वसा | मांतुछानी स्वसता श्वश्र- 
गंत्वा सद्यः पतेन्नरः ॥" इति गौतमेन पुनरन्येषामपि पातकत्वमुक्तम ( २१। 
३२ )-- मातृपितृयो निसंबद्धाद्भस्तेननास्तिकनिन्दितिकर्माभ्या सिपतितात्याग्य प- 
तितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्र” इति । तेषां च महापातकोपपालक- 
मध्यपाठान्महापातकानन्यू नस्वमुपपातकाच्च गुरुत्वमवगम्यत्ते । तदुक्तम्‌--“महा- 
पातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु। तानि पातकसंज्ञानि तन्‍नन्‍्यूनमुपपा- 
तकम्र्‌ ॥! इति । तथा चाह्लिरा:--'पातक्रेषु सहसख्र स्थान्महस्सु द्विगुणं तथा 
उपपापे तुरीय॑ स्याजन्नरक चर्षसंख्यया ॥? इति ॥ २३२-२३३ ॥ 
भाषा--पिता की बहन (बुआ ), माता, मामी, स्नुषा ( पतोहू ), 
सौतेली माता, बहन, भाचार्य की पुत्री, आचार्य की पत्नी, या अपनी पुत्री 
से संभोग करने वाला गुरुपटनीभोगी के समान होता है; उसका लिड्ढ काटकर 
वध कर देना चाहिए; भौर यदि ये ख्त्रियाँ स्वेच्छा से संभोग कराती हैं तो 
उनके लिए भी वध का दण्ड प्रायश्चित्त होता है ॥ २३२-२३३ ॥ 
एवं महापातकानि तरसमानि च पातकानि परिगणय्योपपातकानि परिग- 


णयितुमाह--- #6४ 
गोवधो ब्ात्यता स्तेयमणानां चानपाक्रिया । 
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4. दण्डार्थः । २. वष्म॑संक्रयात्‌ । ३. चानपक्रिया । 














प्रायश्वित्ताध्याय: ४०६ 


अनाहिताझ्िता5पण्यविक्रयः परिवेदूनम ॥ २३४ ॥ 
भ्रताद्ध्ययनांदान भ्रृतकाध्यापनं तथा | 
पारदाय पारिवित्यं वाघुष्य॑ लवणक्रिया ॥ २३५ ॥ 
ख्रीशुद्रविट्क्षत्रवधो निन्दितार्थोपज्जीवनम । 
नास्तिक्यं वतल्तोपश्च सुतानां चेव विक्रयः | २३६॥ 
घाध्यकुष्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम्‌ | 
पिठमाठखतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ | 
कन्यासंदूषण चंव परिविन्दकयाजनम्‌ । 
कन्याप्रदान तस्येब कोटिल्यं बतलोपनम्‌॥ २३८ ॥ 
आत्मनो5थे क्रियारम्भो मद्यपसत्नीनिषेषणम्‌ । 
स्वाध्यायासिखुतत्यागो बान्धवत्याग एव थे ।।| २३० ॥ 
इन्धनाथ द्रमच्छेदः स्त्रीद्िसोषधजीवनम | 
हदिस्लयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः ।| २४० ॥ 
शुद्रप्रेष्य द्वीनसख्यं द्दीनयोनिनिषेवणम । 
तथेवानाभमे वासः. परान्नपरिषपुछता ॥ २४१॥ 
असच्छास्त्राधिगप्नमाकरेष्वधिकरारिता | 
भार्याया. विक्रयश्नेषामेकेकमुप पातकम्‌ ॥ २७२ | 
गोवधो गोपिण्डव्यापादनम्‌, कालेडनुपनीतत्व ब्रांत्यता, ब्राह्मणघुवर्णवस्सम- 
व्यतिरिक्तपरद्वव्यापहरण स्तेयम्‌ , भ्रह्दीतस्यथ सुवर्णादेरप्रदानमृग।नामनपाकर- 
णम््‌ , तथा देवषिंपित॒णां संबन्ध्यूणस्यानपाकरणं च। सत्यधिकरारेउनाहिताप़ि- 
स्वम्‌ ॥ ननु ज्योतिष्टोमादिकामश्रुतयः स्वाइ्नभूत!पगिनिष्पत्यथमाधान प्रयुक्षत 
इति मीमांसकप्रसिद्धिः, अतश्र यस्यापक्‍िम्रिः प्रयोजन तस्य तदुपायभूताधाने प्रतृ- 
त्तिन्नद्याथ्थिन इव धनाजने । यस्य पुनरश्िशिः प्रयोजन नास्ति तस्याप्रज्नत्तिरिति 
कथमनाहिताप़्ितादोषः १ उच्यत्े,--अस्मादेवाघधानस्यावश्य कत्ववचना ज्नि ध्यश्रु त- 
यो5पि साधिकारिस्वाविशेषादाध।नस्य प्रयोजिका इति स्म्ृतिकाराणामभिप्रायो 
लच्यत हृत्यदोषः । तथा अपण्यस्य छवगादेविक्रयः, सहोद्रस्य ज्येष्ठस्य 
तिष्ठतः कनीयसो अ्ञातुर्दाराशिसंयोगः परिवेदनम्‌ , पणपूर्वाध्यापकाद्ध्ययन- 
ग्रहणम्‌ , पणपूर्वाध्यापनम्‌ , परदारसेवन गुरुदारतत्समव्यतिरेकेण, पारि- 
वित्त्यं कनीयसि कृतविवाहे ज्येष्टस्य विवाहराहित्यम्र , वाधुष्य प्रतिषिद्धवृद्धथप- 
जीवनम्‌ , ऊवणक्रिया लूवणस्योत्पादानम्‌ , ख्रिया वधः भआत्रेयी सगर्भा ऋतु- 
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१. परिवेद्‌क । २. संबन्ध्यणंस्या । ३. साधिकाररवाविशेषां । 
४. वृत्त्युपजी वित्वम्‌ । 
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४११० याज्षवरक्यस्मृतिः 


मती, अन्निगोत्रपरिणीता वा ब्ाह्मण्या अप्यात्रेयीग्य तिरेकेण, शूद्ववधः, अदीज्षित- 
विटक्षत्रियवधः । निन्दितार्थॉपजीवनमराजस्थापितार्थोपजीवनम्‌ ,  नास्तिक्य॑ 
“नास्ति पश्ठोक: इत्याद्यमिनिवेशश, बतलोपो ब्रह्मचारिण: स्त्री प्रसड्भड, 
सुतातामपस्यानां विक्रयः, धान्य त्रीद्यादि, कुष्यमसारद्वब्यं त्रपुसीसादि, 
बद्यवी] गवादुयः, तेषामपहरणम्‌ ; 'गोवधो वब्ात्यता स्तेयम्‌” (प्रा. २३४) इृत्यनेन 
स्तेयग्रहणेनेव सिद्ध पुनर्धान्यकुप्यादिस्तेयग्रहरण नित्यार्थप्ू । अतो घान्यादिव्य ति- 
रिक्तद्रव्यस्तेये नावश्यमेतदेव प्रायश्रित्तम्‌, अपि तु ततो नन्‍्यूनमपि भवस्येव । एतेन 
ववान्धवध्याग!अहणेनव सिद्धे पुनः 'पिन्नादित्याग'अहण्ण व्याख्यातम्‌ । भयाज्यानां 
जातिकमंदुष्टानां शुघ्र॒त्रात्यादीनां याजनम्‌ । पितृमातृसुतानामपतितानां स्यागो 
ग्रहाजिप्फासनस्‌ । तडागस्यारामस्य चोद्यानोपवनादेविंक्रयः । कन्यायाः 
संदूषणमह्ुुल्यादिना योनिविदारणम्‌ , नतु भोग: । तस्य “घखिभार्याकुमारीषु' 
( प्रा० २३९ ) इति गुरुतत्पगसमस्वस्योक्तत्वातू । परिविन्दुकयाजनं, तस्य च 
कन्या प्रदानम्‌ । कोटिक्यं गुरोरन्यन्न, ग्रुरुविषयस्य तु कौटिल्यस्य सुरापानसम- 
ध्वमुक्तम्‌ । पुन'ब्रंतलोप? गहणं शिष्टाप्रतिषिद्धेप्वपि श्रीहरिचरणकमलवप्रेत्षणात्‌ 
प्राक ताम्बूलादिक न भक्षयामोस्येच्रंरूपेषु प्राप्त्यथ, नतु ख्रातकब्नतप्राप्त्यर्थम्‌ । 
'स्नातकश्नतलोपे च प्रायश्रचित्तममो जनम? (११।२०३) इति मनुना लघुप्रायश्रित्त स्य 
_प्रतिपादितत्वात्‌ ॥ तथाडउत्माथ च पाकलक्षणक्रियारम्भः; अघं स कचर्रं 
भ्रुढक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌! ( मनुः &।११८ ) इति तस्येव प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
क्रियामान्रविषयस्वे तु प्रतिषेधकल्पनया गौरव स्थात्‌ । मद्यपायाः ख्तरियाः 
जायाया अपि निपेवणमुपभोग:, स्वाध्यायत्यागो व्याख्यातः, अग्नीनां 
व श्रौतस्मार्तानां व्यागः, सुतत्यागः संस्काराद्यमरणम्‌ , बान्धवानां पितृ- 
्यमातुलादीनां व्यागः सति विभवे अपरिरकज्षणम्‌ । पाकादिदिष्टप्रयोजन- 
सिद्धयर्थमादंत्रुमच्छेदी न र्वाहवनीथपरिरक्षणा्थंमपि । स्तिया हिंसया औषधेन 
व्व वर्तन॑ जीवन स््रीहिंसौषधजीवनम्‌ । तत्न सत्रीजीवर्न नाम भार्या पण्यभावेन 
प्रयोज्य तब्चब्धोपजीवनम्‌ , ख्लीधनेनोपजीवरन वा ।' हिंसया जीवन प्राणिवधेन 
जीवनम्‌ । औौषधजीवनं वशीकरणादिना | हिंख्रयन्त्रस्य तिलेज्षुपीडाकारस्य 
प्रवतनम्‌ । ब्यसनानि सझ्गयादीन्यष्टाद्श । आर्मविक्रयो द्वव्यग्रहणेन परदास्य- 
करणम्‌ | शूद्रपतेवनं हीनेषु मेत्रीकरणम्‌ । अनूठसवर्णदारस्य केवलहीनबर्ण- 
द्ारोपयमन साधारणस्नीसंभोगश्च । भअनाश्रमवासः अगुहीताश्रमित्व॑ सत्य- 
छिकारे । पराञ्नपरिपुष्टता परपाकरतिश्वम्‌ । असच्छास्रस्य चार्वाकादिय्रन्थ- 


स्याधिगमः । सर्वाकरेबु सुवर्णाधुःपत्तिस्थानेषु राजाशयाधिका रिश्वम्र्‌ । 


१, प्रतिषेधे । २. करणेन । 
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प्रायिश्रत्ताध्यायः द ४२१ 


भश्रि त् देग्र 
आार्याया विक्रयः, “च'शब्दान्मन्वादक्ताभिचारामतिपूर्वलशुनादिभक्षणादेग्रहणम्‌ । 
एवां गोवधादीनां प्रस्येकमुपपातकसंज्ञा वेदितिव्या । मलनुना पुनरन्यान्यपि 
निमित्तानि जातिअंशकरसंकरीकरणापात्रीकरणमलिनीकरणसंज्ञानि परिगणि- 


तानि । ( मन्ञुः १३ । ६७-७० )-- त्राह्मणस्य रुजःझत्या घ्रातिरप्रेयमग्ययो: । 


जैहायं पुंसि च मेंथुन्यं जातिश्रंशकरं स्मघतस्‌ ॥ खराश्रोष्ट्र्गे भानामजा- 
विकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्यथ॒ च ॥ निन्दितेभ्यो 
धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनस्‌ । अपान्नीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ । 
क्मिकीटवयोहस्या मद्यानुगतभोजनस्‌ । फलेधःकुसुमस्तेयमघेय च मलावहम्‌ ॥' 
इति ॥ अतोडन्य ज्निमित्तजात प्रकीर्णक कथ्यते ॥ बृहहिष्णुना च समस्तानि 
प्रायश्वित्तनिमित्तान्युक्तरोत्ततल्घीयांसि एथक्संज्ञाभेद्भिन्नानि दर्शितानि--- 
ब्रह्म हत्या सुरापान ब्राह्मणसुवर्णापहरण्ण गुरुदारगमनमिति महापातकानि 
तत्संयोगश्व । मातृगमन दुद्धितृगसने स्नुपागमनमित्यतिपातकानि । पा 
त्रियवधो वेश्यस्य च रजस्वलायाश्रान्तवत्न्याश्रा ब्रिगोन्रायाश्राविज्ञातस्प गर्भस्य 
शरणागतस्य च घातन बह्ामहत्यासमानि , कौटसाचयं सुहृद्बध हत्येतोी सुरापान- 
समौ । ब्राह्मणभूमिहरणं सुवर्णस्तेयसमम्‌ । पितृब्यमातामहमातुरूनूपपत्न्यमि- 
शमन गुरुदारगमनसममस्‌ । पितृष्वस॒मातृष्वखगमन श्रोत्रियस्विंगुपाध्याय मिन्र- 
परन्‍्य सिगमनं व । स्वसुः सख्याः सगोत्राया उत्तमवर्णाया रजस्वलायाः शरणा- 
गतायाः प्रचज्ञितायाः निज्षिप्तायाश्व गमनमित्येतान्यनचुपातकानि । अनुतवचन 
समुस्कर्ष राजगामि च पेशुनंम्‌ | गुरोश्चाछीकनिबन्धो वेदुनिन्दा भ्रधीतस्य 
स्यागो5ग्निपितृमातृसुतदाराणां च अभोज्यान्नभक्त्णं परस्वापहरणं परदारानुग- 
मनमयाज्यानां च याजन चात्यता झतादुध्यापन ब्ठुतकाध्ययनादानं सर्वाकरेष्व« 
घिकारो महायन्त्रप्रवर्तनं दुमगुल्म॑वल्ली छतौषधीनां हिंसया जीवमभिचारमूलछकर्मसु 
च प्रवृत्तिरात्माथक्रियारम्भ: अनाहितापिता देवषिंपित॒णारूण॑स्थानपाक्रिया अस- 
5छासत्राधिगमनं नास्तिकता कुशीलता मद्य॒पसत्नी निषेवणमिस्युपपातकानि । ब्राह्म- 
णस्य रुजःऋरणमप्नेयमद्ययोप्रा तिर्जेह्थ॑ पशुषु पुंसि च सेथुनाचरणमित्येतानि 
जातिअंशकबाणि । ग्राम्यारण्यपशूनां हिसने संकरीकरणम्‌ | निन्दितेभ्यो घना- 
दानं, वाणिज्य, कुसीदजीवनं, असत्यभावणं, शूद्रसेवनमित्यएान्नीकरणानि | 
पक्तिणां जछूचराणां जलजानां च बातन कृमिकीटधातनं मद्यानुगतभमोजनमिति 
मलावहानि । यदनुक्त तस्प्रकीणंकम्‌? इति ॥ कात्यायनेन तु महापातकसमानां 
विष्णुनाप्युपपातकस्वेनोक्तानां पातकसंज्ञा दर्शिता--'महापापं चातिपापं तथा 


जजजजजजन् 


१. च संथुनं पुंसि। ३२. श्वासगोन्रायाः । ३. पेशुन्यस्‌ । ४. गुरुम- 
लतोषधीनां । ५, स्यानपक्रिया । $. नुपातकस्वेन । 











भ१र याज्ञवल्क्यस्थृति: 


पातकमेय चे। धासद्विक चोपपापमित्येवं पदञ्चको गणः ॥? इति ॥ ननूपपातका- 
दीनां कर्थ पातकत्वं ? पत्तनहेतुत्वाभावात्‌ । यदि तेषामपि पत्तनहेतुरव तहिं 
'मातृपितयोनिसंबद्धाड़? इस्यादिपरिगणनमनर्थकम्‌ । अधेवमुच्येत--यद्यपि 
महापातकतत्समेपष्विच संग्यःपा तित्यहेत्तुरव॑ नास्ति, तथाप्यभ्यासापेक्नया पातित्य- 
हेतुत्वमविरुद्यम्‌ ; “निन्दितकर्माभ्यासी? ( २१३ ) इति गौतमवचनादिति । 
मेवम्र ; अभ्यासस्या निरूप्यमाणस्वात्‌ द्विः शंतकृत्वों चेति तन्नाविशेषे$ड्ीक्रिय- 
माणे यो5पि द्विदिवा स्वपिति, यः शतकृत्यो वा गोचध॑ करोति, तयोरविशेषेण 
पातित्यं स्थात्‌ । अन्नोच्यते, यन्रार्थवादे प्रत्यवायविशेषः श्रुयते, प्रायश्रित्तवहुस्व 
वा तस्मिन्लिन्द्तिकर्मणि यावत्यभ्यस्यमाने महापातकतुद्यत्व॑ भवति-तावान- 
भ्यासः पातिस्यद्वेतु: । द्वास्वप्नादी तु लहखकृत्वो उप्यभ्यस्यमाने न महापातक- 
तुल्यत्वं भवतीति न तन्न पातित्यम्‌ , अतो युक्तमुपपातका ढेर भ्यासापेक्षया पत- 
नहेतुत्वम्‌ ॥ २३४-३४२ ॥ 
भाषा--गौ का वध, ब्रात्यता ( पतितसावित्री ), स्तेय ( चोरी ), ऋण 
न लोटाना, ( अधिकारी होने पर भी ) अग्निहोन्न न करना, न बेचने योग्य 
वस्तु ( नमक आदि ) बेचना, सहोदर जेठे भाई के भ्विवाहित रहते स्वयं 
विवाह करना, वेतन लेने वाले अध्यापक से पढ़ना तथा चेतन लेकर पढ़ाना, 
परख्री का भोग, शहोदर छोटे भाई के विवाहित होने पर स्वयं अविवाहिल 
रहना, नमक बनाना, वाघुष्य ( निषिद्ध “ब्याज लेना ), खत्री ( ब्राह्मणी भौर 
रजस्व॒ला के अतिरिक्त ) का वध, शृद्र का वध, ( जदीज्षित ) वेश्य और 
जुत्रिय का वध, निषिद्ध धन का उपाजन, नास्तिकता, त्रतलोप € ब्रह्मचारी 
होकर स्त्रीप्रसड़्र आदि ), पुत्रों को बेचना, ( मीहि आदि ) धान्य, ( कांसा, 
सीसा आदि ) कुष्य और पशुओं की चोरी, ( जाति और कर्म से दूषित शूद्‌ 
और ब्रात्य जेपे ) अयाज्य व्यक्तियों के यहाँ यज्ञ कराना, निर्दोष पिता, मात्ता, 
पुत्र का व्याग करना, तालाब भौर उद्यान, उपवन आदि बेचना, किसी कन्या 
का संदूषण ( अरुली से उसकी योनि का विदारण ), परिविन्द॒क ( जिसने 
सहोदर जेठे भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह किया हो ) का यज्ञ 
कराना, ( गुरु के अतिरिक्त अन्य के साथ ) कुदिलता, ब्त ( स्नातक अत ) 
का लोप, केवल अपने ही लिए भोजज भादि बनाना, सुरा पीने वाली स्त्री का 
उपभोग, स्वाध्याथ का त्याग, ( श्रौत, स्मा्ते ) भग्नियों का त्याग पुत्र का 
त्याग ( संस्कार न करना ), चाचा, मामा धादि बान्ध्रवों का त्याग, ( धन 
होते हुए भी उनका पारून न करना ), भोजनार्थ इंधन के लिए ( भग्निहों ऋ 
के लिए नहीं ) हरे वृद्ध को काटना, स्री की हिंसा और ओऔषध से जीविका 








प्रायस्वित्ताध्याय: क्‍ ४१३. 


चलाना, घातक हथियार बनाना, व्यसन ( म्ुगया आदि ), स्वयं को बेचना, 
शूद्‌ की सेवा, नीच ध्यक्ति से मित्रता, ( विजहिता सवर्णा खत्री के रहते ). हीन 
कोटि की स्त्नरो का उपभोग, किसी आश्रम में न रहना, दूधरे के अन्न से जीवन ८ 
चलाना, निन्दित शास्त्रों ( चार्ाककों आदि के ग्रन्थों) का अध्ययन, सोने आदि 
की खान पर अधिकार, ओर पत्नी का विक्रगम--इन सब में प्रत्येक को उप- 
पातक समझना चाहिए ॥ २३४-२४२ ॥ 

एवं व्यवहाराथ संज्ञामेदसहितं प्रायश्रित्तनिमित्तपरिगणनं कृत्वा नेमित्ति- 
कानि प्रदर्शयितुमाह-- | 

शिरःकपाली ध्यज्ञवान्भिक्षाशी कम वेदयन । 
ब्रह्महा द्वादृशाब्दानि मितभुक्शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २७३ ॥ 

शिरसः कपालमस्यास्तीति शिरःकपाली, तथा ध्वजवान्‌ 'कृत्वा शवशिरो- 
ध्वजम्‌! ( ११।७२ )--इति मनुस्मरणात्‌ | अन्यब्छिरःकपारूं दण्डाग्रसमारो- 
पित ध्वजशब्दवाच्य गुह्लीयात्‌ । त्ततम्च कपाल स्वव्यापादितत्राह्मणशिरःसंबन्धि 
आह्यम्‌ । बह्मगो ब्राह्मणं घातयित्वा तस्येच शिरःकपालमादाय तीर्थान्यनुसंच- 
रेत! इति ज्ञातातपस्मरणात्‌ । त्तदलाभेडन्यस्थेव ब्राह्मणस्येव ग्राह्मम्‌ । एतदुभय॑ 
पाणिनंव ग्राह्मम्‌ । 'खट्वाज्कपालपाणि:/ ( २९४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 
'खट॒वाड्/शब्देन दण्डारोपितशिरःकपालास्मको ध्वजो गुद्यते; न पुनः खट्वैक- 
देशः, “महोक्तः खटयाड परशु: इत्यादिव्यवहारेषु तस्येव प्रसिद्ध । एतच्च 
कपालघारणं चिहाथ, न पुनर्भोजनाथ भिक्षाथे वा; 'सृन्मयकपालपाणि्सित्षाय 
ग्राम प्रविशेत! ( २२)!७ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । तथा वनवासिना च तेन 
भवितव्यम्‌ । “ब्रह्महा द्व!दशाब्दानि कुटीं कृत्वा वने वपेत”ः ( ११७२ ) इति 
मनुस्मरणांत्‌ । ग्रामसमीपादी वा । ( मनु: ११।७८ )--'कृतवापनों वा निव- 
सेद्‌ ग्रामान्ते गोब्जेडपि वा । आश्रमे वृत्तमूले वा ग्रोब्राह्मणहिते रतः ॥! इति 
तेनेवोक्तत्वात्‌ू । 'कृतवापनो वा? इति विकलपाभिधानाज्जटी वेति लच््यते ॥ 
अत एवं संवर्तः--'बह्यहा द्वादशाब्दानि बालवासा जटी ध्वजी? इति तथा 
भित्ताशनशीलश्च॒ भवेत्‌ । भित्ता च लोहितक्रेन झुनन्‍्मयखण्डशरावेण ग्राह्या; 
“'लोहितकेन खण्डशरावेण ग्राम॑ भिन्नाये प्रविशेत! ( १९४।१४ ) इति आप- 
 हतम्बस्मरणात्‌ । सप्तागाराण्येवाननमिष्ट॑ लभ्येत वानवेध्येवमसंऊल्पितानि 
भिक्तार्थ प्रविशेत्‌ ; 'स्तागाराण्यसंकलिपतानि चरेद्धेच्चम”ः ( १०।७ ) इति 
चसिष्ठस्मरणात्‌ । तथरूकाल एय सा ग्राह्या; 'एककालाहारः इंति तेनेवोक्त- 


१. ब्रह्महा द्वादशसमा । २. सरभूसहिते । ३. चीरवासा जटी । 
४, ण्येवान्र सष्ट लभ्यते नाश्रेश्येबमर्संकतिपितालि ॥ ५. तथा सार्थकाल एव | 








॥ 





४५१७ याज्ञवटक्‍्यस्म्वतिः 


स्वात्‌ । एतच्च भक्त ब्राह्मगादिवर्णष्वेव कायम ; “चातुर्व॑ण्य चरेह्भे्ं खटवाब्ली 
-संयतात्मवान्‌? इति संवर्तस्मरणात्‌ । तथा “ब्रह्मह्ा$स्मि! इति स्वकर्म ख्यापयन्‌ 
द्वारि स्थितो भिक्षां याचेत्‌ ; 'वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः? 
इति पराशरस्मरण।त्‌ । अयं च भेक्षाशिव्वनियमो वन्ये्जीवनाशक्तो द्वष्टव्यः; 
“भिक्षाय प्रविशेद्‌ ग्राम वन्येयंदि न जीवति? इति संवर्तस्मरणात्‌ । तथा 
अह्यचर्यादियुक्तेन च तेन भवितव्यम्‌ । खटवाड्नकपाझूपाणिद्दादशवत्सर -न्त्रह्म- 
चारो भिक्षाय ग्राम प्रविशेत्कर्माचक्षाण: । यथोपक्रामेत्स संदर्शनादार्यस्य 
( “उत्थितस्तु दिवा तिष्टेदुपविष्टस्तथा निशि | एतद्दवीरासनं नामप्त सर्वपाप- 
प्रणाशनम्‌ ॥? )--स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेपूद॒को पस्पर्शी शुद्धयत? 
( २१।६ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । “बह्यचारिग्रहणं “वर्जयेन्मघुमांसगन्ध- 
माल्यद्वास्वप्नाव्जनाभ्यव्जनोपानच्छुत्रकामक्रोधलोभमो हहहर्षनृत्य गी तप रिवा द्‌ न- 
भयानि! इति ब्रह्मचारिप्रकरणोक्ताविरुद्धधर्मप्राप्त्यथम्‌ । अत एव शड-खः--- 
'स्थानवीरासनी मौनी मौक्षी दण्डकमण्डलः । भिक्ञाचर्याग्निकार्यच 
कृष्माण्डीभिः सदा जप; ॥' इति, तस्य भवेदिति दोष: । अबश्र सवने घूदक- 
'स्पज्ञीति स्नानविधानात्तदद्नभूतमम्च्रादिप्राप्तरप्यवगस्यत्ते । तथा 'शुचिना कर्म 
कतंव्य!मित्यस्य सर्वकमंसाधारगव्वादू बतचर्याज्नभूतशौचसंपत्त्य्थ स्वरानवस्संध्यो- 
पासनमपि कायम । तस्यापि शौचापादनद्वारेण सर्वकर्मशेपस्वात्‌ । तथा च 
दक्त:-- संध्याहीनो5शुचिनित्यमनहः स्वकर्मप्ु । यत्किचित्कुरुते कर्म न तस्य 
फलभाग्मवेत्‌ ॥" इति। न च 'द्विजातिकमंभ्यों हानिः पतनम! इति वचनात्‌ 
संध्योपासनायाश्र द्विजातिकमंत्वादप्राप्तेरिति शझनीयम्‌ | यस्मात्पतितस्येव 
त्रतचय पदेश्ञात्तदड्नतयव संध्योपाप्तनादिध्राप्ति: । अतो 'द्विजातीनामध्यय न मिज्या 
दान ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहा:” इत्यादीनामेव द्विजातिकमंणां 
बतरचर्यानड्रभूतानां हानिन सवेषाम्‌ ; तावन्मान्नबाधेन हानिवचनस्य चरिता- 
थंव्वात्‌ू । इयं च मनुयाज्ञवल्क्यगौतमादिप्रतिपादिता द्वादशवाषिकन्नतचर्यकेव 


न पुनभिन्ना । परस्परसापेक्षत्वाद्विरोधाच्च । तथा हि--भिन्षाशी कर्म चेद्य- 
न्षित्युक्ते कि भिन्ञापात्र केषां वा गृहेषु कतिषु वेत्याकाडःत्ा जायेतव | तत्न 


“'लोहितकेन खण्डशरावेण” ( ११२४।१४ ) हत्यापस्तम्वादिवचने: परिपूरणम- 
न थ् € $ ््ू 
विरुद्डम्‌ । अतः संवरेककल्पोपदेशात्कश्रिदुक्क मनुगौतमायुक्तेतिकर्तव्यतायाः 


परस्परसापेक्षश्वेडषपि विकह्प इति तदुनिरूप्यवोक्तमिति मन्तव्यम्‌ । एवं द्वादश- 
वर्षाणि ब्रतचर्यामावर््य ब्रह्मह्दा शुद्धिमाप्नुयात्‌ । इयं चाकामकृतब्रह्मवधविपया 


( ११।८९ )--इय विशुद्धिरुदिता प्रमाष्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे 


१. संयतः पुमान्‌ । २, भिन्ना चरेत।... ३, खद्वाड़पाणिः । 
४, स्थानाशनामभ्याम्‌ । ७, धसाधारणस्मरणर्वात्‌ । 








अमन 


प्रायश्चित्ताध्याय: ४१४ 


निषकृतिन विधीयते ॥! इति मनुस्मरणात्‌ । अन्नेदं चिन्तनीयस्‌--ह्ि द्वित्र- 
त्राह्मणवधे प्रायश्रित्तस्य तन्त्रत्वमुताबृत्तिरेिति। तत्र केचिन्मन्यते बह्महा 
द्वादशाब्दानीत्यत्र अह्मशब्दस्येकस्मिन्द्ययोबहुपु साधारणस्वादेकस्मिन्त्राह्मगवधे 


यत्प्रायश्रित्त तदेव द्वित्तीये तृतीयेडपि । तत्रेकब्राह्मणवधनिमित्तेकप्रायश्रित्तानुष्ठाने 
'सतीद्‌ कृतमिदं नेति .न शकयते वक्‍तुस्‌ । देशकालकत णां प्रयोगानुबन्धभूता- 


नामभेददेनागुह्म माणविशेषत्वात्तन्त्रानुष्ठानेनेव पापत्षयलक्तणकारय निष्पत्तियुक्ता । 
यथा तन्‍त्रानुष्ठितः प्रयाजादिभिराग्नेयादिषु तन्त्रेगवानेकोपकारलत्षणकार्याणां 
निष्पत्तिः । नचव॑ वाच्यम्‌ 'द्विन्नत्नाह्मणवधे पापस्य गुरुत्वादेनसि गुरुणि गुरूणि 
लघुनि लघूनि” (३६९।३९) इति, गौतमवचनादावृत्तमेव प्रायश्रित्तानुष्ठानं युक्तम्‌ , 
विलज्ञणकाययोस्तन्त्रेण निष्पक्त्यनुपपत्तेरिति | यतो नेदं वचनसावृत्तिविधायकं 


किंतूपद्ष्टानां ग्रुरूूघुकलपानां व्यवस्थाप्रतिपादनपरम्‌ । नच द्वितीयब्राह्मणवच्े 
पापसस्‍्य गुरुत्व, श्रमाणाभावात्त्‌ | यत्च मनुदेवलाभ्यामुक्तम्‌--विधेः ग्राथमिकादु- 


स्माद्‌ द्विंतीये द्विगुणं भवेत्‌ । दुतीये त्रिगुण प्रोक्त चतुर्थ नास्ति निष्कृति: ॥! 
इति,-तंद॒पि श्रतिनिमित्त नमित्तिकशासत्रमावर्तते! इति ,न्यायेन, द्विन्रवाहाणव- 
धगोचरन मित्तिकशास्त्रावृत्यजुपादेन चतुर्थ तद्भावविधिपरम्‌ , न पुनद्धितीय- 
ब्ह्मवधे प्रायश्रित्तानुष्ठा नह गुण्यविधिपरम पि; वाक्यमेद्प्रसंगात्‌ । तस्माद्‌ द्विन्नआा- 
हागवधे5पि सक्षदेव द्वादशवाषिंकाबनुष्ठानं युक्तम्‌ , यथा अग्नये ज्ञामवते घुरो- 
डाशमष्टाऊपाल निर्वेपे'द्त्यादिगृहदाहादिनिमित्तेषु चोद्ितानां ज्ञामवत्यादीनां 
युगपदनेकेष्वपि ग्रहद्‌।हा दिनिमित्तषु सकृदेवानुष्ठानम्‌ । अन्नोच्यते--नहि वचन- 
विराधे न्‍यायः प्रभवति । वचन च विधेः प्राथमिकादित्यादिऋं द्विन्रत्राह्मणव्े 
प्रायश्रित्तानुष्ठा नाव त्तिविधिपरस्‌ । एवं सत्ति न्‍्यायलभ्यतन्त्रानुष्ठानबाधेनावृत्ति- 
विधाविद्‌ वचन भ्रवृत्तिविशेषकरं स्थात्‌ । इत्तरथा शाख्तः प्राप्त्यनुवादकर्वेना- 
नर्थक स्थात्‌। नच वाक्यभेदः । चतुर्थादिब्रह्मवधपयुदासेनेतरत्रावृत्तप्रायश्चित्त- 
विधाने नकार्थव्वात्‌ । किंच, 'चतुर्थे नास्ति निष्कृति!रिति लिज्ञदर्शनारुन्यमान- 
आह्यणसंख्योत्कष दोषगौरव गम्यते । तथा. देवरादिविचनाथच “यत्स्थादनसि- 
संधाय पाप कम सकृस्‍्कृतस्‌ । तस्येय॑ निष्कृतिदृंष्टा धर्मविद्धिमनीषिसिः ॥? 
इृति। नच विलक्षणयोगुरुरूघुद्ोषयो: क्षयस्तन्त्रेग निष्पद्यते । अत एवंविधेषु 
दोषगुरुश्वेन कार्यवेलझ्षण्याद्पि प्रतिनिमित्त नेमित्तिकस्यावृत्तियक्ता। ज्ञामव- 
स्यादिषुं पुनः कार्यस्याव छक्षण्याग्यक्तस्तन्त्रभाव हत्य् प्रपश्लेन | यच्चेदं “चतुर्थ 
नास्ति निष्कृति!रिति, तद॒पि महापातकविषयम ; पायस्यातिधुरुप्वेन प्रायश्चित्ता- 
भावप्रतिपादनपरत्वात्‌ू । अतः शूद्राज्लसेवनादी बहुशो5पप्रभ्यस्ते तदनुगुणप्राय- 


4. कि तत्न द्विल्रित्राह्मगवघधे । . ३, द्विन्निब्राह्मण । १६ हद्विगुण चरेत्‌ | 
४, नेमित्तिकमावतंते । ५. परममिति । परमेव |. ६. बृत्तिप्रायब्चित्त। 


. इदे या० . 








। 
| 


४९८ याक्षवल्क्यस्मृति: 


खित्ताबृत्त: कल्पनीया, न पुनः प्रायश्रित्ताभावः । अत एवोक्त मनुना ( ११। 
१४० )--“पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्हत्याघत चरेत!ः इति | इदं च द्वादश- 
वार्षिक ब्तं साक्षाउन्तुरेव; ब्रह्मयदेति तस्येवाभिधानात्‌ । अनुग्राहकप्रयोजक देस्तु 


तत्तद्दोषानुसारेग प्रायश्रित्ततारतम्यं कल्पनीयम्‌ । तन्नानुगआहको यच्प्रायश्चित्तसाजं 


पुरुषमनुगृह्नाति स तथ्प्रायश्चित्त पादोन कुर्यात्‌ । अतस्तस्य द्वादशवाषिके पादोन 


नववार्षिक प्रयोजकस्त्वर्धोन षड्वार्षिक कुर्यात्‌ । अनुमन्ता पुनः साथंपादं साधे- 


प्वतुर्वाषिक निमित्ती स्वेकपाद त्रिवाषिकस्‌ । अत एवं सुमन्तुः--'तिरस्कृतो यदा 
विप्रो हत्वा$5स्मान मृतो यदि । निगुंणः साहसास्क्रोधाद गुहत्षेत्नादिकारणात्‌ ॥ 
अर, 9 ० ० प् ७ 

शन्रुवाषिक घत॑ कुर्याव्प्रतिकोमाँ सरस्वतीम्‌ । गच्छेद्वाउपि विशुद्धयर्थ तत्पापस्येति 
निश्चितम्‌ ॥ अत्यर्थ निगुंणो विप्रो ह्ात्यर्थ निगुंणोपरि। क्रोधाद्वे प्नियते यस्तु 
निनिमित्त तु भर्सितः । वस्सरत्रितयं कुर्यान्ञरः कृच्छू विशुद्धये ॥ इति | यदा 
पुननिमिश्यत्यन्तगुणवान्‌ आर्मघाती चात्यन्तनि्गणस्तद्वेकवर्षमेव बह्महत्याबतं 
कुर्यात्‌ ; केशश्मश्रुनखादीनां कृत्वा तु वपन॑ बने । ब्रह्मचर्य चरन्विप्रो वर्षेणेकेन 


शुद्धथति ॥! इति तेनेवोक्तस्वात्‌ ॥ अनयेव दिश्ञाउनुआहकप्रयोजकादीनां येउजु- 
आहकप्रयोजकादयस्त्तेषामपि ग्रायश्रित्त कह्प्यस्‌ । अस्यां च कढपनायां प्रयोजयि- 


ता5नुमनन्‍्ता कर्ता चेति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनो यो भुय आरभते तस्मि- 
न्फल विशेष: (२।२९।१) इत्यापस्तम्बीयं वचन मूलस्‌ । तथा प्रो ःसा ह का दी ना- 


| च् 
. रूप दण्डप्रायश्रित्ते कहूप्ये। यथाह पठीनसिः-'हन्ता मन्तोपदेष्टा च तथा संप्रति- 
. पादुक१ | प्रोत्साहकः सहायश्र तथा मार्गानुदेशकः ॥ आश्रयः शख्रदाता प्व 


भक्तदाता विकर्मिणाम्‌ । उपेक्षकः शक्तिमांश्वेद्दोषवक्ताउनुमो दकः ॥ अकाथकारि- 
णस्त्वेषां. प्रायश्चित्त प्रकह्पयेत्‌। यथाशत्तयनुरूपं च दण्ड चेषां प्रकरपयेत ॥ 
इृति | तथा बालवृद्धादीनां साक्षाध्कतृत्वेअ्प्यधंमेव “अज्ञीतियस्य वर्षाणि बालो 
वा5प्यूनघोडशः। प्रायश्वित्ताधमहन्ति खियो रोगिण एवं च ॥? इत्यड्विरःस्मरणातू। 


तथा सुमन्तुः--र्वाक्त द्वादक्षाह्र्षादशीतेरूध्वंमेव वा। अर्धमेव भवेस्पुंसां 


तुरीय तन्र योषिताम्‌ ॥! इति ॥ तथाअ्नुपनीतस्यापि बालकश्य पादमान्नमेव 
प्रायक्षित्तम; 'ख्रीणामर्ध प्रदातव्य बुद्धानां रोगिणां तथा । पादो बालेषु दातब्यः 
सर्वपापेष्वयं विधिः ॥? इति विष्णुस्मरणात्‌ । अतश्र यच्छल्लेन--'ऊनेकादशव- 


पंस्य पद्नवर्षात्परस्थ च । प्रायश्चित्त चरेद्‌ आता पिता वाड्न्यः सुह- | 


ज्ञनः ॥? इति प्रतिपाद्योक्तम ,-'अतो बालतरस्यास्य नापराधो न पातकम््‌ । 
राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्रित्त न विद्यते ॥? इति,-तदपिसंपूर्ण प्रायश्रित्ता- 


'भावप्रतिपादनपरं, न पुनः सर्वात्मना तदु॒भावप्रतिपादनपरम्‌ । आश्रमविशेष- 


निरपेक्षेण श्रयमाणेषु 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां 
04 0५ 0 2 3 ५ कल 


अनिजनन>-न-- >न बम कक >> व्यय 


.._ १. बर्बेकेण विद्युकययति ।.._ २. भागिनो भू ॥९*४ 8 तथार्वाक्त । 








प्रायश्चित्ताध्यायः २१७ 


पिबेत? इत्येवमादिष्वनपेतज्षितवयोविशेषस्येवाधिकारात्‌ । अतश्र तदीयमपि प्राय- 
श्रित्त पिन्नादिभिरेवाचरणी यम; 'पुन्नानुत्पाद्य संस्कृत्य वेद्मध्याप्य वृक्ति विदृध्यात? 
इति तस्येव पुत्रादिद्िताचरणे5घिक्ृतत्वात्‌ । यत्र पुनः कर्िमिश्रिद्‌ ब्रह्मवधे प्रयो- 
जकभावमापन्नष्यान्यस्मिन्साज्ञा स्कतृत्वे गुरुलघुप्रायश्रित्तसंपातस्तत्र द्वादशवार्षि- 
कादियुरुप्राय श्रित्तान्तःपातिनः प्रयोजकसंबन्धिलघुप्राय श्रित्तप्रसड्भाप्काय लिदिः । 
नचेव॑ सत्यविशेषाज्लघुकंल्पेन महतोडपि सिद्धि: स्यादित्याशइूनीयम्‌ । अश्र 
हानतःपातितयाउनुष्ठाने विशेषानवगमाः्प्रसड्र/व्का यपिद्धिरवगस्यते । नच लब्व- 
न्तःपाती महाकलप इति कुतः प्रसड्र/शझ्ला ? नच चेन्रवधजनितकल्मषक्षयार्थ- 
मेनुछितेन कथं विष्णुमित्रवधोत्पाद्यपापनिवृत्तिरिति वाच्यम्‌ ; चत्राग्रद्देशस्या- 
तन्त्रत्वात्‌ू । अतो यथा काम्यनियोगनिष्पक्त्यथ स्वर्गाथ वाअनुष्टितेराग्नेयादिशि- 
नितव्यनियोगनिष्पत्तिस्तद्ुल्नघुप्रायश्चित्तस्यापि कायसिद्धिः। यस्पुनर्मध्यमा ड्विरोव- 
चनम्‌-- गवां सहस्न॑ विधिवत्पान्नेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । ब्रह्महा विप्रमुच्येत सब्वपा- 

पेम्य एव च॥?इति,-तत्लवनस्थगुणवद््‌ब।ह्मणविषयम्‌ । एतच्च 'द्विगुणं सवनस्थे 
तु बाह्मणे घतमादिशेत्‌? हत्येतद्वाक्यविहितद्विगुणद्वादशवाषिकव्नतचर्याशक्तस्थ 
वेद्तिव्यम्र; प्रायश्चित्त स्‍्यातिगुरुप्वात्‌। न ८्वनावृत्तद्वाद्शवाषिंक विषयम्‌ । तन्न हि 
द्वादशद्नान्येकेकप्राजापत्यमिति गणनायां प्राजापत्यानां षष्टयधिकशतत्रय 
भवति। यद्यपि प्राजापत्यस्यान्ते ज्यहमुपवासो5घिकस्तथाउप्यतन्न वनवासजटाघारण- 
वन्याहार॒स्वादिख्पतपोविशेषयुक्तत्वादुपवासाभावे5प्ये केक स्य॒द्वादशाहस्य प्राजा- 
पत्यतुष्यत्वम्‌ । ततश्च “प्राज्ञापत्यक्रियाशक्तो धनु दद्याद्धिचच्षणः | गवामभावे 
दातव्यं तन्मूहयं वान संशयः ॥? इत्यनेन न्यायेन प्रतिप्राजापत्यमेककरस्याँ 
घेन्वाँ दीयम!नायां घेनूनामपि षष्टयधिक शतज्नयं भवति, न पुनः सहखम्‌ । 
अतो यथोक्त एव विषयों युक्त: । यद्‌पि शझ्डवचनम्‌--'पूववदम तिपूवे चतुर्षु 
वर्णघु विप्र॑ प्रमाप्य द्वादशवस्सरान्षट त्रीन्‍्साध संवत्सरं च ब्तान्या दिशेत्तेषामन्ते 
गोसहसत्र तदधे तस्याध तद॒ध च दच्याश्सवंषां वर्णानामानुपुष्यणे?ति द्वादशवार्षि- 
कगोसहस्रयोः समुच्चयविधिपरं, तदाचार्यादिहननविषयं व्ृष्टच्यम्; तस्यातिगुरु- 
रवात्‌ । तथा च दत्तः--'सममत्राह्मणे दान दविगुणं ब्राह्मणत्र॒वे । भाचाय शतसाहस्त्र 
श्रोन्रिये दत्तमक्षयम्‌ ॥? इति प्रतिपाद्योक्ततानू--समं ह्िगुणसाहरल्रमानन्त्य 
यथाक्रमम्‌ | दाने फलविशेषः स्याड्िसायां तद्ददेव हि ॥! इति । तथा55पसतर्बे- 
न (१।२४।२४) द्वादशवाबिंकसुक्स्वोक्तमस्मिज्नेव विषये-- गुरु हत्वा श्रोत्रिय॑ 
वा एतदेव त्रतमोत्तमादुच्द्साच्चरेत्‌! इति, तत्र यावज्जीवमावतंमाने बते यदा 


कल्चजिता 


१, पुन्नह्ठिताचरणे । २. प्रयोजकाभावापजन्ञ । ३, सिद्धिरुच्यते । 
४. मनुष्टयेन । ५, रूपतया विशेष. ६. समुच्चयपरम्‌ | ७, थोक्तस्वात्‌ । 











५१८ याज्ञवल्क्यस्मृ ति: 


ज्रेगुण्य चातुगुण्य वा संभाव्यते तदा तत्राउसमर्थस्य बहुधनस्यायं दानतपसोः 
समुच्चयो द्रृष्टच्यः । द्वादशवाषिंकव्यतिरिक्तानां तु सुमन्तुपराशरायक्तानाँ प्राय- 
श्चित्तानामुत्तरत्र व्यवस्थां वचयामः । ननु द्वादशवाषिकादिकल्पानां व्यवस्था 
कुतो अवसिता १ न तावद्‌ ह्वादशवाषिकादिविधायकवाक्यरिति युक्तम; तत्नाप्रीतेः । 
नच वाच्य प्रमाणावगतगुरुलघुकछपानां बाधो मा प्रसाह्लगेदिति व्यवस्था करुप्यत 
इति । विकढपसमुच्चयाज्ञाज्ञिभावानामन्यतमाश्रयणेनापि बाधस्य सुपरिहरत्वा- 
त्‌ । अन्नोच्यते--न तावद्‌ द्वादशवाषिंकसेतुदर्शनादी नां विषमकल्पानां विकलूपो- 
ड्वकरप्यते; विकल्पाश्रयणे गुरुकल्पानामनुष्ठानासंभवेनानर्थक्यग्रसड्रतू । नच 
षोडहिग्रहणा ग्रहणवद्‌ विषमयोरपि विक्ल्पोपपत्तिरिति वाच्यम | यतद्ततन्नापि 
सत्ति संभवे अहणमेवेति युक्त कल्पयितुप्र । यदूवा षोडशिग्रहणानुगहीतेनाति- 
राग्नेण ह्विप्रं स्वर्गादेसिद्धितिशयितस्य वा स्वर्गस्येति कह्पनीयम + 
इतरथा ग्रहणविधेरानथक्यप्रसड्रातू। नापि समुच्चय:। उपदेशातिदेशप्रासि- 
सन्तरेण सम्ुच्चयो न संभवति; उपदेशावगतनेरपेचयस्य बाधप्रसडद्भात्‌ । नचा- 
ड्राड्लिभावः, श्र॒तव्यादिविनियोजकानामभावात्‌ । श्रुतिलिड्डवाक्यप्र करणस्थान- 
समाख्यानि विनियोजकानि । अतः परस्परोपसदंपरीहाराथ विषयव्यवस्थाक- 
हपनेवोचिता । सा च जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया कल्पनीया; 'जातिशक्तिगुणापेक्त 


सकद बुद्धिकृत तथा । अनुबन्धादिविज्ञाय प्रायश्रित्त प्रकल्पयेत ॥ इति देवल- 
स्मरणात्‌ ॥ २४३ ॥ 


भाषा--ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापातकी ( उसी हत ब्राह्मण 
के ) सिर की खोपड़ी हाथ में लेकर और दूसरी रस्टोपड़ी बास के डंडे के 
ऊपर बॉधकर, अपने किये हुए कम को सबसे बताते हुए अढूप भोजन करके 
हुए बारह वर्ष व्यतीत करने पर शुद्ध होता है ॥ २४३ ॥ 
पूर्वोक्तस्य ब्ह्महत्यादिय्रायश्रित्तस्य नेमित्तिकप्तमोप्स्यवधिमाह--- 
ब्राह्मणस्य परिश्राणादह्॒वां द्वादृशकस्य च । 
तथा5श्वमेधावश्वथस्नानादा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४७ ॥ 
यश्रोरव्याघ्रादिभिव्यापाद्यमानस्य ब्राह्मणस्येकस्याप्यात्मप्राणानन्तरे कृत्वा 
प्राणत्राणं करोति गवां द्वादशकस्यासावसंपूण5पि द्वादशवाषिके शुद्धथेत्‌ | 
यद्यपि प्राणन्राणे प्रवृत्तस्तदकृस्वव ज्ियते तथा5पि शुद्धयत्येव । अत पुव मनुना 
( ११॥७९ )-- ब्राह्मणार्थ गवाथ वा सद्यः प्राणान्परित्यजन्‌ | मुच्यते बह्मह- 
व्याया गोप्ता गोरत्राह्मणस्‍्य च ॥? इति | ब्राह्मणरक्षण तदर्थ मरणं च प्रथगुपा- 
सम्‌ | तथा परकीयाश्रमेघावभ्थाखूये कर्माड्रभूतस्नानसमये स्वयमवि स्नात्वा 


3 ७० ठ ह् ; 
ब्रह्महस्यायाः शुद्धि प्राप्लुयातू ॥ स्नान व स्वकत्मष विख्याप्य कुर्यात्‌ । तथा 


१, समस्यावधि | ३२, कश्य वासंपूर्णोईपि । ३. सस्‍नाने चल । 


९>ज्- 
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प्रायश्चित्ताध्याय: ४१६ 


व मनुः ( १$।८२ )--'शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवश्तमागसे । स्वमेनो5व- 
भुथे स्नाव्वा हयमेघे विमुच्यते ॥! हति । भ्ूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विजस्तेषां राज्ञा 
नरदेवेन यजमानेन राज्ञा समवाये स्वीयमेनः शिष्ट्वा विख्याप्याश्वमेघाव- 
भ्थे स्‍्नाव्वा शुद्धयति यदि तरनुज्ञातो भवति; “अश्वमेधाब्ठ॒र्थ गध्वा तन्नानु- | 
ज्ञातः सनातः सद्यः पूतो भवति? इति शह्भुस्मरणात्‌ । अश्वमेधावम्द॒थग्रहणस- 
ग्निष्टन्मध्यानां पञ्नद्शरात्रादिक्रस्वन्तराणामगिनिषटस्समाप्तिकानां च स्वमेधादी- 
नामुपलक्षणम्‌ । 'अश्वमेघावग्ठथे वाउन्ययज्ञेज्प्यग्निष्दुदुन्तश्रेत” ( २९॥९५, १० >» 
इति गोतमस्मरणात्‌ । अय॑ च्‌ श्रक्रान्तद्वादशवार्षिकस्य कथंचिद्बह्मणप्राणन्ना- 
णादिक कुचंतो चतसमाप्त्यवधिरुच्यते । यथा सारस्वते सतन्ने प्लाक्ष प्रस्नवर्ण 
प्राप्योत्थानम्षभकशतानां वा गयां सहसखत्रमभावे सर्वस्वंदानं गृहपतिमरणे 
चेति । न पुनः स्वतन्त्र प्रायश्ित्तान्तरम्‌ । तथाच शह्भः--'्वांदशे वर्ष शुद्धि 
प्राप्नोत्यन्तरा वा ब्राह्मण मोचयित्वा, गवां द्वादशानां परिशन्नाणाश्सद्य एवाश्व- 
सेघावभ्टथस्नानाद्दा पूतो भवति! इति । अत एवं मनुना ( ११॥७८ --'कृत- 
चापनो वा निवपष्तेत्‌” इति द्वादशवार्षिकस्य गुणविधि प्रक्रम्य ( $५॥७९ )5- 
'ब्राह्मणार्थे गवार्थ वा सद्यः प्राणान्परित्यजन्‌। मुच्यते बह्महस्याया गोघ्ता गोर्बा- 
ह्ाणस्थ॒ च ॥! इस्यादिना मध्ये ब्राह्मणन्नाणादिकमभिधाय ( ११।८१ )--एवं 
इृढब्नतो नित्य ब्रह्मचारी समाहितः | समाप्ते द्वादशे व ब्रह्महस्यां व्यपोहति ॥! 
इति द्वादशवापिक्रमेवो पसंहतस्‌ । ननु ब्रह्महस्यायाः शुद्धिमाप्नुयादिति बआाह्य- 
णन्नाणादीनां द्वादशवाषिकेण सहैकफलस्वावगमात्स्वातन्त्रयमेव युक्त न पुनर- 
ज्ञस्वम्‌ , किंच प्रधानविरोधित्वादपि नाड्रव्वम्‌ | प्रधानानुग्राहक हाड्र भवति + 
नच प्रारब्धद्वादशवाषिकस्येद विधानम्‌ । येन तसत्काय विधान गम्यते । यथा 
'सन्रायावगूय विश्वज्ञिता यजेत' इति सन्नप्रयोगप्रवृत्तस्य तत्परिसमापनाक्षमस्यः 
विश्वजिद्विधानमतो5पि स्वातन्त्यमेव युक्तम्‌ । यथाउग्निप्रवेशलच्य भावादी नासू: । 
नच तेषामपि द्वादशवाबिंको पक्रमोपसंहारमध्यपठितस्वेन तदड्जत्वमिति शहझनी- 
. यम्र्‌ | यतः सरयपि मध्यपाडे निर्ज्ञातप्रयोजनत्वेन प्रयोजनाकाडु।विरहाज्ल पर" 
स्परमद्गब्वित्व युक्तम्‌ । »यथा सामिधेनीप्रकरणमध्यव्तिनां निर्विश्पदानामग्नि- 
समिन्धनप्रकाशस्वेन सामिधेनीमसि! सहैककार्याणां न सामिधन्यद्भध्वम्‌ । न 
चेकान्ततोडग्निप्रवेशादीनां द्वादशवारषिकमध्ये पाठः वसिष्ठगौतमादिभिरेषां द्वाद- 
शावापिंकप्रक्रमाव्परागेव पठितत्वात्‌ । दृद्मेव स्वातन्त्य प्रकटयितु मनु ना ( $१।- 
७३ )--“लच्यं ज्ञख्रभ्व॒तां वा स्थात! 'प्रास्येदाष्मानमग्नों वाः इति प्रतिवाक्य॑ 


१, विशुद्ययति । २३, स्नात्वा शुद्धयेत्‌ू । ३. सवस्वजान्यां, सवस्व- 
याव्याब्याम्‌ । ४. भोजयिश्वा। ५. वतिनाभग्निविदामग्नि । 














| 


४२० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


“वाःशब्दः पठितः। तथा प्रतिप्रायश्रित्तमेवो पसंहतम्‌-“अतोडन्यतममास्थाय 
विधि विप्र:ः समाहितः | बअहाहत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मशुद्धये ॥! ८ मनुः 
११।८६ ) इति । अतोडग्निप्रवेशादीनां स्वातन्ज्यमेव युक्तम्‌। अतश्व ब्राह्मण- 
त्राणादेरप्येकफलत्वान्नाड्रत्वमिति । डच्यते,--परिहत्मेतत्‌ “अन्तरा ब्राह्मणं 
मोचयित्वे'त्यादिना शह्भुवचनेनाड्शत्वावगमात्‌ । अद्भस्येव सतः प्रधानद्वारेण 
फलसंबन्ध: । न च प्रधानविरोधः यतो ब्राह्मणत्राणावधिकस्येव ब्तानुष्ठानस्य 
फलसाधनत्व विधीयत इति न विरोध:॥ २४४ ॥ 
भाषा-- ( व्याप्न आदि द्वारा मारे जाते हुए ) किट्ली ब्राह्मण का प्राण 
बचाने, अथवा बारह गार्यों की प्राणरंक्षा करने पर तथा अश्वमेधयज्ञ में 
अवभ्ठथ स्नान करने पर ( बारह वर्ष के पहले भी ) ब्रह्महत्या के दोष से 
शुद्ध हो जाता डे ॥| २४४ ॥ 
दीघतीवामयग्रस्तं ब्राह्मण गामथापि वा । 
इष्टा पथि निरातझ छत्वा तु ब्रह्मद्दा शुल्चि: ॥ २७५ ॥ 
किंच, दीघंण बहुकालव्यापिन। तीत्रेण दुःसहेनामयेन कुछादिव्याधिना 
प्रस्त पीडित॑ ब्राह्मणं गां वा तथाविधां पथि दृष्ट्वा निरातझडूं नीरुज कृत्वा बह्हा 
शुचिभंवति । ननु “ब्राह्मणस्य परित्नाणाद? ( प्रा० २४४ ) इत्यत्र यदुक्त बाह्मण- 
रक्षणं तदेव क्मिथ पुनरुच्यते,-- 'बराह्य० गामथापि वा? इति ? सत्यमेवम्‌ ; 
किंध्वास्मप्राणप रिध्यागेनाधस्तनवाक्ये ब्राह्मणरक्षणमुक्तमघुना पुनरौषधदानादि- 
नेति विशेषः । अमुनवाभिप्रायेणोक्त मनुना ( ११।८० )--'विप्रस्य तन्निमित्ते 
वा प्राणछाभे विम्न॒ुच्यते! इृति ॥ २४५ ॥ 
भाषा-- बहुत दिनों से किसी दुःसद्द रोग से पीढ़ित ब्राह्मण को अथवा 
गौ को मार्ग में देखने पर उसप्तको नीरोग करने पर भी ब्रह्महस्या का पातकी 
शुद्ध हो जाता है ॥ २४५ ॥ 
आनीय घिप्रसवेस्व हत घातित एवं वा । 
तन्निमित्त क्षत: शस्त्रेजीवन्नपि विशुद्धय्ति ॥ २४६ |। 
किंच, विप्रस्यापह्तसर्वस्वतयावसी दृतः संबन्धि द्वव्यं भूहिरण्यादिक चौरे- 
हंत॑ साकल्येनानीय रक्षणं यः करोति स॒विशुद्धयति । आनयने प्रवृत्तः 
स्वयं चौरेघातितो वा, यदि वा तक्निमित्त ब्राह्मणसवेस्वानयनाथ तन्न युध्य- 
मान: शस्त्रेः ज्षतो सुतकल्पो जीवजन्नपषि विशुद्धधति | 'शस्त्रेःः इति बहुवचने 
चुतबहुस्वप्राप्ध्यर्थघू । अत एवं मनुना (११।८०)-- ध्यवरं प्रतिरोद्ध। वा सर्व- 


इवमवजित्य वा! इति 'श्यचर'ग्रहणं क्ृतम । एुतस्य श्छोकद्वयोक्तकरपपब्चकस्य 
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प्रायिश्वत्ताध्यायः ४२९ 


ज्ाह्मणरक्षणरूपध्वेनानतरा वा 'बाह्मणं मोचयिस्वा! इस्यनेन इह्ुवचनेन क्रोडी- 
कृतत्वाद्‌ ढ्वादशवाषिंकसमाप्त्यवधिरवेनेतरग्रहणे विनियोगान्न स्वाततन्व्यम ॥ २ ४ (| 
भाषा--किप्ती बाह्मण का छीना गया सभी धन अपहरणकता से 
( युद्ध करके ) चोट ग्वाकर भी छुड़ाकर छा देते हैं और उसके निमित हास्त्रो 
से घायल होकर भी जीवित रह्दता दै तो ब्रह्मह॒त्या के पातक से शुद्ध हो 


जाता द्ठै ॥ २४५६ ॥। 
प्राय श्वित्नानत रमा हू --- । 


लोमभ्यः स्वाद्देत्येबं हि लोमप्रश्गति वे तनुम्‌। 
मंज्ञान्तां ज्ुहुयाद्वाएपि मन्त्ररेमियेंथाक्रमम्‌ ॥ २४७॥ 
“'छोमभ्यः स्वाहा! इस्येवमादिभिमंन्त्रेलॉमप्रश्ट॒तिमज्ञान्तां तनु छुहुयात्‌ ॥:. 
“इतिःशब्दः करणस्वनिदद शार्थः । 'एवं'शब्दः प्रकारसूचनाथः । 'हिःशब्दः स्खत्य- 
न्‍्तरप्रसिद्धश्वगादीनां प्रभ्वतिशब्देनात्षिप्यमाणानां द्योतनार्थ:। ततश्व लोसा* 
दीनि हो मद्गष्याणि घतुर्थ्या निर्दिश्यन्ते स्वाहाकारं पठित्वा तमन्त्रेज॑हुयात्‌ । 
तेच हुयमानद्र॒व्याणां लोमस्‍्वग्छो हितमांसमेद्‌ःख्राय्वस्थिमज्वानामष्टसंख्यस्वा- । 
दष्टी मन्‍्त्रा भवन्ति । तथा च वसिष्ठ:--“ब्रह्महउप्निसुपसमाधाय जुहुयाज्लो- 
मानि झृत्योजेहोमि छोमभिस्ृत्युं वाशय? इति प्रथमाम्र । $। “स्व झुत्यों- 
जह्दोमि त्वचा रु॒स्‍्युं वाशय? इति ह्वितीयाम्‌ ॥ २ ॥ “लोहितं र॒ध्योजह्दो मि छोहि०' 
तेन रूत्यु वाशय? इति तृतीयास । ३। '"“मासानि स॒त्यो जहो मि मांलेस्ेस्थु 
वाशय? इति चतुर्थीम्‌ । ४ ।'मेदो सस्योजंहोमि मेदसा रूसस्‍्युं वाशय” इति 
पद्चमीम्‌ । ५ । 'स््रायूनि सझत्योजहोमि ख्रायुभिरत्युं वाशय' इति षष्ठीम्‌ | ६ ॥ 
शअस्थीनि रस्‍्योजहोमि. अस्थिभिरूत्युं वाशय” इति सप्तमीम्‌ । ७ ॥ “मज्जों 
रस्यो जहोमि मज्जा भिर्त्युं वाशय” इत्यष्टमीस्‌ । ८ ॥! इति । अन्न च लोमप्र- 
भ्वुति तनुं जुहुयादिति छोमादीनां होमद्ृव्यस्वावगमाल्लोमभ्यः स्वाहेति सत्यपि 
चतुर्थी निदेशे लोमादीनां न देवतास्वं कहप्यते; द्ृब्यप्रकाशनेनेव मन्‍्त्राणां होम- 
साधनत्वोपपत्तः । किंतु “'लोमभिस्तत्युं वाशय! हस्यादिवसिष्ठमन्त्रपर्याछो चनया 
स॒त्योरेव हविःसंबन्धावगमाहेवताश्व॑ कहप्यते । अतश्र छोमादीनि सामथ््याव्श्व- 
घितिनावदाय रुश्यूहेशेनाष्टो होमान्कृस्वाउन्ते तलुं प्रत्तेपित्‌ ॥ अतो यस्‍्केश्रिदुक्त- 
मनादिष्टद्वष्यत्वादाज्यह विष्का होमा इति,-तदनिरूप्येवोक्तमित्युपेच्णीयम्‌ । 
जुहुयादिि्यनेनाझो पघिद्धे अणहाभिम्ुपस्तमाधायेति पुनरग्निग्रहणं लोकिकाश्नि- 
प्राप्प्यर्थम्‌ । युक्त चेतत्‌; पतिताग्नीनां प्रतिपत्तिविधानातू--“आहिताग्निस्तु 


१. स्वाहेति हि। ३. मज्जान्तसू । ३. आणहाग्निमू ४. हविष्कासो 
डोम हति | द 








४२२ याज्ञवल्क्यस्मृति: 





यो विप्रो मद्दापातकभाग्भवेत्‌ । प्रायश्रित्तेन शुद्धयेत तदग्नीनां तु का गतिः ॥ 
वेतानं प्रक्तिपेत्तोये शालाउग्नि शमयेद्‌ बुधः ॥इस्युशन:;स्मरणात्‌ । तथा-- 'महा- 
पातकसंयुक्तो दवात्स्यादग्निमान्यदि । पुत्रादिः पालयेद्ग्नीन्युक्तश्वा दोषसंत्तयात्‌ ॥ 
प्रायश्रित्त न कुर्याद्यः कुर्वन्वा स्रियते यदि । गृह निवारपयेच्छौतमप्स्वस्थेत्सपरि- 
च्छुद्म ॥? इति कात्यायनस्मरणात्‌ । तनुप्रक्षेपश्रोत्थायोत्थाय त्रिश्योमुखेन कर्त- 
व्यः | यथाह मनु: ( ११।७३ )--'्रास्थेदास्मानमग्नी वा समिद्धे त्रिरवाक- 
शिराः” इति । गौतसेनाष्यत्र विशेषो दर्शितः ( २२।१,२ )-.'प्रायश्रित्त मग्नौ 
सक्तिब्ंह्मन्नखिरवच्छातस्य” इृति । अवच्छातस्य अनशनकशितकलेवरस्थेत्यर्थ: । 
तथा च काठकश्लुतिः--"अन्शनेन कशितोअग्निमारोहेत्‌” इति । इदं च मरणा- 
न्तिक प्रायश्रित्त कामकारविषयम्‌ । यथाह मध्यमा ड्विरा:---'प्राणान्तिक॑ च 
यत्प्रोक्त प्रायश्रित्त मनीषिभि: । तत्कामकार विषय विज्ञेय नातन्न संशयः ॥? इति 


. तथा--'यः कामतो महापांपं नरः कुर्यातकृथेंचन । न तस्‍य॑ शुद्धिनिदिष्टा 


भ्ग्वस्निपत्तनाइते ॥! इति । एतच्च प्रायश्रित्तं स्वतन्त्रमेव न ब्राह्मणत्राणादिवद्‌ 
द्वादुशवाषिकान्तभूतमिस्युक्त प्राक ॥ २४७ ॥ 
भाषा--भथवा “लोमभ्यः स्वाहा! भादि मन्त्र से क्रमशः छोम से लेकर 
मसज्जा तक ( लोम, त्वचा, रक्त, मांस, मेदस : रनायु, अस्थि, सज्जा ) अपने 
शरीर का होम करे ( तो -ब्रह्मदत्या के पाप से मुक्त हो जाता है )॥ २४७ | 
संग्राम वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाष्नु य|त्‌ । 
सतंकल्प: प्रद्ारार्तों जीवन्नप विश्युद्धधति ॥ २४८ ॥ 
 किंच, अथवा  संग्र।मे युद्धभूमावु भयबलप्रेरितशरसंपातस्थाने लचयभूतो 
सतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । गाढमर्मप्रहारजनिततीत्रवेदनो स्तकढ्पो मूलिछतो 
जीवक्षपि विशुद्धधति । लघ््यभावश्व प्रायश्चित्तो अयमित्येव॑ बिदुषां धन्नु- 
विद्याविदां संग्रामे स्वेच्छुया कतं5्यों न तु राज्ञा बलात्कारयितव्यः। यथाह 
मनुः ( ११।१७ )--लच्यं शखभ्द॒तां वा स्याद्विदुषामिच्छुयारमन:? इति । ह्दं 
व मरगान्तिकव्वास्साज्ञास्कतुः ज्त्रियस्थ कामकारविषयस्‌। “अपि'शब्दादशमे- 
घधादिनाइपि विशुद्धयति । यथाह मनुः (११।७४)--'यजेत वाउश्वमेघेन स्वर्जिता 
गोसवेन च। अ।भजिद्विश्चजिद्धयां वा त्रिव्रत।5 प्रिष्टताउपि वा ॥!इति । अश्वभेषा- 
मु्ठानं सावभौमक्षत्रियस्येव ।--'यजेत वाउश्वमेघेन क्षत्रियस्तु महीपति:? इति 
पराशरस्मरणात्‌ , 'नासावभौमो यजेत! हत्यलावभोमस्य प्रतिषेधदुर्शनाच्च । इदं 


चाश्वमेधानुष्ठान सावभौमस्य कामकारकृते मरणान्तिकस्थाने द्रष्टव्यम्‌ ; 'महा- 
पातककर्तारश्रत्वारो म्तिपूवकस । अग्नि प्रविश्य शुद्धयन्ति स्थित्वा वा महति 
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१. शूद्धा वा निवपेष्छीतम । 
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प्रायश्चित्ताध्यायः श्र्श 


क्रतो ॥! इति यमेन मरणकालाग्निप्रवेशतुल्यतया महाक्रतोरश्वमेघस्य निर्दिष्ट- 
स्वात्‌। स्वर्जितादयश्व त्रवर्णिकस्याहिताग्ने रिष्टप्रथमयज्ञस्य द्वादुशवार्षिकेण सह 
विकल्पन्ते । नच स्वज्ञितादग्यथमाधानं प्रथमयज्ञानुष्ठानं वा कार्यम्‌; पतितस्य 
द्विजातिकमंस्वनधिकारात्‌। नच संध्योपासनवदविरोध इति युक्तम्‌ ; आधा- 
नादेरुत्तरक्रतुशेषव्वाभावात्‌ । ते च दत्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन द्वादशवार्बिका - 
दहषु साक्षाद्धन्त्रादिषु व्यवस्थापनीयाः ॥ २४८ ॥ 

भाषा--भअथवा युद्ध भूमि में ( दोर्नों पक्तों से बाण चलते रहने पर 
बीच में खड़ा होकर ) बार्णो का लचय होकर मर जाने पर शुद्ध होता है; 
कठिन प्रह्दार की वेदना से घायछ होकर जीवित रहने पर भी वह बह्महत्या 
के पाप से मुक्त हो जाता है ॥॥। २४८ ॥ 


रण्ये नियतो जप्त्वा तअिवे वेद्स्य संहिताम्‌ । 
शुद्धथत वा मिताशित्वात्प्रतिस्मोतः सरसख्चतीम्‌ ॥ २७९ ॥ 
किंच, णरण्ये निजनप्रदेशे नियतो नियताहारः--“जपेद्वा नियताहारः? 
( ११।७७.) इत्ति मनुस्मरणात्‌ । त्रिवार मन्त्रब्राह्मणास्मकं वेद जपिशथ्वा 
शुद्धयति | 'सहिता'ग्रहणं पदक्रमच्युदासार्थम्‌ । यंद्वा मिताशनो भूःवा प्लाक्षात्‌, 
प्रस्रवणादारभ्य पश्चिमोद्घे: प्रतिस्नोतः स्रोतःसत्रोतः प्रति सरस्वती हस्वा गध्वा 
विशुद्धयति । अशनं च हविष्येण कार्यम्‌ू-- हंविष्य भ्रुग्वा इनुचरे प्प्र तिस्नो त: खर- 
स्वतीम्‌! ( ११।७७ ) इति मनुस्म/णात्‌ । अय॑ च वेदजपो विदुषो हन्तुनि 
नस्यास्यन्तगुणवत्तो निगुंणव्यापादने प्रमादकते द्ृष्टन्य:। सरस्वतीगमर्न॑ तु ताइश 
एवं विष्ये विद्याविरहिणों द्वृष्टब्यम्‌ | निमित्तिनश्च--'तिरस्कृतो यदा विप्रो 
निगुणो प्रियते यदि! इति सुमन्तुवचनस्य दशितस्वात्‌ । यस्पुनमंनुवच न स्प्‌ 
( ११।७५ )--जपिर्वाइन्यतमं वेद योजनानां शर्त चजेत! इति तद॒पि “अरण्ये 
नियतो जप्त्वा? इस्येतस्यव विषयेडशक्तस्य द्ृष्टन्यम्‌ ॥ २४९ ॥ 
भाषा--निजन स्थान में परिमित भोजन करता हुआ तीन बार सम्पूर्ण 
वेदों की सहिता का जप करने पर अथवा अल्पाहार करते हुए सरस्वती 
नद्दी के किनारे-किनारे पश्चिम समुद्र तक जाने पर शुद्ध होता है ॥ २४९ ॥ 
पात्र धन वा पर्याप्त दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात । 
आदातुश्च विशुद्धधथमिश्विश्वानरी स्मुता॥ २७० ॥ 
कि, “न विद्यया केवलया! ( आा० २०० ) ह्स्याय्क्तलूक्षणे पातन्ने गोभू- 
हिरण्यादिक जीवनपर्याप्तं समर्थ धन दृत्ता शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । तद्धून यश प्रति- 





4. द्वादशवाषिकषडवाषिंकन्नवाषिकादिषु साज्षार्धुन्त्रादिपषु । २. शुध्य- 
वश्यथ मिताश्ी था । 











४२४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


णह्वाति तस्य वेश्वानरदेवस्येष्टिः शुद्धर्थ कर्तव्या ॥।--एतच्चाहिताम्निविषयम्‌ । 
अनाहिताग्नेस्तु तद्दवत्यश्वरुभवति; य एवाहिताग्नेधमः स एवौपासनिकस्येति 
गुह्यकारवचनात्‌ । “वा?शब्दात्‌ सर्वस्व॑ सपरिच्छुदं वा ग्रह द्यात्‌। यथाह मनुः 
( १३।७६ )--'सवस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत । धनं वा जीवनायालें 
ग्रह वा सपरिच्छुदम्‌ ॥! इति । इदं च पात्रे धनदानं निर्मुगस्य घनवतो हन्तु- 
निंगुणव्यायादने द्रृष्टव्यम्‌ । तत्रेव विषये अविद्यमानान्वयस्य स्वस्वदान सान्व- 
यस्य तु सोपरकरग्रृहदानमिति व्यवस्था । यद्पि पराशरेणोक्तम्‌--“चातुर्विद्यो प- 
पन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातके । समुद्गसेतुगमन प्रायश्चित्त विनिर्दिशेव ॥ सेतुबन्घ- 
पथे भिन्नां चातुर्वेण्यात्समाहरेत्‌ | वर्जयित्वा विकर्मस्थाब्छुन्नोपानद्विवर्जितः ॥ 
अहं दुष्कृत कर्मा था महापातककारक: । ग्ुहद्वरेघु तिष्ठामि भिन्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥ 
गोकुलेघु च गोछ्ेषु ग्रामेघु नगरेघु च । तपोवनेघु तोर्थंघु नदीप्रस्तचणेषु च॥ एतेघु 
ख्यापयेदेन: पुण्य गव्वा तुं सागरम्‌ । बह्महा5पि प्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महो- 
दधों ॥ ततः पूतो ग्रह प्राप्य कृत्वा ब्राह्ममभोजनम्‌ । दृस्‍््वा वस्त्र पवित्राणि 
पूतारमा प्रविशेद्‌ ग्रहम्‌ ॥ गयां वाउपि शत दद्याच्चातुर्विद्याय दतक्तिणाम्‌ । एवं 
शुद्धिमवाप्नोति चातुर्विद्यानुमोद्वितः ॥! इति ।--तद॒पि 'पान्ने धन वा पर्याप्तम! 
इत्यनेन समानविषयम्‌ । यच्च सुमन्तुवचनस्‌--'ब्रह्महा संवस्सरं कृच्छु चरेद्ध:- 
शञायी त्रिषवणी कमावेदको भेक्षाहारो दिव्यनदीपुलिनसंगमाश्रमगोष्टपवेत प्रस्नवण- 
तपोवनविहारी स्यात्‌ स्थानवीरासनी संवत्परे पूर्ण हिरण्यमणिगोघान्य तिलभूमि- 
सर्पीषि ब्राह्मणेभ्यो ददन्पूतो भवतिःइति तदपि हन्तुमूंखस्थ धनवतो जातिमान्न- 
व्यापादने द्ृष्टटयम्‌ । यत्पुनर्वसिष्ठाचनम्‌--'द्वादशरात्रमब्भक्षो द्वादशरान्र- 
मुपवसेत्‌” इति तन्मनसा5ध्यवसितबह्महत्यस्य स्वत एवोपरतजिधांसस्य वेद्ति- 
व्यम्‌ । यत्पुनः--'षण्ढ तु ब्राह्मणं हथ्वा शूद्ृहत्यात्रतं चरेत्‌ । चान्द्रायर्ण च 
कुर्वीत पराकद्वयमेत्र च ॥? इति षट्नत्निशन्मतवचन तदप्रत्यानेयपुंस्व्वस्य सप्रत्यय- 
वधे द्रष्टव्यम्‌ । अन्न विषये अप्रत्ययवधे बृहस्पतिराह---'अरुगायाः सरस्वत्याः 
संगमे लोकविश्रुते । शुद्धय्त्त्रिषवणस्नायी न्रिरात्रोपोषितो द्विजः ॥! इति । 
एवमन्यान्यपि स्सृतिवचनान्यन्विष्य विषमाणां व्यवस्था विज्ञेयां । समानां तु 
विकलप/ । एतानि च द्वादशवारषिकादिध त्रदानपयन्तानि ब्राह्मणस्येव । ज्ञत्रिया- 
देरतु द्विगुणादिक्रम्‌ । यथाह। ड्विराः--- पर्षद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा 
मता | वेश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच्च ब्रत॑ स्घखतम्र्‌ ॥! इति। एवं च ब्राह्म- 
णानां येन हन्तृहन्यमानगतगुणविशेषेण यः प्राय श्रित्तविशेषों व्यवस्थितः स एच 
तदुगुणविशिष्टे क्षत्रियादौ हन्तरि हिगुणखिगुणो वेद्तिव्यः॥ अनयेव दिशा 
खुनत्रियवेश्यादावपि हीनेनोस्कृष्ट वधे दोषगौरवास्प्रायश्रित्तस्यापि द्वंगुण्यादि कहप- 


१, ब्रह्महा विप्रग्नुच्येत । २, वीरासनेन संवश्खरे | 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४२४ 


नीयम्‌ । दोषगोरव॑ च दण्डगोरवादवगग्यते । यथोक्तम्‌--'प्रतिकोमापवादेषु 
द्विगुणख्ियुणो दमः | वर्णानामानुलोग्येन तस्मादर्धाधेहाानितः ॥? इति । यत्त 
चतुर्विशतिमतवचनम्‌--' प्रा यश्रवित्त यदाग्नात ब्राह्मणस्य महर्षिप्तिः। पादोने 


क्षनत्रियः कुर्यादर्ध वेश्यः समाचरेत्‌ ॥ शूद्धः समाचरेत्पादुमशेषेष्चपि पाप्मसु ॥? 
इति,-तत्प्रतिकोमानुष्ठितचतुविधसाहसव्यतिरिक्तविषयम्‌ । तथा मूर्धावसिक्ता- 


दीनामप्यनुलोमोस्पन्नानां दण्डवस्प्रायश्रित्तमूहनीयम्‌ । दशितं दृण्डतारतम्यम्‌--- 


दृण्डप्रणयनं काय वणजात्युत्तराधर:” इति । ततश्न मूर्धावसिक्तस्य बाह्मणवधे 
ब्राह्मणादतिरिक्तः ज्षत्रियान्न्यूनमध्यध द्वादशवाषिक भवत्ति। अनयव दिला 


प्रतिलोमोत्पन्नानामपि प्रायश्रित्तगौरवमूहनीयम्‌ । तथा आश्रमिणामपि अज्ञिरसा 
विशेषो दशितः--'गहस्थोक्तानि पापानि कुबन्स्याश्रमिणो यदि । शौचवच्छोधन 


कुयुरवग्ब्रह्मनिदृश नात्‌ ॥? इति ज्ौचचदिति-'एतच्छीच थुहस्थानां द्विगुण बह्म- 


चारिणाम्‌ । त्रिगु्ण तु बनस्थानां यतीनां तु चतुगुंणस्‌ ॥? ( मनुः-५।३३७ ) 
इति वचनाद्यथा ब्रह्मचार्यादीनां शौच दृृगुण्यादिक्रमेण वर्धते, तथा शोधनं 
प्रायश्रित्तमपि भवतीत्यथथे: । ब्रह्मचारिणस्तु प्रायश्रित्तद्वेगुण्यं घोडशवर्षाद्ध्वमेव । 
अर्वाक्तु पुनः 'बालो वाप्यूनषोडशः; प्रायश्रित्ताधमहंन्ति' इति षोडशवर्षादर्वा 
चीनस्याधप्रायश्रित्तमिधानात्‌ । नच द्वादशवार्षिकरे चतुगगुंणे क्रियमाणे मध्ये 
विपत्तिशक्या समाप्त्यनुपपत्ते: श्रवृत्तिरेव नोपपद्यत इति शझनीयम्‌ | यत 
प्रकान्तप्रायश्रित्तस्य मध्ये विपत्तावपि पापक्षयों भवस्येव । यथाह हारीतः-- 
प्रायश्चित्ते व्यवसिते कर्ता यदि विषद्यते। पूतस्तद्हरेवासाविह लोके परत्र च ॥! 


इति । व्यासो&प्याह--“घर्माथ॑यतमानस्तु न चेच्छुक्नोति मानवः। प्राप्तो 
भवति तत्पुण्यमन्न वे नास्ति संशयः ॥? इति ॥ २७० ॥ 


भाधा--अथवा पात्र ( योग्य ) व्यक्ति को गौ, भूमि और सोना आदि 
पर्याप्त धन देने पर ब्रह्महत्या का पापी शुद्ध होता है और दान छेने वाले की 
शुद्धि के लिये वश्वानरी इृष्टि करने का विधान है ॥ २७५० ॥ 
अधुना निमित्तानततेषु बह्महत्याप्रायश्रित्तस्यातिदेशमाह-- 
यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्‌ ब्रह्महणि वतम्‌ | 
गभहा च यथावण तथाजत्रेयीनिषृद्कः || २५१ ॥ 
दीक्षणीयाद्युदृवसानीयापर्यन्ते सोमयागप्रयोगे वततमानों क्षत्रियवेश्यौ यो 
व्यापाद्यति असो बह्मयहणि पुरुषे यद्ब्रह्महत्यात्र॒तमुपदिष्ट द्वादह्वाबिकादि 
- तच्चरेत्‌ । यद्यपि “'याग?शब्दः सामान्यवचनस्तथा5प्यन्न सोमयागमभिधत्ते । 
धघवनगतौ च॑ राजन्यवेश्यौ? इति वसिष्ठेन सवनन्नयसंपाथस्य सोमयागस्येव 
निर्दिश्स्वात्‌। भन्न व गुरुलघुभूुतानां द्वादृुशवाषिकादिजहाहत्याप्नतानां जातिश- 














॥ 
। 
। 





| 





३२+२६ याज्षवल्क्यस्मृति: 


क्तिगुणाद्पेज्षया प्रागुक्तवद्‌ व्यवस्था वेदित्तब्या । एवं गर्भवधादिष्वपि। मरणान्तिक 
सु नातिदिश्यते; घतग्रहणात्‌ ' अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवधे बतस्येव 
हंगुण्यम्‌ । एतच्च ब्तं संपूर्णणेव कर्तव्यम्र,-'पूर्वयोरवर्णयोरवेंदाध्यायिन हथ्वा' 
(घर. १।२४,६,५७) इति प्रक्रम्यापस्तम्बेन द्वादशवाषिंकासिधानात्‌। गर्भ च 
विज्ञासु संभूत॑ हस्वा यथावण यद्वण्पुरुषवधे यस्प्रायश्रित्तमुक्त तद्गर्णगर्भवधे 
तच्चरेत्‌ । एतच्चानुपजातस्त्रीपुंन पुंसकव्य अनगर्भ॑विषयस्‌; 'हस्वा गर्भमविज्ञ।तम 


(११।८७) इति मानवे विशेषदर्शनात्‌ । अन्न च यद्यपि ब्राह्मणगर्भस्य ब्राह्मणस्वा- 


देव तद्वधनिमित्तत्नतप्राप्तिस्तथा5पि स्त्रीस्वस्यापि संभवात्‌ू--“सत्रीशूद्ध विट्षत्र- 
चघध-? (प्रा० २३३६) इत्युपपातकत्वेन तत्प्रायश्रित्तप्राप्तिरपि स्यात्‌, अतः स्त्रीपु न- 
'पुंसकस्वेनाविज्ञाते5पि ब्राह्मगंगभत्वमातन्रप्रयुक्त बह्महत्याबतं कुर्यात! इत्यथंचद्‌- 
तिदेशवचनम्‌ । उपजाते ख्रीपुंसादिविशेषव्यञ्षने यथायथमेव प्रायश्रित्तम्‌ । 
यश्वात्रेयया निषूदको व्यापादकः सो5पि तथा ब्वतं चरेत्‌ । हन्यमानांत्रेय्रीचर्णा नु- 
रूप॑ घतं चरेदित्यर्थ: | “आत्रयी'शब्देनतुमत्युच्यते 'रजस्वलाम्तुस्रातामात्रेयीमा- 
हुयत्र होतद्परय भवति! इति वसिष्ठस्मरणात्‌ | अन्निगोन्नजा च ।--“अश्निगोत्रां 
वा नारीम! (५०९) इति विष्णुस्मरणात्‌ । एतदुक्त भवति-ब्राह्म गगर्भवधे 


ब्राह्मण्यात्रेयीव्धे उ ब्रह्महत्यात्रतम्‌ । ज्षत्रियगभवधे च्ञत्रिय्रात्रेयीवधे च ज्षत्रहस्या- 


आअतम्‌, एवमन्यत्रापीति । “च'शब्दात्साचये अनुतवचनादिंष्वपि । तथाह मनु 
( ११।८८ )--डक्स्वा चवानृतं साच्यरे प्रतिरुध्य गुरु तथा । अपहत्य च नित्तिपं 
कृत्वा च ख्रासुहद्वत्रम्‌ ॥! इति । यत्र व्यवहारे अपत्यवचनेन प्राणिनाँ वध प्रा- 
पिस्तट्विबयमे तत्‌ ; प्रायश्रित्तस्थातिगुरुत्वात्‌ । प्रतिरोध: क्रोघावेश: । निक्षेपश्च 
ग्राह्मणसंबन्धी । सत्री चाहिताझिसभायां पतिब्रतात्वादिगुणयुक्तोच्यते सवनस्था च | 
यथाहा ड्विराः--'आहिता झेद्विजाग्रयस्य हत्वा पत्नीमनिन्द्ताम्‌ । बह्महत्यान्नतं 
कुर्यादात्रेयीप्नस्तथेव च ॥! इति । 'सवनसथां खस्त्रियं हत्वा बह्महध्याव्रतं चरेत ॥? 
इति पराशरस्मरणात्‌ । एवं च सवनस्या हो त्रिण्यात्रेयीवधे ब्रह्महत्याप्रायश्रि- 
त्तातिदेशात्तद्ववयतिरिक्तत्नी वधस्य 'ख्रीशुद्धविट््ञत्रवघ-!(प्रा० २३६) इत्युपपातक- 
मध्य पाठादुपपातकत्वमेव ॥ नन्नु बआाह्यणों न हन्तव्य' इत्यन्न निषेधेडनु पादेयरत- 


स्वेन लिड्डवच नयोरविवक्धितव्वाद्‌ ब्राह्मणजातेश्र सत्रीपुंसयोर विशेषात्त दृत्िक्रम निमि- 


त्तप्रायश्चित्तविधे:---“ब्रह्महा द्वादशाब्दानि! (प्रा० २४३) हृत्यस्योभयत्र प्राप्तत्वा- 
ट्किमथ “तथात्रेयीनिषृद्क? इत्यतिदेशवचनम््‌ ? उच्यते,--सत्यपि आह्यणत्वेड- 


नाशत्रेयया वधस्य व महापातकप्राय श्रित्तनिराकरणाथसप्ततस्तस्यापि पातकऊमध्य पा- 


ठादुपपातकप्रायश्रित्तमेव । आतिदेशिक्रेषु च प्रायश्रित्तस्यवातिदेशो न पातिध्य- 


9 
सस्‍य | अतः पतितत्यागादिकरायमन्र न भवति ॥ २५१ ॥ 


१. रविपययात्‌ ॥ ३, का्य्रमान्नम्‌ । 


+ अरयनक>--ात 


प्रायश्चित्ताध्याय: ४२७ 


भाषा--यज्ञष में (दीक्षणीया और उद्यनीया पर्यन्त सोमयाग में 
चर्तमान ) क्षत्रिय और चवेश्य की हत्या करने वाला बरह्महस्या वाला जझ्त करे; 
गर्भपात कराने वाले और रजस्ववा स्त्री की हत्या करने वाला वर्ण के 
अनुसार ( जिस वर्ण का गर्भ या स्त्री हो ) हत्या का प्रायश्चित्त करे ॥२५१॥ 

..._ चरेद ब्तमहत्वाडपि घाताथ चेत्समागतः | 

द्विगु्णं सवनस्थे तु ब्राह्मणे बतमादिशेत्‌ ॥ २७२ ॥. 

क्रिंच, यथाव्णमिच्यनुवर्तते; ब्राह्मणादिहनने क़ृतनिश्रयस्तद्व्यापादुनाथ 
सपम्यगांगव्य शखस्त्रादिप्रहारे कृते कथंचिस्प्रतिबन्धवशाद्तो न सझ्तुतस्तदा अहस्वा5पि 
यथावण ब्रह्म हव्यादि चत॑ चरेत्‌ू। तथा च गौतसमः (२२।११ )- खुष्टश्वेद्‌ बाह्य गवधे 
भहत्वा5पि! इति । ननु हनने तद॒भावे चेक़प्रायश्रित्तता न युक्ता-सत्यस्‌ ; अत 
'एवौपदेशिकेभ्यो न्‍्यूनत्वादातिदेशिकानां पादोनान्येव ब्रह्महस्याद्वितानि द्वाद- 
दावाषिकादीनि भवन्ति । एवच्च प्रपश्चितं प्राक । क्िंच, यस्तु सवनसंपायं सोम- 
_ थागमलुतिष्ठन्तं त्राह्मणं व्यापादयति तस्समिन्द्रादशवा्िंक्रादिब्तं द्विगु्णं ससा- 
दिशेत्‌ । तेषां च न्नतानां गुरुलघुभूतानां जातिशक्तिगुणाद्रपेत्नया सस्यपि सब- 
नस्थव्वस्याविशेषे पूर्वचदेव व्यवस्थाइवगन्तव्या । त्रह्महत्यासमारनाँ तु गुव- 
धिक्षेपादीनामातिदेशिक्रभ्योडपि नन्‍्यूनत्वादर्धोनं द्वादशवा्िक्तादिप्रायश्वित्तसि- 
व्युक्तम्‌ ॥ ९७२ ॥ 


भाषा--वध करने के छिए आकरे ( किसी कारणवश ) वध न होने 
पर भी ( वण के अनुसार बह्याहस्या आदि का ) बत करे। ख्रोमयाग के 
अजुष्ठान में लगे हुए ब्राह्मण को मारने पर दूना ( दोहरा चौबीस वर्ष का ) 
बत करे ॥ २५२ ॥ 
इति ब्रह्महस्याप्रायश्रित्तप्रकरणस । 
अथ क्रमप्राप्तं सुरापानप्रायश्रित्त प्रक्रमते-- 
खुरस्बुघृतगोमृज्रपयसामसपिलंनिभम्‌ । 
खुरापोषन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिस्च्छति ॥ २७३ ॥ 
सुरादीनां मध्येडन्यतममग्निसंनिभ॑ क्वाथापादितापिस्पशंदाह शक्तिक 
कृत्वा पीव्वा सुरापो मरणाच्छुद्धि प्राप्नोति। गोमूत्रसाहचर्याहृब्ये एच 
घृतपयसी आह । घृतपयःसाहचर्याच्च खेणमेव गोमून्रस्‌ | एतच्चाहेवाससा 
कार्यम्‌ । 'सुराप आद्वासाश्र अप्निवर्णा सुरां पिबेतः इति पेठीनसिस्मरणात्‌ । 
तथा-लोहेन पात्रेण सुरापो$प्िवर्णा सुरामायसेन पान्नेण ताम्रेण वा पिबेत' 








8, माप्नुयात्‌ । 





 एर८ याक्षवल्क्यस्मृति: 


डति प्रचेतःस्मरणात्‌ । एतच्च सक्ृत्पानमान्रे; 'सुरापान सक्ृस्क्ृत्वाउप्यपरिवर्णा' 
-सुरां पिबेत! हृश्यज्धिरःस्मरणात्‌ ॥ यत्त वसिष्ठवतचनस्‌--“अभ्यासे तु खुरा- 
याश्र अपवर्णा पिबेद्‌ द्विजःः इति,-तस्सुराव्यतिरिक्तमग्यपानविषयम्‌ । एतज्च 
कामकारविषयम्‌ ; 'सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनित्षिपेत्‌। मुखे तया 
विनिदंग्धे झुतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥! इति बृहस्पतिस्मरणात्‌ । यत्त 'सुरां पीत्वा 
हद्विजो मोहादग्निवर्णा सुरां पिबेत” ( ११।९० ) हृति मनुना मोहपग्रहणं कृतं, 
तच्छाखार्थापरिज्ञानाभिप्रायेण । अन्नेदं चिन्तनीयम--किं 'सुराःशब्दो मच्यमात्रे 
रूढ उत तिसृष्वेव गौडीमाध्वीपेष्टीष्वाहोस्विस्पेष्टयामेवेति । तन्न केचिन्मथमात्रे 
रूढ इति वर्णयन्ति; 'अभ्यासे तु सुरायाः (२०॥३२ ) इति वासिष्ठे 
पेष्टयादित्रयव्यतिरिक्तेषपि मद्यमात्रे सुराशब्दप्रयोगदर्शनात्‌। न चासौ गौण 
प्रयोग इति शझनीयम्‌ । मदजननक्ञक्तिमत््वोपाधिकतया सत्र सुख्यत्वोषपत्तौ 
गौणस्वकल्पनाया जन्याय्यव्वादिति,--तंदयुक्तम्‌ ; “पानसं द्राक्ष माघूक 
खाजूर तालमज्षवम्र । मधूत्थ सरमांरिष्ट मरेयं नालिकेरजम्‌ ॥ समानानि 
विज्ञानीयान्मद्यान्येकादशव ठु । द्वाद्श तु सुरामय सर्वषामधमं स्सतम ॥? 
इति धुलस्त्येन मद्यविशेषरवेन सुराया निर्दिष्टटवात्‌ । अतश्र मथ्यमात्रे सुराशब्द- 
 ग्रयोगो गौण: । भनन्‍्ये पुनः पेष्टथादिषु तिसूषु 'सुरा'शब्दस्य रूढिं मन्यन्ते । 
तथा हि--यश्यप्यनेकन्न सुराशब्दप्रयोगो दृश्यते तथाइपि कुन्नानादित्वमिति 
संदेहे--'गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया श्रिविधा सुरा? ( ११।९४ ) इति 
मनुवचनाह डमधुपिष्टविकारेष्वना दिव्वनिर्धारणात्तत्रव मुख्यत्व॑ युक्तम्‌ । नचा- 
नेकन्र शक्तिकलपना दोष: मदशक्तेरुपाधित्वाश्रयणेन तस्य सुपरिहरतप्वात्‌ | 
नच तालादिरिसेष्वप्युपाधेविद्यमानत्वादतिप्रसज्ञ:; पह्कजादिशब्दवद्योग रूढत्वा- 
श्रयणात्‌ । अतश्र--“यथेवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमे:” ( मनुः 
१।९४ ) इति तिख्‌णां सुराणां समानदोषस्वप्रतिपादनपरं न पुनरनयोगों 


डीमाध्व्योः पेष्टीसुरासमश्वप्रतिपादनपरम्‌ । 'द्विजोत्तम'ग्रहणं द्विजात्युपलक्ष- 
म,--ए तदृष्ययुक्तम्‌ ; 'द्वादइश तु सुरामद्य सवधामधम स्खतस इति पुल- 


स्यवचने गौडीमाध्वीभ्यामपि सुरामथस्यातिरेकदृशनात्‌ू। तथा--'झुरा वे 
मलमन्ना नाँ पाप्मा च मलमुच्यते” ( मसुश १ १।९३ ) ह्ति | अन्नविकारस्यव 
सुरात्वनिदशादन्नशब्द्स्य च'अन्नेन व्यक्षनम! हत्या दिषु वीह्यादिविकार एव 
प्रयोगदर्शनाद गुडमघुनोश्व रसरूपश्वात्तथा सौन्नामणिग्रहेषु चाजन्नविकारे एव 
सुरा'शब्दस्य श्रुतत्वात्‌ षेष्टयेव सुरा सुख्योच्यते । इतरयोस्तु सुराशब्दो गौण 

यत्तक्तम--'गौडी माध्वी? इति मलुवचनात्तिसृष्वष्योश्पत्तिकश्वनिर्धा !णेति, 

तद॒प्ययुक्तम्‌ ; यतो नेदं शब्दानुशासनवच्छुब्दाथसंघन्धानादित्विप्रति पादुनपर, 


न सन 9 जल | चना 


१. पाधिकस्वेन । ३. नेकशक्ति। ३. मदणस्य व्यतिरेक | 





ला 


क्र 


प्रायश्चित्ताष्यायः ४२६ 


किंतु कार्यप्रतिपादनपरम्‌ । अतो गुरुप्रायश्रित्तनिमित्ततया गौडीमाध्व्योगोंणः 
“सुराःशब्दयोगः । 'एवं च नानेऊशक्तिकल्पनादोषो नाप्युपाध्याश्रयर्ण कृतस्र्‌ । 
न चात्र 'द्विजोत्तम'अहणस्योपलक्षणस्वम्‌ । अतश्वच--'सुरा वे मखमननानां पाप्मा 
च मलमुच्यते । तस्माद्‌ बाह्मणराजन्यौ वेश्यश्व न सुरां पिबेत्‌ ॥” ( मनुः 
११९३ ) इति पेष्टया एवं वर्णत्रयसंबन्धित्वेन निषेघः । गौड्यादीनां तु 
मद्यानां ब्राह्मणसंबन्धित्वेनेव निषेधः, न क्षत्रियवेश्ययोः:; यज्षरक्षःपिशाचाज्नं 
मद्य मांस सुरासवम्‌ । तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥? ( ११॥ 
९७ ) इति मानवे ब्राह्मणेनेति विशेषोपादानात । बृहद्विष्णुना5पि ब्राह्मणस्यव 
मद्यप्रतिषिधो दशितः--'माधूक्रमन्षव सर ताल खाजूरपानसम्‌ । मधूत्थ चंच 
माध्चीक मरेय नालिकेरजम्‌ ॥ अमेध्यानि दशतानि मश्यानि ब्राह्मणस्य तु ॥? 
इति ॥ चबृहयाज्षवरक्येनापि तत्नियवेश्ययोदोषाभावो दशितः--'कामादपि हि 
राजन्यो वेंश्यो वाइपि कथंचन | मद्यमेव सुरां पीत्वा न दोष प्रतिपद्यते ॥? 
इति । व्यास्तेनापि तयोर्माध्वीपानमनुज्ञातम-- 'उभौ. मध्वासवक्षीब|बुभौ 
चन्दन चर्चितों । एकपर्यहरथिनौ दृष्टो मे केशवाजुनो ॥? हति । एवं ब्राह्मण- 
संबन्धित्वेन मद्यमान्ननिषेधे सत्यपि--'गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया 
न्रिविधा सुरा । यथवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमः ॥? ( मनु ११। 


५९४ ) इति गोौडढीमसाध्व्यो: प्रथडनिषेघवचनं दोषगुरुत्वेन सुरासमस्वप्रतिपाद- 


नपरम्‌ । अं च सुरानिषेधोज्नु पनीतस्यानूढायाश्व कन्‍्याया भ्रवस्येव; “तस्मादू 
ब्राह्मणराजन्यो वश्यश्च न सुरां पिबेत? ( मनुः ११९३ )--इति जातिसा- 
त्रावच्छेदेन निषेधातू। अतश्च 'सुरां पीय्वा द्विजो मोहातः ( १$।९० ) इति 
प्रायश्चित्तविधिवाक्ये मनुना यदूद्विजग्रहणं कृत तद्दणनत्रयोपलक्षणार्थम्‌ $ निसि- 
सभूतनिषेधसापेक्षस्वान्नेमित्तिकविधेनिषेधे च वर्णमान्नस्यावच्छेदकस्वात्‌ू । यथा 
“यस्य हविनिरुप्त पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदेति” इति निमित्तवाक्ये हविर्मान्नाभ्यु- 


'दयस्थ निमित्तत्वावगतौ तत्सापेक्ष नेमित्तिकवाक्ये श्रुयमाणमपि "त्रेधा तन्दुला- 


न्विभजेत्‌' इति तन्दुलग्रहणं तन्दुकादिख्पहविर्मान्रोपलछक्तणम्‌ । इयांस्तु विशेषः-- 
'पादो बालेषु दातव्य: सवंपापेष्वयं विधि! इति वचनात्कामकारेडपि, न सर- 
णान्तिक॑ किंतु पादमेच द्विगुणीकृत्य षड़वा्षिक देयम्र्‌ ; “विहितं यदृकामानां 
कमात्तद्‌ द्विगु्ं चरेत्‌? इत्यड्विरःस्मरणात्‌ । एवं बृद्धातुरादिष्वपि योज्यम्‌ । 


तथ्ग 'तदूबाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः? ( मनु); ११।९७ )--इति 


मधद्यस्यापि जातिमान्नावच्छेदेन निषिद्धत्वादनुपनीतेनापि न पेयमस्‌ । नन्नु कथ- 
मनुपनीतस्य दोषः ९ 'प्रायुपनयनात्कामचारकासवादकामभक्षाः? ( २१ ) इतिः 


१. निन्दितश्वावगतौ । 








४३० याक्षवल्क्यस्मृति: 


गौतमवचनात्‌, तथा--“मदञ्यमृत्रपु रीषाणां भक्षणे नास्ति कश्वन । दोंषस्त्वाउ5पनञ्ञ- 
_ झादर्षादृध्व॑ पिन्नोः सुहृद्गुरोः ॥! इति कुमारवचनाच्च दोषाभावावगतेः । 
उच्यते ,--सुरामद्ययो निषेधवाक्‍्ये जातिमात्रत्वावच्छेदकत्वश्रवणाद्प्रतिहतैव नि- 
चेधप्रवृत्ति:। अत एव स्ख्ृध्यन्तरे निषेघवचनम्‌--'सुरापाननिषेधस्तु जात्याश्रय 
इति स्थिति: इति । भ्रतः 'पादो बालेषु दातव्यः स्वपापेष्वयं विधि:? ह्ति । 
*सर्वपापेषु सुरापानादिष्वषि! इति वचनात्पाद एवं सुरापाने प्रायश्रित्तम्‌ ॥ तथा 
जातूऊण्यन मद्यपाने5पि प्रायश्रित्तमुक्तमु--“अनुपेतस्तु यो बालो मर्य मोहा- 
स्पिबेद्यदि । तस्य ऋृच्छृत्रयं कुर्यान्माता आता तथा पिता ॥! इति। अतो 
गौतमवचन सुरादिब्यतिरिक्तशुक्तपयुषितादिविषयम्‌ । कुमारवचनं तु॒स्वहूप- 
दोषख्यापनपरम्‌ । अत एव प्रागुपनय नास्कृतदोषस्योपनय नसेव ध्रायक्षित्त मित्युक्त 
मलुना ( २२७ )--गार्महसिर्जातकमंचूडामौझ्ो निबन्धने: । बेजिक॑ गाशिक: 
चनो द्विजानामपरूज्यते ॥? इति । अयमन्नार्थ:- त्रैवर्णिकानामुसपत्तिप्रश्मति पेछी- 
अतिषेध! । ब्राह्मणस्य मश्मान्ननिषेधो्प्युव्पत्तिप्रश्व॒स्येव । राजन्यवेश्ययोस्तु 
न कदाचिदपि गोौडयादिसम्रद्यप्रतिषेघः । शूद्धस्य न सुराप्रतिषेधोी नापि 
अद्यप्रतिषेषः ॥ २५३ ॥ 


भाषा--झुरा पीने वाछा महापातकों सुरा, जछ, घृत, गोमूत्र और 
दूध में किसी एक को खूब खौलाकर पीए भौर उसले उसकी रूत्यु हो 
जाय तब वह शुद्ध होता है ॥ २५३ ॥ 


प्राय श्वित्तान्त र माह--- 
वालवासा जटी वा5पि ब्रह्महत्याबतं चरेत्‌ । 
पिण्याक वा कणाच्चा5पि अंक्षयेत्जिसमा निशि ॥ २७७ || 
गोछागादिलोमनि्मितवस्रप्रावतो वाह॒बासाः, 'वाल्वासो!अहणं चीरवढक- 
'छयोरुपलछक्षणार्थम्‌ ; 'सुरापगुरुतरवूपगी चीरवरकछवाससोौ ब्रह्महत्यातब्त्त चरेया- 
दाम! इति प्रचेतःस्मरणात्‌ । “जटिश्ग्रहणं मुण्डिस्वनिराकरणार्थम्‌ । “बह्म- 
हत्याब्तं चरेत्‌! इत्यनेनेव सिद्धे यद्वालवसनादिय्रहणं तद्न्यत्र संभवि स्वयं 
-मारितशिरःकपाला दिनिवृत्यथंम्‌ । इद्मकामतो जलबुद्धचा यः सुरां पिबति 
'तद्विषयम्‌ ; 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याउकामतो द्विजम्र! ( मन्ुः ११॥८९ )-- 
'इत्यकामोपाधिस्वेन विद्वितस्यव द्वादशवा्िकस्थातिदेशात्‌ । अन्न च॒ -सुरा- 
पानस्य महापातकत्वास्सत्यप्यातिदेशिकवध्वे संपूर्णमेव द्वादशवार्षिक कुर्यान्न पादो- 
नम्र । अत एवं वृद्धहारीत:-- द्वादशंभिवर्ष महापातकिनः पूयन्ते! इति। 


१. चरेद्‌ श्रह्महणि बतम्‌ । २. भक्तयेत्त समां निशि । ३. संभवे श्रुय- 
'माणस्वसंबन्धि स्वयम्‌ । 


यह >-“--िय उ>#--_-#-छ>- नं धाम ििभभाााा9-_-_ ू न %+८ ५: ॉममममममएुमम->+ 


प्रायश्चित्ताष्यायः ४३१ 


अथवा पिण्याक पिण्डितं ब्रिसमा वर्षत्रयपर्यन्त रात्नरी भक्षयेत्‌ ॥ कणा- 
स्तन्दुललवास्तान्वा पूर्ववक्चधक्षयेत्‌ -एतच्च सकृदेव कारयस्‌ ; “कणान्वा भक्ष- द 
येदब्दं पिण्याक॑ वा सकृश्चिशिः ( ११।९२ ) इति मनुस्मरणात्‌ । अस्य च पिण्या- 
कादिभच्वणस्य भोजनकाय विहितत्वाद्शनान्तरप रिव्यागः । एतच्चोद्‌कजु छुया सुरा- 
पाने छुदनोत्तरकाले वेद्तिव्यम्‌ ; 'एतदेव बतं कुर्यान्मद्यपच्छुदंने कृते | पद्मगब्य 
व तस्योक्त प्रय्यहं कायशोघनमस््‌ ॥! इति व्यासवचनात्‌ । नच सुराससष्टंषदु- 
पलछभ्यमानतद्वन्धरसोद्करृपानविषयमिद्मिति सुन्द्रम्‌ । संसग5पि सुरात्वस्या- 
नपायात्‌ । यथा5उज्यव्वस्य पृषदाज्ये । अत एव “भाज्यपा इति निगम कार्याः 
न पृषदाज्यपाः इत्येबमुक्त न्‍्यायविद्धि: । बत्पुनरापस्तग्बवचनम्‌ ( १।२७ )-- 
'स्तेयं कृत्वा सुराँ पीस्वा गुरुदारान्गस्वा ब्रह्महस्याँं च कृप्वा चतुर्थ कार मित- 
भोज़नो भ्युपेयात्सवनानुक॒रुपं स्थानासनाभ्पां विहरंख्निभिवंषें: पापं व्यप नुद्ति? 
हृति । यरवज्विरोवचनम्‌--“महापातकसंयुक्ता . वर्ष: शुद्धयन्ति ते. त्रिभिश इृति,' 
तदुभयमपि “पिण्याक वा कणान्वा?हश्यनेने कविषयस्‌ । यद॒पि यमेन प्रायश्चित्तहय-. 
सुक्तम्‌ु--बहस्पतिसवेने ष वा सुरापो बआाह्यण; पुत्त: ॥ समत्व बाह्मणगच्छे दिश्येषा 
वेदिकी शतिः॥ आूसिप्रदान यश कुर्यास्सुरां पीत्वा द्विजोत्तमः । पुनने ल 
पिबेत्तां तु संस्कृतः स विशुद्धब॒ति ॥? इति,-तदुभयमपि पूवण सहैकविषयमस्‌ । 
यहू। अतिरिक्तदक्तिणाकक्पाश्रश्मणाद्‌ द्व(इुशवार्षिकेण धष्ट - विकरपते । अश्नाएि 
. बालछवुद्धादीनां: साथँकवर्षीयमनु पनीतानां तु नवमासिकमिस्येवं कहपना कार्या | 
यत्त सनुवचनमस्‌ ( $१।९२ )---'कणान्वा भ्ययेदब्द पिण्याक वा सकुब्नचिशि ) 
सुरापानापनुत्यथ वारबासा जंटी ध्वजी ॥! इति,-तत्तालुमात्रसंयोगे झुराबो 
अजु द्धि पूर्व व्रृष्टश॑ग्रस्‌ु ।. ननु.च द्वुवद्वज्यस्थास्यवह रण पानमित्युच्यते । अश्यव- 
हरण च. कृण्ठादधोनयन न ताब्बादि्सिंयोगमाज्ने, अतः .कथ ततन्न पाननिम्तित्त , 
प्रायश्चित्तम्‌ १ उच्चते-+येन. ताहवादिसंयोगेन -.विना पानक्रिया न निवतंते 
सो5पि पानक्रिय्याप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धू: । भतों.यशथ्यपि . सुख्यपानाभावाजन्न सहा- 
पातकत्व तथापि तस्म्रतिषेधेन तब॒क्लभूताव्यभिचारिताब्वादिसंग्रोगस्यापि प्रति- 
बिद्धप्वेन दोषस्य विद्यमानस्वाद्भधवस्येव प्रायश्वित्तस्‌ ।- चरेद्‌ ब्रतमहत्वाउपि घाताथ॑ 
चेस्समागतः?: इति । यथा हनसनप्रतिषेघेन तदड्गभूंताध्यवस्तायादेरपि .आ्ति- 
बिद्धस्वास्प्रायश्रित्तविधानस्‌ । यत्त बौघ्ायनीयस--त्रिमालिकमसत्या सुरापाने 
कृष्छु।बद्पा द॑ चरिस्वा पुनरुपनयनस्?  हृति; यठच याग्यक्ू--'सुरां पीत्वा छ्विज 
हत्वा रुक्‍्मं हस्वा द्विजन्मनः । संयोग पतितेगंध्वा ह्विजश्रान्द्रायणं. चरेव ॥? 
हृति; यद॒पि बाहस्पस्यस--'गौढीं माध्वीं सुरां पेष्टी पीरवा विप्रः समाचरेत्‌। 








3. पिण्याकपिण्डानू । २. तंदुरछाणवस्तान्वा । 
३४ या० ॥९६ १ 





४३२ द याज्ञ॒लक्यस्म्तिः 


तसक्ृच्छ पराक च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ॥! इति,-तत्त्रितवमप्यनन्यौषघसाध्य- 
व्याध्युपछ्मार्थ पाने त्रेदितव्यम्‌ ; प्रायक्रित्तस्यात्पस्वातू। यदा तु सुरासंसष्टे 
शुष्क रसमेवाज्न॑ भक्षयति तदा पुनरुपनयनम्र । यथाह मनुः ( ११॥१५० )-- 
धज्ञानात्प्राश्य विण्मून्न सुरासंसष्टमेव च। पुनः संस्कारमहंन्ति त्रयों वर्णा 
द्विज्ञातयः ॥? इति । यदा च शुष्कसुराभाण्डस्थोदक पिबति तदा. शातातपोक्त 
कुर्यात्‌--'सुराभाण्डोदुकपाने छुदन॑ घछुतप्राशनमहोरात्रोपवासश्र! इति | यक्त 
बौधायनीयस्‌ (२।१।२१)-'सुरापानस्य यो भाण्डेष्वापः पर्युषिताः पिबेत्‌ | ड्ाहछु- 
पुष्पीविपक्त तु क्षीरं सर्पि: पिबेत्यहमस्‌ ॥? इति,-तस्पयुषितत्वाद्धिकम्‌ । अकाम- 
तोथ्भ्यासे पुनर्सनुनोक्तम्‌ ( ११।३४७ )--“अपः सुराभाजनस्था मद्य॒भाण्ड- 
स्थितास्तथा । पदञ्चरात्र पिबेत्पीत्वा शट्झूपुष्पीश्शतं पथः ॥? इति; यक्त विष्णक्तम्‌ 
( ५२।२३ )-“अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा सप्तरान्न शह्लुपुष्पीश्धत॑ पयः पिबेत्‌ 
हृति,-तन्मतिपूवकपाने । ज्ञानतोअ्म्यासे तु बृह्यम आह--'सुराभाण्डे स्थितं 
तोय यदि कश्चिंस्पिबेद्द्विजः | स द्वादृंशाहं क्षीरेण पिबेद्‌ बाह्यी सुवचंलाम्‌ ॥? इति । 
_झुराप॑स्य मझुखगन्धप्राणे तु. मानवम्‌ ( ११।१४९ )--'ब्राह्मणस्तु सुरापस्य 
गन्धमाप्रांय सोमपः । प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृत॑ प्राश्य विशुरुंथति ॥! . इंति,- 
तत्थोमयोजिंत एंवामतिपूंव; मतिपूर्व तु द्विगुणम्‌ । अंपीतसोमंस्य तु करुप्यस ; 
' साज्ात्सुरागन्धप्राणस्य तु 'घरातिरप्रेयमथ्यो/ इति जातिअंशंकरस्घाव--“जाति 
: अशकरं॑ केर्म कृत्वान्यत्तममिच्छुया । चरेत्सान्तपर्न कृच्छू प्राजापत्यमनिच्छैया ॥ 
(१९।१ ३१४ ) इति मनूक्त वृष्च्यंम ॥ २५8 ॥ || 
भाषा--अंधवा बकरी आदि के बाल से बना हुआ बख्र घोरेण कर 
, छृध जटा रखे के बह्महंस्था के 'लिए विद्वित घते करे । जथवीं तीन चर्च तकः 
. क्ैबक रात्रि को पिण्यांक ( पिण्डी ) या कण की भोजन करे ॥ शेज४७ तक 


रे 


। पवन मुख्यसुरापाने प्रायश्रिश्न॒मुक्वा मद्यपाने प्रायश्चित्तमाइ-- 
अज्ञानात्त सुर प्रीत्वास्रेती विण्मूजमेव च |, :. ::. :- 
. 5-एुनःसंस्कारमहेन्ति ज्यो वण्णों द्विज्ञातयः+ ६५५.॥। 
75 थः पुनरज्ञानादुदकबुद्धथा सुरां मद्य ब्राह्मणः पिबति,ः ये चः बाह्मणादयो 
शैतों विण्मुन्नाणि प्राश्नन्ति, ते न्रयोडपि छ्विजातयों वर्णास्तप्तकूच्छु पूर्वक पुनरुप- 
जय प्रायश्चित्तमहंन्ति। अन्न मद्यपाने यो5्यं पुनः संस्कारः स॒ बाह्मणस्येव; 
लत्रियविशोस्तेदभ्यनुज्ञानस्य द्शितव्वात्‌ । 'सुरा'शब्दश्ान्न मदग्यपरः; प्रायश्रिक्त- 
इंयातिलघुस्वाव्‌ , अज्ञानतो मुख्यसुरापाने द्वादशवाषिंक्रस्य विहितत्वाच्च । भक्त 


$ अ्ज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा । 





प्रायश्रचित्ताध्याय: ४३३ 


एवं गौतमेनात्र मद्मयशब्दः प्रयुक्त: ( २३।२ )--'अमस्या मद्यपाने फयो छृत- 


मुदक वा ज्यहं तप्तानि पिबेत्स तप्तकृच्छुस्त तो5स्य संस्कारो मूतन्रपुरीषकुणपरेतसां 
प्राशने च!'हृतति । यदृप्यस्मिनज्ञव विषये मनुनोक्तम्‌ (११।१४६)--“भअज्ञानाद्वारुणीं 
पीत्वा संस्कारेण विशुद्धयति? इति,-तदपि तप्तकृच्छु पुचकमेव गोतसवाक्यानुरो- 
धात्‌ । पुनःसंस्कारश्न पुनरुपनयनम्‌ । तच्चाश्वकायनायक्तक्रमेण कतंव्यम्‌। यथो- 
क्तमू--“अथोपेत पूर्वस्य कृताकृतं केशवपन मेधाजननं चानिरुक्त परिदानं कालश्र 
तत्सवितुश्णीमह इति साविन्नीम्‌” इति । मतिपूवमद्यपाने वसिष्ठोक्त द्वष्टब्यम्‌--- 
“सत्या मद्यपाने स्वसुरायाः सुरायाश्राज्ञाने कृष्छातिकृच्छी छृतप्राशन पुनः संस्का- 
रश्च! इति । चान्द्रायण वा शह्भगीक्तमू--'असुरामद्य पायी चान्द्रायर्ण चरेत्‌? इति । 
सुखमान्रप्रवेशे तु मद्यस्यापस्तम्बीयं षड़ान्रमु--'अभच्ंयाणा मपेयानामलेशयानां च 
भक्तणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ । पद्मोदुम्बरबिल्वानां पलाशस्य 
कुशस्य च । एत्तेषासुदक पीत्वा षड़ान्नेण विशुद्धयति ॥! इति ।-एतच्च तालादि- 
मद्यविषयम््‌ । गौडीमाध्व्योः पुनरज्ञानतः पाने “असुरायाः सुरायाश्राज्ञानतः”इति 
वसिष्ठोक्त: कृष्छातिकृष्छुसहितः पुनः संस्कारो घुतप्राशश्व द्ृष्टेब्यः , तयोमतिषूवे- 
पाने तु 'पिण्याकं वा क॒णान्वा! (प्रा० २५४) इति त्रेवार्षिकम््‌ ।. कामतस्तु तत्पाना- 
भ्यासे 'अभ्यासे तु सुराया अप्निवर्णा सुरां पिबेन्मरणात्पूतों भवति? इतिवासिष्ठ॑ 
मरणान्तिक द्रष्टब्यम्‌ । नान्र 'सुरा'शब्दुः पेष्टयभि प्रायः; तस्या; सकृत्पाने5पि मर- 
णान्तिकस्य दशितत्वात्‌ । मद्यवासितशुष्कभाण्डस्थोद्कस्याज्ञानतः पाने बृहयमे- 
नोक्तम्‌-'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्रिट्पिबेद्‌ द्विजः। कुशमूलविपक्केन ज्यहं 
त्ीरेण वर्तयेत्‌ ॥? हृति। अज्ञानतोउभ्यासे तु वसिष्ठेनोक्तमु--'मद्य॒भाण्डस्थित 
तोय॑ यदि कश्रिर्पिबेद्‌ द्विजः। पद्मोदुग्बरबिल्वानां पछाशस्य कुशस्य च ॥ एतेषा- 
मुदक पीत्वा न्निरान्रेण विशुद्धयति ॥? इति | ज्ञानतः पाने तु विष्णूक्तम्‌--'मच्य- 
भाण्डस्थितं तोय॑ पीरवा पद्नरात्रं शह्ढुपुष्पी्यतं पयः पिबेत्‌”हति । ज्ञानतो<्भ्यासे 


तु शह्लेनोक्तमू--'मद्यभाण्डस्थितं तोयं पीस्वा सप्तरात्र गोमूत्रयावक पिबेत! 


हति । अत्यन्ताभ्यासे तु हारीतोक्तम्‌ू--'मधथभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्निस्पिबेद्‌ 
द्विजः । द्वादशाह तु पयसा पिबेद्‌ ब्राह्मी सुव्चछाम्‌ ॥? इृति। एथघु च वाक्येघु 
'द्विज'ग्रहर्ण ब्राह्मणाभिप्रायम्‌ ; ज्षत्रियवेश्ययोरप्रतिषेधादिति दक्षितं प्राक। इद्‌ं 
व गोडीमाध्वीसाण्डस्थज्ूछपान विषय गुरुव्वात्प्रायश्रित्ततय । तालादिमद्य॒भाण्डो- 
दुकपाने तु कल्प्यस्‌ ॥ २७७ ॥ 


भाषा--अज्ञान से सुरा, वीर्य, विष्टा या मूत्र पीने पर तीनों द्विजाति 
वर्ण पुनः संस्कार करने योग्य हो जाते हैं । ( सुरापान में पुनः संस्कार केवल 
ब्राह्मण का ही होता है )॥ २५५ ॥ 








| 
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 द्विजातिभार्या प्रत्याह-- . 
पतितल्लोक न सा याति ब्राह्मणी या छुरां पिबेत्‌ । 
..._ इद्ेव सा शुनी गृथ्नी खूकरी चोपजायते ॥ २५६ ॥ 
या द्विजातिभार्या सुरां पिबति सा कृतपुण्याउपि सती पतिलोक न॒याति 
किंस्विदहैव लोके श्वगृभ्रसूकरलछ्चितां तिय॑ग्योनिं क्रमेण प्राप्नोत्ति। 'ब्राह्मणी? अरहृर्ण 
चातन्न 'तिसख्रो वर्णानुपृष्यंण” ( आ० ५७७ ) इति न्यायेन यश्क द्विजातेयावध्यो 
भार्यास्तासामु पलक्षणम्‌ । अत एवं मनुः--'पतश्य थे शरीरस्य यस्य भार्या सुराँ 
पिवेत्‌ । पतिताधंशरीरंस्य निष्कृतिन विधीयते ॥? इति । धर्मार्थकामेघु सद्दाधि- 
काराहम्पत्योरेकशरीर॒स्वमेव, अतो यस्य द्विजातेर्भार्या सुरां पिबति तस्य भार्या- 


रूपमधे शरीरं पतति । पतितस्य चर भार्यारूपस्याधंशरीरस्यथ निष्कृतिर्न विधी* . 


यते। तस्माद्‌ द्विजातिभायया ब्राह्मण्याद्यया न सुरा पैया । 'तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ 


_ बश्यश्व न सुरां पिबंत? इति निषेधविधोौ लिड्डस्याविवद्धितस्वेन वर्णन्नयभायाणा- 


अपि प्रतिषेधे सिद्धे पुनर्वंचन द्विजातिभार्यायाः शुद्धाया अपि सुरांप्रतिषेध- 
प्राप्यरथंम्‌ । अतो द्विजातिभार्यात्रिः सुरापाने प्रायश्चित्तस्याधे कार्यम ; शूद्ग 


भार्यावास्तु शुद्वायाः शूद्व वदेव न प्रतिषेषः । सुरापानसमेषु तु निषिछभक्षणादिषु 


खुरापानप्रायश्रित्ताधमित्युक्त प्राक ॥ २५६ ॥ 


भाषा--जो ब्राह्मणी स्री सरापान करती है बह पतिछोंक नहीं प्राप्त करती 


है वह हसी छोक में कुतिया, गिद्धुनी और सूकरी होकर जन्म लेती है ॥३५९॥ 
इति सुरापानप्रायश्रित्तप्रकरणम्‌ । 


क्रमप्राप्त सुवणरतेयप्राय श्रित्त मा हु 


ब्राह्मणस्वर्णहारी तु राशे मुसलमपयेत्‌ | द 
स्वकर्म ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तो5षि वा शुत्चिः ॥ २५७ ॥ 


ब्राह्मणस्वामिक सुवर्ण यो5पद्द रस्यसौ सुवर्णस्तेयं मया कृतमिस्येवं स्वकर्म 


स्यापयन्‌ राज्ञे मुसल समपंयेत्‌ । सुसलसमपंणस्य दृष्टाथंस्वात्तेन झुसकेन राजा 


त॑ हन्यात्‌ । तेन राज्ञा हतो मुक्तो वा शुद्धो भवति। “अपहरण!'शब्देन 


झमकं परोक्ष वा बलाच्चौयंण वा क्रयादिस्वत्वहेतु विना गअहणसुच्यते । 'मुसलं 


समपयेत्‌”इति यद्यपि सामान्येनोक्त॑ तथापि तस्य हननार्थवध्वात्‌ तत्समथ स्या- 
योमयादेग्रहणम्‌ । अत एव मनुनोक्तम्‌ (4।३१५)०-रकन्घेनादाय सुसलू लकुट 
बापि खादिरम्‌ । अरसि चोभयतस्तीचणमायस दृण्डमेव वा ॥! इति । शडखेना- 


: च्यत्न विशेष उक्तः ( ३१॥३०० )--'खुवणस्तेनः प्रकीणकेश आद्दृवासा भायसं 


१, शक्ति लोभयतस्तीदणामा ॥ 


आओ >--कक>7मममनन_ाीग 


प्रायश्वित्ताध्यायः -.. ३४ 


' झुसलमादाय राजानमुपतिष्ठेत्‌ 'इद मया पाप क्ृतमनेन मुसलेन माँ घातयस्व? 
हति स राज्ञा शिष्टः सनपूततो भवति! इति | हनन चावृत्तिविधानाभावाध्सकृदेकः 
कार्यम्‌ । करत एवं मनुनोक्तम्‌ ( ११।३०० )--“ततो मसुसछमादाय सकूदू- 
न्‍्यात्त त॑ स्वयम्‌! इति । एवं सक्ृंत्ताडनेन राज्ञा हतो झतः शुद्धथेत , सुक्तो 
वा मरणाज्जीवज्नपि विशुद्धयेदृति यावत्‌ । तथा च संवत नोक्तम्‌-'ततो मुसल- 
मादाय सकृछनन्‍्यात्त तं॑ स्वयम्र । यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाहविशुदूथति ॥” 
इति ॥ यथोक्त ब्राह्मणवधे--“स्ुतकढूपः प्रहारातों जीवश्नपि विशुद्धयति” इति ॥ 
नन्‍वताडित एव राज्ञा सुक्तः स्तेनः शुद्धयदित्यय मथः कस्माश्नेष्यते ? उच्चते,- 
'अनन्नन्नेनस्वी राजा! इति गौतमीये ताडनमकुवंतो राज्ञो दोषाभिधानात्‌॥ 
भवतु. राज्ञो. दोषस्तथाप्यतिक्रान्तनिषेधेन राज्षा स्नेहादिना मुक्तः -स्तेज्षः कर्थः 
न शुद्धबेद्ति चेत्‌ ,-उच्यते--एवं च सति अकारणिका शुद्धिरापतेत्‌ । आथो 
व्यते--मोक्षोत्तरकाल द्वादृशवार्षिकाद्यनुष्ठानेन शुद्धुयज्ञीकरणाज्नाकारणिकेति,-- 
तदप्यसुन्दरम्‌ $ सुक्तः 'शुत्िःः इति मोक्तस्यव शुद्दवेतुर्वाभिधानात्‌ । अतः 
प्राच्येव व्याख्या ज्यायसी । - मुक्तो वा मरणाज्जीवन्नपि विशुद्धयेदिति यावत्‌ ॥ 
हद च मंरणान्तिक  सावंवर्णिकस्यापहतुने तु त्राह्मणस्थव । त्राह्मगस्वणहारीति 
नेमित्तिकवाक्ये विशेषानुपादानात्‌ छत्रियादीनां च महापातकित्वाविशेषार्प्राय- - 
. श्रित्तान्तरस्यानाम्नानाच्च ।. ' यत्पुनर्मानवे ( $१।९९ )--“सुवर्णस्तेयक्ृह्निप्रः? 
इति “'विप्र'ग्रहणं तन्नरमान्रो पलक्षणम्‌ । प्रायश्वित्तोयते नर! हृति तस्थेव प्रकृ- 
तत्वात्‌ , “बह्महस्या सुरापानं स्तेय॑ गुवज्ञनागमः ( मनुः १$।५४७ ) इति 
निमित्तवाक्ये विशेषानुपादानाच्च | तत्सापेत्ननमित्तिकवाक्ये “सुवर्णस्तेयक- 
द्विप्राः ( ११॥९९ ) इृस्यश्न अ्रयमाणमप्युपलक्षणमेव युक्तम्‌ ॥ यथा "अभ्युद्िते- 
षयां यस्य हृविः'इंति वाक्‍्ये. 'तन्दुल'प्रहणं हविर्माश्नस्य । हृदूं च राज्ञा हनन 
ब्राह्मणब्यतिरिक्तस्य ; “न जातु ब्राह्मणं हन्यारसवेपापेष्वपि स्थितसर्‌! ( ८३८० ) 
इति मानवे ब्राह्मणंवधस्य निषिद्ुस्वात्‌॥ यदि कथंचिदतिक्रान्तनिषेधे रांज्ञा 
हन्यते तथा5पि शुद्धो भवति; 'वधेन शुद्धथति स्तेनो ज्ाह्यणस्तपलेव वा? (मनन 
.११।३०० ) इति ब्राह्मणस्यापि वधेन शुदर॒यभिधानात्‌। नच "“तपसेव वा? 
इत्येवकारेण वधनिषेधः; तस्ये केवलतपसा<पि शुद्धयभिधानपरव्वात्‌ । यदि 
वधो निषिद्धस्तहिं 'तपसेव वा! इति विकल्पाभिधानमलुपपन्चस्‌ । नच दुण्डा- 
भिप्रायं विकक्पाभिधानम्‌ ; तस्यानिर्दिश्टव्वात्‌ । किच “एकार्थास्तु विकल्पेरन? 
दृति न्यायेनेकार्थानामेव विकहपो त्रीहियवयो रिव । नच दृण्डतपसोरेकार्थश्वस्र :- 
दण्डस्य दुमनार्थरवात्त पसश्र पापकन्षयहेतुत्वातू। नच 'वधेन शुद्धथति स्तेन 
इति सामान्याविषयेण बधेन ब्राह्मणस्तपसेव वेति विशिष्टविषयस्य तपसों 
विकण्पोपपत्ति!। नहि भवति “ब्राह्मणेभ्यो दृधि दीयतां तक्र कौण्डिन्याय च्छ् 
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डूति विकछपस्तस्माद्‌ दृयोरपि सामान्यविषयत्वमेव | यद्वा ज्ञत्रियस्यापि न 
निषेधः ; मनुना---'सुवणस्तेयकृद्धिप्! ( ११।९९ ) हइत्यमिधाय--“शुहीर्वा 
सुसल राजा सकृदछन्यात्त त॑ स्वयम्‌ ।! ( ११।३०० ) इत्ति सर्वनाम्ना शप्रकृ- 
सब्राह्मणपरामशंनव हननविघानात-'न जातु ब्राह्मणं हन्यातः इत्यस्त्य प्राय- 
श्रित्तत्यतिरिक्तदण्डरूपहन न विषयस्वेनाप्युपपत्ते: ।-- एतचच मरणानितिक मति- 
पूव॑ंसुवर्णस्तेपविषयम्‌ । 'मरणान्तिकं हि यघ्प्रोक्त प्रायश्चित्त मनीषिशिः । 
यत्तु कामछते पापे विज्ञेयं नात्र संशयः ॥! इति मध्यमाक्विरःस्मरणात्‌ । अन्न 
के 'सुवर्ण'शब्दः परिमाणविशिष्टहेमद्वव्यवचनो न जातिमान्रवचचनः । “जाल- 
'सूयमरीचिस्थं श्रसरेण रजः स्मखत्तम्‌ | तेडष्टी छिक्षा तु तास्तिख्नो राजसर्थप* 
उच्यते ॥ गौरस्तु ते त्रयः षड़िभिय॑वो माषस्तु ते त्रयः | कृष्णलः पद्म ते माषस्ते 
सुवर्णस्तु षोडश ॥! इति षोडशमाषपरिणिते हेमनि 'सुवर्णशब्द्स्य परिभा- 
षितत्वात्‌ | भतो ब्राह्मणसुवर्णापह रण महापातकम्‌? इस्यादिप्रयोगेषु कृतपरि- 
- भाणस्यव खुवर्णस्य ग्रहर्ण युक्तम्‌ ; परिमाणकरणस्य दृष्ठार्थव्वात्‌ू । न ह्ायह- 
डार्थपरिमाणस्मरणम्‌ । नापि लोकव्यवहाशर्थम्‌ ; अतत्परत्वात्स्सृतिकार- 
प्रवृत्तेत। अत एवोक्त न्यायविद्धिः-कार्यकाले संज्ञापरिभाषयोरुपस्थानम! 
डइति। तथा नामानि गुणफलोपबन्धेनाथवदित्युक्त 'पत्चद्शञान्याज्यानि! इत्यतन्र । 
नच दुण्डमान्नोपयोगिपरिमाणस्मरणमिस्युक्तप्तति युक्तम्‌ ;  तावन्मान्रार्थस्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । अतो3विशेषात्सवंशेषत्वमेव युक्तम्‌ | क्रिंच, दृण्डस्य दमना- 
थंत्वाइमनस्य च परिमाणविशेषमन्तरेणापि सिद्धे्नांतीव परिमाणस्मरणसु- 
पथुज्यते । शब्देकसमघिगम्ये तु महापातकित्वादावेकान्ततः स्मरणसुपयु- 
ज्यते । अतः षोडह्ामाषात्मकसुवर्णणरिमितहेमहरण एवं महापातकित्व॑ तन्नि- 
मित्त मरणानितिकादिप्रायश्रित्तविधान च | द्वित्रादिमाषात्मकद्देमहरणं तु ज्ञत्रि- 
यादिद्देमह रणवदुपपातकमेवेति युक्तम्‌ । किंच, सुवर्णानन्यूनपरिमाणद्देमहरणे 
प्रायश्रित्तान्तरोपदेज्ञात्तरपरिमाणस्येव हेम्नो हरणे मरणान्तिकादिप्रायश्षित्तमिति 
युक्तम्‌ | तथा चोक्त षट्त्रिंशन्‍मते--वालाग्रमात्रे3पह्मते प्राणायाम॑ समाचरेत्‌ । 
लिक्षामात्रेडपि च तथा प्राणायामन्रयं चुधः ॥ राजसघंपमात्रे तु प्राणायामचत॒ष्ट- 
यम्‌ । गायश्यष्टसहस्नं च जपेत्पापविशुद्धये ॥ गौरसषंपमात्रे च साविन्रीं व दिन॑ 
जपेत । यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्रित्त दिनद्वयम्‌ ॥ सुवर्णकृष्णल ह्योकमपह८य 
द्विजोत्तमः । कुर्यास्सान्तपन कृच्छू तत्पापस्यापनुत्तये ॥ अपहत्य सुवर्णस्य माष- 
सात्र द्विजोत्तमः। गोमृत्रयावकाहारखिभिमसिविशुद्धयति ॥ स॒वर्णस्यापहरणे 
वससर यावकी भवेत्‌ । ऊध्च प्राणान्तिक ज्ञेयमथवा ब्रह्मदब्बतम्‌ ॥! इदं ऋ 
वध्सरं यावकाहन किंचिन्न्यूनसुवर्णापह्दारविषयम्‌ ; सुवर्णापहारे मन्वादिमहा- 


१. द्विजाघमः । 
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स्मतिधु द्वादशवाषिकविधानात्‌ । “बलाओे कामकारेण गृहन्ति स्वें नराघमांः । 
तेषां तु -बलहत' णां प्रोणान्तिकमिहोच्यते ॥! सवणपरिमाणादर्वागपीत्यमि- 
प्रेतम्‌ 4 इृद च॒. स्तेयप्रायक्षित्तमपहनतघनं त्तत्स्वामिने दत््वेवः कायम्‌। 'स्तेये 
ब्रह्मस्वभूतस्य सवर्णादेः कृते पुनः। स्वामिने5पहत॑ देय हर्त्रा त्वेकादशा धि- 
कम्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ । .तथा--'चरेससान्तपन कृच्छु तनिनियाध्यात्मशुद्धये? 
(.११.) १६४. ) .इति मनुस्मरणाच्न दुण्डप्रक रणे5प्युक्तम्‌--शेषेष्चे का* 
दशगुण दाषप्यस्तस्य च तद्धनम्र्‌ ।' इति । यद्दाउत्यशक्त्या राज़ा हन्तुमसमथंस्तदा 
वसिष्ठो ते दृष्टब्यम---'स्तेनः प्रकी "केशो राजोनमभियाचेत । ततस्तस्में राजो 


छुम्बरं शख्त्र ददष्यात्तेनास्मान प्रमापयेत्‌ मरणासपूतोी भ्रवतीति विज्ञायतते! इति ॥ 


ओऔदुग्बरं ताम्रमयम्‌ । यदेपिं द्वितीय प्रायश्रित्त तेनोक्तम--“निष्कालको गोघछू- 
ताक्तो गोमयापिना पादप्रसृत्याध्मान :ग्रमापयेन्मरणात्पूतो - भवत्तीति चिज्ञा- 
ते! हृति,-तद॒पि गुरुभ्रोन्रिययागस्थादिविप्रद्वृ्यापहारविषय सन्नियाद्यपहतु- 
विषय॑ चॉ। .तंन्र 'निष्कारहक' इति निगतकेशश्मश्रुकोमामिधीयते, . तथाश्व- 
मेधागनुष्ठानेन वा ।. तथा प्रचेतसा मरणान्तिकमभिधायोक्तम्‌--'हृ ष्टवा चाऊश्व- 
मेघेन गोसवैन वा विशुद्धयेतः इति ।-एतच्च विटक्षत्रियाद्यपहत्तृविषयम््‌ ॥. २५७ ॥ 
भ्राषा--ब्ाह्मण का सोना चुराने वाला अपने कर्म को बतलाते हुए 
राजा के हाथ में मूसर दे ; राज! द्वारा ( मूसछ से ) मारे ज़ाने पर अथवा 
मुक्त कर दिये जाने पर भी वह शुद्ध हो जाता है ॥ २५७ ॥ 


:... प्रायश्चित्तान्त रमाह--- 
अनिवेद नपे शुद्धयत्छुरापवतमाचरन | 
आत्मतुल्य सुबण वा द्द्ाद्वा विप्रतुशिक्रितू ॥ २५८ ॥ 


स्वीयं घ्तेयं राजन्यनिवेद्य सुरापत्रतं द्वाइशवाषिकमाचरन्‌ शुद्धयेत्‌ । 
शवशिरोध्वजे तत्कपालघारणनिराकरणार्थ सुरापब्रतमिस्युक्तम्‌ । -एतच्चाकामकार- 
विषयम्‌ ; “इयं विशुद्धिरुद्तिा प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌”! (मनुः ११।८ ९)--इ त्य- 
कामतो विहितस्येव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात्‌ । नन्‍्वक्रामतो5पह्दार एव न 
संभवतीति कथं तद्विषयत्वम्‌ ? उच्यतते,--यदा वख्प्रान्तग्रथित॑. सुवर्णादिकम- 
ज्ञानादपहरति रजतादिद्वृव्यान्तरबुद्धबा वा ह॒स्वा3नन्तरमेवान्यस्मे दत्त नाशित 
वा न पुनः स्वामिने प्रत्यर्षितं तदा संभवत्येवाकामतो5पट्ारः । यस्तु 
ताम्रादिकस्य रसवेधाद्यापादितसुवर्णपस्यापहारो न तत्रेद प्रायश्चित्तम । 
मुख्यजातिसमवायाभावात्‌ । नच मुख्यसाहश्यमात्रेण गोणे मुख्यधर्मा भवन्ति | 


यशपीहशमेवासुवर्ण सुवणभआञन्त्यापहरति, तथापि नेद्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । असुवर्णा - 


१. तन्निर्दाप्यात्मशुद्धये । _ २. द्वे विप्रहष्टिदम । 











४३८ ..._ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पह्दारिस्वादेव। नच “गृष्टश्नेद्‌ ब्राह्मणवधे अहत्वाउपी!तिवदन्नापि दोष इति वाच्य म्‌, 
असुवर्ण श्रक्षत्तर्वादेव । न ह्ात्राह्मण: सृष्टश्नेदित्यस्थ विषय: | यंच्चेद 'मनसा 
पाप॑ं ध्याश्वा प्रणवपूर्वक व्याहृतीर्मनसां जपेत्‌ । व्याहृस्या प्राणायाम त्रिराच- 
रेत्‌। श्रवृत्तो कृच्छू' द्वादशरात्र चरेत? इति,-तद॒पि सम्यगर्थंप्रवृ त्तिविष्यस्‌ | 
अतो नेहशमज्ञानतः स्वर्णापहार+ ग्रायश्रित्तसंय निमित्त, किंतु रजतादिजुडया 
पूर्वोक्त एवं स्वर्णापहार: । अस्मिन्नेव विषये यदोउपहर्ताउल्यन्तमहाघनः तदात्म- 
तुलिति सुवर्ण दुचात्‌। अथः तावद्धनं: नास्ति तपश्रेयायां चाहश्षक्तस्तदा विश्र- 
तुश्क्षिद्विप्रस्थ या।उज्जीवं कुटुम्बभरणपंर्याप्ततया तुष्टिकरें धन- दुधात्‌ । यदा हु 
निगुणसंवामिक द्रृष्यमपह रति, तदा-. 'एंतदेव ज्तं - शते नर *पादन्यून सम्राचरेत! 
इति व्यासेनोक्त नववा्िकं द्रृष्टब्यम्‌ । यदा पुनरीदशमेव छुल्ज्ामकुटुम्ब- 
परिरक्षणार्थभपहरंति सदा अन्रिप्रतिपाद़ित षड़्वार्षिक-'स्वर्जिंदादिं वा ऋतु कुर्या- 
: ज्तीथयात्रां वाः, 'घढबद वाचरेस्कृच्छ ग्रजेड्डी! ऋरतुना द्विजः-।. तीर्थानि वा अमन 
न्विद्वां स्ततः स्तेयाद्विमुच्यते ॥#?.इति । यदा:स्वप्टारससनन्तरमसेव हा कष्ट मया 
कुतमिति .जातानुतापः प्रत्यपंयति व्यजति वा. तदापस्तम्बीयं चतुर्थकाल- 
मिताशनेन , त्रिवर्षमवस्थानमाक्विरसं वा व्याख्य त्रेवार्षिक द्वष्टभ्यम्‌ । न 
प्रस्यपंणे त्यागे वाउपह्दार धात्वथस्यं निष्पन्नत्वास्कर्थ ग्रायश्रित्ताइपत्वख्‌ ? अथा- 
निष्पन्नस्त दा प्रायश्रित्ताभाव एंव स्यान्नतु प्राय श्रित्ताल्पत्वम्‌ ,-मेवम्‌ ; अपहदार- 
स्योपभोगादिफलप्यन्तत्वादुपभोगार्खाडनिवृत्ती च पुष्कलस्यापहाराथ्थस्याभावा- 
धक्तमेव प्रायश्रित्ताहपत्व॑ पीतवान्त इवापेयद्वब्ये । , नन्‍्वेवं.-सत्ति. चौरहस्ता- 
छुलादाकृष्य . अहणे5पि .- - तस्योपभोगलद्वणफक्ाभावास्प्रायश्रित्ताल्पस्वप्रसड्भः । 
मवस्‌ ; तस्य त्यागे स्वतःप्रवृत्यमावात्‌ु, फलपयन्ते5पहारे स्वतः प्रव्ुत्तरवाच्च । 
यस्तु रजतताम्रादिसंसृष्टसु वर्णा पहाारी, न तत्रेद लघुप्रायश्रित्तम्‌ ; यतः संसर्गे5पि 
सुवर्णःच नापेति आज्यत्वमिव पृषदाज्ये । अतस्तन्न द्वादशवार्षिकमेवेति युक्तम्‌ । 
अथ सुवर्णसदशं द्वव्यान्तरमेवेति लघुप्रायश्रित्तमुच्यते । तहिं न तरां तन्न त्रेवार्षि- 
'कादिल्घुप्रायश्रित्तादिविषयता भसुवर्णस्वादेव, कितूपपातकपग्रायश्चित्तमेव । यद्प्य- 
परमापस्तम्बोक्तम--'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा कृच्छु सांवस्सर चरेत्‌! हृति,- 
तस्मुवर्णपरिमाणादर्वाड्माषाच्चाधिकपरिमाणद्वृव्यविषयम्‌ । यक्तक्त॑ सुमन्‍्तु ना-- 
'घुतर्णस्तेयी मासं॑ साविश्याउष्टसहसत्रमाज्याहुतीजुहुयात्‌ू । प्रत्यह ब्निरात्र- 
मुपवासं तप्तकच्छूण व पूतो भवति! हृति, तत्पूर्वोक्तमाषपरिमाणल वर्णा पह्दार- 
प्रायश्वित्तेन सह विकरुप्यते । यद॒प्यपरं तेनेवोक्तम--'सुवर्णस्तेयी द्वादशरात्रे 
वायुभक्षः पूतो भवतिःहृति,-तन्मनसापहारे प्रवृत्तस्य स्वत पवोपरतापजिद्दीषस्य 
वेद्तिब्यम्‌ । अन्रापि सखत्रीबालबृद्धादिष्वप्यधमेव प्रायश्चित्त वेदतिब्यम्‌ । यानि 


१. न तहानन्तरमस्‌ । 








प्रायश्रित्ताध्यायः ४३६ 


च “अश्वरत्नमनुष्यसत्रीभूधघेनुहरणं तथा? इत्यादिना सवणस्तेयसमस्वेन प्रतिपादि- 
तानि, तेष्वंधमेव कार्यम्‌ | यत्पुनश्रतुर्विशतिमतवचनम्‌--'रूप्यं हस्वा द्विजो 
मोहोच्चरेच्चान्द्रायणत्बतम्‌ । गद्यागद्शकादृध्वमाशतादू छिगुणं चरेत्‌ ॥ आ सह- 
खात्त ब्रिगुणमूध्वे हेमविधिः स्मृतः । सवषां घ्ातुलोहानां पराक-तु समाचरेत्‌ ॥ 
धान्यानां हरणे कृच्छें तिलानामन्द॒वं स्घृतम्‌ ॥ र॒टनानां हरणे विपश्चरेच्चान्द्रा 
यणब्रतम्‌.॥? इति,-तद्पि गद्याणसहस्राधिकरजतदरणे स॒वर्णस्तेयसंमप्राय श्रित्त- 
प्रतिपादनार्थ.न॒पुनस्तज्चिवृश्यर्थम्‌ । यद॒पि रप्नापह्ारे चान्द्रायणमुक्त, तदषि 
गद्याणसहल्नाद्वीनमूल्यरत्नापहारे, दृष्टच्यम्‌। ऊष्वे पुनः सुवणस्तेयसममसर्‌ ॥२०८॥ 

भाषा--यदि राज़ा से निवेदन, नहीं करता दे तो सरापान करने वाले 
महापातकी के लिये विहित. च्त का. भआाचरण करते हुए अपने बराबर या _ 
जितने से ब्राह्मण सनन्‍्तुष्ट हो जाय उतना सोना दान देनेपर पातक से शुद्ध . 
हो ज्ञाता है ॥ २५८ ॥ ९ 


इति सवण्णस्तेयप्रांयश्रित्तनकरणस | .. 


उद्देशक्रमप्राप्त गुरुतलिपिप्रायश्वित्तमाह-- 
तप्ते5य:शंयने सांघथमायस्या योबिता स्वपेत्‌ | 
_ गृद्दीत्वोत्कत््य बुषणो नेऋत्यां चोत्खजेत्तनुम्‌ ॥ २५९ ॥| 

'समा वा गुरुतढ्पग? ( प्रा० २६० ) इति वंच्यमाणश्छोकगत गुरुतरूपग- 
पदमन्र संबध्यते । तप्तेड्यःशयने यथा मरणज्षमं भवति तथा तप्ते अप्निवण छृते _ 
का्ष्णायसे शयने अयोमय्या स्त्री्रतिकृतप्या तध्तया सह गुरुतरूपगः स्वप्यात्‌ । 
एवं सुप्त्वा तलु देहम्‌ उत्सजेत्‌ , त्रियेतेति यावत्‌ । शयन च “गुवेज्गनागमन 
मया कृतम? इत्येवं॑ स्वकर्म विख्याप्य कुर्यात्‌ ; 'गुरुतरूप्य भिभाष्यनः? ( १३। 
१०३ )--इृति मनुस्मरणात्‌+ तथा खियमालिज्ञ्य कायम्‌--गबुरुतरूपगोः 
सन्‍मयीमायसीं वा ख्त्रियः प्रतिक्तिमपिवर्णा कृत्वा कार्ष्णायसशयने ( अयो- 
मथ्या स्त्रोप्रतिकृत्या कृत्वा) तामालिड्डथ पूतो भवति? इति बुद्धहारीतस्मरणात्‌ । 
तथा मुण्डितलोमक्केशेन घृताभ्यक्तेन च कर्तव्यम्‌--'निष्कालको घृताभ्यक्तस्तप्ताँ 
तां सूर्दी मस॒न्‍्मयीं वा परिष्वज्य मरणात्पूतों भवतीति विज्ञायते? इति वसिष्ठ- 
सस्‍्मरणात्‌। न च ( ११।१०३ )--'गुरुतंरुप्प भिभाष्यनस्तप्त स्वप्यादयोमये । 
सूर्मी' ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्म्ृश्युना स विशुद्धयति ॥! इति मनुवाक्यानुरोधेन 


_तप्तकोहशयनं तप्तकोहयोषिदालिड्लस व निरपेज्षप्रायश्ित्तद्ययमित्याशइनीयम । 
आयस्या योषिता स्वपेत्‌ । कुत्रेस्याकाड्डु।यां तप्तेडयःशयन इहति परस्परसापेक्ष- 


१. छोभात्‌। २. गुरुतह्पगमन । ३. सुप्यादायस्या । ४. तरपो5मि- . 
भाष्येनः ।. ि 











४७० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


स्येकस्वावगमादेककर्पस्वमेव युक्तम । अथवा बृषणौं सलिज्ञौ, स्वयमुस्कृत्त्य 
छित््वाउजञ्नलिना गरहीत्वा नेऋत्यां दत्षिणप्रतीच्यां दिशि देहपातान्तमकुटिलग- 
तिगंत्वा तनुमुत्खजेत्‌। यथाह मनुः ( ११।५०४ )--स्वयं वा शिश्नवृषणा- 
बुस्कृत्याधाय चाअझ्॒लो । नेकऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादुजिहागः ॥? इति । 
गसने प्रृष्ठतोडनीक्षमाणेन कतंध्यम्‌ ; “छुरेण शिश्नवृषणाद॒ुस्कृष्यानवेक्षम।णो 
बजेत” हृति दाह्ुलिखिततस्मरणात्‌ । एवं गच्छुन्‌ यत्र कुडयादिना प्रतिबध्यते 
ततन्नव मरणान्त तिष्ठंत्‌। 'पब्ृषणं शिश्नसुस्कृत्यान्‍्जलाबाघधाय दक्षिणाभिमुखो 
गच्छेचत्रव प्रतिहतस्तत्रेव॒ तिष्ठेदाप्रछयात!ः ( २०।३३ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 
दण्डोअप्यश्रायमेव । यथाह् नारदः :( १९७५ )--“आंसामन्यतमां गच्छून्गुरु- 
तह्पग उच्चते]. शिश्नस्योत्कतनात्तन्र त्ञान्यो - -दण्डो/ विधीयते ॥"  ५वं 
दुण्डाथमपि लिड्लाद्यस्कतंनं पापक्षया्थमप्रि भवति । इद्मेव मरणान्तिकदृण्डम- 
भिप्रेत्योक्त मनुना. ( ३ 9।३ १८ )-- 'राजभिष्टठतदण्डास्तु कृस्वा पापानि सानवाः। 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो [यथा ॥! इति.। धनदण्डेन पुन 
प्रायेश्रित्त भवस्येव ; 'प्रायश्रित्तं तु कुर्वाणाः सव वणा यथोद्तिम्‌ । नाइया राज्ञा 
ललाटे स्युर्दाप्यास्तृत्तमसाहसम्‌ ॥! ( ९१२४० ) इति तेनवोक्तत्वात्‌ू । भनयोश्र 
मरणान्तिकयोरन्‍्यतरानुष्ठानेन गरुरुतह्पगः शुद्धवेत्‌ । 'गुरुशब्दश्रात्र मुख्यया 
_ चृत््या पितरि बतते ; 'निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि | संभावयति 
चाननेन स॒ विप्रो गुरुरुच्यते ॥! ( २।१४२ ) इति मन्ुना गुरुत्वप्रतिपादन परे 
वाक्ये निषेकादिकतुंजनकस्येव गुरुस्वाभिधानात्‌ । योगोश्वरेण च निषेक्रादिक- 
सांभिप्रायेणोक्तम्‌ । 'स गुरुयः क्रियाँ कृच्वा वेदमस्स प्रयच्छुति! ( अ।० ३४ ) 
इृति। ननु 'गुरुःशब्दस्यान्यत्रापि प्रयोगों दश्यते । 'उपनीय गुरुः शिष्यम्र्‌!इत्या- 
दिनाचार्य ( मनुः २१४९ )--'स्वरूएं वा बहु॒ वा यस्‍्य श्रुतस्योपकरोंति यः । 
तमपीह गुरुं विद्यात्‌! इत्युपाध्याये । व्यासेनाप्यन्यत्र प्रयोगो दुशित:--“गुरवो 
मातृवितृ पस्याचारय॑ विद्यादातृज्येष्ठअातर ऋत्विजों भयत्नातान्नदाता च? इति । न- 
चानेकार्थकलपनादो षः; 'गुरुःशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूताया: पूजाहँतायाः सर्वेत्रा- 
जुस्‍्यूते: । द्क्षितं च तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्व योगीश्वेण ( आ० ३५ )--एते 
सान्‍या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी! इति “सान्या! हत्युपक्रम्य “गरीयसी! 
इत्युपसंहार॑ कुबंता । नच “उपाध्यायाइृशाचार्य आचार्याणां शत पिता 
( मनुः २१४५ ) दस्युपाध्यायादधिकाचार्या व्पितुरतिशयितत्ववचनाव्स एव 
सुख्य इति वाच्यम्‌ ; आचार्य डप्यतिशयितश्वस्याविशिष्टत्वात्‌ । “उत्पादकबह्ादा- 


तोगरीयान्ब्रह्म दः पिता ( मनुः २।१४६ )--इईति गौतमे ना ष्युक्तम्‌ ९९५०)-- 


*आचाय: श्रेष्ठो गुरूगाम्‌? इति | किंच, यद्यतिशयितत्वमात्रेण मुख्यरवमुच्यते 
ताहहं 'धहखस्‌' इति वचनान्‍्मातुरेव गुरुर्वं स्थात्‌ू। तस्मात्सखवे गुरबस्तत्पश्नी- 
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प्रायश्ित्ताथ्याय: ४४७१९ 


गमन गुर्वज्गनागमनमिति युक्तम्‌ । उच्यते,-- निषेकादीनि? ( २।३४२ ) इति 


मनुवचन निषेकादिकतुजनकस्य गुरुत्वप्रतिपादुनपरम्‌ ; कअनन्यपरत्वात्‌ । यत्पु- 
नर्व्यासगौतमवचनं, तत्परिचर्यापूजादिविधिशेषतया स्तुत्यर्थत्वेनान्यपरम्‌ । 
अतो गुरुत्वप्रतिपादनपराजन्निषेकादीति मनुवचनात्पितुरेव मुख्य ग़ुंरुत्वमिति 


स्थितम्‌ । अत एव वसिष्ठेन ( २०॥३७ )--भाचाय पुन्न शिष्य भार्यास्‌ चवम्‌! 


इत्याचायदारेष्वातिदेशिक गुरुतल्पप्रायश्रित्तमुक्तम्‌ । तथा . जातूकर्ण्यादि- 
भिरप्युक्तरू--“आाचायदिस्तु भार्यास गुरुतल्पत्रत॑ चरेत!ः इत्यादि । 
आचार्य वेसुख्यगुरुत्वे तूपदेशत एव ब्तप्राप्तेरतिदेशो5नथक एंव स्यात्‌ | किंच,--- 
संवर्तेन स्पष्टमेव.. पितृदारग्रहणं कृतम्‌--'पितृदारान्समारुझ मातृवज्य 
नराधमः? इति । षट्न्रिंशन्मतेडपि--पितृभायां तु विज्ञाय सवर्णाँ योडघि- 


गच्छुति?, इति । अतोडपि निषेकादिकर्ता पितेव मुख्यो गुरु। त्च गुरुपवे. 


वर्णचतुश्ये5प्यविशिष्टम्‌ ; निषेकादिकर्तृश्वस्याविशेषात्‌ू। अतः-'स विपश्नो ग्रुरु- 
रुच्यते? इति “विप्र'प्रहणम्ुपछतक्षणस््‌ । अतः पितृपत्नीगसनसेव मह्दापातकस्‌ । 
गसने च चरमधातुविसर्गपर्यन्तं कथ्यते । अतस्ततोअर्वांडनिबृत्ती न महापात- 


कित्वम्‌ + ततन्न चेदं 'तप्तेष्यःशयने सा्धमायस्या”ः साधमायस्या? हत्याश्॒क्त मर- 


णान्तिक प्रायश्षित्तद्ययम्‌ ।-तच्च जनन्यासकामक्ृते, तत्सपत्न्‍यां तु सचर्णायामझु- 


त्तमवर्णायाँ कामकते द्वष्टव्यस्‌ । पितृभारयाँ त॒ विज्ञाय सवर्णा यो5घिगच्छुति । 


जननों चाप्यविज्ञाय नाम्ृतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥! इ्ति षट्न्रिशन्मते5भिधानात्‌ | 
जनन्यां तु कामकते वासिष्ट 'निष्कालको घृताभ्यक्तो गोमयापिना पादप्रस्ठृत्या- 
स्मानमवदाहयेत्त? इतति दृष् ययम्‌ । अकामतोथभ्यासे5प्येतदेव । ननु च “सातुः. 
सपत्नीं भगिनीमाचायंतनयां तथा । भाचायपत्नीं स्वस॒तां गच्छंस्तु गुरुतढपगः ॥? 


( प्रा० २३२ ) इत्यतिदेशाभिधानान्मातृसपत्नीगमने व्वौपदेशिक प्रायश्ित्तम- 
युक्तम्‌ | उच्यते,--पितृभार्याँ सवर्णाम? इत्यस्मादेव- वचनात्सवणग्रहणाद्धी नवर्णे- 


सपत्नी विषयमिदमातिदेशिकमिति न विरोधः | इदं च मुख्यस्यव पुत्रस्य | इत- . 


रेषां पुनः पुत्रकायकरवत्वसमेव न॒पुत्रत्वस । यथाह मनुः ( ९।१८० )--'क्षेन्र- 
जादीन्सुतानेतानेकादश यथोचितानू । पुन्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनी- 


षिण: ॥? इति । तत्नोभयेच्छातः प्रवृत्तो 'तप्तेध्यः्शयने! इति प्रथम प्राय- 
श्रित्तम्‌ । स्वेन प्रोस्साहने तु 'गहीध्वोस्क्ृत्त्य वृषणो? हति द्वितीयम $ अनलु- 
बन्धातिशये न प्रायश्रित्तगुरुप्वस्योक्तत्वात्‌। तया प्रोत्साहितस्य तु मानव तपघ्तकछोह- 
शयनज्वलत्सूम्या लिड्रनयोरन्यतर द्वष्टभ्यम्‌ । यत्त शछ्छेन द्वादशवाषिकमसुक्तम्‌ू--- 
अधः्शायो जटाघारी पणमुलफलाशनः | एककाल समश्नीत वष तु द्वादशे 
गते ॥ रुक्मस्तेयी सुरापश्य ब्रह्मद्दा गुरुतत्पगः | घतेनतेन झुदयन्ति महा- 


१, गुरुरवस्येष्टरवात्‌ ॥ २. समश्नन्वे । 








४४२ याश्षवल्क्यस्सृति: 


पातकिनस्ट्विमे ॥? इति,-तत्समवर्णोत्तमचर्णपितृदारगमने अकामकृते वा 


द्रृष्टच्यम्‌ | तत्रव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसे कात्‌ प्रा़निवृत्तो षडवार्षिकम्‌; अकामतस्तु * 


अ्रवाषिकमस्‌ । जनन्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकारत्प्राड्लिवृत्तो द्वादशवार्षिकस । 
अकामतस्तु षड़वाबिकमिति कह्प्यम्र्‌ | यत्त संवर्तन--“पितृदारान्समारुहाय मातृ- 
वज्य नराधमः? इत्यादिना समारोहणमात्रे तप्तकृच्छू उक्तः, स हीनवण्णगुरुदारेषु 
शेतःसेकादव ग्द्वष्टण्यः ॥ २५९ ॥ | क्‍ 
भाषा--ग़ुरु-परनी का भोग करने वाला तप्त होकर छाल बनी हुईं छोहे 
को शंयया पर जलती हुई छोहे की ख्रीमूर्ति के साथ सोवे, अथवा लिड्ड और 
अण्डकोष को काटकर हांथ में लेकर नेऋत्य दिशा को चलता-चलता शारीर 
स्याग दे ( तो शुद्ध होता है ) ॥ २७९ ॥ 
प्राय श्वित्तान्त र मा हु-+- 
प्राजापत्य चरेत्कच्छु समा वा गुरुतरपग: | 
चान्द्रायण वा त्रीन्‍्मासानभ्यसेद्वेद्संद्चिताम्‌ ॥ २६० ॥ 
अथवा प्राजापर्यं कृच्छूं वच्यमाणलक्षण -समाः वर्षपश्रयं चरेत्‌। एतच्च 
अआह्मणीपुनत्रस्य शुद्वजातीयगुरुभार्यागश्नने मतिपूर्व द्वष्टच्यम्‌ । यदा तु गुरुपरनीं 
सवर्णा व्यभिचारिणीमबुद्धिपूतव गच्छुति तदा वेद्जपस्नहितं चान्द्रायणन्नयं 
कुर्यात्‌ । तन्नव कामतः प्रवृत्तावीशनसं-“गुरुतर्पासिगामी संवस्सरं ब्रह्महब्॒तं 
पन्मासान्वा तप्तकृच्छू चरेत? इति । क्षत्रियागमने तु मतिपू््र याज्ञवश्क्रीयं (प्रा० 
२३२)--'मातुः सपर्नी मगिनीमाचायतनयां तथा?,इति गुरुतरुपन्नतातिदेशा- 
अववाषिकम्‌ । हृद चातिदेशिक सवर्णयुरुभार्यागमन विषय न भवति $ तन्न कामतो 
मरणान्तिकस्याकामतो द्वादशवार्षिकस्य विद्वितरवात्‌ । अतः क्षत्रियादिविषयमेवेति 
युक्तम्‌ । तत्नेव कामतो3भ्यासे मरणान्तिकम्‌ ; “मत्या गरवा पुनर्भाय्या गुरोः 
चन्रसुतां द्विजः । अंण्डाभ्यां रहित॑ लिड्ञमुतस्कृत्य स सतः शुचिः ॥! इति कण्व- 
स्मरणात्‌ । धन्नेव विषये प्रायक्षित्त यदा न चिक्रीषंति तदा “छिस्वा छिड्ढं वधस्तस्य 
सकामायाः स्वियास्तथा!? इति याज्ञवरकीयों वधदण्डः प्रायश्रित्तस्थाने वृष्टव्यः । 


चैश्यायां तु गुरुभार्यायां कामतों गमने षड़वार्षिकम्‌ । अतः एव स्छृस्यन्तर॒स्‌ू--- 


बाह्मणीपुत्रस्य चनत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादुशवार्षिकम । एवमन्यवर्णा 
स्वपि । भयमर्थ:-त्राह्मणीपुत्रस्य छत्रियायां मातुः सपरन्‍यां गमने पादन्यूनंद्वादश- 
वार्षिक, नववार्षिकमिति यावत्‌। .तस्यव तथाभूतायां वश्यायां षड़वाषिकम ; 
शूद्ायां तु त्रवार्षिक प्रायश्रित्तमिति । एवं ज्षत्रियापुश्रस्य वेश्यायाँ मातरि नववार्षि- 


कम; शूद्रायां तु घड़वार्षिकम्‌ । एवमेव वेश्यापुत्रस्यापीति ; वैश्यायां तु कामतो5- 


. 3 समामस्‌ ॥ 
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भ्यासे मरणान्तिकमेव; 'गुरोर्भा्या तु यो वेश्यां मस्या गब्छवेत्पुनः पुनः । लिड्डाग्र द 


छेदयिर्वा तु ततः शुद्धथेव्स किल्विषात्‌ ॥? इति लौगाज्षिस्मरणांच । श॒द्गायां तु 
कामतोडभ्यासे द्वादशवाषिकम्‌ ; पुनः शदां गुरोगंस्वा बुद्धया विप्रः समाहितः । 
ब्रह्मचय् मदुष्टाट्मा संचरेद्‌ द्वादशाब्दिकम्‌ ॥7 इत्युपमन्युस्मरणात्‌ । सकब्नियायां तु 
गुरुभार्यायामबु दि पूर्वंगमने यमोक्त ज्ैवाषिकमष्टमकालाशन दृष्टव्यम्‌ । 'काले<ष्टमे 


वा भुक्ञानो ब्रह्मचारी सदा ध्ती | स्थानासनाभ्यां विहरंश्निरह्ोउ्भ्युपयज्ञपः |. 


अंधःशायी ब्रिभिव॑ बेंस्तदपोहेत पातकस््‌ ॥? इति । अश्नेवाभ्यासे जातूकण्योक्ति-- 
गुरोः ज्षत्नसुतां भाया पुनर्गव्वा व्वकामतः । अण्डमान्रन समुस्कृष्य शुद्धययज्जी- 
वन्म्तो5पि वा ॥! इति । वेश्यायां श्वकामतो गमने “प्राजापत्य चरेस्कृच्छुस' 
(प्रा० २६०) इत्येतदेव याज्ञवह्कीयम्र । तथा उ बुछमनुः-- गमने गुरुभा- 
याँयाः पितृभार्यागमे तथा । अ्रब्द्त्रयमकामात्त कृच्छे निश्य समाचरेत्‌ ॥? इति । 
तत्रैवाभ्यासे हांरीतोक्त मरणान्तिक ब्रह्मचयम्‌-- जेध्यस्य विप्रो वेश्यायां गुरो- 
रज्ञानमोहितः । षडऊड्ू बरह्मचय च स॒षघरेद्यावदायुषम ॥? इृति | गुरुभार्यायाँ 
शद्गायां व्वमतिपूर्व मानवस््‌॒( १११०७ )--खट्वाज्ी चीरवासा वा श्मश्लुलो 


विजने वने। प्राजापत्य चरेस्क्ृच्छू मब्दमेक समाहितः ॥! इति। अथवा 'गुरुदा- 
. शभिगामी संवसत्सरं कण्टकिनीं शाखां प 


_ बूतो भवति! इति सुमन्तूक्‍तं कुर्यात्‌ । तत्रवाभ्या 
! हृति । क्न्नियायां कामतः प्रवृत्तस्य 


रिष्वज्याधःशायी न्रिषवणी भेक्ताहारः 
से मानवम्‌ ( ११।१० ६ )--- 


चचान्द्रायर्ण वा न्रीन्मासा नभ्यसे ज्ञियतेन्द्रियः 


रेतः्सेकादर्वाड्विवृत्ती व्याप्तोक्तम--'हृच्छे चैवातिकृच्छ॑ च तथा इछच्छाति- 
कृष्छुकम्‌ । चरेन्‍्मासन्नयं विश्रः क्न्नियागमने गुरी : ऐ! इति । अज्नेय ब्यवस्था- 
तया प्रोत्साहितस्थ ब्रैमासिकं प्राजापस्यचरणम्‌ । उभयेच्छात: प्रदनत्तस्थातिकृच्छू- 


चरणं तावदेव । स्वेनः प्रोत्साहितायां पुनःकच्छाति#च्छूनुष्ठा नं व तावदेवेति । 
तत्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकास्पूर्च कण्वोक्त द्ृष्टध्यम--चान्द्रायणं तप्तकच्छूप्र- 
तिकृच्छु' तथेत्र च । सकृद्व॒श्वा गुरोर्भायामज्ञानाध्चनत्रियां द्विजअः ॥! इति । तथा 
प्रोत्साहितस्यातिकृच्छू, उमयेच्छातः पभ्रवृत्तस्य त8ई$5५ स्वेन प्रोस्साहितायां 
तु चान्द्रायणम्‌ । वेश्यायां कामतः प्रवृत्तस्म रेतःसे काश्पूरव निवृत्तो कप्वोक्तस्‌--- 
'तप्तकृच्छु पराक व तथा सान्तपन गुरोः । भार्याँ वेश्यां सकृद्॒त्वा चुद्धथा मास 
चरेद्‌ द्विजः ॥! हृति। अन्नोभयोरिच्छातः प्रवत्तो तखक*4: स्वेन प्रोत्साहितायां 
पराकश, तया प्रोस्साहितस्य सानतपनम | अन्न 
वपश्जरात्न तु नाक्षीयात्सप्ताष्टो वा तथेव च । वैश्यां भार्या गुरोगंस्वा सकृदज्ञा- 
नतो द्विजः ॥! इति। तया प्रोस्साहितस्य 5 पञ्चरान्नम्‌ । उभयेच्छातः प्रवृत्तो 
सप्तराश्नम । स्वेन प्रोस्साहितायामष्टरात्रस । शुद्वार्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतः 
सेकाश्पूव निजता जावालिराह--'अतिहच्छूं तप्तकृष्छूं पराक वा तथेव च। गुरोः 


वाकामतः भ्रवृत्तस्य प्रज्ञापतिराह- 
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व आस 
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' शुद्वां सकृद्ग॒स्वा छुद्धबा विप्रः समासरेत्‌ ॥! इति । तथा श्रोस्साहि तस्यातिकृच्छु,, 
“उभयेच्छातः श्रवृत्तो तप्तकृच्छः, स्वेन प्रोत्साहितायां पराकः। ततन्रेवाकामतः 
प्रवत्तस्य देघतमसम्र-'प्राजापत्य सान्तपनं सप्तरात्रोपवासकस्‌ | गुरोः शुद्धां 
सक्द्ग॒व्वा चरेद्विप्रः समाहितः ॥!? इति। तथा प्रोरघाहितस्य॒प्राजापत्यम्‌ । 
उन्नयोरिच्छात! श्रवृत्ती सान्तपनम्र्‌ । स्वेन श्रोत्साहितायां सप्चरान्नोपवास इति । 
अनयेव दिशाउन्येषामपि स्सृतिवचर्सां विषयव्यवस्थोहनीया । पुरुषवच्च स्त्रीणा- 
मप्यन्न महापातकिस्वमविशिष्टम्‌ । तथा हि. कात्यायनः-- एवं दोषश्र शुद्धिश्व 
पतिनानामुदाह्॒ता । खत्रीणामषि प्रसक्तानामेष एवं विधिः स्खृतः ॥! इति । 
सतस्तस्या अपि कामतः प्रवृत्तौ मरणान्तिकमविशिष्टम्‌ । अत एव पुरुषस्य 
मरणान्तिकमुक्त्वा ख्त्रिया अपि योगीश्वरेण मरणान्तिक दर्शितम्‌ (प्रा० 
२३३ )--'छित्त्वा लिड्/ं वधस्तस्य सकामायाः ख्रियास्तया! इति । अकामतस्तु, 
मनुनो क्तमू--( ३११।१८८ ) “एतदेव बत॑ काय योषित्स पतितास्वषि?ः इति। 
द्वादशवाषिंकमे बार्धसल्‍्पनया कार्यम्र । यानि पुनगुरुतत्पसमानि-“सखिभार्या- 
कुमारीछु स्वयोनिष्वन्य्यजास॒ च। सगोोन्राघु सुतख्रीयु गुरुतढुपसमं स्व्तस्‌ ॥! 
इति प्रतिपादितानि, यानि चातिदेशविषयभूतानि “पितुः स्वसारं . मातुश्र 
मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपर्नी भगिनीमाचायतनयां तथा ॥ आचाय पन्नों 
स्वसुतां गच्छुस्तु गुरुतहपगः ॥? इति प्रतिपादितानि,-तेष्वेकरात्रादुध्व॑मकामतो- 
अभ्यस्तेषु यथाक्रमेण षड़वार्षिक नववार्षिकं च॒ प्रायश्रित्त विज्ञेयस्‌ । अस्मिन्नेद 


: विषये कामतोवत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकम््‌ । तथा व बुहययमः-'रेतः सिक्‍स्वा 


कुमारीधु स्वयोनिष्वन्ध्यजास च। सपिण्डापध्यदारेघु प्राणश्यागों विधीयते ॥? 
इति । अन्त्यजाश्रात्र-“चण्डालः श्रपचः ज्ञत्ता सूतो वेदेहिकस्तथा। मागधा- 
योगवी चेव सप्तेतेडन्स्यावसायिनः ॥? इति मध्यमाज्लिरोदर्शिता ज्ञातव्या; | 
नतु “रजकश्चर्मकारश्च! इस्यादिप्रतिपादिता: तेष्ु छघुप्रायश्रित्तस्योक्तध्वात्‌ । 
तथा--“चाण्डालान्ध्यख्ियो गरवा आुक्‍त्वा च॒ प्रतिगरह्य च। पतश्यक्ञानतो विप्रो 
ज्ञानाश्साम्यं तु गच्छुति ॥? ( १३३७५ ) हति चाण्डाछादिसाग्यं प्रतिषादयता 
मनुना5पि कामतो उस्यन्ताम्यासे मरणास्तिक दृश्शितम्‌ । तथा हिि-अज्ञानतश्न०्डा- 
लीगमनाभ्यासे पतति, अतः पतितप्रायथ्रित्त द्वादुशवा्षिकं कुर्यात्‌ । कामतो३5- 
ध्यन्ताभ्यासे चण्डाले। साम्यं गच्छुति | भतों द्वदृशवार्षिकाधिक मरणान्तिकं 
कुर्यात्‌ ।-एतच्च बहुकालाभ्यात्विषयम्‌ । एकरात्राभ्यासे तु वर्षत्रथम्‌ | यथाह 
मनुः (१११७८ )--बल्करो स्येकरात्रेण वृषछीसेवनादू द्विज: । तद्लेत्नअुर्ज- 
पन्षिप्यं त्रिभिवर्षेब्यपोहति ॥? इति । अत्र 'धृषली?शब्देन चण्डाहय सिधीयते--- 
ब्वण्डाली बेन्धकी वेश्या रजशस्था या च॑ कैन्यरशा। ऊढहा या च सगोत्ना. 


१. मेवान्र कश्पनया । २. दृध्व जया जूद्ान् कह्पनया। .. ३. दूध्य कामतो । ह- घिकारान्मरणा।..... 








मी 0 0 न 700 0 7, 0 ४/0/४/ 


प्रायश्चित्ताध्याय: ४०४ 


स्याद्‌ वृषल्यः पदञ्चज कीर्तिताः ॥? इति स्म्ृत्यन्तरे चण्डाल्यां बरषलो?शब्द्प्रयोग- 
दुर्शनात्‌ । बन्धकी स्वेरिणी। कं पुनरन्नाभ्यासावगमः ? उच्यते,-“यत्करो त्ये- 

कर त्रेण” इत्यव्यन्तसंयोगापवर्गवाचिन्यास्तृतीयाया दर्शनात्‌ । एकरात्रेण चात्य- 
न्‍्तसंयोगो गमनस्याभ्यासं -विनाइनुपपन्न इति गमनाभ्यासोअवगम्यते | अंत 
एवेकरात्राहहुकालाभ्यासविषय प्रागुक्त द्वादृशवर्षा दिगुरुतव्पत्बतातिदेशिक मर- 
णान्तिक॑ च। यदा पुनर्ज्ञानतोउज्ञानतो वा चण्डालाद्याः सकृद्वच्छुति तदा 
'चण्डालपुल्कसानां तु भ्रुक्‍त्वा गरवा च योपितम्‌ । कृच्छाब्द्मा चरेउज्ञा ना दज्षा- 
नादेन्दवद्यम्र ॥! इति यमाद्यक्त संवत्सरं कृच्छानुष्ठान चान्द्रायणद्वय यथाक्रमेण 
व्रष्टब्य म्‌। 'स्वयोनिष्वन्त्यजासु च! इस्येकवाक्यसमभिव्याहाराद्धगिन्यादिष्वपीय- 
मेव व्यवस्था वेद्तिव्या । मरणान्तिक चात्नाप्िप्रवेशनम्‌ । जननयां च भगिन्यां 
व स्वसतायों तथेव व। स्नुषायां गमनं चेव विज्ञेयमतिपातक॒म्‌ ॥ अतिपात- 
किनस्ट्वेते प्रविशेयुहताशनम्‌ ॥! इति कात्यायनस्मरणात्‌ । जनन्याँ सकृद्वमने 
भगिन्यादिषु चासकृदहमने अश्विप्रवेश इति द्रृष्व्यम्‌ ; मदहापातकस्य जननी- 
गमनस्य तदतिदेशविषयभूतातिपातकस्य भगिन्यादिगसनस्य॒ च तुल्यस्वा- 
योगात्‌ । यत्त बृहझ्ममेनोक्तम--'चाण्डालीं पुढ्कर्सी स्लेच्छीं स्‍नुषांँ च भगिनोीं 
सखीम्‌ । मातापिज्नों: स्वसारं च नित्चिप्तां शरणागताम्‌ ॥ मातुलानों प्रत्नजिताँ 
स्वगोन्नां नुपयोषितस्‌ । शिष्यभार्या गुरोर्भायां गस्‍्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥? इंति; 
यच्चांड्रिरोवचनस-'पतितान्त्यख्रियो गस्‍्वा भ्ुकक्‍्व्वा च प्रतिगुद्य च। मासोपवास 
कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा ॥! इति,-तंदुर्भयेमपि गुरुतल्पातिदेशविषयेशु का*« 
मंतः प्रवृत्तस्थ रेतःसेकादर्वाडनिवृत्तो द्ृष्टष्यम ; यदपि संवर्तवचनस्‌--“भगिनों 
मातुराप्तां च स्‍्वसारें चान्यमातृजास्‌ । एुता गध्वा ख्रियो- मोहात्तप्तकृच्छू 
समाचरेत्‌ ॥! इति,-तद्नन्तरोक्त एव विषये अकामतः श्रवृत्तस्य रेत3पेकाद- 
वॉडनिव्त्तौ द्ृष्टंवंयम्‌ । यदा पुनरेता एवात्यन्तव्यभिचारिणीगब्छुति तदापीदमेव 
प्रायश्रित्तयुगर चानद्रायणतप्तकृच्छात्मक क्रमेण कामतो5क्ामतश्न प्रवृत्तो व्ृष्टव्यम्‌ ; 
.  साधारणस्त्रीषु तु.गुरुणोपभ्रुक्तास्वपि 'गमने गुरुतर्पत्वदोषो नास्ति । “आास्युर्के- 

 चारंदाय च॒ कन्यादूषणमेव च॑। साधारणख्तरियाँ नास्ति गुरुतत्पत्वमेत् च हर 
इति व्याप्रस्मरणात्‌ । एवमन्यान्यपि स्सखतिवचनान्युच्चावचप्रायश्षित्तप्रतिपत्ति 
, पराण्यन्विष्य विषयव्यवस्थोहनीया, ग्रन्थगौरवभसयाज्ञ लिख्यन्ते ॥ २६० ॥ 


भाषा--अथवा गुरुपसनी का भोग करने वाला तीन वर्ष तक प्राजापत्य : 


कृच्छू चत करे अथवा तीन मास तक्र वेदसंहिता का जप करता हुआ 
पचान्द्रायण त्रत करे ॥ २६० ॥ 


इति गुरुतर्पप्रायश्रित्तप्रकरणम्‌ । 


१, चाण्डालाद्याम्‌ । 











शहद. »३४ याज्षवल्क्यस्मृति 


पु ब्रह्महादिमहापातकिप्रायश्रित्मभिधाय।वसरध्राप्त॑ तस्संपर्गिप्रायश्वित्तमाह-5 

... पभिस्तु खंवसेदयो वे वत्सर सोडपि तत्सम:ः । 
एपिः पूवरकरिब्रह्महादिभिरेक संवध्सरं योउ्स्यन्त संवसति सहाचरत्ति सो5पि 
तसत्समः | यो येन सहाचरति सो5पि: तदीयमेव प्रायश्चित्त कु्यादिति तदीयवधा- 
यश्वित्तातिदेशार्थ तत्समग्रहणम््‌ , न पुनः पातकत्वातिदेशार्थम्‌ । -तस्य 'यश्च तेः 
सह संवसेत्त! ( प्रा० २२३ ) इत्युपदेशत एवं सिद्धत्वात्‌। अन्न च सत्यप्यति- 
देशस्वे कृत्लमेव ह्ादशवाषिक कार्यम्‌ , साक्षान्मह्ापातकित्वास्संसर्गिणः । “अपिः- 


..शब्दान्न केवल महापातकिसंयोगी तत्समः .कित्वतिपातकीपातक्युपपातक्यादीनां 


_सध्ये यो येन सह संसग करोति, सो5पि -तसत्सम हति -तदीयमेव प्रायश्रित्तं 


- 'कर्यादिति दर्शयति. अत एवं मंनचुना सकलू प्रायश्रित्तजातमध्यायान्तेडभिघाया- 


_भिद्दितस््‌ ( १३।३८१ )--“यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । स तस्येव 


बत कर्यात्तस्संसगंविशुद्धये ॥ हृति । विष्णुनापि सामान्येनोपपातक्यादेनस्वि- 


मात्रसंसग तत्प्रायश्चित्तभावत्वं दर्शितमू--पापारमना येन सह यः संरुज्येत सत॒ 


: तस्थेव ब्त कर्यात? इति । अत एंवं मंचुना सामास्येनेनस्विमात्रप्रतिषेषः क्ृतः 


( १३।१८९ )--एनंस्विश्िशनि्शिकेनाथ कंचिष्समाचरेतः हृति। तथा-+-“न 
संसर्ग भजेरसक्तिः प्रायबशित्ते कृते सत्िह हति : जव ।-एतश्च द्वादशवार्षिकादिवति- 
तप्रायश्षित्त बुद्धिपूर्वसंसग विषयम्‌:$ -ए्रतितिन सहोषित्वा जानन्संवध्लर नरः । 
मिश्रितस्तेन सोड्दान्ते स्वयं क:पैक्तितोः-भवेतः॥? हति देवलस्मरणात । 


_ अज्ञानतः संसर्ग पुनव॑सिष्ठोक्तम :(:१९॥४७५;४ ६:)-०»'वतितसंप्रयोगे तु ब्राह्मण 

'यौनेन वा ख्रौवेण था. थांस्तेभ्यः सकाशान्मात्रा: उपलछब्धास्तासां परित्यागस्तेश्व 

न संवर्सेदुदी चीं दिशं गध्वाडर्नश्षन्संहिताध्यनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायत्ते? 
'.. -इति | तथा-- बह्ाहा मद्यपः स्तेनस्तथेव गुरुतक्षपणगः + एते सहापातकिनो यद्य 


तेः सह संवसेत्‌ ॥' हति, तेरिति- तृवीयया सर्वेनामपरासृष्टप्रकृतनद्महद्यदिचतुष्ट- 
असंसर्गिण. एव महापातक्रिंत्ववचचन्रात्तस्संसगिणो न महापातकित्वम्‌ ।: नज्ञु 
महापातकिसंसर्ग एवं महापातकिश्वे हेतुन अह्यद्माद्विशेषसेसग:; ज़स्य ब्यभि- 


चारात्‌ । अतोडच्र ब्रह्मद्मादिसंसगिसंशर्ष्रिणेषपि महापातकिसंसर्गों विद्यत इति 


तस्यापि महापात कित्व॑ स्याश्न 'च प्रतिषेषः । उच्यते,--स्यादेव यदि प्रमाणा- 
नतरगस्‍्यं महापात किध्व स्थात्‌ । शब्दकसमधिगम्ये तु तस्मिन्नव भवितुमहतीति । 
तरिति प्रकृतविशेषपर!मशिना सवनाश्ना शब्रह्मह्मद्विशेषसंसगस्यव महाणतकि- 


स्वह्ेतुत्वस्यावग़मितत्वात्‌ । एवं च सति प्रतिषेधाभावोप्यहेतुः प्राप्त्यभावादेव । 


१. पातकिध्वा । २. भतिदेशकत्वे । ६. इति स्व निरवद्यम्‌ । 
४, तेरिति सर्वनाम । ५. तस्मिन्नेव । 


प्रायश्ित्ताध्याय:. ४०७ 


अतः संसर्गिसंसगिणां द्विजातिकमंभ्यो हानिन भवति, प्रायश्रित्त तु भवव्येव। . 
न च संसर्गिसंसर्गिण: पातित्याभावे कथथं प्रायश्रित्तमिति वाच्यम्‌ ; 'एनस्विसि- 
रनिर्णिक्ते्नार्थ कंचित्समाचरेत्‌” ( ११।३८५९ ) इति सामान्ये नेनस्विमाज्नप्रतिषेघेन 
महापातकिसंसर्गिसंसर्गस्यापि प्रतिबिद्धुत्वात्पातित्याभावे5पि युक्तमेव प्राय श्चित म्‌ । 
तत्व ॒पादहीनम्‌ ; “यो येन संवसेद्वष॑ सो5पि तत्समतामियात्‌ । पादहीनं 
चरेत्लो5पि तस्य तस्य ज्वतं ह्विजः ॥! इति व्यासोक्त द्रष्टन्यम्‌ । एवं चतुथपश्ञ- 
मयोरपि कामतः संसर्गिणोरधंहीनं त्रिपादोनं च द्वष्टव्यम््‌ । अतः साक्षाद्‌ ब्रह्महा- 
दिसंसर्गिण एवं तदीयप्रायश्चित्ताधिकारो न संसगिसंसर्गिण इति सिद्धुम्‌ । अन्न 
च॒ब्रह्मह्ादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकम्ुपदिष्ट तथापि संसर्गिणस्तन्नाति- 
दिश्यते । 'स तस्यव बत कर्यात? इति ब्रतस्यवातिदेशात्‌ , मरणस्य च “ब्रत! 
शब्दवाच्यस्वाभावात्‌ । अतोडन्र कामकृतेषि संसग द्वादशवाषिकमकामतस्त 
तद्धम्‌ । संसर्गश्व स्वनिबन्धनकरमंमेदादनेकधा भिथ्यते । यथाह वृद्धुब्नहस्पतिः- 
४एकशय्यासनं पढक्तिर्भाण्ड॑ पढन्‍क्तयन्नमिश्रणम्‌ । याजनाध्यापने योनिस्तथा च 
सहभोजनम्‌ ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कतंव्योज्चयमः खह ॥? इति । देवलोड5पि- 
संलापस्पशनि:श्वाससहयानासनाशनात्‌ । याजनाध्यापनाञ्यीनात्पाप॑ संक्रमते 
नुणास्‌॥! इति। एकशय्यासनमे कखट्वासनमेक पड्क्तिभोजनसेकभाण्डपचनमन्‍्ने न 
मिश्रणं संसर्गसस्‍्तदीयाननभोजनमिति यावत्‌ । याजनं पतितस्य स्वस्य वा तेन, 
अध्यापनं तस्य स्वस्थ वा तेन, योन॑ तस्मे कनन्‍्यादान तत्सकाशाद्दा कन्याया: 
प्रतिग्रहः, सहभोजनमेकामन्नभोजनम्‌ , संछांपः संभाषणस्‌ , स्पशों गान्नसंमर्द:, 
निःश्वासः पत्तितमुखवायुसपकः, हयानमेकतुरगाद्यारोहणस््‌ एतेषां मध्ये केन 
कर्मणा कियता कालेन पातिध्यमिध्यपेज्ञायां. बुदद्विष्णुनोक्तम--'संवस्सरेण 
पतति पतितेन सहाचरन्नेकयानभोजनासनशयने, यो नसत्रो वसुख्येस्तु संबन्धे: 
सद्य एव! इति । अन्नेकभोजनमेकपड़क्तिभोजनम्‌ । ९ंकामन्नभोजने तु 
सद्यःपातित्यम्‌ ; “याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम््‌ । कृत्वा 
सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥? इति देवलस्मरणात्‌ । 'ज्नोव' शब्देन याजन- 
मभिधीयते । 'मुख्य'शब्देन मुखभवत्वेनाध्यापनम्‌ । यौनजोवसुख्यरिति सत्यपि 

दनिददेशे प्रव्येकमेव तेषां सद्यःपतनहेतुस्वम्‌ ; 'यः पतितेः सह यौनमुख्य- 
स्रोवानां सबन्धानामन्यतम संबन्ध कर्यात्तस्याप्येतदेव प्रायक्षित्तम! इति 
सुमन्तुस्मरणात्‌ । एकयानादिचतुष्टयस्य तु समुद्तिस्यंव पतनहेतुत्वम्‌ ; “एकया- 
नभोजनासनशयनः इति इतरेतरयुक्तानां निदृशात्‌ । प्रत्येकानुष्ठा नश्य त॒ पतन- 
हैतुत्वाभावे5पि दोषहेतुत्वमस्व्येव; 'भासनाच्छुयनाद्यानात्संभाषातव्सहमोजनात्‌ । 
संक्रामन्ति हि पापानि तैलबिन्दुरिवाग्भसि ॥! इति पराशरवचनेन निरऐेज्ञा- 
णामपि पापहेतुस्वावगमात्‌ । संलापस्पशनिःश्वासानां तु यानादिचितुछसेल्ानलड्लि- 

३५ या[० 








४५८ याज्ञवल्क्यस्मृ तिः 


कतया समुबच्चितानामेव पतनहेतुत्व॑ न॒पृथग्भुतानामरपत्वात्‌ , पापहेतुत्व॑ 
पुनरस्त्येत; 'संलापस्पशंनिःश्वास! इति देवलवचनस्य दु्शितत्वात्‌। अतः संकापा- 
दिरिहिते सहयानादिचतुष्टये कृते पद्ममभागोनं द्वादशवार्षिक प्रायश्रित्त कुर्यात्‌ । 
तत्सहिते तु ॒पूर्णम्र | एवं च सति एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सो5पि तत्समः”इति 
योगीश्वरवचनसपि सहयानादिचतुष्टयपरमेव युक्तम्र्‌ । यतः संलापादी नां प्रथक्पा- 
तित्यहेतुत्व॑ नास्ति । अत एवं मन्नुना (११।३८०)--'संवत्सरेण पर्तात पतितेन 
सहाचरन्‌ | याजनाध्यापनाञदयौनानन तु यानासनाशनात्‌ ॥! इति यानादिचतुष्ट- 
यस्यव सवत्सरेण पातित्यहेतत्वमुक्तम्‌ | अन्न 'आसन'अहर्ण शयनस्याप्युपलत्षणमस्‌ 
अन्न च 'संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ |? 'यानाशनासनात्‌? इति व्यवहि- 
तेन संबन्धः; प्राग्द्शितविष्णुवचनानुरोधात्‌ू , तथा--'संवत्सरेण पतति 
पतितन सहाचरन्‌ । भोजनासनशयथ्यादि कुर्वाणः सावकालिकम्‌ ॥? इति देवल- 
वचनाच्च | न चानन्वयदोष:; यानासनाशनादिहितोराचरज्ञाचारं कुर्वन्निति भेद- 
विवक्षया संबन्धोपपत्ते:। यथा एत्तया पुनराधेयसंमितयेष्टयेष्ट्वेति । यद्धाभाचरन? 
इति छत्रना हेत्वरथस्य गमितत्वात्‌ । यानाशनासनादिति द्वितीयार्थे पदञ्ञमी । 
याजनाध्यापनाञोना (त्सहमोजना) ज्न तु संवत्सरेण पतति, किंतु सद्य एव प्राचीन- 


वचननिचयानुरोधादेव । अतो यौनादिचतुष्टयेन सद्य! पतति यानादिचतुष्टयेन 


तु संवत्सरं निरन्तराभ्यासेनेति युक्त वत्सरं सो5पि तत्समः? इति अत्यन्तसंयोग- 
वाचिन्या द्वितीयया दुशनादुन्‍तरितद्विसगणना कार्या। यथा षष्टयघिकशत- 
त्रयद्विसव्या पिल्व॑ संसर्गस्य भवति, ततो न्यूने तु न पतितप्रायश्रित्तं, किंस्वन्य- 
देव । यथाह पराहशरः:--'संसगंमाचरन्विप्र:ः पतितादिष्वकामतः । पच्चाहं वा 
दुशाहं वा द्वाद्शाहमथापि वा ॥ मास्तार्ध मासमेक वा मासत्रयमथापि वा 
अब्दाधमेकमब्दं वा भवेदूध्च तु तत्समः ॥ न्रिरान्न प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छमा- 
चरन्‌ । .चरेत्सान्तपनं कृच्छु 'तृतीये पक्त एवं तु। चतुर्थ दशरात्न स्यात्पराकः 
पञ्चमे ततः। घष्ठे चान्द्रायर्ण कुर्यात्सप्तमे व्वन्द्वद्वयम्र ॥ अष्टमे च तथा प्ते 
षण्मासान्कृच्छमाचरेत्‌ ॥! इति । कामतः संसग पुनविशेषः स्म्ृृत्यन्तरेड भिहि तः- 
सुमन्तुः--- पत्चाह तु चरेत्कृच्छु दशाह तप्तकृच्छऊम्‌ | पराकस्त्वधंमाले स्यान्मासे 
चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥! इति | 'मासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छु चान्द्रायणोत्तरम्‌ । षाण्मा- 
सिक्रे तु संसर्गे कृच्छ श्वव्दाधमाचरेत्‌ ॥ संस त्वाब्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायर्ण 
नरः ॥! हृति। अन्न चाब्दिके संसग इति: किंचिन्न्यून इति द्ृष्टव्यम; पूण तु 
वत्सरे मन्वादिभिद्दादेशवा्षिकस्मरण;त्तू । यत्त बाहंस्पत्यं वचनमस्‌--'षाण्मा सिक्के 
तु संसर्ग याजनाध्यापनादिना | एकन्रासनशय्याशिः प्रायश्रित्ताधमाचरे त्‌ ॥”इति, 


१, भ्यस्तेनेति। २. मधकृध्या । 





5 लिकिमिकि-कि:सक आराम अत 3ातनकॉन्प इॉरेंस्मक- | उअनन्‍लक है ५ >++ कर 


ः&ःआआ आल अपनाना मआमम कस मिकक-नका---म+-ामका॥--"कु?* रह +.-पक+++ममन नानक पदक न जज + कक जनाए +7+०+»-+०७- सा, 


कक 


प्रायश्वित्ताष्याय: ५४६ 


थाजनाध्यापनयौनेकपात्रभोजनानां षण्मासात्पातित्यवचनसेतदकामतोडस्यन्तापदि 
पञ्चमहायज्ञादिप्राये याजनउद्भाध्यापने दुहितृभगिनीव्यतिरिक्ते च योनिसंबन्धे 
वृष्टव्यम्; प्रकृष्टयाजनादिभिः सद्यःपातित्यस्योक्तत्वात्‌ । एतद्गवलस्बनेनेव दुहि- 
तृभगिनीस्नुषागास्यतिपातकिसंघर्गिणां कामतो नववार्षिंकं, अकामतः साध॑चतुर्वा - 
घिंक॑ कलहपनीयस्‌.। सखिपितृज्यदारादिगामिपात किसंसगिणां कासतः पड़वाषिकस, 
अकामतस्त्रवार्षिकम्‌ । अथोपपातक्या द्सिंसर्गिणामपि कामतस्तदी यमेव त्रेमासि- 
कम, अकामतोअ्धेमित्यूहनीयम्‌ । पुरुषवत्सत्रीणामपि महापातक्यादिसंसर्गास्पा- 
तित्यमविशिष्टमू । यथाह शोौनकः--'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि सख््रीणामपि 
तान्‍्येव ।! ब्राह्मणी हीनवर्णलेवायामधिक पततीति; अतस्तासामपि महापात- 
किप्रग्ठतीनां मध्ये येन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्रित्त मधे क्लृप्त्या योजनीयम । 
एवं बालबुद्धातुराणासषि कामतोअरध॑म्र्‌ू , अकामतः पादः । तथानुपनीतस्यापि 
बालस्य कामतः पादो5करामतस्तद््धमित्येषा दिक्‌ ॥ 
पतितसंसरगंप्रतिषेधेन प्रतिषिद्स्य यौनसंबन्धस्य कचिस्प्रतिप्रसवमाह--- 
कन्या समुद्धद्देदेबां सोपवासामकिचनाम्‌ ॥ २६१ ॥ 

एपां पतितानां कन्यां पतितावस्थायामु॒त्पन्नां सोपवासों कृततत्संसघर्ण कालो- 
चितप्रायश्रित्तामकिंचनामगुहीतवख्रालंकार।दिपितृघनामुद्वदेत्‌ । 'कन्यां समुद्द- 
हेत'इति वदन्स्वयसेव कन्यां व्यक्तपतितसंलर्गा' समुहृहेन्न पुनः पतितहस्ताख्ति- 
ग्रह्लीयादिति दशयति | एवं च सति पतितयौनसंसर्गप्रतिषेधविरोघो<पि परिहतो 
भवति । जय चार्थो बृहद्धारीतिन स्पष्टीकृत;--'पतितस्य तु कमारीं विवख्रास- 
होरात्रोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां न ममेते इ्ति 
त्रिरुच्चेर भिद्धानां तीर्थे स्वगृहे वोहनहेतः इति । तथा 'एां कन्यां समुद्वहेंद्‌? 
इति वचनास्ख्रीव्यतिरिक्ततदीयापत्यस्य संसर्गानहँतां दशयति.। अत एवं वसिष्ठः 


-- पतितेनोत्पन्न: पतितो भवति अन्यत्र ख्तरिया,, सा हि परगामिनी तामरि- 
क्थामुपेयातः इति ॥ २६१ ॥ 


भाषा--इन महापातकियों के साथ जो एक वर्ष तक निवास करता है 
चह भी इलके समान महापातकी हो जाता है। इन पातकियों की कन्या से 


उन्हें उपवास करा के पिता का ( बख्रादि ) कुछ भी न लेते हुए विवाह 
किया जा सकता है ॥ २६१ ॥ 


इति संसर्गप्रायश्रित्तप्रकरणम्र्‌ ॥ 
निषिद्धसंसग प्रायश्षित्तप्रसड़ान्िषिद्धसंसगॉत्पन्नप्रतिको मवधे प्रायश्रित्तसाह--- 
चान्द्रायण चरेत्सवाॉनवक्शन्निहत्य तु । 
अवक्ृष्टा: सूतमागधादय; प्रतिलोमोत्पन्नास्तेषां प्रस्येक हनने चान्द्राय- 
णस्त्‌ । तथा च शह्कु:--'सर्वेषामवक्कष्टा नां वध प्रत्येक चान्द्रायणस्र! इति । यद्वा- 








2४१० द याज्ञवरक्‍्यस्मृति: 


ज्ञिरसोक्तम--'सर्वान्य्यजानां गमने भोजने संप्रमाएणे । पराकहैेण विशुद्धिः 
स्यादित्याद्विरसभाषितस्‌ ॥? इति पराक॑ कुर्यात्‌। तन्न कामतः सूतादिवध 
चान्द्रायगस्‌ , अकामतस्तु सूतवध पराकः, वेदेहकव्धे पादोनम्‌ , चण्डालवर्े 
द्िपाद:, मागधवध्धे पादोनः पराकः, ज्ञत्तरि द्विपाद;, आयोगवे च पादद्दयमस॒, 
अनयव दिशा चान्द्रायणस्यापि तारतम्यं करप्यस्‌ | यत्त ब्रह्मगर्भदचनस्‌--- 
'प्रतिछोमप्रसूतानां खत्रीणां मासावधिः स्घृतः। अन्तरप्रभवार्ना च सूतादीनां 
चतुद्विषट ॥? इति,-तदावृत्तिविषयमु । तन्न खूतवधे षण्मासाः, वेदेहकवधे 
चस्वारः, चण्डालवर्ध द्वाविति योग्यतयान्वयः । तथा मागधवधे चत्वारः, ज्ञत्तरि 
थे + पर ० 

दृमाधिक, आयोगवे च द्ृमासिकमिति व्यवस्था । 


बे +. हा ०, >>. 
नमित्तिकत्रतानां जपादिसिः्थ्यत्वाद्विय्ाविरहिणां च शूद्वादीनां तदसुपपत्ते- 
राज्यावेज्षणा दिसाध्ये ष्विवान्धालाम नधिकारमा शझ्टूयाह --- 


शूद्रो5धिकारद्दीनो5पि काल्लेनानेन शुद्धययति ॥ २६२ ॥ 


_ थद्यपि शूद्रो जपाद्यधिकारेहीनस्तथाप्यनेन द्वादुशवार्षिकादिकालसंपाशेन 
ब्रतेन शुद्धवतति । 'शूद्र'ग्रह्ण सत्रीणां श्रतिलोमजानां चोपलक्षणय्‌ | यद्यपि 
तस्य गायत्यादिजपासंभवस्तथापि नमस्कारमन्त्रजपयो भ्रवति । अत एव 
स्मृत्यन्तरे 3भिहितम्‌ू-- उच्छिष्ट॑ च!स्य भोजनमनुज्ञातो5स्य नमस्कारो सन्‍्त्रः” 
इति। यद्धा वचनबलाजपादिरिहितमेव ब्रत कुर्यातू--“तस्माच्छूदं समासाद् 
सदा धर्मपथे स्थितम्‌ । प्रायश्रित्त प्रदातव्य जपहोमविवर्जितम्‌ ॥? इत्यज्ञिरः- 
स्मरणात। तथा5परमपि तेनेवोक्तम्‌-'शूद्र/ काछेन शद्धग्ेत गोब्राह्मणहिते 
रतः । दानेवाउप्युपवासेवा हिजश॒ुश्रूषया तथा ॥7? इति । यत्त सानवमर 
( ४।८० )--'न चास्योपदिशेडम न चास्य घतमाचरेत्‌” इति शूद्धस्य बऋतोपदे- 


' शनिषेधपर वचनं,-तद्नु पसन्नशुद्धा भिप्रा यम । यद॒पि स्मृत्यन्तरवचनस्‌--- 


(#र्छाण्येतानि काय/णि सदा वर्णन्नयेण तु । कृच्छुष्वे ते घु शूद्वस्य नाधिकारो 
विधीयते ॥! इृति,-तत्कास्यकृच्छूमिप्रायम्‌ । भतः खीशूद्रयो: प्रतिकोमजानां 
व त्रेवर्णिकवद्‌ तताधिकार इति सिद्धम्‌ | यडु गौतमवचनमस्‌ (४२५)--'प्रति- 
लोमा धमंहीनाः? ४५ति,-तदुपनयनादिविशिष्टधर्मा भिप्रायस ॥ २६२ ॥ 

भाषा--सभी अवक्ृष्टों ( सूत, मागध आदि उच्चवर्ण की स्त्री से निम्न- 
वर्ण के पुरुष द्वारा उत्पन्न ) में किसी की हत्या करने पर चान्द्रायण न्नत करे । 
यद्यपि शठ् को जप आदि करने का अधिकार नहीं होता तथापि वह निर्धारित 
समय तक बत करने पर पाप से शुद्ध हो जाता दे॥ २६२ ॥. 


इति महापातकप्रायश्रित्तप्रकरणम्र्‌ । 


सी ंडऑॉि ेप्राफरार: "नली सककीनीलनिलीनिलीननशननशिनि 


4 <कन-- आम. 


4 --++ अब जता थक ।5 
क स्क +-+क +क++- न] 


रे कब समन कान. किन पा 


प्रायश्वित्ताघध्याय: ४५९: 


महापातकादिपश्वकमध्ये महापातकातिपातकालुपपातकप्रायश्रित्तान्युक्टवा- 
अधुनोपपातकप्रायश्षित्तानि व्याचछाणः पाठक्रमप्राप्त गोवधप्रायश्रित्त तावद[ह--- 


पञ्चगव्यं पिबेद्रोघ्नो मासमासीत संयतः। 
गोष्ठेशयाों गो5उचुगामी गोप्रदानेन शुद्धायति ॥ २६३ ॥ 
 रच्छू चेवातिकृच्छु थे चरेद्वापि समाहितः 
द्यात्जिरात्न चोपोष्य वृषभेफाद्शास्तु गाः ॥ २६७ ॥। 

गां हन्तीति गोजन्नः, मूलविभुजादिस्वास्कप्रस्ययः | असौ मास समाहित 
आसीत ॥ कि कुवेन्‌ ? पतच्च च तानि गव्यानि गोमूत्रगोमयक्षीरदशिघृतानि यथा- 
विधि मिश्रितानि पिबन्‌ , आाद्ारान्तरपरित्यागेन भोजनकार्य तस्थ विधानात्‌ । 
तथा गोछ्ठेशयः । प्राप्तशयनानुवादेन गोष्ठविधानादिवा च स्वापप्रतिषेधादान्रौ- 
गोशालायां शयानः । गा अनुगच्छुति तद॒स्थ ब्रतमरिति गोअ्नुगामी । बतेः 
'णिनिः । अतश्र यासां गोष्ठे शेते सन्निधानात्ता एवं गाः श्रातवन श्रतिचरन्तीरजु- 
गच्छेत्‌ । अनुगच्छेदिति वचनाथदा ता गच्छुन्ति तदेव स्वयमनुगच्छेव । यदा 
तु तिष्ठन्त्यासते वा तदा पश्चाद्रमनस्याशक्य॒करणत्वात्स्वयमपि तिष्ठेदासीत वेति 
गय्यते । अनुगमनविधानादेव तामिः साय॑ गोष्ठ त्रजन्‍्तीमिः सद्द ग्रोष्ठप्रवे शो - 
प्यथसिद्धः । प्‌व॑ छुव॑न्मासान्ते ग्रोप्रदानेन एकाँ गां दृत्वा तावता शास्त्रार्थस्य 
संपत्तेगोहत्यायाः शुद्धबतीत्येक॑े चतम्र्‌ । मास गोष्ठेशयो गो&नुगामीति चान्नुव- 
तंते । पद्चगव्याहारस्य तु निवृत्तिः कृच्छु विधानादेव । अतश्र मासं निरन्तर छृच्छ 
समाहितश्ररेद्त्यपरस्‌ । अत एवं जाबालेन मास प्राजापत्यस्य प्रथक्‌ प्रायश्ित्त- 
व्वमुक्तम्‌--'प्राजापत्यं चरेन्‍्मास गोहन्ता चेदुकामतः। गोद्ितों ग्रोड्नुगामीः 
स्थाद्रोप्रदानेन शुद्धयति ॥? (प्रा० २६०) इति । अतिकृच्छूं वा तथेव समाच- 
रेद्स्पन्यत्‌ । कृच्छातिकृच्छुयोर्लक्षणमुत्तरत्न वचयते । अथवा त्रिरान्रमुपवासं 
कृप्वा वृषभ एकादशो याखां. गयां ता दद्यादिति ब्रतचतुष्टयम्‌ । ततन्नाकामकृत्ते 
जातिमान्नत्राह्षणस्वा मिंकगो मात्रवधे उपचासं क्ृध्वा वृषसेकादशगोदा नसहित स्रि- 
रात्रोपवांसो व्रृष्टव्यः । विशिष्टस्वामिकाया विशिष्टगुणवस्याश्र वधे गुरुपायश्वि- 
त्तस्य वचयमाणरवात्‌ । ज्षत्रियसंबन्धिन्यास्तु ताइग्विधे व्यापादने सास पद्मगव्या- 
शित्व प्रथम प्रायश्चित्तम । अन्न मासपतञ्चगव्याशनस्यातिस्वर्पस्वात्तन्मासो पवासतु - 
ल्यत्वम्‌ | ततश्र षडमिः पड़मिरुपवासेरेकेकप्राजापस्यकर्पनया पत्चकृच्छूा णां प्रत्या- 
स्नायेन पन्न घेनवो मासान्ते च दीयमाना गोरेकेति षट धेनंचो भवन्‍्तीति वृष- 
भकादशगगोदानसहि तन्रिराम्रव्रताज्ञघी यस्त्वस्‌ । कथ्थं पुनन्नोह्मणगवीनां गुरुध्वम्‌ ९ 
देवताह्मणराज्ञां तु विज्ञेयं द्वव्यमुंत्तमस्‌! इति नारदेन तदुद्वग्यस्योत्तमत्वाभिधा- 








१. प्राआपत्यं याउतिकृण्छुस । २. वोपोष्य । 








धर द याज्ञवल्क्यस्मृति: 


नात्‌ ; गोषु ब्राह्मणसंस्थास्विति दण्डभूयर्त्वदर्शनाच्च । वेश्यसंबन्धिन्यास्तु ताह- 


ग्विधे व्यापादने मासमतिकृच्छू कुर्यात्‌ । अतिकृच्छे त्वाये त्रिरान्नन्नये पाणिपूराजन्न- 
भोजनसुक्तम्‌ । अन्त्ये त्रिरात्रेडनशनम्‌ । अतो35तिकृच्छुधमंण मासब्ते क्रियसाणे 
घड़ान्रसुषवासो भवति | चतुर्विशत्यहे च पाणिपूरान्ननोजनम्‌ | ततश्र कृच्छ॒प्रत्या- 
ज्नायकल्पनया किंचिन्न्यू न घेनुपञ्चक भवत्ती ति पूर्वस्माद च्रतद्वयाज्न घिष्ठव्वे न वेश्य- 
स्वामिकगोवधविषयता युक्ता । ताइश एवं विषये शूद्वस्वामिकगोह व्यायां मास 
प्राजापत्यत्नत द्वितीयम्‌ । तत्र च साध्प्राजापत्यद्वयात्मक्रेन प्रत्याम्नायेन किचिद- 
घिक धेनुद्वयं भवतीति पूर्वेभ्यो लघुतमत्वाच्छुद्रविषयतो चिता । अथ चेतत्प्राय- 
श्रित्तततुष्टय॑ साज्ञात्कत्रनुग्राहकप्रयो जका नुमन्तृषु गुरुलघुभावतार तम्यापेक्तया 
पूर्वोक्त एव विषये योजनीयस्‌ । यत्त वेष्णवं चतन्रयम्‌-- गोप्नस्य पद्चगव्येन 
मासमेक पलन्नयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्पराकों वा चान्द्रायणमथापि वा ॥! इति, यच्च 
- काश्यपीयम्‌-'गां हत्वा तच्चमणा प्रावृतो मास गोछ्ठेशयख्विषवणस्वायी नित्य 
पद्चगव्याहारः? इति, यच्च श्ातातपीयम्‌--'“मासं पदञ्मगव्याहारः? इति, तत्प- 
आकमपि याज्ञवल्कीयपशञ्चगव्याहारसमानविषयम्‌ । यच्च शद्भुप्रचेतोभ्यासु- 
क्तम--“गोप्नः पशञ्चगव्याहारः पशञ्जर्विशवतिरात्रमुपक्‍सेत्सशिखं वपन क्ृत्वा गोच- 
मणा प्रावृतों गाश्चानुगच्छुन गोप्ठेशयो गां च दुद्यात्? इति । एतच्च याज्ञ- 
वल्कीयमाप्तातिकृच्छुच्तसमानविषयम्‌ । “दद्यास्त्रिरात्र चोपोष्य! इत्येतद्विषय॑ 
वाउश्यन्तगुणिनो हन्तुवद्धितग्यस््‌ । अन्नेव विषये पद्मगव्याशक्तस्य तु द्वितीय 
काश्यपीय॑ मास पञ्चमगव्येनेति श्रतिपाद्य 'षष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छुन्तीष्व- 
नुगच्छेत्तासु सुखोपविष्टासु चोपविशेन्नातिप्लवं॑ गच्छेन्नातिविषमेणावतार येज्ञा- 
ढपोदके पाययेदन्ते ब्राह्मणान्भोजयित्वा तिलधेनुं दुद्यात्‌? इति द्रष्टन्यम । अन्ना- 
प्यशक्तस्य 'गोघ्नो मास यवागूं प्रसतितन्दुलश्त॑ भ्रुक्षानो गोभ्यः प्रिय कचन्‌ 
शुद्धयति? इति पेठीनसिनोक्त वेद्तिव्यम्‌ । यत्त सौसन्तम्‌---'गोप्नस्य गोप्रदारन 
गोछ्ठे झायनं द्वादशराजत्न पदश्चगव्याशनं गवानुगमन च!ः इति ; यच्च संचर्तेनो- 
कम्‌--“सक्तयावक्मज्ञाशी पयो दधि छत सक्कत्‌। एतानि क्रमशोउश्नीया- 
न्मासाध सुसमाहितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गां दद्यादात्मशुदये ॥! 
इृति; यच्च बाहस्पत्यम्‌--द्वादशरान्र पश्चगव्याहारःः इति तत्त्रितयमपि 
_थाज्ञवल्क्रीयमाप्नप्राजापत्येन समानविषयं, सतकल्पगोहत्याविषयं वा, विषमप्र- 
देशत्रासेन जनितव्याधितो मरणविषय वा वेद्तिव्यम्‌ ।-तदिद सर्व॑ प्रागुक्तमका- 
सविषयम्‌ । यदा पुनरीदग्विधामविशिष्टविग्रस्वासिकामविशिष्टां गां कामतः 
प्रमापथति तदा मचुना मास यवागूपानं, भासद्वर्य हविष्येण चतुर्थकाछभोजन, 
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१. प्रदेशाशनजनित । 
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प्रायश्वित्ताध्याय: कक वे 


* मासत्रय वृषभेकादशगोदानयुक्त शाकादिना वतनमिति घतत्रित्तयमाम्नातस्‌ । 
यथाह ( ११।३०८-११ ६ )--'उपपातकसंयुक्तो गोप्नो सास यवानिपबेत्‌ । क्ृत- 
वापो वसेद्रोष्ठ चमणाद्रंण* संब्त:। चतुर्थकालमश्नीयादत्षारलूवर्ण मिंतम्र्‌ । 
गोमूत्रेण चरेत्स्नानं द्वो सासो नियतेन्द्रियः ॥ दिवानुगच्छेत्ता गास्तु तिष्ठन्नूध्व 
रजः पिबेत्‌ । शुश्रुषिस्वा नमस्क्ृध्य रात्रौ वीरासन वसेत्‌ ॥ तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्त 
बजन्तीष्वप्यनुच्नजेतू । आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ आतुराम- 
भिशस्तां वा चौरव्याप्रादिभिर्भये: । पतितां पह्ूलझां वा संबोपायेविंमोचयेत्‌ ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा सारुते वाति वा भ्ठशम्‌ | न कुर्वीतात्मनसत्राणं गोरकृस्वा 
तु शक्तितः ॥ भात्मनो यदि वाइच्येषां गृहे क्षेत्रढथवा खले । भक्षयन्तीं न कथ- 
येत्पिबन्तं चेव वस्सकम््‌ ॥ अनेन विधिना यस्तु गोन्नो गा अनुगच्छुति। स 
गोहत्याक्ृतं पाप॑ त्रिभिर्मासेब्यपोहति ॥ वृषभेकादशा गाश्च दष्यास्सुचरितन्नतः । 
अविद्यमाने सवस्व वेद्विद्धथो निवेदयेत्‌ ॥! ( ११।३०८-११६ ) इति, एत- 
स्त्रितयं याज्ञवल्कीयमासप्राजापत्यमासपदञ्चगव्याहशनबृषभेकादुशगोदानयुक्तन्रिरा- 
त्रोपवासरूपच्तबत्रितयविषय यथाक्रमेण द्रृष्टव्यम्‌ । यच््वक्षिर्सा मानवेतिकतंव्य- 
तायुक्त त्रेमाम्िकमभिधायाधिक्मभिहितस्‌--भक्षारलवर्ण रूक्त षष्ठे काछेअ्स्य 
भोजनम्‌ । गोमतीं वा जपेद्दिद्यामोझ्वारं वेदमेव च ॥ ब्तवद्धारयेदण्ड समन्त्रां 
चेव मेखलाम्‌ ॥? इति, तन्‍्मानवविषयम्र्‌ । एवं पुष्टितारुण्यादिकिंचिह्ुुणाति श- 
ययो गिन्यां द्वष्टन्यस्‌ । 'अतिबालामतिक़ुशामतिबुद्धां च रोगिणीम्‌ । हत्वा पू्व- 
विधानेन चरेद्ध ब्तं द्विज: ॥? इति पुष्टितारुण्याद्रिहितायां गव्यधरप्रायश्रित्त- 
दृशनात्‌ । यदा तु याज्ञवलकीयमासातिकृच्छुवतनिमित्तभूतां गामविशिष्टस्वा- 
मिकां जातिमात्रयोगिनीं कामतो व्यापादयति तदा 'विहित॑ यद॒कामानां कामात्तद्‌ 
द्विधुणं चरेत्‌'इति न्‍्यायेन पूर्वोक्तमेवाकामविहितं मासातिकृच्छुन्नतं द्विमु्ण कुर्यात्‌ । 
यत्त हारीतेन-- 'गोझ्स्तच्चमौं ध्व॑चारू परिधाय! इत्यादिना मानवीमितिकर्तज्यता- 
मभिधायोक्तम--बृषसैकादशाश्र गा दृत्त्वा त्रयोदशे मासे पूतो भवति' इंति 
तत्सवनस्थश्रो त्रियगोवच्े अकामकृते द्वृष्टच्यम्‌ । यत्त वसिष्टेन--'“गां चेहुन्या- 
* क्तस्याश्रमंणाद्रंण परिवेशितः पण्मासान्‌ कृच्छुतप्तकृच्छानवातिष्ठेटषभवेहतो दच्यात? 
इति षाण्माध्षिक कृच्छुतछकृच्छानुष्ठानसुक्तम , यदपि देवलेन--“गोपन्नः षण्सालां- 
स्तच्चमपरिवतो गोग्रासाहारो गोब्रजनिवासी गोभिरेव सह चरन प्रमुच्यते! 
इति,-तद्‌ हुयमपि हारीतीयेन समानविषयम । तत्नेव कामकारक्ृते कास्याय- 
नीय॑ त्रेवाषिकम--'गोप्नस्तच्चमंसंवीतो वसेद्गोष्ट>थवा पुनः । गाश्ाानुगचछे प्स- 
ततं मौनी चीरासनादिशिः॥ वर्षशीतातपक्लेशवहिपड्ुमयादितः . होकरेल्ल- 


बे 6 ह- के 
१, तेन । ३२. अप्लि । 8. सर्वप्राणविमोद्यर्थेः । 








४५७ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


वेयस्नेन पूयते वत्सरे।ख्रभिः ॥? इति द्रष्टव्यम्‌ । यच्च शाह त्रेवार्षिकम्‌-'पाद तु _ 


शद्ग॒हत्यायासुदक््यागभने तथा। गोवधे च तथा कुर्यात्परसत्रीगमने तथा ॥? 
छृति,-तद॒षपि कात्यायनीयब्रतसमानविषयम््‌ । यत्त यमेनाज्ञिर्सीमितिकतंव्य- 
तामभिधाय 'गोसहस्न शत्त वाणि दुच्यास्सुचरितत्रतः । अविद्यमाने सवेस्व वेद- 
विद्धयो निवेदयेत्‌ ॥ इति गोसहसख्रयुक्त गोशतयुक्तं च ह्वमासिक बतदह्दयमभि- 
हितम्‌ , तत्र यदा सवनस्थश्रोत्रियादिदुर्गतबहुकुटुम्बिब्राह्मणसंबन्धिनीं कपिलां 
कर्माइमूतां गर्भिणीं बहुक्तीरतरुणिमादिगुणशालिनीं निगुणो धनवान्सप्रयरनं 
खज्नादिना व्यापादयति तदा गोसहखयुक्त त्रेमासिक कुर्यात्‌ ; 'गर्शिणी कविलां 
दोग्धी होमधेनुं च सुचताम्‌ । खद्बादिना घातयिस्वा हिगुणं बतमाचरेत्‌ ॥? इति 
विशिष्टायां गवि बाहंस्पस्‍्ये प्रायश्रित्तविशेषदर्शनात्‌ ! अत एवं प्रचेतसा-- 
'स्रीगभिणीगोगभिणीबालबृूदूवर्धेषु अणहा भवत्ति? इति। ईइग्विधमेव गोवध- 
मभिसंधाय ब्रह्महत्यात्रतमतिदिष्टम्‌ । द्वितीयं तु याग्यं गोशतदानयुक्त त्रेमा- 
सिक ब्तं कात्यायनीयबतविषये धनवतो द्ृष्टन्यम्‌ । यत्त गौदमेन ( २२।१८ » 
वृषभकशतगोदानसमुचितं त्रेवार्षिक प्राकृतं बह्मचय वेश्यवधेडभिधाय गोवधें- 
$तिदिष्टम--गां च हत्वा वेश्यवत्‌” इति | एतच्च त्रेवाषिंकब्नतप्रत्याग्नायभू- 
तनवतिधेनुभिः साथ बृषसेकशता गावो नवन्यून॑ द्विशतं भवतीति गोसह खयु- 
कत्रेमासिकब्॒तानन्यूनस्वात्पूववोक्तविषये एवं कामतों वधे। यद्वा तत्रनेव व्रिषये 
गर्भरहितायाः कामतो वधे द्वशष्व्यम्‌ | ताहम्विधाया एवं गर्भरहितायार्त्व 
कामतो हननेडपि कात्यायनीयमेव त्रवाषिक कहदप्यम्‌ । यत्त यमेनोक्तम्‌-- 
काष्ठछोष्टाश्मभिर्गावः छखस्मेवा निहता यदि | प्रायश्चित्त कथ्थं तन्न शस्त्रेड्शस्त्र 
विधीयते ॥ काष्ठ सान्तपनं कर्याव्प्राजापत्य तु लोष्टके । तप्तकृच्छ तु पाषाणे 
शंख्रें चाप्यतिकृष्छकम्‌ ॥ प्रायक्षित्ते ततश्री्ण कर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । बत्रिशद्वा 
वृषभ चेक द्यात्तेभ्यश्च दत्षिणाम्‌ ॥?7 इति,-तत्पूर्वोक्तगो सहस्त्रशतादि्दा न- 
त्रेवार्षिकादिवतविषयेषप्वेव.. काष्ठादिसाधनविशेषजनितवधनिमित्तस्तान्तप नादि- 
पूर्वकत्वप्रतिपादुनपरं, नत्‌॒निरपेक्षं ; छघुत्वाद्‌ नतस्थ | तथा वयोविशेषादपि 
प्रायश्रित्ततिशेष उक्तः--'भतिवृद्धामतिकशामतिबालां च.. रोगिणीम्‌ । 
हतवा पूयविधानेन॑ चरेद्धंत्रत॑ ह्विजः ॥ बाह्मणान्भोजयेच्छुक्वयथा दफद्यार्धुम 
दिलांस्तथ। ॥? हृति । नीरोगाद्विधे यहिहितं तस्याधस्‌ । बृहस्प्रचेतलघा- 
व्यन्न विशेष उक्तः--'एकचर्ष हते वध्से कृच्छेपादों विधीयते । अचुद्धिपूर्व 


पुंसः स्थाद्‌ द्विपादस्त ह्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादुः स्यात्प्राजापत्यमतःपरमस्‌ ॥? 
हृति । तथा गर्शिण्या वध यढदा गर्भोडपि निहतो भवति तदा “प्रतिनिमिर्त 


१, सप्रतिज्ञम । ३. प्रायश्रित्त पृथक्तत्र धमशास्त्रे विधीयति । 





प्रायश्वित्ताध्यायः द श्श्श्‌ 


'जैमित्तिकमावर्तते! इति न्‍्यायेनाविशेषेण , द्विगुणब्तप्राप्तीा षट्त्रिंशन्मते 
विशेष उक्तः--पाद उत्पन्‍नमान्रे त द्वौ पादी दृढतां गते। पादोन ब्नत- 
मुद्दिष्ट हत्वा गर्भमचेतनस्‌ ॥.. अद्ञप्रत्यद्धसंपूण गर्भ. चेतःसमन्विते । 
. त्रिगु्णं गोन्नतं कुयदिषा गोध्नस्थ निष्कृतिः ॥! इति । बहुकतुंके तु हनने 
' संवर्तापस्तम्बौ विशेषमाहतुः--“एका चेहहुमिः काचिददेवाह्यापादिता क्षचित्‌ । 
पादं पादं तु हत्यायाश्वरेयुस्ते प्रथक्‍्श्थक्‌ ॥! इति । यादग्विधगोहस्यायाँ 
यदू्बतमुपदिष्ट तत्पादं प्रस्येक॑ कुयुवंचनात्‌ । 'एका चेत! इत्युपलक्षणम्र्‌ । अतो . 
बहुमिह्वंयोबंहूनां च व्यापादने प्रतिपुरुषं पादह्वयं पादोनं वा कढ्पनीयम्‌ ॥ 
-एतच्चाकामतो व्रधे वष्व्यम्‌; देवादिति विशेषणोपादानात्‌ + कामकारे तु 
बहुंनामपि प्रत्येक कृप्स्नदोषसंबन्धारकृत्स्नव्नतसंबन्धों युक्त, सन्रिणामिव प्रति- 
पुरुष कृष्सनव्यापारसमयायात्‌ , “एक न्नतां बहुनां तु यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दुमः? इति _ 
प्रत्येक दण्डे द्वंगुण्यद्शनाच्च। यदा त्वेकेनेव रोधनादिव्यापारेग बह्दवो गावो 
व्यापादितास्तत्र संवर्तापस्तम्बा विशेषमाहतुः--व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने 
बन्धनेडपि वा । भिषड्मिथ्योपचारे च॒ द्विगुण गोन्नतं चरेत्‌ ॥! इति । बहुष्वपि 
व्यापन्नेषु न प्रतिनिमित्त ने मित्तिकानुष्ठा नं, नापि तन्त्रेण किंतु वचनबलादू द्विगुण- _ 
मेव । तथा भिषगप्रि विरुद्धीषधदानेनेकरया अप्यकामतो व्यापादने द्विगुण 
गोच्तं कुर्यात्‌। भिषग््यतिरिक्तस्य केवलम उपकाराथ्थ श्रवृत्तस्य स्वकामतः प्रति- 
कूलौषधदाने व्यास आाह--'ओऔषधं लवणं चेव पुण्याथमपि भोजनम्‌ । अति- 
रिक्त न दातव्य काले स्वढ॒पं तु दापयेत्‌ ॥ अतिरिक्ते विपत्तिश्रेत्कृच्छुपादो 


विकषीयते ॥! इति ॥ यच्ष्वापस्तस्बेनोक्तम--'पादमेक चरेद्रोधे द्वो पादो बन्धने 
चरेत्‌ । योजने पादद्दीनं स्याच्चरेत्सत निपातने ॥' इति,-तद्यवहि तव्यापारिणो 


निमित्तकतुविज्ञियं, न साक्षास्कतुंः | साक्षास्कर्तुनिमित्तिनोश्व भेदस्तेनेत्र दर्शितः- 
'पाषाणेलंकु टर्वाउपि शर्ख्रेणान्येन वा बलात्‌ । निपातयन्ति ये गास्तु कृत्स्नं कुयु 
नेतं हि ते ॥ तथेव बाहुजब्नोरुपाश्व॑ग्रीवाड॒घिमोटनेः ॥? इति। एतदुफक्त भवति-- 
पाषाणखज्ञादिशिग्नीवामोटनादिना वा येडड्टानि पातयन्ति ते साक्षाद्धन्तारस्ते- 
प्वेव कृरसन प्रायश्रित्तम्‌ । ये तु व्यवहितरोधबन्धादिव्यापारयोगिनस्ते निमित्ति- 
नस्तेषां न कृश्स्नच्नतसंबन्धः किंतु तदवयवरेव पादद्विपादादिभिरिति । तन्न च 
रोधादिना व्यवह्दितव्यापारत्वाविशेषे5पि वचनाप्क्चचित्पादः, क्चिद्‌ द्विपादः, पादोन 
_ कछचिदिति युक्तम्‌ । भत्राह पराशरः--'गवां बन्धनयोक्त्रेस्तु भवेन्स्ृ्युरका- 
मतः । अकामक्ृतपांपस्य प्राजापत्यं विनिदिशित्‌ ॥ प्रायश्रित्ते ततश्रीर्ण कुर्यों 

_द्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । भनइुत्सहितां गां च दुच्याद्प्राय दुक्षिणाम्‌ ॥! इति । अजय 


१. बन्धनादि। २. बन्धने तथा । ६. छगुडेर्चापि । ४७. तन्नावरोधा- 


दिना ! 








४४६ याज्ञवल्क्यस्मृ ति: 


च प्राजापत्यों यदि रोधादिक कृत्वा तज्नन्यप्रमादपरिजिहीषया प्रत्यवेक्षम्ाण 
आस्ते तदा द्ृष्टच्य;; 'अकामकृतपापस्य' इति विशेषणोपादानात्‌ । यदा तु न 
भ्रमादससरणं? करोति, तदा 'पादमेक चरेद्ोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । योजने 
पादहीन स्याच्चरेत्सव निपातने ॥! इत्यब्विरोदष्टं त्रमासिक्रपाद किंचिद्धिक वा 
विशव्यहगोंवधत्र्त कुर्यात्‌ । आपस्तस्वेनापि विशेष उक्तः--“अति दा हा ति- 
वाहाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा । नद्वीपर्वतसंरोधे मृत्त पादोनमाचरत्‌ ॥! ह॒ति । 
लक्षणमात्रोपयोगिनि तु दाहे न दोषः; “अन्यत्राइुनलक्ष।भ्यां वाहने मोचने 
तथा । साथ संगोपनाथ च न दुष्येद्ोधबन्धने ॥! इति पराशरस्मरणात्‌ । 
अक्लन॑ स्थिरचिह्करणस्त »/ छक्षण सांप्रतोपलक्षणम्‌ । वाहने शाखस्रोक्तमार्गण 
रक्षणाथमपि नालिकेरादिभिर्बन्धने भवस्येव दोषः; “न नालिकेरेण न शाणवा- 
लन॑ चापि मौंज्जेन न बन्धशड़खले: । एतस्तु गावो न निबन्धनीया बद्ध्वा तु 
तिष्ेत्परशु गरहीत्वा ॥ कुशः काशेश्र बध्नीयात्स्थाने दोषविवजिते ॥? इति व्यास- 
स्मरणात्‌ । तथान्योड्पि विशेषस्तेनेवोक्तः--“घण्टाभरणदोषेण .विपत्तियंत्र 
गोभवेत्‌ । कच्छु(ध॑ तु भवेत्तत्र भूषणार्थ हि तत्स्थ्वतम्‌ ॥ अँतिदोहेडतिदमने संघाते 
चंव योजने | बदूध्वा शछ्लपाशेश्र झते पादोनमाचरेत्‌ ॥? इति । पाकननाकरणा- 
दिनोपेज्षायां क्रचित्प्रायश्रित्तविशेषस्ते नेवोक्त,--'जलौ घपर्वले मग्ना मेघविद्य- 
छूतापि वा। श्रञ्न वा पतिता5कस्माच्छू पदेनापि #द्धिता ॥ ग्राज्ञापत्य॑ चरेत्कृच्छ 
गोस्वामी ब्रतमुत्तमम््‌ । शीतवाताहता वा स्यादुद्वन्धनहर्तीपि वा ॥ शून्यागार 
उपेज्ञायां प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥? इति | हृदं तु कार्यान्‍्तरविरहेडप्युपेक्षायां 
वेद्तिब्यस्‌ । कार्यान्तरव्यग्रतयोपेक्षायां स्वर्धंमू--'पल्वलो घस्ठगव्याप्रश्चाप दा- 
द्निपातने । अ्रंअप्रपातसर्पाश्िरंते #च्छु/धंमाचरेत्‌ ॥ णपालत्वात्त कृच्छ 
स्थाच्छून्यागार उपप्नवे ॥! इति विष्णुस्मरणात्‌ । तथा सत्यपि व्यापादने क्वचि- 
दुपकारार्थप्रवृत्तो वचनाद्ोषाभावः । यथाह संवतः--यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे 
मूठ्गर्भविमोचने । यल्ले कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥? इति | यन्त्रणं 
“व्याध्यादिनिर्यातनाथ संदंशाकछुशादिप्रवेशनम्‌ । तथा--“ओऔषध॑ स्नेहमाहारं 
ददद्वोबराह्मणे ट्विजअः। दीयमाने विपत्तिश्वेज् स पापेन लिप्यते ॥ ग्रामघाते 
शरौधघेण वेश्मभड्गान्निपातने । दाहच्छेदशिराभेदप्रयोगेरुपकुर्वताम्‌ ॥ द्विजानां 
गोहिताथ च॒ प्रायश्वितं न विद्यते ॥! क्षनत्र पराशरोड5प्याह--'ग्रामघाते 
शरौधेण वेश्मभड्ठाज्निपातन । अतिबृष्टिहतानां च॒ प्रायश्वित्त न विद्यते ॥! 





१. संरक्षणम्‌ । २. द्वविदशत्यह! । है भविदोहा । ४. मोचने5पि वा । 
५. मौब्जेर्न च श्वक्ुलेश्च । ६. गोकृच्छूध॑ भवेत्‌। ७. अतिदोह।तिदमने । 
८. खतापि वा। ५९. गूढगर्भ। १०. व्याप्नादि । 





प्रायश्वित्ताध्याय: ४४७ 


इति । तथा-'कूपखाठे च धर्मा्थें ग्रहदाद्दे च या झरूता। आमदादे तथा घोरे 
प्रायश्वित्त न विद्यते ॥!इति। इदं तु बन्धनरद्दितस्येव पश्ो: कथंचिद्‌ ग्रह्ादिदाहेंन 
सतविषयम्‌ । इतरथा त्वापस्तम्बनोक्तमू--“कान्तारेष्वथव  दुगगंषु ग॒हदाहे 
खलेषु च । यदि तन्न विपत्तिः स्यात्पाद एको विधीयते ॥? इति । तथाथ्स्थ्या- 
दिभड्ढे मरणाभावे5पि क्चित्प्रायश्रित्तम्ुक्तमु--'अस्थिभद्ऊ गवाँ कृत्वा छाद्ल्‍ल- 
च्छेदुनं तथा । पाटनं दन्तशछद्भाणां मासाध तु यवान्पिबेत्‌ ॥४? इति। यब््वा- 
ड्रिसम्‌--'' शद्भगदन्तास्थिभद्ले वा चर्मनिर्मोचनेंडपि वा । दशराज्न पिबेद्वज्ञ 
: स्वस्थापि यदि गौर्भवेत्‌ ॥? इति “वज्ञ'शब्दवाच्य क्षीरादिवतनमुक्त तदशक्त- 
विषयम्‌ । इद च प्रायश्रित्त गोस्वाप्तिने व्यापन्नगोसद्शीं गां दरवंव कायम | 
यथाह पराशर:--“प्रमापणे प्राणभ्ठतां दण्यात्तस्प्रतिरूपकम्‌ । तस्यानुरूप॑ 
मूल्य वा ददष्यादित्यत्रवीद्यम: ॥! इति। मनुरपि ( 4।२८८ >--थो यस्य 
हिंस्याद द्वव्याणि ज्ञानतोउज्ञानतोडपि वा। स तस्योस्पादयेत्तष्टि राज्ञे दुद्याच्च 
तत्समम्‌ ॥? इति । एतच्च पूर्वोक्तप्रायश्रित्तजातं ब्राह्मगस्यव हन्तुवंद्तिव्यम्‌ ; 
क्षत्रियादेस्तु हन्तुब्नहद्विष्णुना विशेषो$भिद्वित:--“विप्रे तु सकल देय पादोन 
ज्षत्रिये स्वतम्‌ । वेश्येड्ध पाद एकस्तु शूद्वजातिषु शस्यते ॥? इति । यस्‍्वन्ञि- 
रोवचनस्‌--पर्षया ब्ाह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता। वेश्यानां ब्रिगुणा 
भोक्ता पषंद्बन्च चतं स्मृतम्‌ ॥? इति,-तत्प्रातिलोस्येन वाग्दण्डपारुष्यादिविषयम्‌ । 
तथा सत्रीबालबृद्धादीनां व्वघे, अनुपनीतस्य बालस्य पाद इृति च प्रागुक्तमनुसंघे- 
यम्‌ । सत्रीणां पराशरेण विशेषो5मिहितः---वपन नव नारीणां नाजुचन्नज्या 
जपादिकम्‌ । न गोष्ठे शयनं तासां न वसीरन्गवाजिनम्‌ ॥ सर्वान्केशान्समुद् छत्य 
छेदयेदद्गुलद्यम्‌ । स्वंत्रव हि नारीणां शिरसो सुण्डनं स्घतम्र ॥? इति। पुरुषेषु 
च विशेषः संवर्तन दृर्शितः--'पा देउड्लरो मवपन द्विपादे श्मश्र॒णोंडपि च। न्रिपादे 
तु शिखावज सशिख तु निपातने ॥' इति । पादप्रायश्रित्ताहंस्य कण्ठादधस्तना- 
ज्ररोग्णामेव वपनम्‌ । शर्धप्रायश्रित्ताहस्य तु श्मश्रुणामपि। पादोनप्रायश्रित्ताहस्य 
पुनः शिरोगतानामपि शिखावर्शितानाम्‌ । पादचतंष्टयाहस्य त सकश्चिखस्थ 
सकलकेशजातस्येति । एक्मेतदिगवलम्बनेनानयेषामपि स्मृतिवचर्सा विषयों 
निरूपगीय; ॥ ३२३-२६४ ॥ 


भाषा--गाय की हत्या करने वाला पद्चगव्य ( गोमूत्र, गोबर, दूध,. 
दही, छत ) पीवे भौर एक मास तक संयम के साथ रहे । वह गोशाला में 
सोना, गायों के पीछे चलने ( सेवा करने ) और ( मास के' अन्त में ) एक 
गौ का दान करने पर शुद्ध होता है। अथवा सावधान होकर (एक मास तक) 


3. शशज्ञभज्जेंडस्थिभज्गे वा । २. द्वव्याणि हिंस्याद्यो यस्य । 








शव... 


। 


|| 
। 
| 


घ््ध्८ । याज्ञवल्क्यस्मृति: 


कृच्छू और अतिकृच्छु त्रत करे और तीन दिन-रात तक उपवास करके दस 
गायों ओर एक साँड का दान करे ॥ २६३-२६४ ॥ 


इत्ति गोवधप्राथश्रित्तप्रकरणम्‌ । 


अधुनान्येषामुपपातकानां प्रायश्रित्तमाह--- 


उपपातकशुद्धिः स्यादेव चान्द्रायणेन वा । 
पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५७ || 

एवमुक्तेन गोवधब्नततेन मास पद्मगव्याशन।ादिनान्येषां न्ात्यतादीनाम्ुपपात- 

कानां शुद्धिमंवेत्‌ । चान्द्रायणेन वा वच्यमाणलक्षणेन मास पयोह्नतेन 

वा पराक्रेण वा शुद्धिर्भवेत्‌ । अन्नातिदेशसामथध्योद्वोचमंव्सनगोपरिचर्या दि- 

भिगॉवधासाधारणेः कतिपयेन्यूंनत्वमवगम्यते ।-एतच्च ब्रतचत॒ष्टयमकामकारे 

शक्त्यपैज्ञया विकल्प द्वष्टच्यम्‌ ; कामकारे तु एतदेव न्त॑ कुयुरुपपातकिनो 

द्विजाः । अवको र्णिवर्ज्य शुद्धबर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥! ( मनुः ११।३११७ ) 

इति मनूक्त त्रेमासिक व्ृष्टन्यस्‌ । अत एवं वचनादय॑ प्रायश्षित्तातिदेश: सर्वेषासु- 

पपातकगणपठितानामुक्तप्रायश्रित्तानामनुक्तप्राय श्रित्तानां चावकी णिंवर्जिता ना म वि- 

शेषेण वेद्तिव्यः ! अवकीणिनस्तु ब्रतिपदोक्तमेव । नन्वनुक्तप्रायश्रित्तविषय त ये- 
वातिदेशस्य युक्ता; इतरथा प्रतिपदोक्तप्रायश्रित्तबाधसापेक्षत्वप्रसड्भगत्‌ । मेवम्‌ ; 
तथा सत्युक्तनिष्क्ृती नाम्रुपपातकगणपाठो5नथंकः स्यात्‌ । यदि परम्रुपपात कमध्ये 
सामान्यतः पठितस्यान्यत्र विशेषतः प्रायश्रित्तान्तरमुच्यते । यथा--“अयाज्यानां 
च याजनम्‌ | ब्रीन्कृच्छानाचरेद्‌ ब्रात्ययाजको5विचस्न्नपि ॥! इति स एवं विषय: 
केवल परिहियेत न पुनविशेषतः पठितस्येवान्यत्रापि विशेषत एव यतन्न प्रायश्रित्त- 
मुच्यते सो5पि यथा “इन्धनार्थ द्गुमच्छेदः “ब्ृच्गुल्मछतावीरुच्छेदुने जप्यस्टुक- 
शतस्‌? इति। भतो ब्रात्यतादिषु अस्मिन्‌ शास्त्रे शास्रान्तरे वा दृष्ठेः प्रायश्षित्तेः 
सह “उपपातकशुद्धिः स्यादेवम्‌? इत्यादिना प्रतिपादित्तत्रतचतुष्ट यस्य समविषयता- 
कल्पनेन विकरपो विषयविभागो वाश्रयणीयः | तानि च स्म्ृत्यन्तरदृष्ट प्रायश्रित्तानि 
पाठक्रमेण ब्रात्यतादिषु योजयिष्यामः। तत्र ब्ात्यतायां मनु नेदमुक्तम्‌ (११।१५९१ ) 


 -“येषां द्विजानां साविन्नी नानूच्येत यथाविधि | तांश्रारयिस्वां त्रीन्कृच्छून्यथा- 


विध्युपनाययेत्‌ ॥? इति, यच्च यमेनोक्तम्‌ (१ १।११ १)-- साविन्नी फ्तिता यस्य 
द्श वर्षाणि पशञ्च च । सशिख वपन कृध्वा त्रत कुर्यात्समाहितः ॥ एकविश तिरात्र 
न्च पिबेत्प्रसतियावकस्‌ । हविषा भोजयेच्चेव ब्राह्मणान्ख्त पञच्च च ॥ तत्तो यावक- 
शुद्धस्य तस्योपनयन स्मृतम्‌ ॥! हइृति,-तदुभयमपि याज्ञवत्की यमा संपयोजत विष- 
यम्र्‌ । यत्त वसिष्ठेनोक्तमू--'पतितसाविन्नीक उद्दालकब्नत॑ चरेद्‌ ह्वो मासौं याव- 
केन वर्तयेन्मासं पयसा पक्षमामिज्षयाडश्टरात्र घृतेन षड़ान्रमयाचितेन त्रिरान्नम- 





प्रायश्चित्ताध्यायः ४६ 


उभक्षो5होरात्रमुपवसे दश्वमे घावश्ट॒थं गच्छेद्‌ ब्रात्यस्तोमेन वा यजेत” इति । अतन्नेय॑ 
व्यवस्था--येस्यो पनेन्राद्यमावेन तत्काछातिक्रमस्तस्य याज्ञवल्कीयत्नतानामन्यतसं 
शक्स्‍्यपेत्ञया भचति । अनापद्यतिकमे तु मानवं त्रेमालिकम्‌ | तत्रेव पद्मदश- 
वर्षादूध्वमपि कियस्कालातिक़मे तूद्दालकब्तं चाध्यस्तोमो वेति । येषां तु पिन्नाद- 
योउप्यनुपनीतास्तेषामापस्तस्बोक्तम( घ० १।१।३२, ७५;१।२।७१६ )-- यस्य 
पितापितामदावजुपेतौ स्यातां तस्य संवस्सर त्रेविद्यक ब्रह्मचयेस्‌ | यस्य प्रपिता- 
महादेनानुस्मरयंत उपनयन तस्य द्वादशदर्षाणि त्रेविद्यक ब्रह्म चय सर? इति ब्रात्यता । 
तथा स्तेयेडप्युपपातक्ण्याधारणप्राप्तव्॒तचतुष्यापवादक॑ प्रायश्वित्त मलुनोक्तस 
(११।१६२)--धान्याज्ञघन चौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोतमः | सजातीयगुहा- 
देव कच्छाधेन विशुद्धयति ॥! इत्ति। द्विजोत्षमस्य सजाठलीयो ब्राह्मण एवातो 
विप्रपरिग्रहे त्राह्मणस्य हृतुरिदम्‌ । क्षत्रियादेस्टवल्प कलप्यस्‌ । “अष्टापायं स्तेय- 
किल्बिषं शूद्वस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवण विदुषो5तिक्रमे दुण्डभुयस्त्वस्र! 
( १३६।३०-१७ ) इति ज्षत्रियादेरपहतुद॒ण्डाल्पत्वस्य दुृ्शनात्‌ । तथा-- विगश्रे 
तु सकल देय॑ पादोन ज्ञत्रिय स्घृतम! इति पादपादहान्या प्रायश्चित्तटृ्शनात्‌ । 
तथा ज्ञत्रियादिपरिग्रहेणापि दण्डाहुष्वारेण प्रायश्ित्ताल्पत्व॑ कल्प्यम्‌ । अतः ज्ञत्रि- 
यपरिग्रहे चीय षाण्मासिकम । वेश्यपरि ग्रहे त्रमासिक गोवधब्रतम्‌ । शूद्धपरिग्रहे 
चान्द्रायर्ण कल्प्यम्‌ । एव्मुत्तरन्नाष्यूहनीयम्‌ ।-इदं च दृशकुम्भधान्यापहार वि- 
घयम्‌ । अधिके तु--धान्य दशभ्यः कुस्मेश्यो हरतो दुम उत्तमः । पलसहलख्रा- 
दुधिके वधः इति वधद्शनात्‌ । कुम्मश्न पद्यसहस्रपलपरिमाण: | धान्यसाहच- 
यादिज्नघने चेतावद्धान्यपरिमिते वेद्तिव्ये । अन्न 'शब्देन तन्दुलादिकममिधीयते। 
“'धन'शब्देन ताम्ररजतादिकस्‌ । इदंतु प्रायश्वित्त कामकारविषयस्‌ । णकामतस्तु 
अमासिक गोवधत्रतम्‌ | तथा---“मनुष्याणां चच हरणे सत्रीणां क्षेत्रगृहस्य च्च्॥ 
कूपवापीजछानां च शुद्धिश्रान्द्रायणेन तु ॥? ( मनुः ११।१६३ ) इति । साधश- 
तह्बबय॒पणलभ्यजलापहार इद्‌ं चान्द्वायर्ण प्राप्तमपीतरगोवधब्नतनिवषृत्त्यथ विधीयते; 
'तावन्मूल्यजलापहारे पानीयसय तृणस्य च। तन्‍्मूल्‍्ष्याद्‌ द्विगुणो दण्ड? हति 
पशञ्चशतदण्ड विधानात्तावश्परिमाणदण्डचान्द्रायणयोगोवधादी सहचरितत्वात्‌ । . 
तथा 'कृच्छातिकृच्छुन्द्वयोः पणपत्नशत॑ तथा? इति चान्द्रायणविषये पदञ्ञ शतप- 
णद॒ण्डविधानाञ्व । एतच्च चन्नियादिद्वव्यापहारे द्ृष्टध्यम्‌ ; ब्राह्मणसंबन्धिद्वव्यान 
पहारे तु 'निक्षेपस्यापहरण नराश्वरजतस्य च। भूमिवच्धमणीनां च रुक्स- 
स्तेयसम स्घ॒ुतस्‌ ॥! ( मनुः ११।५७ ) इति द्ृष्टन्यम्‌ । तथा--'द्वव्याणा सल्प- 


१. यस्योपनयने आपद्धावेन । २. कृच्छाब्देन विशुद्धयति । ३. अष्टपादस्‌ । 
४. हरतोअ्भ्यधिको वधः । 
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४६० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


साराणां स्तेय॑ कृत्वाउन्यवेश्मतः | चरेत्सान्तपन कृच्छु तन्निर्यात्यास्मशुदछये ॥? 
( मनुः ११$।१६४ ) इत्यनेनाल्‍पप्रयोजनतन्रपुसीसादिद्व्यापहार विशेषेण स्तेनला- 
सान्योपपातकप्रायश्चित्तापवादः । इृदू च चान्द्रायणनिमित्तभूताधतृतीय शत मू- 
ल्यस्य पद्मनद॒शांशाधंत्रपुसीसागयपहारे प्रायश्रित्तम्‌ , चान्द्रायणपत्नदशांशत्वात्तस्य । 
तथा द्रव्यविशेषेणाप्युपपातकसामा न्यप्राप्तत्॒तापवादः--'भक्ष्यभोज्या पहर णे 
यानशय्यासनस्य च। पुष्प्मूलफलानां च पद्मगव्य विशोधनम ॥! ( मनुः 
११।१६७ ) इति । एकवारभोजनपर्याप्तभक्षभोज्या पहार इृदमस्‌ । द्विन्रिवारभोज- 
नपर्याधाहारे ब्रिरान्रम्‌ ॥। यथाह पेठीनसिः--'भच्यभो ज्या ज्ञस्योद्र पूरणमात्रह रणे 
त्रिरान्नमेकरात्रं वा प्रश्नगव्याहरता? इति । यानादीनामप्येतत्साहचर्यादेतावन्मू- 
ल्यानामेवापहरणे एतावत्प्रायश्चित्तम्‌ । सर्वन्नापि हियमाणद्वृव्यन्यूनाधिकभावेन 
प्रायश्रित्तस्यापि लघुगुरुभावः कल्पनीयः । यथा 'त्ृणकाएद्ुमाणां च शुष्कान्नस्य 
गुडस्य च। तेलचर्मामिषाणां च न्रिरात्र स्यादभोजनम्‌ ॥? ( मनुः १।३६६ ) 
इृति। एपषां च तृणादीनां भच्यादिद्रिगुणब्रिरात्रप्रायथ्रित्तस्य दर्शनात्‌ तत्त्रिगुण- 
मूल्यार्धाणामेतस्प्रायश्रित्तम्‌ । तथा--'मणिसुक्ताप्रवाछानां ताम्रस्य ₹जतस्य 
च। भयस्कांस्योपलानां च द्वादशाहं कदनन्‍नता ॥! ( मनुः ११।१६७ ) इति । 
अन्रापि भच्यादिद्वादशगुणग्रायश्रित्तद्शनात्‌ तन्मूल्यद्वादशगुणमूल्यमणिमुक्ताद- 
पहार एतव्प्रायश्रित्त द्रष्टध्यम्‌ । तथा--कार्पासकीटजौर्णानां द्विखुरैकखुरस्य च । 
पत्तिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाब्ेव॑ उ्यहं पयः ॥! ( मनुः ११।१६८ ) हति। 
अन्नापि भक्षया दिब्रिगुणप्राय थ्रित्तदश ना त्तत्त्रिगुणमूल्यानामपहार एवतस्प्रायश्ित्तं 
जुयम्‌ । हियमाणद्वव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायश्रित्ताल्पत्वमहत्त्व कल्प्यमेव । इदढं 
च स्तेयप्रायश्रित्तमपहतद्गव्यदानोत्तरकालमेव ब्रृष्टच्यम्‌ । यथाह विष्णुः-- 
“दच्वैवापह्तं द्वव्यं स्वामिने ब्तमाचरेत्‌? इति |. इति स्तेयम् । ऋणापाकरणे 
च 'पुत्रपौन्नेऋण देयम्‌” (व्य० ७० ) इति विहितं _तस्थानपाकरणे, तथा 
वेदिकस्य च “जायमानो वे ब्राह्मण: इत्येतद्वाक्येनणंसंस्तुतयज्ञादिकरणे च 
“उपपातकशुद्धिः स्यादेवम! ( भ्रा० २६७५ ) इत्यादिनोपपातकसामान्यविहितं 
ब्रतचतुश्यं शक्त्यपेक्षया योज्यम । प्रायश्रित्तान्तरमप्यन्न मनुनोक्तम्र ( ११। 
२७ )--'इृष्टि वेश्वानरीं चेव निर्वपेदब्दपयये । छुप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थ- 
मसंभव ॥! इति । अब्दपयये संवत्सरान्ते | इंति ऋणानपाकरणस्‌ । 
तथाधिकृत्यस्यानाहिता झित्वे5प्येंतदेव ब्रतचतुष्टथ वः्सरादूध्वेमापदि शकक्‍त्य- 
पेत्षया योज्यमू । अनापदि तु मानव च्रेमासिकम्‌ । भर्वाक्‍्पुनवत्सरात्‌ काएर्णा- 


जिनिर्विशेषप्ताह--'काले त्वाधाय कर्माणि कुर्याद्विप्रो विधानत: । तदकुव ख्तिरा- 


१. घाँणामेव । २. क्रणाननता । ४8. क्लप्तानास्‌ | 


नच> 
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प्रायश्रित्ताध्याय: ४६१ 


ओ रण मास्ति मासि विशुद्धयति ॥ अनाहिताझो पित्रादौ यचयमाणः सुतो यदि ॥ 
स हि व्रात्येन पशुजा यजेत्तन्निष्क्रयाय तु ॥ इति। एकाग्नेरपि विशेषस्ते- 
नवोक्तः-'कृतदारो ग्रृहे ज्येष्ठो यो नादृध्यादुपासनम्‌ । चान्द्रायर्ण चरेद्वर्ष 
प्रतिमासमद्दो5५ि वा ॥? इ ति । अनाहिताग्निता । | 


( विक्रये यद्‌ ब्रतं प्रोक्त हरणे द्विगुणं हि तद्‌ । सुराविक्रये सोग्ये चतुष्टय 
लातक्तालवणमांसमध्वाज्यतिलहेमानां चाउ्द्वायणनत्रयं॑ पयः्पायसापू८ दुधीक्ु रस - 
गुडखण्डादि्स्निहपक्कादिपु पराकः । सिद्धान्नचिक्रये प्राजापस्यसू । पनसस्य 
ब्रिदिनम्‌ । कदलोना रिकेर जम्बी रबीजपूरकना शड्भानां पादकृच्छुम्‌ । कस्तूरिका विक्रये 
गन्धानां च कृच्छुम््‌ । क्पूरेड्घ हिंग्वादिविक्रय दिनमुपवास: | शुक्लक्ृष्णपीतव- 
सविकये त्रिदिनम्‌ । अजानासेन्द्वम्‌। खराश्वतरकरभाणां पराकः । शुनां द्विगुणस्र्‌ ॥ 
एकाहाहुद्विक्रय चान्द्रम | अड्रानां पराकः । स्सृती नां क्ृच्छम । इतिहासपुराणानोा 
सांतपनम । रहस्यानां कृच्छुम । गाथानां शिशिरातश्वविद्यारनां पादम । ) - तथा 
अपण्यानां विक्रये च स्म्ृत्यन्तरे प्रायश्रित्तविशेष उष्तः। यथाह हारीतः-- 
'गुडतिलपुष्पमूछफलपक्कानन विक्रय सोमापानं सोम्यः कृच्छुः । छाक्षालवणमधुमांस - 
तलक्षोरद्धितक्रवृुतगन्धचमंवाधसामन्यतमविक्रय चान्द्रायणम्‌ ॥ तथा ऊर्णा 
केशकेसरिभूधेनुवेश्माश्मशब्प॒तिकरय व । भचक्षयमांपतस्नायवस्थिश्टड्रन खशुक्तिवि- 
क्रये तप्कृच्छ: । हिडहुगुग्यगुछुहरितालमनःशिलाञ्जनगरिकज्ञारलवणमणिसुक्ता- 
प्रवालवंणबस्न्मयेघु च तप्तकच्छुः । आरामतडागोदपानपुष्करिणीसुक्ृत विक्रयें 
त्रिषवणस्नाययघःशायी चतुर्थकालाहारो दशसहस् जपन्संवतसरेण पूतो भवति | 
हीनमानोन्मानसंकरसंकोर्णविक्रयें चेति । एवमन्येरपि धह्लुविष्ण्वाद्क्तवच न- 


यज्न ग्रायभ्रित्तविशेषों . नोक्तस्तन्रानापदि मानवम्सभुपपातकसाधारणतः प्राष्ठ॑ 


त्रेमासिकम्‌ । आपदि त याज्षवल्कीयं ब्रतचतुष्टयं शक्‍्त्यपेकज्षया योज्यम्‌ । इति 
अपण्यविक्रय: । तथा परिदेत्तरिं च वलिष्ठेन प्रायश्रित्तविशेष उक्त: (२०॥८)-- 
'परिविविदानः कृच्छतिकृच्छौ चरित्वा तस्से दृत्वा पुनर्निविशेत तां चेवो- 
यच्छेतः? हवृति । परिविविदानः परिवेत्तोच्यते । तत्स्वरूप नव प्राग व्या- 
र्यातम॒ । असो छृच्छातिकृच्छी चरित्वा तस्म ज्येष्टाय ता स्वोढां दत्वा 
ब्रह्मचर्याह्मतभेत्षवद्गुरुगरिभवपरिहाराथ निवेद् पुनरुद्ृद्ेतू । कामिस्यपेज्ञाया- 
मुक्त 'तःमेवोपयष्छेत” इति ! तामेव स्वोढां ज्येष्ठाय निवेद्ितां तेन चानुज्ञा- 
तामुढ्ृ॒हेत्‌ ! यत्त हारीतेनोक्तम्‌-यज्येष्ठेडनिविष्ट कनीयाश्निविशमानः परिवेत्ता 
भवतति, परिवित्तिज्यष्टः, परिवेद्नी कन्या, परिदायी दाता, परियष्टा याजकस्ते 
सर्च पतिताः संवत्सरं प्राजापसयेन कृष्छेण पावयेयु/ इति । यद्यपि शड्ढेनोक्तम-- 


3. अधिकमिद्स । ३. आनोन्‍नतसंकी ० 
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5६२ याश्ववल्क्यस्वृत्रिः 


“परियृत्तिः परिवेत्ता व संवच्सरं ब्राह्मणगह्देषु भेत्तं चरेयाताम्‌? इति तदुमयमपषि 
कामकारेण कन्यापिप्राग्यननुज्ञातोह्नाहविषयम्‌ । प्रायश्रित्तस्य गुरुंवात्‌ । यद़ा 
चुन: कामतः कन्यां पिन्नादिदृत्तामेव परिणयति तदा मानव ब्रेमासि- 
कम्र्‌ । पूर्वोक्तो कृच्छातिकृच्छो याज्ञवल्कीयं च चतचतुष्टयमज्ञातविषयम्‌ । 
यमेनाष्यत्र विशेष उक्तः--'कृच्छो द्वयोः परिवेद्ये कन्याया: कृच्छु एवं च। 
अतिकृच्छु चरेह्दाता होता चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥” हृति। एतच्व पर्याहिताग्न्या- 
दीनामपि समानस्र । एकयोगतिदेशात्‌ । यथाह गौतरः ( १५॥१८ )---परिवि- 
त्तिपरिवेत्तपर्याहितपर्याधान्रग्रे टिधिषृपती नां सव॒त्सरं प्राकृतं ब्रह्मचयम््‌? इति ॥ 
अत एवं वसिष्ठनाग्रेददिधिषृूपत्यादाविदमेव प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ ( २०१९, १० ) 
“अग्नेदिधिषूपतिः कृच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चेंबोपयच्छेत । दिधि- 
बूपतिः छृच्छातिकृच्छी चरित्वा तस्मे दत्तां पुनर्निविशेतः इति | अग्नेद्धिष्वा- 
देलक्नणं स्म््॒यन्तरेडभिद्वितम्‌-- 'ड्येछ्ठायां यद्यनूढायां कन्यायामूहझतेडनुजा । या 
साग्रेदिधिषूज्ञया पूर्दा तु दिधिषू: सर्खता॥! इति । तत्नाउग्रेदिधिषृपतिः 
प्राजापत्य कृत्वा तामेव ज्येष्टां पश्चादन्येनोढामुद्ग॒हित्‌ । दिधिषूपतिस्तु कृच्छाति- 
कच्छी कृत्वा स्वोढां ज्येष्ठां कनी यस्याः पूथंविवोढ दत्त्वाउन्यामुद्ृहैदिति परिवे- 
दुनस्‌ । तथा भ्ठत्काध्यापकभ्ठतकाध्यापितयोश्व पयसा बह्मसुवर्चरां पिवेदिश्य- 
घिक्ृष्य विष्णुनोक्म्र--“भ्ठुतकाध्यापन छृस्वा भ्वुतकाध्यापितस्तथा । अनुयोग- 
अदानेन त्रीन्पत्षाज्ियंतः पिबेत्‌ ॥” इति । उत्कर्षहेतोरधीयोनस्य कि पठसि 
नाशित त्वयेत्येव॑ पर्यनुयोगोउनुयोगप्रदानम्‌ ॥ अत एवं स्पृस्यन्तरे--“दृत्तानु- 
योगानध्येतुः पतितान्मनुरबत्रवीत्‌ हृस्युक्तम्‌ । अन्नापि पूर्वोक्तततें: सहास्य 
शक्स्यपेक्षया विकहपः । 
हति भ्ठुतकाध्यापकब्दुतकाध्यापितप्रकरणस्र्‌ । 


तथा पारदाये35प्युपपातकसामान्यप्राप्तमानवरत्रेमासिकस्य याज्ञवत्क्यघतच- 
सुष्टयस्यापि गुरुदारादावपवाद उक्तः | तथाडन्यप्रापि गौतमादिशिः पारदाय्यविशे- 
चेणापवाद्‌ उक्त: । यथाह गौतमः--हव पारदाय ज्रीणि श्रोत्रियस्य” इति । तथा 
वार्षिक प्राकृतं ब्रह्मचय प्रस्तुत्य तेनवेद्मभिद्ितम्‌ “उपपातकेघु चेवझरू? इति । 
तत्रेय॑ व्यवस्था--ऋतुकालछे कामतो जातिमान्नब्राह्मणीगमने वार्षिक प्राक्ृत 
ब्रह्मचर्यम्‌ । तस्मिन्नेव काले कर्मपताधनत्वादिणगुणशालिन्या ब्राह्मण्य। गमने ह्व॑ वर्ष 
प्राकृत ब्रह्मचयंम्‌ । ताइश्या एव श्रोत्रियभार्याया गमने त्रीणि वर्षाणि प्राकृतं बह्म- 
चयस्‌ | यहा, श्रोत्रियपत्न्याँ गुणवर्यां ब्राह्मण्यां त्रेवार्षिकस्‌ ॥ ताइग्विधायामेव 
चनश्नियायां द्वेवाषिकम्‌ । ताहश्यामेव वेश्यायां वार्षिकमिति ब्यवस्था । एतत्ख- 





१, अधीयानस्य नाशितम्त । 





हज 


प्रायश्चित्ताध्या यः ४६३ 


मानदृष्टय। शूद्वायां षाण्माधिक प्राकृत अह्मचय कढ्पनीयस्‌। अत एवं श्धेंन 


'वेश्यामवकीर्ण: संवत्सरं बह्मचर्य त्रिषवर्ण चानुतिष्ठेत्‌ , क्षत्रियायां द्व॑ वष, न्नीणि 
ब्राह्मण्यां वश्यावच्च शद्वायां ब्राह्मगपरिणीतायास्‌? इति वर्णक्रमेण हासो दु्शितः ॥ 
. एवं कज्षत्रियस्यापि ज्ञत्रियादिषु स्त्रीषु क्रमेण द्विवाषिककवार्षिकेकषाण्मासिकानि 

ः चूर्वोक्त एवं विषये योजनीयानि । वैश्यस्य च वेश्याशद्योवाषिंकषाण्मासिके । 
शदस्य शूद्वयां परभार्यायां षाण्सासिकमेव । यस्वापस्तम्बीय मू--सवर्णायासनन्य- 
पूर्वायां सकृत्सनिपाते पादः, पतस्येवममभ्यासे पादः, पादश्चतुर्थे सर्वर! . इति, 
तद्गौतमीयत्रिवार्षिकिण समानविषयम्‌ । अन्यपूर्विकायां चतुरभ्यासे द्वादशवार्ि- 
कप्रायश्रित्तविधानादेकस्यामेव .गमनाभ्यासे नेदं प्रायश्चित्त, किंतु प्रतिगमनं 
पादपादन्यू नं कल्प्यम््‌ । एतत्सवें कामकारविषयम्‌ । अकामत:ः पुनरेतदेवाधे- 


क्लुप्त्या पुर्वोक्तविषये योजनीयम्‌ । अनुतुकाले तु जातिमात्रब्राह्मण्यां कामतो- 
गमने मानवं त्रेमासिकम्‌ । जातिमाज्नक्षत्रियादिस््रीु पुनरस्मिन्नेव विषये तदी- 
यान्येव द्वम्ासिकचान्द्रायगमासिकानि योजनीयानि । क्षत्नियादीनां च ऋन्निया- 
दिख््रीषु ह्ृमासिकादीन्येव । अकामतः पुनरेतासु ज्षत्रिया दिन्नेवर्णिकानां याज्ञव॒- | 


 छकीयस्टपर्भकाद्शगोदान मास पद्मगव्याशनं मासं प्राजापत्याचरणं चर क्रमेण 
. अृष्व्यम्‌ । शद्वागमने तु कामतो विहितं मापबतमेवाधक्ल्प्स्या योजनीयम । 
अत एवं संवतः--'शूद्धां तु ब्राह्मणो गथ्वा मास माप्ताधंसेव चा। गोमूत्रयावका- 
हारस्तिष्ेत्तत्पापमुक्तये ॥? इति | अकामतोउधंमासिकमित्यमिप्रेतस् । 'ब्राह्मणश्नेद्‌ 
प्रेक्षापूर्वक ब्राह्मणदारान भिगच्छेत्तन्निवृत्तवमं कर्म ण: कच्छो 3 निवृत्तधर्म कर्म णो 3 ति- 
कच्छू! इति तद्बाह्मणभायायां श॒द्वायां द्रृष्टव्यम्‌ । ह्विजातिसख्रीबु च विप्रोढासु 
द्विख्निव्यभिचारितासु अबुद्धिपूर्वगम ने वा। तथा च॒ संवतः--“विप्रामस्वज्ञ नां 
'गव्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌? इति। कामतस्तु--'राज्ञीं प्रव्नजितां छाज्नीं साध्वीं 


वर्णोत्तमामपि । ऊच्छुदय प्रकर्वीत सगोत्रामभिगस्य च ॥! इति यमोक्त कृष्छद्वय 


हृष्व्यम्‌ । चतुराच्चभ्यासे तु 'व्यभिचारस्य स्वेरिण्यां बृषल्यामवकीर्ण: सचेलख्रात 
उदकुम्भ दद्याद्‌ ब्राह्मणाय, वेश्यायां च चतुर्थकालाहारो बाह्मणान्भोजयेद्यवसभार 
च गोभ्यो  दुद्यात्‌ , ज्ञत्रियायां त्रिरात्रोपोषितों यवाढक |दच्यात्‌ । आाहाण्यां 
त्रिरात्नरोपोषितो गां देद्या ह्वोष्ववकीर्णः. प्राजापट्य॑ चरेत्‌ । “अनूढायामवक्ी०ण: 
पछालभार सीसमाषक च दुद्यातः इति शब्लोक्त वेद्तिब्यम्‌। चतुराच्रस्यास- 
विषयत्व॑ चास्य चतुर्थ स्वेरिणी प्रोक्ता पशञ्चमे बन्धकी मता? इति 
हत्यन्तरादुवगम्यते । अन्नेव विषये षटत्निंशन्मतेडप्युक्तम--“बाह्यणों बन्धकीं 


१० मवकीणों। ३, छ्विवार्विकवार्षिकषाण्सासिकानि । द. ज्रेवांषिकाणास | 
9. तिषछ्ठेत्तत्पापमोज्षतः हति। ५. भायायां द्ृष्टव्यस् । 


३६ या० 








४६७ . याक्षव॒ल्क्यस्मृतिः 


ग॒रवा किंचिदृद्यादृद्विजातये । राजन्यां चेद्धजुर्दद्ाद्वेश्यां गध्वा तु चेलऊम्‌ ॥ शा 
गरवा छु वे विप्र उदकुम्म द्विजातये । द्विसोपोषितो वा स्वाइय्याद्धिप्राय भोज- 
नम ॥? इति ( आनुलोमब्यवायें गभ दिगुणं, यदि सा अतिदूषिता न॒ प्रतिलो- 
मणा भवति तदेव। अन्यजातिगमने द्ंगुण्यं, प्रतिकोमदूषितासु अन्त्यावल्ा- 
यिद्धीजु च चाण्डालीगर्भ यथा गुरुतरुपर्व॑ तथा क्रिंचिन्न्यूनं तारतम्यं कलप्यम््‌ । 
व्वाण्डाछीगमने वार्षिकम्‌ । गे गुरुतरुपर्व तथेव श्ेयम्‌ । ) इद प्रायश्चित्तजातं 
. शर्भानुस्पक्तिविषयम्‌ । तदुरस्‍पत्तों तु यद्धिशेषेण यपश्प्रायश्वित्तमुक्त तदेव ततन्न हिगुणं 
कुर्यात्‌ ॥-5-“गमने तु ब्त॑ यरस्यादर्भ तद्द्विगुणं चरेत! हृस्युशनःस्मरणात्‌ । 
शाहर्था गर्भमादघतबतुर्विशतिमते_ विशेष उक्तः--बुषक्याममिजात स्तु- 
भ्रीणि वर्षाणि चतुर्थॉाछढसमये नक्त आुजझ्जीतः इति । यक्त मनुवचनस्‌ 
( ६॥३ ७ )--शूद्रां शबनमारोप्य ब्राह्मणों याध्यपोगतिम्‌ | जंनयित्वा खुत्त 
तस्या ज्राह्मण्यादेव दीवते ॥? इति,-तश्पापगौरवरूपापनपरम्‌ । आ्रातिछोस्य - 
व्यवाये तु सत्र घुरुषरय वध एुव---प्रातिछोम्ये वघः पुंसो नार्याः कर्णा« 
द्कर्तनम! हृति बचनात्‌ ॥. यघप्तु बृद्धप्रचेतोवचनम्‌--“शूद्धस्य . आाह्मणीं 
-मोहाह्वष्छुतः शुद्धिमिच्छुतः । षुणमेतदू घत देयं माता यह्माद्धि तध्य सा॥ पादु- 
हान्याउन्यवर्णासु गच्छुतः सावंवर्णिकम्‌ ॥” इति। द्वादशवारषिकातिदेशकं, तसस्व- 
भार्याआत्ध्या गच्छुतो वेवितव्यम्‌ ; मोद्दादिति विशेषणोपादानात्‌ । यत्तु संवर्त- 
वचनम-'कर्थंचिद्‌ ब्राह्मणी गच्छेत्कन्नियो वेश्य एव वा। कृच्छु सान्त पन वा स्याश्प्रा- 
बल्लितं विशुद्धये ॥ शद्ग॒स्तु ब्राह्मणीं गच्छेस्कथंचिश्काममोहद्वित: । गोमूत्नयावकाहदारो- 
'मासे नेकेन शुद्धधति ॥? इृति,-तद्त्यन्तव्यभिचशितिब्राह्मणी विषयम्‌ । अन्त्यजा- 
गपम्ननेडवि प्रायत्रित्त दृहस्संवर्तेनोक्तम--रजकव्याधशेलरूपवेणुचमों पजी विनी: । 
बुताहतु आह्यणों गस्‍्वा चरेब्चान्द्रायणद्वयम्र ॥ इति । इदं आ्ाह्मणस्य कामतः 
सकृहूमनविषयंम , जन्नियादीनां तु पादुपादद्दीन करुप्यम्‌ । अज्नेवापस्तस्बे- 
नोक्तम--स्लेचछी नटी चमंकारी रजको जुडी तथा। पुतास्तु गमन छृष्वा 
च्वरेच्चान्द्रायणद्वयम्‌ ॥! इति । अन्त कर तेनव दुशिता:--..'रजकथश्चर्म का रश्न 
नटो छुरुड एवं च। कैवर्तमेदमिज्लाश्न सपेते अन्ययजा: स्टता:॥! इति।ये तु 
थाण्डाछादयो उन्‍्व्यावसायिनस्तस्खी 4 मने गुरुतर प्रायश्रित्त गुरुतल्पप्रकरणे दुशि- 
-तम्र । एताप्लां चान्ध्यजस्त्री गाँ मध्ये यदेकस्यां व्यवाये प्रायश्चित्तममसिद्दितं तस्सर्वासु 
अवति; सर्चासां सहदात्वात्‌ । यथाहोशनाः--'बहू नामे कधर्मा णामेकस्या पि 
बदुषयते । सवषां तद्भवेस्कार्यमेकरूपा हि ते स्ग्टताः ॥! इति। अकामत्तस्तु 
एक । अकामतः स्त्रियों गरवा पराक- 


१, कोष्ठान्तर्गंतःक्वचिंन्नाश्ति ॥ ० बरढी तथा । 





ग्रायश्चित्ताधष्याय: ४६४ 


आतमाचरेत ॥? इस्यापस्तम्बोक्त दृष्टच्यम्‌ । यच्च संव्तवचनस्‌--'रजकब्याघ शेलूघ- 
वेणुच्मोपजीविनाम्‌ । स्त्रियो विप्रो यदा गच्छेव्कृच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥” इति,- 
तद्ष्यकामविषयम्‌ । यत्त शातातपेनोक्तम्‌--केवर्ता रजकीं चेव वेणुचर्मोपजी- 
विनी म्‌ । प्राजापस्‍्यविधानेन कृच्छेणे केन शुद्धधति ॥! इति,तद्वेतः सेकास्प्राड्लिब्वत्ति- _ 
विषयमस्‌ । यत्तशनसोंक्तम--कापालिकाज्नभोक्त॒णां तन्नारीगामिनां तथा । ज्ञाना-+ 
स्कृष्छाब्दमु द्िष्टमज्ञानादेन्दवद्द यम्‌ ॥7 इृति,-तद्भ्यासविषयम्‌ । यदा तु चाण्डा- 
ल्यादिषु गच्छुतो गर्भो भवति, तदा “चाण्डाल्यां गर्भमारोप्य गुरुतरुपन्नत 'चरेत? 
_इस्युशनसोक्त द्वादुशवाषिक द्ृष्टच्यम्‌ । यक्तु-अन्त्यजायां प्रसूतस्य निष्कृतिन 
विधीयते । निर्वासन कृताहुस्य तस्य कायमसंशयम्‌ ॥९ इत्यापस्तग्बवचनं, 
तत्कासकारविषयस्‌ । स्रीणामपि सवर्णानुोसब्यवाये यत्पुरुषस्योक्त त्रेवार्षिकादि 
: ज्देव भवति । “थप्पुंसः परदारेषु तच्चनां चारयेद्‌ त्तम्‌ ॥? ( $३।१ ७६ )-- 
_इति मनुस्मरणात्‌ | प्रातिलोस्येन व्यवाये एवं परस्त्रीपुंसयोः प्रायब्चित्तभेदः | 
-यथाह वसिष्ठ; (२३।२,३)--शूद्रश्वेद्‌ ब्राह्मणीमभिगच्छेद्दोरणवेष्टयित्वा शूद्मपक्‍्लो 
प्रास्येत्‌ , ब्राह्मण्या: शिरस्ति वपन॑ कारयित्वा सर्पिषाउभ्यज्य नझ्मां खरमारोप्य महा“ 
पथमनुच्चाजयेत्पूतरा भवतीति विज्ञायते” इति। तथा- विश्यश्रेद्‌ ब्राह्मणीमभिण्च्छेल्ली- 
हितदजैंधेंष्टयि्वा वेश्यमझौ प्रास्येद्‌ ब्राह्मण्याः शिरसि घपन॑ कारयित्वा सर्पिषा- 
भ्यज्य नझ्मां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेस्पूता भवतीति विज्ञायते! इति | 
तथा 'राजन्यश्रेद्‌ ब्राह्मणीमभिगच्छेच्छुरपन्रेवं ८यिरवा राजन्यमप्मो प्रास्येत्‌ ब्राह्मण्या: 
_ शिरस्ति वपन॑ कार यित्वा सर्पिषा$भ्यज्य नहझ्मां गौरखरमारोप्य सहापथमनुसंत्राजये- 
श्पूता भवतीति विज्ञायत? इति । एवं वेश्यो राजन्यां शूद्रश्र राजन्यावश्ययोरिति ॥ 
पूता भवतीति वचनाद्वाजवीधिपरिवाजनमेव दृण्डरूपं प्रायश्चित्तान्तरनिरपेक्ष 
. शुद्धिस्नाधनमिति दृशयति । 








ब्राह्मण्याः प्रातिलोग्येन द्विजातिब्यवाये प्रायश्चित्तान्तरमष्युक्त संवर्तजन--- 
*» ऊ कै 
ब्राह्मण्यकामा गच्छेच्चेत्ज्षनत्रियं वेश्यमेव वा । गोमूत्रयावकर्मासात्तदुर्धाच्च विशु- 
 छूबति ॥! इति । कामतस्तु तद्द्विगु्ण कतंव्यम्र्‌ | 'कामात्तद्द्विगुणं भवेव? इति वच- 
नात्‌। पटब्रिंशन्मतेडपि “ब्राह्मणी ज्ञत्रियवेश्यसेवायामतिकृच्छु ऋबच्छातिकृच्छी 
चरेत्‌। ज्षत्रिययोषितां ब्राह्मगणराजन्यवेश्यसेवायां कृच्छाध प्राजापत्यमतिकृच्छुम । 
० जे + + 

चेश्ययोषितां ब्राह्मगराजन्यवश्यसेवायां कृच्छु पाद्‌ कृच्छु पाद्‌ कृच्छार्घ प्राजापत्यभ । 
बहाव: शूद्रसेवने प्राजापत्थम्‌। ब्राह्मणराजन्यवेश्यसेवायां त्वहोराज् ब्रिरात्न 
कृच्छाधम? इति । शद्गसेवार्या तु विशेषो बुह॒त्प्रचेतसोक्तः--'विप्रा शद्बेण संपक्ता न 
चेत्तस्मास्प्रसूयते। प्रायश्चित्तं स्मृतत तस्याः कृच्छे चान्द्रायणन्नयम्‌ ॥! एतद्निच्छुन्स्याँ 
अ्वप्रतिश्रान्ध्या वा वेद्तिब्यम्‌ ॥ चान्द्रायणे हू कृच्छूश्च विप्राया वेश्यसेवने ॥ 





३. हैन्‍्दु स्खतम । २. बैश्यसंगमे ।. 


कक 


कमा. तारा कट 





श्दद याश्ववहंक्यस्मृति : 

कृच्छूचान्द्रायणे स्यातां तस्याः ज्त्रियसंगमे॥ चत्रिया श॒द्संपर्क कृच्छ चान्द्राय- 
णट्टयम। चान्द्रायण सकृच्छूं तु॒चरेद्वश्येन संगता॥ शरद गयवा चरेह्वेश्या कृच्छ 
च्वान्द्रायंणोत्तम | आनुलोस्ये प्रकर्वीत कृच्छ पादावरोपषितम ॥? हइति। प्रज्ञाता- 
यास्त चतविशतिमते विशेष उक्तः--“विप्रगर्भ पराकः स्याध्च्षत्रियस्य तथैन्दवस । 
ऐन्द्वश्व पराकश्य॒ वश्यस्याकामकारतः ॥ शुद्रगर्भ भवेत्त्यागश्चाण्डालो जायते 
यतः । गभख्ावे धातुदोषश्ररेश्वान्द्रायणन्रयम्‌ ॥? हवति । “अकामकारतः इति 
_ विशेषणोपादानात्‌ कामकारे पुनः पराकादिक द्विगुणं कुर्याव्‌ । यदा व्वनि:सतग- 
अव दशमासं स्थिश्वा प्रजायते तदा प्रायश्रित्ताभावः। 'ब्राह्मणन्नश्रियविज्ञां भार्या 
शूद्रण संगता: | श्रप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतरा: ॥? इति वसिष्टस्म- 


. श्णात्‌ । यदा श्वाहितगर्भव पश्चाच्छुद्रादिभिष्य॑भिचरति तदा गर्भपातशझया 


प्रंसषोत्तरकालमेव प्रायश्रित्त कुर्यात्‌ ; “अन्तर्वस्त्ती तु या नारी समेताक्रम्य 
कामिना | प्रायश्रित्त न कुर्यास्सा यावद्रर्मों न निःसतः ॥ जाते गे बतं पश्चा- 
त्कुर्यान्मास तु यावकम् ॥ न गर्भदोषस्तस्यार्ति संस्कार्य:ः स यथाविधि ॥१ 
इति स्टूस्यन्तरद्शंनात्‌ । यदां स्वौद्ध॒त्यात्परायश्वित्त न कुर्वन्ति, तदा नार्या: 
कर्णादिकतनमिति द्ृष्टव्यम्‌ । भन्ध्यजादिगमने5पि स्त्रीणां स्मृत्यन्तरे प्रायश्रित्त 
दृशितम्‌--'रजकब्याधश लूषवेणुचर्मो पजीविनः । बाह्मण्येतान्यदा गच्छेदकामा- 
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न्द्वन्नरयम्‌ ॥! हृति । तथा चाण्डाक्याअन्ध्यावसायिगमने5पि--'“चाण्डालं 


पुएकस म्लेच्छ श्वपाक॑ पतित तथा । ब्राह्मण्यकामतो गदव्वा चान्द्रायणचतुष्ट- 
यम्र्‌ ॥? हृति “भकामत” इति वचनाध्कामतो हिगुणं कदप्यस | तथा--“चाण्डा- 
लेन तु संपक यदि गच्छेत्कथंचन । सशिखं वन कुर्याद्भुाेओ्लीयाद्यावकौदनम्‌ ॥ 
ब्षिरात्रम्ुपवासः स्यादेकरात्र जले चसेत्‌ । आध्मना 'संमिते कूपे गोमयोद्कक- 
मे ॥ ततन्न स्थित्वा निराहारा सा त्रिरात्न॑ ततः क्षिपेत्‌ । शह्डपुष्पीकता मूल पत्र 


वा कुसुम फलम्‌ । ज्ञीरं सुवणसमिश्र क्राथयिव्वा ततः पिबेत्‌॥ एकभक्तं चरेस्पश्चा- 


धावप्पुष्पवती भवेत्‌ । बहिस्तावच्च निवसेद्‌ यावच्चरति तद्बतम्‌ ॥ प्रायश्रित्ते 


: ततश्रीण कुर्याद्‌ ब्राह्मणममोजनस्‌ । गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुडय स्वायंभुवोउब्बी त्‌ ॥? 


हति ।-एतद्प्यकामविषयमेव; “यदि गच्छेत्कथंचन? इति वचनात्‌। ऋष्य- 
शड्ढेणाप्यन्ट्यव्यवाये. प्रायश्रित्तान्तरम्ुक्तम--'संपृक्ता स्यादथान्त्येया सा 
कृष्छाव्द॑ समाचरेत”ः इति ।-कामतः सक्षद्वमने हृदम । यदा स्वाहितगर्भाया 
एवं पश्चाच्चाण्डालादि्व्यवायस्तदा तेनेव विशेष उक्तः--“अन्तर्व॑त्नी तु युवतिः 
संपृक्ता चान्स्ययोनिना। प्रायश्रित्त न सा कुर्याद्यावद्वर्भो न निःस्तः॥ न 
प्रचार युड़े रुर्याश्च. चाड़ेंचु प्रसाधनम्‌ । न शयीत सम >रत्रा न वा भ्रुक्षीत 


| 
! 


३० दुकामादैन्दवदुयस्‌ । २. सँमितें केदे । 
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बान्धवे! ॥ प्रायश्चित्त गते गर्भ विधिं कृष्छाबिदिक चरेत्‌। हिरण्यमथवा घेजुं 
दद्याद्विप्राय दक्षिणा प्र ॥? इति। यदा तु कामतोत्यन्तसंपक करोति त ढक 
“अन्व्यजेन तु संपक भोजने मंथुने कृते । प्रविशेस्संप्रदीष्तेड्यौ झ॒त्युना सा विशु- 
छूयति ॥? इत्युशनसोक्त द्ृष्टब्यम्‌ । यदा तूक्त प्रायश्चित्त न करोति तदा 
पुंलिड्रेनाहूनी या, वध्या वा भवेत्‌ । 'हीनवर्णोपभुक्ता या साउड्ूया वध्याज्थवा 
भवेत्‌? इति पराह्रस्मरणात्‌ । इति पारदार्याप्रकरणस्‌ । तथा परिवित्तिप्राथ- 
श्रित्तानामपि परिवेत्तप्रायश्रित्तवब्यवस्था विज्ञेया | इयांस्तु विशेषः--'परिवेत्त- 
यस्मिन्विषये कृच्छातिकृच्छी तन्न परिवित्तेः प्राजापत्यमित्रि । परिवित्तिः छृच्छ 
द्वादशरातन्न चरित्वा पुनर्निविशेत्‌ तां चवोषयच्छेत!” इति वसिष्ठस्मरणात्‌ | हति 
परिविक्षिप्रकरणम््‌ । वाघुष्यल्वणक्रययोस्तु मनुयोगीश्वरोक्तस्ता मान्यो पपा- 
शकप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाश्पेक्षया योज्यानि ॥ २६५ ॥ 
भाषा--उपपातकों की भी शुद्धि इसी प्रकार ( गोव॑ध के प्रायश्चित्त स्ते 9 
अथवा चान्द्रायण घ्रत से या एक सास तक केवल दूध पीकर रहने या पराक 
बत करने से होती है ॥ २६५ ॥ | 


लवणक्रयानन्तरं 'स्रीशाद्ग विटज्चन्ननध? ( प्रा० २६३६ ) हृत्युपपातकमध्के 


. छठितं तन्न प्रायश्रित्तान्तरमप्याह--- 


ऋषभकसदहस्मा गा दृधात्क्षत्रवधे पुमान्‌ | 

ब्रह्महत्यावत वापि व॒त्सरश्रितय चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 

वेश्यह्ाब्दं चरेदेतदद्याद्देकशर्त गवाम्‌। 

षण्मासाच्छुद्रह्वाप्येतद्धे नुदेद्याद दशाथवा ॥ २६७ ॥ 

एकमधिक यस्मिन्सहस्रे तदेकसहस््रं, तस्य पूरण एकसहस््रः, ऋषभ एक- 

सहस्नो यार्सां गवां ताः ऋषभकसहसख्रास्ताः ज्त्रवधे दद्यात्‌। अथवा बूहस्प्रा- 
यश्चित्त बह्महत्यात्रत वषन्नयं कुर्याव्‌ू। वश्यघाती पुनरेतत्‌ ब्रह्महस्याध्रतमेरूवदे 
चरेंत्‌ । गवाग्दपरभकशतं वा दुच्यात्‌ । शद्गघाती तु त्ह्मह॒त्यान्नत षण्सालं चरेत्‌ | 


.. यद्वा दशधेनूरचिरप्रसूताः सबत्सा दष्यात्‌ । हृदमकामतो जञातिमान्रक्षत्रियाति- 


यधविषयम्‌ ; अकामतस्तु राजन्यं विनिपास्य” ( मनुः ११।१२७ ) हति 


प्रक्रम्यतेषामेव प्रायश्रित्तानां मानवेडभिधानात्‌ । दानतपसोश्व शकश्यपेक्षया ब्य- 
बस्ंथा । ईपदुवृत्तस्थयोस्त विदृशद्वयोः--'तरीयो श्रह्महस्याथा: ज्ञत्नियस्य बचे 


सस्‍्मृतः । वश्येध्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे झेयस्त घोडश ॥! -( १$१॥१२६ ) इति | 


अनूक्त व्ृष्टध्यम । धृत्तसथे झन्नरिये त साधंचतर्वाषिंक करप्यस्‌ । 'वृत्त'शब्देन 
आान्न गुणादिकसुच्यते । 'गुंरपूजा घृणा शो सत्यमिन्द्रियनिग्रहः । प्रवतक॑ 


: जुपंभेकसहसा ) ३. वैश्यहा 'बेतत्‌ | [३. शलमडेवाज | . 
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हितानां व तत्सव वृत्तमुच्यते ॥* इ्ति मनुस्मरणात्‌ । . यत्त वृद्धहारी तवच नम-- 
“ब्राह्मणः ज्त्रियं हृश्वा षड्वर्षाणि ब्वतं चरेत्‌ । वेश्यं हत्वा चरेदेव धतं त्रवाषिक 
द्विजाः ॥ छ्ञुद्व हस्वा चरेद्वष वृषभेकादशाश्र गा: ॥! इति -तत्कामकारविषयम ॥ 


श्रोत्रियक्षत्रियादिवधे त--'तरीयोन क्षत्रियस्य वधे ब्रह्महणि ब्रतम । अर्ध वेश्य- 


चधे कुर्यात्तरीयं वृषलूस्य त ॥! इति वृद्धहारीतोक्त बव्रृष्टच्यम | यक्त चसिष्ठ॑व- 
चनम--'“त्राह्मणो राजन्य हथ्वाउ्टी वर्षाणि ब्तं चरेत्‌ , षड वेश्यं, त्रीणि शबहसः 
इति,-तदृपि हारीतीयेन समानविषयम । ज्षत्रिये तव्वीषद्‌ गुणन्यून इस्येतावान्‌ 
विशेष: | यदा त श्रोत्रियो वृत्तस्थश्र भवति तदा--'पूर्वयोरवर्णयोवेंदाध्यायिनं 
डत्वा! ( ध० १२४।६ ) इत्यापस्तम्बोक्त द्वादशवार्िक द्रष्टटयम । प्रारब्धयारगे 


श्वश्रोन्निये क्षत्रियादी व्यापादिते यागस्थज्षन्नविडघाती चरेद्‌ ब्रह्महणि ब्रतम? : 
इति द्वश्व्यम्‌ ! श्रोत्रिये पुनर्यागस्थे क्षत्रियादी “ब्राह्मणस्थ शाजन्यवधेः.. 


'घड़वाषिक प्राकृतं ब्रह्मचयंस्रपभकसहस्त्राश्चन गा दरण्यात्‌, वेश्यवधे त्रिवार्षि- 


कम्षभंकशताश्र गा दुच्यात्‌ , शुद्रवधे सांवस्सरिकम्षभकादशाश्व गा दषल्यात्‌ः : 


( २२!१४-१६ ) इति गौतमोक्तो दानतपश्ोः समुच्चयो द्वृष्टव्यः | एतच्चामति- 
वेविषयम्‌ । पू्वंवद्मतिपूने चतुषुं वर्णघु प्रमाष्य द्वादृश षट न्नीन्‌ संवस्सरं प्य 


ब्तान्यादिशेत्‌, तेषामन्ते गोसहंस््रे च ततो5धघ॑ तस्याधंमध्ध च दुच्यात; सर्वेषासां- - 
नुपूब्यण!इति स्मरणात्‌ । इदं च द्वादशवार्षिक गौतमीयविषयमेव, किंचिन्न्यूनगु-. 

णे ज्ञत्रिये गुणाधिकपोर् श्यशुद्धयोश्र द्ृष्टट्यम्‌ । 'खत्रीशुद्धविट््न्रवध? इत्युपपात- . 
-कमध्ये विशेषत एवं पठितत्वेनोत्सर्गापवादुन्यायगोचरत्वादुपपातकसामान्यप्राप्ता- : -. 
न्‍्यपि प्रायश्रित्तान्यत्न योजनीयानि | तत्न दुवृत्तक्षत्रियादी कामतो व्यापादिते . 
मानवं त्रेमातिक द्वमासिक चान्द्रायर्ण च वर्णक्रमेण योज्यम्‌ । अकामतस्तु योगी . 


श्वरोर्क त्रिरात्रोपवाससहितस्षमैकाद शगोदा न मास पद्नगव्याशन मासिक च्च 
पयोत्रतं यथाक्रमेण योज्यम्‌ । एतच्च प्रागुक्त तजात ब्राह्मणकरतृऊे ज्त्रियादिवधे 


'द्ृष्टन्यम्‌ ।--'अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विनोत्तमः | तथा ब्राह्मणराजन्यवधे 
घड़वाषिक तथा ॥ ब्राह्मण: छत्रिय हत्वा? ( ११।१२७ ) इत्यादिषु मन्नुगौतम- ' 
हारीतवसिष्ठवाक्येषु 'ब्राह्मणग्रहणात्‌। ज्ञत्रियादिकतृके तु ज्षत्रियादिवधे पादन्यूनं _ 
द्रष्टव्यम्‌ ; “'विप्रे तु सकल॑ देय पादोनं क्षत्रिये स्मतम्‌ । वेश्येड्यमेकपादस्तु 
 शद्दजातिषु. शस्यते ॥? इति बृद्धविष्णुस्मरणात्‌ । “यत्त पषयद्या ब्राह्मणानां 

' तु साराज्ञां द्विगुणा मता । वश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच्च ब्तं स्मृतम्‌ ॥?.: 
इस्याज्वरोवचन तत्प्रातिकोस्येन वाब्दण्डंपारुष्यविषय।मस्युक्ते गोवधप्रकरणे ।: 
आर्थावंष्तिक्तादीनां वधे एतस्प्रायश्रित्तजातं न भवति; तेषांँ चश्नियाद्त्वांभावाव्‌ ॥ 


प्ञ 


२ 
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अतो दण्डानुसारेणव तद्गधे पूर्वोक्तनतकद्म्षस्य बुद्धिह्ासों फरपनीयों | दुण्डरुथ 
च वृद्धिहासौ दुर्शितौ--'दण्डप्रणयन कार्य वर्णजाध्युत्तराधरें:” ( ब्य० २०६ ) 
इत्यन्न ॥ २६६-२६७ ॥ 


भाषा- छन्निय का वध करने पर प्रायश्चित्त कर्ता पुरुष एक. साढ़े 
€ प्रौढ़ बछुवा ) के साथ एक हजार गौभों का दान करे अथवा बअह्वहस्याब॑ंत 
तीन वर्षों तक करे। वश्य का वध करने वाला एक चर तक श्रह्महध्यात्रत 
रे अथवा एक साँढ़ फे साथ एक सो गो्ों का दान करे। छद्ग का 
करने वाला छे मास तक ब्ह्महत्यात्रत करे अथवा एक साँढ़ के साथ नह 
डयायी दस सवत्सा गोचों का दान करे ॥ २६६०-४७ ६७ ॥ 


ह्र्ति कन्नियादिवधप्रायश्षित्तप्रकरणस्र हा 


! ज्त्रीवधे प्रायक्षित्तमाह--- 


'ठुचूृस्त्रह्मविद्क्षज्रशुद्योषाः प्रमाप्य तु... 
डति धजुबस्तमधि क्रमादयाहिशुद्धये ॥ रदे८ट ॥ 


ब्राह्मणादिभार्या छुल्लेंचाः स्वेरिणी: प्रमाष्य कफ्रमोेण हइति जलछाधार- 
ब्वमंकोशं, धनुः कामुक, बस्त॑ छु|गं, अविं मेष॑ च, विशुद्धये दुष्यात्‌। हृदूं लअ 
प्रातिछोस्येनानध्यजातिप्रसूतानां ग्राह्मण्यादीनामकामतो वधविषयम्र्‌ | कामतस्तु 
ब्रह्मगर्भ आह--'प्रतिछोमप्रसूतानां सत्रीणां मालावधिः स्खुतः । अन्तरप्रभवानां 
पज् खूतादीनां चतुद्धिंषट ॥? छहृति। ब्राह्मण्यादिवधे षण्मासाः जत्रियाणाश्वस्वारो 
वश्याया द्वाविष्येव यथाहंतयान्वयः । यदा तु वश्यकरमंणा जीवन्तीं ष्यायादुबति 
तदा किंचिदेयम्‌ । “वेशिकेन किंचित्‌*(२२।२७) हृति गौतमस्मरणाव | बैक्षि 
केन वेश्यकमंणा जीवन्स्‍्याँ व्यापादितायां किंचिदेव देय॑ं तच्च जलस्‌ | 'कोझं कू- 
पे5थ विप्न वा ब्राह्मण्याः प्रतिपादतेत्‌ । वधे घेजु। झऋतन्रियाया बस्तो वैश्थावणे 
स्म्टतः ॥ शद्रायामाविक वश्यां हंध्वा दृधाजल नरः ॥? इस्यज्ञिरःस्मरणातव । या 
पुनः ज्त्रियादिश्िः प्रातिकोग्येन व्यभिचरिता ब्राह्मणाद्या व्यापाणन्ते तदा गो- 
वधप्रायश्रित्तानि यंथाह योज्यानि ॥ २६८ ॥ 


भाषा--ब्राह्मण, कझ्त्रिय, वश्य त्था शूद्ध को व्यभिचारिणी [सत्री का वंघ 
करने पर प्रायश्चित्त कर्ता यथाक्रम ( वर्णानुक्रम ) से जल भरने धाछा मंडे 
का मशक, धनुष, बकरा तथा भेड़ का दान करे ॥ २६८ ॥ 


३. दुढ्ंत्ता परहानुपविट्छूत॒योषा:।. ९. व्यापादितास्तदा॥। .- ' 
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_ औ७० याश्षवल्क्यस्मृति: 


इंषद्व्यभिचरितब्राह्मण्यादिवधे विशेषमाह-- 
अप्रदुर्श स्त्रिय हत्वा शूद्वहत्याब्रत चरेत्‌ । 
यदा स्वप्रकषण दुष्टामीषद्व्य भिचारिणों ब्राह्मण्यादिकां व्यापादयति तदा 
शद्वहत्याव्रत षण्मासिक कुर्यात्‌ । यद्वा,-दशधेनूद्द्यातू । हृदु च षाण्मासिक- 


मकामतो ब्राह्मण्या व्यापादने, क्षत्रियावर्ध च कामकृते द्रष्टव्यम्‌ । कामतो चेश्या- 


वध दशधनूदंद्यात्‌ । कामत: शूद्धावध तु उपपातकसाधारणप्राप्त सास पद्चगव्या- 
शनस्‌ । यदा कामतो ब्राह्मणीं व्यापादयति, तदा द्वादशमाध्षिकम्‌ । ज्ञत्रिया- 
दीनां व्वकामतो व्यापादने त्रेमाधिक साधंमासं साधंद्वारविशव्यहानि । यथाह 
प्रचेता:---'अनुतुमती ब्राह्मणी हत्वा कृच्छाव्द षण्मासान्वेति । ज्ञत्रियां हथ्वा 
षण्सासान्मासत्रयं वेति वश्यां हत्वा मासत्रयं साधमासं वेति छाद्रां हस्वा 
साधमास साधद्वाविशत्यहानि वा! इति । यत्त हारीतेन 'षडवर्षाणि राजन्ये 
प्राकृत ब्रह्मचय त्रीणि वश्ये, साध श्र? इति प्रतिपाणोक्त 'क्षत्रियवद्‌ ब्राँह्मणीछु 
वश्यवस्क्षत्रियाया शद्दवद्वश्यायां श॒द्वां हत्वा नव सासान! इत्युक्त,-तदृषि करमे- 





साधनत्वादिगुणयोगिनी नां कामतो व्यापादने व्ृष्टध्यम्‌; अकामतस्तदूर्ध कल्प्य म्‌ ।. 


. अन्नय्या तु प्रागुक्तम्‌ । 
| भाषा--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श्द्व की ईंषदू व्यभिचारिणी स्त्री का 
वध करने पर प्रायश्चित्त कर्ता पूर्वोक्त शूद्वहव॒त्या-विषयक ब्रत करे अथवां 
नईं ब्यायी दस सवस्सा गौवों का दान करे । 
2 इति सखत्रीवधप्राय श्रित्तप्रकरणस्‌ । 


हिंसाप्रायश्रित्तप्रसड्रात्प्रकीर्णकपदाभिधेयानुपपातकप्राणिवधे5पि प्रायश्ित्त- 
माह--- 
अस्थिमतां सहयस्र तु तथा5नस्थिमतामनः ॥। २६० || 
अस्थिमतां प्राणिनां कृकलासप्रभ्ठतीनामनुक्तनिष्कृतीनां सहस्न॑े हत्वा, अन- 
स्थिमतां च यूकरामसकुंटदंशमशकप्रभ्दतीनाम, अनः शक तत्परिषूर्णमान्न 
हत्वा शद्हृत्यात्रतं षाण्मासिक प्राकृत॑ ब्रह्मचय चरेद्शधेनूर्वा दद्यात्‌ । 'सहख्रम 
हति परिमाणनियमात्ततो5धिकवर्धे व्वतिरिक्त कद्प्यम्‌ । भर्वात़पुनः प्रस्येकव्धे तु 
: 'किंचिस्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्व्वनस्थिके! (प्रा०९७५) इति वच्यति । 'तथा- 
! । डनस्थिमतामन? हृति,-एतच्च यूका दि्षो दिष्ठ जन्तु विषयस््‌ ॥ स्थविष्ठानस्थिघुणा- 
+ ढिजन्तु वध तु 'कृमिकीटवयोहरवा” ( ११।७० ) हृथ्यादिना मलिनीकरणीयान्य*« 
: जिधाय 'मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकस्थ्यहम्‌” हति मनूक्त॑ द्ृष्टब्यम्‌ ॥ 





हु /[___[_[][॒_  ८+" +#' ००:४७ #्*>“*7##*ें कि मिआऊिकिकऊििफििककंनडजज> न न ॑ 22 


प्रायश्वित्ताध्याय: ४७१९ है] 


भाषा--गिरगिट आदि हड्डी वाले एक हजार जन्तुओं का वध होने पर 
तथा जूँ, खटमल, डॉँस एवं मच्छुर आदि बिना हड॒डी वाछे एक बेलगाड़ी 
प्रमाण ( असंख्य ) जन्‍्तुर्भो का वध हो जाने षर प्रायश्चिक्तकर्ता पूर्बोक्त 
शद्वहश्यान्नत अर्थात्‌ प्राकृत बरह्मचय अथवा नयी व्यायी दस सवत्सा गौओं का 
दान करे ॥ २६९ ॥ | 
माजारगोधानकुलमण्ड्कांश्य पतन्चिण: । 
दत्वा ज्यद्द पिबेत्क्षीरं छच्छू वा पादिक चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
किंच, सार्जारादयः प्रसिद्धा,, पतन्रिणश्राषकाऊोलुकाः, तान्‌ हत्वा त्रिरात्र 
पयः पिबेत्‌ पादकृच्छे वा चरेत्‌। “वा! शब्दाद्योजनगमनादिक वा कुर्याव॥ 
यथाह मनु: ( ११।३३२ )--पयः पिजेस्त्रिरानत्न वा योजनं वा<ध्वनो बजेत्‌ । 
अपः स्पृशेस्स्रवन्त्याँ वा सूक्त वाडब्देवत जपेत्‌ ॥? इति ।-इृदूच प्रत्येकवध- 
विषयम्‌ । सम्ुदितवर्धे तु ( ११।३३१ )--'मार्जार नकुौ हरवा चार मण्ड्क- 
सेव च | श्रगोधोल्‌ककाकांश्व शुूद्रहृत्याततं चरेत्‌ ॥? इति मनूक्त' षाण्मासिकं 
' द्रष्टव्यम्‌ ॥ यस्पुनवेसिष्टेनोक्तम--“श्रमार्जारनकुलमण्डूकसर्पदह रमू षिकान्हस्वा 
कृच्छु द्वादृशरात्र 'चरेरिकब्विइद्यात?ः इति, तत्कामतो5भ्यासविषयं वेदितव्यम्‌ । 
दहरो5एपमूषकश्छुच्छुन्द्री वा ॥ २७० ॥ 
भाषा--बिलाव, गोह, नेवलछा, मेढ़क, चाष,'कौवा, उछल , आदि पक्षियों 
का चध हो ज्ञाने पर तीन अहोरात्रि केवल दूध पीबे श्रथवा पादकृच्छ ( एक 
योजन तक पंदुल चलना रूपो ) ब्वतत करे ॥ २७० ॥ 


गज़े नीलबृषाः पञ्च शुके वत्सो द्विहायनः । 
खराजमेषेयु वृषो देयः कौज्चे तिद्दायनः ॥ २७१॥ 
किंच, दृन्तिनि व्यापादिते पद्न नीलबषा देयाः। शुके पक्षिणि द्विवर्षो 
वरसः । रासभच्छागेडकेणु व्यापादितेषुं प्रश्येकमे को ब्रुषध: । क्रौज्चे पतक्तिणि 
त्रिह्यायनो वत्सः । “देय? इति सर्वन्नानुषड्रः । मनुनाप्यन्र विशेष उद्ह; ( ११। 
१३६ 2.7 वासो दुद्यादय हस्वा पतञ्च नीलान्वृषान्गजम । अजमेषावनडवाहं 
खरं हस्वकह्दायनस््‌ ॥? इति ॥ २७१ ॥ ४ 
.. भाषा--हाथी का वध हो जाने पर पाँच नील बेल, सुग्गा ( तोता ) पक्ती 
का वध हो जाने पर दो वर्षों का बछुड़ा, एवं गद॒हा, बकरा तथा भेड़ के वध 
हो जाने-पर पुक-पएुक बेल, और क्रौद्ध पत्ती का वध हो जाने पर तीन वर्षों के 
बछुड़े का, दान क़रे ॥ २७१ ॥ 
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ः . इएब्‌ याज्षवल्क्यस्मृति : 


हसश्येनकपिक्रव्याजजलस्थलशिखतण्डिन 
 भास च इत्वा द्द्याद्‌ गामक्रव्यादस्तु वत्लिकाम्‌ ॥२७२॥ 
| । -_.. किच, क्रव्यमपक्क मांसमत्तीति क्रव्याद्‌ व्याप्नस्गालादिस्टेगविशेषः वानर्‌>. 

..... साहचर्यात्‌ , तथा हंसश्येनसमभिव्याद्दारात्‌ कझ्डग्रध्रादिः पक्षिविशेषश्च गृह्मते;- 
जल'शब्देन जलचरा बकादयो ग्रद्यन्ते; 'स्थल!शब्देन स्थकचरा बलाकादयः, .- 
शिखण्डी मयूरः; भासः पक्षिविशेषः, शेषाः प्रसिद्ध:, एपां प्रत्येक॑ वध गामेकां “ 
दद्यात्‌ू । अक्रव्यादस्तु हरिणादिस्गगान्‌ खंझ्रीटादिपज्चिविशेषान्दत्वा वत्सतरीं: 
दुद्यात्‌ू। तथा च मनुः ( ११।१३५-१३७ )--हत्वा हंस बछाकाँ च बर्क ् 
बहिंणमेव च। वानरं श्येनभासौ च स्पशयेद्‌ ब्राह्मगाय गास्‌ ॥ क्रब्यादस्तु हक 
स्गान्हत्वा धनु दुच्यात्पयस्विनीसम्‌ । अक्रव्यादों वध्खतरीमुष्टूं हृस्वा तु कृष्ण- 

- लम्‌ ॥! इति ॥ २७२ ॥ 
। भाषा-- हंस, बाज, बनदृग एवं मांसमोजी-व्याप्न, स्यार आदि तथा कंक, 
गृथ्र, आदि एवं जल-चर बगला तथा स्थलचर (बलाका भादि), मयूर, भास जादि द 
|| पशु०पक्ची के वध हो जाने पर एक गो का दान करे । और माँ नहीं खाने वाले 
|| . हरिण आदि तथा खंजरीट थगदि पहिया के वध ही जाने पह एक घछिया का 
दान करे॥ २७१॥ 
डरगेष्वायसो दृण्डः पण्डके त्रपु सीसकम | 
कोले घुतघटठी देय- उष्दू गुआ हृय5्शुकम ॥ २७३ .॥ 
किंच, सरीसपेषु ब्यापादितेषु अयोभयो दण्डस्तीचणप्रान्तो देयः | पण्डके द 
नपुंसके व्यापादिते ज्नरपु सीसकंच मांषपरिमितं द्यात्‌ू , पलॉछमारं वा। ँ 
<पण्डक हत्वा पछालभारं बत्रपु सीसक वा दद्यात! इति स्मुध्यन्तरद्शनात्‌ | 
यद्यपि 'पण्डको लिड्गद्दीनः स्यात्संस्काराहँश्व नव सः? हृति देवलकवचनेन सामा- 
न्येनेव खत्रीपुंलिद्वरहितो निर्दिष्टस्तथापि न गोब्राह्मणरूपस्येह् विवज्चा; गोब्राह्मण- 
0 चधनिषेधस्य जात्यवच छेदेन प्रवृत्त लिड्गविरहिणि च् पण्डे जातिसमवायाविशे ज 
पात्तश्निमित्तमेव लघुप्रायश्रित्तमुक्तम्‌ । ठस्मान्स्गपत्षिण एव विवक्षिता: | झग- 
पतक्षिसमभिव्याहाराच्च कोले सूकरे व्यापादिते घृतकुम्भो देयः | उष्ट्र गुझ्ा क्‍ 
देया | वाजिनि विनिपातितं5शुक वर्ख देयम्‌ । तथा वे मनुः ( ११।१३३ )--- | 
अश्ञि कार्ष्णायसी दुष्यास्सप हथ्वा द्विजीत्तमः । पछालभारक पषण्ढे सेलरक॑ चच 
माषकम्‌ ॥? हृति ॥ २७३ ॥ 
भाषा- साँप मारने पर नुकीली लोद्दे की छुड़ी, पण्डक (नपुंसक पशु-पक्ती) 
को मारने पर पीतलछ और सीसा, सूक्र मारने पर एक घड़ा घी, ऊंट मारने | 
पर गुझ्ञा और घोड़ा मारने पर वस्त्र का दान देना चाहिए ॥ २७३ ॥ 


१, क्रष्यादे तु वश्थिकामू ॥ ३. बकादयः । 





प्रायश्वित्ताध्यायः श७ड 


. तिचिरीो तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्नुवन । 

वानं दातुं चरेत्कच्छुमेकेकस्य बिशुद्धये ॥ २७७ ॥ 

किच, तित्तिरी पतत्त्रिणि ब्यापादिते तिलद्रोण दद्यात ॥ 'द्रोणःशब्द्ध्य 
परिमाणविशेषवचनः । “अष्टमुष्टि भवेत्किचिस्किचिदृष्टी तु पुष्ककम्‌ । पुष्ककानि : 
तु पध्वारि आढकः परिकीतितः ॥ पतुराढको भवेद्‌ द्रोण इस्येतन्मानलक्षणम्‌ ॥* 8 
ह॒ति स्मरणात्‌ ॥ पूर्वोक्तानां गजादीनां व्यापादने निधनस्वेन नीलबृषपञ्ञकादि- 
दान कतुमशक्नुवन्‌ प्रत्येक कृच्छू चरेद्विशुदबर्थम्र । 'कृच्छशब्दश्ात्र लक्षणया 
क्लेशसाध्ये तपोमात्रे द्रष्टणटयः । तपांधि च गौतसेन दर्शितानि ( १९॥३७- 
१५ )--'संवत्सरः पषण्मासाश्रस्वारखयो द्वावेकश्नतुर्विशत्यहों द्वादुशाहः षडह- 


' रथ्यहो5द्दोरान्र हइति कालः । एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्नेनसि गुरुणि 


गुरूणि छूघुनि लघूनि? इति । यदि “कृच्छु'शब्देन सुख्यो्थों गुद्यते, त्िं गजे. - 


' शुके वा विशेषेण प्राजापस्य एव स्यात्‌ । न तथद्यक्तम; तफ्रोमान्रपरत्वे सु दान- 


शुरुछ्घुभावाकछनया तपसोडपि गुरुलघुभावो युज्यते । तंतश्व गजे ह्विमासिक: 


थावकाशझन शुके तूपवास इति । एवमन्यन्नापि दानानुसारेण प्रायथ्ित्तं 


कृदप्यम्‌ ॥ २७४ ॥। 
श्राषा--तित्षिर पक्ती को मारने पर एक द्वोण तिरू का दान करे हाथी 


क्वा वध करने पर पाँच नीलबुर्षों का दान न कर सकने पर शुद्धि के लिए 
ट एक कूृच्छू मत करे ॥ २७४ ॥ 


किंचाह-- 
फल्तपुष्पानक्षरसजसष्वधघाते घुताशनम | 

उदुम्बरादी फले मघूकादी च कुसुमे चिरस्थितअक्तासक्त्वाधन्ने च रसे 
गुडादी च यानि सत्तानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाते घृतप्राशनं शुद्धि- 
साधनम्‌ । हद च घृतप्राशनं भोजनकाय एव विधीयते; प्रायश्षित्तानां 
तपोरूपव्वात्‌ । दु्षितं च तपोरूपत्वमाज्ञिरसे 'प्रायश्रित्तःपदनिव॑चनव्याजेन-- 
“प्रायो नाम तपः प्रोक्त॑ चित्त निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्त प्रायश्चित्त 
तदुच्यते ॥।! इति ॥। 


प्रतिप्राणिप्रायश्चित्तस्यानन्त्यात्‌ पृष्टाकोटेनापि वक्तमशक्यत्वार 


सामाह्न >> 
टी ट सान्येन प्राय 
किचित्सास्थिवधे देय॑ प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥ २७५ ॥ 


अस्थिमतां कुकछासादिप्राणिनां न्यूनपहससंख्यानां प्रस्येक॑ बच्चे किंचित्स्व॒ढ्प॑ 
धान्यहिरण्यादि ,देयम््‌ । अनस्थिके रवेकः प्राणायाम: । तश्र किंचिद्ति _ 


यदा हिरण्यं दीयते तदा पणमात्रम ; 'भस्थिमतां वधे पणो देयः” इति सुमन्‍्तु- 
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२७४ याक्षबल्क्यस्छलिः 


स्मरणात्‌ । यदा तु धान्य देय॑ तदाउष्टमुष्टि देबम्‌ $ 'अष्टसुष्टि भवेश्किचित” इत्ति _ 
स्मरणात्‌ ।-एतच्चानुक्तनिष्कृतिप्राणिवधविषयम््‌ ।, यत्र तु प्रायश्रित्तविशेष 
श्रयते, तन्र स एवं भवति; यथाह पराशरः--'हंससारसचक्राहकौबकुक्कुट 
घातकः । मयूरमेषो हत्वा च एकभक्तेन शुद्धयतिं ॥ सद्गुं च टिट्टिभ चंव शुक 
पारावतत तथा | भथाडिकां च बक हत्वा शुद्धयद्ध नक्तमोजनात्‌ ॥ चाषकराक- 
कपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्जले उसे संध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ 
गप्नश्येनविहज्ञानामुदूकस्य च घातकः । अपक्काशी दिन तिष्ठेद्‌ द्वौ कालौ मारु- 
ताशनः ॥ हत्वा मूषिकमार्जाससर्पाजगररुण्डुभान्‌ | प्र्येक भोजयेट्टिप्रांढ्लोह- 
दण्डश्व दृक्षिणा ॥ सेघाकच्छुपगोधानां शशहशल्यकघातकः । बुन्ताकफलछगुल्लाक्षी 
अहोरात्रेण शुद्धयति ॥ स्गरोहिवराह्मणामविकाबस्तघातने । त्ृकजस्बूकऋणताएां 
तरचूणां च घातकः ॥ तिलश्रस्थं त्वसौ द्द्याद्वायुभक्षो दिनन्नयम्‌ । गजमेषतुर- 
ज्ञोष्टगवयानां निपातने ॥ प्रायश्रित्तमहोरात्नं तन्रिसंध्य चावगाहनम्‌ । खरवा- 
नरसिहानां चित्रकव्याप्रघातकः ॥ शुद्धिमेति त्रिरात्रेण ब्राह्मणानां च भोजनेः ॥? 
इति ॥ एवमन्येषामपि स्खृतिवचर्सा देशकाछाण्रपेह्या विषयब्यवस्था फछप- 
नीया ॥ २७५ ॥ 

भाषा--फल, फूल, अश्व और रस में पड़े हुए ( दश्पन्न हुए ) जुड़ जीवों 
को मारने पर घी खाकर शुद्ध होवे । अस्थिवाले जीवों का ( एक हज़ार से 
कम संख्या में ) वध करने पर कुछ धान्य, सोना आबि का दान देना चाहिए, 
बिना अस्थिवाले जीवों को मारने पर एक प्राणायाम करे ॥ २७५ ॥ 


हति हिंसाप्रायश्रित्तप्रकरणम्‌ । 


'इन्धनाथ व्ुमच्छेद! (प्रा० २४० ) इसत्युपपातकोदुदेशे पढितं, हिंसाप्र- 
सह्लछोमेन तद्गय॒सक्रमपटितमप्यपक्ृष्य तन्न प्रायश्रित्तमाह--- 
बुक्षगुब्मलताधीरुच्छेदने जप्यम्त॒क्‌्शतम्‌ | 
स्यादोषधिवृथाचलेदे क्षीराशी गो5चुगो द्विम्‌ ॥ २७६ ॥ 
फलदानां भाम्रपनसादीनां च त्ृत्षाणां गुल्मादीनां च बज्ञाय्यष्टाथ बिना 
छेदने ऋचां गायश्यादीनां शत जपघतव्यम्‌ । ओोषधीनां तु आस्यारण्यानों 
ब्रथेव छेदने दिन॑ कृत्स्नमहर्गवां परिचर्यामनुगम्यान्ते क्ञीरं॑ पिबेदाहारान्तर- 
परित्यागेन । पत्नयज्ञार्थ तु न दोष: । एतच्च फरछादिद्वारेणोपयोयिषु द्वष्टब्यस्‌ । 
(मनुः १३।३४२)-- फलदानां तु वृद्धाणां छेदने जप्यस्ुकशतस्र्‌ । ग्रुद्मवदली- 


१. छूसरं भोजब्रेत ॥. ३- शशशक्लूक । ३ वृच्चगुक्मछतानों 'च.. 


अेदले ॥ 





प्रायश्विसाध्यायः छ्थ्छू 


रूतानां व पुष्पितानां व वीरुघाम ॥! इति मनुस्मरणात्‌ | दृष्टा्थस्वेडपि कषणा- 


क्मुतहलादर्थत्वे न दोषः ॥ 'फलपुष्पोपगान्पादपान्न हिंस्यास्कर्षणकरणाथ चोपह- 
न्यात्‌? इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । यज्न तु स्थानविशेषाहण्डाधिक्य तन्न प्रायश्चित्ता- 
घिक्यमपि कल्पनीयम्‌ | तदुक्तम्‌--“चत्यश्मशानसीमाछु पुण्यस्थाने  सुरालूये । 
जातद्गुमाणां ह्विगुणो दमो वृक्षेडथ विश्रते ॥” इति ।-अय च ऋकक्‍्शतजपो 
छ्विजातिविषयः, न पुनः शूद्ादिविषयः; तेषां जपेडनधिकारात्‌ । अतस्तेषां 
- दण्डानुसारेण द्विरान्नादिक कल्पनीयम्‌ । उपपातकमध्ये विशेषतः पाठस्यानथे- 
. क्यपरिहारार्थम्रुपपातकसाधारणप्रायश्चित्तमप्यन्न भवति । तच्च गुरुत्वादृभ्यास- 
विषय करुप्यम्‌ ॥ २७६ ॥ 

भाषा--( विना यज्ञ कार्य के ) वृक्ष, गुल्म, छता और विरवा काटने पर 
गायन्नी आदि ऋचा का सौ बार जप करे। ओषछियों ( वनस्पतियों ) 
को निष्प्रयोजन काटने पर दिन भर दूध पीकर रहे और गाय की सेवा 

करे ॥ २७६ ॥ द 

पुश्चलीवानरादिवधप्राय श्चित्तप्रसज्ञत्तद्‌ दंशनिमित्त प्राय श्चित्तमाह--- 
पुंश्लीवानरखरेद्श्श्वोष्ट्रादवायसेः । द 
प्राणायाम जले छत्वा छुत॑ प्राश्य घिशुष्यति ॥ २७७ | 


के 3. | | 
पुंश्॒ल्यादयः प्रसिद्धा,, एतंदृंष्टः पुमानन्तजेले प्रागायामं॑ कृत्वा चूत 


. आाश्य विशुध्यति । “भादि'ःग्रहणाच्छगाछादोनां ग्रहणस्र्‌ ।॥ यथाह मन्नुः (१$।- 
. 4९९ )--श्वस्गाल्खर दुष्टो ग्राम्येः क्रव्याद्धिरिव च। नराश्वोष्टवराहेश्व आ्ाणा- 
.. थामेन शुध्यति ॥! इति । अय च घछृतप्राशो भोजनप्रस्याज्ञायो द्वष्टब्यः; प्रायश्चि- 
ब्तानां तपोरूपस्वेन शरीरसंत्ापनाथंत्वात्‌ ।-एतद्शक्तविषयम्‌ ; 'श्वसूगालस ग॒म- 
हिषाजाविकखरकरभनकुलमार्जार मूषकप्नवब कका कपुरुषदृष्टा नामा पो हि छ्टेत्या दि भिः 
स्‍नाने प्राणायामन्नय च ॥।! इति यत्‌ सुमन्तुवचन, तन्‍नामेरधःप्रदेश ईषदष्टविष- 
यम्‌ । यस्‍्वल्ञिरोचचनस्‌--“ब्रह्मचारी शुना दृष्टसरूयहं साय पिबेत्पंयः । गृहस्थश्वेद्‌ 
ह्विरात्र तु एक!हं योअ5गिनहोन्नवान्‌ )। नाभेरूध्व॑ तु दृष्स्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । 
स्यादेतत्त्रिगुणं वकत्रे मस्तके तु चतुगुंणस्‌ ॥? इति,-तत्सम्यग्द्टविषय स्‌ । क्षत्रिय- 
: बेश्ययोस्तु पादुपादन्यून कलपनीयम्‌ । शूद्वस्य तु--शूद्धार्णां चोपवासेन शुद्धि- 
दानिन ता उन: । गां वा दुच्चाद्‌ बृष चक ब्राह्मणाय विशेद्धये ॥|? इति बृहदड्विर- 
सोक्त द्ृष्टव्यम्‌ । यत्तु वसिष्ठवचनम्‌-बाह्मगस्तु शुना दुष्टो नदीं गध्वा समुद्ध- 
गाय । तगायामशत्त कृत्वा घृत प्राश्य विशुध्यति ॥! (२३।३ १) इति, -तदुत्तमाडु* 


५४ । $. बण्डाबुसोराव ।,.धध २, साधारण शक जज गाजर दृण्ढानुसारात । २. साधारणग्राप्त प्रायश्चित्त । ३. दृष्ट- 
श्चोष्टादि। . ४. प्ूषिकाप्लव । ५, विशुध्यति । 








है क्‍ याश्षवल्क्यस्म्ृतिः 


दुंशविषयम्‌ ॥ स्त्रीणां तु--बाह्मणी तु शुना दृष्टा जम्बुकेन बकेण वा । :उदित 
अहनदछत्र दृष्टवा सथः शुचिभंवेत्‌ ॥! इति पराशरोक्त व्रष्टव्यमे । कृच्छादिवेत- 
स्‍्थायाः पुनस्‍्तेनेव विशेषो दर्शितः--ब्रिरान्रमेवोपवसेच्छुना दृष्टा तु *सुब्नता। 


चूत यावक भ्ुक्‍्सवा झतशेष समापयेत्‌ ॥? इति ॥ रजस्वकायामपि विशेष 
. 'घुलस्टयेन दशित:--“रजस्वला यदा दृष्टा शुना जग्बुकरासभेः | पद्चरात्र 
* निराहारा पतञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ऊध्वे तु छिंगुणं नाभेवंक्‍्त्र तु त्रिगुण तथा । 
.  तुगंण स्खत समूर्षिन वृष्टेफ्यम्राप्लुतिभवेत्‌ ॥! इति । अन्यत्ना5रजश्वछा- 
. वस्थायास्‌ । यघ्तु श्वादिभिन्नाणादिनोपहन्यते तस्य शातातपेन विशेष 


उक्तः--'शुना प्लातावलीढस्य नखेविलिखितस्थ व । अश्रद्धिः प्रत्ालनं 


. शौचमग्निना चोपकूलनम्‌? इति । उपकूछन तापनम्‌ ॥ यदा तु शादिदंश- 


शस्त्रघातादिजनितबणे कृमय उस्पशथ्न्ते तदा मनुना विशेष उक्त:--“ब्राह्मणस्य 
ब्रणद्वारे. पूयशोणितसंभवे । क्ुमिरुस्पथग्चते यस्य प्रायश्वित्त कथं भवेव्‌ 
गवां मूत्रपुरीषेण ब्रिसंध्य स्नानमाचरेत्‌ | त्रिरात्न पद्चगव्याशी स्वधोनाभ्या विशु- 
ध्यति ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्मूते त्रणे चोत्पथते कृमिः । षड़ोन्न तु 5यहं पद्लगब्या- 
शानमिति स्खुतम्‌ ॥! ततन्न श्वादिदृशवणे तदंशप्रायश्रित्तानन्तरमिदं कतंब्यस्‌ । 
शखस्त्रादिजनितन्नणे स्वेतदेव, भ्यहं पद्मगब्याशनादिकमिंति शेषः ॥ चहन्रियादिषु तु 
प्रतिवर्ण पादुपादृह्दसः कदपनीयः ॥ २७७ ॥ 
भाषा--ध्यमिचारिणी स्त्री, बन्दर, गद॒हा, ऊँट, घोड़ा ( सियार आादि ), 
कौआ द्वारा दाँत या चॉाँंच से काटे जाने पर जल में खड़ा होकर प्राणायाम 
करने और घी खाने पर शुद्धि होती है ॥ २७७ ॥ 
शारीरत्वग्धातुविच्छेदकद्शप्राय थ्रित्तप्रसक्वाच्छा री रचरमधातुविच्छे दुकस्क न्द्‌- 
ने प्रायश्रित्तमाह--.. 
यन्मे5्च्य रेत इंत्याभ्याँ स्कन्‍ने रेतोइभिमन्तयेत्‌ | 
स्तनान्तरं अवोमेध्यं तेनाइनामिकया स्पृशेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
यदि कथ्ंचित्प्तीसंभोगमन्तरेणापि हठाचरमधातुर्विस्ृष्टस्तदा तत्स्कन्न॑ रेतो 
'यन्मेज्य रेत: प्रथिवीं', 'पुनर्मामस्विन्द्रियम? इत्याभ्याँ सन्त्राभ्यामभिमन्त्र- 
येत्‌ । तेन चामिसमन्त्रितेन रेतसा स्तनयोश्रुवोश्व॒मध्यमुपकनिष्ठिकया 
स्पृशेत्‌ ॥ अन्ये तु स्कन्नस्थ रेतसोउशुचिस्वेन स्पशकर्मण्ययोग्यर्वात्तेनेस्य- 
नामिकासाहचर्या प्स्वजुद्धिस्थाडुष्ठ परस्वेन व्याचचते । तेनाडुष्टेबानामिकया चेति 


१, सब्ता । २. चोपचूछन । ४. पड़ाश्न व तदा प्रोक्त प्राजापश्य विशो 


» धन । ४: एताथ्यां सस्‍्कनन॑ रेतोउनुमन्त्रये६ । ५. अवोर्चाउपि तथा नामिकया + 





हैँ 
| 
| 


प्रायश्रित्ताध्याय: ४७७ 


“अर्ुष्ट'पद्ग्रहणे वृत्तभद्गप्रसड्भात्तेनेति निर्देष्टमिति,-तद्सत्‌ ; भक्लुष्ठस्याजु द्धिस्थ- 
ट्वात्त्‌। नच हाब्द्संनिहितपरित्यागेनार्थाद्‌ बुद्धिस्थस्यान्वयो युक्त: । तदुक्तम्‌-- 
धास्यमानस्य चार्थस्य नव दृष्ट विशेषणस्‌ | शब्दान्तरविभकत्या वा धघूमोड्य॑ 
ज्वलत्तोतिवत्‌ ॥! इति । नच रेतसो5शुचित्वेन स्पर्शायोग्यत्वस्‌ । विधानादेव 
प्रायश्रित्तार्थरूपस्पर्श योग्यव्वमवगस्यते प्रायश्रित्तरूपपान इव सुरायाः । इदं चल 
प्रायश्चित्त गुहस्थस्यवाकामतः स्कन्नविषयम्‌ । श्रह्मचारिणः स्वप्ने जागरणा- 
वस्थायां च गुरुप्रयश्रित्त्य दृशनात्‌ । यकत्त यमवचनम्‌--'ग्रहस्थः कामतः 
कुर्याद्वेतसः स्कन्द्‌्न भुवि। सदख््न तु जपेद्‌ देव्यः प्राणायाम खिमिः सह ॥! हृति,- 
ततरकामकारविषयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
द भाषा--( स्वप्नदोष होने पर ) यन्मेच्य रेतः पृथिवी मस्कनू्‌ पुनर्मासे*- 
व्विन्द्रियम्‌? इन मंत्रों से वीय॑ का अभिमनत्र० करे और उससे दोनों 
छाती, और दोनों भौद्दों के मध्यभाग का कनिष्ठिका अँगुली द्वारा स्पश 
करे.॥ २७८ ॥ द 
: मयि तेज इति चउछायां स्‍्वां दृष्ट्रा5म्बुगतां जपेल्‌। 
साविश्नीमदशुच्ची रछे चापबये चान्रुते<पि ल ॥ २७९ |। 

किंचे, स्वीयं अतिबिम्बमस्बुगतं दृष्ट चेत्‌ तदा 'मयि तेज इन्द्रियम्‌? इतीसे 
मन्त्र जपेत । अशुचिद्वव्यदुर्शने पुनः साविन्नीं सवितृदवत्याँ “तस्खवितुः 
इत्यादिकासच जपेत्‌ । तथा वाक्पाणिपादादिचापल्यक्रणे तामेव जपेत्‌ , अन्नु- 
तवचने प्ख्‌। एतरकामकारे द्रष्टव्य स्‌ अकामकुते तु “सुप्प्वा भकक्‍वरवा च चुसर्वा 
व्व निछ्छीब्योक्त्वानृतानि च । पीत्वाउपो5्ध्येष्यमागश्र आचामेस्प्रयतो5पि सन्‌ ॥? 
हृति मनूक्तमाचमन द्रष्टव्यम्‌ ॥ यत्त संवतंवचनस्‌--'छुते निष्ठीवने चव दुन्त- 
श्लिष्ट तथानृते । पतितानां च संभाषे दुक्षिणं श्रवण स्पृशेतू ॥? इृति,-तदढपप्र- 
योजने जल्काभावे वा द्वृष्व्यम्‌ ॥ खोशूद्विट्क्त्रवधानन्तरं “निन्दितार्थोपजीवनं? 
. पठितं, तत्र च मजुयोगीश्वारप्रोक्तान्युपपातकप्राय श्रित्तानि जातिशक्तिगुणा्यपेक्षया 
वेद्तिव्यानि । नास्तिक्येडपि तानि प्रायश्रित्तानि तथंव प्रयोज्यानि,,'नास्तिक्य!- 
छाब्देन च वेदाद्निन्दन तेन जीवनमुच्यते; तत्रोभयन्नापि वसिष्ठेन प्रायश्ित्ता- 
न्तरमप्युक्तमु-- 'नास्तिकः कृच्छु द्वादशरात्र चरित्वा विरसेज्ञास्तिक्याज्नास्तिक- 
वृत्तिस्त्वतिकृच्छुम? (२१।२५९) इृति ।-एतच्च सकृत्करणविषयस्‌ | उपपातकप्राय- 
थ्रित्तान्यभ्यांसविषयाणि । यच्च शरह्लेनोक्तम्‌-- नास्तिको नास्तिकवृत्ति:ः क्तध्नः 
कूटब्यवहारी मिथ्याभिशंस्री इत्येते पद्नसंवस्सर ब्राह्मणगृहे भेत्ष चरेयु/ इति । 


१. वचयमाणश्वात्‌ू । २. दृष्टवाउग्जुनि वे जपेत्‌ु। ३. चापले वाउनु- 
लेडपि च।. ४. निष्ठीविते । 








श७ष् याक्षवल्क्यस्मृतिः 


यच्च हारीत्तेन-“नास्तिको नास्तिकवृत्ति:? इति प्रक्रम्य 'पतद्चतपो5श्रावकाशाजल 
हायनान्यनुतिष्ठेयुप्रीष्मवर्षाहे मन्तेषु इृति,-तदुभयमस्यन्ताभिनिवेशेन बहु का ला- 
भ्यासविषयमस्‌ ॥ २७९ ॥ 


भाषा--जल में पढ़ी हुई अपनी छाया को देख कर 'मयि तेज इन्द्रियम्‌! 
मन्त्र का जप करे; अपविन्न मनुष्य को देखने पर, ( वाणी, हाथ, पेर 
आदि की ) चपलता करने पर और असत्यभाषण करने पर गायत्री का 
जप करे ॥ २७९ ॥ 


.. नास्तिक्यानन्तरं 'ब्रतलोपश्व! हत्युक्त, तत्रावकीणस्याप्रसिद्धस्वात्तज्नक्षण- 
कथनपू्क प्रायश्चित्तमाह--- ह 

अवकीर्णी भवेद्‌ गत्वा त्रह्मचारी तु योषितम्‌ | 

गदभ पशुमालम्य नैंऋत स विशुष्यति ॥ २८० ॥ 


नह्मचायुपकुर्वाणको नेष्ठिकश्चासाँ योषित॑ गत्वाउवकीर्णी भवति । 
चरमधातोविसगगोडबक्कीण॑तद्यस्थास्ति सोध्वकीर्णी, स निऋतिदेवस्येन गर्द- 
भपशुना यागं कृत्वा विशुध्यति । गर्दृभस्य पशुस्वे सिद्धेडवि पुन: 'पशु!प्रहण 'अथ 
अदकहपः (१॥११। १) इस्याश्वछायना दिग्रद्योक्तपशुधमंत्राप्त्य थम । एतच्चारण्ये 
चतुष्पथे छौकिक्रेज्यौ कार्यम्‌ । 'ब्रह्मचारी चेत्ल्रियम्रुपेयाद्रण्ये चतुष्पथे लौकिके- 
ञ्झौ रक्षोद्‌व्त गदमभ॑ पशुमालभेत”ः ( २३।१ ) इति वपघ्मिष्ठस्मरणात्‌ ॥ तथा 
रात्रावेकाज्षिविकलेन यष्टन्यस्‌ । तथा च मजुः ( ११।११८ 2--'भवकीणोीं तु 
कार्णन रासभेन चतुष्पथे | पाक्यज्ञविधानेन यजेत निरति निशि ॥? इति। 
पशोरभावे चरुणा यष्टव्यम्‌ । 'निऋति वा चरु निर्वपेत्‌ तस्य जुहुयात्‌ू-कामाय 
स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निऋष्ये स्वाहा, रक्षोदेवताम्य: स्वाहा! (२३।२॥३) 
ड्ति चलिष्टस्मरणात्‌ ।-एतच्चाशक्तविषयम्‌ ' शक्तस्य पुनर्गंदसे नावकीर्णी निऋषति 


चतुष्पथे यजेतू । 'तस्याजिनमूध्वंवा्क॑ परिधाय छोहितपात्रः सप्तवृदान सै 


चरेत्कर्माचतक्षाण: संवत्सरेण शुध्यति! ( २३।४७-१९ ) इति गौतमोक्तो वार्षिक- 
तपः्सम्ु चितः पशुयागश्चरुरा द्रष्टव्य/ । चथा त्रिषववणस्नानमेककालभो जन ष्च 
वृष्टव्यम्ू । (३9।9२२-१२३)--एतस्समिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनस। 
सप्तागार चरेद्धत्त स्व परिकीतंयन्‌ ॥ तेभ्यो लब्घेन भेक्षेण वत यनने क॒ का लि० 
कम । उपस्पृशंस्तरिषवरणमब्देन स विशुध्यति ॥! इति मनुस्मरणात्‌ ॥ हद 
चाबिकमश्रो त्रियब्ाह्म गपत्न्यां वेश्यायां श्रोजियफटन्याँ च #ष्टव्यस ॥-य दा तु गुण*« 
. चश्योर्नाह्मणीज्षत्रिययोः श्रोत्रियमाययोरवकिरति तदा त्रिवार्षिक द्विवार्षिकं ल 

ऋमेण योज्यम््‌ ॥ यथा हतुः शब्जुलिखितौ--ुप्तायां वेश्य/यामवकीण: संवध्तर 





'त्रिषयणमनुतिष्ठेत्‌ । त्रियायां तु हे वर्षे ज्राह्मण्यां श्रीणि वर्जाणिः इलिं। यरव- 
ड्वरोवचनम्‌--“अवकी णंनिमित्त तु ब्रह्म॒हस्याधतं चरेत्‌ ।: चीरवासास्तु फण्मालओं> 
स्तथा मुच्येत किलिबिषात्‌ ॥" इति,-तदऋामलो सानवाब्दिकविषयसीषहबमणि-- 
चारिणीविषय बा॥ अध्यन्तव्यभिचारितासमु पुनः 'स्वेरिण्यां वृषत्यामवकीण: 
सचेलं स्नात उदकुम्भ दष्याद्‌ ब्राह्मणाय | वेश्यायां चतुर्थकालाहारो ब्राह्मगान्भो- 
जयेत्‌ , यर्वेसभारं च गोभ्यो दधात्‌ | जन्नियायां बत्रिरान्रमुपोषितो घृतपाश्र 
दरात्‌ । ब्राह्मण्यां षड़ान्रमुपोषितो गां च दष्याव्‌ । गोष्ववकोणः प्राजापध्यं चरेत्‌। 
षण्ढायामवकीर्ण: पछाछमारं सोसमाषक च द्यात” हति शझुलिखितोदित बेदि- 
तवब्यम्‌ । एतच्चावकीणिप्नाग्रश्चित्त त्रेवर्णिकस्यापि बरह्मचारिणः खमानम््‌ । 'अवकोर्णी 
द्विज्ो राजा चेश्यश्रापि खरेण सु । इष्ट्वा भेज्ञाशिनो निश्य शुद्यन्त्यब्दास्समा- 
हिता: ॥! इति झाग्डिह्यस्मरणात्‌। यदा खत्रोसंभोगमन्तरेण कामतश्वरमधालु 
विस्यज्ञति, दिवा च स्वप्ने वा विस्जति, तदा नेऋतयागमाश्र द्ृष्टध्यस ; 'एुतदेव 
रेतसः प्रय्नोस्सगें दिवा स्वप्ने च! (२३।४) इति चसिष्ठेन यागमान्रस्यातिद्धिछट- 
'श्वात्‌। घतान्तरेषु कृच्छुचान्द्रायणादिष्वतिदिश्ब्रह्मचर्यघु स्कन्हने सश्येतदेद 
यागमात्रम्‌ । घतान्तरेषु चेंव!मिति तेनेवातिद्ष्स्वात्‌ । स्वप्नस्कन्दने तु मनूर्हं 
कष्व्यस्‌ (२।१८१)--स्वप्ने सिकश्वा अह्यचारी द्विजः शुक्रमकासतः । स्नात्या- 
कमच यिश्वा त्रिः पुनर्मा मिश्यच जपेत्‌ ॥! हृति ) वानग्रस्थादीनां छेद्मेव बह्मचर्य- 
सण्डने अवकीर्णिन्नतं कृष्छ॒ुत्नयाधिक भवति; “वानप्रस्थो यतिश्रेत्॒ स्कन्दने सलति 
कामत: । पराकन्नयसंयुक्तमबकीर्णी बतं चरेत्‌ ॥? इति शाण्डिक्यस्मरणात्‌ ॥ यज्ञा 
शाहंस्थ्यपरिग्रहेण संन्यासास्प्रच्युतो भवति तद़ा संवर्तोक्त द्वष्टप्यस्‌ ; 'संन्यस्य 
दुमंतिः कश्रिसप्रत्यापत्ति चजेच्दि। स कुर्याष्कृष्छूमभान्तः षण्मासास्प्रस्यनन्त- 
रस ॥! इति। प्रस्यापत्तिगाहस्थ्यपरिग्रहः । भत एवं चसिष्ठः--'यस्तु भ्रश्नजितो 
भूश्वा पुनः सेवेव मेथुनस्‌ । षष्टिवंसहस्त्ाणि विछ्ायां जायते कृमिः ॥? इति। 
'त़था व पराशरः--'यः प्रत्यवप्तितो विप्रः प्र्नज्यातों विनिर्गतः। क्षनाशकनि- 
बुत्तश्न गाहंस्थ्य चेज्चिकीपंति ॥ स चरेश्रोणि कृच्छाणि पल्लोणि चान्द्रायणानि च॒ | 
जातकर्मादिभिः सर्वे: संस्कृत: शुद्धिमाप्नुयात! ॥ तत्न ब्राह्मणस्थ षाण्मासिक:ः 
कच्छु: घुनः संन्याससंस्करारश्व 'कत्रियस्य चान्द्रायणत्रयस् । वेश्यस्थ कृच्छुश्रण- 
मिति व्यवस्था। अथवा बआाह्यगस्थेच शक्तिसकृदुभ्यासाण्रपेज्ञाया व्यवस्थित 
प्रायश्रित्तत्रय व्ृष्टन्यस्‌ ॥ ( “बितिश्वष्टा तुया नारी मोहाद्विचछिता कचित्‌। 
प्राजापसयेन शुद्धयेत्त तस्मादेवापकर्मणः ॥! चितिश्रशा भतुरनुगमने आपस्तस्थ- 
स्मरणात्‌ क्चिद्त्युक्तम्‌ । ) तथा मरणसंन्याखिनामपि यमेन प्रायश्चित्तम्रुक्तम्‌- 
. १ गाहं९प्याशंजव। परिध्रह॥ । ९. जथं धललुलिहुणो भागोउघिकः । 

. ३७ था० 











! 


बपुउ० .._याह्ववल्क्यस्मृतिः 


लजलाग्न्युदन्धनअष्टाः प्रतृज्यानाशकच्युताः । विषप्रपतनप्रायशस्तघातच्युताध्क 
ये ॥ नेव ते प्र्यवसिंताः सर्वलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुद्यन्ति तघ- 
कृष्छुद्ठयेन वा ॥! हृति ॥ इदं ल चान्द्राय्ण तप्तकृच्छुद्दयाश्मक प्रायश्चित्तहुय 
शवध्याश्रपेक्ाया व्यवस्थितं विज्ञेयम । यदा तु 'शखघातहताश्र” इति पाठ:, 
लद्घाश्मस्या गाग्शासत्री यम रणनिमित्तस्तप्पुश्नादेरुपदेशो द्ृष्टब्यः ॥ यस्पुनवसिष्ठेनो- 
रूम्‌--“जीवश्नास्मश्यागी कृच्छ द्वादशरात्रन चरेत्‌ , त्रिरात्र चोपवसेत? (२३॥।४५ के 
हृति,-तद॒प्यध्यवसिता शास्त्री यमरणस्येव कर्थंचिज्जीवने' दावत्यपेज्षया वृष्टध्यम्‌ । 
अथवा-अध्यवसायमाश्रे ब्रिरात्र, शस्त्रादिक्षतश्य द्वादुशरात्नमिति व्यवस्था । ह्ट्द्‌ 
वावकीणिप्रायश्चित्त गुरुदारतरसमथ्यतिरिक्तागम्यागमनविषयम्‌ । तत्र ग्रुरुतर- 
प्रायश्चित्तस्य दुर्शितश्वात्‌ू । नच लघुना5वकीणिप्नतेन ह्वादशवाबिंकाशपनोद्यमहा- 
पातकदोषनिबहंणमुचितम्‌ । नच बह्यचारिश्वोपाणधिकं छ्ुप्रायश्चित्तविधानमिति: 
युक्तम; भाश्चमान्तराणां द्वेगुण्यादिवृद्धेत्रह्महस्याप्रकरण दशितत्वात्‌ । न घचाश्ना« 
गर्यागमनप्र:यश्मित्त पृथक्क्तव्यम्‌ ; अद्याचारिणो योषिति बक्याचग्रेस्खलनस्या-- 
गय्यागमनेनान्तरीब कस्वात्‌ , अतोडन्यश्रापि यस्मिश्निमित्ते यपश्षिमित्तान्तर सम 
ब्यूनं वाउवश्यंभाविनः । तत्‌ पृथक नेमिश्तिक प्रयुकके । यथा (मननुः ३१।३०४८ )- 
अअवगूय घरेस्कृष्छूमतिकृष्छूं निपातने । कृच्छातिकृषच्छो इसुकपाते कुच्छो3म्यन्तर- 
झोणिते ॥? इत्यन्न शोणितोस्पांदननिमित्तेड्वंगूरणनिपातलक्षणं निमित्तह्वयमव- 
श्यंभाविश्वेन स्वनेमित्तिक कृष्छुमतिकृच्छू व न प्रयुह्के, एवमन्यज्रा ष्यूहनी*- 
बल्यू । यश्र पुनर्निमित्तानामन्तर्भावनियमो नास्ति, तत्र पुननेंमित्तिकानि: 
पृथवप्रयुज्यन्ते । निम्चिसानि ग्रथा--यद पर्वणि परभार्या रजस्वर्ला तेछा- 
उपक्तो दिवा जले गच्छुति? इति ॥ नल ब्रह्मचारिणो योषिति ब्ह्माययंस्खलन- 
स्यागमनान्तरीयकस्व॑ नास्थ्येव; पुश्चिकागमनेडगस्यागमनदोषाभावात्‌ । तथा: 
हि--न तावस्पुश्नरिका कन्या; अज्वतयोनिध्वात्‌ , नापि परभार्या; भ्रदाना-- 


भाषात्‌ , नापि घेश्या; अतदुबृत्तिश्वात्‌ , नापि विधवा; भतृंमरणाभावात्‌ ,. 


अतः पुश्चिकायाः काप्यनन्तर्भावादप्रतिषिद्धेति ततन्नेव॒विष्छुतस्य केवलमव- 
कीर्णिग्र॒तम्‌ । भन्यन्र विप्छुतस्य तु निमित्तान्तरसंनिपातादवकीर्णिब्नत लेसि- 
त्षिकान्तरमपि प्रयोक्तव्यमिति,--वंदलव ; पुत्रिकाया अपि परभार्या स्वन्त- 
विवाहसंस्कारेण संस्कृतस्वात्‌ गान्धर्वा दिविवाह- 


भविात्‌ । प्रदानाभावे5पि 
वेदू आता न विक्लायेत वा पिता । नोपय- 


परिणीतावत्‌ । नष्व “यस्यास्तु न भे 


स्छेप्त ता प्राप्ः पुश्निकाधर्मशझ्या ॥ हृति प्रतिषेघाध्सगोन्नास्विव आर्थास्वे 


नोश्पशत हसि बाण्यम । इष्टार्थस्वात्‌ प्रतियेधस्य व्यक्लांग्यादिप्रतियेषयव | इष्टाथश्क 
व 8 20 0 2 पा एज 


१. आविनश्तत् | है णबगोरण । ३. प्रयुक्त अत एुथा। 





न्‍ 
द 


प्रायश्वित्ताध्यायः | ४६१ 


च पुत्रिकाघमंशइयेति हेतूपादानात्‌ । नच पुम्रार्थमेवत परिणय, अपि तु धर्मार्थ- 
मपि, अतश्रोत्पादितपुशन्रस्थ झ्ुतभायस्य धर्मार्थ पुत्रिकापरिणयने को क्रिधः १ 
प्रपश्चित चेतसपुरस्तादित्यछमतिप्रसद्ञेन । तस्माद्‌ ब्रह्माचारिणो योषिति जह्य- 
चर्यस्खलनस्यागरस्पागमनान्तरीयकत्वान्न पथडनेमित्तिक प्रयोक्तब्यमिति सु - 
च्ुम्‌ ॥ २८० ॥ 

भापा--ब्रह्मचारी किसी ख्रीका भोग करने पर अवबकीर्णी हो जाता 
है, वह निऋ्रति देवता के लिए गदहे द्वारा पशुयज्ञ- करने पर शुद्ध 
होता है ॥ २८० ॥ 

ब्रह्मचारिप्रायश्रित्तप्रसड्र/दुन्य दृष्यनु पातक॒प्रा य श्वित्तमा हु--- 


भक्षाग्निकाय त्यकत्वा तु सप्तराज्रमनातुरः 
कामावकोण इृत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्यम्‌ ॥ २८१ ॥ 
उपस्थान ततः कुयात्स मा सिंचन्त्वनेन तु । 


यस्व्वनातुर एवं त्रह्मचारी निरन्तरं सप्तरात्र भेक्तमग्निकार्य था श्यजति 
असौ क्रामावक्रीणो5स्थ्यवकीरणोंडह्मि कामक्रामाय स्वाहा | कामावपच्चोडरहडण- 
वपन्चो5स्मि कामकामाय स्वाहा? हस्येताश्यां मन्राभ्यामाहुती हुथ्वा सं झा 
सिंचन्तु मंरुतः शसमिन्द्रः सं बृहस्पति: । संमायमग्नि सिंचन्तां यशला जह्व- 
वर्चलेन ॥? इत्थनेन मन्त्रेणाग्निमुपतिछेत ॥ एतच्च गुरुपरिचर्या बिगुरुत रकाझ- 
व्यग्रतया अकरण द्वष्टच्यस्‌। यद्वा त्वव्यग्न एवोसे भत्चाग्निकाय ध्यजति, बढ़ा 
“अकृस्वा भकज्ोचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः सप्तराश्नमवरहीणिछतं 
चरेत्‌ ॥! ( मनु० २।१८७ ) इति मानव द्रृष्टन्यम्‌ ॥ यज्ञोपवीतविनाशे तु 
हारगीतेन प्रायश्रित्तमुक्तमू--'सनोब्नतपती भिश्चतस्त्र॒ भ्राज्याहुतीहुंएवा पुनर्यथार्थ 
प्रतीयाद्सद्ध त्ञभो जने5भ्यु दिते5 भिनिमुक्ते वान्ते द्विा स्वप्न नग्नस्रोद्श ने जश्न « 
ध्वापे श्मशानमाक्रम्य हंया दीं भ्रा रुह्म पूज्यातिक्रमे. चेताभिरेब जु हु यादुगिन- 
समिन्धने स्थावरसरीस्पादीनां वधे “यद्देवादेवहेडनम”” हति कुष्माण्डोमिराज्यं 
जुहुयात्‌ , मणिवाघरोगवादीनां प्रतिग्रहे सावित्यष्टसहस््रं जपेत” हति । सनो- 
चतपतीमिरिति मनोज्योतिरिष्यादिमनोलिड्डमभिः 'प्वमग्ने श्तपा असि! 
हत्यादिद् तलिड्ञाभि रिध्यर्थ: । यथार्थ प्रतीयादिदि, उपनयनोक्तमार्गंण समन्त्रक 
गुह्दीयाद्स्यर्थ: | यज्ञोपचीतं विना भोजनादिकरणे तु--“बहासूत्र विना भ्रुरूक्त 
विण्मूत्र कुरुतेडधवा । गायश्यष्टसहसत्रण प्राणाबामेन शुध्यति ॥! हृति मरीच्धुरू 
द्रष्टबण्यम ॥ २८१३ ॥ 


१, हुस्‍वा चाउउ्याहु यम । उपस्थानहु॒यं कुर्याद्‌। २. समायमद्धि । 
४ हयादीमारुश्ा । . घासोगुहादीनाँ | 











श्र 'याक्षवल्क्यस्मृतिः 


आया--बिंना ' अस्वस्थता के सात दिन तक भिश्चाटन. और अपस्‍िक्म 
छोड़ने पर 'कामावकीर्णः आदि: ( कामावकीणोंस्थ्यवकीर्णो$स्मि कामकामाय 
स्वाहा । कामावपन्नो5स्थ्यवपन्नो5स्मि कामकामाय स्वाह्टा! इन दोनों मन्त्रों से दो 
गाहुति करके 'संमा सिंचन्‍्तु मरुतः समिनद्रः संबृहस्पतिः। समायमश्निः सिंचन्ता 
यशासा ब्रह्म च्चेसेन ।? मन्त्र से पुनः अभि का उपस्थान करे॥ २८१३ ॥ 
मधुमांलाशने कायः छृच्छु:ः रोषबतानि च ॥ २८२ ॥ 
प्रतिकूल शुरोः छत्वा प्रसाद्यव विद्युध्यति | 
किन, ग्रह्माचारिणा अमत्या मधुमांसभच्षणे कृच्छुट: काय:। तदनन्तरस« 
वशिष्टानि च्तानि समापयेत्‌ ।-एतथच शिष्टभोजनाहशशादिमांसभक्षणविष- 
यम । “ब्ह्मचारी चेन्मांघमश्नीयाच्छिष्टभोजनीयं छुष्छ द्वादशरान्र चरिस्वा 
घतशेष॑ समापयेत”? ( २६।११ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 'द्वादशतात्र'प्रहणं तु. 
मतिपूर्वाभ्यासापेच्नया3 तिकृच्छुपरा का देर पि प्राप्ट्यर्थंम्‌ ।. यदा तुं मांसिकापनोद्य- 
ध्याध्यभिभूतस्तदा मांस गुरोरुच्छिष्ट कुंस्वा भक्तणीयम्‌ । 'स चेह्॒याधितः कार 
गुरोरुश्छिष्ट भषज्याथ सर्च प्राश्नीयात! ( २३।९ ) इति सेनैवोक्तस्वात्‌ । 'सर्च- 
ग्रेहणं मांसलशुनाग्रमचयमातज्रसंग्रहाथम्‌ । तद्धच्षणेन चापगतथष्याघिरादित्यमसु- 
पतिष्डेत । तथा च बोौधायनः ( २१।२६-२७ )--'येनेस्छेत्त चिकित्सितुं तु. 
बल्वाउगदो भंवति तदढ़ोत्थायाद्त्यमुपतिष्ठेत? 'हंघः शुचिषत्‌! इति । मधुनोड 
व्यज्ञानतः प्राशनोपपत्तो न दोषः | 'अकामोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यति' 
(२३६॥३४ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । अन्यसूतकाज्ञादिभक्षणप्रायश्चित्त र्वभच्य- 
प्रायक्षित्तप्रकणे वचयामः । आज्ञाप्रतिषात।दिना गुरोः प्रतिकूलमाचरन्‌ पाद- 
प्रणिपातादिना गुरु प्रसाथ विशुथ्यति ॥ २८२३ ॥ 
भाषा--मछु और मांस खाने पर कृच्छु और भअ्रवशिष्ट ब्त करे । गुरु के 
विपरीत कार्य करने पर उन्हें प्रसन्न करने पर हो ( बहाचार) ) शुरू 
होता है ॥ २८२३ ॥ 
बह्मचा रिप्रायश्रित्तप्रसज्ञाद्‌ गुरोरपि प्रायश्चित्तमाह--- 
कुच्छूत्रय शुरूः कुर्यान्म्रियते प्रद्दितो यदि ॥ २८३ ॥ 
_ थस्‍स्तु गुरुश्नौरोरगब्याप्रादिभयाकुलप्रदेशे सान्द्रतरान्धकाराकुलितनिशीथा- 
बच्रे कार्यार्थ शिष्य प्ररयति, स्तर च गुरुणा प्रेरितों दृवान्म्म॒तस्तदा स गुरु 
कृष्छाणां प्राजापध्यादीनां त्रयं॑ कुर्यातू, न पुनखयः प्राजापसयाः, तथा सति 


: ' चुथछनिवेशिनी संख्यानुपपज्ञा स्यात्‌। न च “एकादश प्रयाजान्यजति!'इति 
बृस्यपेक्षा संब्येति चतुरस्तरम ; स्वरूपपृथकरवे संभवश्यावृश्यपेत्षया अन्याय्य- 


होयो 0 हानि । २. धहितो ज़िजले बत्ि | ३६. पुथकश्यजिवेक्षिणी ) 
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प्रायश्वित्ताष्याय! श्ध्त्श्‌ 


ध्वात्‌। यदियसुत्पन्नगता संख्या स्याक्तद्या स्यादृषि कथंतचिद्धाघुरणपेछ्ताा, किंतू- 


श्वक्तिगतेयस्‌ $ अतः 'तिखर आज्याहुतीज्ञुहोति? हृतिवत्‌ स्वरूपंएथक्श्वापेच्येज 
त्रिव्वसंख्याघटना युक्ता ॥ २८३ ॥ 

भाषा--शकिसी . काय पर भेजे गये (और उस काय के सम्पादन-के 
लिये ) शिष्य की झूुत्यु होने पर ( हिंसक पशु आदि छूारा मारे ज्ञाने पर 3 
शुरु तीन कृच्छ त्रव करे ॥ २<३ ॥ 


सकलदिसाप्रायश्चवित्तापवादमाह--- 


क्रियमाणोप कारे तु ख॒ते विप्रे न पातकम | 
[ विधाके णोब्ुषाणां तु भेषजाग्तिक्रियासु च ॥| ] 
आयुवदोपदेशानुसारेणोषधपथ्यान्नप्रदानादिभिश्चिक्षि्सादितना * क्रियमाण 
उपकारो यस्य ब्राह्मणादेस्तस्मिन्देवास्कर्थ चिन्सुतेडपि परातकं॑ मेव भवंति । 
'विध्र!प्रहरं प्राणिमात्रोपलक्षणार्थभ्‌ । शत एव 'यन्त्रणे 'गोचिकिस्सायें गूहनर्ण- 
विमोचने ! यश्ने छृते विपक्ति; स्यान्न स॒पापेन लिप्यते ॥? हस्यादि संजतणलि- 
रुंक्तम । पृतच्च प्रपश्चितं प्राक ॥-- 
भाषा--औषध आदि द्वारा उपकार कबश्ते समय ब्राह्मण को खुत्यु हो 
ज्ञाने पर 'पातक नहीं लगता | [गाय और बरूष की चिकित्सा और भगिनरा॑ हे 
प्राणनांदा हो तो पाप नहीं लगता ॥ ] ॥ 
मिथ्याभिशसिनः प्रायशित्तविवक्षया तदुपयोग्यथवादं तावदाह--- 
मिथ्या भिशेखिनो दोषो कि: समो भूतवाद्नः ॥ २८७ ॥ 
मिथ्याभिशस्तदोषं ले सप्रावर्त रषा बदन । 
यस्तु परोरकष््याजनितरोषकलुषितान्त:झरणो जनसमक्ल॑ मिथ्येवाशि- 
शाप ब्रह्म दस्यादिकसनेन कृतस? हत्यारोपयति, तस्य तदेव द्विगुण भव्न॒ति ।. 
यस्‍्तु विथमानमेव दोषमलछोकविद्तिं ज़नसमक्ष प्रकाशयति, तस्यापि.तस्पा- 
तकिसमदोषभाक्तवस्‌; तथेा चापस्तस्थः ( $।३१।२० )--दोष॑ बुबूध्णा 
न पूवः परेश्यः पतितस्य संभाण्याता स्यात्‌ परिहरेच्चनं धसंघुः इति न केवरं 
मिथ्याभिष्ठांसो द्विगुणदोषभाक्‌ , अपि तु मिथ्याभिशस्तस्य यदन्यद्‌ दुरितिजातं 
तदपि समादत्त इति वच्यमाणप्रायश्रित्तेड्थंवादः, न पुनः पषापहृगुण्यादि: 
प्रतिपादनमत्र विवक्तितम्‌ ; निमित्तस्य लघुस्वाज्डघुप्रायश्रित्तस्यो पदेचय माणशध्वात 
कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसक्राब्च ॥ २८४७३ ॥ 


१. हृद्मधे पुस्तक एवाधिकमस्ति ॥ २. गोश्विकिट्साथ |... 8. छत्बार 
श्ब्झजे ॥ ५ + 








2 याक्षवल्क्यरुम्ृति 2 


भाषा--( ईर्ष्या जादि के कारण ) दूसरे पर झूठे ही ( बह्महस्या 

आदि का ) दोष कहने वाला त॑था वास्तविक दोष को भी कष्ठता फिरने वाला 

02 | इन दोनों को दूना दोष लगता है। मिथ्या दोष कहने वाला न केवल दूने. 

॥ | दोष से युक्त होता है अंपितु जिस पर दोष लगता है उसके सभी पाप 
॥ भी उसे छग जाते हैं ॥ २८४३ ॥ 


लख्च पाल श्रित्त माह-न द 
पहापापोपपापाश्यां योडभिशसेन्स्व॒ुषा परम | क्‍ 
अब्भक्षो मालमासीत स जञापी नियलेन्द्रियः ॥ 2८५ ॥ क्‍ 


. थहतु महापापेन ब्रह्महस्यादिना शोवधालफप्पापेन वा झुषेव परमणि- 
शसति स मास यावजजलाशनो जअपशीलो जितेन्द्रियश्चल भवेत्‌ । तप क्‍ 
शुद्धवतीनां काय: । 'ब्राह्मणमनृतेनाभिशव्य पतनीयेनो५पातकेन वा मासमब्भण्षः क्‍ 
शुद्धवती रावतंये दृश्वमेघावश्द॒र्थ वा गच्छेत! ( २४।३९-४० ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ 

हे 'महापापोपपाप'ग्रहणमन्येषामप्यतिपातकादी न|मुपलक्षणस्‌ । एतच्च ब्राह्मणस्येव 
आह्यणेनाभिशंसने छृते द्रष्टब्यम्‌ | यदा तु ब्राह्मणः ज्षत्रियादेरभिशंसनं करो ति, 
क्षक्षियादिया ब्राह्मगस्य तदा--'प्रतिकोमापवादेणु ह्विगुणख्रिगुणों दृमः। वर्णाना- 
सानुलोग्येन तस्मादर्धाधद्वानितः ॥! इति दण्डानुसारेण प्रायश्षित्तस्य बृद्धिहासौ द 
कक्पनीयो । भूताभिशंसिनस्तु पूर्शोक्ताथवादानुसारेण दण्डानुसारेण व तदधे 

! कहपनीयम । तथाइतिपातकाभिशंसिन एतदेव ब्तं पादी नम , पातका भिशं सि न- 

स्थ्वर्धम्‌ , उपपातका भिद्व श्िनस्तु पादः: तुरीयों बह्महस्याय्रा: जशञ्रियस्य बच्चे 
स्खुतः” (मनुः ११।१२६)--हस्यु पपातक्रभू तज्षत्रियादिवघे महापातकप्रायश्रित्त- 

20028 सुरीयांशस्य दृशनात्‌ । एवं प्रक्रीणभिशेसिनो5पि उपपातका यून कछपनी यम्‌ । 
शक्ति चावेद्य पापं च प्रायश्रित्त प्रकहपयेत्‌? इति स्मरणात्‌ । यक्त शाह्लुलिखि- 
ताभ्यां 'नास्तिकः कृतध्नः कूटव्यवहारो ब्राह्मणवृत्तिष्नो मिथ्याभिशंस्री चेश्येते 
चड़वर्षाणि ब्राह्मणगृद्देषु मंच चरेयु) संवध्सरं घोतलेश्षमश्नीयुः, चण्मालान्वा 
गा अनुगच्छेयुः” इति गुरुप्रायश्रित्तमुक्त,-तदृभ्वासतारतस्यापेज्ञया योजनी- 
यस्‌ ॥ २८७ ॥ । 

भाषा--जो दूसरे पर झुठा महापातक या पातक् छगाता है वह एक 

_माप्त तक-जल पीकर रहे, जप करता रहे और हन्द्रियों का सम्यक रूप से 

 श्ुबम रखे ॥ २८५ ॥ 


१. जोषशतंबीवेब था । ,९. गोएि तो न्यूज । 








प्रायश्विक्ताष्यायः ध्दर्‌ 


अभिश॑सिप्रायश्चित्त प्रसड्डादभिश्स्त प्रायश्चित्त माह --- 
अभिश्स्तो झरषा ऊरूच्छू चरेदाग्नेयमेव वा । 
*निर्षेपेत्त पुरोडाश वायब्य पशुमेव वा ॥ २८६ ॥ 


+ ० जे 
यश पुनर्मिथ्याभिशस्तः सत कृच्छू प्राजापत्यं चरेत्‌ू । अग्निदेवध्येश 


चा पुरोडाशेन यजेत्त । -वायुदव्यंन वा पुरोडाशेन यजेत | चायुद्वस्येन ३: 
पशुना + एपां व पक्ताणां शक्तिसंभवापेज्ञया व्यवस्था । यत्त वसिष्ठेन 'माससब्भ- 
छणमुक्तमेतेनेवा मिशस्तो व्याख्यातःः (२४३७) इति,-तदभिशस्तस्थेव किंचिस्का- 
लमकृत प्रायश्चित्तस्य सतो व्ृष्टष्यम्‌ ; 'संवत्सराशिशस्तस्य दुष्टस्य ह्विगुणो दम? 
हृति दण्डातिरेकद्शंनात्‌ । यक्त पेठीनसिनोक्तम--“अनुतेनाभिशस्यमानः हूच्छूं 
. चरेन्मास पातकेणु महापातकेघु टछ्विमासम! इति,-तद॒पि वासिछ्ठेन समान- . 
विषयम्‌ । यक्त बौघायनेनोक्तमू--'पात का भिशंसिने कृच्छुस्तद्धेमभिशस्तस्य” 
- ( २।१।६०।१ ) इति,-तदुपपातका दिविषय॑ क्रद्क्ततिषयं वा। एयमन्येषाम- 
पथ उचावचप्रायश्ित्तानामसिशस्तविषयाणां कालशक्स्याण्पेज्यया व्यवस्था 
विज्ञेया । यथाह मनुः (११।२० ०)--षष्ठान्नकालता मास संदिताजप एव वा १ 
दोसआश्च शाकछा नित्यमपाडक्तानां विशोधनस्‌ ॥? इति। अपाडन्कानां मध्ये 
अभिशस्तादय; पठढिता: । यद्यप्यत्नाभिशस्तस्य निषिद्ध।चरणं नोपलभ्यते तथापि 
मिथ्याभिशस्तत्वलिड्राजुमितप्राग्भवीय निषिद्धाचरणापूर्वनिवन्धन मिर्दं प्रायश्चिर 
कृमिदष्टानामिवेति न विशेषः ॥ २८६ ॥ 

भाषा--जिस पर झूठा दोषारोपण किया. गया हो वह कृष्छू बत करे 
अथवा अग्नि देवता का पुरोढाश से यज्ञ करे अथवा वायु के लिये पुरोडाझ से 
यज्ञ करे अथवा वायु के डिये पुरोडाश से या एक पशु से यज्ञ करे ॥ २८६ ॥ 

अनियुक्तो आतृजायां गच्छंश्वान्द्रायरणं चरेत्‌। 

किंच, यस्तु नियोगं विना आतुज्येष्टल्य कनिष्ठस्य वा भार्या गच्छुति 
स चान्द्रायण चरेत्‌ ।-एतच्च सकृदमतिपूर्वविषयं द्ृश्ब्यम्‌ । यत्त शड्भुवच- 
नम्‌-- परिवित्ति: परिवेत्ता क् संवस्सर ब्राह्मणगृहेषु भक्त चरेयातां ज्येष्ठ भार्या- 
मनियुक्ता गच्छुस्तदेव कनिष्ठभार्याँ च! हृति,-तश्कामकार विषयस्‌ ॥-- 

भाषा--विना नियोग के ( श्रेष्ठ जर्नो की आज्ञा के विना ही ) जेठे या , 
छोटे भाई की पत्नी से भोग करने वाला चान्द्वायण ब्रत करे। 

. किलह-- 
श्रिराजान्ते घुत प्राइय गत्वोदक्यां विशुष्यति ॥ २८७ ॥ 
यः पुनरुदक्यां रजस्वलाँ स्वभार्यासपि गच्छुति स॒ब्रिराश्रम्ुु पोष्यान्ते घूल॑ 


१. निवपेत पुरोडाश घायण्यं चह़सेव वा । 








मछ जजकाबल्कस्मृति 


प्राश्य विशुष्यति ।-हतुसकामल& - सकृुक्ष़मगाविषयस्‌ । सश्नेजाभ्यात्ते 'शअस्थलू[- 
गमने सप्तराश्रम्‌! हृति कार रहें: छहंग्यया ! कामतः खसकुहूमनेड्प्येतदेव । 
थत्त चृहससंकर्तनोकम्‌--शऊ. 4 छु लो गण्ललेद्द्भिंणी .पत्चिताँ तथा ।| दस्य 
पापविशुद्धयर्थमतिकृष्छू विश्लोघनस्‌ ॥?. हुति,-तश्कासतो5भ्यास विषयस । 
बरपुनः हा्धेन श्रिवार्षिकमुकम-- पादस्तु शूद्धृहस्यायामुद्क्यागमने तथा” इृति, 
तश्कामतो उध्यन्तानवच्छिन्नाभ्यासविषयम्‌ | रजस्व॒लायास्तु रजस्व॒लादिस्पर्श प्राय - 


श्वित्त स्छृत्यन्तरोक्त द्वष्टच्यम्‌ । तथा च बृदद्ग॒ुधिष्ठ:--?स्पृष्ट रज॒स्वलेउन्योज्य संचर्ण 


स्वेकभतृके । कामादुकामतों वापि सद्यः स्व]नेन शुध्यतः ॥! इति । असपस्न्‍्योस्सु 
सवर्णयोरकामतः खानसा|श्रमू-'उद॒क्या तु सबर्णा या स्पृष्टा चेत्स्थादुदक्यया। 


सस्मिश्नेवाहनि स्वात्वा शुद्धिमाप्नोध्यसंशयम्‌ ॥! इति माकण्डेयस्मरणात्‌ ॥ ग्रत्त . 


कश्यपव्चनम्‌ू--“रजस्वला तु सस्पृष्टा त्राह्मण्या बआाह्मणी यदि । एकराज़ लिवा- 


हारा पद्चगव्येन शुध्यति ॥? इति,-तरकामकार बिषयस्‌ । असवर्णास्पश तु ब्ह- . 


- छसिष्ठेन विशेषों दर्शितः--“स्प्ृष्ठा रजस्वकाअइन्योन्य ब्राह्मणी शूद्॒नापि आल ॥ 


कृष्छूण शुध्यते पूर्वा शद्वी दानेन शुध्यति ॥? दानेनेति पादकछृष्कूप्रत्य|ज्ञायआूत- 


निष्क लतुर्थाश्रदानेन शुध्बतीति । 'स्पृष्टवा रजस्वलछाउम्योन्य आह्यणी बेश्यजञाडि 


क। पादुद्दीनं चरेस्पूर्ता पादकुण्छूं तथोत्तरा ॥ स्पंथ्वा रजस्खक! म्थोन्य आाह्यणी 


चुश्चिया तथा । कृष्छार्षाब्छुष्यते पूर्व तृत्तरा च तद्धतः॥ स्पुष्टवा रजस्वछाइन्योब्य 
चछुम्िया गाद्ृज्ापि च। उपवासेश्मिभिः पूर्वा स्वष्ठोराश्रेण चोक्तरा ॥ स्पृष्टवा 
श्जस्वलाउन्यान्यं छझन्रिया बेश्यजापि च। त्रिरान्नाच्छूष्यते पूर्वा स्वह्ोराश्रेण 
लोसरा ॥ स्पृष्टबा रञजस्वछाउन्योन्यं वश्या शूद्वा तथंव च । ब्रिराश्राब्छुष्य ते 
वूर्वा घूत्तता च दिनह्वुयात्‌ ॥ वर्णानाँ कांम्तः स्पशें शुद्धिरिषा पुरातनी ॥! हृति ॥ 
_आकामतस्तु शुदद्विष्णुनोकक॑ स्वानमात्रसू--रजस्वर्कां ही नवर्णा रजस्वला स्पृष्टथा 
न तावद्श्नीयाशावज्न शुद्धा स्थात्‌ । सवर्णामधिकवर्णा वा ब्पृष्टवा सद्यः ख्ाध्वा 
बिशुष्यति?! हृति ॥ चण्डालादिस्पश तु छह द्ृसिष्टन विशेष उक्तः--'पतितान्त्य- 
ब्वपाकेन संस्षृष्टा चेद्रजस्वछा । तान्यहानि ब्यतिक्रम्य प्रायश्चित्त समाचरेत ॥ 


प्रथमेडद्नि त्रिराश्र स्थादू छितीये द्ववद्दमेव तु। भहोरात्र तृतीयेडह्नि परतों 


_ अक्तमाचरेत्‌ ॥ शाद्र्योच्छिष्टया स्पृष्टा शुना चेद्‌ दृयहमाचरेत्‌ ॥! इति॥ 
शाब्यहानि ब्यतिक्रम्य अनाशकेन नीथ्वेति यावत्‌ ।-एुतश्कामतः स्पशविषयशस्र । 
अकामतस्तु--'रजस्वला तु संस्यृष्टा चाण्डालान्ध्यश्ववायसः । तावत्तिष्ठेन्चिराहारा 
थावश्कालेनु शुध्यात ॥? हति बौघायनेनोक्त व्ृष्टव्यम्‌ ॥ यत्पुनस्तेनेवोक्तेम्‌--- 
'एजस्वका तु संब्यूष्षा श्रामकुबकुटसूकरः । श्वमिः खात्वा छिपेशाबशण्यावश्यन्य्स्य 
ख़र्वागय्‌ ४१हवि,-शुसकषियण कल ॥ जड़ा तु शुआलानायाः श्वादिश्पक्षों भवति तदा 
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१- खजोली ! १५ काम्रशो5कामसो जावि |. दे, फावरा (. 
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प्रायश्विशाण्याय: -. इक 


स्मृत्यन्तरे विशेष -उक्तः-- 'रजस्वला छु आुझ्ाना श्वान्ध्यजाडीन्स्‍्पृरेद्यदि्‌ । गोसूआ- 
याचकाहारा षडाशन्रेण विशुध्यति ॥* णश्वक्तो काञज्यनं दुण्याहद्निप्रभ्यो वापि 
भोजनम्‌ ॥? हृति॥ यदा दृच्छिष्टयोः परस्परस्पशने भवति तदा--“उच्छिष्टो- 
चिछुष्टया स्पृष्टा कदाचिस्स्री रजस्वला।॥ कछृच्छूण शुध्यते पूर्वा शद्वा दानरू- 
पोषिता ॥? इत्यन्निणोक्त द्वष्टव्यम्‌ ॥ यदा तृब्छिष्टान्ह्विजानरजस्वकछा स्पृशाति, 
तदा “हििजान्कथंचिदुच्छिष्टान्रजःस्था यदि संस्पुृशेत्‌ । णजोब्छिष्टे स्वष्टो राजन 
सृध्वोल्‍्छिष्टे ज्यहं ज्षिपेत्‌ ॥ इति माकंण्डेयोक्त द्वष्टबययम्‌ ॥ एव्मवक्कीणिप्राय- 
श्ित्तप्रसड्राश्का निचिद्नु पातकप्रायश्रित्तान्यपि __ व्याख्याय प्रकृतमनुसरामः ।॥ 
तन्नावकीर्णानस्तरं 'सुतानां चंच विक्रय: ( प्रा० २६६ ) इहव्युक्त, तन्न मनुयो- 
गीश्वरोक़ानि लैसासिकादीनि कासाकामजातिशक्त्यागपेत्षया पूर्ववद्‌ ब्यवस्था- 
नीयानि ॥ यक्ष शकुवचनम्‌--दिवगुहमप्रतिश्रयोद्यानारामसभाप्रपातडागपुण्य- 
सेतुसुतबिक्रय॑ कृस्वा तछ॒ए-ऊं चअरेत? इति, यच्च पराशरेणोक्तम्‌--“विक्रीय 
कन्यकां गाँ जब कुच्छू सानतपन चरेत्‌? इंति,-तदुभयमधप्थापद्यकामंतो द्वष्टब्यम्‌ ॥ 
कामतस्तु-- नाराणां विक्रयं ऊृत्वा चरेच्चान्द्रायणग्बतम्‌ । टिगुणं पुरुषस्येत्र 
श्रतमाहुमनीषिण:ः ॥! हति चतुर्विशतिमतोक्त द्ृष्ण्यम्‌ ॥ यत्त पंठीनसिनोक्तसम्‌--- 
(आरामतडागोदुपानपुष्क रिणीसुक्ृतसु त| "के बन्रिषवणस्नाय्यघःशायी चठत््थ 
काछाहाशः संवरसरेण पूत्तो भवति? इति,-तदेकपुत्रविषयम्‌ । तदननन्‍तरं 'घान्य- 


कुष्यंपशुस्तेयम! ( प्रा० २३७ ) इश्युक्त-तत्प्रायश्चितानि छः . स्तेयप्रकरणै 
प्रंपर्शिताणि ॥ २८७ ॥ 


._ 'आधा--( अपनी परनी के भी ) रजस्वला दोने पर संभोग करे तो 
तीन दिन उपवास करके और घूृत खाकर शुद्ध होवे ॥ २८७ ॥ 
' झ्नन्तरं 'अयाज्यानां च याजनस:? (प्रा० २३७) हस्युक्तं, तन्न प्रायश्चित्तमाह-- 


जीन्‍्कच्छानाचरेदू व्ात्ययाजकोदमिचरज्नपि । 
वेदप्लावी यवाश्यब्दं व्यकत्वा च शरणागतम्‌ ॥ २८८ ॥ 


यस्तु साविन्नीपतितानां याजनं करोति स प्राजापध्य प्रश्ठती स्री न्‍्कृच्छा ना- 
चरेत्‌ , एतेषां च गुरुलघुभूतानां कृष्छाणां निमित्तगुरुच्युभावेन कहपनीयम ॥॥ 
तथा भअभिचरश्नपीदमेव प्रायश्षित्त कुर्यात्‌ । एत्तन्चापिदाद्यातताशिड़यतिरेकेण .. 





'बटस्वभिचरज्ष पतति! हति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ “अपि'शब्दो हीनयाजकान्ध्येष्टि- 


याजकयोः संग्रहाथं:। अत एवोफक्त मनुना ( ११।१९७ )--“ब्वास्यानां याजनं 
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१० थीनि कामजाति । 


अब ... याश्षवल्क्‍्यस्मतिः 


कृस्वा परेषामन्ध्यकर्स च। अभिचारमहीनं'चच त्रिभिः हृस्छेब्यंपोष्ठति ॥! हृति । 
- “परेषासन्स्यकर्म! हृस्यस्यन्ताभ्यासविषय शुद्धान्ययकस विषय वा; प्रायश्चिक्तस्ष गुरु- 
 स्वात । जहोनो द्िरात्रादिद्वांद्शाहपर्यस्तोडहर्गणयागः । यत्त शातातपेनों- 
फम--“पतितस्ाविनश्नीकाश्नोपनयेश्लाध्यापयेज्न याजयेत्‌ य एतानुपनये दध्यापयेणा- 
जयेह्वा स उद्दालकश्नत चरेत! हृति,-तथ्कामकार विषयम्‌ | उहालकश्चतं च॒ प्राग्दु* 
शितम्‌ । एतच्च कृच्छुश्नयं साधारणोपपातकप्रायश्रित्तस्यापवादुकम्‌, जत उप- 
पातकसाधारणग्रायश्रित्त शूद्राद्ययाज्ययाजने व्यवतिष्ठते | तन्न कामतस्रमापधिकम्‌ । 
अकामतस्तु योगाश्वरोक्त मासब्नतादि । यत्त प्रचेतसा शुद्रयाजकादीन्पठिश्वो क्तम्‌- 
। “एसे पञ्नतपोडभ्रावकाशजलशयनान्पनुतिष्ठेयु;। क्रमेण ग्रीष्मवर्षाहेमन्तेषु स्मा्स 
गोमूनत्रयावकमश्नी यु:'इति,-तथ्कासतोडभ्यास विषय स्‌ । यत्त यमेनोक्तम--“पुरो घाः 
शुद्वर्णस्य ब्राह्मणो यः प्रवर्तते। स्नहादर्थप्रसड्र/ह्ृ! तस्य कृष्छो विशोधनम ॥? 
- हति,-व०्दशक्तविषयम्‌ । यश्व पेठी नसिनोक्तम्‌--“शूद्‌ याजक: सर्वाद्ृध्यपरित्यागा- 
स्‍्पूतो भवति प्राणायामसहस्रेषु दृशकृश्वोभ्यस्तेघु? हृति,-तद्प्यकामतो 5भ्यासविष - 
यम । यत्त गौतसेनोक्तमू--“निषिद्धमन्त्रप्रयोगे सहस्नवागुपतिष्ठेत”! ( ३९२३ ) 
हति निविद्धानां पतितादीनां याजनाध्यापन।श्मक्े मन्त्रप्रयोगे बहुशो<भ्यस्ते प्राकृतं 
' ्रद्मचयमुपदिष्ट,- तत्करामतोउभ्यासविषयम्‌ । यः स्ववेद॑ विज्ञावयति यश्च, रक्षण- 
|. च्णो5पि तस्करव्यतिरिक्त शरणागतशुपेज्षते, सो5पि संवश्सरं यवोदन झुझ्ानः 
| शुध्यति। तत्र विध्ववो नाम पर्वचाण्डालश्रोत्रावकाशाद्यनध्यायेष्वष्ययनम्‌ । उतकछ-. क्‍ 
 हेततोरधीयानस्य कि पठसि नाशित स्वयेस्येवं पययोगदान वा विज्ञावनमुच्यते । शत + 
_एवोक स्म्ृत्यन्तरे--'दृत्तानुयोगा नध्येतुः पतितान्मनु रब्बीत्‌”इ ति-। यत्त वसिष्ठेनो- 
क्म्‌- पतितचाण्डालशवश्रावणे त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नग्त आसीरनू सहस्- 
पर्स वा तंदभ्यस्यन्तः पूता भवन्तीति विज्ञायते? ( २३६।३ ४-३७ ) इति, 
'एतेनेव ग््धिताध्यापकयाजक्रा व्याख्याताः दुक्षिणाश्यागाव्च पूता भवन्तीति 
विज्ञायते! ( २३३६ ) इति,--तद्बुद्धिपू्वविषयम्‌ । 'यत्त षटत्रिशन्मतेडसि- 
हितम्‌--“चाण्डालश्रोत्रावकाशे श्ुतिस्म्तिपाठे एकरान्रमभोजनम? इति,- तद- 
बुद्धिपूवंविषयम्‌ ॥ यदा सर्पाद्यन्तरागमनमात्र॑ भवति न पुनस्तत्राधीते तदापि 
प्रायश्चित्त यमेनोक्तपमु--सर्पस्थ नलकुस्थाथ अजमार्जारयोस्तथा ॥ मूषकस्य 
तथो प्ट्रस्य मण्ड्कस्य च योपषिदः ॥ पुरुषस्येडकस्यापि शुनोउश्वस्य खरस्थ च | रा 
अन्तरागमने सद्यः प्रायश्षित्तमिदं शणु ॥ त्रिरात्रमुपवासश्र त्रिरहश्चा भिषेचनस । क्‍ 
ग्रामान्तरं वा गन्तव्य जानुभ्यां नान्र संशयः ॥! इति ॥ पितृमातृसुतत्यागत- 
डागारामविक्रग्रेषु मनुयोगीश्वरोक्तोपपातकसाधारणप्रायश्चित्तानि पू्ववज्जाति- 











.. 3 अछि 


4. नाध्यापयेद्य एपुता । २. यस्तु वेद । 





प्रायश्िक्ाण्याय: न्छछ 


जक्तिगुणाथपेछया योज्यानि | सत्र पितृमान्रादिश्यागस्य 'शकारणें परिध्यक्ता 
मातापिश्नोगुरोस्तथा? हस्यपाडुक्तमध्यपाठाप्तन्निमिप्तमपि प्रायश्वित्त भवति । 
यथाह मनुः( ११२७० )--'बष्ठाक्नकालता मासं संहिताजप एवं वा | होमाश् 
शाकछा निश्यमपाडक्तानां विज्ोघनम्‌ ॥' हति। अपाऊुशश्व भ्राद्धकाण्डे “ये 
स्तेनपतितक्लछी बा? इध्यादिवाक्ये दे शिवा: । तडागारामविक्रयेशु च कतिचिह्नि- 


क्षेषप्रायश्रित्तानि सविषयाणि सुतविक्रयप्रायश्चित्तकथनावसरे कथितानि ॥ 


 'शनब्तरं “कन्याया दुषणम््‌! हृस्युक्त, समन्न व त्रेमापिकह्नम! सिकचान्द्रायणादीनि 
जर्णानाँ सवर्णा विषये योज्यानि । आनुछोम्ये पु$नर्मासिकपयोशन प्राजापश्यं वा- 
वघकासास्वनुछोमासु न दोषस्श्वन्यथा दुमः? ( ब्य० २८८ ) हति दण्डाएपत्व- 
दृशनात्‌ ॥ यक्त धाद्धें नोक्तमु--'कश्यादूबी सोमविक्रयी चल कृष्छूमढद ब््त 
ध्वरेयातास्‌! हृति, यण्णछ हारीतवचनमस्‌--'कन्यादूषी सोमविक्रयी बुष॒लीपतिः 
. कौसारदारस्यागी सुरामद्यपः शुद्॒याजकों गुराः प्रतिहन्ता नास्तिको नास्तिक- 
जुक्तिः कुतस्न; कुटव्यवेहारी ब्राह्मणवृक्तिष्नो मिथ्याशिशंसी पतितसंब्यवहारी 


मिन्रभ्रुक शारणागतघाती प्रतिरूपकथूत्तिरिस्येते पश्तपोआ।वकापाजकछशायनान्य- 


बुतिष्ठेयुप्रीष्मवर्षाद्ेसन्तेषु मास॑ गोसूत्रयावकसश्नीयु: इृति,--तदुभयमपि 
जक्षिय वेश्ययो: प्रातिछोम्येन दूषणे योज्यम्‌ । शुद्धस्य तु वध्ष एवं । 'दूषण तु 


करण्छेद्‌ उत्तमायां वध्चस्तथा? ( ब्य० २८८ ) हति वधदुशनात्‌ । परि विन्देकस्य 


याजनकम्याप्रदानयो! कोटिश्ये छशिष्टाप्रतिषिद्धघ्रतकोपे आर्मार्थपाकक्रियारस्से 


मदपस्त्ञीनिषेबण ल साधारणोपपातकप्रायश्षित्तं प्राग्वद्ृधववस्थापनी यम्‌ । आश्य॒ु- 
योस्तु विशेषप्रायश्चित्तालि. परिवेदुनायाज्ययाजनप्रायश्चित्तकथ्नप्रस्तावे दुशि- 
तानि । अनन्तरं 'स्वाष्यायाग्निसुतस्याग:” (था० २३६५ ) हत्युक्त, तश्न 
व्यसनाशकत्या श्यागे अक्लीतस्य च नाशनमिति बह्नमाहश्यासमप्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । 
शाखभ्रवणाद्याकुछतया स्यागे तु त्रमातिकाद्यपपावकप्रायश्रितानि जोतिशकवस्य- 
पेछ्नया योज्यानि । यत्त वसिष्ठेनोक्तमू--त्रल्मोज्मः कृच्छु द्वादशरात्न चरित्वा- 
पुनरुपयुञ्जीत बेहमाचार्यात्‌! हृति,-तद्ृध्यन्तापद्धियम्‌ । अग्निश्यागेडपि तेनेव 
विशेषो दृशितः--'बो&ग्नीनपविध्येर्स छुच्छू द्वादुशरात्न चरिश्वा पुनराधेय॑ 
कारयेत्‌ः हृति। 'द्वादृशरात्र” ग्रहणमुस्सन्नकाछापेक्षया प्राजापश्यादिगुरुलूघु- 
-छुष्छाणां प्राप््यभेघ्‌ । सश्र सासद्ये प्राजापश्यं, मासचतुष्टये5तिकृष्छुः, षण्मा- 


सोहिछुन्ने पशाकः, षण्मासादूष्व॑ योगीश्वरोक्तान्युपपातकसामान्यप्रायश्वित्तानि 


काछाशपेद्यया योज्यानि । संवस्सरादूध्वे तु मानवं त्रेमासिक ह्ुमास्तिकमिति 


१, शाद्रप्रकरणे ॥ २, कुच्छुमब्द । ३. कूटब्यवहारी मिन्नध्ञुक । 
४, परिष्िग्युकबयाजन | ५. शक्तियुणापेछणा । ६. व्यवस्थापनीयानि ॥ 








3६० याश्ञबल्क्यस्थृतिः 


व्यवस्था ।--एत्तरुच नाशस्तिक्येन स्याशविषयमस्‌ । सथा ज व्याज्नः-- योउशिनि 


स्यजति नास्तिक्यास्प्राजापस्य चरेद्‌ छ्विज इति | यदा' तु प्रमादाश्यजति 


तेदा भारद्वाजगुह्यं विशेष उक्त:--'प्राणायामशतमा त्रिरात्रादुपवासः स्यथादान ४ 


विंशतिरातच्रात्‌ अत ऊध्वमाषष्टिरात्रात्तिस्तो राज्रीरुपवसेदत ऊध्वमालवत्स- 
रात प्राज्ञापस्य चरेत्‌ , अत उऊदध्ये कालथहुस्वे दोषगुरुत्वम्‌ हृति। यदा वाल 
स्यादिना ध्यजति तदापि तेनेव विशेष उक्तः--*द्वादुशाद्वातिक्रमे *यहसुपवासः, 
मासातिक्रमे द्वादशाहसुपवास!, . संवस्सरातिक्रमे मासोपवास पयोभच्च॑ण वा? 
इृति। संवस्सादृष्वे तु वृद्धहारीतिन विशेष उक्तः--संवश्सरोत्सनने5 भिद्दोत्रे 
चान्द्रायणं छत्वा, पुनराद्ध्याव्‌ | द्विवर्षोत्सन्ने चान्द्रायर्ण सोमायन च कुर्यात्‌ । 
. श्िवर्षास्सस्ने संवस्सरं कृष्कुमभ्यस्य पुनरादध्याव? . हूति | सोमायन च ऋृच्छू 


काण्डे वचयते | दाद्ठेनापि बिशेष उक्तः--'अम्न्युग्सादी संवस्सर भ्राजापत्य- 


चरेद्रां च द्याव”ः इति ॥ सुतस्यागे बन्धुस्यागे च अ्रेमासिक गोवधन्नत कामतः । 
अकामतस्तु योगीश्वरोक्त ब्रतचतुष्टय  शाक्स्याग्रपेक्ञया थोज्यस्‌ ३ - वुमण्छेदे 
ध्राथश्चिस प्रागुरकूम्‌ ।. ख्ीप्राणिवधवशीकरण! दिभिर्जीवने तिछेखुयन्त्रप्रवतने 
शव तान्येव प्रायश्चितानि तथेव योज्यानि । व्यप्तनेश्ु च थ्तम्दगयादिषु तान्येव 
शतानि तथेव योज्यानि। ग्रश्तन बौधायनेन--“अथाशुचिकराणि - द्यूतममिचा» 
रोडनाहिताग्नेरुण्छवूंसिः समाधृत्तस्य च भच्चर्या  तसय 'च गुरुकुके . वास 
ऊध्चे चतुम्पों मासेम्थों यश्ञ तमध्यापयति नदु॑त्रनिर्देशनं चेति द्वादशमा* 
सान्द्वादशाध॑मासान्दादशाहान्द्र द्शकढ हा न्हु।दृक्ञ४ पहाश्ष॒ प्यहमेकाहमित्यशुचि- 
करनिर्देशः हति थते वाविंकप्रतमुक्त,-तवम्यासविषयम्‌ । यत्त प्रचेतसोक्तम्‌- 
'अनुतवाक तस्करो राजश्वुस्यो षुद्ारोपकबुस्तिगंर दो 3ग्निदो 5'रथग जा रोह ण- 


बृक्षी रक्नोपजीवी श्वागणिकः शूद्रोपाध्यायो ब्रृषंछीपतिर्भाण्डिको नक्षन्नोपजीवीं 


श्क्ृक्तिजंद्जीबी चिकिश्लको देवछकः पुरोहित: किसवो मद्यपः कूटकारको5प० 
स्यविक्रयी मनुष्यपश्लु विक्रेता लेति तानुद्रेश्समेश्य न्यायतो ब्राह्मगष्यवस्थया 
सर्ववृध्यध्यागे चतुर्थकालाहाराः, संवस्घरं श्रिषवणमुपस्णशेयुस्तस्यान्ते - देवपितृ- 
श्पण गवाहिक॑ चेस्वेधं. ब्ववहायां ।! हृति,-तद॒पि ,बौधायनेम समानविष- 
चल । श्वागणिको यथः श्वगणेन जोबंति | भाण्डिको बन्द्ृष्यतिरिक्तो राज्ञां तूर्या- 
दिस्वनेः प्रबोधयिता; बन्दिनः पृथगुपादानात्‌ । श्रघुक्तिः सेवकः, श्रह्मजीवी ओहा- 
णकार्येषु मूक्येन परिचारकः । सनूक्तान्यप्यपाडक्तेयप्रायल्चिसानि “बछ्ठाश्षरालुता 
आसम््‌” ( ११॥३२०० ) हस्‍्णादीन्यपि जाश्याद्यपेछ्नया योज्यानि; तदुक्तापाद्क्तथ 
अध्येडपि कितवादि्|्यिलनिनां पठितश्वात्‌ | आध्मविछये शूद्रसेयायां चल स्ाम्रा 


4, हि बंका बैंड | 





न हक थी: 


! 


अंयप्रायश्ित्तानि प्राग्वदेव . योज्यानिं 0 बत्त बौधायनेनोक्तमू-- सर्तेया न 
.. आद्याणस्य न्यासापद्दरणं सर्वापण्येब्यवददरण भूइ्यनुतं शूद्डसेवा यक्ष शुद्रायास- 
खिजञासते, सद्पत्यं ज भवति तेषां सु निर्देशः “चतुर्थकार्ल मितभोजिनः स्थुरपो३5- 
- अयुपेयु:  सवनानुकक्पस्‌ ।. स्थानासनाभ्याँ विहरन्त एतैखिवर्यैस्तदपददरन्ति 
'पापर्स ॥! हृति,-तद्हुकालसे वाविषयम्‌ ॥ हीनजातिभिः सख्ये तृूपपातकसामाः 
ह न्‍्यप्रायश्विसान्येव ॥ यक्त प्रचेतसोक्तम्‌--'मिप्रभेदुनकरणादहोराज्म नक्षत्र हुस्‍्वा 
चयः पियेत! हृति,-सदष्दीनसख्यमेदनविषयम्‌ हे हीनयोनिलनियेवणे5प्युपपातक- 
आासान्यप्रायश्वित्तानि योज्यानि ४ यु शातातपेनोक्तम--आाह्मणो राज 


.._ कम्यापूर्वी कुष्छ द्वादशराजं चरित्वा निविशेनां ज्रोषयच्छेस , वैश्यापर्वी तु बहा 


... -हुच्छे श॒द्वापूर्वी तु कष्छातिकष्छू राजन 


हि 


दर । यश्वेद्ेश्यापूर्वी रृच्छं द्वादेदारात्र चरित्वा 
 जनिविशेत्तां चोपयच्छेत , श॒त्रापर्वी स्वतिकुच्छूं, वेश्यापूर्वों . ऋच्छे द्वादशरात्रे 


:.  अरिश्वा.निविशेत्तां ब्ोपयच्छेव , शुूव्रापुर्वी ध्वतिकृच्छू, वैश्यश्रेस्छूद्धापूर्वी व्वति- 





:.  ऋच्छु द्वावशराशत्र अरित्वा तां लोपयच्छेव! इति, तश्र निविशेत्तां चोपयच्छेदिति 
है ऋष्छकूनुष्ठानोत्तरकाल सवर्णापरिणयनादूध्व त्तांच राजन्यादिकामु पयण्ेदिस्यर्थः . 
 >इद चाज्ञानविषयस्‌ । ज्ञानतस्तूपपातकसामान्यप्रायब्रित व्यवस्थितमेव 
 अश्टब्यस्‌ ।- साधारणस््रीसंभोगे थ 'हीनंयोनिनिषेवणस्‌' .( प्रा० २४१ ) इस्‍्युक्त, 
क्‍ तत्रापि 'पशुवेश्याभिंगमने प्राजापत्यं विधीयते! इति संवर्तोक्तमकामतों वृश्ष्यम्‌ । 
-कामतस्तु चसेनोक्त दृष्टधयम्‌--“वैश्यागमनर्ज पाप॑ व्यपोहन्ति द्विज्षातयः । 
: पीथ्वा सकृश्सकृत्तप्तं सपा कुझोदकेस ॥? इति । उपपात्कसामान्यप्रायश्रितानि 
हि कामाकामतोस्यासापेह्यया ग्योज्यानि। तन्न मस्याम्यासे तु 'प्रतिनिभिक्त 
मैमिसशिकमावर्ततेः इति न्यायाश्प्रतिनिमिस नैमितिकाबूत्तौ प्रसक्तायां छौगासिणा 
विशेष उक्तः--'अभ्यासे5हगुणा दुद्धिर्मासादर्वाग्‌ विधीयते । सतो मासगुणा 
आद्धियाँवस्संवध्सर भवेव ॥ ततः संवस्सरगुणा यावरश्पापं समाचरेव ॥! इति ।- 
डइुदं मतिपूर्वविषयस । अमतिपूर्वाश्नत्ती तु चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः-- 
*सहृरकृते सु यरप्रोक्त त्रिगुण तसश्म्रिमिर्दिनेः । भासांप्पश्चगुणं प्रोक्ते षण्माधाइशधा 
भवेत्‌ ॥ संवस्सर स्पश्ञदुहं व्यड्दादिंशगु्ण सवेद्‌ । ततोडप्येवं प्रकरष्यं स्थाच्छा- 
सतातप्रवचो यथा ॥?हति ॥ यसपुनः 'बिधेः प्राथमिकादस्माद्‌ द्वितीये ब्विगुण रेत? 
- इंति प्रतिनिमित्तमाबृत्तिविधायकं/-तन्मदापातकविषयमित्युक्त प्राक । यत्त यमेन ' 
प्साधारणस्ोगमनमपिकृध्य गुरुतबपत्रतमतिदिष्टिस 'गुरुतरपव्तं केचिस्के चिच्वा- 
न्व्रायणबतम्‌ । गोन्नस्येच्छुरित केचित्त केचिदेवावकीर्णिनः ॥/ इति ।-एुतच्च 


अन्मपन्दुतिसाुबन्घानवब्छिध्नाम्यासविषयम्‌ | 'नस्तर वरबानि ना बब्छिन्नाम्यासविषयस्‌ । अनस्तरं “सथेबानाभ्रमे वासः' 
,.._ ३. होककीजियवेशल । ९० पइुर्षाध्यासे । 
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४६२ याह्नकत्क्य स्सृति: 


( प्रा० २७१ ) हस्युक्त तन्न ह्वारीतेन विशेष उक्त--अनाश्रमी संवस्सरं 
पाजापस्य कृच्छू चरित्वाश्रममुपेयात्‌ । द्वितीये3तिक्ृच्छू तृतीये ऋच्छातिक्ृच्छुमत 
ऊध्चे चान्द्रायणम्‌? हृति ।-एतद्संभवविषयम्‌ । संभवे तु सामान्येनो पपातक- 
प्राथश्चवित्तािनि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपाकरुचित्वासच्छास्ताधिग- 


सनाकराधिकारभार्याविक्रयेघु व मनुयोगीश्वरप्रतिपादितोपपातकसामान्य प्रा-- 


यश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाश्रपेक्षया व्यवस्थापनीयानि ॥ २८८॥ - 


भाषा--ब्राध्य ( पतित साविन्नी ) को यज्ञ कराने वाछा और अभिचार 
कम करने वाला तीन कृच्छू त्तत करे । अपने वेद का विष्छावन करने वाला 
( चण्डाल आदि के समझ और अनध्याय में पढ़ने वाछा ), तथा शारण में 
भाये हुए व्यक्ति की ( समर्थ होने पर भी ) रक्षा न. करने बाछा एक वर्ष तक 
जो का भात खाने पर शुद्ध होता है ॥ २८८ ॥ 

'भार्याया विक्रवश्रेषाम! (प्रा० २७२ ) हृत्यश्न “च!शब्दो मन्वाथक्ता- 
सर्प्रतिग्रहनिन्दिताज्ञादनादीनामु पलछ्षणाथ॑मित्युक्तम्‌ । तश्रासस्प्रतिपग्रहे प्रायश्वि- 
सबिशेषमाह--- 

गोष्ठे बसन्त्रह्मचारी मासमेक पयोग्वतः । 
गायश्रीजाप्यनिरतः शुद्धयते5सत्मतिग्रद्यात्‌ ॥ २८९ ॥ 


यस्तववसाप््रतिप्रहं निबिद्धप्रतिग्रह करोति स बह्मचयंयुक्ो गोछ्ठे बसन्‌ गायत्नी- 
जाप्यनिरतो गायन्रीजपशीलो मास पथोवश्रतेन शुद्धयतीति । प्रतिग्रहस्य चाध्षष्व॑ 
दातुजातिकमनिवन्धनं यथा चा०ढालादेः पतितांदेश्व ॥ तथा देशकालनिबन्धनं 
व यथा कुरुक्षेत्रोपरागादौ तथा प्रतिग्राह्मद्व्यनिबन्धनं च॒ यथा सुरामेषीर्ठत-- 
शय्योभयतोमुख्याढेः ॥ यदा तु पतितादेमेंष्यादिक प्रतिग्रह्नाति, तदतदगुरु- 
प्रायश्चित्त द्वष्टच्यम्‌ ; ब्यतिक्रमद्वयद्शनेन निमित्तस्य गुरुत्वात्‌ । तन्न जपे सनु ना 
संख्थाविशेष॒ उक्तः ( ११।३१९४ )--“जपिर्वा शन्नीणि साविश्याः सहृद्लाणि 
समाहितः । मास गोष्ठे पयः पीरवा मुच्यतेउसश्प्रतिग्रहात्‌ ॥! छ्ति प्रत्यहं 
त्रिसहसर्नजपो ब्रृष्टच्य; 'मासम्‌? इति द्वितीयया बत्रिसहस्नसंख्याकस्य जपस्य 
प्रतिदिवसब्यापिश्वावगमात्‌ । यदा तु न्यायवर्तिब्राह्मणादे: सकाशाह्निपिद्ध 
मेषादिक गरुह्मति, पतितादेवा भूम्यादिकमनिषिद्धं तदा षट्श्रिंशन्मतोक्त द्ृष्ट- 
ध्यम्‌-- पविश्नेष्टया विशुद्धबन्ति सर्वे घोराः प्रतिग्रह्ाः। ऐन्द्वेन खगारेश्या, 
कदाचिन्समिप्नविन्द्या ॥ देष्या लक्षजपेनेव शुद्धयन्ते दुष्प्रतिग्रह्यत्‌ ॥” हृति । 
 धल बृहृद्धारीतवजनम्‌--'राश्षः प्रतिप्रह छृप्वा मासमप्सु सदा वसेव | पह्टे 


१, जप्यभिश्तः। २. निरतों सुच्यतेश्सशाति। . 3३. दिक शुद्याति । 


न्न्क् 


प्रायश्ित्ताष्याय: ४६३ 


काले प्योभत्तः पूर्ण: मासे विशुद्धधति ॥ तप्पयित्वां द्विजान्कामेः सतत 
नियतवतः ॥” इति,-तप्पूर्वोक्तविषयेअंसयासे व्ृष्टल्यस्‌ । अथवा,-पतितादेः 
रुतेत्रोपरागादी कृष्णाजिनादिप्रतिग्रहविषयम्‌ । तथा प्रतिग्राह्मद्ृब्याव्पतया 
प्रायश्वित्तालपत्वम्‌ । यथाह हारीतः--'सणिवासोगवादीनां प्रतिग्रहे साविश्यष्ट- 
सहसे जपेत! इति। तथा पषटुत्निशन्मत्तेडपि--'भिक्षामात्र गरद्दीते तु पुण्य 
मन्त्रमुदीरयेत्‌ । प्रतिग्रहेषु सर्वज्ु षष्ठमंश प्रकल्ययेत्‌ ॥! इतीद्‌ं च प्रायक्षित्तजात 
द्गृव्यव्यागोत्त रकाल बृष्टव्यमू ।  ( ११।१९३ )--यहू हिंतेनाजयन्ति कमणा 
ब्राह्ोाणा धनम््‌। तस्योस्सगंग शुद्धयन्ति जप्येन तपसव च॥! हति मलु- 


स्मरणात्‌ । एक्मन्यान्यपि स्खतिवाक्यानि द्वग्यसारात्पस्वमहस्वाभ्याँ विषयेषु 
ब्यवस्थापनीयानि ॥ 


इत्युपपातकप्रायश्ित्तप्रकरणम्‌ । 


जात्याश्रयादिदोषेण निन्‍्याज्नादेश्व शब्दतः ॥ 

योगीन्द्रोक्तच्बतद्चातः सांप्रत॑ तु प्रतनन्‍्यत्ते ॥ 
तन्न जातिदुष्ट पलाण्डवादिभक्षणे कामतः .सकृस्कृते 'पलाण्डुं विड्वराह च? 
( भा० १७६ ) इत्यादिना चान्द्रायणमुक्तम । कामतोअभ्यासे तु 'निषिद्धभक्षणं 
जेह्याथ' (प्रा० २९९५) इश्यादिनोक्त सुरापानसमप्रायश्चित्तम्‌ । अकामतः सकुद्धछ्षणे 
खान्तपनम्‌ । तश्रेवाभ्यासे यतिचान्द्रायणम्‌ ।- भमरयतानि षड़ जर्चा कुच्छृ 
ध्वान्तपर चरत्‌ । यतिचान्द्रायणं वाषि शेषेश्रूपवसेदहःः ( ५।२० ) हति मच्नु- 
स्मरणात्‌ । यत्तु बृहयमेनोक्तम--“खट्ववार्ताककुस्भी कब्रश्चन प्रभवाणि च॒ ॥ भूतृण 
श्षिग्रुक चेव खुखुण्ड कवकानि च ॥ एतेषां भक्षणं कृथ्वा प्राजापश्य॑ चरेद्‌ द्विजः ॥? 
ह॒ति, तरकामतो इभ्यासविषयस्‌ । 'मस्स्यांश्व कामतो जम्ध्वा सोपवासरूय हं छिपेत? 
इहृति योगीश्वरेण कामतः सकृद्चचछणे उ्यहस्योक्तस्वात्‌ । खट॒वाख्यः पक्षी । कुसु- 
उंभमित्यन्ये । कवक॑ राजसर्षपारू्य शाकम्‌ । खखएंडं तद्विशेषो गोबलीबदुन्यायेन 
निर्दिष्ट: । यत्त यमेनोक्तम्‌ू--'तन्दुलीयककुस्भीकवश्चनप्रभवास्तथा | नालिकां 
नारिक्रेलीं च ऊष्मातकफछानि व ॥ भूतृण शिग्रक चंव खट्वाख्य कवक तथा | 
एतेणं भतक्तण कृर्वा प्राजापत्य चत चरेत्‌ ॥ इति,-तद॒पि मतिपूर्वाभ्यासविषयम्र्‌ | 
नालिका नारिझेली च शाकविशेषो | खटवाख्यश्र । अकामतः सकूद्धक्षणे तु 
डोषेपूपवसेद्ह”” ( ५।२० ) इति मनूक्त द्ृष्टच्यम्‌ | तन्नवाभ्यासे श्वावृत्ति 
कृदप्या । भत्यन्ताभ्यासे तु--'संसरगगंदुष्ट यच्चान्न क्रियादुष्मकामतः । अआंक्ध्वा 
स्वभावदु्ट च तघहुष्छू सम्ाचरेत्‌ ॥! इति प्रचेतो भिहित॑ ब्रृष्टग्यस््‌ । नीश्यास्त्व- 


१. 'पु०मासे प्रसुष्यले । २. माञ्रे शुद्दीर्वा तु 








- #&&8 याश्षवल्क्यस्मृतिः 


कासतः सकृझचणे चान्द्रायणम्‌--'भक्तयेद्वदि नीलीं तु प्रमादाद्‌ ख्राह्मणः क्चित्‌ । 


चान्द्रायणेन शुद्धि! स्यादापस्तस्बोउ्ब्रवीन्मुनि:ः ॥? इति आपस्तस्बस्मरणात्‌ | - 
- कामतोड्स्यासे चावूत्तिः कछप्या ॥ यद॒पि षटबत्रिशन्मतेडमिहिितमू--'शणपुष्प॑ 


झाशइमलू च करनिमथितं दछ्ि । बहिवदिपुरोडाश जग्ध्वा नाथादृहनिशम्‌ ॥?३ति,- 
तद्प्यकामविषयम्‌। यत्त सुमन्तुनोक्तम्‌--'लशुन पलछाण्हुग्रश्षन कवकभक्तणे साबि- 
अ्यष्टलह स्रण मूष्नि संपाताश्नयेत्‌ , हृति,-तह्॒लात्कारेणानिच्छुतो भत्तणतिषयस । 


. लदेकसाध्यव्याध्युपशमार्थ वा भज्जण उष्टव्यस्‌ । अत एवानन्तरं तेनेवोक्तमू-+ 


एतान्येव ब्याधितस्य भिषक्क्रियायामप्रतिषिद्धा नि भवन्ति । यानि चेच॑प्रकाराणि 
तेष्वपि न दोषः? इति । संपाताजन्नयेदुदक बिन्दून्प्रज्षिपेत्‌ ॥ 
अथ जातिदुष्टथंधिन्यादिद्ीरपाने प्रायश्रषित्तम । ततन्न चाकामतः सकूत्पाने 
( ५८-१० )--“अनिर्दृशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमेकशफ तथा । आविक संघिनीजोर॑ 
विवस्सायाश्व गोः पयः ॥ आरण्यानां च सर्वेषां स्गाणां सहिषीं विना । स्त्रीक्षीरं 
चंच वर्ज्यानि सवशुक्तानि चेव हि ॥ दधि भचयं च शुक्तेषु से च दघिसंभवम 
हत्थुक्त्वा 'शेषेषूषच सेदह:? ( ५२० ) इति मनूक्त उपवासो द्वष्टध्यः | कामतस्तु 
थोगाश्वरोक्तस्निरात्रोपवासो द्वृष्टच्यः ॥ यत्त पेठी नसिनोक्तम्‌-!अविखरोष्टू 
आलनुषीक्षीरप्राशने तप्तकृच्छु: पुनरुपनयन व । अनिर्देशाहगोमहिषोीकज्षीर- 
ध्राशने षढ़ान्रममोजनम्‌ । सर्वासां हिस्तनीनां सीरपानेउप्यजाव्सेत देव? 
इति । यच्च शड्खेन-ज्षीराणि यान्यभच्याणि तदह्विकाराशने बुधः । सप्तरात्रब॒त 
कुयाश्प्रयर्नेन समाहितः ॥! इति यावकब्रतमुक्त, तदुभयमपि कामतो5भ्यासवि- 


चयमस्‌ । यत्त श्भेन--संधिन्यमेध्य भक्षयोः ज्ञोरप्राशने प्तत्रतमुक्तम्‌ू-“संधि- 


न्यमेधष्य मज्षयोभकतवा . पक्तव्रत॑ चरेतू इति,-तदृष्यभ्यासविषयम्‌ । सकृत्पाने 
गोउजामद्विषीवज्य सर्वाणि पर्यासि प्राश्योपवलेत्‌। अनिदुज्ञाहं तान्यपि संछि- 
नीयमसूस्यन्दिनीविवस्साज्षीरं . चामेध्यभुजश्व” इति विष्णुनोपवासस्योक्तस्वात्‌ | 
तथा वर्ण निबन्धनश्र प्रतिषेष!ः-- चत्रियश्वापि वृत्तस्थो वेश्यः शूदोउथवा पुनः । 
थः पिबेसकपिछाज्ञीरं न ततोडन्यो<स्थ्यपुण्यक्ृत्‌ ॥? इस्येवमादी च॑ यतन्न प्रतिप- 
डोक्त प्रायश्चित्त न दृश्यते तन्र “शेषेषूपवसेदद्ःः इति ( ५२० ) साधारण- 
प्रायक्षित्त मनूक्त द्रष्टन्यम्‌ ॥ 

.._. श्रथ स्वभावदुश्मांसादिभ्णे प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । तन्न कामतः सक्द्धक्षण शेषे- 
धूपवर्सेदृह:” हृति मनूक्त साधारंणं प्रायश्रित्तं व्रृष्टच्यम्‌ । कामतस्तु--'“चाषांश्व 
श्क्तपादांश्र सोनं वल्छरमेव च | मत्स्यांश्र कामतो जग्ध्वा सोपवाससू्यहं चसेत्‌॥* 
हति योगीश्वरोक्त व्ृष्टब्यम । कामतोउभ्यातते तु ( ११।३५३ )--'जग्ध्वा माँख- 
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सभच्य तु *सप्तरान्न यवान्पिबेत” इति मनक्त द्ृष्टव्यम्‌ । हृद च विट्सूकरादिमां- 
सव्यतिरिक्तविषयम्‌ ( ११।१५६ )--्रव्याद्विट्सूकरोष्ट्रा्णां कुकटानां चभक्षण 
नरकाकखराश्वानां तप्तकृच्छु विशोधनम्‌ ॥? इति मनुना जातिविशेषेण प्रायश्ि- 
त्तबिशेषस्योक्तत्वातू । एतन्‍्मूत्रपुरीषप्राशने5प्येतदेव ।--“वराहैकशफानां व 
च काककुकक्‍्कुटयोस्तथा | क्रव्यादानां च सर्वघामभचया ये च कीतिताः ॥ मांस- 
सूत्रपुरीषाणि प्राश्य गोमांसमेव च। श्रगोमायुकपीनां च तप्तकृच्छु विधीयत्ते ॥ 
उपोष्य वा द्वादशाह कूृष्माण्डजहयादघृतम्‌ ॥? इति ब्ुहद्यमस्मरणात्‌ । ततन्न काम- 
तस्तप्तकृच्छुः, अभ्यासे तु कृष्माण्डसहितः पराक इति व्यवस्था-॥ तथा प्रचेत- 
प्युक्तमु-- धवर्रगालकाककुक्क टपाषंतवानर चित्रकचाषक्रव्यादखरोष्ट्रगजवाजि वि- 
ड्वराहगोमानुषमांसभक्षण तप्तकृच्छुमादिशेदेषां मूत्रपुरीषभक्षणे व्वतिकृच्छम: 
इति ।“इहृद व कामकारविषयम । यत्तशनसो वचनस्‌--“नरमांसं श्रमांसं वा 
गोमांस चाश्वमेव च । भकत्वा पद्चनखानां च महासान्तपनं चरेत्‌ ॥! इति,- 
तदकामविषयस्‌ ॥ यच्त्वज्ञिरोवचनम--“बलाकाभासगृप्राखुखरवानरसू करान्‌ । 
दृष्ठ चंषामसेध्यानि स्पृष्टच्राचस्य विशुद्धधति ॥ इच्छुयेषासंमेध्यानि भक्षयिस्वा 
द्विजातयः: । कुयु: सान्तपत्त कृच्छू प्राजापत्यमनिच्छुया ॥! -इति?-तद्धकज्षितोद्धा- 
रितविषयमस्र्‌ । 'सान्तपन?शब्देन चान्र महासान्तपनमुच्यत्ते । अकामतः प्राजाप- 
व्यविधानात्‌ | यस्पुनरझ्चिरोवचनम्‌--'नरकाकखराश्वानां जग्ध्वा मांसं गजस्य 
च । एपॉं मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' हृति । यच्च बहचसे नो क्तसू--- 
“शुष्कर्मांसाशने विप्रो ब्रतं चान्द्रायर्ण चरेत्‌ः इति । तदुभयमपि कामतोडश्या- 
सविषयम्र्‌ । यत्पुनः शझलनोक्तम्‌--'भ्रुक्त्वा चोभयतो दुंतास्तथा चेकशफानपि। 
ीष्टूं गंब्य तथा जश्ध्वा षण्मासान्प्रतमाचरेत्‌ ॥? इति,-तत्कामतोथ्स्यन्ताभ्यास- 
विषयम्‌ । यत्तु स्छृत्यन्तरोक्तमु--“जग्ध्वा मांस नराणां च विड्वराहं खरं तथा | -' 
गवाश्वकुञ्नरोष्ट्राणां सर्वे पाग्चनखं तथा । क्रव्यादं कुक्‍्कुट ग्राम्यं कुर्याध्संवत्सर- 
घतम्‌ ॥? इति,-तद्त्यन्तानवच्छिज्ञा भ्यासविषयम्‌ । अन्र प्रकरणे “मूत्रपुरीषःझहणं 
वसाशुक्रारुछाज्ञानाम्ु पलक्तणम्‌ । कर्णविट्प्रभ्टति मलषट के व्वधे कल्पनीयमस ॥| 
केशादिषु पुनः षटब्रिंशन्‍्मते विशेष उक्त:--“अजाविमहिषस्तगाणां भाममां- 
सभक्षणे केशनखरुधिरप्राशने बुद्धिपूर्व त्रिरान्रमज्ञानादुपवास” हृति । यत्त प्रचेत- 
सोक्तम्‌-'नखके शम्ल्लो ए भक्षणे5हो रात्रमभोज नाच्छुद्धिः” इति,-तदृष्प काम तः सकृ- 
व्पाशनविषयम्‌ । यक्त स्स्ृध्यन्तवचनम्‌-- केशकीटनखं प्राश्य मत्स्यकण्टकमेव 
प्व । हेमतप्त घृतं पीत्वा तत्सणादेव शुद्धवति ॥! इति,-तन्मुखमान्रप्रवेशविषयस ॥| 
यदा तु भाजनस्थमन्नं केशादिदूषित भवति तदा--भअन्‍्ने भोजनकाले तु मछ्ति- 


१. सप्तराश्न पथः पिवेदति । २. खराणां घ। ४8, गब्य॑ माँसम्‌। 
बट यां० 











ऋष्छ याज्षवल्क्यस्मृति: 


क्राकेशदूषिते । अनन्तर स्प्शेदापस्तच्चान्नं भस्मना स्पृशेत्‌ ॥! इति प्रचेतसाभि- 
हित वेद्तिव्यम्‌ । प्रासड्जिकोड्य श्छोकः ॥ सूचमतरकृमिकीटास्थिभक्षणे पुनहारी- 
तेन विशेष उत्त:--'कृमिकीटपिपीलिकाजलौकःपतड्भमस्थिप्राशने गोमूत्रगोमया- 
हारस्रिरात्रेण विशुद्य॒ति! इति । जलोकों मत्स्यादिः। एवं च पशुपत्त श्लिजलचर न- 
रमाँसादिप्राशने संक्षे पतः प्रायश्रित्तानि प्रदर्शितानि, ग्रन्थगौरवभयात्प्रतिव्यक्तिन 
लिख्यते ॥ 

अथाशुचिसंस्पृष्टभछ्णे प्रायश्रित्त तत्न तावदुच्छिष्टाभच्य भक्तणे वचयते | तत्न 
सन्ुः । ( ११।१७९ )-- बिडालकाकाखूचिछुष्ट जग्ध्वा श्वनकुलस्य च। केशकी- 
टावपन्नं च पिबेद्‌ ब्राह्मीं सुवचछाम्‌ ॥? इति कालविशेषानुपादानादेकरा तन्रम्‌ । हद 
ल्‍च कामतो द्ृष्टच्यम््‌ । यत्त विष्णुनोक्तम्‌-'पत्षिश्वापदुंअग्धस्य रसस्याज्नस्य भुयस:ः। 
-संस्काररद्वितस्यापि भोजने कृच्छुपादकम्‌ ॥! इति,-तत्का मकार विषयम्‌ | संस्कार 
_द्वद्वोण्या!मिव्यादिना द्वव्यशुद्धिप्रकरणोक्तो व्रृष्टव्यः । यत्त शातातपेनोक्तम्‌- 
-श्रकाकाथवलछीढ शूद्रोच्छिए्टभो जने ्वतिकृच्छुम्‌! इति,-तदुकामतो भ्यास विषयस्‌ | 
यत्त शरद्भेन--शुनामुच्छिष्टक भ्रुक्‍त्वा मासमेक बती भवेत्‌ । काकोच्छिष्टं गया 
घात आुकक्‍रवा पक्त बत्ती भवेत््‌ ॥? इति यावकन्नतमुक्त,-तत्कामतो अभ्यास विषयमस्‌ । 
ब्राह्मणाथुच्छिष्टभमोजने तु बृहद्विष्णुनोक्त--'ब्राह्मणः शूद्वोच्छिष्टठाशने सप्तराहू 
पश्चगव्य पिवेत्‌ ,-वेश्योच्छिष्टाशने पद्नरात्र राजन्योच्छिष्टाशने त्रिराज्न ब्राह्मणों - 
इडिछुष्टाशने स्वेकाहस्‌? इति,-तत्कामकारविषयम्‌ । यत्त यमवचनम्‌--'भरु कध्वा 
सह ब्राह्मणंन प्राज्ञापस्येन शुद्यति | भूभुजा सह भुक्त्वान्न तप्तकृच्छेण 


शुद्धयति ॥ वेश्येन सह भुक्‍्स्वाज्नमतिकृच्छेण शुद्धयति । शूद्रेण सह भक्‍रवास्न 


ध्वान्द्रायणमथाचरेत्‌॥? इृति,- तश्कामतो उभ्यासविषयम्‌॥ यत्पुनः शकहुवचनस्‌- 
ब्राह्मगोच्छिष्टाशने महाव्याह्ृतिभिरभिमन्श्यापः पिबेत्‌ , क्षन्नियोच्छिश शने ब्ाह्मी- 
रसविपक्कन 5यहं ज्वीरेण वतयेत्‌ वेश्योच्छिष्टाशने क्षिरात्रो पो षितो ब्राह्मीं सुचचेलां 
पिबेत्‌ , शूद्रोच्छिष्टमोजने षड़ान्रमभोजनस्‌! इति,-तदकासविषयम्‌ । ततन्नाभ्यासे 
हुगुण्यादिक करप्यम । एतच्च पिन्नादिव्यतिरेकेण; “पितुज्यष्ठस्य च आतुरुच्चचिष्ट 
भ्रोज्यम्‌!(४।३ १) इत्यापस्तग्बस्मरणात्‌ | यत्त वह द्वयासवच न म्‌ - माता वा भगिनी 
वापि भार्या वाइन्याश्र योषितः। न ताभिः सह्द भोक्तव्यं भक्त्वा चान्द्रायण 
'चरेत्‌ ॥! हृति,-तत्सहभोजनविषयम्‌ । उच्छिष्टमान्रभोजने तु ॒“शुूद्रोच्छिष्टभोजने 
सप्तरातन्रमआओजनं सत्रीणां च! (१।२६।४-५) हृष्यापस्तम्बोक्त द्ृष्टव्यम्‌ । यच््वन्षिरो- 
चचनम्‌--त्राद्षण्या सह यो5श्नीयादुच्छिष्ट वा कदाचन। तत्र दोष॑ न मन्यन्ते सर्वे 
एवं मनीषिणः ॥? इति,-तद्विवाहविषग्रमापद्विषयं वा। अन्स्योच्छिष्टभोजने तु-- 


१. संस्कारश्र देवद्रोण्यां। . - > 
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“अन्प्यानां भुक्तशेषं तु भक्तयित्वा द्विजातयः | चान्द्र कच्छूं तद॒धे च ब्रह्मत्षन्न- 
विशां विधिः ॥! इत्यापस्तम्बेक्त द्वृष्टच्यम्‌ । अन्न चान्द्रं चान्द्रायणम्‌ । अन्तेव- 
साय्युच्छिष्टभोजने तु--'चाण्डालपतितादी नामुच्छिष्टान्नस्य भक्तणे। चान्द्रायर्ण 
चरेद्विपः ज्षत्रः सानतपनं चरेत्‌॥ षड़ान्न च॒ त्रिरात्र च वणयोरलुपूवशः ॥" 
इत्यद्विरोभिद्दितं सान्तपनमतन्न महासान्तपन दव्ृष्टव्यम्‌ । आपदि तु--आपत्काले . 
तु विप्रेण भक्त शुद्रगृहे यदि। मनस्तापेन शुद्धबेत्त द्ुपदानां शर्त जपेत्‌ ॥? 
हति पराशारोक्त वेदितव्यम्र्‌ ॥ यत्त बुहच्छातातपेनोक्तम्र--पीतशेष॑ तु यत्किचि- 
द्भधाजने मुखनिःस्तम्‌ । अभोज्यं तद्दिजानीयादू भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥! 
इति,-तद्भ्यासविषयमस्‌ ; निमित्तस्यातिलघुत्वात्‌ ।---'पीतोच्छिष्टं च पानीय॑ 
पीत्वा त॒ ब्राह्मण: क्चित्‌ । ब्रिरान्ने तु ब्रतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ॥? इति, 
पएुतद्लुद्धिपूवविषयम्‌ । अकामतस्व्वध कल्प्यम्‌ । दीपोच्छिष्टे तु--'दीपोच्च्िष्ट तु 
यत्तेल रात्रौ रथ्याह्तं च यत्‌ । अभ्यड्रगच्चेत्र यब्छिष्ट भकत्वा नक्तेन शुद॒बति ॥? 
इति षट्त्रिशन्मतोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अथाशुचिद्वव्यसंस्पट भक्षण प्रायश्चित्तम्‌ । तत्राह संवर्त:-- 'केशकीटावपन्‍नंच 
नीलीलाज्ञोपघातितम्‌। स्त्राय्रस्थिचमसंस्पृष्ट अकध्वा तूपवसेद॒हः ॥! इति। 
तथाह शातातप:-- केशक्रीटा व पनन्‍न च रुधिरमांसास्पृश्यस्पृष्टअणन्न।वेज्षित पततरूय- 
चलीढबश्वसघूकरगवाघ्रातशुक्तपयुषितवृधापक्कदेवान्नह विषां भोजने उपवासः पद्च- 
गव्याशनं च ॥? हृति,-एतच्चो भयमपि अक्रामविषयम्‌ ) कामतस्तु 'स्॒द्ठारिकुसु« 
मादीश्व फलकन्देकुम्रूलकान्‌ । विण्मूत्रदूषितान्प्राश्य कृच्छुपादं समाचरेत्‌ ॥ 
संनिकृष्ट >धमेद स्यात्कृच्छु: स्थाच्छुचिशोध नम ॥! दइति विष्णूद्त वेद्तिध्यस्‌ | 
अल्पसंखगं पादो महा संसर्गधंकृच्छू हति व्यवस्था ।- यत्त व्यासेनोक्तम--संसग्ग- 
दुष्ट यच्चानन क्रियादुर्ट च कामत:। भुक्ध्वा स्वभावदुष्ट च तप्तकृच्छे समाचरेत्‌ ॥? 
इति, एतच्च संसृष्टामेध्या दिर्सोपलब्धौ वेद्तिव्यम्‌। रजस्वलादिस्पश तु शह्झरेन 
क्तम-'अमेध्यपतितचाण्डालपुल्कसर जस्वलावधुतकुणिकुष्ठिनखिसस्एष्टानि भुक्श्वा 
ऊृच्छू चरेत्‌! इति। कुणिहंस्तविकलः ।-एतस्कामका रविषयम्‌ । भकामसतोअ्घम | 
भुक्ववास्पृश्येस्तथाशो चिकेशकी टे श्र दूषितम्‌ । कुशोदुम्बर बिल्वाद्य! पनसारबु ज्ञ- 
पन्नकेः । शह्लुपुष्पीसुवर्चा दिक्कार्थ पीत्वा विशुद्धयति ॥”इति यहिष्णुनोक्ते,-तद्श- 
क्तविषयं, रजकादिस्प्रष्टविषयं वा। शूद्राद्यपहते तु हारीतोक्त विज्ञेयम्‌--'शूढ णो प- 
हत॑ भोज्यं कीटर्वाउमेध्यसेविभिः | भरुझ्चानेषु वा यत्र शूद्र उपस्पृशेदनहंव्वास्स पड़गे 
तु भुझानेषु वा यत्रोत्थायोब्छिष्ट प्रयच्छेदाचामेद्दा कुत्सिप्वा वा यत्रान्न दद्यस्तन्न 


१, तदूद्विजस्थाहुभक्वा ।. २. शुष्क पथुषित । , हे. शुचिभोजने । 
४. पुष्कस । 











ध्ध्८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


प्रायश्चित्तमहोरात्रम! इति । डच्छिष्टपड्डिःभोजने5प्येतदेव--“यस्तु भ्रुढक्ते द्विजः 
पड़ु्यामुच्छिष्टायां कदाचन । अहोराज्रोषितो भूरवा पश्चगव्येन शुरु॒यति ॥? हृति 
क्रतुस्मरणात्‌ । वामकरनिमुक्तपत्रभोजने तु--“सम्जुत्थितस्तु यो भ्रुढन्‍्के यो भ्रुडन्ते 
सुक्तमाजने । एवं वेवस्वतः प्राह झ्ुक्‍ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ ॥” इति षटब्निंशन्म- 
तोक्त *वेद्तिव्यस्‌ ॥ तथा पराशरेणाष्यन्नोक्तम-- एकपडसक्तयुपविष्टानां विप्राणां 
सहभोजने । यद्यको5पि स्यजेप्पात्र शेषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥ मोहाद भ्रुक्षीत यस्ततन्न 
पडक्तथामुस्छिष्टमोजनः | प्रायश्रित्त चरेद्धिप्रः कृष्छु सानतपनं तथा ॥! इति ॥ 
शवादिसंपक्तकूपाद्यदकपाने तु विष्णुराह--'“ब्छुत पतञ्चनखास्कूपादत्यन्तो पह ताद्दो - 
दृक पीरवा ब्राह्मणसूयहमुपवलेत्‌ द्ुथह राजन्य एक्राहं वेश्यः शूद्वो नक्त सर्वे 
'चान्‍्ते पदञ्चगव्य पिबेयुड” इति । अत्यन्तोपह्दताद्वति मृत्रपुरीषादिभिवे स्य भिप्रे- 
तम्र । यदा तु तत्रेव शवमुच्छू 'नतयोद्धिन्‍न्न॑ भवति तदा हारीतो विशेषमाह--- 
“'क्लिन्ने भिन्‍ने शवे तोय तत्रस्थं यदि चेत्पिबेत्‌। शुद्ध चान्द्रायर्ण कुर्यात्तघ- 
कृष्छुमथापि वा ॥ यदि कश्चित्ततः स्नायास्प्रमादेन द्विज्ोत्तमः। जपंस्रिषवणस्नायी 
अहोरात्रेण शुद्धबति ॥? इति । इृदं चान्द्राय्ण कामतो मानुषशवोपहतकूपजल- 
पानविषयम्‌ । अकामतह्तु षड़ान्रमु--'क्लिन्न॑ भिन्‍न॑ शर्य चेत्र कृपस्थं यदि 
दृश्यते? । पयः पिबेस्त्रिरात्रेण मानुषे द्विगुण स्ख्तस्‌ ॥? इति देवलस्मरणात्‌ । 
यदा चाण्डालकूपादिगत॑ जऊू पिबति तदापस्तस्बोक्त द्वष्टच्यम्‌ू--'चाण्डाल- 
कूपभाण्डस्थं नरः कामाज्जल पिबेत्‌ । प्रायश्वित्त कथं तत्रवर्ण वर्ण विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
चरेत्सान्तपन विप्रः प्राजापर्य च भूमिपः । तदध तु चरेह्नेश्यः शूद्रे पाद विनिदि- 
शेत्‌ ॥! ( ३।३-५ ) इति ।-इहृर्दे च काम्कारविषयम्‌ । अक्रामतस्तु--- 
'चाण्डालकूपभाण्डस्थमज्ञानादुद्क पिबेत्‌ू । स तु ज्यहिण शुद्धयेत शूद्स्ट्वेकरेन 
शुद्धयति ॥! इृति देवलोकत द्रृष्टव्यम्‌ ॥ चाण्डालादिसंबद्धा।ल्पजलाशयेष्चपि कू प- 
वच्छुद्धिः--- जला शर्येष्वण्गहपेषु स्थावरेषु मही तले । कृपवशसकथिता शुद्धिमंहप्सु 
तु न दूषणम्‌ ॥! इति विष्णुस्मरणात्‌ | पुष्करिण्यादिषु पुन:--“स्लेच्छादी नां 


. जल पीश्वा पुष्करिण्यां हृदे5णि वा । जानुदृध्नं शुचि ज्ञेपमधस्तादशुचि स्मृतम्‌ ॥ 


तत्तोयं यः पिबेद्विप्रः कामतो5कामतो5पि वा। अकामान्नक्तभोजी स्यादुहोराक्न 
तु काम्मतः ॥! इत्यापस्तम्बोक्त व्ृष्टच्यम्‌ ॥ रजकादिभाण्डगततोये तु--'भा०ड- 
स्थमन्श्यजानां तु जल॑ दृधि पयः पिबेत्‌ | ब्राह्मण: ज्षत्रियो वैश्यः शुद्श्थेतर 
प्रमादृतः ॥ बह्मकूर्चोषचासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ शूद्वस्य चोपवासेन 


तथा दानेन शक्तितः ॥? इति पराशरोक्त वेद्तिब्यस्‌ू । कामतस्तु द्विंगुणम-- 


१, व्रष्टण्यम्‌ । २, संस्पृष्ट । ६. भिर्वेत्यभिदहितम्‌ ।. 8. उच्छूनतयाभिन्न॥ 
७, जायते ॥ 





प्रायश्चित्ताध्यायः ४६६, 


धअन्ध्यजें: खानिताः कृपास्तडागा वाप्य एवं वा। एज स्नात्वा उ पीस्वाच 
प्राजापस्येन शुद्धथ॑ति ॥? इति आपस्तमब्बोक्तमम्यासविषयं वेदितव्यस्‌ ॥ यच्त्वा- 
पस्तम्बेन चण्डालकूपादिजलपाने पद्मगव्यमात्रमुक्तम--'प्रपास्वरण्ये घटके च 
सौरे द्वोण्याँ जल॑ कोशविनिंत च । श्रपाकचण्डालपरि ग्रहेश्ु पोर्वा जल पद्च- 
गव्येन शुद्धयेत ॥! इति, तदशक्तविषयम्‌ । “श्रपां गतो विना तोय॑ शरीर यो 
निषिश्वति । एकाहक्षपर्ण कृत्वा सेल स्नानमाचरेत्‌ ॥ सुराघटप्रपातोये पीत्वा 
नाव्यं जलं तथा । अहोरात्रोषितो भूध्वा पत्चगव्य जऊ पिबंत्‌ ॥? इति ॥ 

अथ भावदुश्भक्षणे प्रायश्रित्तम्‌ --भावदुष्ट च यद्वणंत आकारतो वा विस- 
इृद्मतया जुगुप्सितशारीरमलादिवासनां जनयति तदुच्यते । भरिप्रयुक्तमरलादि- 
दाहायाँ वा | तत्र च पराशरः-- वारदुएट भावदुष्ट उ भाजने भावदूषिते । भुक्त्वान्न 
ब्राह्मण: पश्चात्त्रिरात्रेग विशुद्धबति ॥? इति ।-एत्तरकामकार विषयम्‌ । यक्त 
गौतमेन भावदुष्ट केवलः इत्यादि प्रावपत्चनखेभ्यः पठित्वा प्रायश्चित्त मुक्तम्‌ू--- 
प्राक पदञ्चनखेभ्यश्छुदन घुतप्राशनं च' इति, तद॒कामविषयस्‌ ॥ शजझ्लायों तु-- 
“चड्ढा स्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभ चयसंजिते। आहारशुद्धि वच्ष्यामि तन्मे निगदतः 
शणु ॥ अक्षारलवर्णां रूच्षां पिबेदब्राह्मी सुवचलाम्‌ । क्षिरात्र शह्कुपुष्पीं वा ब्राह्मणः 
पय्सा सह ॥ पछाशबित्वपत्राणि कुशान्प्झममुदुम्बरस्‌ । अपः पिबेत्क्राथ यिल्‍्वा 
ब्रिरात्रेण विशुद्धय॑ति ॥! इति वसिष्ठोक्त द्वृष्टव्यस्‌ । मनुनाप्यभोज्य भोजन शह्कू« 
यामुक्तम्‌ ( ७।२१ )--' संवस्सरस्येक्रमपि एरेस्कृच्छू ह्विंजोत्तमः । अ्ज्ञातसुक्त- 
शुद्धयथ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इति ॥ 

अथ कालदुष्टभज्षणे प्रायश्रित्तमू--'कालदुष्ट च पयुषितानिदंशगोज्ञोरादि ॥ 
ततन्न चाकामतः “देषेपृपवसेद्ह:ः इति मनूकत वेद्तिव्यस्‌ । - कामतस्तु-- केव- 
छानि च शुक्तानि तथा पयुषितं च यत्‌ू । ऋजीषपक्क भ्रुक्त्वा च त्रिरात्र तु बती 
भवेत्‌ ॥? इति शह्लोक्त वेद्तिव्यम्‌ । केवलान्यस्नेहोक्तानि । अनिद्द्शगोक्षीरा- 
दिषु प्रायश्रित्त प्राक प्रदर्शितमू। नवोदकपाते तु पश्चगव्यप्राशनस्‌--“अज्ञास्थिद्‌- 
न्तजेः पान्रेः शह्ठुशुक्तिकपर्दकेः । पीत्वा नवोब॒क चेव पश्चगव्येन शुद्धयति ॥' 
इति बृहद्याज्ञवल्क्यस्मरणात्‌ ॥ कामतस्तूपवासः कततेव्य;---'काले नवोदक शुद्ध 
न पिबेच्च ध्यहं दि तत्‌ । अकाले तु दज्ञाहं स्याप्पीष्वा नाद्यादहनिशम्‌ ॥! इति 
स्मृत्यन्तरदशनात्‌ । ग्रहणकाले भोजने तु चान्द्रायणम्‌ू-- नवश्नाद्धुआमयाजका- 
छजसग्रहभोजने । नारीणां प्रथमे गण अआुक्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥? इति शातातप- 
स्मरणात्‌ ॥ यदा तु सग्रहादन्यन्न निषिछकाले भुडक्ते, त्दाह मा्क॑ण्डे यः--- 
धजन्द्रस्य यदि वा भानोयस्मिन्नहनि भार्गव । ग्रहण तु भवेत्तस्मिन्‌ पूर्व भोजन- 


१. कोशविनिःसत वा 








६०० याज्ञवल्क्यस्मति: 


क्रियाम्‌ ॥ नाच्ररेत्सग्हे चेव तथेवास्तमुपागते । यावस्स्थान्नोद्य स्तस्य नाश्नीया- 
त्तावदेव तु ॥7? तथा--'अदह्दणं तु भवेदिन्दोः प्रथमादधियामतः । भज्ञीतावतना- 
स्पूब प्रथमे प्रथमादघः ॥? तथा--“भपराह्न न मध्याह्ले सायाह्दे नतु॒सड़मवे । 
भुञीत सड्जवे च्ेस्स्थान्न पूर्व भोजनक्रिया ॥? (४७५०) इति । यच्च मनुनो- 
क्तम्‌-- नाश्नीयात्संधिवेकायां नातिप्रगें नाति सायमित्येवबमादि? । यच्च ब्वुह- 
च्छातातपेनोक्तम्‌--'धाना दृधि च॑ सक्तूश्र श्रीकामो वजयेन्निशि। भोजन 
तिलसंबद्ध॑ स्‍्नान॑ चेव विचत्षण: ॥' इत्येवमादिष्वनादिष्टप्रायश्रित्तेषु-- 'प्राणा- 
यामशर्त कार्य सवंपापापनुत्तये | उपपातकजातानामनादिष्टस्थ चेव हि ॥? 
इति योगीश्वरोक्त॑ प्राणायामच्यातं द्वष्टब्यम ॥ अकामत्तस्तु “शेषेषण्चसे दह:” 
(५।२०) इति मनूक्तोपवाधों द्रष्टव्य: ॥ 

अथ गुणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्रित्तम । तत्न सलनुः ( ११।३७३ )_-.. 


“6 झा + प् £ 
शुक्तानि च कषायांश्र पीत्वाउमेध्यान्यपि द्वज/ । तावद्धवध्यप्रयतो यावत्तञ्ञ 


नजत्यथ: ॥! इति अन्नाकामतः 'शेषेष॒पवसेद्ह:” हृत्युपवालों द्ष्टव्यः । काझ- 
तस्तु--कैवछानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌ । ऋजीषपक्त भकक्‍त्वा पव 
श्रिरात्र तु ब्ती भवेत्‌ ॥! इति शढखोक्त द्वृष्टव्यस्त्र । एतच्चामलकादिफलयुक्त- 
काञ्षिकादिव्यतिरेकेण द्वष्टव्यम्‌ । 'कुण्डिका सफला येषु ग्रहेषु स्थापिता भवेत्‌ ॥ 
तस्यास्तु काञ्षिका ग्राह्मा नेतरस्यथाः कदाचन ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ उद्छ्त्त स्ने - 
हादिषु तु 'उद्छतस्नेहविकयनपिण्याकमथितप्रभ्त तीनि चात्तवीर्याणि नाश्नी- 
यात्‌! इत्युकत्वा 'प्राक्पद्चनखेभ्यश्छुदने घृतप्राशनं चः इति गौतमोक्त॑ द्र्ष्ट- 
व्यय । विलयने घृतादिमलमस्‌ । अनाहुताय्न्नभोजने तु लिखित आह--तल्य 
चाग्नौ न 'क्रियते यस्य चाननं न दीयते । न तद्धोज्य॑ द्विज्ातीनां भकक्‍त्वा चोप- 
बसेदहः ॥ ब्था कृसरसंयावपायलापूपशष्कुली:। जआाह्वितागिनिद्विजो भक्‍त्वा 
प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ अनाहिताझेस्तु “शेषेष॒पवसेद्ह:” इत्युपवासों 
दृष्टच्यः ॥ भिन्नभाजनादिषु तु भोजने संवर्तनोक्तम्‌--शूदाणां भाजने भकत्वा 
भकत्वा वा भिन्नमाजने । अद्दारात्रोषितो भुक्त्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥! इति । 
तथा स्मृत्यन्तरेउप्युक्तम्‌ वटाक श्विव्थपत्रेषु कुम्मीतिन्दुकपन्नयो: । कोविदारकर- 
ओषु भुक्र्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥" इति तथा--'पलाशपअपत्रेषु ग्रही भुक्‍्त्वेन्द्व॑ 
चरेत्‌ । वानप्रस्थो यतिश्रेव छभते चान्द्रिक फलम्‌ ॥? इति ॥ 
भ्रथ हस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्य भक्षणे प्रायश्वित्तम्‌ । तत्र पराशर६३-+७ 
'माह्िक फाणितं शाक गोरसं छूवणं घृतस्‌ । हस्तदृत्तानि भुक्त्वा तु द्िनमेकम- 
भोजनम्‌ ॥! हृति। कामतस्तु--'हस्तदृत्तभोज्ने अश्राह्मणसमीपे भोजने दुष्ट« 





१. छिपते ।. २. चाग्र॑ ) ६. दुष्टाक्षभोजने : 








प्रायश्रित्तँ्यायः ६०१ 


पड्डिभोजने पड़ुबग्रतोी भोजने>्भ्यक्तम्‌न्रपुरीषकरणे सतसूतकशद्दाज्नभोजने 
दाद्वेंः सह स्वप्ने त्रिरात्रमभोजनम! हृति हारीतोक्त विज्ञेयम्‌ । पर्यायान्नदानददुष्ट 
तु-ब्राह्मणान्‍न ददच्छृद्रः शरद्वान्न श्र झ्यणो ददत्‌ । द्वयसेतदुभोज्य स्याडुवंत्वा« 
तूपवसे दहः ॥? इति चृद्धयाज्ञवल्क्योक्तमवगन्तब्यम्‌ । शद्ृहस्तेन भोजने तु-- 
“द्रहस्तेन यो भड्ढड) पानीय॑ वा यिवेत्क्तचित्‌ । भहोरात्रोषितो भृत्वा पद्च- 
गव्येन शुद्धयति? इति क्रतूक्क विज्ञेयस््‌ । धमनदुष्टेडपि-- आसनारूढपादो वा 
वस्च्रार्धप्रात्ुतो5पि वा । मुखेन धमित भक्‍व्वा कृच्छु सान्तपन चरेत्‌ ॥! इति 
तेनेवोक्तम्‌ । पित्राद्चद्वशेन त्यक्तान्नभोजने तु “भ्क चेत्ान्नणश्राद्ध भ्राणायामा- 
न्चडाचरेत्‌। उपवासखस्िमासादिवस्परा।न्तं प्रकीतितः ॥ प्राणायामतन्रय दुद्धाव- 
होरात्न सपिण्डने । असतरूपे स्मघत॑ नकत॑ बत॑ पारणके तथा ॥ हियुणं ज्त्रियस्य- 
तस्त्रिगुणं वेश्यभोजने । रूगज्ाच्चतुगुंणं होतत्स्मत शबद्रस्य भोजने ॥ अतिथौ 
तिष्ठति द्वारि ह्यपः प्राश्नन्ति ये ह्िजाः । रुधिरं तद्धवेद्वारि भ्रक्‍त्वा चान्द्रायण 
चरेत्‌ ॥” इति आारद्वाजोक्तमवगन्तव्यम्‌ । हारीतेनाष्युक्तम--एका दशाहे 
अक्‍्त्वान्नं भुकक्‍तवा संचयने तथा । उपोष्य विधिवत्स्नात्वा कृष्माण्डेंजुहुयादू- 
घृतम ॥ इति। विष्णुनाप्युक्तम-- प्राजापत्य नवश्नाद्ध पादोन चाद्यमासिक्े । 
त्रपत्तिके तदध तु पद्मगव्यं द्विमासिके ॥! इति ।-इदं चापद्चिबयम । अनापद़ि 
तु--चान्द्वरायण नवश्रारूंप्राजापत्य तु मिश्रके । एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापश्य 
विधीयते ॥! इति हारीतोक्त वृष्टच्यम्‌ । “प्राजापत्य॑ तु मिश्रके? इत्येतदाद्यमासि- 
कविषयं द्वष्टच्यम्र । द्वितीयादिु तु--“प्राजापश्यं नवश्षाद्धू पादोन चाद्यमासिके । 
त्रपक्षिक तदध स्थात्पादो द्वमासिके तथा । पादोनकृच्छूमु दिष्ट षण्मासे व तथा- 
बिदके । त्रिरान्न चान्यमासेषु प्रत्यहं चेदहः स्मघुतम् ॥! इति षटज्िशन्मतोक्तं 
द्रृष्टच्यम ॥ ज्ञत्रियादिश्राहभोजने स्वनापदि ततन्नव विशेष उक्तः--“चान्द्रायणं 
नवश्राद्ध्‌ पराको मासिक स्खुतः | अ्रेपक्षिक्रे सान्तपनं कृच्छूं मासहये स्म्त्म.॥ 
ज्षत्रियस्थ॒ नवश्राद्वे ब्रतमेतदुदाह्तम | वेश्यस्यार्धाधिक प्रोक्त ज्षत्रियांत्तु- 
सनीषिभिः ॥ शूद्ग॒स्य तु नवश्षाद्धे चरेच्चान्द्रायणद्वयम | साध चान्द्रायण मासे 
त्रिपक्षे स्वेन्दवं स्वृतम्‌ ॥ मासद्गये पराकः स्यादृध्वे सान्तपन स्खतस ॥! इति। 
यत्त शंखवचनम्‌--“चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराकों मासिके स्खुतः:। पक्षन्नयेड- 
तिहृच्छू: .स्यात्षण्मासे कृच्छु एव तु ॥ आइ्दिके पादकृच्छुः स्यादेकाहः घुन- 
राब्दिके । त ऊध्व न दोषः स्याच्छुंखस्य वचन यथा ॥! इति, तथ्खर्पादिहित*+ 
विषयस्‌ ; “ये स्तेनाः पतिताः कलोबा? इत्याग्यपाडक्तेयविषयं वा ॥ “चाण्डालादुवू- 
कारसर्पाद्‌ ब्राह्मगाद्डुद्य॒तादूपि । दुंड्भ्यश्व पशुभ्यश्व मरणं पापकर्मणाम ॥ पतना*“ 


3. मासिके । २. प्रायश्चित्त । ४. हिराश्मस्‌ । 








| 





६०२ . याक्षवल्क्यस्मृतिः 


नाशकश्वव विषोद्वन्धनकस्तथा । आुक्त्वषां षोडद्याश्नादे कुर्यादिन्दुबतं द्विजः ॥! 
इति, तथा--'अपाडन्‍्क्तयान्यदुद्विश्य श्राउ्धमेकादशे5हनि । ब्राह्मणस्तन्न भुक्त्वान्न 
शिशुचान्द्रायण चरेत्‌ ॥! इति, 'भामश्रारूं तथा भ्रुक्व्वा तघ्तकृच्छेण शुद्धयति । 
संकल्पिते तथा अआक्त्वा त्रिरात्न क्षपणं भवेत्‌ ॥! इति भरद्वाजेन गुरुप्रायश्चि- 
सामिधानात्‌ ॥ 
बरह्मचारिणस्तु बृह्यमो विशेषमाह--मासिकादिषु योडश्नीयादसमाप्तत्रतो 
द्विजः। त्रिरात्रमुपवासोञ्म्य प्रायश्चित्त विधीयते॥ प्राणायामन्रय कछृत्व। घृत्ं 
प्राश्य विशुद्धधति ॥! इहृत्ति |-इृदमज्ञानविषयम्‌ । कामतोडपि स एवाह--- 
मधु मांस च योउश्नीयाच्छाड सूतक एव वा। प्राजापस्य चरेरकृच्छ अतशेषं 
समापयेत्‌ ॥! हृति। कआ्षामश्रारू तु सवन्नाधम्‌--'भमक्षाद्व तदधतु प्रायश्रित्तं 
तु सवंदा' इति षटत्रिशन्मतेडभिधानात्‌ । यत्तशनसोक्तम--दशक्ृत्व: पिबेज्ञापो 
गायश्या श्राद्धुभुगर्द्विजः । तत्तः संध्याम्रपासीत शुद्धयेत्त तदनन्तरम्र ॥! इति,- 
तदनुक्तप्रायश्रित्तश्राद्भवविषयम्‌ ॥ संस्काराद्गभूतश्राद्बुभोजने तु व्यासेन विशेष 
उक्तः-- निवृत्तचूडाहो मे तु प्राइःनामकरणात्तथा । चरेत्सान्तपन भुक्‍त्वा जात- 
कमंणि चुव हि॥ अतोअ्न्‍्येषु तु भ्रुकत्वान्न संस्कारेषु द्विजोत्तम: । नियोगादुप- 
वासेन शुद्धयते निन्द्यमोजने ॥! इति ॥ सीमन्तोजन्नथनादियु पुन्धॉस्‍्यो विशेष- 
माह--ब्रह्मोदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातश्राद्वे नव श्रादु द्विजश्चा- 
न्द्रायण चरेतू ॥! इति । अन्न ब्रह्मोदुनाख्य॑ कर्माधानाइमूत॑; सोमलसाहचर्यात्‌ ॥ 
अथ पढशिग्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम--“यव्स्वरूपतो5निबिद्धमपि विशिष्ट- 
पुरुषस्वामिकतया5भोज्यं भण्यते तस्परिग्रहाशुचि ।? तन्न योगीश्वरेण--“अदृत्ता- 
न्यप्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदिः हृत्यास्भ्य सा्धपश्चमिः श्छोकेरभोज्याज्ञा: 
प्रतिपादिता;। मनुनापि त एवं क्रिंचिदृधिकाः प्रतिपादिता;। ( ४।२०७- 
२१७ )--नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिहुते तथा। स्थिया रकीबेन ध्च हुते 
भञ्ञीत ब्राह्मण: क्वित्‌ ॥ मत्तक्रद्धातुराणा च न भुब्जीत कदाचन | गणानन 
गणिकान्नं च विदुर्षां च जुगुप्सितम्‌ ॥ स्तेनगायकयोश्वान्नं तच्णो वाधुंषिकस्य 
। दीछ्षितस्य कद्यंस्य.बद्धस्य निडगस्य च ॥ अभिशस्तस्य षण्हस्य पुंश्रल्या 
दास्मिकस्य व। चिकित्सकस्य खगयोः क्ररस्योब्छिष्टमोजिन:॥ उपय्रास्न 
सूतिकानन च पर्यायाक्षमनिदृंशम्‌ । अनचितं बुथामांसमवीरायाश्व योकषितः ॥ 
द्विषदस्न नगय॑न्‍नं पंतिताश्नमवज्षुतम्‌ । पिशुनानृतिनोश्रेव ऋतुविक्रयिणस्तथा ॥ 
शेलुषतन्तुवायान्न कृतप्तस्यानज्ननमेव च । कर्मारस्य निषादस्य रदड्भावतरणस्य 


० 3] 
व। सुवर्णकतुर्वेगल्य सोमविक्रयिणस्तथा । श्ववर्ता शोण्डिकानां व चेलनिर्ण- 





) 


१. पतितान्नमवेह्चितम्‌ ॥ [६ ॥ ६] 








प्रायश्वित्ताध्याय: ६०३ 


जकस्य च॥ रजकृस्य नृहंसस्यथ यस्य चोपपति्हे। झरूष्यन्ति ये चोपपति. 


सत्रीजितानां च सर्वशः ॥ अनिर्दश उ प्रेतान्नमतश्किरमेव च ॥? इति ॥ अन्न 
च पदार्था अभचयकाण्डे व्याख्याताः । अन्न प्रायश्वित्तमाह ( मनुः ४४२२२ )-- 
'अवध्वातोडन्यतमस्याज्नममध्या क्षपण ध्यहम्‌ । मत्या भुकत्वा चरेव्कृच्छे रेतो 
विण्मूत्रमेव. च॥!  इति। पेडीनधिनाप्यकामत खरा त्रमेवो क्तम-- कुन खी - 
यावदन्तः पिनत्रा विवद्मानः स्त्रीजितः कुछ्ठी पिछुनः सोमविक्रयी चवाणिजको 
आमयाजकोडभिशस्तो वृषत्यामभिज्ञितः परिवृत्तिः परिविन्दानो दिधिपूपतिः 
पुनभपुच्रश्चीरः काण्डछछः सेवकरश्नेस्यभोज्याज्ञा अपाडस्क्ेया अभ्राछाहां: एपां 
भकक्‍त्वा दरवा चाउविज्ञानात्त्रिरात्नस! इति ॥ शखेन स्वेतानेव किचिद्धिकान्प 
ठित्वा चान्द्रायणसुक्तं,-तदभ्यासविषयम्‌ ॥ गौतसेन पुनः “डब्छिष्टपुश्चल्य- 
मिशस्ता? इत्यादिना अभोज्यान्पठित्वा 'प्राक्पद्चनखेभ्यश्छुदन घुतप्राशन च? 
इति प्रायश्रित्तमुक्त,-तदापद्विषयम्‌ ॥ यसछ बलात्कारेण भोज्यते तस्यापस्तम्बेन 
विशेष उक्तः--“बलाइासीकृता ये तु ग्लेच्छुचण्डालद्स्यु भिः। अशुभ कारिताः 
कर्म गवादिप्राणिह्विंसनम्‌ ॥ उच्छिष्टमार्जन चेव तथोब्छिष्टस्य भोजनम्‌ । खरोष्ट- 
विड॒वराहाणामामिषसय क् भक्षणम्‌ ॥ तत्खोीणां च तथा सदन्ञस्ताभिश्च॒ सह 
भोजनस्‌ । मासोषिते द्विजातो तु प्राज्ञापप्य विशोधनम्‌ ॥ चान्द्वायर्ण 
व्वाहिताग्ने: पराकस्व्वधवा भवेत्‌ ! चान्द्वरायणं पराक च चरेत्संवत्सघरोषितः ॥ 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाध यावक पिबेत्‌ । मासमात्रोषितः शूद्ः कृच्छुपादेन 
शुद्धयति ॥ ऊध्य संवत्सरात्करष्य॑ प्रायश्रित्त द्विजोत्तम;। संवस्सरेस्तरिसिश्वव 
तद्भधावं स निगच्छुति? इति ॥ 

आशोौचिपरियुही तान्नभो जने तु छागलेय आह--“अज्ञा नाद्‌ भुग्जते विप्राः 
सूतके झतके तथा ॥ प्राणायामशत्त कृत्वा शुद्धयन्ते शूदरसूतके ॥ चेश्ये बश्टिसेः 
वेदाज्ञि विंशतिर्ब्राह्मणे दश । एकाहं च उयहं पञ्च सप्तरात्रमभोजनः ॥ तत: 
शुद्धिमंवस्येषां पद्मगव्यं पिवेत्ततः ॥! इति बाह्मणादिक्रमेणेकाहज्य हादयों 


योज्या: ।-हृद्मकामविषयस्‌ ॥ कामतस्त माकंण्डेय. जाह--'भक्‍व्वा त 
ब्राह्मणाशीचे चरेत्पान्तप्न द्विशः । भक्‍त्वा त ज्ञत्रियाशौचे तथा कृच्छो 
विधीयते वश्याशोचे तथा अभ्रक्‍त्वा महासान्तपन चरेत्‌ । शुद्वस्थैव 


तथा भुकतवा त्रिमासान्ध॒तमाचरेत्‌ ॥ यत्त शंखेनोक्तम--'शूद्वस्य सूतके भक्तत्वा 
षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । वश्यस्य त॒ तथा भकत्वा न्रीन्मासान्व॒तमाचरेत्‌ ॥ 
ज्षत्रियस्य तथा भुकत्वा द्वी मासा घतमाचरेत्‌ | ब्राह्मणस्यथ तथाउशौचे भुक्स्वा 


जप हे हे अपार छ जता छा 
१. तया तस्यथव भोजन । २. अज्लानाद्वोजने । ३. शुच्भिवेद्िप्रः 
पतश्चगव्य पिंबेश्ञः इति। ४. छिजश्चान्द्रायणं चरेदिति। द 


कन् 


लि ०७ + की $ 


सलमान 


६०४ - याज्ञवल्क्यस्मृति: 





मासचती भवेत्‌ ॥! इति ।-इद्मभ्यासविषयम्‌ । एतच्च प्रायश्रित्तमाशौचानन्तरं 
वेद्तिव्यस्‌ । “ब्राह्मणादीनामाशौचे यः सक्ृदेवान्नमश्नाःति तस्य तावदाशौचं 
यावत्‌ तेषामाशोचम््‌ , व्यपगमे तु प्रायश्रित्त कुर्यात्‌? इति विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 
अपुत्रान्नभोजने तु लिखित आह--'भुकत्वा वाधुषिऋस्याज्नमत्रतस्या- 
सुतस्य च | शूद्वस्य च तथा अभक्त्वा त्रिरात्र स्यादभोजलमस्‌ ॥! तथा--परपा- 
कनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य च भकत्वान्नं द्विजश्रान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥? 
इति ।-एततच्चाभ्यासविषयम्र्‌ ॥ परपाकेन निवृत्त!देलक्षणं च तेनेवोक्तम्‌--“गृही- 
स्वारिनि स्रमारोप्य पञ्नयज्ञानज्न निर्वपेत्‌ू। परपाकनिदृत्तोडपौ सुनिशिः परिकी- 
तिंतः ॥ पत्मयज्ञांस्त यः कृत्वा परान्नादुपन्तीवति । सतत प्रातरुत्थाय परपाकर- 
तस्त सः॥ गृहस्थधमंबृत्ती यो द॒ुदाति परिवर्जित:। ऋषिभिर्धमंतच्वज्ञरपचः 
संप्रकीर्तितः ॥!इति । यत्त ब्रह्मचर्याग्नज्नभोजने |ब्रृद्युयाज्ञवल्क्थ जाह-“यतिश्व अह्म- 
चारी च पक्कान्नस्वामिनावुभी 3 तयोरन्न न भोक्तव्यं भकत्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥? द 
इति, यच्च पावंणश्राद्धाद्रऊतु रन्चभोजने भरह्वाज आह--पक्षे वा यदि वा मासे 
यस्य नाश्नन्ति देवताः ॥ आकक्‍त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति,- 
ठ तदुभयमप्यभ्यासविषयम्‌ ॥ पूर्वपरिगणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणशीलास्तदल्न- 
द भोजने तु--'निराचारस्य विप्रस्य. निषिद्धाचरणस्य च। अन्न आुक्त्वा द्विजः 
४ कुर्या हिनमेकमभोजन म्‌ ॥! ह््ति पटबत्रिंशन्मतो क्त द्ृष्टच्यम्‌ । अन्रेव संवत्सराभ्या से 
पटब्निशन्मत एवोक्तम--'उपपातकयुक्तस्य अब्दमेक निरन्तरम्‌ । अज्ञ सकक्‍त्वा 
द्विजः कुर्यात्पाराकं तु विशोधनम्‌ ॥! इति ।>इद चाभचयभक्षणप्रायश्रित्तकाण्ड- 
गतमविदशेषो दितद्नतकद्म्बक हि छिविजाग्रथस्यंव । कज्षत्रियादीनां तु पादपादुहान्या 
भवति; “विप्रे तु शकलं देयं पादोन क्षत्रिये स्मघृतम्‌ । वश्येड्ध॑ पाद एकस्तु 
शूदजातिषु .शस्यते ॥? इति विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 
क्‍ | इत्यभचंयभनज्ञणप्रायश्रित्तप्रकरणस्‌ । 





निमिक्तपरिगणनवेलायामुपपातकानन्तरं जातिअंशकरादीनि परिगणितानि, 
तन्न प्रायश्रित्तान्युच्यन्ते | तत्र मनुः ( १५१।१२४-१२७ )--'जातिअंशकर कर्म 
कृष्चाउन्यतममिच्छुया । चरेत्सान्तपर कृच्छू प्राजापट्यमनिच्छुया ॥ संकरा- 
पात्रकृष्यासु मास शोघधनमेन्द्वम्‌ । मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकष्ष्यहमस्‌ ॥? 
हृति । अन्यतममिति सचंत्र संबध्यते । यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः--“संकरीकरणं 
कृष्वा मासमश्नाति यावकम्‌ | कृच्छातिकृच्छुमथवा प्रायश्वित्त स्माचरेत्‌ ॥ 
पान्रीकरण कृष्वा तप्तकृष्छेण शुद्धयति ॥ शीतकृच्छूण वा शुद्धिमंद्रासान्तपनेन 


१. पतश्चयज्ञान्स्वयं कृत्वा पर।श्च्ञपजीवति;। 





प्रायश्वित्ताध्यायः ६०४ 


च। मलिनीकरणीयेघु तप्तकृच्छु विशोधनम््‌ ॥' इति ॥ बृहस्पॉतिनापि जातिअंश- 
करे विशेष उक्तः--'ब्राह्मणस्य रुज्ः कृस्वा रासभादिप्रमापणम्‌ । निन्दितेम्यो 
धघनादान कृच्छुध घतमाचरेत्‌ ॥? इति । एतेषां च जातिअंशकरा दिप्रायश्रित्तानां 
मन्वाद्यक्तानां जातिशक्त्याग्रपेज्ञया विषय्यो विभजनीयः । एवं योगीन्‍न्द्रहद्गत- 
मभच्यभनक्तणादिप्रायश्रित्त संच्षेफ्तों दशितम्‌ ॥ २०९ ॥ 

भाषा--निषिद्ध दान लेने पर ब्रह्मचारी द्वोकर, केवल दूध पीते हुए, 
"शाला में निवास करते हुए और गायत्री के जप में रत होकर एक मास 
व्यतीत करने पर शुद्ध द्वोाता है ॥ २८९ ॥ 

अधुना प्रक्रतमनुसरामः-'महापातकम तिपातकमलुपातकमु पपातक प्रकीण- 
कमिति पदत्चविध पापजातमुक्तम्‌ । ततन्न चतुर्विध प्रायश्चित्तमभिधाय क्रमप्राष्तं 
प्रकीर्णक॑ प्रायश्रित्त माह--- को: 

५ 
"प्राणायामी जले स्तोत्वा खरयानोष्टयानगः । 


नझः स्नात्वा च सुकत्वा च॒ गत्वा चेव दवा स्वियम्‌ ॥२९०॥ 


खरयुक्त यान खरयानम्‌, उष्टूयुक्त यानसमुष्टरयानं, रथगन्तज्यादि तेनाध्व- 
गमने छृत्वा दिगम्बरः सर्रात्वाउभ्यवहवत्य दिवा वासरे च निजाड़नासंभोगं 
कृत्वा च तडागतरक्विण्यादाववगाह्य कृतप्राणायामः शुद्यति ।-इृदू च 
कामकारविषयम्‌ ।-'उष्टूयानं समारुहम खरयानं तु कामतः सवाला जलमाणग्छुष्य 


प्राणायामेन शुद्धय्ति ॥! ( ११॥२०१ ) इति मनुस्मरणात्‌ अकामतः स्वरानमात्न 
कल्प्यम्‌ । साज्षात्खरारोहणे तु द्विगुणावृत्तिः कह्पनीया; तस्य गुरुत्वातू ॥२९०॥ 
भाषा--गढहे से खींची जाने वाली सवारी अथवा ऊँट-गाड़ी पर चढ़ने, 
नंगे होकर नहाने ओर खाने तथा दिन से ( भपनी ही स्त्री से ) स्री-संभोग 
करने पर जल में प्रवेश कर प्राणायाम करने एवं स्नान करने से शुद्धि 
होती है ॥| २९० ॥ | क्‍ 
ज्जुरू हुकृत्य त्वंकृत्य विप्र निजित्य वबाद्तः । 
बद्ध्या वा वाससा क्षिप्र प्रसाद्योपवसेद्दिनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
किंच, गुरु जनकादिक स्वंक्ृस्य व्वमेवमात्य व्वयव कृत मित्येकबचनान्तयुष्म- 
च्छुव्दोच्चारणेन निभस्य॑ विप्रं वा ज्यायांस सम॑ कनीयांसं वा सक्रोध॑ हुं तृष्णी- 
मास्स्व, हुं मा बहुवादीः, इत्येवमाजिप्य जल्पवितण्डाभ्यां जबफलाभ्यां विप्र 


निजित्य कण्ठे वाससा झदुस्पशनापि बद्ध्वा क्षिप्रं पादप्रणिपातादिना प्रसाद्य _ 


१. प्राणायाम जछे । ३, स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासा। ३. गुरु स्वंक्ृत्य 
हुकृप्य विप्र॑ । 














६०६ याश्नवल्क्यस्मृतिः 


क्रोध व्याजयित्वां दिनसुपवसेत । अनश्नन्कृस्स्नं वासरं नयेत्‌ ॥ यत्त यमेनोक्तस्र - 
पवादेन ब,ह्ण जिस्वा प्रायच्ित्तविधिष्सया । न्निरान्नरोपोषितः खात्वा प्रणिपव्य 
प्रसादयेत्‌ ॥ इति,-तद॒भ्यासविषयस्‌ ॥ २९१ ॥ 
साषा[-- गुरु ( पिता आदि अ्रष्ठ जनों ) को तू” कहने पर ६ भत्सना 
करने पर ) अथवा क्रोध से ब्राह्मण को डॉटने पर, उसके गले में वस्र बॉधने 
पर झीघ्र उनके परों पर गिर कर उन्हें प्रसन्‍न करे ॥ २९१ ॥ 
विप्रदण्डोद्यमे कच्छ सव्वतिकच्छी निपातने । 
कच्छातिकृच्छा ५सुकपाते कृच्छो 5भ्यन्त रशोणिते ॥ २०२ || 
विप्रज्ञिघांलया दण्डायचमे छृच्छू: शुद्धिदित. निपातने ताडने 
अतिकृच्छुग, भस्॒क्पाते रुघिरखावणे पुनः ऋृच्छातिकृच्छूट, भभ्यन्तरशोणिते$पि 
क़च्छः शुद्धिहेतु:॥ बहस्पतिनाप्यन्र विशेष उक्तः--'काष्ठादिना ताडयित्वा 
व्वग्भेदे कृष्छुमाचरेव्‌ । भस्थिमेदेतिक्ृच्छूः स्यात्पराकस्त्वड्रकतने ॥? इति। 
पादप्रहारे तु यम आह--' पादेन ब्राह्मणं स्पृष्ट्वा प्रायश्चिसविधित्सथा । दिव- 
सोपोषितः ख्ात्वा प्रणिपत्य प्रखादयेत्‌ ॥7 इति ॥ मलनुना स्वन्यानि 
प्रकीर्णकप्रायश्वित्तानि दर्शितानि ( ११।२०२ )--विनाक्निरप्सु वाष्यातंः 
ज्ञारीर 'संनिषेष्य तु । 'सचेलो बहिराष्छुत्य गामालभ्य विशुद्धयति ॥! इति । 
विनाद्विरिध्यसंनिहितास्वपीत्यथ: । शारीरं मूत्रपुरीषादि ।-इद्समकामविष- 
यम्‌ । कामतस्तु--'आपद्ग तो बिना तोय शारीर यो निषेव्ते । एकाह ज्षपणं 
कृष्वा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥? इति यमोक्त वेद्तिव्यम्‌ ॥ यत्त सुमन्तु॒ुचच न सू--- 
“क्षप्स्वप्ौ वा मेहतस्तप्तकृच्छु म्‌!इति,-तदनातविषयसभ्यासविषय वा ॥ निध्य- 
श्रौतादिकर्मलोपे तुमनुराह (११।२०३)-ेदो द्तानां निश्यानां कर्मणां समति- 
ऋरमे । स्नातकब्नतलछोपे च प्रायश्रित्तममोजनम्‌॥ इति। श्रोतेषु दर्शपोणमाश्वादि- 
कर्मसु स्मातेषु च निध्यहोमादिषु प्रतिपदोक्तेष्टया दि प्रायश्रित्तेसपवा सस्य समुच्चयः। 
स्नातकब्॒तानि च-'न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति! इत्येवमादीनि प्रागु- 
क्ानि। स्नातकव्नतमधि कृत्य क्रतुनाष्युक्तम-- एतेषामाचा राणामेके कश्य व्यति- 
क्रमे गायश्यष्टशतं जप्य॑ कृश्वा पूतों भवत्ति! इति॥ पद्चमहायज्ञाकरणे तु बृह- 
स्पतिराह--अनिव॑त्य महायज्ञान्‌ यो भडक्ते प्रत्यहं गरृही । भनातुरः सति धने 
कृच्छाधन विशुद्धयति ॥ आउहिताप्निस्पस्थानं न कुर्याग्स्तु पर्वणि। ऋतौ न 
गच्छेद्धायाँ वा सो5पि कृच्छाधंमाचरेत्‌ ॥? इति | छद्वितीयादिभायोपरमे तु देवल 


आह--'मृ्ता द्वितीयाँ यो भायां दह्देहतानिकाप़्िमिः। जीवन्त्यां प्रथमायां तु 


१, धनिवेश्य च । २, सचेल:ः खानमाचरेत्‌ । 
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प्रायश्ित्ताध्याय: ६०७ 


सुरापानसमं द्वि तत्‌ ॥! इति। स्वभार्यामिशंसने तु यम भाह--'स्वभारया तु 
यदा क्रोधादगम्येति नरो वदेत्‌ । प्राजापस्य॑ चरेद्विप्रः क्षत्रियो दिवसान्नव ॥ 
घड़ान्न तु चरेह्नेश्यख्तिरात्रे शुद्ध आचरेत्‌ ॥! इति ॥ 

अस्नानभोजनादौ द्वारीत जाह--'वहन्कमण्डलुरिक्तमस्नातोड्श्नंश्र भोज- 
मम्‌ । अहोराज्रेण शुद्धिः स्याद्विनजप्येन चंव हि ॥! इति । एकपडसक्तयुपवि- 
छानां स्नेहादिना वेषस्येण दानादी यम भआह--“न पड़्क्तथां विषम दुद्यान्न 
याक्तेत न दापयेत्‌। ( याचक्ो दापको दातान वें स्वस्थ गामिनः: ॥ ) 
प्राजापस्येन कृच्छेण मुच्यते कर्मणस्ततः ॥ नदीसंक्रमहन्तुश्न॒ कन्याविप्नकरस्य 


् ७ पर ७ ० श्न्य्‌ €# 5... ४ ० ह २५ | 
व ।॥ समे विषमकतुश्र निष्कृतिनोपपद्यते ॥ ज्याणामपि चततेषां अत्यापत्ति च 


मार्गवास । भज्ञऊब्धेन चाननेन द्विजश्ान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति॥। संक्रम उद- 
काचतरणमार्गः । समे विषमकर्ता पूजादी ॥ इन्द्रधनुदंशनादाबुष्यशड्भ आह-- 
“इन्द्र्चाप॑ पलछाशाझि यद्यन्यस्य प्रद्शयेत्‌। भ्रायश्वित्तमहोरात्र  घलुदंण्डश्व 
दक्षिणा ॥” पतिलादिसंभमाषणे तु गौतम आह--“न डर्लेच्छाशुच्यधार्सिकेः सह 
संभाषेत । संभाष्य पुण्यक्ृतो मनसा ध्यायेत्‌ | ब्राह्मगेन सह वा संभाषेत 
तल्पानज्नचनलाभवधे पृथग्वर्धाणि! इति। भार्यान्‍नघन।)रनाँ लछाभस्य वे विघ्न- 
करणे प्रत्येक संवस्सरं प्रांत बरह्मचयंम्‌ ॥ तथा--ब्रह्मसूर्न विना विष्मृत्रोत्स- 
गांदी स्झत्यन्तरे प्रायश्चित्तसुक्तमु--'विना यज्ञोपवीतेन यद्युब्छिष्टो भवेद्‌ द्विजः । 
प्रायश्रित्तमहोरात्र गायध्यषशतत तु वा ॥? ततन्र ऊध्वोच्छिष्टे उपवासः, अधरो- 
ब्छिष्टस्योदकपानादिषु गायत्रीजप इति व्यवस्था । अकामतस्तु--“पिब्वेत मेह- 
तश्नेत भुज्जतोउजुपवीतिनः । ग्राणायामन्रिक षट्क नक्त च ब्रितय क्रमात्‌ ॥? 
इति स्म्ृत्यन्तरोक्त दृष्टच्यम्‌ ॥ भुकक्‍व्वा शोचाचमनमकछृत्वोष्थाने तु--यशद्यक्तिष्ठ- 
व्यनाचान्तो भकक्‍त्वा वाउनशनात्ततः । सद्यःस्नानं प्रकुर्वीत सोडन्यथा पतितो 
भवेत्‌ ॥? इति स्मृध्यन्तरोक्त प्रष्टच्यम्‌ ॥ चौराय्रध्सर्गादी वसिष्ठ जाह--'दण्ड्यो- 
स्सगें राजकरान्रमुपवसेस्त्रिरात्न पुरोहितः कृच्छमद॒ण्डयदण्डने पुरोहितस्तिरातन्ने 
राजा कुनखी श्यावदन्तश्व क्ृच्छु द्वादशरात्र चरित्वोद्धरेयाताम्‌? इति | उद्धरे- 
यातां कुत्सितानां दुन्‍्तानां नखानां चोद्धरणं कुर्यातामित्यर्थ: | स्तेनपतिताहि- 
पढ्क्तिभोजने तु माकण्डेय आह--'अपाडस्तेयस्य यः कश्चित्पडक्ौ भुडक्ते द्विजो- 
त्तमः | अहोरान्रोषितो भूस्वा पश्चगव्येन शुद्बबति ॥! इति ॥ /; 


नीली विषये त्वापस्तम्ब आह-'नीलीरक्त यदा वस्त्र ब्राह्मणोउद्जेषु धारयेत्‌ । 


अहोरान्नो षितो भूरवा पद्नगव्येन शुद्धयति ॥ रोमकृपेयंदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु 


१. निषकृतिन विधोयते । ३. प्राजापश्यं तु सा्गणस्‌। 


# 








दण्ड द याश्षवल्क्यस्मृतिः 


कद्विंचित्‌ । त्रिषु वर्णचु सामान्य तप्तकुच्छू विशोधनम्‌ ॥ पालन विक्रयश्रव 
तद्‌ दृत्त्या चोपजीवनम । पातन च भवेद्विप्रखिधभि द्् छष्यपोहति ॥ नीलीदारु 
यदा भिन्‍्याद्‌ ब्राह्मगस्य शरीरतः । श्ोणितं दृश्यते यत्र हद्विजश्चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
सत्रीणां क्रोडा्थंसंभोगे शयनोये न दुष्यति ॥! इति । भ्ठगुणाप्युक्तमर--ख्तरी ता 
शयने नीली ब्राह्मणस्य न दुष्यति । लृपस्य वुद्धी वेश्यस्य ५ववज्य विधारणस्र? 
इति ॥ तथा वख्रविशेषकृतश्र प्रतिप्रसवः--'कम्बलछे पइसूत्रे च नीलीरागो 
न दुष्यति ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ ब्रह्मतरुनिर्मितखटवाद्यारोहणे शह्ूू आह-- 
अध्यस्य शयन यानमासनं पादके तथा | द्विजः पलाशतृक्षस्य तन्रिरात्र त बती 
भचेत्‌ ॥ चत्रियस्त रणे पृष्ठ दत्वा प्राणपरायण । सचवत्सर न्नत्त कुर्याच्छित्त्वा 
ढत्त फलूप्रदम ॥ द्वी विप्रौ ब्राह्मणाग्नी वा दृग्पती गोद्विजोत्तमी । अन्तरेण यदा 
गच्छेत्कृच्छू सान्तपन चरेत्‌ ॥ होमकाले तथा दोहे स्वाध्याये दारसंग्रहे । अन्त- 
रेग यदा गच्छेद्‌ द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥! इति । दोहे साज्नाय्याचड्डभूते ।-एत- 
चाभ्यासविषयम्‌ । सच्छिद्वादित्याद्यरिष्टिद्शनादी श्ू भाह--दुःस्वप्ना रिष्ट- 
दशनादो घृतत सुवण च दुद्यात्‌ ॥! इति । 
कचिद्‌ देशविशेषगमने5पि देवल भाह--'सिन्धुसौवी रसोराष्ट्रांस्तथा प्रत्य- 
न्तवासिनः । अद्भवड्गकलिड्भान्धान्‌ गत्वा संस्कारमहति ॥7 एतच्च तीर्थयात्रा- 
व्यत्तिरेक्रेण व्ृष्टन्यम्‌ ॥ स्वपुरीषदर्शनादी यम आह--'प्रत्यादित्यं न मेहेत न 
पश्येदात्मनः शकृत्‌ । दृष्टवा सूर्य निरीक्षेत गासर्नि ब्राह्मणं तथा ॥ इति । 
शझ्लोड्प्याह--'वादुप्रतप्न कृस्वा कृत्वा वह्विमधस्तथा। कुशेः प्रस्ृज्य पादो 
त्‌॒ दिवमेक ब्ती भवेत्‌ ॥? इति॥ क्षत्रियाद्यपसंग्रढे हारीत आह--'ज्षत्रिया- 
भिवादने5होरात्रमुपवसेत्‌ , वेश्याभिवादने द्विरान्नस्‌ , शब्ृस्याभिवादने ब्रिरा- 
त्रमुपवासःः इति ॥ तथा “शय्यारख्ढपादुको पानहारोपितपादो च्छिष्टान्घ कार स्थ- 
श्राउ्कज्जपदेवपूजानिरताभिवादने त्रिरात्रप्ुपवासः स्यादुन्यनत्र निमन्न्रितेना- 
न्यत्र भोजन 5पि ब्रिरात्रम! इति ॥ 
समित्पुष्पादिहस्तस्यासिवादने5प्ये तदेव 'घम्मिस्पुष्प्रकुशाज्य म्वुमदलज्ञाक्षत- 
पाणिकम्‌ ; जप होम॑ च कुर्बाण नाभिवादेत व द्विजम ॥! इत्यापस्तस्बीये जपा- 
दिभिः समभिव्याहारातू । अभिवादक्रस्यापीदुमेव प्रायश्ित्तम---'नोदकुस्स- 
हस्तो5भिवादयेत्‌ न सेक्ञ चरन्‍न पुष्पाज्यादिहस्तो नाशुचिन जपन्‍न देवपितृकाये 
कुवनन दायानः” इति तस्यापि शड़खेन प्रतिषेधात्‌ू । एवमन्यान्यपि वचांखि 





स्मृत्यन्तरतोडन्वेष्याणि, ग्न्धगौरवसयादुत्र न लिख्यन्ते ॥ २९२ ॥ 


१, त्रिवणघु व सासान्यम्‌ । २. भवेद्िप्रे त्रिभिः । ३, अद्गवद्- 
कलिड्डांश्व । 





प्रायश्चि'्ताध्या य: ६०है 


भाषा--किसी ब्राह्मण को मारने की हृच्छा से डंडा उठाने पर कृच्छू. 


ब्रत से ओर डंडा मार देने पर भतिकृच्छु बचत से, मारकर रुधिर निकाल देने 
पर कृच्छातिकृच्छू बत से और उसके चोट के स्थान पर रुघिर आ जाने पर 
कृच्छ च्त से शुद्धि होती है ॥ २९२ ॥ 

इति प्रकीणकप्रायश्रित्तप्रकरणस्‌ । 


निमित्तानामानन्त्यास्पतिव्यक्तिप्रायक्षित्तस्य वक्तमशक्यस्वात्सामसान्यतयोपदिष्टा- 
नुपदिष्टविषये प्रायश्रित्तविशेषज्ञानाथमिद्साह--- 
देश काल वयः शक्ति पाएं चावेक्ष्य यत्षतः | 
प्रायश्चित्त प्रकव्प्य॑ स्याद्यत्न चोक्तो न निष्कृतिः ॥२०९३॥ 
यदुक्त प्रायश्चित्तजातं वच्ष्यमाणं वा तद्देशादिकमचेच्य यथा कतुः प्राणविप- 
स्तिन भवति तथा विणयविशेषे कल्पनीयस्‌ ; इतरथा प्रधाननिषृत्तिप्रसड्रात्‌ । 
तथा च वचयति-“वायुभक्षो द्वा तिष्ठन्‌ राज्ि नीत्वाप्सु सूयहक? इति, ठतन्न यदि 


हिमवह्विरिनिकटवतिनामुदकवास उपदिश्यते अतिशीताकुछिते वा शिशिरादि- 


काले तदा प्राणवियोगो अवेदिति तद्देशकालपरिहारेणोद॑कवास: कल्पनीयः: 


तथा वयोविशेषादपि यदि नवतिवार्षिरादेरपूर्णह्वाद्शवार्षिकस्य वा ह्वाद्शाब्दिक - 


प्रायश्रित्तमुपद्श्यिति 'तदा प्राणा विपचेरन! इति ततोड्न्यवयस्के तस्प्रायश्रित्त 
करप्यम्‌ । अत एव स्स्‍्ृत्यन्तरे 'किदुर्ध क्चित्पादः' इति बृद्धादिषु प्रायश्चित्तस्य 


हासो5भिद्तित:, तब्च प्राकपश्चितम्‌ । तथा धनदानतपश्ररणादिशक्तथपेत्तया उ 


नहि निधनस्य पातन्ने धन वा पर्याप्तभित्याद्यपद्यते । तथोद्विक्तपित्तादेवां पराका- 
दिक नापि स््रीशुद्रादेजपादिकस्‌ । अत एवं “गजादीनामशक्नुवन्‌ । दान दातं 
चरेत्कृच्छूमेककस्य विशुद्धये” इत्युक्तम । तथा 'प्रायश्रित्ताधमहंन्ति स्त्रियो रोगिण 
एंव च? इति त्पस्यशक्तस्य स्मृत्यन्तरे प्राक प्रायश्चित्तस्य हासो5डशिहितः । तथा 
पाप॑ च मद्दापातकाद्ख्पिेण सप्रत्ययाप्रतव्ययसकृदभ्यासादिरख्पेण चावेच्य यत्वत्तः 
सकलधघमशास्रपर्यालोचनया प्रायश्चित्त कहपनीयम््‌ । तन्नाकामतो यद्विहितं तदेव 
कामकते द्विगुण, कामतो ध्भ्यासे चतुर्गुणमित्येव॑ स्म्व॒स्थन्तरानुसारेण कल्पनीयमस्‌ । 
तथा--महापापोपपापाश्यां योउमिशंसेन्सणा परम । अब्भक्षो माससास्तीत? 
इृत्युक्त, तन्न महापापोपपापयोस्तुल्यप्रायश्चित्तस्थायुक्तस्वान्महापापापेक्ञयोपपातके 
मासिकन्नतस्य हासः कढपनीयः । यत्र च हसितजम्भिताक्रन्दितास्फालनादिना 
फस्मात्कुर्यात्तया । “नोदुन्दतोडम्भसि ख्ायाज्ञ च श्मश्र॒वादि कतंयेत्‌ । अन्तवे- 


बन. 3५ जन नननननी--झमन ---ननननन जीन पिन नी भी न +। अत बज ली नी “न + जीत... “७ 3-3-3मन»क तनमन जनानननन-. 


4. प्रायश्ित्तनिमित्तस्य । ३. चापेच्य । 8. नोक्ता च। ७. उद्वास | 
५, द्वाद्शवाषिकादिकम्‌ । ६. जम्पितास्फोटनानि । 
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सन्‍या; पतिः कुर्वेन्नप्रजा भवति ध्रुवम्र॒॥? इत्यादी प्रायश्रित्त नोपदिष्टं, ततन्नापि 
देशायपेक्षया प्रायश्चित्त कल्प्यस्‌ । नन्नु किंचिदपि निमित्तजातमनुक्तनिष्कृतिक - 
सुपलभ्यते; “'प्राणायामशत काय सब्रपापापनुत्तये । उपपातकजातानामना- 
दिष्टस्य चेच हि ॥! इत्यनुक्तनिष्कृतिष्वपि प्रायश्चित्तस्य वच्यमाणध्वात्‌ । गौतसे- 
नाप्येतान्येवानादेशे विकक्पेन क्रियेरतन्निस्येकाहादयः प्रतिएादिता: । उच्यते,- 
प्रध्यमस्त्येव सामान्यतः प्रायश्रित्तो पदेशस्तथ!पि सर्वत्र देशकालादीनामपेज्षि- 
तस्वादस्व्थेत कल्पनावसरः । नच हसितादिषु सर्वन्न प्राणायामशत्त युक्तम; 
निमित्तस्य लघुरवात्‌ू । अतः पापापेक्षया हासः कल्पनीयः प्रायश्चित्तान्तरं वा । 
ननु कथ पा पस्य लघुत्व॑ ? येन पग्रायश्रित्तस्य हासकल्पना स्यात्‌ । नच प्राय- 
श्रित्ताल्पत्वादिति वाच्यम्‌ । अनुक्तनिष्कृतित्वादेव । सत्यम्‌,-किंतु अर्थवादर्स- 
फीतनाद जुद्धिपूर्वाजुद्धि पूर्वांचु बन्धाच्यपेत्षया च सुबोध एवं दोषस्य गुरुछघुभावः । 
सथा दण्डह्ासवृद्धथपेत्षया च प्रायश्चित्तमुरुल्घुभाव: । यशा ब्राह्मणावगोरणादोौ 
सजाती यविषये प्राजापत्यादिकमुक्तम्‌ , तत्र यदा चान्नुकोग्येन प्रातिलोम्येन 
चावगोरणादि क्रियते, यदा दा मूर्घावस्तिक्तादिभिस्तदा दण्डस्य तार्तस्यदरनो- 
देव दोषाल्पत्वमहत््वावगमात्प्रायश्रित्तस्यापि गुरुल्युभावः कल्पनीय: | दशि- 
तश्च॒ दृण्डस्य गुरुलघुभावः 'प्रतिकोमापवादेषु ट्विगुणख्रिगुणो दुमः” इत्यादिना ॥ 


भाषा--देश, समय, आयु, शक्ति और पाप का सावधानी से निरीक्षण 
करझे ही अन्य प्रायश्रित्तों की कह्पना कर लेनी चाहिए जिनका विधान नहीं 
किया गया है ॥ २९३ ॥ 
इति पतित्तत्यागविधिः । 


एवं महापातकादिभिः पतितस्य प्रायश्चित्तमुक्त, यस्त्वोद्धत्यादेतज्न चिकी- 
शति तस्य कि कायमित्यत आह--- 
दासीकुम्भ बहिय्रामान्निनयेरन्स्व॒बान्धवाः । 
पतितस्य बह्दिः कुयु: स्वेकारयेषु चेच तम्‌ ॥ २९७ ॥ 
जीवत एव पतितस्य ये सवा ज्ञातयो बान्धवाः पितृमातृपच्चास्ते सर्च संनिपत्य 
दासी ग्रेष्या तया सपिण्डादिग्रेषितया श्ानीतमपां पूर्ण कुम्भ घर्ट आमाहहि- 
निनयेयुः | एतन्चत॒र्थ्या दिग्क्तितिथिष्वह्ः पद्चमे भागे गुर्वादिसंनिधौ कार्यम्‌ । 
(६ ११।१८२ )--'पतितस्योदक काय॑ सपिण्डेर्बान्धवेबंहिः । निन्दिते5हनि 
सायह्े ज्ञात्यल्विग्गुरुसल्षिधो ॥! इृति मनुस्मरणात्‌ ॥ अथवा दास्येव सपिण्डा- 
दिप्रयुक्ता निनयेत्‌। यथाह मलनुः ( ११।१८३ )--'दासी घटमपां पूर्ण पय- 


१ दुर्शनाहोषाएपथ्व । २. बहिर्मरामान्निनयेयुः। ४8. बान्धवेः सह ! 


कि शनिननीनिी कील शिशिशिशशीशिभि शशि शशि की डक कद कि किक कद डी सडक की शी की सडक शी कि डक किक सकती नकली कील ली लत कल कल कल 333... जल 


प्रायश्वित्ताध्याय: 7 


स्थेश्प्रेतवस्पदा । अहोराम्नमुपासीरश्नाशौच बान्धवेः सह ॥?! इति। प्रतवदिलि 
शुद्धिणासुखा पसव्ययोः प्राप्ट्यर्थंम्‌ ।-एतच्च निनयनमुदकपिण्डदानादिप तक्रिशो- 


' ज्तरकालं व्ृष्टव्यम्‌ ॥ 'तस्य विद्यागुरुषोनिसंबन्धाश्व संनिपात्य सर्वाग्युदकादीनि. 
5 प्रेतकर्माणि कुयुं), पान्न चास्य विपयस्येयुः | दासः कमंकरो वाउवकरात्‌ पाश्रमानीण 
"दासीघटान्‌ पूरयिस्वा दृह्तिणाभिमुखः पदा विपयंस्येदिदुम्‌ । अमुमनुद॒क करोमि 


हति नामग्राहं त॑ सर्वेउन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा विद्यागुरवों थोनि- 


संबन्धाश वीज्षेरन्‌ू अप उपस्पृश्य आम प्रविशेयु? ( १९५७७ ) इति गौतस- 
इमरणात्‌ । अय॑ च स्यागो यदि बन्छुभिः प्रेयमाणो5पि प्रायश्चित्त न करोति तदा 


वृष्टब्य: । तसय गुरोबॉन्धवानां राज्षश्व समज् दोषानभिल्याप्याजुभाष्य घुनः 
चुनराचार लभस्वेति, स यद्येवमण्य नवस्थितमतिः स्याक्ततोअस्य पात्र विपयस्येदिति 
शहहुस्मरणात्‌ + ततस्त लब्धोदक पतितं सर्वकायघु संभाषणसहापसतनादिषु जहि 


कुयुंघ॑जयेयु:। तथा च मजुः ( ११।१८४ )--“निवतरंस्ततस्त स्मास्संभावजरला- 


हासने । दायाश्य॒स्य प्रदान च यात्रामेव च लोकिकीस ॥! इति। यदि स्नेदादिना 


 संभाषणं करोति तदा प्रायश्विस कार्यम्‌। “अत ऊधष्व तेन संभाष्य तिष्ठेदेकराश 


जप॒न्सावित्नी मज्ञानपूंजे चेस्त्रिराश्नम्‌! इति ॥ २९४ ॥ 


| भाषा--पतित व्यक्ति के जाति वाले भौर बान्धव प्भी दासी के द्वारा ५ 
€ उसके नाम से ) जल से भरा हुआ घढ़ा गाँव से बाहर निकछवा दें और - 


स्मी कार्यों से ठसका बहिष्कार करें ॥ २९५७ ॥ 


« था तु बन्घुत्यागादुन्यथा वा जातवराग्यः प्रायश्विस व कृतं,तदा. कि कारथ- 


मिध्यंत भाह-- (00 


चरितवत आयाते निनयेरनन्‍नव घटप। 
ज्ुगुप्सेरनन चाप्येन॑ संवसेयुश्व सचेशः ॥ २०५ ॥ 


कुतप्रायश्चित्ते बन्घुसमीप॑ पुनरायाते तत्सपिण्डाधास्तेन सहिता नवस्‌ जशुर “ 


पहत॑ घटम्‌ उद॒कपूर्ण निनयेयुः ।-एतब्च निनयन पुण्यहदाद्स्नानोत्तरकार्ूं ख्छ- 
व्यस्‌ । ( १३।३८३ )--प्रायश्चिक्ते तु चरिते पूर्ण कुम्ममपां नव | तेनेव साई 


प्रास्येयुः स्नातवा. घुण्ये जछाशये ॥! इति मनुस्मरणात्‌। गौतमेन तु विशेष... 


उक्तः--- यस्तु प्रायश्चित्तेन शुद्ध थेत्तस्मिनू शद्दें शातकुम्भमयं पाशञ्॑ पुण्यतमादू 


इदाश्पूरयित्वा ख्वन्तीस्यों वा, तत पुनमप्‌ उपस्पशयेयु: अथास्से तत्पाओं 
दृशस्तश्संप्रतिशुह्य जपेत्‌ 'शाब्ता थौः शान्‍्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्षं को 


रोचनस्तमिह् शृद्धामि” हश्येतर्यंजुमिंः पावमानीमिस्तरत्समन्दीमिः कूष्माण्डे- 


._ 9, विपरिवियेयुः।. ३ वा»ब्येज छंपिवेयुआ । 
3९ श[७ .' 





न 
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. श्चाज्य जुहु पाद्धिरण्यं द्याद्रों प्वाप्चार्याय । यस्य तु प्राणान्तिक प्रायश्चित्त स्क 
श्ुतः शुद्धथेदेतदेव शान्युदक सर्वेषपपातकेजुः ( गो० १९।३०।३७ ) इति | तत 
0089,» श्चित्तं 0 | 6०७ ; 
एन कतप्राय दे नव हुत्सयेयु:। तथा संकाय क्रयविक्रयादिषु तेन सह 
हण्यवहरेयु: ॥ २९५ ॥ 

' भाषा-- प्रायश्चित्त का क्त करके यदि बन्धु बान्धर्वों में मिलने के लिये आवे 
शो सपिण्ड उसके साथ दूसरा जल से पूण नया घड़ा ( किसी तालाब में 
श्लान करके वहाँ से ) मेंगवार्वें । तब उसको घृणित न समझें और उसे सछ 
प्रकार से अपने साथ सम्मिलित कर छ ॥ २९५ ॥। 


पूर्थोक्तस्य पतितपरिश्यागादिविधेरतिदेशमाह--- 


पतितानामेष एवं विधिः र्रीणां प्रकीतित: | 
घासो ग्रद्टान्तिक देयमन्‍न वासः सरक्षणम्‌ ॥ २५६ || 
थ एव पुरुषाणां परित्यागे पिण्डोदुकदानविधिः कृतप्रायश्खिक्तानां परिग्मह- 
विधिश्च स॒ एवं पतितानां सत्रीणामपि वेद्तिब्यः। हयांस्तु विशेष:--पति- 
गेडपि त।भ्यः र्रीभ्यः कतोदुकादिकमंभ्यो घासस्तुणप्णंग्य कुटीयुहकं प्रशान- 
मीपे देयम् । तथा प्राणघारणमाश्रमन्‍्न गरकछ्िन लबर्स्य पुनः पुरुषान्त- 
ग्रेगनिघारणसहितं सतिरस्कार देयम्‌ ॥ २९६ ॥..... 


सआषा--यही विधि पतित स्त्रियों के लिए भी है; उन्हें घर के भिकट 
.. बुसरा निवासस्थान दे देना 'चाहिए और केवल : जीचन चछाने भर अज्ञ जौर 
देना चाहिएु और उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ २९६ ॥ ै 


ननु का: पतितास्ता यासघ्वामय परिष्यागविधिरिष्यत आाह--- 


नीयामिगमन गर्भपातन अभरतेहिलनम | 
बविशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि शुबम्‌ ॥ २६७ ॥ 
हीनव०गसन गर्भपातनमश्राह्ृषण्या ७एि भतुं: अजाह्मणस्यापि हिंखन- 
मिध्येतानि स्लीणामसाधारणानि पतननिमित्तानि । “अपि'/द्ाब्दास्पुरुषस्य 
थानि पतननिमित्तानि महापातकातिपातकानुपपातका न्यश्यस्तानि - चोपपा- 
' 'हकादीनि तान्यपि स्तरीर्णां भरत निश्चित प्तनकारणानि भरवन्ति । “ झत एंव 
 शौनकः--'पुरुषस्थ यानि पतनजिमित्तानि स्रीणामपि तान्येव बाह्मणी हीन- 
* बर्णतेवायामघिकें पततिः? इति । यक्त वसिष्ठेनोक्ृमर-( ३२८।७ ) “न्नीणि 
छतिया: पातकानि छोडे धर्मविदों विहुः | अतुरवंधों आुणहत्या स्वस्थ गशस्य 
पातनरू ॥* इति 'अणह॒!श्या” अदह्ण कृत वव्‌ ध्ष्टःन्ताथ न पुनर्तिरेषां महा« 
छातकादीनां पतनहेशुश्दणिशांसार्थभ्‌ । बदृपि तेनव--( २३।३० ) “चंतस्तरस्तु 








.. 
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_ अरित्याज्या:ः शिष्यगा गुरुगणा च या। पतिष्नी च विशेषेण जुज्ञितोपगता ल 
या ॥* इति | “'चतस्त॒णामेव परित्याग” इस्युक्त तस्यापि तासां प्रायश्रित्तमचि- 


कीर्षन्तीन मध्ये चतसणामेब शिष्यगादीनां चेलाननगृहवासादिजीवनहैतु 


 स्वाथच्छेदेन व्यागं कुर्याननान्यासामिव्यशिप्रायः। अतश्चान्यासां पतितानाँ -. 


प्रायश्चित्तमकुव॑तीनामपि “वासो गुहानितिके देय!मिस्यादिक कतव्यमित्यव: 
शस्यते ॥ २९७ ॥ 

सांषा--तिम्नवर्ण के पुरुष के पास जाना, गर्भपात करना, पति की 
हिंसा इन सब कर्मों से स्त्रियाँ विशेष रूप से पतित होती हैं ॥ २९७ ॥ 


जुगुप्से रन्‍न चाप्येन संविशेयुश्व सवशः? (प्रा० २१९५) इश्यस्थापवादमाह-- 


शरणागतबालस््रीहिलकान*सवसेन्‍्न तु । 
चीणेब्रतानणि संतः कृतप्लसद्दितानिमान्‌ ॥ २९८ ॥ 


दरणागतादिव्यापादुनकारिणः कृतघ्नसहितान्प्रायश्चित्तेन की गदोषानपि 


न संव्यवहरेदिति वाचनिकोड्यं प्रतिषेधः, किमिति वचन न कुर्यात्‌ ? नहि 


वचनस्यातिभारो5स्ति, अत्तश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वधे5ढपीय एवं प्राय 


ग्रायश्चित्त, तथापि चाचत्िक्रोड्य संध्यवहारप्रतिषेषः ॥ २९८ ॥ 
. आ्ाषा--शरण में आये हुए बालक और स्त्री की हिंसा करने वाले और 


9 : * कृतध्नियों के प्रायश्चित्त द्वारा दोष हीन होने पर भी हनके साथ कोई ब्यवहार 
> अहीं रखना चाहिए ॥ २५८ ॥ 


. शुव॑ प्रसज्ञेन ख्रीषु विशेषममिधाय प्रकृत एवं चरितत्नतविधो विशेषमाह--- 
घरटे5 पवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थोी यवल गवाम | 
स॑ द्द्यात्प्रथमं गोमिः सत्कृदस्य द्वि सत्करिया ॥ २०० ॥ 


घटे5पवर्जिते हृदादुद्ष्॒स्य पूर्ण कुम्मेअ्वनिनीतेडसोी चरितन्नतः सपिण्डादिम 


थदि गांधस्तद्दत्त यवर्स न गुद्ढे युस्तहिं पुनः प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत।॥ यदाह हारीतः« 


“एवज्िस्सा यवसमादाय गोश्यो दुद्याद्यदि ताः प्रतिगुद्धीयुरथन . प्रवतय्रेयुः इति 


हतरथा नेत्यभिप्रतसू ॥ २९५ ॥ 


महापातका दिपश्वविधे5पि दोषगणे प्रातिस्विकब्षतसंदोहमभिषायाधुना सककछ- 
आतसाधारणं धर्ममाह--- 


विख्यातदोषः कुर्वीत पषदो5लुमत ब्तम्‌ । 


4. संपिबेन्‍्न तु । २. सदा। ६. प्रदु्यास्प्रधमसम्‌ । ७. सह किस । 


3 त 


. अयस्थो गोभ्यो यवसं दुच्यात्‌ । ताभिः प्रथम सत्कृतस्य पूजितस्य पश्चाउज्ञातिभिः 
झ्त्यादिमिः सस्किया कार्ओो | गोमिश्व तस्य खत्कारस्तदृत्तववसभच्तणमेथ ॥- 


रो ॑ कक, 














>>. 


...-+अ+>>» नह 


खाक" --.--ननम-म-मन>म ५ म+ मनन 


६१७ . याश्षवल्क्यस्मृतिः 


यो दोषो. यावश्कतृसंपाथस्ततोडन्येविंख्यातो विज्ञातो ढोषो यब्यासों 
पर्षहुपद्ष्ट ज्तं कुर्यात्‌ । यद्यपि स्वयं सकलणशास्रार्थविचारचतुरस्तथाएिं 


 परष॑त्समी पसुपगण्य .तया सहं विचार्य तदनुमतमेव कुर्यात्‌। तदुपगमने चाक्लि- 


रसा विशेष उक्तः--'कृते निःसंशये पापे न भ्रुक्षीतानुपस्थितः । भ्ुक्ञानो वर्धये- 
ध्यापं यावन्‍नाख्याति पर्षदि ॥ सचेलं वाग्यतः स्नाध्वा क्लिननवासा: समाहितः । 
पर्षदानुमतस्त९वं सर्वे विश्यापयेन्लरः । ब्रतमादाय भूयोडपि तथा सस्‍्नाव्वा ब््त 
बरेत्‌ ॥! हृति | विश्यापनं च पषंहत्षिणादानानन्तरं कार्यम्‌ | यथाह पराशरः-- 
“पापं विख्यापयेत्पापी दुश्वा घेनुं तथा बूषम्‌? हृति ।-एतब्चोपपातकविषयम्‌ 8 
अहापातकादिष्वधिक कृह्प्यम्‌ | यत्तक्म्‌+- तसल्मादू छ्िज: प्राप्तपाप सघकुदा- 
प्कुश्य वारिणि । विश्याप्य पाप पषंद्धयः किंचिह्वा घतं चरेत्‌ ॥! इति तश्प्रकी- 


णैकविषयमस्‌ । पर्षस्स्वरूपं च मन्ुुना द्शितम--्रेविद्यो हैतुकस्तकी नेरुक्तो 
जर्मपाठकः । त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व पर्षदेषा दृशावरा ॥? हैतुकों मीमांसार्था दि- 


तश्वज्ञ., तरक्की न्यायश्ास्रकुशलः, तथान्यद॒पि पषद्ढ॒य॑ तेनेव दर्शितम्‌-... 
(मन्नु० १३॥३१ १२) ऋग्वेदविद्यजुविध्च प्लामवेदविदेव च । अपरा पर्षद्विज्ञेया 
ज्षमसंशयनिणये ॥? इति । तथा--(मनु० १३।३१३) 'एकोडपि वेद्विद्धम॑ य॑ 
व्यवस्येश्समाहितः । स ज्ञेयः परमो धर्मों नाज्ञानामुद्तोअ्युतेः ॥? इति । आसां 
लव प्षदां संभवापेत्ञया व्यवस्था महापरातकाश्पेज्ञया । यक्तु स्स्ृश्यन्तरेडमिहि- 
तम््‌--'पातकेघु शर्त पर्षप्सहर्सल महदादिशु । उपपापेधु पत्चाशर्स्व॒रुपं स्वछपे. 


तथा भवेत्‌ ॥? इति,-तद्‌षि महापातकादिदोषधालुसारेण पषदो गुरुलघु भावप्रति- 


पादुनपर न पुनः संख्यानियमाथमत ; मन्वादिमहा सम तिविरोध प्रसड्रात्‌ । तथा 


देवलेन चात्न विशेषों दृर्शितः--- स्वयं तु बाह्मणा ब्युरढपदोषेषु निष्कृतिस । 


राजा च ब्राह्मणाश्चवेव महत्सु व परीक्षितम्‌ ॥! इति तया 'च पर्षदा अवश्य॑ 


'झतमुपदेष्टव्ययू--“भार्तानां मार्गमाणानां प्रायश्रित्तानि ये द्विजाः। जानन्तो न 
- प्रथरछुम्ति ते यान्ति समतां तु॒ तः ४? इस्यज्लिरःस्मरणास्‌ । तंया पषंदा 


ज्ारबेव ब्तसुपदेशध्यम्‌ू--'भज्ञाध्वा धमशाख्राणि प्रायश्षित्त ददाति यः। प्राय- 


'बित्ती अवेत्यूतः किल्बिवं पर्षदं बजेत्‌ ॥? इति वतिष्ठस्मरणात्‌ ॥ क्षशत्रियादीनाँ 


तु कृतेनर्सा धर्मोपदेशे विशेषो5ज्ञिर्सा दृशितः-'न्यायतों ब्राह्मणः छिप्र॑ क्षन्नि 
यादे! कृतनसः । अन्‍्तरा ब्राह्मणं कृष्वा ब्त सब झमादिशेत्‌ । तथा शूद्वं समा- 


: हाथ सदा घर्मपुरःसरम | श्रायश्वित्त प्रंद्ोतध्यं जपट्दोमविवजितम्‌ ॥! इति न्‍ | 
तन्न च यागाशनुष्ठानशीकानां जपादिक वाब्यम्‌ , हतरेषां हु तपः । “कमेनिं- 
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। १, बिल्यालपाप वकक्‍तुअझयः । ३२. निरुक्तो । ४० एकोडपि धमविद्धमस 0. 


8०», हज थ कबेशा |. 
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छास्तपोनिष्ठा: कदाचित्पापमागताः। जपष्टोमाद्क तेभ्यो विशेषेण प्रद्यीयते ॥8. 
थे नामघारका विप्रा मूर्खा धनविवर्जिता! । छृष्छचान्द्रायणादीनि लेभ्यो दुआा* 
छ्विशेषतः ॥ २९५५९ ॥ । ४: 

भाषा--जलाशय से जल से भरा हुआ घड़ा लेकर जाने पर सपिष्छ 
आदि जाति के लोगों के बीच गायों को कोमल दूब खिलावे | गौएँ बढ. 
उसका सत्कार करती हैं ( उसकी दी हुई घास खाती हैं ) तभी जाति के- 
लोग उसका ःरकार करें ( जाति में सम्मिलित करें ) ॥ २९९ ॥ 


हृति प्रकाशप्रायश्चित्तप्रकरणस्त्‌ । 


अथ रहस्यप्रायथ्ित्तम्‌ | 


“यारुयाय ख्यातदुश्तिशातनों श्तसंततिम्‌ । 
रहःकृताघसंदोहहारिणी. ब्याहरन्मुनिश ॥? 
तन्न प्रथमं सकलरहस्यघतसाधारणं धर्ममाह-- 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्य बतमाचरेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
कर्तृव्यतिरिक्तरनभिख्यातो दोबो यस्यासौ रहस्यमप्रकाशं प्रायश्चिक्तमज्ञु- 
तिष्ठेव। अतः सत्रीसंभोगादी सशया अपि कारकत्वात्‌ तद्तिररविज्ञातदोषस्य 
रहस्यघतमिति मन्तव्यम्‌ । तन्न यदि कर्ता स्वय धरम्मशास्कुशलस्तदा परश्मिज्ञ० 
विभाव्य स्वनिमित्तोचित प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत्‌ । यस्तु स्वयमनभिज्ञोड्सों केन* 
चिद्रहो बह्महस्यादिक कृतं॑ ततन्न कि रहस्थप्रायश्वित्तमित्यन्यब्याजेनावगश्य रहो- 
बतमनुतिष्ठेतू। अत एव स्तीशुद्रयोरप्यम्ुुनेव मार्गण रहस्यघ्न॒तज्ञानसिद्धेरणि- 
कारसिद्धि'। नप्व वाक्य रहस्यध्नतानां. जपादिप्रधानत्वाद्विद्ययोश्य स्त्रोशूद्ध॒यो* 
स्तद्नुपपत्तेर न घधिकार इति । यतो$नेकान्ततो रहस्यव्रतानाँ जपादिय्रधानध्वन्नू ॥ 
दानादेरप्युपदेशाद्‌ गौतमोक्तप्राणायामादेरपि संभवाष्च । इतरेषामपि मन्‍्त्रदें> 
वतर्षिच्छुन्दःपरिज्ञानसान्रमेवाधशिकारोपयोगि, न॒श्वन्यविषयम्‌ । नहि तडाग* 
निर्माणादी ज्योतिष्टोमादिविषयिणी प्रतिपत्तिरुपयुज्यते । देवतादिपरिज्ञार्न 
स्ववश्यमपेद्वणीयस््‌ ; “अविद्त्वा ऋषि छुन्दो देवतं योगमेव च | थोड्ध्यापये- 
ज्जपेह्वापि पापीयाजझ्ञायते तु सः ॥! इति बव्याप्तस्मस्णात्‌ । अज्ञाण्याहारविदोे: 
घानुक्तो पयःप्रव्गतयः, कालविशेषानुरी संवत्सरादय;, देदाविशेषानुकौ झिलो» 
रुखयादयों गोौतमाथ्यभिहिताः प्रकाषप्रायश्चित्तवदृन्वेषणीयाः ॥ 8०० ॥ | 





१. अधिण्यापितदोष श्तु एहुश्यप्रतसाचरेल्‌ । द 
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भाषा-- जिसका दोष सबको ज्ञात हो गया हो वह पषंद की आज्ञा से 
“€ जेसा पर्षद द्वारा विहित हो वेसा ) त्रत करें और जिसका पाप छोर्गो को 
ज्ञात न हो वह गुप्त रूप से ्त करे ॥ ३०० ॥ 


एवं सकलरहस्यसाधारणधर्ममभिधाय प्रकाशप्रायश्रित्तवद्‌ ब्ह्महत्यादिक्क- 
ध्ै 
ओणव रहस्यप्रायश्चित्तान्याह--- 


जिराजोपोषितो जप्त्वा ब्रह्मद्दा त्वधमषेणम्‌ । 
अन्तजल विश्युध्येत दुंत्वा गां च पयस्थिनीम्‌ ॥ ३०१ ॥ 


» ९ 6.५ न्‍ 
त्रिरान्नमुपो षितोउन्तजलेडघमर्षणेन महर्षिणा दृ्ष सूक्त अघमषणं 'ऋतं व 


सत्यं च! इति ध्यच्षमानुष्टमं भाववृत्तदेवताक जप्टवा त्रिरान्नान्ते पयसिविनीं गां 


दुत्वा ब्रह्महा विशुध्यति । जपश्रान्तजंछे निमग्नेंन त्रिरावतनीय:। यथाह 


-सुमनन्‍्तुः---देवद्विजगुरुह न्ताप्सु निमझोउघमषणं सूक्त त्रिरावतयेत्‌ । भातरं 
अभगिनीं गत्वा मातृष्वसारं स्नुषां सखी वाउन्यद्वा5गम्यागमन कत्वाउघमषंणसे- 
 वान्तर्जले त्रिरावर्य तदेतस्मात्पूतों भवति! इति ।-एतच्चाकामकारविषयमस्‌ | 
यत्त मनुनोक्तम्‌ (११।२४८)--“सब्याह्नतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि 
अणहणं माप्तास्पु नन्व्यहरहः कृढा: ॥? इति,-तदृप्य स्मिन्नेव विषय गोदानाश- 
कर्य वेद्तिव्यम्‌ । यत्त गौतमेन षटत्रिशद्वात्रत्॒तसुक्त्वोक्त “तद्ब्नत एवं ऋह्मह- 
स्यासुरापानसुवर्णस्तेयगुरुतर्पेष्ु प्राणाय!में: स्नातोडघमर्षणं जपेत्‌ः (२४।६०) 
हृति,-तदकामतः सकृद्वघविषयम्‌ । यत्त बीधायनेनोक्तम्‌--ग्रामास्प्राचीं चोदीषीं 
दिशमुपनिष्क्रम्य स्नातः शुचि: शुचिवासा उद्कान्ते स्थण्डिलसुपलिप्य सकृत्छिज्ञ- 
चासीाः सक्ृस्पुतेन पाणिनादित्याभिमुखोउ्घमर्षण स्वाध्यायमधीयीत । प्रातः शर्त 
अध्याहें शतमपराहं शतं परिमितं चोदितेषु नक्षत्रेषु पसतियावक प्राश्षीयात्‌ । 
ज्ञानकृतेभ्योउज्ञानकृतेभ्य श्रो पपातके भयः सप्तरान्रास्प्रम्रुच्यते द्वादशरात्नान्महापात- 


केश्यो बरह्महस्यासुरापानसुवर्णस्तेयानि वर्जयिर्वा एकविश्ञतिरात्रेण तान्यपि 


सरति' ( ६।६।४ ) इृति-तत्कामकारविषयम्‌ , अकामतः श्रोत्रियाचायंसवन- 
स्थवधविषय वा। यक्त मनुनोक्तम ( ११।२५८ )--भरण्ये वा अब्रिरभ्यस्य 
प्रयतो वेद्संहिताम । मुच्यते पातकेः सब पराकः शोधितस्निभिः ॥! इति,- 
तत्कामतः श्रोवियादिवधविषयम्‌ , इतरतन्न कामतो5भ्यासविषयं वा । बृहद्वि- 
दणशुनोक्तम--'श्रह्म ह॒स्यां कृस्वा ग्रामात्प्राचीमुदीची वा दिशमुपनिष्क्रन्य प्रभूते- 


'ज्घनेनाप्लि प्रज्वाश्याधमषंणेनाष्टरसह स्तमाज्याहुती जुहुयात्तत एतस्मास्पूतो भवति! 


१. विज्लुइबेस । १. गां घृरवा जल पथः | दे. व्यहा गमनम्‌ | ७. कामतो 
'च्ू | ५७, काक्षा। शक्ुश | ! 





“>#___्रंंक्‍न्‍्् आइए 


आओ 
३+>->ननन+-- 
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. आ्रायश्रित्ताध्यायः ६१७ 
इति,-तल्षिगुणघ्घविषय मलुग्राहकविषय वा | यक्त बसेनोक्तम-- अ्यहं तृपबले- . 
शक्तसर्त्रिरह्नो उभ्युपयश्षपः । मुच्यने पातक सर्वेख्जिपित्वाउघधमषणम्‌ ॥! हति,- 
तद्बणवतो हन्तुर्निंगुणवधविषयं प्रयोजकालुमस्तृविषयं वा | यक्त ह्वारीतिनोक्तमू- - 
'सहापातकातिपातको पपातकानपसेकतमसेव संनिपाते पाधघमषंणमेव शिजपेव? 
इति,-तश्चिमित्तकठृविषयस्‌ । एवमन्यान्णपि स्थूृतिवाक्यान्यन्विष्यवमेव विजयेणु 
विभजनी यानि ग्रन्थगौरवभयाज्ञ लिख्यन्ते । एतदेव प्रतजात॑ यागस्थयो वित्छ 


अविटस्वात्रेययामाहिताशिपस्नयां गर्मिण्यामविज्ञाते च॒गयें व्यापादिते तुरीयाँ- 


न्यूनमलुछेयस्‌ ॥ ३०१३. ॥ 
भाषा--त्राह्मण की हस्या करते वांछा तीन दिन उपवास करके, जऊछ 
मैं खड़ा होकर भघमधघेण ऋषि के सूक्त ( 'ऋतं चल सत्य च' आभादि ) का जप 
करके एक दूध देने चाली यो का दान करने पर शुद्ध होता है ] (्‌ यह 
अह्ाह प्या का रहस्य प्रायश्वित हुआ ) #॥ ३०१-॥ 
फ्रायश्ित्तान्तरमाह--- 
लोमभ्यः स्थाहेत्यथवा द्विसे- मारुताशनः । 
जले स्थिव्वा5भिज्ञुहुया ब्त्वारिशद्चुताहुतीः ॥ ३०२ ॥ 
अथवाउह्दोरात्रप्ु॒पो णितो रात्नादुदके चासं ऊुध्वा प्रातजेलादुसत्तीय 'छोमस्य 
स्वाहा! हृस्याश्रेरष्टमि्सन्त्ररेककेन पत्पत्बाहुतय हस्येद॑ चस्वारिंशद्बुताहुतीजे- 
हुयात्‌ ।-हृ4ं च पूर्वोक्तत्मानविषयम्‌ $ उद्वासस्थ क्लेशबाहुश्यात्‌ ॥ ३०३२ ७ 
भाषा--क्रथवा एक द्न-रात उपवास करके, रात्रि भर जल में श्हुकर 
प्रातःकाऊ जऊ से निकक् कर “छोमभ्यः स्वाहा? आदि जाठ मंत्रों से प्रत्येक 
-संत्र के साथ पाँच-पाँच भाहुति देकर चालील बार आहुति करे ॥ ३०३ ॥ 
क्रमप्राप्त सुरापान प्रायश्वित्त माह--- 
जिराओपोषितो हुत्वा कृष्माण्डीमिघुत॑ शुल्विः । 
सुरापश्रत्वारिंशद्धुताहुती रिध्यनुवतते । ब्निरात्नमुुपोषितः छृष्माण्डीमि यहेंबा 
देवहेलनस्‌” ह॒स्याद्याभिः क्ुष्माण्डशष्टाभिरनुष्टब्भिर्मन्श्नलिड्देवतासिफरिसिश्वस्वा- 
रिंशदुद्वताहुतीहुर्वा शुचिभवेत्‌ । तथा बौधायनेनाप्युक्तमु--“अथ कूष्माण्डी- 
भिजुहुयाद्यो$पूत एवात्मानं मन्येत यावदर्वाचीनमेनो अणहस्यायास्तस्सा- 
श्मुच्यते । कयोनौ वा रेतः सिकरवाउन्यन्न स्वप्नात्‌ ।! हुति। यक्त मनुना 
( ११।३४९ )--'कोरस जप्रवाप हस्येतद्वस्िष्ठ व प्रतीस्यचस्‌ । माहियत्नं शुरू- 


१ स्वाहेति हिजा। ९. मास जष्स्वाप ह॒स्पेतहासिहं जज ऋषच प्रति। 
-आहिषण्ण छद । ँ 
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द्श्ण . याश्षवल्क्यस्म्राति 


बत्यश्व सुरापोषपि विशुद्धयति ॥! इति। मास प्रश्यहं षोडशकृस्वो5पनःज्ञो- 
श्चद्घ प्रतिस्तोमेभिरुषसं वासिष्ठम्‌ । महिन्नीणामवोस्थ्वेतोनिय द्वस्तवामेस्येते- 
पासन्यतसस्य जप उक्तः, स॒न्रिरात्रोपवासकृष्माण्डहरोमाशक्तस्य वेदितव्यः | 


... (तश्लाकामतः पेष्टथाः सकृत्पाने, गौडीमाध्ण्योस्तु पानावृत्तो व वेद्तिब्यस । 


>उजे सजुना ( ११।२७५६ )--मन्त्रेः झ्ाकछट्टोमीयेरड्द ह॒स्वा घृतं द्विज्ः 
3 भरुवप्यपहन्स्येनो जप्त्वा वा नम इस्यचम्र्‌ ॥? हृति | संवस्सरं प्रश्यहं 'देवक 
पस्यनस्तः इत्यादिभिरष्टमिसन्त्रेहोंमो “नम इतुआं नम आविवास? हस्येतस्या- 
शाजो वा अप उक्त, स कामकारविषयः। यक्त मह्ठापातकसंयुक्तो डनु गष्छेद्वाः 
समाहित: | अभ्यस्याब्दं पावमानीजैक्वाहारो विशुद्धयति ॥? इृत्ति,-तदभ्यास- 
विषयम्‌ , समुच्चितमहापातकविषयं वा । 
झुवणस्तेयप्रायश्चित्तमाह--- 
. ब्राह्मणस्वणद्वारी तु रद्॒जापी जले स्थितः ॥ ३०३ ॥ 
ब्राह्मण: स्व्हारी पुनदश्चिरात्रोपोषितः जलूमध्यस्थोी “नमस्ते रुद्र मनन्‍्यवः 
हति शतरुद्वियजपयुक्तः शुद्ध्यतीति । शातातपेनान्र विशेष उक्तः--'म्य 
पीश्वा गुरुदार्राश्च गरवास्तेय॑ कृत्वा अह्ाहत्यां च कृप्वा । अस्माबष्छुन्नो सस्म- 
हाथर्यां शयानो रुद्गाध्यायी मुच्यते स्वपापः ॥! इति । जपश्रकादशक्ृत्वः कार्य: | 
एकाद्शगुणान्वापि रुद्रानावत्य धमवित्‌। महापापरपि स्पृष्टो मुच्यते नाक 
खेंशयः ॥! हत्यत्रिस्सरणात्‌। यत्त मनुना ( ३$१।२३५० )--सक्ृज्प्स्थाड 
स्थवामीयं शिवसंकल्पमेव च । सुव्णमपहत्यापि च्षणारृवति निर्मछः ॥! इत्ति 
द्विपल्लाशइकसंख्याकस्य“अस्य वामस्य पलितस्य दोतुः” इति सूक्तस्य तथा 
'बज्जाग्रतो दूरमुदति देवम? इति शिवसंकल्पदृष्टरय षढ्ऋचस्य वा सकुज्ञफ 
उक्तः सोड्स्यन्तनिगुंगस्वामिकस्वर्णहरणे गरुणवतो5पहतुद्धेष्टच्यः | सुवर्णन्यू न- 
परिमाणविषयोअउनुगाहकप्रयोजकविषयो वा । भावृत्तों तु महापातकसंयुक्तो $- 
नुगच्छेत! इश्यादिनोक्त व्ृष्टव्यम्र ॥ ३०३ ॥ द 
भाषा-- सुरापान करने वाला तीन द्नि-रात उपवास करके कृष्साण्ड 
षिके( 'यद्देवा देवहेडनस्‌! आदि|) मन्त्र से चालीस बार आहुति करने 
पद शुद्ध होता है और ( ब्राह्मण ) का रवण चुराने वाला जल में खड़ा होकर 
र्ड्र्‌ का ( “नमस्ते र्द्रृ मन्यवे? ) जप करने पढ़ दोषमुक्त होता है ॥ ३०३ ॥ , 
क्रमप्राप्त गुरुतढुपगप्रा य ख्ित्तमा हू --- द 


सहब्वशीषोजादी तु झुच्यते गशुरूतदपगः॥ 
गौदेया कर्मणो5स्यास्ते पृथगेमिः पयस्थिन्री ॥ दे०छ ॥ 


१. झुरापः स्वणंहारी ल। 


। 


५ जन ___ 





प्राय श्वित्ताध्यायः : ६१६ 


गुरुतहपगस्तु 'सहस्रशीर्षा हति षोडशर्चंसूक्त नारायणदृष्ट पुरुषदेवंस्य मालु- 
ट्॒म त्रिष्टबन्तं जपंस्तस्मास्पापान्मुच्यते । -सहस्तशीर्षाजापीति ताइछीकय प्रत्यया- 
दावत्तिर्गम्यते ॥ अत एवं यमेनोक्तम--“पौरुष सूक्तमावरत्य सुच्यते सर्वोकि- 
ल्बिषात्‌? इति । आचउुृत्तो चर संख्यापेज्ञायामधस्तनकछोकग्रता चस्वारिंशत्संख्या$- 
मुमीयते । भतन्नापि प्राक्तनश्छोकगतं “त्रिरान्नोपोषित! हति संबध्यते । अत एक 
बुहद्विष्णु:-- 'त्रिरात्रो पोषितः घुरुसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतर्पगः शुछूयेत! इति ॥ 
: एभिश्न सुरापसुवर्णस्तेनगुरुतरूपगैस्चिसिः प्रथक्पृथगस्य॒ बत्रिरात्रव्नतस्यान्ते 
बहुत्ञीरा गौद्या ।-हृद्म क्ासक्षिषयस्‌ | बस मनुना ( १ १॥९५ ९ )--'ह वि* 
ष्पान्तीयमभ्यस्य मतसंह इतीति च । जध्टवा तु पौरुष सूक्त मुच्यते गुरुतरुपगः ॥* 
इति । “हविष्पान्तमजरं स्वर्विदं), “नतमंहोनदुरितं?, 'हुति वा हति मे सनः?, 
'घटटख्रशीषे 'स्येषामन्य तमस्य . मास प्रत्यहं षोडशषोड्शकृश्वो जप उक्तः; सोडप्य- 
कामविषय एवं । कामतस्तु, 'मन्त्रे:ः शाकलह्ोमी येः? हृति मनूक्त द्ृष्टव्यम्‌ । यत्त 
घटजंशन्मते5भिद्दितम--'महाव्याहृति भिरदो मस्तिलेः कार्यो द्विजन्मना । उपपा- 
तकशुरछूथर्थ सहस्रप रिसंख्य या ॥ महापातकसंयुक्तो लन्षहोमेन शुद्धबति ॥!? इति,- 
 तदावृत्तिविषयमस्‌ । यत्त यमेनोक्तम--'जपेद्ठ प्यस्यवामीय॑ पावमानीरथापि वा । 
कुन्तापं बालखिल्यांश्व निविस्परेषान्दबाकपिस्‌ । होतन्रुद्रान्सकृतज्प्त्वा मुच्यते 
सर्वपातकः ॥! इति,-तद्॒यभिचारिणीगसनविषयम्‌ । यानि पुनः गुरुतछपा तिदेश- 
विषयाणि तत्समानि वाइतिपातकोपपातकपदामिधेया नि, तेघु तुरीयांशन्यूनमर्धों न॑ 
ष्च कम कविता । पातकातिपातको पपरातकमहापातकानामेकतमे संनिपाते वा 
ला ज्रिजेपेदिति हारीतोक्त॑ वा जृषटव्यम्र । महापातकसंसर्भिणश्र 'स त- 
स्थेच बरतें कुर्यात'इंति वचनाचेन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्रित्तम्‌ । न च वाच्यम्‌ 
अन्नाध्यापनादिसंसगस्यानेककर्तृकसंपाचयर्वाद्हस्यस्वाजुपपत्तिरिति । यत्तः सत्यप्य- 
नेककतृकध्वे परदारगमनवत्‌ कतृव्यतिरिक्ततृतीयाथ्परिकज्ञानमान्नेणेव रहस्यत्वम्‌ । 
अतो भवत्येव रहस्यप्रायश्षित्तम्‌ । एवमतिपातकादिसंसर्गिणगो5वपि तढीयमेवः 
प्रायश्वित्त वेद्ितिव्यम ॥ ३०७ ॥ द | 


भसाधा--गुरुपरनी का भोग करने वाला 'सहस्रशीर्षा! भ्रादि सोलह 

.. ऋचाओं के सूक्त का जप करने से पापमुक्त होता है। इन सबको ( सुरापी, 

रा सुवर्णहारी और गुरुतढ्पग को ) न्रिरात्रतव्नत के अन्त में एक दूध देने वाली 
गाय का दान करना चाहिए ॥ ३०४ ॥ 

एति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणमस्‌ । | 

१. णोडक्षआाया लत्वारिश्श्संशयाकजप उक्त: । 


$ 











। 
| 
। 
! 
| 


यावश्मत्यहमर्थाव्तरादिरद्धेष कालेघु 'अववेदहेकोवरुण” हृत्यस्या ऋचो “यशिकि- 
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क्रमप्राप्तं गोवधादिषट्पञ्चाशदुपपातकप्रायश्चित्तमाह--- 
प्राणाय्राप्नशत कार्य स्वेपापापचुत्तये।।_ 
लपपातकजातानामनादिष्टस्य चेंव द्वि ॥ ३०५ ॥ 
गोवधादिषट्पन्चाशदुपपातकजातानामनादिष्टरहस्यततानांं . च.. ज्ञाति- 
अंशकरादीनां सवंधामपनुत्तये प्राणायामानां शर्त कार्यम्र । तथा सर्वेषां 
महापातकादी नाँ प्रकीणकान्तानामष्यपनुत्तेये प्राणायामाः कार्या: | तत्न व महा- 
पातकेघु चतुःशतम्र्‌ , अतिपातक्रेषु त्रिशतम्‌ , अनुपातकेषु द्विशतमिति संखूया- 
विश्वद्धिः कछपनीया । प्रकाशप्रायशित्तेषु मद्दापातकप्रायश्चित्ततुरीयांशस्यो पपातकेपु 
विधानदुशनांत्‌ प्रकीर्णकेषु न द्वासः कलप्य: । - अत एवोक्ते यमेन--'दुशंप्रणव- 
सयुक्त: प्राणायमश्रतुःशतः । झुच्यते अह्महत्यायाःनकि पुनःशेषपातके! ॥* इति । 
बोधायनेनाप्यन्न विशेष उक्तः--अपि - वाक॒चज्तुःश्रोन्नस्वकृप्राणपनोज्यतिक्रमेणु 
ल्रिम्ि! प्राणायासः शुद्धबति । शूद्खोगमनान्नभोजनेशु प्ृथक्पृथक सप्ताह सपछ्त- 
पग्राणायामान्धारयेतू । अमचयामभोज्यासेध्यप्राशनेणु तथा 'चाउपण्यविक्रयेषु संधु- 
मांसघृततलछलाज्ञालव णरपान्नवर्जितेषु यज्वान्यद्प्यंव युक्त स्याद्‌ द्वादशाहं द्वादश 
द्वादझ् प्राणायाम्रान्धारयेत्‌ । अथ पातकोपपातकवज्य यच्चान्यदप्येव॑ युक्त 
स्थादधमासं द्वादुश द्वादश प्राणायासान्धारयेत्‌ उपपातकपतनीयवर्ज यच्चाप्य- 
न्यदेव युक्त स्थान्मा्स द्वादशावमासान्‌ ह्वादृश द्वादृशं प्राणायामान्धारयेतू | 
अन्यपातकवज्य यच्चाप्यन्यदप्येव युक्त द्वादश अधमालानू द्वादृश श्राणायामसान्‌ 


_ धारयेत्‌ । अ्थ पातकंषु संवस्सरं द्वादश द्वादश प्राणायासान्‌ घारयेदिति । ततन्न 


वाकचज्ुुरिस्याद्प्राणायामन्नयं प्रकीणंकाभिप्रायम्र्‌ । “शुद्ृस्री गमनाज्ञ भोजने!स्या दि- 
नोक्ता एकोनपत्चाशस्प्राणायामा उपपातकविशेषा भिप्रायाः । तथा “अभचयाभोउथे!» 


श्यादिनोक्ताश्रतुश्चरवारिंशदृधिकशतप्राणायामा अप्युपपातकविशेषाभिप्राया एवं । 


अथ “पातकोपपातक्ृवज्यमिस्यादिनोक्ताः साशीतिशतप्राणायामा जातिशन॑ंशकरा- 
झपिप्रायाः । अथ 'पातकवज्य'मित्यादिनोक्ताः पषष्टयधिकशतत्नयप्राणायामाः 


गोवधाध्य॒पपातकाभिप्राया: । अथ 'वातकवज्य'मिव्या दिनोक्ताः षष्टयधिकृद्धिशत- 
सहितद्विसहस्नसंस्याकाः प्राणायामा। अतिपातकानुपपातकाशिप्राया: । अथ 
पातकेष्वित्या दिनो क्ता विंशत्यधिकशतत्रययुक्ताश्चतुःसह स्रप्राणायामा महापातक- 
विषयाः । हृर्द चांभच्यभोज्येत्यादिनोक्त प्रायश्रित्तपञ्चकमस्यन्ताभ्यासदिषयं, 
सम्मुच्चितविषयं वा। यत्त मनुना । ( ११।२५२ )--९नसां स्थूलसूचमार्णा 
चिकीषंज्नपनोदूनम्‌ ।  अवेश्यच ज्पेदब्द यत्किचेद्मितीति वा ॥? इस्यबदे 





आआंत+>्तभ--_ब्कृष्ण ८. प्रिया 











प्रायश्वित्ताष्यायः.. )000 0६2 


चेद्स” हत्यस्याः, 'इति वा इति मे मनः हस्यस्याश्व जप उक्तः सोड5प्यभ्यास- 

विषयः ॥ ३०५ ॥ | ट 
भाषा--तब उपपातर्कों की और अन्य सभी पार्षों की, जिनका विधान 

नहीं किया गया है, शुद्धि के लिये प्लौ बार प्राणायाम करना चाहिए ॥ ३०५ ॥ 


उपपएातकसासान्य प्राप्तस्य प्राणायारुशतस्यापवा दुमाह-- 


ओडुगराभिष्टत सामलतिल पावन पिबेत्‌ । 
ऊत्वा द्वि रेतोविण्सूश्नप्राशनं तु द्विजोच्मः ॥ ३०६ ॥ 
ह्विजो  रेतो विण्सून्नप्राशन॑ कृश्वा सोमलतांरसमोझ्लारेणाभिमन्त्रितं शुद्धि 

साधन पिबेत्‌.।-एतब्चाकामकार विषयम्‌ । कामतस्तु सुमन्तृक्तम--'रेतो- 
विण्मृन्नप्राशत्त कृप्वा लशुनपलाण्हुगुक्षनकुम्भिकादीनामन्यषों चामचयाणां सत्तर्ण 
कृरवा हंसअमकुक्कुटश्वसगालादिमाँसभक्षण च कृष्वा ततः कण्ठमात्रमुद्कमवतीय 
शुद्धवतीभिः प्राणायाम कृरवा महाव्याह्ृतिभिरुरोगमुदकं पीस्वा तदेतस्मास्पूतो 
भवती'ति। मनुनापि सप्तविधाभच्यभक्षणे प्रायश्चित्तान्तरमुक्तम्‌ (३१।३२५३)-- 
'प्रतिगुह्याप्रतिग्राह्म॑ भुक्‍त्वा चान्‍न विगर्वितस । जपंस्तरस्समन्दीय पूयते मान- 
वस्ञ्यहात्‌ ॥' इति। अप्रतिग्राह्म॑ विषशखसुरादि पतितादिद्िव्यं च । यदा स्बप्सु 
शेतोविण्मूत्नादिशारीर सर विसुजञति तदापि तेनैवोक्तम--“अप्रशस्तं तु 
कृस्वाउप्सु मासमासोत भ्च्यभुकः ( ११।२०७ ) इति ॥ ३०६ ॥ 


भाषा--वीय, विष्ठा या मूत्र ( भूछ से ) सुख में डालने पर द्विज ओझार- 
सन्‍्त्र से अभिमन्त्रित सोसछता का पविन्न रस पोए ॥ ३०६ ॥ 


अज्ञानकृते प्रकी्णके मानसे चोपपात्तके प्रायश्ित्त माहु--- 


निशायां वा दिवा वापि यद्ज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
अकाव्यसध्याकरणाकत्तत्सव विप्रणश्यति ॥ ३०७ ॥ 


रजन्यां वासरे वा यध्प्रम्मादादिकृत प्रकीणक मानस वाचिक चोपपातक 
तत्सवे प्रातमंध्याह्मादिकाछत्रय विहितनित्यसंध्योपासनया प्रणश्यति | तथा च॒ : 
यमः-- यदलह्वास्कुरुते पाप॑ कर्मणा मनसा गिरा। आसीनः पश्चिमाँ संध्या 
प्राणायामर्निंहन्ति ततू ॥? इति। शातातपेनाप्युक्तमू--भनुत मद्यगन्ध च 
द्वा सेथुनमेव च । पुनाति वृषलाज्न च संध्या बहिरुपासिता ॥? इति ॥३०७॥ 


भाषा- रात्रि या दिन में जो कुछ भी पापकम अज्ञानवश हुआ रहता 
है वह तीनों काछ की सम्ध्या करने से न्ट हो जाता है ॥ ३०७ ॥ 


अमेरिका“ जस+-म-+_-+यनमममममम न. 
जज तहत. 
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१. ह.।+ २ छ॥ दे, चामचयभचण्षणस्‌ । ७. शजिकाक | 

















६२६ याश्जवल्‍क्यस्च्जत: 


- 'अथ सकलमह्ापातकादि्साधारणान्पवितन्नमन्त्रा नाह-- 
शुक्रियारण्यकजपो गायत्याश्य विशेषतः 
सवंपापहरा होते रुद्रेंकादशिनी तथा ॥ ३०८ ॥ 
झुक्रियं नाम आरण्यकविशेषः “विश्वानि देव सवितः” इत्यादिवाजसनेयके 
पठयते, आरण्यक. च यजुः 'ऋचं वाचं प्रप्य मनो यजुः प्रपद्ये! इत्यांदि तत्रेव 
पब्यते, तयोर्जपः सकलमहापातकादिहरः । तथा गायश्याश्र महापातकंछु 
लच्नमतिपातकोपपातकयोद शसहस्नभुपपातकेषु सहस्नर॑प्रकोर्णकेषु शतमिस्येवं 
विशेषतो जपःसर्वपापहरः । तथा 'च गायत्रोमधिक्ृस्य श्छोकः शझ्लेनो क्त:---' शर्त 
जहा तु साविश्नी महापातकनाशिनी । सहख्तजप्ता तु तथा पातकृंभ्यः प्रमो* 
खिनी ॥ दृशसाहस्तजाप्येन संवंकेल्बिषनाशिनी । छक्ष जप्ता तु सा देवी महा- 
'पातकनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेयक्द्धिप्रो ब्रह्मह्ा गुरुतढुपगः । सुरापश्च विशुद्दुयन्ति 
छक्ष जप्श्वा न संशयः ॥? हृति। यत्त चतुर्विशतिमते उक्तम्‌--'गायश्यास्तु 
जपेस्कोर्टि ब्रह्महत्यां व्यपोह्दति । लक्षाशीति जपेद्यस्तु सुरापानाहिविम्लुच्यते ॥ 
'पुनाति हेमहर्तारं गायश्या छत्नसप्ततिः। गायश्या लक्षपष्टथा तु मुच्यते गुरुत- 
हपगः ॥? हृति,-तदुरुस्वात्प्रकाशविशष्नयम्र्‌ । तथा रुद्रेकादृशिनी एकाद्शारनाँ 
रुद्राजुवाकानां समाहारो रुद्रेकादशिनी। सा च विशेषतो जप्ता सर्वपापहरा। 
“एकादशगुणान्वापि रुद्गानावत्य घर्मवित्‌ | महद्भयः स तु पापेश्यों मुच्यते नात्र 
संशयः ॥! इति महापातकेष्वेकादशगुणावृत्तिदर्शनात्‌ अतिपातकादिषु चतु्थ- 
चतुर्थाशहासो योजनीय:। “चःशब्दोउघमर्षणादिसमुच्चयार्थ' । यथाह वलि- 
छः--'संवंवेदपवितन्राणि चवच्यान्य हमतः परम ॥ येषां जपेश्न होमेश्र पुयनन्‍्ते नाश 
संशयः ॥ भघमषण देवक़ृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कूष्म्ाक््यः पावमान्यश्र दुर्गा 
साविश्यथेव व ॥ अभिषड्गाः पदस्तोमाः सामानि ब्याहृतीस्तथा ।. भारदण्डानि 
सामानि गायत्र रेवतं तथा ॥ पुरुषब्रतं व भासं च तथा देवबतानि च । थार्त्विंगं 
बाहस्पत्यं ७ वाक्सूक्त मध्चुचस्तथा ॥ शतरुद्वियाथवंशिराखिसुपण महाब्रतम्‌ । 
गोसूक्त चाश्वसृक्तं व इन्द्रशुद्धे र सामनी ॥ श्रीण्याज्यदोह्ाानि रथन्तरं च अश्ले- 
शत वामदेब्य ब्रृष्टच्च । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तूक्षातिस्मरत्व॑ भरे 
यदीच्छेत्‌ ॥? इति ॥ ३०८ ॥ 
.. भाषा--शुक्रिय नाम के आरण्यक का, गायत्री का विशेष ( महापातक 
में एक छाख, उपपातक में - दुस हजार ) जप तथा रुंद्रेकादशिनी ( रुढ्ों 
के ग्यारह णअनुवार्को ) का जप--ये सभी पार्पों को --नष्ट करने वाक्े 


जहोते हैं ॥ ६०८ ॥ क्‍ | 
9. एते । २. सा देवी । 8, कएप्रपनाशिनी । ४७, स्वदेवषविश्वाणि । 





5 की 


प्रायश्वित्ताध्याय: ६२९२३ 


यत्र यत्र व संकीण मात्मान मन्यते द्विज: । 
* से ७ 
तत्र तञ्म तिलेदाँमो 'गायत्र्या घाचन तथा ॥ ३०९ ॥ 


क्‍ क्‍ हि लक 
किंच, यश्र यन्न 'ब ब्रह्मगधघादी तज्नितकल्मषजातेनास्मान संकीणमशिभूत॑ 


्विजो मन्‍्यते तन्न तन्न गायश्या तिरूहाॉमः कायः । तत्र महापातकंघु लेझसं- 


शयया होमः कार्य: । 'गायध्या लज्नहोमेन सुच्यते सवपातकः हति यमस्मर- 
णात्‌ । अतिपातकादिषु पादपादहालः कछपनीय;। तथा तिलवांचन दान का- 


. थैस्‌ | तथा च रहस्याधिकारे वसिष्ठ;-'वेशारूयां पौणमास्यां तुआाह्यणान्सत्त पद्च 


वा । ज्षौद्धयुकेस्तिलेः कृष्णा चयेद्थवेतरः ॥ प्रीय्तां धर्मराजेति यहा मनसि 


- शर्तते । यावज्जीवकृतं पाएं तस्त्वणादेव नश्यति ॥! इति | तथा अनियंतकाले5पि 


शान तेनेवोक्तमू--'क्ृष्णाजिने तिछान्कृस्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । द॒दाति यस्तु 
विप्रायं सर्वे तरति दुष्कृतम्‌ ॥!-हति । तथा व्यासेनाप्युक्तमू--'तिलधेनुं च यो 


_ डुच्यास्संयतास्सा छिजन्मने । बह्याहस्यादिमिः पापसुच्यते ताशन्न संशयः ॥! इति ॥ 


एवमादि दानजातं रहस्यकाण्डोक्तमदिदुषां छिजातीनां ख्रोशूद्योश्व वेद्तिव्यम्‌ । 
यक्तु यमेनोक्तमू--“तिलान्दुदाति यः प्रातस्तिलान्स्णशति खाद॒ति | तिछस्नांयी 


'तिलाब्जुहन्सवे तरति दुष्कृतम्‌ ॥! तथा--'ह्वे चाष्टम्यौ तु मासस्य चतुद्दश्यो 


से ला ० 
तथंव च | शभ्रमावास्या पौणमासी सप्तमी ह्दृ्शीद्यम्‌ ॥ सवत्सरमभुझानः 
सतत विजितेन्द्रियः | मुच्यते पातकेः सर्वेः स्वर्गछोक च गच्छुति ॥? इति। 


यच्चात्रिणोक्तम--ज्ञीराब्धी शेषपयंझे स्वाषाढथां संविशेद्धरिः॥ निद्वां व्यजति . 


कारतिक्यां तयोः संपूजयेदरिम्‌ ॥ ब्रह्महस्यादिक पापं छिप्रमेव ब्यपोहृति ॥? 


इस्येचमादि तत्सवें विद्याविरहिणां कामाकामसकृद्सकृदभ्यासविषयता ब्यव- 


'स्थापनीयम्‌ ॥ ३०९ ॥ 


भाषा--जहाँ-जहाँ द्विज ( ब्रह्महत्यादि ) कर्मों के पाप से अपने को 


युक्त समझे वहां वहां गायन्नो का जप करते हुए तिछ का होम करे ॥ ३६०९-॥ 


वेदाभ्याखरत क्षान्त पशयशक्रियापरम्‌ | 
न स्पृशन्तीह पापानि मद्दापातकज्ञान्यणि ॥ ३१० ॥ 
किंच, “वेदस्वीकरणं पू्व॑ विचारोअभ्यप्तन॑ जपः | तद्ानं चेव शिष्येभ्यो 


 चेदाभ्यासों हि पत्चथा ॥? हध्युक्तकमेण वेदाभ्याप्षनिरतं तितिज्ञायुक्त पश्च- 


महायज्ञानुष्ठाननिरतं महापातकजान्यपि पापानि न स्पृशन्ति । किम्रुत प्रकी 


णकजानि वाडमनपजन्योपपातकानि वेश्यन्न ताश्पयमपिशब्दाहकूचयते ॥-एत० 


. १. गायश्यावतंनं। २. दोषजातेन। - हे. गायत्या रूचहोमः । 
२. वह सतछ ज || ५. किशियिय | 








६२४ . याज्षवल्क्यस्मृतिः 


रउचाकासकारविषयमस्‌ । शत . एवं वसिष्ठेन--“यद्यंकारयशत साम् कृत॑ वेद्श्व- 
' घायंते । सर्वे तत्तस्थ वेदापिदृहस्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥? इति प्रकोर्णकाथमिप्राये- 


णाभिधायाभिद्दितम्‌--“न वेदबलमाथित्य पापकमरतिभंवेत्‌ । अज्ञानाच्च ' 


प्रमादाच्च दु्यते कर्म नेतरत्‌ ॥? इति ॥ ३१० ॥ 
भाषा--वेद्‌!भ्यास में रत रहने वाले और पंचयज्ञ क्रिया में तत्पर व्यक्ति 
को महाणातक से उत्पन्न पाप नहीं छूते हैं ॥ ३१० ॥ 
वायुभक्षो द्वा तिष्ठन्‌ रात्रि नीत्वा5पछु खूयहक। 
जष्त्वा सहस्त्न गायत््याः शुद्धयद्‌ ब्रह्मवधाहते ॥ ३११ ॥ 
किंच, सोपवासों वासरमुंपविशन्‌ उषिस्वा सल्डिके वसन्निशां नीध्वादिश्यो- 
दुयानन्तरं साविश्या: सहस्न॑ जप्थ्वा ब्रह्मेवधब्यतिरिक्ततकलमहापातकादिपाप- 
जावान्मुच्यते । अतश्योपपातकादिष्वभ्यासेडनेकदोषसमुृच्चये वा वेद्तिब्यम ; 
विषमविषयसमी करणस्यान्याय्यस्वात्‌ू । अत एवं वृद्धवसिष्ठेन मद्ठापातको- 
. प्पातकयो: कालविश्येषेण ब्तविशेष उक्तः। यथाह--“थवानां प्रसतिमअ््ि 
वा श्रप्यमाणं शत वाभिमन्त्रयेत्‌। यवो5सि धान्यराजस्त्वं वारुणो मधुसंयुतः ! 


निर्णोदः सर्वपापानां पविश्रस्यषिभिः स्खुतः ॥! दृष्यनेन | 'घुतं यवा मछुयवाः 


पविश्नमस्ट॒तं बवाः । संब पुनन्‍्तु मे पापं वाड़मनःकायसंभवस्र्‌ ॥! हत्यनेन् वा ॥ 


“अभिकाय॑ तु कुर्वीत तेन भूतब्लिं तथा। नाभ्र॑ न मिक्षाँ नातिथ्यं न चोचिछिएं. 


परित्यजेत्‌ ॥! “ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदुक्षा दछ्षपितरस्ते नः पान्तु ते 
. नो3पन्तु तेभ्यो नमस्तेम्यः स्थाष्टार हृश्यात्मनि जुहुयात्त्रिरान्न मेधामिंज॑ंदये 
पापच्षयाय त्रिरात्र ब्रह्महस्यादिषु द्वादशरातन्न पतितोस्पन्नश्चेत्येतहिगवृलस्बके- 
ग़न्यान्यपि स्खुतिवनचानि विवेखनीयानि ॥ ३११ ॥ 


आषा--दिन में उपवास, करके रात्रि भर जल में रहकर सूर्योदय के 


, हो जाने पर एक सदस्तर वार गायन्नी का जप करने पर ब्रह्महत्या के अतिरिक्त, 


श अन्य सभी अद्दापातकों से छुद्धि हो जाती है ॥ ३६६१ ४ ! 
. ..._ इति रहस्वप्रायल्षिक्षप्रकरणम्‌।. 
विनियुक्तत्रतब्रातरुपभेदे बुभुत्सिते । 

कीहजमिति संज्षेपाएलन्नण वचयतेडघुना ॥ 


तश्न तावत्सकलप्रकाशरहस्यबताडुभूतान्घर्मा नाह--- 
ब्रह्मजय दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकदब्कता | क्‍ 
अहिसा स्वेयमाचुय द्मश्थेति यमाः स्खुता: ॥ ३१२॥ 


१. लिष्ठेत्‌। १, छुल्िबह । ६. घूृतं चाभिमन्त्रयेत्‌ | 


प्रायश्वित्ताध्याय: .. हृर्श 


स्नान मोनोपवासेज्यास्थाध्यायोपंस्थनिग्रद्ाः । 
नियमा गुरुशुअषा शोचाक्रोधाप्रमादता ॥ हे१३॥ 


बरह्मचय सकलेन्द्विय्संयमः, उपस्थनिग्रद्दो लिट्कनिप्रह/ गोबलीवद॑न्गायन 
निर्दिष्ट, अकल्कता अकुटिलता । शेषं प्रसिद्धम॒ ॥ यस्पुनमनुनोक्तम्‌ू--“भहिंसा 
सरयमक्रोधमाजंव॑ च समाचरेतः इति,-तदसप्येतेषाम्रुपलछक्षणं न परिगणनायथ ॥ 
अन्न च दयाज्ञान्ययादीनाँ पुरुषार्थतया प्राप्तानामपि पुनविधान प्रायश्चित्ताड्लस्व।« 
थम । क़चिद्विशेषोज्ण्यस्ति । यथा विवाहादिष्वभ्यनुज्ञातस्याप्यन्न॒तवचनस्यः 


निवृत्त्य्थ सत्यत्वविधानस्‌ | पुत्रशिष्यादिक्मऐि न ताडनीयमिस्येवमर्थमहिंसा- . 


विधाजमिस्येवमादि ॥ ६३१२-३४ १४ ॥ 
हे | डे 
भाषा --ब्रह्माचय ( सभी इन्द्ियों का संयम | दुया, मा, दान, सत्थष- 
भाषण, सरछता, अहिंसा, चोरी न करना, माछुय॑ ( मधुर बचन बोलना ) औरः 


दम ( ज्ञानन्द्रियों का दमन )-ये यम कहे गये ४ 


स्नान, मौन - रहना, उपवास, देवपूजन, वस्वाध्याय,  लिड्गर का निग्रदद 


.. ( कासुकतों का स्थाग ), गुरु की सेवा, पविश्वता, अक्रोध और प्रसाद: 
का स्यागं---ये सभी नियम कहलाते हैं ॥ छ६३२--३१३ ॥ 


तन्न साक््तपचारू्य घत॑ ताददाह-- 
- ब्ोसूछ गोमय क्षीरं दृधि सर्पिः कुशोव्कम्‌ | 
अंग्ध्वा परेष्डश्पबसेत्कच्छू सान्‍तपन चरन्‌ ॥ ३१७ ॥ 
पूवधराहारान्तरपरिध्यागेन ' गोमुन्नादीनि पश्चगब्यानि पदञ्नद्न्याणि कुछो 
दृकसहितानि संयुज्य पीस्वा अपरेशरुपवसेदिति ठुरा'त्रिकः सान्तपनः कृष्क़ू 
संयोजन चोत्तर'छाके पृथम्विधानादुवंगम्यते । 'कृष्छु! इत्ति चान्वर्थसंशेयस्व ॥ 
तपोरूपसवेन क्छेशसाध्यस्वात्‌ । गोमून्नादीनाँ परिमाणं वच्यते | यदा पुनः फूल 








. शुरुपोष्चणाकरेशः समस्त्रइं संथुड्य समस्तकमेद पद्ममण्य दीयते तदा ऋहाकूष्दे- 


हस्याण्यायतै ) थथाह पराक्षरः-'गोसूश्र गोमेंके च्षोरें वुशि सर्पिः कुशोंबुकस | 
निर्दिष्ट पञ्चगध्यं तु प्रेर्येक कायशोघनम्‌ ॥ मोमूत्न ताम्रवर्णायाः श्वेतायाश्राफि 
गोसयम्‌ । पयः  काखनवर्णाया नीछायाश्च तथा दृधि ॥ छत च कृष्णवर्णायाः 
सत्र कापिलमेव च। अलासे सर्ववर्णानां पतञ्चगग्येष्वय॑ विधिः॥ गोमूज्न 


माषझास्त्वष्टी योसयस्थ:तु षोडशं। छीरस्य द्वादश प्रोक्ता दृष्नस्तु दश 


कीर्तिताः ॥. गोमूत्रवद्घूंतस्याष्टी तद्ध॑ तु कुशोद्कस्‌ । गायश्यादाय गोमून्नेः 
गन्धद्वारेति जो मयम्‌ । आप्यायस्वेति च॒ क्षीरं दृधिक्राब्णेति वे दृधि ॥ तेजो5- 





३. परम । २. ठेरात्रः । ३. सांतपन । ४. पथिन्न कायशोघनसिति ४ 





डर .याक्षवल्क्यस्खृतिः 


“सिशुक्रमित्याज्यं देवस्‍्य सवा कुशोद्कस्‌ । पद्नगव्यमस्त चा पूत होमयेद्झिसंनिधो ॥ 
सप्तपतन्नाश्न ये दुर्भा अच्छिज्ञाग्राः शुचिस्विषः । एतेरुद्छत्य होतव्यं पतञ्चगब्यं द 
यथाविधि ॥ इरावती इदृंविष्णुर्मानस्तोके व हंवतीः । एवाभिश्रैव होतव्य 
डुतशेष पिबेद्‌ द्विज: ॥ प्रणवेन समाछोठ्य प्रणचेनासिमन्ड्य व | प्रणवेन 
समुद्ष्ट॒स्य॒पिकेत्तरप्रणवेन तु ॥ मध्यमेन पकछाशस्य पद्मपन्नेण वा पिबेत्‌ । 
स्वर्णपात्रेण रौप्येण ब्राह्मतीर्थेन वा घुनः ॥ यश्ष्वगस्थिग़तं पाप॑ देहे तिष्ठति 
-मानवे । श्रह्मकूचोंपवासस्तु दृहस्यप्िरिविन्धनम्‌ ॥? हति । यदा स्वेतदेव मिश्रितं 
'पत्चगव्य त्िरान्रमभ्यस्यते तदा यतिसान्तपनसंज्ञां लभते-...' एतढेव उ्यहाभ्यस्तं 
यतिंसान्तपन स्ख्तम्‌? इति शह्लुस्मरणात्‌ ॥ जाबालेन तु सप्ताहसाध्य॑ सानन्‍तप- 
नमुक्तम्र-- गोमूत्रं गोमयं छीर॑ं दक्षि सर्पि: कुशोदकस्‌ । एक़ेक॑ प्रश्यहं पीस्वा 
श्वहोराध्रमभोजनभ्‌ । छृच्छू स्ान्तपर् नाम सर्वेपापप्रणा शनस्र ॥? हति | एवां चल 
गुरुलघुकृच्छार्णा हक्त्याध्यपेह॑या व्यवस्था विज्ञेया । एवमुत्तरन्नावि व्यवस्था 
जोडब्या ॥ ११४ ॥ 





... भाषा--एक दिन गाय का मूत्र, गोबर, दूछ, दही, थी और कुशा का 
.. जल पीकर दूसरे दिन उपवास करने पर दो दिन का सौन्तपन कृच्छृलत / 
द्ोता है ॥ ३१४ ॥ | 
संहासानग्तपंनाख्य कृच्छूमाह-- ह | क्‍ 
पृथकसान्तपनहब्येः षडढः सोपवासकः । क्‍ 
सप्ताद्देन तु रुच्छो5यं मद्ठालान्तपनः रुखुतः ॥ ३१५॥ 


| 
सह्ाहैनापवर्जितो भह्ासान्तपनाख्यः कृष्छो विज्ञेयः । कथमित्यपेश्षायामुक्त द 
श्ुथाशूते: घडिभगोशन्रादिमिरेकेकेनेकेकमह रतिवाहयेत्‌ सपस लोषवातसेनेति के | 
यमैन हु पश्दृशाहलंपाथोी महासान्तषनी5मिद्िितः--“वहं विवेश गोसूर् | 
ज्यहं वे जोमयं पिवेत्‌ | ःयहं दृधि श्यहं छीर॑ सबिस्ततः शुच्ि: ॥ अंहासान्तपर्ज द 
ब्लोतंत्वथंषाषप्रणाशनम्‌ 8? ह_ति | जाबाछेन स्वेकविद्वतिराशत्रिनिवेत्यों भहा- | 
. ल्ञाम्शवन ठक्तः--फण्णामेकेकमेतेषां त्रिराश्रश्नुपयोजयेत्‌ | अ्यहं चोपवसेद्न्स्यं . । 
अहासान्तपनं विहुः ॥! इति । थदा तु षण्णां सानन्‍्तपनद्ृष्याणासेकेकस्य हबह- 
आुफ्योगस्तदा अतिसान्तपनम्‌ । यथाह थमः--एतान्येव तथा पेयान्येकेक 
शु ज्यहं हुथहम | अतिसाम्तपर्न नाम श्वपाकमषि शोधयेत्‌ ॥ इति। 
“अपाकमवि शोधयेत? हृश्यर्थवादः ॥ ६१५,॥ ह/ 
2005०... ०८::०7 “20000 टिया 


१. अजिकुत्षाग्राः कुलाः श्थिता । १. तात्रेण | ४8. वेणाएैसैफ | 





प्रायश्वित्ताध्याय: ६२७ 


भाषा--सान्त तन के (गोमूत्र आादि छु ) द्वव्यों से प्थक-प्रथक द 
( शर्थात्‌ एकु एक दिन एक-एक को पीकर ) छः दिन बिताकर: एक क्‍ 
दिन उपवास करने पर एक सप्ताह का महासानतपन कछृच्छू न्रत बताया. 
गया दै ॥ ३१७ ॥ 





हति महासांतपनातिसांतपने । 
पर्णकृच्छु।रयं ब्रतमाह--- 
पर्णों दुम्बरराजीवबिल्व पत्रकुशोदकेः._। 
प्रत्येक प्रत्यहं पीते! पर्णकुच्छ उदाह्मतः ॥ ३१६ ॥ 
पलाशोदुम्बरा र विन्दश्रीजृत्त पर्णानामेककेन क्थितमुद॒क प्रत्यहं॑ पिबेत्‌ । 
कुशो दक चकस्मिज्नह्नीति पत्चाहसाध्य: पर्णकृच्छु: । थदा छु पर्णादी नामेकी- 
क्ृतानां क्काथर्नरिरान्नान्ते पीयते तदा पर्णकूचं:। यथाह यमः--'एतान्येव 
-समस्तानि त्रिरातन्नोपोषित:ः शुत्तिः । क्काथयित्वा पिबेदद्धिः पर्णकूचोंडभिधीयते ॥! 
इति । यदा तु बिल्वादिफलछानि प्रस्णेक क्थितानि मास पीयन्ते तदां फलकृच्छा- 
'दिव्यपदेश लछभनते । यथाह माकंण्डेय:--“फलेमसेन कथित फलकूच्छ्रो 
मनीषिशिः | श्रीकृच्छुः श्रीफले: प्रोक्त: पद्माक्षेरपरस्तथा ॥ मासेनामलकेरेव॑ 
श्रीकृष्छूमपर स्मृतस्‌ । पत्रमतः पतन्नकृच्छः पुष्पस्तस्कृच्छु उच्यते ॥ मूलकृच्छूः . 
'स्खत्तो मूलस्‍्तोयक्ृच्छी जलेन तु ॥! इति ॥ ३१६ ॥ 
भाषा--फ्लाश, उद्ुम्बर ( गूलर ), कमल, थिल्वपत्र में से एक- 
एक को एक-एक दिन पानी में उबालकर वही जल पीवे और फिर एक दिन 
( पांचवे दिन ) कुशा का जल पीचे तो पर्णकृच्छु बत कहलाता है ॥ ११६ ॥ 
इति पणंकृच्छु एकादृशविधः । 
'तप्तकृच्छु माह --- 
तप्तक्षीरघुतास्बूनामेकेक प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
एकरात्ोपवासब्ध तंपतरूच्छू उदाह्नतः ॥ ३१७॥ 
दुग्बसपिरुदकानां तप्तानामेकेक प्रतिद्वस प्राश्यापरेद्यरुपवसेत्‌॥ एव... 
'दिवसचतुष्टयसंपाद्यो मद्दातप्तकच्छू:। एभमिरेव समस्तेः .सोपवासेद्विरात्रसंपाद्ः 
सान्तपनवत्तप्तकृच्छु: । मनुना तु द्वादशरान्ननिवंत्यो3मिटधितः ( ११।३२१४ )--- 
तप्तकृष्छूु चरन्विप्री जलक्षीरघृतानिकान्‌ | प्रतिध्यहं पिबेदुष्णान्सकृरस्नायी 
'समाहितः ॥? इति । क्वीरादिपरिमाणं तु पराशरेणोक्त द्ृष्टच्यम्‌ ।--“भर्पा पिबेत्त क्‍ 


4. प्रत्यहाभ्यस्तें! । ३२. पर्णकृच्छ डदाहतः । 
छे० या[० 


। ९ 
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६९८ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


त्रिपल द्विपल तु पयः पिबेत्‌। पलमेक पिबेस्सर्पिस्नरिरात्र चोष्णमारुतम्‌ ॥ 
इति । त्रिरोन्नमारुतस्य पूरणे उष्णोदकबाष्पं पिबेदित्यर्थ' | यदा तु शीत 
चकीरादि पीयते तदा शीतकृच्छु:; 'ज्यहं शीत॑ पिबेत्तोयं ध्यहं शीतं॑ पयः पिबेत्‌ । 

ब्यहं शीतं घूृत पीत्वा वायुभक्षः पर ज्यहम्‌ ॥? इति यमस्मरणात्त ॥ ३१७ ॥ 
' भाषा-- दूध, घी और जल में से प्रत्येक को गर्म करके एक-एक दिन 
- पीकर और फिर एक दिन-रात ( चौथे दिन ) उपवास रखने पर तप्तकृच्छ्‌ 

च्त होता है ॥ ३१७ ॥ े 
इति तप्तकृच्छृश्नतुविधः । 
पादकृच्छुमाह --- 
एकभक्तन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 
उपचासेन चेचायं पादकच्छुः प्रकीतिंतः ॥ ३१८ ॥ 

एकभक्तेन सकृद्धोजनेन दिवेव; नक्तेनेति पृथगुपादानात्‌ । अतश्न दिवेवेक- 
वारमेव भोजनेनवेकमह्दोराश्रमतिवाहयेदिति । तन्न दिवेति रात्रिव्युदासः । एक- 
वारमिति (्ववारादिव्युदासः । भोजनेनेर्यभोजनव्युदासः | एतच्च कृच्छादी ना बत्त- 
रूपत्वात्‌ पुरुषाथभोजनप९ दासेन कृच्छाड्भूतं भोजन विधीयते । तथा चापस्त- 
रबः-- श्यहमनक्ताश्यदिवाशी च ततरअ्यहं । ध्यहमयाचितत्नतस्तय हं नाश्नाति 
किचन? इति । भन्न च 'अनक्ताशी! इत्यनेन चतविहितेन णिनिप्रत्ययेन नक्तपयु- 
दासेन दिवाभोजननियमं द्शायति। गौतमेनापीदमेव स्पष्टीकृतम्‌-'ह विष्यान्प्रात- 
राशान्भ्ुक्त्वा तिसत्रो रान्नी नाश्नीयात्‌? इति । एवं नक्तमोजनविधावपषि। न विद्यते 
याचितं यस्मिन्‍्भोजने तद्याचितम्‌ । तेन कालविशेषानुपादानादहिया राम्नौ वा 
सकृदिस्येव; तपोरूपत्वास्कृच्छाणां :ह्वितीयभोजने तदनुपपत्तेः॥ अयाचितम्रिति 
न केवल परकीयाज्नयाचनप्रतिषेधो5पि तु स्वकीयमपि परिचारकभार्यादिश्यो न 
याचितव्यम्‌ । प्रेषणाध्येषणयो: साधारण्वाद्याच्व्याया: | अतः स्वग्रहेडपि आ्तृत्य- 
भार्यादयोउनाज्ञप्ता एव यदि भोजनमुपहरन्ति तहिं भोक्तब्यं, नान्‍यथा । अमुने- 
वाभिप्रायेणोक्तं गौतमेन--'अथापरं त्यहं न कचन याचेत! इति। अन्न च 
ग्राससंख्यानियमः पराशरेण दर्शितः-- सायं तु द्वादशग्रासाः प्रातः पग्चदश 
स्मृता:। चतुर्विशतिरायाच्याः परं निरशन स्मतम्‌ ॥? इति। आपस्तस्बेन 
व्वन्यथोक्तम--'सायं द्वार्विशतिग्रासा: प्रातः षर्डिविशतिः स्मुताः । चतुर्विशति- 
रायाच्याः पर निरशनाखयः । कुक्कुटाण्डप्रमाणास्तु यथा वास्य॑ विशेष्सुखम्‌ ॥! 


हृति ॥ अनयोश्व कहपयोः दाक्त्यपेत्ञ़या विकल्प: । आपस्तम्बेन तु प्राजापत्य- 


आन आिंजितिीयक;खजल्‍इकल्‍न्‍-_ अनंत तन तत----ीनतीतीत- मनन ी-कण।७घननननननननअशननरनगनभ£)83न£ननगन>नगगभ2£गननननन-मनान--मान------न«-मममममममम मम. 3 


१, त्रिरात्रस्य मारुतस्य । २. चक्रेन। ४३. डदाहतः। 
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४. 


प्रायश्चित्त चतुर्घा विभज्य चतुरः पादकृच्छुन्कृस्वा वर्णानुरूपेण व्यवस्था 
दृ्शिता-- ब्यहं निरशन पादुः पादुश्चायाचित उठयहम्‌ । साय॑ उ्यहं तथा पादः 
पादुः प्रातस्तथा उयहम््‌ ॥ प्रातः पादे चरेच्छुद्रः साय॑ वेश्ये तु दापयेत्‌ | अया- 
चितं तु राजन्ये त्रिरात्र ब्राह्मणे स्खतम्‌ ॥? हति । यदा त्वयाचितोपवासात्मक- 
ज्यहद्ययानुष्ठानं तदाञ्धकृच्छुः । सायंब्यतिरिक्तापरत्यहन्नयानुष्ठानं तु पादोनमिति 
विज्ञेयम्‌ । 'सायप्रातर्विनाध॑ स्याव्पादोनं नक्तवर्जितम!ः इति तेनेवोक्तत्वात्‌ ॥ 
अर्धकृच्छुस्य प्रकारान्तरमपि तेनेव दर्शितम्‌--“सायं प्रातस्तथेकेक दिनद्वयमया- 
चितम््‌ | दिनद्वयं च नाश्नीयास्कृच्छाध तदह्विधीयता ॥! हृति ॥ ३१८ ॥ / 

भाषा--एक दिन दिन में केवछ एक बार और दूसरे दिन केवल राज्रि 
को एक बार भोजन करे, तीसरे दिन विना मांगे ही मिला हुआ भोजन करे 
ओर चौथे दिन उपवास करे तो पादकृच्छू बत होता है ॥ ३१८ ॥ 


ध्राजापध्यं कृच्छुमाह--- 


यथाकथचित्ज्षिग्ुणः प्राजापत्योड्यध्रुच्यते। 

अयसेव पादकृच्छू: यथाकर्थंचिहण्डकलितवदावबृत्त्या स्वस्थानविबृद्धया वा, 
तत्राप्यानुलोस्थेन प्रातिलोम्येन वा तथा चचयमागजपादिध्युक्त तद्ृद्ठितं वा ब्निर- 
भ्यस्तः प्राजञापत्योडभिध्ीयत्ते । ततन्र॒ दुण्डकलितवदाजृत्तिपक्षो वसिष्ठेन 
प्रदर्शितः---अ है प्रातरहनेक्तमहरेकमयाचितम्‌ ॥ अहः पराक तन्नेकमेवं प्वतु- 
रही परी ॥ भनुग्रहाथ विप्रार्णां मनुधमंभ्ठ॒तां वरः । बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकृष्छ- 
सुवाच ह ॥' इति । आलुलोस्येन स्वस्थानविवृद्धिपत्षस्तु मनुना दक्षितः (१ १।- 
२११)-- यह प्रातस्त्यहं साथ उयहमद्यादयाचितम्‌ । परं ज्यहं च नाश्नीकत- 
व्पाजापत्य चरन्द्विजः ॥!इति प्रातिलोम्यावृत्तिस्तु वसिष्ठेन दर्शिता--'प्रातिलोस्य॑ 
चरेद्विप्रः कृच्छु चान्द्रायणोत्तरस्‌! इति । जपादिरिद्वितपत्तस्तु स्त्रीशूद्र/दिविषये- 
3ज्ञिरसा दर्शितः--'तस्माचछू दर समासाद्य सदा धरमपथे स्थितम््‌ । प्रायश्षित्त 
प्रदातव्य जपह्दोमादिवरजितस्‌ ॥! इति | जपादियुक्तपत्तस्तु पारिशेष्याद्रोग्यतया 
च चेवर्णिकविषयः स च गोतमादिभिदशितः--“अथातः हृच्छून्बव्याख्यास्यामों 
हविष्यान्प्रातराशान्भुक्त्चा तिसख्रो रान्नीनश्नीयादथापरं त्यहं नक्त भुद्जोताथापरं 
ध्यहं न कचन याचेताथापरं ध्यहमुपवर्सस्तिष्ठेद्‌हनि रात्रावासीत ह्षिप्रकामः सश्य॑ 
वदेदनायें: सह न भाषेत रौरवयोधां जपे निध्य॑ प्रयुक्नीतानु सवनमुद्कोपश्पशश न- 
मापोहिष्ठेति तिर्भिः पविन्नवती भिर्माजयीत हिरण्यवर्णा: शुचयः पावका हस्यश्टा- 
भिरथोद्कतर्पणस्‌ । “नमोहमाय मोहमाय महमाय धन्वने तापसाय पुनर्वंसवे नमः 
मौब्ज्याय ओर्म्याय वसुविन्दाय सर्वविद्याय नमः | पाराय सुपाराय महापाराय 
पारदाय परपाराय पारयिष्णवे नमः । रुद्गाय पशुपतये महते देवाय उयस्बका 








॥श ६३० ....याज्ञत्नल्क्यस्मृतिः 


येक्रचरायाधिपतये हराय शवधिद्यानायोग्राय वज्धिणे घुणिने कपर्दिने नमः सूर्या- 
यादि्ध्याय घम्म: । नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय, नमः |. कृष्णाय पिड्जलाय नमः | 
ज्येष्ठाय क्रष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्वरेतसे नमः। सत्याय पावकाय पावक- 

: वर्णायेकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । दीघ्लाय. दीधरूपिणे नमः | तीचणाय 
_ठीचंणरूपिणे नमः । सं स्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय उत्तमपुरुषाय 
ब्रह्मचारिणे नमः । चन्द्रलुूछाटाय कृत्तिवापसे नम? इति। एतदेवादिश्योंप- 
स्थानमेता एवाज्याहुतयो द्वादशरात्रस्यान्ते चरु श्रपयिध्वा एताभ्यो देवताभ्यों 
जुहुयाद्‌ 'अम्नये स्वाहा सोमाय स्वाहाप्नीषोमाभ्यामिन्द्भा पस्‍क्‍्रिभ्या मिन्द्राय विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतयेज्यये स्विष्टक्ते? इति अन्ते ब्राह्ममभोजनस्‌ इति 
ततन्न तिष्ठेदददनि रात्नावासीत ज्षिप्रकाम हृश्यस्यार्थ---यस्तु महतो5प्येनसः 
छिग्रमेकेनेव कृच्छेण हछिप्रं मुच्येयमित्येव॑ कामयते अजद्लावहनि कर्मा विरुद्धेषु 
कालेघु तिष्ठद्वाश्रावासीत । एवं रौरवयोधासख्यसामजपो नमोहमायेस्यादिभिस्त- 
पृणमादित्योपस्थानादिक चरुश्रपणादिक च योगोीश्वरा्यनुक्त क्षिप्रकामः कुर्चीत । 
अतशथ्ष योगीश्वराद्यक्तप्राजापत्यद्व्स्थाने गौतमीयमनेकेतिकतंब्यतासद्वितं द्वष्ट- 
: ब्यस्‌ । एवमन्यान्यवि स्मृध्यन्तरोक्तानि विशेषेणान्वेषणीयानि ॥ | 





अतिक्ृश्छू माहु--- द 
अयमेवातिकृच्छुः स्यात्पाणिपूरान्षमोज्ञनः ॥ ३१० ॥ द 
एतद्धूमंक एवं एकभक्तादिप्राजापध्यधर्मयुक्तो5तिकृच्छू: स्यात्‌। इयांस्तु 
विशेषः--भादय्ये ध्यहत्रये पाणिपूरणमान्नमन्न भ्रुक्षेत न पुनद्वविशवत्यादिय्ा- । 
सान्‌ | अन्न च प्राप्तमोजनानुवादेन पाणिप्राज्नविधानादन्त्यत्यहेडतिदेश प्राप्त 
उपवासोडप्रतिपक्ष एवं । अन्नापि पादुशो व्यवस्था पूर्ववदेव द्वृष्टब्या। यत्त 
मनुलोक्तम्‌ । ( ११।३१३ )--'एकेक ग्रासमश्नीयाख्यहााणि न्नीणि पू्ववत्‌ । 
ध्यहं चोपवसेदन्ध्यमतिकृच्छे चरन्‌ द्विजः ॥! इति,-तत्पाणिपूरान्नपरिमितादुरुप- । 
स्वाच्छुक्त विषयम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
भाष--हसी पादकृच्छू खत का जिस किसी प्रकार तिगुना करके बतः | 
करने पर प्राज्ञापश्य कृच्छु कहा जाता है और यदि तीन दिलों में केवल एक | 
हाथ में जाने भर भोजन करके बितावे तो उपरोक्त ब्रत ही अतिकच्छु बत क्‍ द 
होता है-॥ ३१९ ॥ 


कृष्छा ति कृष्छू माह --+- 
कंच्छातिकृच्छः पयसा द्वसानेकविशतिम । 


जब्त ल ननवििनीणी-- 


१. विशेषेणान्तराण्यन्वेषणीयानि। ३. प१रिमितरंवात्‌ । 


<<...क+ जमे >> | 8फ७ >>) ले -अन++ककमन+>-ाा 














प्रायश्विक्ताध्या य: ६३१ 


एकविंशतिरात्न॑ पयसा वतन कृसछातिकृच्छारूय ब्त॑ विजेयस्‌ । गौतमेन' 
तु द्वादशराजत्रमुदकेन बतन कृच्छातिकृस्छ उक्तः 'अब्भक्षस्तुतीयः स कृच्छाति- 
कृच्छु+? इति । अतश्र शाक्ध्यपेक्षया3नयोव्यबस्था ॥ 
पराकसाह--+- 
दादशाडोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२० ॥ 
ऋज्वर्थोड्यमर्धश्छो कः ॥ ३२० ॥ 
भाचा--केवल दूध पीकर हक्‍कीस दिन बिताने पर कच्छातिरृच्छू 
घत होता है| बारद् दिन के उपयास को पराकतन्नत कहा गया है ॥ २९० ॥ 
सोर्य कृच्छ मा हू -+- 
पिण्याकाचामतकास्बुसक्तनां प्रतियासरम । 
एकराओ्ओोपवासश्य ऊंच्छूः सोम्यो5यमसुच्यते ॥ ३२१ ॥ 
पिण्याकोदुनमिस्त्रावो दशिदुद्कसक्तरनां पत्चानामेकक प्रतिद्वसंसुपभुज्य 
पछ्ठेड्ठलि उपवसेदेष सौम्याख्यः कृच्छो5मिधीयते । द्वब्यपरिमाणं तु प्राणयात्रा- 
मान्ननिबन्धनमंधिगन्तव्यस्‌ । जाबालेन तु चतुरहर्ष्यापी सौम्यकृष्छू उक्त:-- 


(पिण्थाक सक्तवस्तफ्र 'चतुर्थेडहन्यभोजनम्‌। बासो वे दुढिणां वुद्यास्सौसयोड्य 
कृच्छू उच्यते ॥ इति ॥ ३२१ ॥ 





भाषा--पिण्यांक ( तिछ की खली ). आचाम ( भात का मांड ), तक्रः 
( मट्ठा ) जल और सत्त में से एक एक से क्रमशः पांच दिन व्यतीत करके 
फिर एक दिन उपवास करने पर सौम्यकृष्छु बत होता है ॥ ३२१ ॥ 
तुलापुरुषारुय कृच्छू माहुू--- 
एवां जिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यर्थाक्रमम्‌ । 
तुलापुरुष इत्येष शेय: पश्चद्शाहिकः॥ ३२२ ॥ 
एपाॉ पिण्याकादीनां पश्चानां क्रमेणककस्य त्रिरान्राभ्यासेन पश्चदशाहबव्यापी 
. तुलापुरुषाक्यः कृच्छो वेद्तिव्यः। अन्न ष्व पञ्चद्शाहिकत्वविधानादुपवासस्य 
निवृतक्तिः ॥ यमेन स्वेकविशतिरात्रिकस्तुलापुरुष उक्तः---अआाचाममथ पिण्याक. 
तक्र चोदकसक्तकान्‌ | ध्यहं 5्यहं प्रयुज्ञानो वायुभद्षी ध्यहद्ययम््‌ ॥ एकविश- 
तिरान्नस्तु तुलापुरुष उच्यते ॥' हति । भन्न हारीताथक्तेतिकतथ्यता ग्रन्थगौरव- 
भ्रयानन लिख्यते ॥ ६३२२ ॥ 
भाषा--ट्टनन पिण्याक आदि में क्रमशः एक-एक का तीन-तीन दिन तक 
सेवन करने पर पन्द्रह दिन का तुछापुरुष बत होता है ॥ ३९२२ ॥ 
१. तिकृष्छुमिस्युक्ते।. ९. सौस्याः कच्छोड्यमुच्यते । ६. मुपथुज्य ॥ 
8. यथाविधि ! 





६२ याश्षवल्क्यस्म्ृतिः 
चचान्द्रायणमाह--- 


तिथिवृद्धया चरेत्पिण्डान्‌ शुकले शिख्यण्डसंमितान । 
पएुकक हासयेत्कृष्णे पिण्ड चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ ३२३ ॥ 
..._चान्द्वायणाख्य बत॑ कुर्वेन्‌ मयूराण्डपरिमितान्‌ पिण्डान्‌ू शुक्ले आपूर्य- 
साणपत्षे तिथिवृद्धया चरेत्‌ भज्ञयेत्‌। यथा प्रतिपत्प्र्ठुतिषु चन्द्रकछानामेकेकशो 
सचुद्धिरधमासे तदृत्पिण्डानवि प्रतिपयेको ढ्वितीयायां द्वाविस्येवमेकेकेशो वर्ध- 
यन्‌ भक्तयेग्यावस्पीणमासी । ततः पद्नद॒श्यां पश्चदश ग्रासान्भुक्ववा ततः 
'कृष्णपक्षे चतुदंश प्रतिपदि द्वितीयायां त्रयोदशेस्येवमेकेकशों आसान्‌ दासयन्न- 
श्नीयाद्यावच्चतुदंशी । ततश्रतुर्दृश्यामेक॑ग्रासं असिरवा हन्दुच्चयेडर्थादुपव सेच्‌ । 
त्तथा च वसिष्ठ:--'एकक वर्धये्पिण्ड शुक्छे कृष्णे च दवासयेत्‌। इन्दुक्षये न 
 आुक्षीत एव चान्द्रायणो विधिः ॥! इति | चन्द्रस्यायनमिवायनं चरणं यरस्मि- 
ल्कर्मणि हासवृद्धिभ्यां तच्चान्द्रायणम्र्‌ । संज्षायां दीर्घः | इदं च यवचवत्‌ प्रान्त- 
योरणीयो मध्ये स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यते । एतदेव ब्त॑ यदा कृष्ण- 
. पत्चप्रतिपदि प्रक्रम्य पूर्वोक्तकरमेणानुष्ठीयते तदा पिपीकछिकावन्मध्ये हसिष्ठं भव- 
तीति पिपीकछिकमध्यमिति कथ्यते । तथा. छि-पूर्वोक्तक्रमेण कृष्णप्रतिपदि 
: चतुदंश ग्राघान्‌ भ्रुक्‍त्वा एककग्रास्तापचयेन चतुदशी यावद्‌ भ्रुश्नोत । तत- 
अ्तुदृश्यामेक ग्रास॑ ग्रसिर्वाउमावास्यथायामुपोष्य शुक्लप्रतिपयेकमेव ग्रासं 
.. आश्नीयादू । तत एककोपचयभोजनेन पत्चशेषे निव॑त्य॑माने पौर्णमास्यां पद्चदश 
.. आसाः संपद्चन्त इति युक्ततव पिपीलिकामध्यता । तथा च वसिष्ठ:--'मासस्य 
_कृष्णपक्षादी ग्रासानद्याउचतुदंश । आसापचयभोजी सन्‌ पक्तशेष समापयेत । 
तथव शुक्लपक्षादी आस भुझोत चापरम्‌ । आस्तोपचयभोजी सन्पक्षशेष 
. समापयेत्‌ ॥? इति । यदा श्वेकस्मिन्पन्षे तिथिवृद्धिहासवशात्‌ षोडश दिनानि 
अवन्ति चतुर्दृंश वा तदा ग्रासानामपि वृद्धिधासोी वेद्तिब्यौ । 'तिथिवृद्धया 
. प्रिष्डांश्ररेत” इति नियमात्‌ । गौतमेनान्र विशेषो दुर्शितः-'अथातश्चान्द्रायणं 
 ज्स्योक्तो विधिः कृच्छे वपन॑ च बतं॑ चरेत्‌ श्वोभूतां पौणमासीमुपवसेत्‌ आप्या- 
चस्व संतेपयांसि नवोनव हति चेताभिस्तपंणमाज्यहोमो हविषश्चाशुमन्त्रणसु- 
पस्थानं च चन्द्रमसः यद्दवादेवहैडनमिति चतसृभिराज्यं जुहुयाद्देवकतस्येति चानन्‍्ते 
'अमिद्विद्निम्ि 3“भू! 3.?भुवः 3/सव१ >£महः उ“ज्ञनः तप: उ_>ंचरय॑ यज्ञुः 
श्री: ऊक इट जोजः तेजः पुरुष: धमः शिवः हस्थेतर्ग्रासानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं 
सनस्ता नमः स्वाह्ेति वा सर्वानेतरेव ग्राप्तान्भुझीत । तदुग्रासप्रमाणमास्याधि- 


 कारेण चरुमैज्लसक्तकणयावकशाकपयोद्विश्ुतमूछफ़छोदकानि हवॉंष्युत्तरोत्तर 


१, कम कुबनू ॥ 





5 अनु २७->ब्यक फक .+७०कस७- अपनाकर 
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प्रायश्वित्ताध्याय: ६३३ 


अज्ञस्यानि । पौर्णमास्यां पद्चदश ग्रासान्‌ भुक्‍्वा एकेकापचयेनापरपन्चम- 
'श्नीयात । अमावास्यायासुपोष्येकेको पचयेन पूर्वपक्तं विपरीतमेकेषामेव चान्द्वायणो 
मासः” इति । क्षन्न प्रासप्रमाणमास्याधिकारेणेति यदुक्त,-तद्ढालाभिप्रायस्‌ । 
तेषां छिख्यण्डपरिमितपश्चद्शप्रासभोजनाझक्तेः । क्षीरादिहविष्घु शिख्यण्डपरि- 
सितत्व॑ सु पर्णपुटकादिना संपादनीयम्‌ । * तथा कुक्कुटाण्डादामलकादीनि तु 
आ्रासपरिमाणानि स्स्स्‍्यन्तरोक्तानि शक्तिविषयाणि शिख्यण्डपरिमाणाज्चघुत्वा- 
प्तेघाम्‌ । यत्पुनरत्न श्वोभूतां पोर्णमासीसुपवसेत? इत्यन्न चतुदंश्यामुपवासम- 
भिधाय "“पौर्णमास्यां पद्मनदशग्रासान्भ्ुक्व्वा? इत्यादिना द्वात्रिशदृहरात्मकस्व॑ 
चान्द्वायणस्योक्त तत्पन्ञान्तरप्रद्शनाथ न सावत्रिकम ; योगीश्वरवचनानुरोधे न 
स्रिंदहराध्मकस्य दर्शितत्वात्‌ । यथ्येतस्सावंत्रिक स्यात्तदा नेरन्तयंण संवत्सरे 
व्वान्द्रायणानुष्ठानानुपपत्ति: स्यात्‌ । चन्द्रगत्यनुवतनानुपपत्तिश्व ॥ ३२३ ॥ 


भाषा--शुक्लपक्ष में तिथि की बृद्धि के साथ मयूर के अण्डे के बराबर 
एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए फिर क्ृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास् घटाते हुए भोजन 
करने पर. चान्द्रायण बत्रत होता है ॥ ३२३ ॥ 
चान्द्रायणान्तर माह--- 
यथाकथंबित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्यम्‌ । 
मासेनेवी पश्ुंजीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


विण्डानां चत्वारिंशद्धिक शतद्गयं मासेन भुज्नीत । यथाकथंच्िस्प्रतिदिन 
-मध्याह्नेडष्टी ग्रासानू , अथवा नक्तंदिनयोश्रतुरश्रतुरों वा, अथवेकस्मिश्वतुरो3- 
'परस्मिन्द्वाद्श वा तथेकराज्नमुपोष्यापरस्सिन्बोडश  वेध्यादिप्रकाराणा- 
मनन्‍्यतमेन शक्प्याअंपेक्षया भ्रुद्लीतेस्येतत्पूर्वोक्तचान्द्रायणह्व॒यादुपरं॑ चान्द्रायणम्‌ । 
अतस्तयोननायं ग्राससंख्यानियमः, किंतु पदञ्चनविद्वस्यधिकशतहुयसंख्यव । मनुना 
चैते प्रकारा दशिताः (११।३९१८-२२ ०)--“अष्टावष्टी समश्नीयारिंएण्डान्मध्य- 
डह्दने घिथिते । नियताध्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ चतुरः प्रातरश्नी*« 
यार्पिण्डान्विप्रः समाहितः | चतुरोउस्तमिते सूर्य शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ यथा- 
कथंचिस्पिण्डानां तिस्नोडशीतीः समाहितः । मासतेनाश्नन्ह॒विष्यस्य चन्द्रस्येति 
खलोकताम ॥! इति । तथा चटत्वारिंशच्छुतद्वयन्यूनसंख्याग्राससंपाय्रस्यापि 
संग्रहाथे “अपर? ग्रहणम्‌ ॥ यथाह यमः--'त्रींस्रीन्पिण्डान्समश्नीयाजन्नियतास्मा 
-हल्खश्रतः । हविष्यानक्षस्य वे मासमृषिचान्द्रायण स्खुतस्‌ ॥! हति। एछु च 
यतिचान्द्वायणप्रभ्वुतिषु चन्द्रगस्यनुसरणमपेज्षितम्‌ । अतंस्विशहिनास्मकसाधा- 
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६३४ याश्जवल्क्यस्म्रात: 


रणेन मासेन नरनन्‍्तर्यण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कथंचित्तिथिवृद्धि- 

हासवशात्‌ पंद्चम्यादिष्वारम्भो भवति तथापि न दोष:। यद॒पि सोमायनाख्यं- 

मासव्रतं माकण्डेयेनोक्तम्‌--'गोक्षीरं सप्तरान्न तु पिबेत्स्तनचतुष्टयात्‌ । स्तनन्न- 
' यात्सप्तरात्र सप्तरात्र सतनद्वयात्‌ ॥ स्तनेनेकेन पड़ान्न ब्रिरान्न वायुभुग्भवेत्‌ । 
एतत्लोमायनं नाम त्तं कल्मपनाशनम्‌ ॥' इति | स्म्ृस्यन्तरे सप्ताह चेस्येत-- 
द्रोस्तनमखिलमथ त्रीन्स्तनान्द्ी तथेकं कुर्यास्त्रीश्षोपवासान्यदि भवति तदा 
मासि सोमायनं तत्‌? इति,-तद॒पि चान्द्रायणकर्मकमेव । हारीतेनापि “अथात- 
श्वान्द्रायणमनुक्रमिष्ये” इस्यादिना सेतिकतंव्यताकं चान्द्रायणम भिधायेचमे व 
सोमायनमित्यतिदेशाभिघानात्‌ । यटपुनस्तेन दुष्णचतुर्थीमारभ्य शुकूद्वाद शी- 
पर्यन्तं सोमायनमुक्तम्‌ । चतुर्थीपरग्ठतिचतुःस्तनेन त्रिरात्न त्रिस्तनेन श्रिरात्रे: द 
द्विस्तनेन ब्रिरात्र, एकस्तनेन त्रिरात्रमेवमेकस्तनप्रभ्ति पुनश्चतुःस्तनान्तं 
या ते सोम चतुर्थी तनूस्तया नः पाद्टि तस्ये नमः स्वाह्दा, या ते सोम पश्चमी 
पष्ठीव्येव यागार्थास्तिथिद्वोमा एवं स्तुत्वा एनोभ्य: पूतश्रन्त्रमसः समानत्ता 
सायुज्य च गच्छुति! इति चतुर्विशतिदिनात्मक सोमायनमुक्त,-तद्शक्तविष- है 
यम्‌ ॥ ३२४ ॥ | 





भाषा--अथवा जिस किसी प्रकार एक मास में दो सौ चालछोस आस: 
भोजन करे तो चान्द्रायण ब्रत होता है ॥ ३२४ ॥ 
अथ कृच्छुचान्द्रायणसाधारणी मितिकतंब्यतामाह्‌-- 
कुर्यात्यिषवणस्त्रायी छूच्छु चान्द्रायण तथा। क्‍ 
प्षित्नाणि जपेत्पिण्डान्गायत्रया चामिमन्ज्येत्‌ ॥ ३२५ ॥ द 
कृच्छु प्राजापत्यादिक चान्द्वायणं वा त्रिषवणख्रानयुक्तः कुर्यात्‌ ।- 
एतच्च तप्तकृस्छुथ्य तिरेकेण | तत्र 'सक्वरस्नायी समाहितः? इति मनुना विशेषाणि- 
धानात्‌ ॥ यट्पुनः शढ्खेन कच्छघु त्रिषषणस्नानमभिद्िितम्‌--'ब्रिरह्नि ब्रिर्नि- 
ज्ञायां तु सवासा जलमाविशेत्‌! इति,-तदशक्तविषयम्‌ । यरपुनवेंशम्पायनेन द्वका- ! 
लिक॑ स्नानमुक्तम्‌-'स्ना नं द्विकालमेव स्यात्त्रिकालं वा द्विजन्मन:? हृति,-त्तत्त्रिष-- द 
वणस्नानाशक्तस्य वेद्तिव्यम्‌ ॥ यस्पुनगग्यिणोक्तम--'एकवासाश्ररेक्धेक्ष स्नाथ्वा 
- बासो न पीडयेत? इति,-तद॒पि शक्तस्येव, 'एकवासा भाद्वासा वा रष्वाशी स्थ- 
णिडलेशय:! इस्येकबद्धताया भपि शडखेन पाक्षिकस्वेनाभिधानात्‌ | सनाने च हारी- 
तेन विशेष उक्तः--्यवरं शुद्धवतीमिः स्नाथ्वाघमषणमन्तर्जके जपिश्वा धौत- 
. महत॑ वासः परिधाय साम्ना सौश्येनादिश्यमुपतिष्ठेत! इति । स्नानानन्तरं चल 


१. स्तनानते । २३. एकमाप्वा | : 





प्रायश्चित्ताध्यायः ६३४ 


पविशच्नाणि अपेत्‌ ॥। पविश्राणि चल “अचघमष्णं देवक॒तः शुद्धवस्यस्तरत्समा:? 


हस्यादीनि वसिष्ठादिप्रतिपादितानामन्यतमान्यर्था विरुद्धेषु कालेघु भन्तजले जपेत 
साविन्नीं वा । ( ११।२२५ )--सावित्रीं च जपेन्नित्य पविन्नाणि च॒ शक्तितः 
इति मनुस्मरणात्‌। यत्त गौतमेनोक्तम्‌-'रौरबयोधां जपेक्षिस्य॑ प्रयुझ्लीत'इति,- 
तद॒पि पवितन्रस्वादेवोक्त, न पुनर्नियमाय; तथा स्ति श्र॒स्यन्तरमूलत्वकढपनाप्रस- 
_ ड्रगत्‌ | अतो5नधीतसामवेदेन गायत्यादिकमेव जप्तव्यम्‌॥। यद॒पि “नमो हमाय 
मोहमाय? इत्यादि पठिस्वा एता एवाज्याहुतयः” इत्युक्त-तदपि न नेयमिक किंतु: 
“'महाव्याह्मति भिद्दोंम: कंतंव्यः स्वयमन्वहस्‌! ( ११।२२२ ) इति मचुना महा- 

व्याह्ृति भिद्दोसविधानात्‌ ॥ तथा षटत्रिंशन्मतेडप्युक्तम--“जपद्दोमादि यरिंक्रचि-- 

स्कुच्छोक्त संभवेज्ञन चेत्‌ ।॥ सर्वे व्याह्ृतिभिः कुर्याद्वायत्रया प्रणबेन च ॥! इति 
'आदि'ग्रहणादुदक तपंणादिस्योपस्थानादेग्रह णम््‌। अत एव वेह्म्पायनः---'स्त्रा स्वो- 
पतिछेदादित्यं सौरी भिस्तु कृताझ्लिः? इति | एवमन्येष्वपि विरोधिपदाथंषु विकल्प 

आश्रयणीयः । अविरोधिषु समुच्चयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सवस्म्॒तिप्रत्य- 

यस्वात्कर्मणः ॥ जपसंख्यायां विशेषस्तेनेव दर्शितः---'ऋषभं विरजं चेव तथा 
चैवाघमर्षणम्‌ । गायजन्नीं वा जपेहेवीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ शतमष्टशतं वापि 

सहस्रभथवा परम्‌ । उपांशु मनसा वापि तपंयेस्पितृदेवताः ॥ मनुष्यांश्वेव भूतानि: 

प्रणगग्य शिरसा ततः ॥? हति । तथा पिण्डांश्व प्रत्येक गायत्या चामिमन्त्रयेत्‌ ॥. 

तथा यमेनापि विशेष उक्तः--“अरुल्य ग्रस्थितं पिण्डं गायत्रया चाभिमन्त्रितस्‌ । 

प्राश्याचस्य पुनः कुर्यादन्यस्याप्यमिमन्त्रणस्‌ ॥? इति । भ्षतश्न 3भूभुवःस्वरि- 
स्यादिभिगौंतमोक्तेरभिसन्त्रणमन्त्रे: सहास्य विकहूप उक्तः। यरपुनराप्यायस्व- 
संतेपयांसीस्यादिभिः पिण्डकरणास्पूर्व हविषो5भिमन्त्रणमुक्त,-तद्धिन्न का य ८्वास्स- 

सुच्चीयते । एतानि च कृष्छादिबयतानि यदा प्रायश्रित्तार्थभनुष्ठीयन्ते तदा केशा« 

दिवपनपूर्वक परिगशुद्दी तब्यानि; “वापन ब्र॒तं 'चरेतः इृति गौतमस्मरणात्‌ । श्भ्यु- 

दयार्थे त नेव वपनम्‌ | वलश्मिष्ठेनाप्यश्न विशेष उक्तः---छृच्छाणां त्तरूपाणां 

श्मश्रकेशादि वापयेत्‌ ? कुक्षिरोमपझिखावज्यम्‌? हति । छृच्छूणां च्तरूपाणि 
वपनादीन्यड्ञानि वचयन्त हति शेषः । पषंदुपदिष्टन्नतग्रहणं च ब्तानुष्ठानद्व- 

साप्पूर्वद्य! सायाहे कार्यम्‌ । यथाद्द वसिष्ठ:--'सर्व पापेषु सवंषां बतानां विधि- 

पूवंकम्‌ । ग्रहणं संप्रवचयामि प्रायश्वित्ते चिकीषिते ॥ दिनान्‍ते नखरोमादी- 

न्प्रवाप्य स्नानमाचरेत्‌ । भस्मगोमयमद्वारिपश्चगव्यादिकलिपते: ॥ मलापकर्षणं 

काय बाह्मशौचो पसिदुये । दुन्तघावनपूर्वण पद्चगव्येन संयुतम्‌ ॥ ब्रतं निशा- 

मुखे ग्राह्म बहिस्तारकदर्शने । आचस्यातः परं मौनी ध्यायनदुषकुतमात्सनः ॥ 





१. भाज्येन वा । 
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5३६8 याज्नवल्क्यस्मृति: 


_ सनःसंतापनं तीघ्रमुद्ददेच्छोकमन्ततः ॥? इति। बहिरिति आमाहद्विर्निष्क्रम्य ) 
ख्त्रियाप्येवमेव बतपरिग्रहः कायं; । केशश्मश्रुलोम नखवपन तु नास्ति; “चान्द्रा- 
यणादिष्वेतदेव ख्त्रिया: केशवपनवज्यम्‌? इति बौधायनस्मरणात्‌ ॥ 

वपनानिच्छोस्तु हारीतेन विशेष उक्तः--'राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणों वा 
बहुश्रुतः । केशानां वपन॑ कूत्वा प्रायश्रित्त समाचरेत्‌ ॥ केशानां रक्षणार्थ तु 
द्विगुण बतमाचरेत्‌ । द्विगुणे तु बते चीण दृक्तिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥” इति । एतच्च 
महापातकादिदोषविशेषा भिप्रायेण वद्ृष्टच्यम्‌--“विद्व द्वि प्रनुपस्ची णाँ नेष्यते हेश- 
चापनम्र्‌ । ब्ते महापातकिनो गोहन्तुश्चावकीर्णिन: ॥? इति मनुस्मरणात्त्‌ । 
जाबालेनाप्यन्र विशेष उक्त:--'आरस्से स्वकच्छाणां समाप्ती च विशेषतः । 
अंच्नेनेव च शालाझौ जुहुयाद्‌ ब्याहृतीः प्रथक्‌॥ श्राद्ध छुर्याद्‌ बतान्‍्ते तु गोहिरण्यादि 
दुक्षिणा? इति। यमेनाष्यन्न विशेषोडभिद्वितः--पश्चात्तापो निवृत्तिश्न स्नान 
चाज्ञ़तयोद्तिम्‌ । नमित्तिकानां सर्वेषां तथा चेवाज्ुकत॑नम्‌ ॥? तथा--*गात्रा- 
भ्यड्र शिरोभ्यड्ी ताग्बूलमनुलेपनम्‌ । ब्नतस्थो वर्जयेत्सवे यश्चान्यद्डलरा गत ॥? 
इति। एवमादिकतंव्यताजातं स्म्ृत्यन्तरादन्वेष्गयम्‌ । एवमनेन विधिना न्न्त 


ग्रहीत्वाउवश्यं परिसमापनीयम्‌ , अन्यथा तु भ्रस्यवायः; 'पू्व॑ ब्तं ग़रद्दीप्वा तु 


नाचरेटस्काममोहितः । जीवन्मवति चाण्डालो खझ्॒तः श्वा चेव जायते ॥ इति 
छागलेयस्मरणात्‌ । इत्यल प्रपञ्चेन ॥ ३२५ ॥ 

. भ्राष[+""प्राजापप्य आदि क्च्छू ऋतरत ओर चान्द्रायण त्रत तीनां सचन 
में ( प्रातः, मध्याह्ू, एवं साय॑ ) स्नान करते हुए करे । पतिन्न मंत्रों का जप 
करे और भोजन के प्रत्येक ग्रास को गायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित करे ॥३२७॥ 

इत्थमुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादेः स्वरूपमभिधाय छब्धप्रसड्गकार्यानत- 
शेडपि विनियोगमाह--- 
अनादिष्ठेषु पापेषु झुद्धिय्थानद्रायणेन चं। 
धर्माथ यक्षरेदेतश्वन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
आंदिश्यत हृत्यादिष्ट प्रायश्रित्त न विद्यते भ्रादिष्ट येघु पापेषु तेषु चान्द्रा- 
यणेन शुद्धि: । “च'शब्दुध्प्राजापर्यादिभिः कृच्छेर न्दृवसहितेस्तत्षिरपेज्षेरवा शुद्धि: । 
तथा च षट्त्रिंशन्मते3भिद्वितमू--यानि कानि व पापानि गुरोगुरुतराणि च । 
कृच्छातिकृच्छू चान्द्रेयेः शोध्यन्ते मंनुरत्रवीत्‌ ॥! इति ज्रयाणां समुच्चयः प्रति- 
पादितः । उशनसा तु हुयोः समुच्चय उक्तः--'दुरितानां दुरिष्टानां पापानां 
महतामपि | कृच्छू चान्द्रायणं चेत्र स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥? इति । दुरितिसुप- 


१. द्विगुणे घत भाचीणें। २. दोषब्यतिरेकेण ।. ३. भज्येनेवेति । 
_ ४. तु। ५७ चानद्नेस्टिवति * 
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प्रायश्रित्ताध्याय: ध्श्ऊः 


पातकम , दुरिष्ट पातकम्र । गौतमेन तु कृच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रा- 
यश्चित्तमिति विसमासकरणेनेन्द्वनिरपेकृता कृच्छातिकृच्छुयो: सूचिता । चान्द्रा- 
यणस्य निरपेतज्नता 'इति?शब्देन च त्रयाणां समुच्चयः | केवलप्राजापत्यस्य तु 
निरपेक्ष चतुर्विशतिमतेडभिहितस्‌--लघुदोषे स्वनादिष्टे प्राजापत्यं समाचरेत्‌: 
इति । गौतमेनापि प्राजापत्यादेनें रपेक्षश्वमुक्तम--'प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः 
मंण्यो भवति, द्वितीय उरित्वा यदनन्‍्यन्महापातक्रेभ्यः पाप कुरुते तस्मास्प्र- 
मुच्यते, तृतीय चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यते? इति महापातकादपीस्यभिग्रेतम्‌ । 
मनुनाप्युक्तम्र ( ११।३१७५ )--'पराको नाम कृच्छोड्यं सर्वपापापनोदन:' 
इति । हरीतेनाप्युक्तमु--'चान्द्वायर्ण यावकश्व तुलापुरुष एव च। गावां चेवा. 
नुगमन स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ तथा--“गोमूत्रं गोमयं क्षीर॑ दृधि सर्पिंः कुशोद- 
कम्‌ । एकराजन्नोपवासश्र श्वपाकमपि शोघयेत्‌ ॥! तथा तप्तकृच्छुमघिकृत्यापि 
त्तेनेवोक्तमु--'एष कृच्छो द्विभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत्‌ । त्रिरभ्यस्तो यथा- 
न्याय शूद्रहस्यां व्यपोहति ॥! हृति। उशनसा चोक्तम--“त्रोक्त यत्र वा 
नोक्तं महापातकनाशनम्र्‌ । प्राजापत्येन कृच्छेण शोधयेज्नात्र संशयः ॥? इति । 
एतानि प्राजापत्यादीन्यनादिष्टघूपपातकादिषु सक्ृदभ्यासापेत्नया व्यस्तानि वा 
योजनीयानि । तथा आदिश्च्तेष्वपि महापातकादिषु अभ्यासापेक्षया योजनी- 
यानि । भ्रत एव यमेनोक्तम--“यत्रोक्त!मिध्यादि । गौतमेनाप्युक्तनिष्कृतीनां 
संग्रहा्थ सर्वप्रायश्रित्तप्रहणं क्ृतम्‌ । तथा यद्यपि तेनेवोक्तम-- द्वितीय चरित्वा 
यदन्यन्महापातकेभ्यः पाप॑ कुरुते तस्मास्प्रम्नुच्यते? इत्युक्व्वा 'तृतीयं चरित्वा द 
सर्वस्मादेनसो म्रुच्यते! इति,-तद्पि महापातकाभिप्रायं नतु चुद्धपातकामि- 
प्रायमू । नच महापातकमनुक्तनिष्कृतिक संभवति, तस्मादुक्तनिष्कृतिकेष्वपि 
प्राजापत्यादयो योजनीयः। ततन्न द्वादुशवार्षिकन्नते द्वादशद्वादश दिनान्येकेक 
प्राजापत्यं परिकरृप्य गण्यमाने प्राजापत्यानां षष्टयधिकशतत्नयं द्वादशवार्षिके 
चेकल्पिकमनुष्ठय॑ भवति । तद॒शक्तो तावत्यों वा घेनवो दातब्याः। तदसंभवे | 
निष्काणां षष्टथधिकशतत्रय दातव्यम्‌ । तथा स्थशवत्यन्तरम्‌ू--प्राजापत्य क्रिया३- 
शक्तो घेनुं दद्यांद्विचक्षण: | घेनोरभावे दातव्यं मूल्य तल्यमर्सशयमस्‌ ॥ मूल्या- | 
धमपि निष्क वा तदध शक्त्यपेक्षया। गवामभावे निष्कः स्यात्तदर्घ पाद 
एवं वा” इति स्मरणात्‌ । मूल्यदानस्याप्यशक्ती तावन्तो चोदवासाः कार्याः । 
तत्राप्यशक्तों गायन्नोजपः पट्त्रिंशहलक्तसंख्याकः कार्यो; 'झृच्छृड्युतं तु गाय- 
त्या उदवापघतस्तथव च | घेनुप्रदान विप्राय सममेतच्चतुष्टयम्‌ ॥? इति परा- 
हारस्मरणात्‌ । यत्त चतुविशतिमते5भिद्दितस--'गायज्यास्तु जपन्‍कोरटिं ब्ह्म- 





१. सवपातकनाशनं । २ तन्म॒क्ष्यं वा न संशयः । 
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हत्या ब्यपों्ति । लक्षाशीति जपेच्वस्त सुरापानाद्विमुच्यते ॥ पुनाति हेमदद 
तार गायश्ष्या लक्षसप्ततिः ! गायश््याः पषशष्टिभिलेक्षमुच्यते गुरुतरूपगः ॥? 
इति,-तव्‌ द्वादशवार्षिकतुल्यविधानतयोक्तं; न पुनरशक्तविषयमिति न 
विरोध; । एवमन्ये5पि-- “कृच्छी. देब्ययुत चेच प्राणायामशतद्ववयम्‌ । तिल- 
होमसदस्तं त वेद॒पारायर्ण तथा ॥? इत्याद्यः प्रत्याग्नायाश्रतर्विशतिमतादि- 
शास्राभिहिताः षष्टथधिकतन्रिशतगरुणिता. अद्वापातकेषु बोद्धव्याः। अति- 
पातकेषु सप्तत्यधिऋशतद्धय॑ प्राज्ञापत्यानां कतंब्यमू । तावन्तो वा 
घेन्वादुयः प्रत्याग्नायाः ॥ पातकेघषु साशीतिश्मतं प्राजापस्याः प्रत्याम्नाया: 
न्‍्वाद्यस्तावन्‍्त एव वा । यथा चतुविशतिमते5मिद्दितम--“जन्मप्रसभ्त त्ति 
पापानि बहुनि विविधानि च। हृत्वावांगू बह्महस्यायाः षढब्दं ब्तमाचरेत्‌ ॥ 
अध्याग्नाये गयां देय॑ साशीति घनिना शत्तमू । तथाउष्टादशछज्ञाणि गायश्या 
वा जपेद्‌ बुधः ॥” इति । हृदमेव द्वादशवार्षिके बते द्वादशद्वादक्ष दिनेरेकेकप्राजा- 
'पत्यकढ्पनायां लिक्षम । एवमुपपातकेघु प्रवा्षिकप्रायश्षित्तविषयभूतेणु नवति- 
प्राजापत्यास्तावन्तः प्रस्याग्नायाः । तन्रमाध्िकविषयेषु पुनः साधंसप्तप्राजापस्या 
अस्याग्नायाश्व घेनूदवासादयस्तावन्‍्त एवं । मासिकत्नतविषयेघु तु साथे प्राज्ञा- . | 
_ पत्यद्वय॑ तावानेव वा प्रस्याम्नायः । चान्द्रायणविषयभूतेशु पुनरुपपात केणु द 
आ्राजापत्यन्नयम्‌ । तदशक्तस्य प्रश्याम्नायस्तावानेव । यश्पुनश्रतुर्विश तिमतेड- | 
भिदहितम--“अष्टी चान्द्रायणे देयाः प्रध्याग्नायविधों सदा! दृत्ति,--तेदपि 
निनः पिपीलिकामध्यादिवान्द्रायणप्रत्याम्नायविषयम्‌ । मासातिकृच्छविषय- 
भूतेषु पुनरुपपातकेघषु साधसप्तप्राजापत्या: प्रत्याम्नायाश्वच धघेन्वादयस्ताचन्त | 
पुव । 'प्राजापत्ये तु॒गामेकां दुच्यास्सान्तपने द्वयम्र ; पराकतप्तातिकृच्छे तिखर- द 
'ह्तिखस्तु गास्तथा ॥? इति चतुर्विशतिमते5मभिधानात्‌ । एतच्च “एकेक ग्रास- | 
मश्नीयादिःव्यामछकपरिमितेकेकग्रासपच्चे वेद्तिब्यम्‌ । पाणिपूराननभोजनपस्े 
'पुनर्धनुद्दयमेव । प्राजापत्यस्य पदुपवासतुल्यत्वात्‌ तद्द्विगुणश्वाच्चा तिकुच्छुस्य । 
यद्यपि नवसु दिनेषु पाणिपूराननस्न भोजनं, तथापि नेरन्‍न्तयेण ह्वादशादिव- 
-सानुष्ठाने क्लेशातिशयाश्षडट्ोपवाससमानप्राजापत्यद्यतुश्यस्वमेव । प्राजाप- 
स्यस्य व षहुपवाप्ततुह्यस्वं युक्तमेव । तथा दि-प्रथमे.5यद्दे सायंतनभोजनत्रय- | 
निवृत्तावेको पव्राससंपत्तिः । द्वितीये अ्यहे प्रातःकालभोजनन्नय निवृत्तिपरस्य । | 
तथा च अयाचितव्यहेडपि सायंतनंभोजनन्नयवज्ञने5परस्येस्येव नवभिर्दिनरुप- 
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सप्तातिकच्छू तिस्नस्तिज़स्तु गास्तथा । ४. तुश्यत्वाद्‌ द्विगुणरवार्च । ७. त्रय- 


पा कक जय आता | 
१. प्राजापस्यानां प्रध्याग्नायधेन्वाद्यः । २. तदतिधघनिनः । ४8. पराक- | 
| 
| 
वर्जनपरस्य । ६. भोजनवर्जने5न्यस्थेति 


प्रायश्वित्ताध्याय: 8६३& 


चासत्रयम्‌ । पुनश्चान्ध्यव्यहे चोपवासन्रयमिति युक्त पडुपघासतुल्यत्वम । ऋष- 
'मेकादशगोदानसहिततन्रिरान्रो पवासघास्मकगोवधचते तु सार्वेकादशप्राजापस्यास्ता- 
वस्संख्याकाश्रोदृवासादयः प्रस्याग्नाया:। मास पयोव्ते तु साथ प्राजापस्य- 
द्ुयम्‌ । पराकास्मके तूपपातकचते प्राज्ापध्यन्नयं पराकतप्तातिकृच्छुस्थाने कृच्छु० 
अ्रय॑ चरेत्‌ । 'खान्तपनस्य वाध्यधंमशक्ती न्नतमाचरेत? इति षट्न्रिंशन्मते5- 
भिधानात्‌ , | चान्द्रायणपराक$च्छूु तिकृच्छास्तु प्राजापत्यत्नयात्मका द्वादृश- 
चार्षिकव्र तस्थांने विंशस्युत्तरशतसंख्या अनुष्ठेयाः। तत्प्रस्याग्नायास्तु धेन्वाद- 
यर्रिगुणाः । अतिपातकेघु नवतिसंख्याकाश्रान्द्रायणादूयः । तत्समेघु पुनः पात*« 
कपदाभिधेयेषु षष्टिसंस्याः । उपपातकेषु त्रेवार्षिकविषयेषु ब्रिंशरसंख्या: ॥ 
ज्ेमासिके गोवधन्नतम्थाने गोमूत्रस्नानादीनां करंव्यत्ाबाहुलयाच्चान्द्रायणा- 
दिन्नयम्‌ । मासिकवब्नते तु योगीश्वरोक्ते एकमेव चान्द्रायर्ण धेनूद॒वासादियप्रत्या* 
उनायस्तु सर्वत्र प्रिगुण एुवं । प्रकोर्णकंषु पुनः धतिपदोक्तप्रायश्रित्तानुसारेण 
प्राजापत्य पादादिकलृप्श्या थोजनीयम्‌ । भावुत्तों पुनश्चान्द्रायणादिकमिति एत- 
दिगवलस्बनेनान्यत्रापि कहपना कार्या । यप्पुनबृहस्पतिनोक्तम्‌ू--'जन्मप्रभ्ठुति 
यरिंकचित्पातक चोप्पातकसम्‌ । तावदावतयेस्कृष्छू: थावश्षश्गिणं भवेत्‌ ॥! 
इति । तत्‌ 'ह परदारे! हृति गौतमोक्तद्विवाषिकसमानविषय म्‌ । तथा ब्लेमासिका- 
'द्विषयभूतोपपातकावृत्तिविषयं वा । पातकपदाभिधेयचाण्डालादिखीगमने 
द्विभ्यासविषयं वा। तत्न 'ज्ञानास्कृच्छाब्दविधानात्तदम्यासे द्विवर्षतुल्यषष्टि- 
कृष्छविधान युक्तमेव । यत्त सुमन्तुनोक्तम--यदप्यस्तकृदभ्यस्तं बुद्धिपूर्वम् 
महत्‌ । तच्छुध्यत्यब्द्कच्छेण महतः पातकाहते ॥? हृति,-तदुष्युपपातकाश।- 
'बृक्तिविषयम्‌ । तथा 'भज्ञानादेनदवद्वयमि!'ति यमोक्तेन्द्वद्दय विषय भूत पा त का- 
वृक्तिविषयं वा। यस्‍स्तु तपस्यसमर्थों धान्यसस्॒द्धश्व स कृच्छादिब्यतानि द्विजा- 
'अयभोजनदानेन संपादयेत्‌ । तथाहि स्मृत्यन्तरस्‌--कृच्छे पश्चातिकृष्छे ब्रिगुण- 
महरहर्ंरिषदेवं तृतीण, चत्वारिंशच्च तप्ते त्रिगुणितगुणिता विशतिः स्यात्पराके । 
-कष्छू सान्तापनार्ये भवति षढघिका विंशतिः - सेब हीना, द्वाभ्यां चान्द्रायणे 
स्यात्तपसि क़शबलछो भरोजयेद्विप्रमुख्यान्‌ ॥! इति । अहरररिति सर्वन्न संबन्ध- 
नीयम्‌ । तृतीयः कछृच्छा तिकृच्छूः । अश्न प्राजापत्यदिवसकल्पनया विद्वद्ठिप्राणां 
षष्टिभोजन भवति । यक्त चतुर्विशतिमतेडभिद्दितम्‌--विप्रा द्वादश वा भोज्या 
पावकेष्टिस्तथेव च। अन्या वा पावनी काचिस्समान्याहुमनीषिणः ॥! इति 
प्राजापस्यस्थाने द्वादृशानां विप्रागां भोजनमुक्त,-तन्निधनविषयम्‌ । यच्चा- 








१. ततश्चान्स्यतश्यहे । २. सनानादीतिकतंब्यता । ३. अन्यद्वा पावन 
पकंचिस्पममाहुमंनीषिणः । 
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६४० याक्षवल्क्यस्मृति: 


न्द्रायणस्यापि तत्रेव प्रत्याम्नायाद्क्तमु--*चान्द्राय ण॑ सगारेष्टि: पविश्रेष्टिस्तथेक 
व । मित्रविन्दापशुश्रेव कृच्छु मासन्नय तथा ॥ नित्यनेमित्तिकानां च काम्यानाँ 
चेव कर्मणाम्‌ । इृष्टीनाँ पशुवन्धानामभावे चरवः स्सखताः 0? इति,-तद॒पि 
चान्द्रायणाशक्तस्थ । यक्त “कच्छु मासन्रय तथा? इ्ति कच्छाष्टक प्रः्यास्ना त॑ , ०5 
तद॒पि जरठमूर्खविषयम्‌ । चान्द्रायणं न्रिभिः कृष्छुरिति दर्शितस्वादिस्यल 
प्रपन्‍्चेन । प्रकृतमनुसरामः--य स्थ्वभ्युद्य कामों धर्माथकाम्यनियोगनिष्पत्त्य र्थ- 
मेतच्चान्द्रायणमनुतिष्ठति न पुनः प्रायश्रित्ताथमलौ चन्द्रसालछोक्य स्वर्गविशेषं 
ग्राप्नेति । एतच्च संवत्सरावृक्ष्यभिप्रायेण । 'एकमाप्ट्चा विपापों विपाष्मा 


सर्वमेनो हन्ति, ट्वितीयमाप्थ्वा दशपूर्वान्द्शोपरानात्मानं चेकविंश पहिंः 


च पुनाति, संवत्सरं चाप्ट्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोतीशति गौतमस्मर- 
णात्‌ ॥ रर२६॥... 
भाषा--जिन पार्पो के प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया गया है 
उनकी शुद्धि चान्द्रायणन्नत से होती है । जो धर्म' के लिये यह बत करता है 
वह चन्द्रलोक को जाता है ॥ ३२६ ॥ 
कृच्छूकृद्धमंकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुरुक्रतुफल प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ ३२७ ॥। 
किंच, यस्त्वभ्युद्यकामः श्राजापत्यादिकृच्छाुननुतिष्ठति स महतीं राज्या- 
दिलक्वणां श्रियं विभूतिमनुभवति । यथा गुरुक्रतूनां राजसूयादीनां कर्ता तश्फलं- 
स्वाराज्यादिलक्ञणं महत्फलं लभते, तथायमप्रि सुसमाहित: सकलाक्गकला प- 
मविकलमनुतिष्ठन्नितिं फलमहिमप्रकाशनाथ क्रतुदशन्तकीतनम्‌ । “घुसमा - 
हितः. इत्यनेनाविकलशा स्त्रानुष्ठानं वदन्कास्यकमं तयाड्चेकल्ये फलासिद्धि 
द्योतयति। अतो नात्र प्रायश्रित्तेष्विव यावस्संभवाज्ञाबुष्ठानमज्ञेकरणीय मिति दूरो- 
स्सारितं प्रव्याम्नायोपादानम्‌ । कृच्छूथनुष्ठानावृत्ती तु अधिकारिणः फलावृत्तिः 
कर्मण्यारस्मभाव्यध्वादिशति न्‍्यायलभ्या स्थितेवेति नेद्मविवक्षितम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
भाषा--जो धर्म ( अभ्युदय ) की इच्छा से छृच्छू त्रत करता है वह 
उसी प्रकार अत्यन्त प्रचुर ( राज्य आदि ) विभूति प्राप्त करता है जिस 
प्रकार बड़े यज्ञों ( राजसूय आदि ) का कर्ता उनके फल पाता है ॥ ३२७ ॥ 
प्रायुदिताखिलार्थोपसंहारव्याजेन . धर्मशाखरधारणांदिविधीन्‌  सार्थवादान, 
प्रा्थनावरदानरूपेण प्रतिपादयितुमाह-- 
श्रुत्वेतान्ञषयो धर्मान्याशवब्क्येन भाषितान्‌ । 
इद्मूचुमेंद्दात्मान योगीन्द्रममितोजसम्‌ ॥। ३२८ ॥ 


१. च समाहितः | २. श्रत्वेमास्षयों । 


किनककनकिक कील कक की कक ककड कल लक अल कक कक कील कल ल जल लक लक कल तल व 


प्रायश्वित्ताध्याय: ६8४१ 


_ अन्न हि वर्णाश्रमादिव्यावृत्ता धर्मा: षट्प्रकाराः प्रतिपादिताः तानखिलान 
योगीश्वरभाषितान्‌ ऋषयः श्र्॒वा प्रहर्षोत्फुल्लछोचनास्तं महिमगुणशाल्िनमचिन्त- 
नीयशक्तिविभवमिद्म भिधास्यमानमूचिवांसः ॥ ३२८ ॥ 
भाषा--ऋषियों ने याज्ञवक्क्य द्वारा बताये गये इन धर्मों को सुनकर 
महात्मा, योगिराज और अत्यन्त तेजस्वों ( याज्ञवह्क्य ) से कहाः ॥ ३२८ ॥ 
य इ॒द धारयिष्यन्ति धमशास्त्रमतन्द्रिताः । 
इद्द ल्लोके यद्षाः प्राप्य ते यास्यन्ति शचिविष्टपम्‌ ॥३२०॥ 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्धियां घनकामो घन तथा । 
आयुष्कामस्तथेवायुः भीकामो महतीं श्रियम्‌ || रे३े० ॥ 
श्ततोकश्रयम्रपि हास्मायः भ्राद्धे भावयिष्यति । 
पित्णा तस्य तृष्तिः स्यादक्षय्या नात्र सशयः ॥३३१॥ 
ब्राह्मण: पाञ्तां याति क्षत्रियो विज्ञयी भवेत्र्‌ | 
वेश्यश्थ धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य घधारणात्‌ ॥ ३३२ ॥ 


इत्थम्टज्वथंः श्छोकः सामश्रवःप्रभ्ठुतयो ने कधा प्रार्थयन्ते स्म॥३२९०-३३२॥ 


भाषा--जो आलूस्य का स्याग करके इस धमंशास्त्र को धारण करते हैं 


बे इस संसार में यश प्राप्त करके रूृ॒त्यु के उपरान्त स्वर्ग पाते हैं । विद्यार्थी 


हो तो उसे विद्या मिले, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिले, भायु 


( दीघधंजीवन ) की इच्छा वाला दीघजीवन और शोभा या सम्पत्ति को इच्छा - 


वाला सम्दृद्धि प्राप्त करे ॥ ३२९-३३० ॥ . ३ 
भाषा--जो श्राद्ध के समय इसके तीन श्छोकों को ही सुनावेगा 
उसके पितर्रों को अ्क्षय-तृप्ति प्राप्त होगी इसमें सन्देह नहीं ॥। ३३१ ॥ 
भाषा--इस ज्ञास्त्र के भश्ययन से ब्राह्मण योग्य होता हे, जन्निय' 
विजयी होवे, वेश्य धन-धान्य से सम्॒द्ध होवे ॥ ३३२ ॥ 
अपरामपि प्रार्थनामाह--- 
य इ्॒द ध्रावयेह्विद्वान्द्िजान्पर्वंसु प्वसु । 
अश्वमेघफलं तस्य उद्धवाननुमन्यताम्‌ ॥ रे३३ ॥ 
यरित्विदं॑ घर्मशार्ख प्रतिपर्व द्विजान्‌ आवयेत्‌ तस्याश्वमेघफलं भवेदिति' 
श्रवणविध्यर्थवादः । तदेतदस्मत्पार्थितमर्थ सर्वत्र भवानचुमन्यताम््‌ ॥ रैरै३ 
_ 8 2 60 008 हब अर न नम नमन ममप+ 7 आता: 
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१. वश्यस्त॥। २३. सर्वान्‌ । 
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न६७२ याश्ववल्क्यस्मृति: 


भाषा--जो विद्वान प्रस्येक पर में इसे द्विजो को सुनावे वह अवश्य ही 
अश्वमेघ यक् का फल पावे ऐसी अनुमति भी आप्र दें ॥ ३३३ ॥ 

वरदानमाह-- 

श्र॒त्वैतद्याशवल्क्यो5पि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌ । 
.. एयम॑स्त्विति होवाच नमस्छृत्य स्वयंभरुवे ॥ ३३४ ॥ 

एतद॒षिमिर्भाषितं श्रुध्वा योगीन्द्वो5पि स्वनिर्मितधर्मशासत्रधारणादिफलप्रार्थ- 
नोन्मीलितमुखपह्ूजः स्वयं भुवे ब्रह्मणे नमस्कृस्य प्रणम्य 'भव॒स्प्रार्थितं सकल मिस्थ॑ 
-भवतु!इत्येव॑ किक अगवान्ब॒भाषे.॥ रे३े४ ॥ 

भाषा--मुनियों के इन वचनों को सुनकर प्रसन्‍नचित्त योगिराज याज्ष- 
वहकक्‍्य ने स्वयंभू बरद्मा को नमस्कार करके कहा एवमस्तु! ( ऐसा ही हो )॥ 





ति श्रीभारद्वाजपञ्म नाभभद्दो पाध्यायात्मजस्य श्रीमस्परमहंसप रिप्ाजक- 
विज्ञानेश्वर भट॒टारकस्य कृती ऋणजुमिताज्ञरायां याज्ञवश्क्य धर्म शा ख्र- 
विवृतौं प्रायध्ित्ताध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥ 


| 








निनजलिजिजज भी अिसिसि सिर शशि किफिकिकिसिर डक की कटी तीर सकल कक सकल क लकी जल कलल नकल ता 





टिप्पणी (नोट्स ) 
आचाराध्यायः 


वन्दे निठवन्द्रमानन्द्समन्दानन्द-मन्द्रिम्‌ | 
वन्दारु-धृन्दार-वृन्द्‌-वन्दित नन्‍्द-ननन्‍्दनम्‌ ।। १ ॥ 
नमामि>विधिवल्लक्ष्मीनाथं धीर॑ महागुरुप्‌ । 
याज्ञवल्क्यं महृषि च सज्ज्ञानोद्धघूत-कल्मषम्‌॥ २॥। 
यद्यप्युच्छिष्टमाचायंः न विशिष्टमिद्म्भवेत्‌ । 
तथा5पि शिष्टोपदिष्ट परिशिष्ट॑ प्रकल्पितम्‌ ॥। ३॥ 
इलो० १--योगीश्वर म्‌ू--अन्च क्मंघधारयः, पंष्ठी-तस्पुरुषे षष्ठयर्थ-लक्षणा- 
अझसडगव-- भपराक । 
वर्णाश्रमेतराणाम्‌--यह तो स्सखुति का विषय बतलाया गया है। 
घर्मान--यहाँ बहुवचन से नित्य, नेमित्तिक तथा काम्य का परिग्रह 
हुआ है । 


शल्नो० २--रुगः कृष्ण:--कृष्णशब्दो हरिण-चचन:ः, मुगपंद च ताथ्पये- 


आहकम्‌--अपराक । क्ृष्ण-स्॒ग-युक्त देश के विषय में सनचु का वचन हैः--- 


कृष्णसारस्तु चरति झुगो यत्र स्वभावतः | 
सज्ञेयो यजक्षियों देशो ग्लेच्छुदेशस्ततः पर ॥ 
शलो० ७-- ५--इनके विषय में प्रस्तावना द्ृष्टव्य है । 
. इलो० ७--श्रुति तथा स्मृति में परस्पर विरोध होने पर श्रुति प्रबल 


| द्टोती है।-+- 


श्रुति-स्मृतिविरोधे तु शुतिरिव गरीयसी । ( जाबालू-स्खति ) 
जेमिनि का भी यही मत हैः--- 

विरोधे व्वनपेक्ष स्यात्‌ अप्तति ह्मनुमानम्‌ । 
सदाचारः--सदाचार को परिभाषः मनु ने की हैः-- 


यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स॒ सदाचार उच्यते ॥ 
छरे या[० 


॥ ६ /, (७: है 7.4 8 कक 5 0३४०5 विभिशििकिलीकिरपीलक रु 3: ।!ै: * 76 लॉक - कक ० 
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बा 2 आर में सदाचार शाब्दू की व्युत्पक्ति निम्नलिखित रूप में की 
साधव: क्षीणदोषाः स्युः सच्छुब्दः साधुवाचक: । 
तेषामाचरणं यरस्याव्‌ सदाचारः सत उच्यते ॥ 
गी-श | 
कक, आदि के वेदा5विरुद्ध आचार भी सदाचार हैं। अत ण्क 
का कथन डैः--- क्‍ 
क्‍ स्त्रीभ्यश्नावरवर्णेभ्यो धर्मशेषान्‌ प्रतीयात्‌ हत्येके इस्थेके ॥ 
प्रियमाध्मनः--यदि श्रुतिद्वेंघ हो । अत पुव भन्नु का कथन है:-- 
श्रुतिद्वेध॑ तु यश्न स्थात्‌ तत्न धर्माठुभौ स्खतौ । !॒ 
उभावंपि हि तौ धर्मों सम्यगुक्तो मनीषिमिः ॥ 
गौतम का भी बचन हैः-- 
तुश्यबछ-विरोधे विकल्प: ॥.._ 
ह्प आआत्र -तुष्टि प्रमाण ९ > 
| विकहप होने पर आत्म "तु है। यही बात गर्ग के द्वारा भो 
बतलाई गई हैः-- । 
विकढये ध्वात्म-8९४ि:-प्रमाणम्र्‌ ॥ 
इत्तो० ८--भस्मदर्शनम- दस प्रसज्ञ में स्थति-सुक्ताफलोक्त बृहस्पति 
वचन भी द्ृष्टच्य है।--- 
| : भोगेष्वसक्तिः सतत तथेवास्मावछोकनस्र्‌ । 
श्रेयः परं॑ मनुष्याणाम्‌ भ्राह पश्चशिखो मुनि: ॥ 
९---वीर मिन्रोदय में यम का भी कथन है:- 
एको द्वञी वा त्रयो चापि यद्‌ ब्रुयुधर्मपाठका: । 
स॒धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सह्नशः॥ 
. धहीं घर्म-पाठक का छक्षणं भी दिया गया हैः-- पर 
वेद्विद्याव्तस्नातः सध्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
'अनेकध॑म-शाख्त्नज्ञः प्रोच्य ते घर्मपाठकः ॥ 
' अध्यात्मवित्तम: > कृतात्मसाज्ञात्कारः--ऐसी व्याख्या शूलपाणि ने की है ॥ 
इत्तो० ११-- ऋतुकाछ के विष॑य में बृहस्पति का बचन प्रयोगपारिजञाक 


निशाषोढ शक नारी संशितरलुमती तुसा। 
ताचचोग्या प्रजास्थाने घिग।55जाहआतुछथ् ॥ 


शत्तो ० 





७ अरमान कक + काका -रन जीन पक >कन रवाकन+%- 
अरनाक' बज २७. वर दीविधाक न. (34 अन+- पुन नकमनननन नक-+ 
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इसमें भी कुछ विशेषता भ्राचारादश् में बतछाई मई हैः--- 
ऋतुकालाशिगमरन पुंसा काय विशेषतः ॥ 
सेव पव॑वर्ज तु खत्रीणामभिमतं हि तत्‌ ॥ 
सीमन्त-काल के विषय में वीरमिन्नोदय में बृहस्पति का वचन इस 
अकार दहैः-- 
रोहिण्येन्द्वमादिस्यपुष्यहस्तोत्तरात्रयम्‌ । 
पौष्णं वेष्णवर्भ चेव सीमन्ते दुश संस्खताः ॥ 
जातकमं-समय का निर्देश मनुस्झ्तति में इस तरह हैः-- 
प्राढ़नाभिवर्ध नासपुंसो जातकम विधीयते । 
सन्त्रव॒स्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिषाम्‌ ॥ 
नाभिवर्धन का थर्थ है नाभिच्छेदन । 
शत्तो० १२---नामकरण के विषय में मनु का कथन हैः--- 
नामधेय दशस्यान्तु द्वादश्यां वाउस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मुहूर्त वा नक्षत्ने वा गुणान्विते ॥ 
हस प्रसज्ञ में विशेष बात वीरमिन्नोदय में उद्धुत बृहस्पति के वचन में ' 
(मिलती है :-- द 
_ दशाहे द्वादशाहे वा जन्मतो5पि त्रयोदशे । 
षोड्शेकोनविंशे वा द्वाज्विशे वणतः क्रमात्‌ ४ द 
गोभिल ने “जननाद्दशरात्रे व्युप्टे ( - ब्यतीते) शतरात्रे संवध्सरे वा नाम- 
चेयकरणम्‌” ऐसा कहा है। 
नाम-करण-स्वरूप के विषय में विष्णुपुराण में निम्नलिखित श्छोक हैं ;..... 
हर्मवद्‌ ब्राह्मणस्योक्त वर्मेति ऋन्नसंयुतम्र । 
. गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्त वेश्यशुद्धयोः ॥ 
स्‍त्री के नाम के स्वरूप के विषय में विशेष बात मनुस्खृति में है ;--- 
स्न्नीणां सुखोद्यमक्रं विस्पष्टाथ मनो हरम्‌ । 
मड़ल्य द्वीघवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानबत्‌ ॥ 
चतुर्थ मासि निष्क्रः--'“वृतच्च छुन्दोगव्यतिरिक्तपरम”! ऐसा शुलूपाणि 
का मत है | मनु का विशेष मत इस प्रकार हैः-- 
बह्ढें्ट मजल शुभे ! इसीलिए यम ने कहा है :--'ततस्तृतीये कर्सब्य॑ 
आसछि सूर्यस्य दृशनम्‌ ॥? गोमिल ने तो और भी विशेष बतलाया है :--- 
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॥ ै “जननाथस्तृतीयो ज्यौव्स्नः तस्य तृतीयायास्‌ १? हृति ॥: 
बृहस्पति ने इस विषय में विशेष बात कद्दी है :-- 
स्वस्तिवाच्य घमारूढवाहनं निययेद्‌ गृहात:। 
मातुलो वा वहेत्तन्न निर्वाहनशिशुं स्वयम । 
' शिशुना सह मिन्नाणि निययुश्र गृहासस्वयम्‌]॥ 
ह॒त्यादि | 

 बष्ठेडश्नप्राशनमिति--छौगाल्ि का मत है :--- 

क्‍ द 'बह्चें मासेइननप्राशनम्‌ , जातेघु दन्तेघु वा |" 

. जातेषु दन्तेषु के द्वारा अष्टम मास अभिप्रेत है, कारण अष्टम मास ही 
इन्तोत्पत्ति की उचित अन्तिम अवधि है। भरत एव संस्कार-कौस्तुभ मेँ 
बृहस्पति की स्मृति है :--- 

बालानामष्टमे मासि षष्ठे मासि ततः पुनः । 
द्न्ता यस्य न जायन्ते माता वा तज़्ियते पिता ॥ 
्यूडा कार्यति--इस विषय में मनु का मत निम्नलिखित है :-- 
चूडाकम ह्विजातीनां सर्वेषामेद घममतः । 
प्रथमे5ब्दे तृतीये वा कत्तंव्यं श्रुतिचोदुनात्‌ ॥ 
तत्न तृतोीयाब्द्‌ एव ओऔव्सर्गिकश्चुडाकरणकारः कुछाचारनियमस्तु. तस्या- 
पवादुः” यह शूछपाणि का मत है । अत एवं भाश्वकायन ने भ्री कहा दै :-.... 
व्तृतीये वर्ष चौलं, यथा कुलूधर्म वा ।! तृतीय वर्ष में भी लौगाछि ने विशेछ 
बतलाया है :--ठृतीये भूयिष्ठे गते चूडा। इति । 
यहीं कर्णवेघ भी प्रशस्त दे । कर्णवेघ का काल बृहस्पति ने बत- 





छाया है :-- ५ 
कात्तिके पौषमासे वा चत्रे वा फाह्गुनेडपि वा | 


वेधस्प्रशंसन्ति शुक्लपक्षे शुभे दिने ॥ 
छी सप्तमी च त्रयोदशी । 
गया कणवेधने ॥ 


कर्ण- 
द्वितीया दशमी ५ | 
द्वादशी पद्चमी शस्ता तृत 
सूची ( वेधनी ) के विषय में वीरमिन्नोद्थ में बृहस्पति. का कथन 
डद्घछत है :-- 
_ सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विग्रवश्ययोः । 
शब्ृस्य चायसी सूची मध्यमाशकह्लुकारिमका ॥. 


थावल्दी--धर्थाव छोहे की बनी हुई ।. 
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चूडाकरण में प्रतिबग्धक तरव संस्कारमयूख में बताया गया है :--- 
गर्भ मातुः कुमारस्य न कुर्याच्चौलकम तु । 
पञ्चमासाद्धः कुर्यादत ऊध्चे न कारयेत्‌ ॥ 
इलो ० १७--“उपनायनमित्यत्र॒ ण्यन्तप्रयोगादुपनयनमन्यद्वारा अपिंः 
कत्तव्यम्‌? यह शलपाणि का मत है । 
बृहस्पति ने विशेषता बतलाई है :--- 
द्वितीयजन्मन: पूर्वमारसेताज्षरान्‌ सुधीः । 
मौझ्रीबन्धस्तत: पश्चाह्वेदारम्भो विधीयते ॥ 
हस प्रसद्ग में गोतम का मत निम्नलिखित है :--- 
. उपनय नं ब्राह्मणस्य भष्टमे नवमे पश्चमे वा काम्यस्‌ । 
राज्षामु--राजन्‌ शब्द क्षत्रिय जाति का वाचक है । 
इलो० १५--महाव्याहृृति के विषय में मन्नु का कथन है :-- 
ओोझ्ारपूर्विकास्तिस्तो महाव्याह्ृतयो5व्ययाः ॥ 
त्रिपदा चेव साविन्नी विज्ञेयं त्रह्मणो सुखम्‌ ॥ 
गौतम तथा हरदत्त के अनु सार--भूः, सुवः, संव४, छुरुष। तथा सस्यक्तू 


' थे पांच महाव्याहततियां हैं। मूल में महाव्याह्ृति-पद्‌ प्रणव का भी उपलछज्षण 


है। अत एव मनु का वचन है :--- 
ब्रह्मण: प्रणवं कुर्यादादावन्ते 'व सवेदा । 
क्रत्यनोडकृतं सर्व परस्ताचच विशीयति ॥ 
इत्तो० १६०-कणस्थः < दक्षिण कण पर स्थित । अत एवं कहा गया 
हैः--पविन्नं दक्षिणे कर्ण कृरवा विष्मून्नमाचरेत्‌ ॥ यह नियम भी एक-वस्न्न- 
युक्त होने पर पालनीय है। भनन्‍्यथा निम्नलिखित यम-वचन के अनुसार 
काय करना 'चाहिए :-....- 
कृस्वा यज्ञोपवीतन्तु पृष्ठतः कण्ठलम्बितम ॥ 
मुख-नियम भी सम्भव होने पर अनुसरणीय है। अन्यथा निम्न निर्दिष्ट 
यूम-वचन का आदर करना चाहिए:-- 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यात्‌ प्राण-बाध-भयेघु च॥ 
इत्तो० १७--मसुद्धि---संख्या-नियम मलुस्ख्तति में बतकाया गया है ३००» 
एका छिछ्के गुदे तिस्रः तथेकन्न करे दश । 
उभयोः सप्त दातव्या सद॒ः शुद्धिमभीण्सता ॥ 
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रकन्न करे 5 वाम कर में । किन्तु यदि उपयुक्त संख्या से शुद्धि नहीं हो 
-सके तो संख्याधिक्य का भी अवलम्बन करना ही चाहिए। यदितु उच्च 
संख्या से अल्प-संख्या के द्वारा भी शुद्धि हो जाय तब भी उपयुक्त संख्या- 
पनियम को भदृष्टाथ मानना चाहिए । 
शौच के विषय में आश्रम का नियम मनु ने बतलाया है ३० 
एतच्छौच गृहस्थानां द्विगुर्ण ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुण स्याह्वुनस्थानां यतीनान्तु चतुगुणम्र्‌ ॥ 
यह नियम दिवा-शौच-विषयक है । राक्रि.शौच आदि के विषय में दक्ष 
'-का कथन निम्नलिखित है :--- 
यश्नोदितं दिवाशौचमर्थे रान्नी विधीयतते | 
भातुरस्य तद्ध स्थात्‌ तदधन्तु पथि स्घतम्‌ ॥ 


आतुर पद्‌ अत्यातुर का अभिधायक है। अत एव आपस्तस्ब का सी 
'कृथन है; ै 
आत्तः कु्राद्‌ यथाबलम्‌ ॥ 
सन्नी-शूद्र आदि के शौच में संख्या-नियम नहीं है । श्रत एव बेवल की 
वचन है:-. 
यावता मन्यते शुद्धि शौच कुर्वीत तावता । 
प्रमाणं द्रव्यं-संख्या च न शिष्टरुपदिश्यते ॥ 


शत्तो० १८--भनन्‍्तर्जानु-- दैवछ का मत इस विषय में यह हैः--"शिखां 


अद्ध्वा वलिध्वा” इति । ब्राहोण--यह प्रधान पत्च है। मलु ने पद्चान्तर भी 


अतलाये हैं!--- 
ब्राह्मण विप्रस्तीर्थन निध्यन्‍कालमुपस्पशेत्‌ । 


कायजैदशिकाम्याँ वा न॒पिश्येण कदाचन ॥ 
जेद्शिक 5 देव-तीथ । 
तप तन + शिरःस्थित इन्द्रियों को । अत एव गोतम को 
शचन हैः--“खानि चोपस्प्शेत्‌ शीर्षण्यानि ।? मनु ने कुछ विशेष बत- 
राया है :--- 
त्रिराचामेदपः पूल द्वि।प्रसज्यात्ततो मुख । 
खानि चेव स्पृशेद्द्धिराप्मानं शिर एव च ॥ द 
भात्मानम्‌ > हृदय को, क्यों कि श्रुति में हृदय को भाशत्मा का स्थान 
अतलाया गया है :--- 
“हुदन्तज्यों तिः पुरुषः ।/! - 





नाथ 9-5 ७ जआ _ 


टिप्पणी ( नोट्स ) क्‍ 8६. 


इत्तो० २७५--सन्ध्या मिति--अविद्यमानाध धिकमात्तंण्डमण्डलः स्पष्टछ चय- 
जनजतन्नगण: कालविशेषः सनन्‍्ध्या--वीर मितन्नोदय | पन्ध्या का छछ्षण योगि-थाज्षु- 
-चढक्य ने बतलाया है :--- 
न्रयाणां चंब देवानां ब्रह्मादीनां समागमः ॥ 
सन्धिः स्ंसुराणा च सन्ध्या तेन प्रकीतिता ॥ 
सन्ध्या-फल का निर्देश मनु ने किया है :--- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशमेनो व्यपोष्ठति । 
पश्चिमान्तु समासप्तीनो मल हन्ति दिवाक्ृतम्‌ ॥ 
यहां अनध्यायादिप्रतिबन्ध नहीं है। अत एव मनु का कथन है!-- 
 वेदोपकरणे चेव स्वाध्यायें चेव नत्यके । 
नानुरोधोड्स्व्यनध्याये होममन्‍्त्रेषु चेव दि ॥ 
अग्निकायम्‌ू-- यह उपलक्षण है :--- 
अग्नीन्धनं सेक्षचर्यामधघः शय्यां गुरोहिंतम्‌ । 


आसमाचवत्तनात्‌ कुर्यात्‌ कृतो पनयनो ट्विजः ॥ 
न तु स्थण्डिलशायिस्वमेव-- कुछलूक*“ 





. अधः्शय्यास्‌ - अखटवाहायनसम््‌ , 
शत्तो० २६--अभिवादयेत्‌ इति । अभिवादन का प्रकार मल ले 
-बतलाया है।--- ह 

ब्यव्यस्तपाणिना कायमुफ्संग्रहणं गुरोः । 
सब्येन सब्य: श्प्रष्टध्यो दक्षिणेन च दुत्षिणः ॥ 
अभिवादन-वाक्य-प्रयोग के विषय में मु का कथन है भत्क 
अभिवादाप्पर बविप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
असौ नामाहमस्मीति स्व॑ नाम परिकीतयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये के चिद्भिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञोी5हमिति बयात्‌ स्त्रियः सर्वास्तथव व ॥ 
भ्ो शब्द कीर्त॑येदन्ते स्ब्द्य नाग्नो5भिवादने ॥ 
ओर प्रत्यभिवादन-प्र कार भी सन्ु ने ही बतलाया है :--- 
आयुष्मान्‌ भव सौश्येति वाच्यो विप्रोडभिवादने । 
अकारश्वास्य नाग्नोउन्ते वाच्यः पूर्वांच्चरः प्छुतश ॥ 
यहाँ अकाए स्वस्मात्र का उपलक्षक है, क्‍यों कि नाम में अकारान्तत्व 


का नियम नहीं है। 





६४० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


“गुरु चेचाप्युपासीत? में उपाधन का अर्थ प्रणाम से अतिरिक्त उपासना 
के लिए है, क्‍योंकि प्रणाम बुर्ध-प्रणाम-पूर्वक ही मनु के द्वारा बतछाया 
एया है ४--- 

लौकिक वेदिक वा5पि तथा5डध्यास्मिक्रमेव वा । 
ादुदीत यतो ज्ञान तम्पूवमभिवादयेत्‌ ॥ 

इशत्नो० २९--दण्ड के विषय में मनु का वचन है 8 

ब्राह्मणो बेल्व-पालाशी क्षत्रियो वाट-खादिरौ । 
पेलवौदुम्बरा वेश्यो दण्डानहन्ति घ्मतः॥ 
दण्ड का प्रसाण भी मनु ने ही बतलाया है :--- 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्ड: कार्य: प्रमाणतः । 
छलाट-सम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः ॥ 


अजिन के विषय मे बृहस्पति का वचन है :-- 
कृष्णाजिनस्त्राह्मणस्थ रोरव॑ जत्रियस्य तु। 
बस्ताजिनन्तु वेश्यस्य सर्वेषां था गवाजिनस ॥ 
. बस्ताजिनम ८ छाग-चम । यम के अनुसार “सर्वेषां रौरवाजिनस» पर 
सिद्धान्त ह्ठ । परन्तु दोनों ही मत तत्तत्‌ अज़िन के अ्भाव से ग्राह्म हे ।' 
उपवीत के विषगय्र में मनु का मत निम्नलिखित है :-... 
कार्पासमुपवीत स्वात्‌ विप्रस्योध्वे-इर्त त्रिवृत्त्‌ । 
हणसूत्रमयं राज्ञो वश्यस्वाविकसूत्रजस्‌ ॥. 
ब्रिवृुत्‌ू- तीन गुण करके । ऊध्वेद्गतस्‌ > दक्षिणावर्तित । यहाँ बन्द गा 
परिशिष्ट में निम्नलिखित विशेष है ः-ः 
ऊध्व॑न्तु त्रिवृतं काय तस्तुत्रयमधोब्ृतम । 
त्रिव्ुतं चोपवीत स्थात्‌ तत्रेको ग्रन्थिरिष्यते ॥ 
अधोबुतम्‌ > वामावर्सित । एवच्च तीन सूत्रों को वाम्मावर्तित करने डे 


पश्चात्‌ पुनः तीन बार दु्षिणावर्तित करने पर सझलन में नौ सूत्र हो जाते 
है। उसके प्रत्येक त्रिक में एक अन्थि होनी चाहिए । 


मेखछाम्‌--हस विषय में मन्न॒ का वेंचन निम्न-निर्दिष्ट है :-- 
मौझी ब्रित्रुत्‌ समा श्छचणा कार्या विप्रस्य मेखला । 
छत्रियस्य तु मौवीं ज्या वेश्यस्य शण-तान्तवी ॥ 
मूर्वा ७ एक प्रकार की छता | ज्या-पद के निर्देश से क्षत्रिय की मेखला 
4 | ब् 
में त्रिवृश्व का सम्बन्ध नहीं द्वोता है, क्‍योंकि वेंसा होने पर ज्याध्व का ही 


जन 


टिप्पणी ( नोट्स ) द ६४९१: 
अपहार हो जायगा--ऐसा मेघातिथि तथा गोविन्दराज का मत है। अनुकल्फ 
का भी निर्देश मनु ने किया है :--- 


€ ! बे 
सुझ्जालाभे तु कक्तेव्या कुशाइश्मन्तक-बक्वज: । 
त्रिवता गन्थिनेकेन श्रिभिः पदञ्मनभिरेव वा ॥ 





अश्मन्तक ८ कुश सदृश तृणविशेष । चल्वज > 'घावय” । मेखला शक्षादि: 
के नष्ट ह्वोने पर क्या करना चाहिए इसका नियम मनु ने ही बतलाया है :--- 
मेखलामजिनं दण्डसुपवीत कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु प्राश्य विनष्टानि गुह्लीतान्यानि मन्न्नवत्‌ ॥ 
ब्राह्मणेघु चरेद्‌ भेक्षम---झयह मनृक्त का उपलक्षण है :-- 
मात्तरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निञ्ञाम्‌ । 
भिक्षेत भिन्ञास्प्रथमं या चेन नावमानयेत्‌ ॥ 
पूव-पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर पत्ष ग्राह्य है । 
शक्तो ० ३१-- 


सत्कृत्यान्नसमू---अत्त एवं आादुस्य-पुराण में कहा गया है :-- 
अन्न दृष्ट्वा प्रणस्यादौ प्रा्लिः कथयेत्ततः ॥ 
अस्माक निरबमस्टवेतद्ति भक्‍त्या स्तुवन्नमेत्‌ ॥ 

मनु ने भी कहा है :- 
पूजितं हाशन नित्य बल्सूज च यच्छुति । 
अपूजित तु तद्भुक्तमुभय नाशयेदिदम्‌ ॥ 

इत्तो० ३८े--मनु का मत कुछु भिन्‍न है :--- 
षटत्रिशदाब्दिक चय गुरौ त्रेवेदिक घतस । 
तद्धेम्पादिक वाउपि ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 


प्रतिवेद घारह-बारह वर्ष, क्थवा छु-छ वर्ष, क्रथवा, तीन-तीन वर्ष (किस्वा: 
अध्ययन-समाप्ति-पयन्त ॥ 


क्‍ शल्तो० ३६--केशान्तश्चेव षोडशे--यहाँ वर्ष की गणना गर्भ-वर्ष से ही 
करनी चाहिए ऐसा बौधोयन ने कहा है :-- 
भ्स पा वष कत्तंब्यः साग्निकेन, गर्भादिः संख्या वर्षाणाम”? 


शल्तो० ३७-३८-- उपनयन की चरमावधि के विषय में मनु का भी यही 
मत है--- 


| 


आषोडढशाद्‌ ब्राह्मणस्य साविन्नी नातिवतंते । 
' भाह्याविशात्‌ ज्त्र-बन्धोराचतुविश्वतेविशः ॥ 





६४५२ याज्षवब्क्यस्सृतिः 


यद्यपि पेठीनसि का मत है--“द्वादश षोंडश विंशतिश्चेश्यतीताः विरुद्ध- 
काछा भ्रवन्ति” तथापि यह वचन इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि बार- 
हवें वर्ष के बोत जाने पर अनुपनीत बाह्मण, सोलहवें वर्ष के समाप्त हो जाने 
पर अलुपनीत क्षत्रिय तथा बीसवें वर्ष के अतिक्रान्त हो जाने पर अनुपनीत 
वेश्य कुछ पाप का भागी हो जाता द्ै-य्रद चीरमित्रोद्यकरार का मत ह्ै। 
याज्ञवलक्य ने अन्तिम अवधि का निदुश किया है, अतः उपयुक्त पेठीनसि से 
कोई विरोध नहीं पढ़ता है। 
बार्त्यां की निन्‍दा मनु के द्वारा निम्न-लिखित श्छोक में की गई है-..- 
नतरपूतविधिवदापद्यपि द्वि कहिंचित्‌ । 
ब्राह्मान्‌ थौनांश्च सरवन्धाना चरेद्‌ ब्राह्मण: सह ॥ 
यहाँ ब्राह्मणपद्‌ द्विजातिमात्र का उपलज्ञक ह्ढे। 
शलो० ३९--मौझी-बन्धन रूप ह्वितीय जन्म के विषय में मन्नु का 
कथन है :- 
तत्र यदूबह्मजन्मास्य मौक्ी-बन्धनचिह्वितस्‌ । _ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता व्वाचाय उच्यते ॥ 
मनु ने द्वितीय जन्म के भतिरिक्ति तृतीय जन्म्त का भी निर्देश किया 
है-'तृतीय यज्ञ-दीक्षायाम्‌! । यहाँ यज्ञदीक्षा का भथ ज्योतिष्टो मादि-यज्ञ-दोक्षा 
है। इस तृतीय जन्म के विषय में डश्छऊमड की व्याख्या है--प्रथल्ष- 
द्वितीय-तृतीयजन्मकथन&्चेदं द्वितीयजन्म-स्तुत्यथंत्र , द्विजस्यव यज्ञ.दीक्षाया- 
-मधिकारात्‌ । 
इत्तो ० ४७--अथर्वाड्ञिसः--दृसकी व्याडया सूछपाणि ने निम्न- 
लिखित शझ्दों में की है :--“अक्विरसा श्रथक्क्रत सामरवेदंकदेशसम अभिचा३-.. 
प्रधानकम्‌” । 
इलो० ४५--नाराशंप्ती :--इसका भर्थ शूछपाणि ने “ज्तारायणस्तुति- 


। ० 99 
प्रकाशक ऋक? किया है। “इदं जरा उपस्क्ृता हृश्यादि: तीन ऋक जो 


ऋग्वेद के खिल भाग में. निर्दिष्ट हैं, नाराशंसी कहलाते हैं--ऐसा चीर- 
मित्रोद्य का मत है। विद्या शब्द का भर्थ शूछपाणि के अजुसार, उपनिषद्‌ है। 
..._ शल्नो० ७६-पश्नयाम का अर्थ सवर्ण-पश्नी है, ऐला पूछपाणि तथा. 
वीरमिश्रोद्य-कार का कथन है। वेश्वानरेपि वा--भगिनिशूश्रषा का निरूपण 
बालग्मट्टी मे निम्नलिखित हारीत, शंख-लिखित तथा यम्र के बचन के 
अनुसार किया गया है :--- : द 








हू क्र --------_--- “की... 


फेक नम 


टिप्पणी ( नोट्स ) ह्ड््दे 


“यज्ञियाः समिध भाह्य सम्माजनोपलेपनोद्दोधनसमूहनेन्धनपय ग्नि- 
करणपरिक्रमणोपस्थानह्दोमस्तो त्रनमस्कारा|.दिभिरग्नि परिषरेज्ञाग्निमधितिष्ठेन्न- 
पद्भयां कर्षन्न सुखेनोवधमेत्‌ नापश्च अग्नि च - युगपत्‌ धारयेत्‌ नाजीणुक्तो 


नोच्छिष्टो वा अभ्यादृध्याद्विविधेहेविविंशेषेयज्षियः अद्दरहरग्निमिन्धेदामन्ल्य . 


गच्छेत्‌ आगरय निवेद्येत्‌ तन्‍्मनाः शरीरोपरमान्ते तब्रह्मणः सायुज्यं गच्छुति” । 
इल्ो० ५०-- इस कथन से यह सह्लेत किया जाता है कि चातुराश्रस्य- 
का विधान निश्य नहीं है अपितु ऐच्छिक । तात्पय यह है कि चातुराश्रम्य में 
व्यतिक्रम की सम्भावना नहीं हे झतिक्रम तो सर्वथा सम्भव है । 
इशत्नो० ५१--वर शाब्द का अर्थ गुरु का अभिमत पदाथ ही हैं। भरत 
एवं मनु का भी कथन है :--- 
चेन्ने हिरण्यं गामश्वं छुत्नोपानह मासनम्‌ । 
घानन्‍्य शाक च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ 
यह उपलक्षण-सात्र है, यथासम्भव अन्‍्यान्य पदार्थ का भी समर्पगः 
करना चाहिए । यही बात लघुद्दारीत के वचन में भी कही गई है :-- 
एकमप्यज्षरं यस्तु गुरु। शिष्ये निवेद्येत्‌ | 
पृथिव्यां नास्ति तद्द्ब्यं यदत्वा चानूणी भवेत्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट दे कि केवल गुरु-प्रसन्‍नता ही गुरु-दज्षिणा है। यहाँ वेदा- 


९ 
ध्ययन का तात्पय अरथज्ञान-पूर्वक वेदाध्ययन से है। अतएव कूर्म-पुराण में 


कहा गया है :--- 


वेदं वेढ्दी तथा वेदान्‌ वेदान्‌ वा चतुरो द्विजः । 
अधीत्य चाधिगमस्याथ ततः स्नायाद्थथाविधि ॥ 


अतएव प्रकृत याज्ञवल्क्य-श्छोक मे 'बेद्स! इस एकवचन को भी जञाति-- क्‍ 


विवक्षा से द्वी उपयुक्त मानना चाहिए । 


घतानि--इस प्रसह्ः सें बालस्भट्टी का परिष्कार निग्नलिखित है !--+- 
_भतपत्तेपि आरण्यकमधीस्येच तल । 
वेद बतानि या पार नीत्वा ह्यमयसेव वा । 
त्रतपक्षे5पि छाब्दार्थमारण्याध्ययने क़ते ॥ 
..इति कारिकोक्ते: । शब्दाथमचछ्तरग्रहणार्थभ न॒ ट्वर्थज्ञानाइपेज्षाउपि, 
अनुष्ठानानुपथोगात्‌ । विरक्‍स्युत्तरार साधनचतुष्टयसम्पन्नं प्रध्युत्तरमीमांसा- 
प्रवृत्तेः । प्रागुक्तकोसन्तु कसंकाण्डार्थशानपरमिति भावः ।” 











5५७ याश्षवल्क्यस्मृति: 


श्तो० ५२--छक्षण्याम--बाह्य लक्षण के विषय में मन्नु का कथन है :--- 
अब्यड्राड्रीं सोग्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीस्‌ । 
तनुलोमकेशद्शनां झद्वड्ढीसुद्वहदेत्खियम ॥ 
आशभ्यन्तर छक्षर्णों का वर्णन आाश्वकायन ने इस प्रकार किया है :--- 
दुर्विज्ञियानि छक्षणान्यष्टी पिण्डान्‌ कृत्वा ऋतमग्रे प्रथमं॑ जज्ञे ऋते सत्य- 
स्प्रतिष्ठितं यद्यं कुमा्यंभिजाता तद्यमिह प्रतिपद्चतां यव्स॒त्यं तदू दश्यताम! 
इति पिण्डानभिमन्ञ्य कुमारी ब्रुयादेषामेक ग्रद्दाणेति। ज्षेत्राच्चेदुभयत:ः सस्यादू- 
'ग्रद्लीयात्‌ अन्नवस्यस्या; प्रजा भ्रविष्यति इति विद्यात्‌, ग्ोष्ठात्‌ पशुमती, 
चेदि-पुरीषात्‌. ब्रह्मवचस्विनी, अविदासिनो हृदात्‌ सर्वेलम्पन्ना, देवनाल्‌ 
कितविनी, ईरिणादूधन्या, श्मशानात्‌ पतिध्नी” ( आा० ग्रृ० सू० १|५॥४- ६) 
उभयतः सस्य क्षेत्र भादि वाक्योक्त आठ स्थानों से मिद्ठटी छेकर जाठ ही 
'पिण्ड बनाना चाहिए । उन पिण्डों को ऋतमग्रे प्रथमम” जादि मन्त्र के 
अभिमन्त्रित कर कन्या को यथेच्छ किसी पिण्ड का स्पर्श करने के लिए 
कहना चाहिए । प्रध्येक पिण्ड के स्पश का फल उपयुक्त समझना चाहिए । 
उभयतः सस्य केत्र का अर्थ है जिम चेत्र में वष में दो वार उपज्ञ होती है । 
वेदिपुरीषम्‌ - अपकम में बनाई हुई वेदी ! अविदासी द्द्‌ ८ ० जलयुक्त 
हद; देवन + जुआ खेलने का स्थान; द्विप्रताजिनी - अनेक पुरुष से सम्पक) 
करने वाली; ईरिण > जहाँ बीज में अछुर न होता हो ऐसप्ती नमकीन भूमि । 
यह परीक्षा कुक-परीक्षा के बाद करनी चाहिए । कुल-परीक्षा के विषय मे 
मनु का कथन है :-- 
महान्ध्यपि सम्ृद्धानि गोउज्ञाविधनधान्यत: ] 
क्लीसम्बन्धे दशेतानि कुछानि परिवर्जयेत्‌ ॥ 
हीसक्रियं निष्पुरुष निच्छुन्दो रोमशाशंसमस्‌ ! 
तयामयाव्यपस्मारिश्चित्रिकुष्ठिकूलानि च ॥ 
हीनक्रिय 5 जातकर्मादि संस्कारशून्य; निष्पुरुष > पुरुषही न, र्रीसाशन्रा- 
बशेष; निरछुन्दः न वेदाध्ययन शून्य; रोसश - दी घेरो म सम्पन्न; अशंस -<. 
“अश्! रोगग्रस्त; सुयु कण राजयचमा;। आमयावि बट मन्दाग्निरोग; अप्स्मतार ८: रोग 
विशेष ( 7 0॥9708ए 3 शिन्न 5 श्वेत-कुष्ठ । 
स्वयं याज्ञवलक्य भी इसका वर्णन आगे--“स्फोतादपि न सजब्नारि-रोग- 
दोषसमन्वितात्‌”” ( श्छो० ७४ ) में करेंगे । 
प्रत्तो ० ५३--अरोगिणीस--यह मनूक्त दोषों का उपछक्षण है | मनुस्खति- 
में निम्नलिखित प्रकार की कन्या श्याज्य मानी गई है पता 





टिप्पणी ( नोदस ) द्श्र 


नोहहेव कपिलछाँ कन्यां नाछिकाडुी न रोगिणीस्‌ ॥ 
नालछोमिकाँ नातिलोमां न वाचालां न पछ्चिछास्‌ ॥ 
नत्तवृत्तनदीनाग्नीं नान्ध्यपर्वंतनामिकास । 
न पचय हि प्रेष्यनाग्नी न उ भसीषणनासिकाम ॥ 
एव सच प्रतिषेधः न भार्थास्वाभावफरूकः किन्तु शास्त्रातिक्रमास्प्रायश्चित्त* 
माश्नम-- ऐसा कुल्छूक भर्ठ का मत है । आवृसमतीम--इसकी व्याख्या 
मनुस्म्ठति में ही मिलती डे:--- १९. / ७ 
यस्यास्तु न भवेद्ज्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोप्यच्छेत ताम्प्राज्ञ: पुत्रिछाधमंशझूया ॥ 
वह कन्या जिसके भावी पुत्र को उस कन्या का पिंता स्व-पुश्राभाव होने 
के कारण अपने श्राद्धाधिकारी के रूप में मनोनीत कर लेता दै--पुश्निका 
क्दछाती हैः-- 
अपुत्रो3नेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकास । 
यदुपध्यं भवेद्स्यां तन्‍्मम स्यात्स्वथाकरस ॥ द 
असमानाषगोत्रजाम--यहां कुछ विशेष विवरण शूरूपाणि ने ढिया है--- 
पितुः पितुः स्वसुः पुत्रा: पितुर्मातुः स्वसुः सुताः । 
पितुर्मातुलपुन्नाश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ 
माटः मातुः स्वसुः पुत्रा सातु मातुः स्वसुः ( पितृष्बसुः ) खुताः ॥ 
मातुर्मातुल-पुत्राश्य विज्ञया मातृ-बान्धवाः । 
इत्तो ० ५७५--परीक्षित: पुंस्ते -- हस विपय में शूलपाणि ने देवल के दो 
वचन उद्छ्त किए हैं गा 
द रेतोजञ्स्य प्लचते नाप्सु हु।दि मुत्र च फेनिलस । 
पुमान्‌ स्याल्‍लक्षणरेतेविपरीत नपुंसकम्‌ ॥ 
न मूत्र फेनिल यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति | 
मेढ्श्रोन्मादशुक्राभ्यां हीनः क्लीबः स उच्यते ॥ 
परन्तु प्रथम श्लोक के प्रथम पाद में जो वर्णन ड्ट वह निम्नलिखित नरदु- 
बच्चन से विपरीत है-- 


“यस्याप्सु पछवते वीय ह्वादि मूज्न च फेनिलस्‌ । 
पुसानू स्यावलक्षणरेते विपरीतस्तु षण्छकः ॥ 

इतो० ५८-- एकविशतिम्‌--इस प्रसकृ में मनु का वचन यह है :-- 
द्श पूर्वान्परानू वश्यानूआश्मान चकविंशतिम्‌ ॥ 


_ _ व आ 3 औ -ब % ही | है , .  ढ७ 3.35 ०», ३! ... .......- . >> «५७७५० ३० ७ ५०5 3४ ४०.33, अऔ- 9 ६ ७ 8 8 0. |: 7 के फंड के 5 25825 के. «4 + 5-77, िकिििशििी:ः:)ओिनणन/एण7िय7? : आस अमिकििनियवि्िशिन शिया गैपशकहतन अं 











द्श्व याज्षवल्क्य॑स्मृतिः 


बाह्मविवाह का परिष्कृत लच्चण वीरमित्रोदय में इस प्रकार दिया गया है--- 
“निरुपाधिककन्यादानपूर्वकः सवर्णापरिणयों बाह्यो विवाह:ः। उपाधयश्षः 
ऋग्विक्त्वद्वृग्यग्रहणसमय बन्धा दयः? । 
इल्तो० ५९---ऋत्विजे--दक्षिणासु दीयमानासु कन्यादानम्‌-- ऐसा शूछ- 
पाणि का परिष्कार ड्ढै। गोह्यम्--यह उपलतक्षण है। भत एव मनु ने 
कृह्ा हैः-- 
एक गोमिथुन ढ्व॑ वा वरादादाय घर्मतः । 
कन्याप्रदान विधिवदार्षो धर्म: स उच्यते ॥ 
'इत्तो० ६०--धमंमिति--अन्न धर्मशब्दः अर्थकामयोरप्युपलक्षणम्‌ स्सू.. 
व्यन्तरानुरोधात्‌ू--यह बालस्मट्टीकार का मत ह्ै। 
एलो० ६१--युद्धहरणात--अत पृव मन्नु का कथन है-- 
हत्वा छित्ता च भित्ता च क्रोशन्तीं रुदतीं ग्रहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
कन्यकाच्छुछा त्‌-- हस का स्पष्टीकरण मनु सं इभा हे स--- 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यतन्नोपगच्छुति । 
:स॒ पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोउघम: ॥ 


इन शअ्रष्टविध विवाहों के विषय में जाध्यजुकूछ व्यवस्था का निर्देश: 
मनु ने इस प्रकार किया है :-- 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य ज्षत्रस्य चतुरोडवरान्ू । 
विट्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्म्यानराक्षसान्‌ ॥ 
ब्राह्मण के लिए ब्राह्म, देव, भाषे, प्राजापत्य, आसुर एवं गान्धव; ध्त्रिय क्के 
लिए, भासुर, गान्धवं, राक्षस वथा पेजश्ञाच; वेश्य एवं शद्र के लिए आसुर,. 
गान्धव और पेशाच विवाह धम्य हैं। विशेष विवरण के छिए निम्न-लिखित. 


मनु-वचन द्रृष्टव्य है :--- 
चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो विुः । 


राचस च॒त्रियस्यैकमासुरं वेश्यशूदयो: ॥ इत्यादि ॥ 
जत्तो० ६२--ज्ञत्रिया शरम + श्राह्मणवरहस्तरुत हार । प्रतोद्‌ 5 बर- 
हस्तस्थ यथ्टि | छद्रा के विषय में मनु का कथन है... 
घलह्यचत्य दक्षा ग्राह्मा शूदयोस्क्ृष्ट-वेदने ॥.. 
किन्तु स्वयं याज्ञवदक्य ने शूद्वा के विषय में कुछु नहीं कहा है, कारण 
शूद्वा-प्रहण ब्राह्मण के छिए याज्ञवकक्य का कथमपि प्म्मत नहीं है--- 
यदुच्यते ह्विजादीनां शुद्षाहारोपसंग्रहः । 
सैतन्मम मतं यस्माक्तन्रायं जायते स्वथम्‌ ॥ या० रम्ट० ३।५६॥ 


हैं... २ २+ ५-० >>मक......................... --+-->- 


७ # 
छा ििः >डो... जो, अं 
फ् न्केन 
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शत्नो० ६५७--कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरस्‌--यदह अधिकार तीन ऋतुकाल के 
अतिक्रमण के बाद ह्वी होता, ऐसा विष्णु का कथन [.--- द 
ऋतुत्रयमतीस्यैव कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ । 
ऋतुत्रय व्यतीते तु प्रश्ुः कन्या स्वयंवरे ॥ 


दि के जीवित रहने पर भी कन्या का अभिभावक 


परन्तु यदि पिता भा 
करे, वेसी स्थिति मेँ 


प्रमादादि के कारण उचित समय पर कन्यादान नहीं 
बौधायन का सिद्धान्त निम्न-लिखित है--- 
त्रीणि वर्षाण्यतुमती कांच्षेत पितृशासनस्‌ । 
ततश्चतर्थ वर्ष तु विन्देत सदर पतिस ॥ 
अविद्यमाने सबशे गुणहीनमपि अ्रयेत्‌ ॥ 
इस प्रसज्ञ में नारद का निम्न-निर्दिष्ट वचन भी ध्येय है--- 
यद्ा तु नव कश्चित्‌ स्थात्‌ कन्या राजानमाच्नजेत्‌ । 
अनुज्ञया वरं तस्य परीचय वरयेत्‌ स्वयम्र्‌ ॥ 
इत्तनो० ६७५--सक्ृस्प्रदीयते कन्‍्या-- यही मनु का भी मत है--- 
सकदृंशो निपतति सक्ृस्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह दुदानीति श्रीण्येतानि सता सकृत्‌ ॥ 


शतल्तलो० ६६---यदि वर भी अपना दोष पहले स्पष्ट नहीं कर देता है 
तो उसे भी दृण्ड मिलना चाहिए । वर-दण्ड को व्यवस्था नारद के अनुसार 
निःउम-लिखित है--- |; 


गहयित्वा55९मनो दोषान्‌ विन्दुन्नव्ययमहंति । 
बरस्य दत्त-नाशश्न भवेत्‌ स्त्री व निवत्तते ॥ 
अत्यय ८ दण्ड । कहीं-कष्ठीं छ्धितीय पाद में “बिन्द्ते ्विगुणो दुमः”? 
पाठान्तर है ।.. 
इत्तो ० ६दे८-६०--यहाँ मलुस्ग्ट॒ति में विधवा के लिए विशेष बतलाया 
गया है-- 
विधवायां नियुक्तस्तु छताक्तो वाग्यतो निशि ॥ 
एकसुध्पादयेट्पुश्न न द्वितीय कथश्वन ॥ 
श्ज्ञो० ७०--याज्ञ॒व॒ल्क्य का यह कथन सवर्ण-व्यभिचारिणी के लिए है 
हीनवर्ण-व्यभिचारिणी के लिए बृहस्पति ने निम्नलिखित व्यवस्था की है-- 


हीनवर्णोप्ुक्ता था व्याज्या घध्या 'च सा भवेत्‌ ॥ 
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इलतो० ७१--इस प्रसड़ग स्लं बुददस्पति का वचन अवधेय है-- 


रोमोंद्वे शी आुरक्के गन्धर्वः कुचदश ने । 
अनलस्तु रजोयोगे खियो भ्ुडक्ते तु नान्‍यथा ॥| 
शत्तो० ७३--यहोँ द्वितीय विवाह की अवधि का निरूपण मनु ने इस 
प्रकार किया है द 
बन्ध्याउष्टमेडघिवेद्याब्दे दशमे तु स्टंत-प्रजा । 
एकादशे स्थत्रीज्ननी सद्यस्थ्वप्रियवादिनी ॥ 


अग्रियवादिनी के साथ शपुत्ना का अध्याह्टार करना आवश्यक है ] 


इलो० ७९--युग्मासु संविशेव--युग्मरात्रिगमन से पुत्र होता है--ऐसा 
मनु का कथन है :-- 
युग्मासु पुन्ना जायन्ते स्त्रियोअ्युग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्तवे स्ियम्‌ ॥ 
आद्याश्वतस्रस्तु वर्जयेत--यथपि शंख ने पति के लिए चतुथ दिन में ही 
पत्नी की शुद्धि मानी कै | / 
श्ध्दा भर्तुृश्नतुथट्नि अशुन्दा देवपिश्ययो: | 


तथापि यह शुद्धि सेवा के लिए न कि सम्भोग के लिए भी । अतएव मनु 


का भी कथन है-- 


“तासामाद्याश्चतस्रस्तु निनिदिताः । 


श्लो ० ८९--य ह नियम सचर्णा स्द्जी के विषय मं हल ॥ अत एव मनु का 


कथन है-- 
एवं वृक्तां सवर्णा स््रीं द्विजाति: पूर्वमारिणीम्‌ । 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्व धर्मवित ! 
अत एवं निम्नलिखित वचन को असवर्णा स्त्री के विषय में समझना 
नाहिए द 
यो दहेदगिनहो त्रेण स्वेन भागा कथझ्लन । 
स स्त्री सम्पद्यते तेन भार्या चास्य पुमानच भवेत्‌ ॥ 
इलो० ९१--पारशवो5पि घा--पारशव को व्युस्पत्ति मनु ने निम्न-निर्दिष्ट 
वद्चय में की है--- द 
य॑ ब्राह्मणस्तु श॒व्रा्यां कामादुस्पादयेव छुतम्र । 
स्‌ पारयन्नेव शावस्तब्मातव्‌ पाश्शवः रुखतः ॥! 
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पारयन्‌ 5 जीवन । यद्यप्ययं पिश्युपकारा्थ श्राद्धादि करोस्येव तथाप्य* 


आर्पूर्णोपकार कस्वात्‌ 'झाव' ब्यपदेशः--कुछलूरू भट्ट । 

हन सर्बो की जीविका का निर्देश मनु ने दशवें अध्याय में विशद्रूप में 
'किया है । 

इल्ो० ९७--रथकार प्रज्ञायते--घौधायन के कथनाजुधार वश्य से शुद्रा 


में उत्पनन सुत रंथकार कहलाता है--“वश्याच्छुद्ायां रथकार:?। अतः रथ- 
कार छाबद को अनेकार्थक मानना चाहिए--ऐसा शूलपाणि का मत है । 


इलो० ९८--इस कार्य के समय के विषय में दक्न का कथन है-- 
उषः काले हु सम्प्राप्ते शौच कृत्वा यथार्थवत्‌ 
ततः ह्नान्‌ प्रकुर्वीत दुन्‍्तधावन-पूर्वकस्‌ । 

शक्तो० १०१--विद्यां चाध्याध्मिकीस्‌ ८उपनिषद्स । 


शो० १०२--पश्चस द्ायज्ञ के अलुष्ठान का फक भी मलु ने बत- द 


छाया है-- , 
पश्च सूना गृहस्थस्य खुबली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनं! चोदकुस्भक्ल बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासाँ क्रमेण सर्वालाँ निष्कृस्यथ महषिभि: । 
पञ्च कक्‍लुपा महायज्ञा: प्रश्यहूं ग़ुहमेधिनाम्‌ ॥ 
यहाँ कुक्छूरूभट्ट की टिप्पणी है--प्रत्यह्ठमिथ्यभिधानाव्‌ प्रतिदिन तत्पा- 


पत्चयस्यापैछितरवात्‌ सनन्‍्ध्याबन्दुनादिवश्विव्यश्वमवि न विरुध्यते । 


पतञ्च महायज्ञों के नामान्तर भी मजुस्झ्ति में दिये गये हैं- 
अहुत च हुत चैत्र तथा प्रहुतमेव च । 
ब्राह्यय हुत प्राशितं च पदञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
जपो5हुतो हुतो होम प्रहुतो भौतिको बलिः । 
 आह्मथ हुत॑ दिजागम्रयार्चा प्राशितं पितृतपंणम्‌ ॥ 
श्लो० १०५--सम्भोज्य--इससे बाल आदि का भोजन अतिथि से: पड 
हो कराना चाहिए--ऐसा सिद्ध होता है। अत एव मु ने कहा दै 
सुवासिनीः कुमारीश्व रोगिणो गर्शिणीः खियः । 
अतिथिभ्योष्य एवेतान भोजयेद॒विचारयन्‌ ॥ 
श्लो० १०६--उपरिष्टात्‌ > पूर्वम , अधस्तातू ८ पश्चात्‌ । 
इसतो० १०७-अतिथि की परिभाषा मनु ने की है--- 
एकराऩर तु निवसन्न तिथिब्राह्मणः स्छृतः । 


_. . शअनिशय॑ हि स्थितो यस्मात्तस्मादृतियिरुच्यते ॥ 
छंर यू(० 


"३०१० «२००० पार कशकक- 





५ 
कह. 





६६० याक्षवल्क्यस्मृतिः 


सायमपि--अतिथि को सायंकाल में भोजन नहीं देने पर पाप का 
मिदु्शन विश्णुपुराण में किया गया है-- 
दिवाउतिथौ तु विम्रुखे गते यत्पातक नृप । 
तदेवाष्ट-गुणं प्रोक्त सूर्योढि विमुखे गते ॥ 
यदि ब्राह्मण के गृह में क्षत्रिय भादि उपस्थित हों तो उनके विषय में मन्न 
के निम्नलिखित वचन ध्येय हैं :--- 
न ब्राह्मणस्य स्वतिथिगृंद्दे राजन्य उच्यते । 
: वेश्यशूद्रों सख्रा चेंव ज्ञातयों गुरुरेव व ॥ 
यदि श्वतिथिघमेण ज्षश्रियो ग्रहमाव्रजेत्‌ । 
मुक्तवत्सु व विप्रेषु काम॑ तमपि भोजयेत्‌ ॥ 
वेश्यशद्वावपि प्राप्ती कुटुग्बेडतिथिघर्मिणी । 
_भोजयेत्सह भ्ृत्यस्तानानृशंस्य प्रयोजेयन्‌॥ 
.इंतरानपि सख्यादीन्‌ सम्प्रीर्या ग़हमागतान्‌। - ' 
.... अहृत्यान्न यथाह्षक्ति भोजयेस्सष्ट भायया ॥ 
शतो० ११०--७हध्या;--अध्यपद मछुपक का ठपलक्षक है। शत एक 
मनु का कथन है-- | 
राजत्विकू-स्नातक-गुरून्‌ प्रियश्वशुरमातुकान्‌ । _ 
अहंयेन्मघुपकेण परिसम्वत्सरात्पुनः ॥ 
परिसम्वस्सरात्‌ - सम्वस्सर बीतने के बाद | ऋतिविजः--य है. पद पूज्थसाश्र 
का उपलक्षण है। एवच्च तात्पय यह है कि एक वर्ष के बीतने के बाद रना- 
तक आदि का मधुपक से पूजन करना चाहिये। यदि सम्वत्सर-मध्य में ही 
यज्ञ उपस्थित हो तो सम्वत्सर-मध्य में भी वे सम्मानाहँ हैं। परन्तु यदि 
सम्वस्सर के बीच कोई यज्ञ नहीं उपस्थित हो तो सम्वस्सर के बीत जाने के 
बाद यज्ञ उपस्थित हो था नहीं हो, उनका सम्मान जवश्य हीं करना 
चाहिये। यहाँ मन्नु ने राजा तथा स्नातक के पूजन में विशेष बतछाया है कि 
यदि सघम्वरसर-मध्य में यज्ञ की उपस्थिति नहीं होती है, तो सम्वत्सर के 
बीत जाने पर भी राजा तथा स्नातक की पूजा यज्ञ में ही करनी चाहिए न 
कि :केवल सम्वस्सर के अतिक्रमण से द्वी--: 
राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्ञक्मंण्युपस्थितो | 
. मधुपकंण सम्पूज्यो न स्वयज्ष इृति स्थितिः ॥ 


अतः राजा तथा स्नातक का यज्ञ में और शेष का सस्व॒त्सर- मध्य में यज्ञ- 
काछ मैं, सम्वस्तर के बीतने पर यज्ञाउयज्ञा-साधारण पूजन करना चाहिए । 
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शत्तो० ११६--अति-भोजनम्‌--अत एवं मु ने कह्दा है-- 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चाति>भोजनम्‌ । . 
शपुण्य छोकविद्विष्ट तस्मात्‌ तसरपरिवजयेत्‌ ॥ 
इसतो० ११३--आसीमानन्‍्तसु--यहाँ अपराधब्याल्या में तीन प्रकार की 
सीमा बतलाई गई है--सीमा त्रिविधा--वास्तु-सीसा, ग्राम-सीमा, चेन्न-सीमा 
. ध्; सा चानुब्॒जनीयगुणापेक्षया ब्यवस्थापनीया । 
शल्तो० ११६--वाधके-- मनु का कथन है--शव्रोपि दशर्सी गत: ॥ ९० 
_बर्ष की अवस्था के बाद शुद्ध भी प्रतिष्ठित द्वोता है। परन्तु गोतम ने ८० क्षे . 
को हो परमावधि मानी है । 


शत्तो ? १९७--कुशूलेति--द्वादशदिनो चित- घान्याधारा कोषी कुझूलछ 
चहिनोचित-धान्‍्याधारा कुसम्मी--शुरूपाणिः । 
ँ इलो० १३९--प्रेतघू मम्‌ू--बालम्भट्टी कार ने प्रेतघूम का अर्थ बालातप 
किया है । इन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्न लिखित मनु के वचन को 
ध्यान में रक्खा था--ऐसा प्रतीत होता है--- 
बालातपः प्रेतघूमो वज्य भिन्‍ने तथा55सनम्‌ । 
परन्तु यहाँ बाछातप एवम्‌ प्रेतघूम मे उद्देश्य-विधेय-भाव की कहपना, 
करना आमसूलक है। यहाँ तो बालातप एवं प्रेतघूम दोनो हीं स्वतन्त्र पदार्थ 
है जिनको मनु ने वरज्य माना है। अत्तः प्रेतघूम का अथ दुद्यमान-शव-घूस 
हीं करना चाहिए ॥ 5 
शल्तो० १७०--न राक्षः. प्रतिगृह्योयात्‌--इस प्रसज्ञे में मन्ठु के निम्न- 
लिखित वचनों को देखना चाहिएु-- 
यो राज्ञः प्रतिगुह्ति छुब्धस्योच्छस्त्रवत्तिनः । 
स पर्यायेण यातीमान्‌ नरकानेक-विंशतिस्‌ ॥ 
तामिस्त्रमन्धतामिख महारौरवरौरवो । 
नरक कालसूत्र च महानरकमेव व ॥ 
सज्जीवन मदह्ावीचि तपन सम्प्रतापनम्‌ । 
संघातं च सकाकोलूं कुडमल प्रतिमूतंकम ॥ 
लोहशहुर॒बीज च पन्थानं शाल्मलिनदीम्‌ । 
अधषिपन्नवनं चेव लोहदारकमेव च ॥ 
पुतद्विदन्तो विद्वांसो बाह्मणा बह्मवादिन;। 
न राज्ञः प्रतियुहुन्ति प्रेत्य श्रेयो5मिकांसिणः ४ 














बंदर. . याह्षवल्क्यस्प्ृतिः 
इलो० १७१--इस प्रसद्ग में मु का कथन अधिक ध्पष्ट है :-.... 

न राज्ञः प्रतिगृह्लीयात्‌ अरःजन्यप्रसूतितः 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनव च जीवताम ॥ 
दृशसूनाप्तमं चक दृशचक्रसमों ध्चजः | 
दृशध्वजश्तमो वेशों दशवेशसमो नृपः ॥ 
दृशसूनासहश्राणि यो वाहयति सौनिक: । 
तेन तुल्यः रमखुतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 


मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया है 
अमावास्या गुरु हन्ति शिष्य हन्ति चतुदंशी | - 
ब्रह्माष्करापौर्णमास्यौ- तस्मात्ता: परिवजयेत्‌ ॥ 


ब्रह्म ८ वेद को । 





शत्तो० १५७४--आचार माचरेत--इृस्॒प्रप्तड्ड में मनु के वचन को ध्यान द 


में रखना चाहिए-+- 
आचाराइलभतेद्यायुः भाचाराद्ीप्सिताः प्रजा: । 
आाचाराद्धूनमक्तय्यमाचारो हन्व्यलन्षणम्‌ ॥ 
. दुराचारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः 
दुःखभागी च सतत व्याधितो5ढपायुरेव च ॥ 
सर्वलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवाज्ञरः । 
श्रदृधानो3न सूयश्व शत वर्षाणि जीवति ॥ 
श्त्तो ० १५७५५७--पुन्न शिष्य च ताडयेत--यह ताडन केवछ भनुशासनः 
के लिए करना चाहिए | अत एवं मनु ने कहा दैः-- 
क्‍ शिद्धुबर्थ ताडयेत्त तो ॥ 
ब्राह्मण की निन्‍दा का फल मनुस्खति में बतछाया गया कम 
ब्राह्मणायावगूयव ह्विजातिवंधकास्यया । 
शतं वर्षाणि तामिस्ने नरके परिवत्तते ॥ 
| कल । दणेनापि संरब्भान्मतिपूनेकमस्‌ । 
एुंकविंशतिमाजातीः पापयो नियु जायते ॥ इत्यादि ! 
इलो० १५७-५८--इन छोगों से विवाद नहीं करने पर इन छोरगों के 
अधीनस्थ छोकों पर॒ विजय मिलती है । हन छोगों के वशीभूत छोकों का: 
बियरण मनु मे निम्नलिखित प्रकार से पाया जाता हैः--- 
आचायाों बरह्मछोकेशः प्राजापस्ये पिता प्रथ्ञुः ॥ 


इल्नो० १७६-- अमावाश्या भादि में अध्ययन के दुष्प्रिणाम का वणन |] 


है 
| 
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अतिथि स्ट्विन्द्रछो शो देवलछोकस्य चत्विज:ः ॥ ॒ 
जामयो>प्सरसां लोके वेश्वदेवस्य बान्धवाः । 
सम्बन्धिनो हां छोके एथिष्याँ मातृमातुछो ॥ 
आकाशेशास्तुविज्ञेया: बालवुद्धुकृशातुराः । 
आता ज्येष्ठः समः पिन्ना भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ 
छाया स्वो दासवर्गब्न दुष्धिता कृपणं परम । 

.. तस्मादेतेरधित्तिप्तः सद्देताउसब्ज्वरः सदा ॥ 
जामय: 5 विद्यमानभतृकाः अभगिनीश्लुषाद्या:; बान्धवाः 5 पितृमातुपचयाः 
जनाः; सम्बन्धिनः > जामातृश्याछकाद्य४ कृशः ८ कृशध न: संध्रित३ 5 भाश्चितः- 
हेल्थर्थ ॥......... ८ 
इक्षो० १५९-- मुनि ने परकीय जछाशंय आदि में स्नान का प्रतिषेष 
किया है-- : ५ 22 
परकीय--निपानेघु न स्नायाश्व कदाचन । 
निपान-कतुः स्नात्वा तु हुष्कृतांझषेन लिप्यते ॥ 
अंशेन + चतुर्थाशेन | इसका प्रायश्षित्त सी ब्यासने बतछाया है-- 
अन्यजः खानिताः कृपा: तड़ागा वाप्य एव च। 
पुष्ु स्‍्नास्वा च पीश्वा ल॒प्राजापश्येन शुध्यति ॥ द 
इसी मे विशेष ध्यवस्था बतलछाने के छिए याज्ञवहक्य ने--पद् पिण्डान- 
जुदृश्त्य न सनायात्‌ पर वारिणि--कह्दा है। इसका ताप्पय यह दे कि यदि 
स्नानाथ अक्ृत्रिम नदी आदि की उपलब्धि नहीं होती दो तो परकीय निपान 
में सी पाँच पिण्ड का उद्धरण कर स्नान करना चाहिए। अत एव विष्णु का 
वचन है--'पर-निपानेघु न स्नानमाचरेत्‌ आचरेद्ा पद्च पिण्डालुदूष्त्य 


_ आपदि” इृति। सर्वार्थमुस्यष्टेधु परकीयत्वाभावादनुद्धरणे$ंपि न 'दोषः--पऐसा 


5 रे 
है क 
है. 


९ 
है 


हेमाद्नि का मत है | स्नायाननदी-देव०--अत एवं मु का भी मत ऐ-- 
नदीघु दैधस्ातेघु तड़ागेघु सरःसु 'च | 
सनाने समाधरेज्िस्यं गते-प्रस्तवणेषु च ॥ 
इ्यो० १६०--इस बिषय में भजु ने पाप का निर्देश किया है--- 
यानशाय्यासनान्यस्य कुपोद्यान-शुद्ाणि 'च । ( 
 शद्त्तान्युपभञञाम पुनलः स्थात्रीयभाक्‌ ॥ 


: श्रदुत्तानीति. स्वास्थभावः अज्ुमस्थभावश्ञ विवज्चितः--पेसा शुक्रृपाणि का. 


रे 
भें 


शत है। 














६6७ े याक्षवल्क्‍्यस्म्ृतिः 


अग्निही नस्य-- रौत-स्सा सर ग्न्यधिका रही नस्य शुद्ृश्य अविधिनोस्सष्टा- 
ब्नेद्टिजस्यापि। 
. _ इउल्तो० १६१--कद्यंति--कद्य की परिभाषा नारद ने इस तरह 
दे क्‍ क्‍ 
आतध्मान धमकृश्यज्ञ पुत्रदारांश्व पीडयन्‌ । 
लोभाद्यः प्रचिनोत्यर्थान्‌ स कदय इति स्थूतः ॥ 
बद्ध:--निगड़बछू: । आत एवं मथु का कथन है. बरुस्‍्थ निगडस्य 
 च। निग्रडस्येति तृतीयार्थ षष्ठी--कुछंकुकमह । रक्जावतारी--नटंगा यकब्यति- 
रिक्तस्थ रद्भावतरणजीविन:--कुक्छुठमट्ट, मेघातिथि । 
वाधुंष्यः:--यस्तु निन्देत्‌ पर जोवं प्रशंसस्यात्मनो गुणान्‌ ॥ 
स थे वार्चुषिको नामः--विष्णुः 
समर्घ पण्यमुद्छ॒त्य महाघ्र यः प्रयच्छुति । 
स वे बाधुषिको नाम यश्व बृद्धया प्रयोजयेत--पम । 


इल्यो० १६२--एपामन्न न भोक्तष्यम्‌ू- इन खर्बो के - अश्व-भज्षण मे वोष 


_. सनुस्शति मे बतलछाया गया है-: 
थ पतेउन्ये स्वभोज्याश्ञाः क्रमशः परिकीत्तिताः | 
तेषां स्वगस्थिरोमाणि - बदन्ध्यज्ञ -मनीषिणः ॥ . 


तेषां स्वगस्थि-रीग्णां मक्षणेन यः दोषःएव तेषामनञ्नमश्षणेडपि--कुशलक सह । 

शखो० १६६--अर्धपीरिणः--कार्षिकाः । ये शब्द सापेद्ठ शब्द हैं। अत 
पुव जो जिसकी कृषि करता हो उसी का भ्र्न उस व्यक्ति मान्न के लिएु भोज्य ._ 
_हैं। इसी तरह दास गोपाछ थादि के विषय मे भी समझना चाहिए । 


यश्यात्मानं निवेद्येव--निवेदन का प्रकार मनु ने बतलाया है 

याइशोउस्य भवेदार्मा याहर्शा व विकीषिंतम । 

यथा चोपचरेदरैनं तथा55समानं निवेदयेत्‌ ॥ 

श्तो० १७०--सन्धिनी--ऋतुमती ब्रषमिच्छुती गौ: । या ग्िणी सति 

दुग्धे सा सन्धिनी--हरदृत्त । अनिर्देशा--यद्द अजा तथा महिषी का भी 
उपलक्षण है | अत पुव यम का कथन दै-- 

अनिर्दशाहं गोह्चीरमाज माहिषमेव च्घ्॥ ४॥१ 
इतक्तो० १७५--मश्स्यांश्व कामतः--मत्स्य-भश्ञग की निन्‍द्ा मनुस्मसति में 
की गई है :-- क्‍ द क्‍ 
#' थो यस्य मांसमश्नाति स तनन्‍्माँसाद उश्यते । 
मत्स्यादः सर्वमांसादः तस्मान्मश्ध्यान्‌ विवजयेत्‌ ॥ 


१: 


विमकााल्‍कट ११९० ३०-:-क-2८२०..३३००० ४४६: क-> # 
आंआा हि  सन्‍नकरिकमममनन जन "सन अपमान 3 >>. 


. टिप्पणी ( नोट्स ) ६६ ४ 


मस्स्य के सर्वमांसमसक होने के कारण मरस्यादः स्वमांखादः कहा 
गया है । 
श्तो० १७६--इस श्लोक में कथित छशुन तथा ग्रुज्ञव प्रदाण्डु के 
दी भेद हैं-- 
लशुनो दीघंपतन्नश्य पिचछुगन्धो महौषधम्‌ । 
तरुण्डश्व पलाण्डुश्न नरलकछ्ू: पराकिका । 
ग्ृञ्ननो यवनेश्टश्व पछाण्डोदे्श जातयः ॥ 
शलो० १७७-भद्या; पंज्नखा:--यहाँ मनु ने यद्यपि खड़ग का भरी 
निर्देश किया है तथापि वह आहूविषयक है--ऐसा शूछपाणि का मत है। . 
: सेघानस च श्वभत्तको व्याप्नविशेषः--अपराक । गोधा 5 वह्छीसह्शः 
आणि-विशेषः--अपराक । है कल, 
श्ो० २१२--सर्वधरम मय श्रह्म--भ त एृुव मनु का भी मत है-८ 
. सवषामेव दानानां शह्यदानं विशिष्यते । | ३ 
शलो० २१५--भयाचिताह्तम्र--मह्ठु का भी निर्देश है-- 
भआाह्वताभ्युथ्ताम्मिक्षास पुरस्तादप्रचोदिताम ।- 
द मेमे प्रजापतिग्राह्माम्‌ अपि दुष्कृतकर्मणः ॥ 
... इलो० २१६--सर्वतः--देव आदि के अचन के छिए दी न कि भासम- 
याछन के निमित्त भी । अतएवं मनुस्खति में कहा गया है “7: 
... गुरुनू भ्व॒त्यांश्वोजिज्ञहीषंन्‌ शआर्चिष्यन्देवतातिथीन । 
_- स्वतः प्रतिगृह्नीयात्‌ न तु ठृष्येत्‌ स्वयं ततः । 
भाध्मवृश्पर्थमेव च-- मजुस्खति में भासमज्युत्ि के लिए केवल. साधुजन के 
अन्न का दी प्रतिप्रह विहित साना गया है-- 
: शुरुषु श्वभ्यतीतेषु विना वा तेशृहे वसन्‌ । 
आस्मनो बृत्तिमन्विच्छुन गुह्लोयास्खाधुतः सदा ॥ 
श्लो० २१७--१८ - ब्यतीपातः-- 
. श्रवणाश्विघनिष्ठा55द्रांनागदुवतमस्तके । 
यद्यमा रविवारेण ब्यतीपातः स उच्यते ॥ 
गजच्छा या 
योगो मधान्रयोदश्यां क्नरच्छायसंशितः। . 
भवेन्मघायां शंस्थे ५ कर करे स्थिते -॥ ५ प्रद्यपुराण ) 
. . “करे ८ हस्तनछम्न से । शआाउम--“अथेतन्मनुः श्राद्ध कम प्रोथाच तप 
ओयसार्थ तत्र पितरो देवता ब्राह्मणाश्नाहवनीयायें”” इस जापस्तम्थ के बचन | 


। 





8१६  ग्राज्ञ१०१- मृतिः 


अनुसार पितृगण के उद्देश्य से द्वव्य के उस्सरगग से ब्राह्मण के द्वारा उल् 
व्रृब्य के स्वीकार तक का कर्म श्राद-पद्‌-वाच्य है। देवश्आाउ भादि पर्दा में 
श्राद्ध शब्द शीण है--णह कक्पतरु का मत है : 
श्तो० २२१--पश्चाग्नि:--पाँच अग्नियों के नाम थे हैं :-- 
.. पवनः पावनस्रेता यस्य पव्चाग्नयों गृहे । 
साय प्रातः प्रदीष्यन्ते स॒ विप्रः पंक्ति-पावनः ॥ (ह्वारीत ) 
पवन > आवसधथ्यागिनिः: पावनः ८ सभ्याग्निः । ज्ेतां > जाहवनीय 
गाहँपस्‍य तथा दृद्धिणाग्नि । ४ 
श््लो० २९२--रोगी दीघरोगी--अपराक । 
:. इलो० २२४--इससे अतिरिक्त निनध पुरुषों का विवरण मनुस्खति के- 
तृततीयाध्याय में देखना चाहिए । 
.. इल्लो० २२४--निमन्त्रणस्‌ > अप्रस्यास्येयो. नियोगः _ निमन्त्रणसू-- 
अपरार्क । संयतेर्भाव्यम- इस विषय में मन्ु का कथन यह है-- 
निमन्त्रितो द्विजः पिश्ये नियताश्मा भवेश्सदा। 
- न च छुन्दांस्यधीयित यस्य भ्रारूं व तद्भधवेत्‌ ॥ 
निमन्न्रितान्हि पितरः उपतिष्ठन्ति तान्द्विजानू । 
वायुवच्चानुगषच्छुन्ति तथासीनानुपासते ॥*हत्यादि । 
इएल्तो० २३६--अश्यनुज्ञातः--ब्राह्मणों के द्वारा जभ्यनुज्ञात | अतएुवः 


. अनु का कथन है-- 


अग्नौ कुर्यादनुज्ञातों ब्राह्मणों आाह्वणेः सह्द । 
अनुज्ञासामर्थ्याष्च प्रार्थनाउपि पूर्व कत्तंब्या, सा व स्वगुृद्यानु घारेण 


करवाणि, करिष्ये इत्यादिका । अलुज्ञा अपि ओम! इत्येव रूपा 'कुरुष्व! 
हति वा--( कुछछूक भट्ठ )। 


यदि अग्नि का अभाव हो ( अग्न्यभावश्च अनुपनीतस्य सम्भवति, उप 


-. गीतस्य समावृत्तस्य च पाणिग्रहणास्पूर्वम , ग्टतभायस्य वा ) तो आह्यण के. 
हाथ में ही समर्पण करना चाहिए-- 


अम्न्‍्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवो पपादयेत्‌ । 

यो हागिनिः स द्विजो विग्रेमन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ ( मनु ) 
तथा काशध्यायन का भी कथन है :- 

पिश्ये यः पंक्तिमूध॑न्यः तस्य पाणावनग्निकः | 


हुत्या म्यय॒दम्येषां तृष्णी मन्श्रेधु निःशिपेव्‌ ॥ (| क्‍ 





द नर २ 


शल्तो० २३९--वाग्यताः-- मन्"ु का कथन निम्न-लिखित है-- 
अरयुष्णं सर्वमन्‍्न स्यात्‌ भुज्जीरंस्ते च वाग्यताः । 
न च द्विजातयो ब्युः दान्रा पृष्टा हविगुणान्‌ ॥ 
दान्ना भन्‍नादियुणान्‌ षृष्टा वकत्राद्यमिनयेना5पि न बूयुः, वाग्यतत्वस्य 
शन्रेव विधान।व-- कुएछूक भट्ठ । द 
शत्तो० २७४५-- इृदं॑ जपेत-- यह पितृ प्रार्थना है। अतएुव मनु का 
कथन है :--- 
दक्षिणां दिशमाकोंचन्‌ याचेतेमान्‌ वरान्‌ पितन्‌ ॥ 
दातारो नो5भिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव व । 
श्षद्दा च नो सा ब्यगमत्‌ बहुदेयं च नो5स्टिवति ॥ 
अतः दातारो नोउमि० भ्ादि की भूमिका में “ब्ाह्मणप्राथना'--क्का 
विज्ञानेश्वरक्ृत निदेश उचित नहीं प्रतीत होता है । 
शल्तो ० २५७--स्लिया अपि--स्त्री के सपिण्डीकरण के विषय में हारीत 
का कथन निम्नलिखित है!--- 
स्वेन भर्न्ना सहैवास्यएः सपिण्डीकरणं रित्रियाः 
/ : एकस्व सा गता यस्मात्‌ चरुमन्त्राहुतिबतः ॥ 
' तस्मिन्‌ सति खुता: कुययुः पितामह्यां सहैच तु । 
तसयां चच तु जीवन्तयां तस्याः श्वश्म्ेत्ति निर्णयः 
तस्या: श्वश्षवाः ८ प्रपितामही के साथ । | 
शल्तोी० २/४-- बृद्धवाद्यफर्षनिमित्त सपिण्डनं मध्येडपि कत्तंव्यंस। छते 
तस्मिन्‌ अग्बुघटश्नारूं वर्षपय॑न्तं कत्तव्यमेव । किन्तु प्रेतपदोहलेखों न कार्यः-- 
शुलूपाणि। 9 


शत्तो ० २५६--प्रतिसग्बस्सरम्‌ू-- एतल्च॒ निरग्निविषयम्‌-- ऐसा. शल* 
पांणि का मत है। 
शत्तो ० २४५७--पिण्ड प्रत्ञेप के विषय. में मनु का मत निम्नलिखित है-- 
एव निवपण कृथ्वा पिण्डांस्तांस्तदुनन्तरस्‌ .। 
-गां विप्रमजमरिन च प्रादायेदप्सु वा छिपेव ॥ 
पिण्डनिर्वपर्ण केचिस्पुरस्तादेव कुबते । द द 
वयोभिः खादयन्स्यन्ये प्रत्धिपन्ध्य नले3प्सु था ॥ ॥ 





पतिभ्नता घर्मपप्नी पितृपूजनतरपरा। 
भध्यमन्तु ततः पिण्ठमथास्सम्यक सुतार्थिनी ॥ 
भायुध्मम्त सुत सूते थशोमेघासमन्वितम्‌ । 
'धंनंवन्त प्रजावर्स सात्विक धार्मिक सवा ॥ 


ध६ष८ यांश्षबल्क्यस्मृतिः 


._.. अध्यमं पिण्ड्स्‌ ८ पितामहपिण्डस्‌ । सरसु विप्रेचु०-- मु का भी 
वही मत दहै--उच्छेषणं तु तन्तिष्ठेद्‌ यावद्‌ विप्राः विसर्जिताः ॥ 
परन्तु वश्षिष्ठ ने दिनपयंन्त रखने को कद्दा है-+ 
श्रादूधे नोह्वासनीयानि उब्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ ः 
: चोतन्ति हि स्वधाह्ाराः ताः पिवन्‌ सक्ृतोदकाः ॥ 


ज्ो० २४९---वाराहपद माहिष का भी उपछक्षण है। अत एवं मज्ञु 
का कथन है:-- 
दशमार्सास्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषे: ४ 
इसी प्रकार श्ञाष् पद्‌ भी कौममांस का उपलक्षक है । 
| इलो० २६०-- महाशढकः ८ हह्यकः-मेधातिधि । महाशछकः ८ सत्स्य- 
.. विशेषाः इति युज्यन्ते, महाशढकलिनो मत्स्थाः: दृति चचनात--विज्ञाने श्वर 
अम्ृति । मनु ने महाशढक प्रति के मांस को. अक्षय तथा चार्ध्रीणस्त के 
मांस को हादशवार्षिक तृप्ति कां संग्पादुक माना हैः ..... 
._. वार्ध्ीणसस्य माँसेन सृत्तिद्ञद्शवार्षिकी ॥ 
काछशाकं महाशबका। खमुलोह्ाांमिष मधु ।. 
आनम्ध्यायेव कश्पस्ते मुन्यश्ञानि च स्वशः ॥ 
इत्तो० २६१--तथा वर्षाश्रयोदश्याम--अंत्र व प्रोष्ठप्यपरफ्ले या 
श्रयोद््षी याश्ष मधाः ता एवं गृह्वास्ते--अभपराक । प्रोष्ठपद्याः आरवणपूर्णिमायाः 
क्परे भावकृष्णे--ऐसा अर्थ करना चाहिए । .अत एवं शंख का वचन हैः-- 


प्रोष्पथ्यामतीतायां सधघायुक्तां न्रयोदशीम्‌ । | / / 
प्राप्य श्राद्ध हि कर्त्तव्यं मधुना पायसेन च ॥ 
शत्तो० २६७--शस्त्रेण--यहाँ शस्त्र पद उपलक्षण है_॥ अत एवं मरीचि . 
का कथन है।- 
द विषसप॑श्वापदाद्वितियंग्आाह्मणघ।तिनाम्‌ ! 
चतुर्दृश्यां क्रियां: कार्याः अन्येपान्तु विगहिंताः ॥ क्‍ 
श्ल्ञो० २६९-- वसुरुद्रा दितिसुताः--भत एव पेढठीनसि का वचन हैः--- 
थ एव विद्ानू पितृन्‌ यज्ञते वसवो | रुद्व क्रादिंध्याश्रास्य प्रीताः भवन्ति । 
श्तों७० २७४८--सर्वोषधेः 


मुरामांसीवर्चाकुष्ठ श्य रजनीद्वयम्‌ । 
शुण्ट्चम्पकमुस्तं 'च सर्वोच्धधिगणः स्खुतः ॥ 


टिप्पणी ( नोट्स ) ६६६ 


अथवा--श्रीहयः शालयो सुद्वाः गोघूमाः सर्षपास्तिछाः । 
यवाश्रोषधयः सप्त विपद़ों ध्नन्ति घारिताः ॥ 
इल्तो०“२०५--ग्रहयज्लं समाचरेत-- इस यज्ञ के लिए उत्तरायण आदि 
काल नियम अनपेक्षित है. ॥। अत एव द॒ुच्च का वचन ड्'ै 2 ऐ 
सैमित्तिकानि कास्यानि निपतन्ति यथा यथा । 
संथा तयैव कार्याणि न कालस्तु -विधीयते 0 


इलो० है १८--निबन्धम--भाय स्का ने प्रतिनियत वस्तुदा नम शूंू- 


. पाणि। अस्मिन्‌ झामे प्रतित्षेत्न क्षेत्रस्वामिना -एतदूनमस्मे प्रस्यब्दं प्रतिमास 
वा देयम्‌ इश्यादिनियमः--अपराक । ५2% ँ 
श्ल्ो० ३२७--अकूटैएा-: ४ - 20020" 8 
शा कूटरायुघेहन्याव्‌ युध्यमानो रणे रिपुन्‌ । 
ले कर्णिभिर्नापि दिग्धेः नाग्निज्वलिततेजनेः ७ हा [ 
श्लो ० ई३२४७--स्नाव्वा--स्नानअद्दणं. सकछसमाध्याहिकोपछच्षणस्‌--- ल्‍ 


. - ; पैसा अपराक का मत है । 


- इल्तो० ३७७--सुरक्तितम्‌ू--झत एवं मनु का वचन है-- 
थस्य सन्‍्त्र न जानन्ति सखमाराभ्य शुथगजनाः । 
_. स छृश्स्नां एथिवीस सुंके कोझादीनो 5पि पार्थिवः ॥ 
.._._.. शल्तो० ३४8९--देवे पुरुषकारे च--देवे- वूर्वजन्मंकृत- कम >फरछ, घुरुष - 
कार - पेष्टिकपुरुष प्रयसश्न । जत एव ज्यासने कट्दा है-८ . ः 
द्ैवमात्मकृतं विद्यात्‌ कम यप्पौरव॑देद्दिकम । 
स्छुतः पुरुषकारश्व क्रियते यद्िद्वापरम ॥ . 
... इल्लो० इेण०--संयोगे > साहिस्ये ॥ अत दृव. संथ्स्यपुराण में. कहा 
गया है :--- | । *“ 
दैवं पुरुषकारश्च कालश्व पुरुषोत्तम | 


ले 


: श्रयमेतन्मनु»्यस्य पिण्डितं स्थात्‌ फछाय व ऐ 


शल्तो ० ३५४--मिन्रकूब्धिः--मित्र का छचक्षण निम्नलिखित है :--- 
धर्म च कृतझ्ुं च तुष्टप्रकृतिमेव च | 
अनुरक्क स्थिरारम्भ ऊघु मिन्नं प्रशस्यते ।। 

इल्को० ३९५ ८---धर्मा द्निचिलछितः---अत एवं दृक्ष का कथन है :--- 
पारिब्वाज्यं सुद्दीश्वा तु यः स्वधर्म न तिष्ठति ॥ 
श्वषादेगाकुबिस्वा त॑ राजा झीघ्र विवासयेव ॥ 





६७० याक्षवल्क्यस्मृतिः क्‍ 
_ अल्लों2 ३६७--दण्ड-स्थान का निर्देश मनुस्स॒ति में मिछता हैः-- 

दुश सस्‍्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायस्भुवोड्जबीव । .. 
त्रिषु वणघु यानि स्युरक्षतो प्ाह्मणो प्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुद॒रं जिह्ना हस्पी पादी च पश्चमस्‌ । 
चच्तुर्नाधा च कर्णो च धन देहस्तथेव व ॥ 

एततो० ३६८--फालम्‌ - दिवारात्रिपन्ध्याश्मकम--शूलछूपाणि । 

कालम्‌ - सुभिन्नदुर्भिज्ञादियुक्तम्‌--वी रमित्रोद्य । 
कम ८ अश्नि्दोच्रादि तथा सुनाधिष्ठानादि ॥ 
यथाचार्यमथाचारे याज्ञवरक्यनिरुपिते । 
नारायणेन मिश्रेण टिष्पणीयं समापिता ॥ 











व्यवहाराध्याय 


छ्ो० १-व्यवहारपदाथस्वरूपनिरूपण के लिए अपराकमे कास्यायन का 
वन दे 
/ प्रयश्न-प्राध्ये विच्छिन्ने धर्माख्य न्याय -विस्तरे | 
/ * साध्यन्मूलो5न्न यो वादः व्यवहार: शत उच्यते ॥ 





|. न्‍्यायविस्तरे > न्यायप्रपन्च से। 
ऋऋणादानादिनानाविवादपद-विषय-संशयः . निराक्रियते अनेनेति नाना 
संशयहारी विचारो व्यवहारः यह शुरूपाणि का मत है। 
“लोभश्र उश्फोचादिरिपेण परवित्तरिप्सा छोमः। भ्षज्ञान-प्रमादावप्पन्न 
वर्जनीयतया द्वष्टब्यौ?” ( अपराक ) । 
व्यवहार-काऊ के विषय में पराशर-माधवीय में बृहस्पति का 
, वचन है :-- 
_दिवसस्याष्टमं भागं मुक्‍्त्वा काल सुसंविशेत । 
सत कालो व्यवहाराणां शास्त्र-हृष्टः परः स्मुत३ ॥ 
अपराक में उद्ष्धत कास्यायन का मत है :--- 
आद्यादहो 5छभागाद्यत्‌ ऊध्वम्भागन्नयं भवेत्‌ । 
...स कालो व्यवद्यारस्थ शास्त्र हष्टो मनीषिभिः ॥ 
व्यवहार-दर्शन की विधि मनु में कही गई हैं :--- 
ततन्नासीनः स्थितों वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ ! 
विनीत-बेषाभरणः पश्ग्रेत्‌ कार्याणि कार्यिणास्‌ ॥ 
लो० २--सभासदाश्र बहु-शाखज्ञाः बाह्मणाः तद्छाभे क्षत्रियाः तदछाभे 
ताहशा एव चेश्याः शूदम्तु न कथमपीति कात्यायनसलुप्रामाण्यात्‌ू--(अपराक/* 
ह्लो० ३--कार्यवज्ञात्‌ > व्यवहारदशनादधि हु्युरुव रकायवशात्‌ रोगादि- 
वजाद्वा +-( अपराक ) 
इत्तो० ७--स्म्ृत्यपेवादीत्यत्रादिपदातू व्यवहारापे तस्य ग्रहणमस्‌--शूछूपाणि 
एतच्च दण्डविधान घन-विषय -विवादे, वादूान्तरे. तु ॒पारुष्यादिविषये 
: दृण्डान्तरं वेद्तिव्यम्‌!” ( अपराक ) 
घलो० ६--जारेयादि--यहाँ भादि पद से काध्यायनोक्त द्वव्यसंख्या जादि 


$ 





. ६छब्‌ ै याश्षवल्क्यस्मृति:ः 


अपराक में काध्यायन के वचन ये | 5०2० 
साध्य प्रमाणं द्वव्य च संख्या नाम तथात्मनः ॥ 
राज्ञां च क्रो नाम निवास साध्यनाम च.॥ - 
क्रमात्पितृर्णां नामानि पीढामाहतुंदायकों । 
क्षमालिड्रानि चान्यानि पत्ने संकीस्य कर्पयेत्‌ ॥ 


देशादि के अनुढ्लेख होने पर पच्त-स्वीकार नहीं होता है । अत्त एव जी- 
मूत-वाहनकृत व्यह्ार-मातृका बृहस्पति का वचन है :++ |. हक 
देश-काल-विही नश्र द्वव्य-संख्या-विवर्जितः । 
साध्य-प्रमाण-द्दी नश्ल॒पक्षो3नादेय दृष्यते ॥:: -: : हा 
( अनादेयः - भग्माह्यः राज्ञा: इृत्यथः 9॥ ४ । 
शत्तो० ७--( पूर्वार्ध ) उत्तर-लेख से पूवकालिके कश्य- के विषय र्मेः 
पराशर-माधवीय में बृहस्पति का वचन है:--- 


विनिश्चिते पूर्व॑पक्े ग्राह्माग्राह्म-विशेषिते द 
प्रतिज्ञाते स्थिरीभूते लेखयेदुत्तरन्ततः ॥ 


उत्तदान में अवधि का परिमाण स्मृति-कश्पतरु में बृहस्पति ने 
बतलाया है :-.. 


शालीनत्वाग्मययात्तद्2त्‌ प्रथ्यर्थी स्घति-विश्वमात्‌ । 
कालम्प्राथयते यन्न तत्रेम छब्धुमहति ॥ द 
एकाहष्यहपत्चाहसप्ताहं पक्तमेव वा । 

मासं ऋतुत्रयं वर्ष लभते शक्स्यपेत्षया ॥ 


 कारयायनीय मे तो कुछ विशेष बतलाया गया हैः-- 
सद्यो वेकाह-पश्चाहौ उयहं वा गुरुढलाघवात्‌ । 
लमेतासौ त्रिपक्तम्वा सप्ताहश्वा ऋणादिषु ।। 
काल शक्ति विदित्वा तु कार्याणां च बलाबलमस्‌ 
अछपं वा बहु वा काल दद्यास्प्रस्यथिने प्रभ्भुः ॥ 
उसयोलिंखिते वाच्ये प्रारब्धे कायनिणये । 
अनुक्त तन्न यो ब्रयात्‌ तस्मादर्थाष्स हीयते ॥ 
इत्तो० ७--( उत्तरा्ध ) सद्य हृति । यहाँ काव्यायन का निम्न-लिखित: 
वचन द्वष्टव्य है :-.- 
सथ! छुतेयु कार्यजु सथ एव विधीयते । 
काकातीलेजु या काएं दुद्याध्प्य्थिने प्रभुः ॥ 


टिप्पणी ( नोट्स ) क्‍ इूंधरे 


इल्तो० १०--कलट्दो वाक्पारुष्यस , साहसो दुण्डपारुष्यस्‌-६ अपराकेः ) 
शलो० ११--प्रस्यर्थी के द्वारा निह्वव करने पर अर्थी के कृष्य के विषय में 
. मन्नु का कथन दै ३--- 


अपहवे5धमणर्णस्थ देही स्युक्तस्य घंघदि । क्‍ 
अभियोक्ता विशेद्‌ देश्यं करणं वान्यदु द्दशेव्‌ ॥ 
( देश्यम्‌ न घनप्रयोगदेशवत्तिस। ज्िणमस््‌ » अन्यह्वा करण पश्चादि ह््ति ऐ 
| इटपएवं” निह्नवे भथ्यर्थिना छृते यदि साचयाद्-प्रमाणेन शर्थी प्रश्यर्थिनोडपराध 
. _/ ज्रावयति तदा प्र ध्यर्थी /भावित हृस्युच्यते, स व अर्थिना अभियुक्त घन द्रवा 
“शज्षे च- स्वापह्नव-भाषणंजन्य-दोषप्रयुक्तदण्डरूपेण तश्समन्घनन्दापयेदिति 
तासपयंस्‌ । 2. ८ 
इलो० १२५--सहसा हटेन जनसमक्ष यत्परहिंसादि क्रियते तत्खाहसमु- 
( अपराकः ). 
. इल्तो० १३--१५-०-अत एव मनु ने ओर हा है: 
बाह्योंः विभावयेखिज्रेः भावमन्तर्गतं नुणामु । 
स्व॒र-वर्ण ज्ञिताकारेश्वक्षषा चेष्टितेन छा ॥॥ 
आकार रिज्वलितेगंस्‍्या चेष्टया भाषितेन व ॥ 
नेन्न-वक्त्र-विकारेश्व गुद्यतेडन्तर्गतं मनः ॥ (<२५-३६ ) 
इल्नो० १३-१५-- आकृति से मनोभाव का अभिव्यञ्जन रामायण में भी 
बतकाया गया है ;--- | 
आकारश्छाद्यमानो5पि निग्रद्टीतुी न शक्यते । 
बलादि विवृणोश्येवः भावमन्तगंतं नुणाम्र्‌ ॥ 
शलो० १६--नारद ने पाँच प्रकार के द्वीन का निर्देश किया है :-- 
अन्यवादी क्रियादह्वुषी नोपस्थायी निरुत्तरः । 
आहुतप्रपछायी च ह्वीनः पद्मविधः स्प्टतः ॥ | 
शतो० १८--सपण:---जितेन मया एतावद्देयम्‌ इस्यभ्युपेत॑ घन पण£ 
( अपराकः ) द 
इल्ो० २०--एतत्त वचचनमपहवचादिनः सावष्टम्भे भ्रतिवचने द्वृष्टव्यस्र्‌ ॥ 
बथा--एतेपासर्थानां मध्ये यद्येक॒मप्यर्थमर्थी साधयति तदा सर्वानेतानहं दुदा- 
ओऔति । कुत एुतव्‌ ? छुछोदाह्दरणपरध्वादृस्य वाक्यस्य ॥ अन्यथा---- 
अनेकार्थामियोगैेडपि यावत्संसाधयेदखूनी । । 
साहिभिस्तावदेवासो छभते साथितं घनम ४ 


् 


शेकए याश्षवल्क्यस्कतिः 
इहि फाश्यायनवयनबिरोधः स्पात (:अपराकः ) 
- * ब्नो० २१--प्रमाणाम्तर दृष्टार्थविषया स्खृति: अथ शासत्रम्‌ । 
वेदेकसमधिगम्यार्थविषया तुघमंशाश्रमं ४ ( जपराकः 9 
दोनों के विरोध होने पर धर्मशासत्र ्रबक माना जाता है--- 
यत्न॑ विभततिपक्तिः स्थाद धर्मशास्रार्थशाखत्रयो: ॥ 
णर्थशास्रोक्तमुस्सज्य घधमशास्रोक्तमाचरेत्‌ ॥ 
इल्तो० २७--धनस्थ दुशवार्षिक्री--य हाँ विशेष द्वष्टब्य है :--- 
सम्प्रीस्था शुड्यमानानि म नश्यश्ति कदाचन । 
जैनुरुष्ट्रो चहन्नश्यो यश्च, दृश्य: प्रयुज्यते ॥ ( मलुस्सझतिः ) 
इलो० २७५--इनसे अंतिरिक्त पदार्थों का भी निर्देश बुद्ृश्पति ने 
किया है :-- 
विवाह्य श्रोत्रियभरुंक्त राजामाध्येस्तथव च । 
सुदीर्घणापि कालेन तेषां सिध्यति तत्तु न ॥ - 
असक्तालसरोगारत्तेबालभी तप्रवालिगाम ० 
शासनारूढठंमन्येन भुक्त भुक्त्या न हीयते ॥ 
शासनारूढम्‌ - ताम्रप्टादिलिखितस्‌ । 
श्त्तो० २७--पूववक्रमागतात्‌ ८ पूर्व शब्द का अथ है--पिता, पितामह 
तथा प्रपितामह । इससे स्पष्ट है कि पूवक्रमागत भोग जआगम से बलवत्तर 
द्ोता है । अत एव बृहस्पति का कथन है :-+- 5 
अनुमानाद्‌ गुरु साक्षी साहिभ्यो लिखित गुरु । 
अव्याहता श्रिपुरुषी अआुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
ज्िपुरुषी भ्रुक्ति का कर्थ व्याख ने मिम्नोक्त प्रकार.ले किया है ४--- 
प्रपितामहेन यदूभ्रुक्त तश्पुत्रेण विना ज तम्र्‌ । 
तौ बिना तथ्य पिश्रा व तस्य भोगस्तरिपौरुषः ॥ 
तीनों पूर्चओं के जीवित रहने पर किया गया भोग त्रिपुरुषनोग नहीं 
डोता है । अत एव बृहस्पति का भी मत है :--- 
पिता पितामहो यस्य जीवेच्च प्रपितामहः । 
भ्रयाणां जीवर्ता भोगो विज्ञेय स्थ्वेकपौरुषः ॥ 
श्लो० ३७--विद्वा नशेषमाद्थात---पर न्तु ब्राह्मण भी निधि को भा कर 


हे 


पहले राजा को निवेदित करे, पश्चात्‌ राजा की अनुमति पाकर डसका 
उपभोग करे | शत एज नारद का कथने है :-- 





टिप्पणी ( नोट्ख ) 6७३१ 


ब्राह्मणोडपि निर्धि छबण्ध्णा छ्िप्र राक्षे निधेशुयेत्‌ | 
तेन दत्त तु भ्रुक्षोत स्तेनः स्थादुनिवेद्यन्‌ ॥ 
झल्लो ० ३७--अशी तिभाग:-- सपाद्रूप्य कं प्रतिशतस्र्‌ ॥ 
यह बुद्धि-प्रकार चसिष्ठ-निर्दिष्ट है । अत एवं मलुस्ख्॒ति में कष्ठा गया है -- 
वसिष्ठविदिितां वृद्धि सजेद्वित्तविवर्धिनीस्‌ । 
अश्यीतिभाग गुद्धीयान्मासादह्वाधुणिकः झाते ॥ हध्यादि । 


यहाँ व्यास ने कुछ विशेष बतलाया है :--- 
सबंधे भाग जाशीत:ः षष्ठिभागः खलग्नके । 
निराघारे श्वेकशत मासकाल उदाह्मतः ॥ 

ए्लो० ७४०--न वाच्यो नुपतेः--कत एवं मनु का भी कथन है :-- 
यः स्वयं साधयेद्थमुत्तमर्णोड्धमर्णिकाल्‌ ॥ 
न स राज्ञाउमियोक्त्यः स्वक संसाधयन्धनमस 0 

_ परन्तु यह संसाधन यथेच्छु विधि से नहीं होन्‍ग चाहिए | दसकी विधि 
भी मनु ने ही बतलायी है- - 


घर्मण ष्यवह्ारेण छुलेनाचरशितिन च ! 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पद्चयमेन बलेन 'च ॥ 


धर्म की व्याख्या बृहस्पति ने की है :--- 
सुहृत्सग्बन्धिसन्दिष्टे: साम्ना 'चाह्ुगमेल चल । 
प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धर्म एवं उदाह्नतः ॥ 
व्यवहारेण - लिखित थणादि प्रमाण के आाधार पर । मेधातिथि ने तो दूखरी _' 
व्याझ्या की है :-- 
“तनिःस्वो यःसत वब्यघहारेण दापयितव्य४ ॥ अन्यस्कर्मो परकरणं घन दृरवा 
कृषिवाणिज्यादिना ष्यवद्ारयितव्यः । तदुस्पनन धन तस्माद्‌ ग्द्धीयाव्‌ ।” 


छुछ, भाचरित तथा बल की व्याख्या बुहस्पति ने निम्नलिखित प्रकार >। 


की है :--- 
द छुझना याचितं चार्थमानीय ऋणिकादू बली । 

अन्याहृतादि वा55हृ८य दाप्यते तन्न सोपधिः ॥ 
दारपुश्नपशुन्‌ हत्वा हकृध्वा द्वारोपवेशनस्‌ । 
यन्रार्थी दाष्यतेड्य स्व॑ तढ़ाचरितमुच्यते ॥ 
वअचरितिनः शब्द को णमिप्रेत मान कर “अभोजनेन” . 


(विज्ञानेश्वर ने तो 
'आचरिलेन » देझायारेण' अंथे है । 9 है 


अर्थ किया है । अपशाक के णजुलार 
शछ83 यथा[० 


६५६ याज्नवल्क्यस्मृतिः 


बद्ध्वा स्वणृहमानोयं ताडनाशेरुपक्रमेः । 
ऋणिको द्ष्यते यन्न बलारकारः प्रकीतितः ॥ 
( बल 5८ भोजननिषेधादिना पीडनम्‌--अपराकः ) 
घूर्च-पूवे उपाय के अभाघ में उत्तरोत्तर का अनुसरण करना चाहिए । 
इत्तो० ७३--अत एव बृहस्पति का भी मत है :--- 
ऋणिन निर्धन कर्म गृहमानीय कारयेत्‌ । 
शौण्डिकाथम्‌ , श्राह्मणस्तु दापनीयः झाने झनें: ॥ 
किन्तु यदि उष्तमर्ण अघमण से पूर्वाचुक्त अनुवितक्म कश्बाता है तो: 
अधघमण ऋणमुक्त हो जाता है और उत्तमर्ण दण्डय हो जाते है। अत एक 
काध्यायन का कथन है ४-5 
यदि ह्यादावनाविष्टमशुअभ कर्म कारयेत्‌। 
प्राप्नुयात्साहस पूर्वस्॒णान्मुच्येत 'चर्णिकः ॥ 
शलो० ४७--वर्धते न ततः परम्‌--अत एवं संवत्त का वचन हे शा 
न वृद्धिः खीधने छामे निच्षेपे व तथा स्थिते । 
सन्दिश्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्‌ स्वयडकृता ॥ 
स्थिते 5 मध्यस्थ के यंहाँ जमा किये हुए धन की। यदि न स्वाद 
स्‍्वयडकृता का ताथ्पर्य है कि यदि अधमर्ण बुद्धि की प्रतिज्ञा नहीं की हो 
तो बद्धि नहीं होती, अन्यथा उपयुक्त धन में भी बृद्धि होती ह्ढै। 
श्नो० ७७५--अत एवं नारद का भी वचन है :-- 
विवुष्येणाविभक्तेन आन्रा वा यहणं कृतस्‌ । 
मात्रा वा यथ्कुटुग्बाय दुद्चः तत्सवस्टक्थिनः ॥ 
इलो० ४६--न पुश्नेण कृत पिता--इसका अपवाद बुहस्पति ने बत- 
छाया है :--- 
ऋण पुत्रकृतं पिन्ना शोध्य यदनुमोद्तिम्‌ । 
सुतस्नेहिन वा दुद्यादू नानन्‍्यथा दातुमहंति ॥ 
यहाँ पुत्र पद छपकचुण ड्लै थोषिदादि का भी | भ्रत भार्या आदि ष्छे 
द्वारा कृत ऋण भी स्वानुमोद्ति होने पर समाधेय है । 


शलो० ७७--तमरैव--वह प्रातिभाव्य तथा क्रोघकृत ऋण का भी: 


छपकाच्ण दे । प्रातिभाग्य का निर्देश भ्रद्ु.ने किया है :--- 
प्रातिभाष्य बूथा दानमा किक सौरिक ल बध्‌ । 
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दण्डशुक्लावशेषं च.न पुतन्नो दातुमहंति ॥ 
दुर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्‌ पू्॑चोद्तिः । 
क्रोधक्ृत ऋण का निर्देश नारद ने किया है :--- 
न पुन्रर्ण पिता दद्याद्‌ दण्यात्‌ पृन्नस्तु पेतकस । 
काम-क्रोघ-सुरा-द्युत-प्रातिभाव्यक्ृतं बिना ॥ 
क्रोधकृत ऋण को परिभाषा काव्यायन ने की है :--- 
यन्न हिंसां समुय्पाद्य क्रोधाद्‌ द्वव्य विनाश्य वा । 
उक्त तृष्टिकरं यत्त विद्यात्‌ क्रोधकृतं हि तत्‌ ॥ 
परस्य हिंसां घनविनाशं वा क्रोघात्‌ छकृत्वा तत्तष्टये यद्द्वव्य दातब्य० 
स्वेन भड्जीकृतं तत्‌ क्रोधघकृतम्‌--( अपराकः ) 
शलो० ७९--प्रति पन्‍नम्‌ू--कभी कभी क्षप्रतिपन्‍न ज््यण को भी चुकाना 
'पड़ता है, जेसा कात्यायन ने कहा है ३-- 
मतुंकामेन या भर्त्रा प्रोक्ता देयम्हणं स्वया.। 
द अप्रपन्ना5पि सा दाण्या ऋणं पत्याश्ितं स्त्ियाः ॥ 
 इल्लो० ५२---अत एवं नारद का भी कथन है। ३-०० 
साज्षित्व प्रातिभाव्य वा दान॑ ग्रहणसमेव च । 
विभक्ताः आतरः कुयु४ नाविभक्ताः परस्परम्‌ ॥ 
.._ परन्तु यदि सर्वांनचुमत हो तो णविभक्त को भी सखालिश्व -जादि का 
अधिकार हो सकता है । 


झत्तो० ५३--बृहस्पति ने चार प्रकार का प्रतिभू बतलाया है :--- 
दुशने प्रस्यये दाने ऋणद्रव्यापंणे तथा । 
चतुष्प्रकारः प्रतिभूः शास्त्रे हो मनी षिभि: ॥ 
प्रादेको दर्शायिष्यामि साधुरेषो5परोड्ग्रवीत्‌ । 
दाता तवेतद्‌ द्वविणमपयाग्यपरो<्जवीत्‌ ॥ 
आय्यो तु वितथे दाप्यौ तत्कालावेदित धनम्र्‌ । 
उत्तरौ तु विसंवादे तौ विना तत्खुतों घुनः ॥ 
.. सुता अपि--सुत छाब्द के प्रयोग से मज्षु के वचन में श्रयुक्त 'दायाद? 
€ दान-प्रतिभ्ुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ) शब्द से पुन्न-पौन्नाद़ि-संग्रह- 


विषयक अ्म का निवारण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि पुन्नमात्र 
दी प्रातिभाष्य का समर्पण करे पौन्र आदि नहीं। अत एवं काध्यायन का 
' मत है े 


प्रातिभाष्यागतं पौश्रैर्दातर॒यं न. तु तत्‌ कबिल्‌ ॥ 





श्ष्छ याश्लवल्क्यस्मृति: 


पुत्रेणापि सम॑ देयम्‌ ऋणं सर्वत्र पतुकम ॥ 
खसमम्‌ ८5 वृद्धिरहितस । 
श्तो० ५७५--एकषच्छायाशिताः - प्रध्येके विकतपैन सकलघनदायकर्व- 


मसाश्िताः--( अपराकः ) 


श्तो० ५६-ट्विगुणस--यदि धनिक के द्वारा प्रतिभू ऋणिकन्गृह्दीत 


घन देने के लिए पीड़ित हुआ हो तब की स्थिति है। साधारणतः अपने धन 
का समान रूप ही प्रतिभू ऋणिक से प्राप्त करने का अधिकारी है। अत एक 
कास्यायन का कथन है-- 
... जस्यार्थ येन यद्‌ दत्त विधिनाअभ्यर्थितेन त । 
साह्षिभिर्भावितेनेव प्रतिभृुस्तत्समाप्नुयात्‌ ॥ 
छुंगुण्य की अवधि बृहस्पति ने बतलायी है :-- 
ज्रिपज्ञास्परतः सो3थ द्विगु्ण छब्घुमहँति ॥ 


श्ल्लो० ५७--स्रीपशुषुं - गोमहिष्यादिघु--( अपराकः ) स्त्री च पशुश्च'** द 


दास्यादि छाग्यादि च--( शूछपाणिः ) 


श्लो० ६०--रुवीकरणातव्‌ - परिग्रदात्‌*** * * *स्वीकरणं 'अ. भोग्याधो .. 


भोगपर्यन्तं गोष्याधौ भाण्डागारप्रवेशपय स्तमू--( अपराकः 9 


_शल्लो० ६१--प्रयोज के ८ बन्धकग्रहीतरि. । जसति 5 खते प्रोषिते वा. 


€ अभपराकः: ) 
श्तो ? ६६--राजदैविकऋृतस्करेः--अत एवं मनु का भी मत है ४-- 
चौ रेहंतं जलेनोढमग्निना दुग्धमेव 'च । 
न दुद्याद्‌ यदि तस्मात्स न संहरति किख्वन॥ 
इझ्तो० ६९---साहिणः--साकछी छाब्द का विवेचन मनु ने किया है ;-+- 
द समचदश नात्‌ साचय श्रवणाउ्यद सिध्यति । 
यथाजाति यथावर्णम्‌ू--अत १व मनु का कथ्न है :-- 
- स्त्रीणां साचयं स्थियः कुयुद्धिजानां सदशा द्विज्ञाः । 
शुद्रार्य सनन्‍्तः शूद्वाणामन्ध्यानामन्स्ययोनय 
शलो० ७२--एको5पि--अत एवं मु का कथन है :-- 
एुकोउलुब्घसतु साथी स्यात्‌ 
व्यास का भी मत है :-+- 
शुचिक्रियश्य घमंशः साख्षी यत्नानुभुतवाक | 
प्रमाणमेको अबि अवेश, साहसेशु विकेषता 


श्ज्ु 


ह» नाजाजान+ाओ ज्यकक्‍राो। यसामा गाया 5 ४349 :--ऋ--ए०-------..----<-ढें #-कें...हत..-केक ते... वी. छा ---......नम सिम. 3. >> सन नननरस2२2तरसन्‍२७#त>आ3झ3ल्‍ल_त-- 
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साहसस्‌ ८ “स्यास्साहसं स्वन्वयवत्‌ प्रसभ कस ग्रस्कृतम्‌' € मजुस्‍्झतिः ) 
शत्तो ० ७८--भत एवं नारद का भी कथन है :--- 
साज्तिविप्रतिपसौ तु प्रमाणं बहबो मततः ॥ 
तश्सघास्ये शुचयो ग्राह्मास्तस्साम्ये शुल्षिमस्तरः ४ 
घशत्तो ० ८१--विवास्यो ब्राह्मण:--अत एव मनु ने कट्दा है :--- 
..न्न जातु बाह्य हन्यात्‌ सर्वपापेष्ववस्थितस्‌ । 
राष्ट्रादेने बहिः कुर्यातु समग्रधनमज्नसस्‌ ॥ 
कौटसाचय तु कुर्वाणांस्त्रीम्‌ वर्णान्‌ घधार्मिको चुपः । 
प्रवासयेहण्डयिश्वा जाह्मणन्तु बिबासयेत्‌ ॥ 
मौण्डयं प्राणान्तिको डुण्डो श्राह्मणस्य विधीयते ॥ 
इतरेषान्तु वर्णानां दृण्डः प्राणाग्तिको भबेत्‌ ॥ हस्थादि । 
इल्तो० ८३--चरुः सारस्व॑तः--हसका बिकछप मल ने 'बतंकाया है :-- 
कृष्माण्डेवापि जुहुयादू घृतमग्नी यथाविज्ि ॥ 
डद्िध्युचा था बारुण्या तुचेनाव्देवबतेन तु ॥ 
ह्वादृशरात्रे पयः पिबन्‌ कूष्माण्डेजुंहुया त्‌ ( बोौधायनः ) 
शूदश्लेकदिनक गोद्शकस्य आख॑ दुश्यात्‌ ( विष्णुः ) 
शो ० ८६-- स्वहस्तेन--यह अक्षराभिज्ञ ऋणी के चिषय में हैं । अजझ्रा- 
नभिज्ञ ऋणी को भन्‍्य सत्पुरुष ढ्वारा लिखवाना चाहिए। अत एव ब्यास का 
कथन है 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्याव्लेखयेत्‌ स्वमत तु सः । 
:._ जल्लो० ९५--द्ष्य का विषय नारद ने बतछाया है :-- 
यबूा साक्ली न विद्येत विवादे बद्तां नुणास्र्‌ । 
तदा दिष्येः परीक्षेत्र शपयेश्व विभावयेत्‌ ॥ 

_ शीर्षकस्थे > यदि अभियोक्ता साभिसान ऐसा उद्घोष करे कि यांद्‌ अभि- 
युक्त अपराधी नहीं सिद्ध होगा तो वह अभियोक्ता स्वय दुण्ढभागी बनेगा-++ 
तो ( छुला आदि दिव्य का प्रयोग द्वोना चाहिए ) । 

इझत्तो० ९८-- यहाँ काव्यायन का वचन द्वष्टव्य दे ९५८ 
राजन्येडरिन घर विध्रे वेश्ये तोय निधापयेत्‌ । 
सर्वेषु स्व दिब्य॑ वा विषवज हिंजोत्तमे ॥ 
गोरखकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा काशकुछ्लीकबान । 
प्रेष्याल जाश्ुंजिकांश्लेब प्राहयेत्‌ शुद्वद्‌ हिजान ॥ 
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. अल्लो० ९७--इस प्रसज्ञ में बृहस्पति के निम्नलिखित वचन अव- 

चैय हैं :-.. 

संख्या रश्मिरजोम्मुला मनुना समुदाह्ता । 

कार्षा पणान्ता सा: ढ्विये नियोज्या विनयेत्तथा ॥ 

विष सहस्नेडपहलते पादोने तु हुताशनः । 

श्रिपादोने च सलिलमध देयो घटः सदा ॥ 

चतुःशातामियोगे च दातब्यस्तपघतमाषकः । 

श्रिंशते तण्छुका देयाः कोशश्चेच तद्धंके ॥ 

'शतते हतेडपहते च दातब्यं धर्मशोघनम्‌ । 

गोचौरस्य प्रदातब्यः सभ्यः फालः प्रयत्नतः ॥ 

एका संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विएुणा स्घुता । 

नुगुणोत्तमानां च कहपनीया परीक्षक: ॥ 

निकृष्टानां > जाति, गुण तथा कम से निकृष्ट ! 
श्लो० १००--१०२--प्रतिमानसमी भूतो रेखा कृ्वाउचतारितः । इसका 
ताध्पय है कि दिव्यकर्त्ता के तोलने के समय तुछा की रज्जु की छम्बाई 
जितनी रहे उसको परीक्षा के समय यथावत्‌ समझने के छिए रज्ञञु की उस 
बिन्दु ( जहाँ हुला संलग्न रहे ) पर रेखा डाल देनी चाहिए। यह विधि 
अधिवास के दिन की है । अधिवास के दिन एक चार दिव्यकर्त्ता को तोलना 
चाहिए । और तौलने के बाद दिव्यकर्त्ता तुछा से उतर कर तुला को 
अभिमन्त्रित करे । अतः 'रेखां कृस्वाउवतारितः से लेकर “तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌' 
लक का कार्य अधिवास के दिन का डै--यह ध्यान रखना चाहिए। इसके 
शाद्‌ पर दिन में अभिमन्न्रित तुझा. पर दिव्यकर्त्ता को तौछना चाहिए । 
तौलने के बाद निर्णय के प्रकार का निर्देश निम्न-छिखित श्छोक में किया 
जया है :-... 
तुछितो यदि वर्थेत विशुद्धः स्थान संशय: । 
समो वा हीयमानो दा न विशुद्धो अवेन्नरः ॥ 


यशपि मिताक्षरा में यह श्लोक पितामह के नाम से उद्छत है तथापि 
. चीरमिन्नोदूयकार॑ के अनुसार यह मल याज्ञवर्क्य-रम्टेति का ही माना 
जाता है ! विचार करने पर यही उचित भी छगता है कि यह मुल-ग्रन्थ 
का है । यदि इसे मर श्लोक नहीं माना जाय तो मूल-में कक रह 
लाती है, क्‍योंकि सुछा-परीक्षा के निर्णय का. प्रकार भस्पष्ट ही रह जाता है । 
अत! इस एछोक को शूछ-प्रन्‍्य का ही जहर जांगना उचित है.। भूमिकाण्सर्गत 
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जशछोक संख्या विवरण के प्रसक्ष में इस का सक्लेत नहीं हो सका । अतः 
पोंठक से क्षमा-यांचना अपेक्तित है । द 
झत्तो ० १०३--अश्वस्थपन्नाणि-- यहाँ अपराके में उद्छत निम्न-छिखित 
स्मृति पर ध्यान देना अपेक्धित है :-- 
पितामहा--- 
सपघ्त पिष्पलपन्नाणि शमीपन्नाण्यश्राह्षतान्‌ | 
हस्तयोनित्िपेत्तन्न तन्तुसूत्रस्य सप्त ने ॥॥ 
वीरमित्रोदय में .कुछु भौर भी विशेष वात बतलाई गई है :-- 
“्अश्न, “हशमबस्यच्तन्तथा दू्वा दुस्वा पन्नेणु विश्यसेव” ड्ति विशेषः स्स्वृध्य- 


.: ज्ञततरेडभिद्वितः! । 


इत्तो ० १०६- मण्डलानि--गोमय के द्वारा निर्मित होना चाहिए | 
इतक्को० १०७--सुक्सवाण्निमू--यहाँ. शुरूपाणि का छथन _ जवडय- 
अयेय है :- 
“'गरवा तज्ु तृणे छिपेत!” हृति. कालिकापुराणबचनात्‌ । 
... अश्निवण छोहपिण्ड तृणचये क्िप्श्वा'**'*' ॥ 
अदृर्घः-- कर शिन्‍ने अडगे दृग्घोडपि शुर्धू एुव्र ( वीरमिन्नोद्य$ ) 
इल्तो० ई १७-- हृच्छुया-- यह केवछ पिता के छारा अर्जित धन मे ही, 


यदि पितामह आदि का अर्जित हो तो पिता को शनिच्छा से भी विभाग हो 
सकता है। अतएव बृहस्पति का कथन है :--- 


क्रमागते गुहलेत्रे पितापुश्नाः समांशिनः ॥ 

शल्तो ०? ११५४-०--पश्न्यः 5८ पुश्नशून्याः---शुूलपाणिश । 
शल्तो० ११६--अनीहमानस्थे--यः पुत्रः घनाजनसमर्थत्ा पितृधन 
नेल्छुति, यो वा धनाजनसमर्थों$पि शठतया घनस्याजनरत्वणानुकूछां चेष्टां न 
कुरुते तस्में किश्विद्सारं दवा पिच्ना परुथक क्रिया कार्या--(अपराक) यह निषम 
पिता की सम्पत्ति के विभाजन में नही होता अपि तु सभी भाई जो क्षि 
आदि के द्वारा धनाजेन करते हैं उस घन में आलस्थवशात्‌ कायविस्खुख 
आता अंशहर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार विद्या भादि से स्वतन्त्र घन को 
अर्जित करने की . शक्ति. ले स्म्पस्न आता को भी पहले ही श्थक्‌ कर देना 
चाहिए । इसका कारण यह है किजो विद्या से अर्जित धन होता है उसमें 
दूसरे का अंश नहीं होता है. एुवचश्च यदि सभो साथ रहें तो विद्या से णजन े 
करने वाके को समूह में कूषि के छ्वारा कर्जित घन में अंश मिक आता है 
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ओर विद्या से भी अतः विद्या-कक्त ब्यक्ति को अनुचित लछाभ से रोकने के-- 
लिए यह नियम- बतलाया गया है । धर्मः--भत पु बृहस्पति का 
वचन है :-...- 
समनन्‍्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकल्पिताः | 
तथेव ते पालनीया विनेयास्ते स्युसन्यथा ॥ 
श्लो० ११७--अन्वय -दुदिन्रिभावे दुदित्निन्वयः, तद॒भावे पुत्रादिरेव-++ 
_( अपराक: ) 
श्ल्लो० ११९- विद्यया लब्धम--विद्यालब्ध धन की व्याख्या काश्यायक 
ने निम्नलिखित वचनों द्वारा की है :-- 
परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदाउन्यतः । 
तया च॒ प्राप्त विधिना विद्या-प्राप्त तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते च यहलब्धं विद्यया पणपूवकरम । 
विद्याधनं तु तद्विद्याद्‌ विभागे न विभज्यते ॥ 
शिष्यादारश्विज्य तः प्रश्नात्‌ सन्दिग्धप्रश्ननिणयात्‌ । 
स्वज्ञानशंसनादू वादादू लब्ध॑ प्राज्यधनाचच यत्‌ ॥ 
विद्याघनन्तु तश्प्राहुविभागे न विभज्यते ॥ 
इल्ो > ११९०--समः स्घृतः-- एतद्विद्यानास्‌ हत्याह मनु।-- 
अविद्यानां च स्वंषामीहातश्चेद्धन॑ भवेत्‌ । 
समस्तन्न विभागः स्यादुपिश्य इति घारणा ॥? ( शूछणाणिः ) 
इलो० १५१--निबन्धः 5 आकरादी._ राजादिदतत - नियतद्ृष्यम्‌-- 
( शूछपाणि: ) 
सहझं स्वाम्यम्‌--भ्रत एव बृहस्पति का भी मत है :-- 
द्रब्ये पितामहोपात्ते स्थावरे जड्गमे तथा । 
सममंशिस्वमाख्यातं पितुः पुश्रस्य चंव हि ॥ 
शो ० १५२--विभागभाक - पिता के धन का भागी ह्होता है। यह 
नियम विभाग के उत्तर काल में यदि सवर्णा में गर्भाघान हुआ हो, तब उप* 
युक्त है; विभाग से पूर्व ही गर्भाधान द्वोने पर तो सबन्भातृ-सम-भंश का भागी 
होता है :-... 
पितृविभक्तविभागानन्तरोसपज्नस्य भाग द्चुः ६ विष्णु: ) 
उपयुक्त सत शुलपाणि का है । 
. शल्तो० १५३--माता--हस प्रखक्त में कुछ विशेष बात ब्याप्ष हे 
बशकाई है :.....0 
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असुता स्तु पितुः पतनयः समानांशा। प्रकी्िताः । 
पितामद्नाश्च सर्बास्ता मातृतुस्याः प्रकीतिताः ॥ 
इलो० १२६--द्रब्यं समेरंशेः--यह ऋण का भी उपलक्षण है । अत प४ 
सल्नु का कथन है :--- क्‍ 
_ ऋणे घने च सर्वेस्मिन्‌ प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चाद्‌ इश्येत यत्‌ किब्वित तश्सवे समतां नयेव्‌ ॥ 
इल्नो० १३०--पौ न भवः-- इसका छत्तण काध्यायन ने बतलाया डे बचा 
क्लीयं विहाय पतितं या पुनलभते पतिम्‌ । 
तस्यां पौनभंवो नातो ब्यक्तमुस्पादकस्य सः ॥ 
झल्तलो० १३१--गर्भ विन्नः सहोढज:--- 
इसका स्पष्ट छक्षण मनुस्सख्ति में किया गया है :--- 
था गर्शिणी संस्क्रियते ज्ञाताउज्ञाताइपि वा सती । 
वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोष्यते ॥ 
झ्तो० १ै३२-- पुश्र-प्रतिनिधीनां मध्ये दत्तक एव कलियुगे ब्राह्य!ः | भतत 
एव कली निवत्तन्ते हृश्यनुवृत्तो शौनकेनोक्तम्‌-.... 
दत्तौरसेतरेषां तु पुश्नत्वेन परिग्रहः । ( अपराकः ) 
चक्की ० १३५--पितरो--यश्यपि विप्नह- बाक्य में (माता च पिता च ८5 
पितरौ ) माठ्‌ का प्रथम प्रयोग होता है; क्रतः परनी के बाद दुह्ता तथा 
दुह्विता के बाद माता, पिता हृश्यादि क्रम प्रतीत होता है भौर विज्ञानेश्वर ने 
यही माना भी है तथापि यहाँ विग्रहगत पौ्वापरर्य विवक्षित नहीं है | एवच्ड 


: बश्नी, छुहिता, पिता, साता इत्यादि क्रम समझना चाहिए । अतएुव विष्णु का 
खुचन है :-- ४ 


अपुन्नधन परनन्‍्यभिगासि, तदभावे हुद्दितुगामि, तदभावे दौषदितन्नगामि, 


तद॒भावे पितृगामि, तद॒भावे सातृगासि, तदभावे आतृगामि, तदभावे आठउत्र- 
गामि, तद्भावे सकुल्यगामि । 


अत ५व कास्यायन का भी मत है ३--- 
अपुन्रस्याप्यकुछजा पत्नी दुषह्दितरो5पि वा । 
तदभावे पिता माता श्राता पुन्ना: प्रकीक्षिताः । 
पुत्राः 5 आतृपुन्नाः । किन्तु शूलपाणि ने अपुन्नरधरन पतन्‍्यभिगामि, 00 
भ्राये दुहितृगामि, तबुभाबे मावृगामि, तहुभावे पितृगामि'''*** ऐसा ही उपयुऊ 
विष्णु वचन का श्वरूए साणा है । 
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कुक्लऊमट्ट का मत कुछ और ही है । 
अनपत्यस्य॑ पुत्रस्य साता दायमवाप्नुयात्‌ । 
मातथपि च॒ धृत्तायां पितुर्माता हरेदनस ॥ | 
इस श्लोक की व्याख्या में कुशलूकमट्ठ का कथन निभ्नलिखित है :-- 
“अनपत्यस्य पुन्नस्य धर्म माता शुह्बेयात्‌, पूर्व “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थम्‌?? 
इस्युक्तत्वात्‌ इृह 'माता हरेदित्यादि ।याज्ञवर्क्येन 'पितरौ? हश्येकशेषकरणात्‌ , 
बिष्णुना च--अपुन्नस्य .घन परन्यभिगामि, तदभावे दुहितगामि, तद़भावे 
पितृगामि इस्येकशेषस्येव कृतस्वात्‌ मातापितरौ विभज्य गुह्दीयाताम ॥? 
यहाँ परनी का थर्थ॑ पतिब्नता पत्नी है। अत्त एव घद्ध मनु का कथन हैः- 
आपुतन्ना शयन भतुः पाछयन्ती बते स्थिता । 
पत्न्‍येव दच्यात्‌ तस्पिण्ड कृश्स्नमंशं लमेत च ॥ 


अन्यथा तो खोदर को अधिकार होता है। इस पक्त में निम्न लिखित 
शंख-लिखित वचन प्रमाण है :-..0 


अथाएुन्रस्य स्वर्यातश्य आतृगामि द्र॒ष्यं तदभांवे मातापितरौ छमैंतां 
पत्नी वा ज्येष्ना । 
श्ल्ो० १४०--जडः > स्वधमंहृश्ये निरुश्साहः--( शूलपाणिः ) 
शलो० १४९-- विभागव्यक्षक तरवों का डढलेख नारद ने किया है :--- 
डथगायव्ययघनाः कुसीद॑ व परस्परम्‌ । 
वणिक्परथ्थ व ये कुर्युविभक्तास्ते न संशयः ॥ 
श्ल्तो० १६०--विवीतः >तृण आदि के निमित्त सुरक्षित भूमि । 


श्लो० १६१---गोमी > गोस्वामी । गो के ह्वारा भक्तित धानय की याचना 
में उशना ने दोष बतलाया है :-- 


गोभिविनाशितं धान्यं यो नरः प्रौतियाचते । : 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति न चाश्नन्ति दिवौकसः ॥ 
( तस्य धान्यम्‌ न अश्नन्ति )। 
इल्ो० १९७--धनुः - चतुहंस्तो धनु: । खब॑टः-प्रामादृधिकः नगरास्न्यूनः 
2हसमूह।--( अपराकी ) ' 
शल्नो० १ “स्व छभेत--भस्वामिविक्रीत पदार्थ में स्वामी का स्वत्व नष्ट 
नहीं होता है :..... 
अव्वामिनं। कृतो यस्तु दायो विक्रय एबं वा | 
अकृतः स॒ तु बिजेवों ०्यवहारे बथाशिवितिं: ॥ 
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इस्तो० १७१--यहाँ मज्णु ने विशेषता बतकाई है :-- 

सम्मभोगो दृश्यते यश्र न शश्येतागमः क्चित्‌ । 
आगमः कारणं ततन्न न संभोग इत्ति स्थिति: ४ 

झ्तो० १७३--अआर्वाक संवध्सरात--मन्नु के द्वारा “राजा अ्यबदं निधा+ 
पयेव ।”” जो कट्ठा गया है वह सुवर्णादि स्थिर वस्तुर्ओं के विषय सें है, ऐसा 
शुूरूपाणि का मत ह्लै। 

झल्तो० १७७--नान्‍वये सति सचस्वस्‌-- एुतणथ्च श्राग्दायविभागातव , 
विभक्तदायेषु तु पुत्रेज॒ सवस्वद्षानमनिषिदुम--( अभपराकश१ ) | 

झलक्नो० १७६--दस्वा नाप्टरेत--अभपहरण करने पर दोष का निर्देश 
हारीत ने किया है :--- 

प्रतिध्च॒ताउप्रदानेन दत्तसंच्छेदुनेन व । 
विविधाश्चरकान्याति तियंग्योनौ व जायते ॥ 

श्लो० १७७--परीक्षण के पहले दोष निकलने पर हुृस्य का निर्देश 

बृहस्पति ने किया है ३-... 
अतो््वाक पण्यदोषस्तु यदि संजायते छचित्‌ ॥ 
विक्रेतुः प्रतिदेय तत्‌ क्रेता मूल्यमवाष्जुयाल्‌ ॥ 

सुक्य का तात्पय दे कि टथिना सूद का ही मुलधनमाज्न श्रध्यप॑णीय 
होता दे । 

शल्तो० १८३--थआामरणान्तिकम--अत एवं नारद का कथन है :--- 

राज्ञ एव तु दासः स्यात्‌ प्रद्मज्याउवसितो नरः | 
न तस्य प्रतिसोक्षोइडश्ति न विशुद्धिः कथव्वन ॥ 
द्वावेव कर्मंचाण्डालौ छोके दूरबहिष्कृतौ ॥ 
प्रबन्योपनिवुत्तन्ष बुथा प्रचजितश्व यः ॥ 

'बूथा प्रत्रजितः का अर्थ है प्रत्ृज्या का अनधिकारी शूद्ध यदि प्रच्मज्या का 
ब्रहण करे तो उससे भी आमरण दास्य करवाना चाहिए। परन्तु श्राह्मण के 
प्रश्नज्याच्युत होने पर भी दास्‍्य विहित नहीं है। ज्ाह्मण के दण्ड का निरूपण 
छुख् ने किया हल प्य्् 

पारिधाज्य शुद्दीर्वा तु यः स्वथसम न तिष्ठति । 
श्वपादेनाडित तन्तु राजा शीघ्र विवासयेत्‌ ॥ 

कास्यायन-कथित प्रकार भी निम्नछिखित है ३--- 

ग्रश़्॑ज्याउवसिता यश्न न्यो चर्णा ब्िज्ञातयः । 


निर्वासं कारबेहिप्रं दासश्ज रुज्नविष्णुप! ॥ 


2] याज्षपल्क्यस्श्व॒तिः 
इत्तो० १८७५--हस प्रश्लंग में बृहस्पति के निम्नलिखित जचछथ अधधान 
योग्य हैं !-- 
राजा वेद्विदो विप्रान्‌ ओओन्रियानगिनिहोश्रिण: । 
आक्ृष्य स्थापयेत्तन्न तेर्षा वृत्ति प्रकश्पयेव । 
नित्य नेमित्तिक काम्य शान्तिक पौष्टिकन्तथा । 
पौरार्गां कम कुयुस्ते सन्दिग्बी निणयस्तथा ॥ 


' ब्वत्य। 


श्तो० १९५७४--दुशम सागम--यह नियम अहपश्रमकारी «हर्ध्यों के 
विषय में है.। यदि श्रमाधिक्य हो तो निम्नलिखित बहस्पति-वचनों के आधांश 
पर विधान करना चाहिएः-- 


त्रिभागं पद्मभागं वा युद्दीयात्सीरवाहकः । 
भक्ताच्छादुभ्वृतः सीराद्धाग ग्रह्लीत पन्चमम्‌ । 
जातसस्यात््‌ त्रिभासन्तु प्रगुद्दीयाद्थाउन्ट्तः ॥ 
भक्त भोजन, भाच्छादु- बस्र, आवास थादि, अम्तत्तः ८ भोजनादि- 
रहित रष्य । 
श्तो० १९७--भाण्डस्‌ 5 वणिग्धनम्‌ कुछूमादिकस्‌ । 


ल्ो० २००--जेन्रे दधात--यहाँ निम्न-निर्दिष्ट बृहस्पति-वचन अवधान- 
योग्य है :--- 


रहो-जितो5नभिज्ञश्र फूटाक्षेः कपटेन वा । 
: मोच्यो3भिज्ञोडपि सर्वस्वं जितः से न दाप्यते ॥ 


श्तो० २०२-- सचिहं निर्वास्याः--नारदु के अनुसार चिह्न का अर्थ है;- 


कूराक्षवेदिन: पापान्‌ राजा राष्ट्राह्विवासयेत्‌ । 
कण्ठेइक्षमालामासज्य स होषां विनयः स्सुृतः ॥ 
यहाँ द्वितीय पाद्‌ में शुछपाणि के अनुसार “निह॑रेद्‌ घ्तमण्डलात्‌” पाठ 
” न कि 'राष्टाद्विवासयेतः ( यह पाठ मिताक्षरा में है )। विनयः ८ दण्ड । 
किष्णि के अनुसार चिह्न का अर्थ निम्नलिखित है :-- 
चते च कपटाक्देविनां करच्छेदः, उपधिदेविनां संदशच्छेद्‌ः । 
उपधिः ८ हस्तचाहुरी से यथेष्छु रूप में अछ का देवन-प्रकार । संदंश 


अडुंह । 


इत्तो : १९३--कर्म स्यज्ञन्‌ 5 समर्थ होकर भी कर्म प्र करने वाछा . 


हर ६ 
कम कया कमान नमन २3 - +स-ननन्‍>-पकनन>न-त>-ननिक भनिीभझानतीयात+।े+ - 


टिप्पणी ( नोदेख ) ६्घ७ 


थथपि मजु ने कद्दा है कि-- 
शर्त समाह्यं चेव यः कुर्याद्‌ यस्तु कारयेव । 
तान्सर्वान्‌ घातयेद्वाजा शुूद्वांश्व द्विजलिड्विनः ॥ 48 
तथापि यह नियम राजपुरुषानधिष्ठित द्युत जादि के विषय में है। अत 
थयुव छ्ृह्स्पति का कथन है :-- 
थतं निषिदुस्मनुना सत्यशौचघनापहस्‌ । 
तथ्प्रवर्तितमन्यश्व॒ राजभागसमन्वितस्‌ ॥ 
शत्तो० २१ १--वाक्पारुष्य प्रकरणोक्त दृण्ड में हास का कारण उशना 
-ने खतलाया है :-- 
मोहात्‌ प्रमादात्‌ संहर्षात्‌ प्रीव्या चोक्त मयेति यश । 
नाहसेव॑ पुणर्वंचये द॒ण्डाधे रस्ण कण्पयत्‌ 0 
श्लो० २१२४--यह्‌ दण्ड-पारुष्य का प्रकरण है | दण्ड-पारुष्य का लक्षण 
ल्ुद्वस्पति ने बतलाया डै ३-0. 
दण्ड-पाधषाण -छगुडेभे स्म-कर्दम-पाँसुमि: ॥ 
आयुरधेश्च प्रहरणं दुण्ड-पारुष्यसुच्यते ॥ 
एत्तो० १२२--समुस्थानर्ज व्ययस्‌ू--तातपये यह है-कि उस व्यक्ति का 


त्रण जादि निद्धत्त जब तक होता है तब तक का सारा ख्चे च्वणकर्तता को देना 
दोता दे । अत एब कात्यायन को कथन है :--. 


समुस्थानध्ययं चालौ दुद्यादाघणरोफ्णात्‌ ॥ 
हूस नियम के अपवाद नारद के द्वारा निर्दिष्ट हुए हैं :-... 
अनुशास्यो गुरूणाँ तु न चेदनुविधीयते | 
अवधेनाथ वा हन्याद्‌ रज्ज्वा वेणुद्लेन वा ॥ 
अश न ताडयेदेन नोत्तमाद्ले न चोरसि।॥ 
अनुशास्य च विश्वास्यः शास्यों राज्ञाउन्यथा गुरुः ॥ 
पुत्नाउपराघे न पिता श्ववानन शुनि दृुण्डभाक । 
न मक्‌टे च तत्स्वामी तेनव प्रह्मतो नु चेत्‌ ॥ 
अवधेन + भहिंघया ! 
इल्ो० २९८--चेत्य: ८ मनोहर स्थान--( अपराकेः ) चेस्यः उद्देशवुक्षः-7 
ह। शूलपाणि ) 
एलो० २२०९--यहाँ विष्णु का वचन जवधान देने योग्य है --फछो पभोग- 


जुमष्छेदी वृत्तमसाहस दुण्डथः। बुष्पोपभोगष्छेदी सध्यमस्‌ | वए्लीगुण्मछ" 
ताध्छेदी कार्पापण-छतस १ दृणण्छेशेक्त 8 


६ृप्प याह्षवल्क्यस्मृत्ति: 


श्तो० २३९--साक्षिणाम्--जो व्यक्ति विशेध क्वा समाधान करने मेँ 
समर्थ होकर भी ईर्ष्या-दुंघादि के कारण समाधान नहीं करता है अपि तु. 
पिता-पुत्र के विवाद में साहित्व को स्वीकार करता है, उस वर्ग के छोगों- 
के लिए “त्रिपणो दम? कहा गया है । यह नियम भी मध्यम अपराध के लिए: 


है। यदि अपराध अधिक हो तो निम्न-लिखित “विष्णु के वचन के अनुसारू 


दण्ड करना चाहिए :--. 


पितृ-पुत्र-विरोधसाक्षिणां दशपणो दण्डः । 
यस्तयोरन्तरे तस्योत्तमसाहसो दण्डः ॥ 
श्ल्लो० २४१--नाणकपरीक्ी > टझुक-परीक्षक । यहाँ. निम्न-निर्दि७" 
. ..इंहस्पति-वचन को देखना चाहिए :--- 
द अह्पमूल्य तु संस्कृस्य नयन्ति बहुमूहयततास्‌ । 
सत्रीधालकानू्‌ वशद्चयन्ति दण्डथास्तेडर्थानुरूपतः ॥ 
हेम-सुक्ता-प्रबालायं कृत्रिम कुव॑ते तु ये। 
क्रत्रे मूल्य प्रदाष्यास्ते राज्षा तद्‌ ह्विगुण दमम्‌ ॥ 
श्लो० २४७२--तिय॑छ ८ गो आदि पशुओं के विषय में । 
५३ श्त्तो ० २१७४९--कारु ८ तन्तुवाय । सश्भुय > राजा की अनुमति वे 
बिना ही अपने वर्ग में मिलकर । क्‍ 


श्लो० २४२--सथ्ः--हससे यह स्पष्ट है कि विलम्ब होने पर यह 
नियम नहीं है। हसी का प्पन्न अग्निम श्छोक में किया गया है, जिससे 
अव्यवस्था नहीं हो ज्ञाय । 
'श्ल्लो० ९४७४--विष्णु के अज्लुसार विक्रीयासम्प्रदान में दण्ड भरी 
निर्दिष्ट ह्व ईै बन 
गुह्दीतमूल्यं यः पण्य॑ क्रेतुनंच दधात्‌ तस्यासौ 
घोदय॑ द्ाप्यः राज्ञा च पणशतं दण्डयः ॥ 
श्त्ो० २४५--भत एवं नारद का भी कथन है:-. 
दीयमान न गृह्वाति क्रीतं पण्य॑ च यश क्रयी । 
स एवास्य भवेद्योषो विक्रेतुयॉउप्रयच्छुतः ॥ 
' श्त्ञो ० २५९--यहाँ समवाय मे प्रतिषिद्ध तथा विहित : व्यक्तियों का 
: - निर्देश बृहस्पति ने किया है :-- क्‍ 


, भ्शक्तालसरोगात्त॑मन्तुभाग्य-निराश्षये: ।. 
वाणिज्याद्ाः सहैतेस्तुः न कर्त्तव्पा बुधेः क्रियाः 0. 





टिप्पणी (नोट्स)... .. इंप# 


कुलीनदृच्चा नलसेः प्राज्ञेनाँणकवेद्भिः । 
भायव्ययज्ञेः शुचिभिः शुरः कुर्यात्‌ सह क्रियाः ॥ 
निराश्रये: - मूलघनहीन व्यक्तियों के साथ ( नहीं करना चाहिए ) 
छाभाउलाभौ यथाह्वव्यस्‌--अत एव नारद का कथन है :-- । 
फलहेतोरुपायेन कर्म सम्भूय कुवताम्‌ । 
आधारभूताः प्रच्ञेपाः उत्तिष्ेरं स्ततोंडशतः ॥ 
समो5तिशिक्तो ह्ीनो वा यतन्नांशो यस्य याहहा; । 
त्याउच्चयों तथा ब्रुद्धिस्तन्न तस्य तथाविधा: ॥ 


उन सर्थों में परस्पर-विवाद्‌ उपस्थित होने पर निर्णय का भ्रकाइ 
बुद्दस्पति ने बतलाया है :--- 
परीक्षकाः साजच्चिणश्व त एवोफक्ाः परस्परमस््‌ । 
सन्दिग्धेज्थेंडघल्चनीया न चेद्ठिद्वेंषसंयु ता: ॥ 
यः कश्निह्त्वकस्तेषां विज्ञातः क्रय-विक्रये । 
शपथेः स विशोध्यः स्यात्‌ सर्वावादेष्वयं विधिः ॥. 
श्तो० २६०--द्शमांश भाकू---दृशम अंश तो रच्चा-कार्य के पुरस्कार के 
रूप में देकर शेष में यथोचित अंश का भागी होता है। अत एव बृहस्पति का 
कंथन है -- ै 
देवराजभयाद्‌ यस्तु स्वशकक्‍्त्या परिपालयेत्‌ | 
: तस्यांशं दुशमं द्रवा गुल्दीयुस्तेंडशतो5परस्‌ ॥ 


शत्नो० २७७०--प्रमापणम्र्‌ ८ हृध्या ॥ 

जत्तो० २७९.०- गो शिः प्रमापयेत्‌  तीचणश्टज्ष बलीचर्दू के छ्वारा मरवाना 
चाहिए। अपराक ने तो “गोभिः भ्रवासयेत्‌! पाठ मान कर 'बलीवर्द्सारोप्य 
देशाह्ृहिः कुर्थातः--ऐसा अर्थ किया ह्ठे। 

७ इल्नलो० २८७४--संग्रहण के तीन भेद का निर्देश बृहस्पति ने किया है ३--- 
बलोपाधिकृते ह्वें तु॒तृतीयमनुरागजमस्‌ । ह 
तप्पुनस्त्रिविधम्प्रोक्त प्रथम मध्यमोत्तमम््‌ ॥ 
अनिच्छुन्ध्या यत्‌ क्रियते सुघोन्‍्मत्त-प्रसत्तया । 
रहप्ति प्रलूपन्त्या वा बल्कात्कारकृत तु तत्‌ ॥ 
छुझना गृहमानीय दृर्वा वा मदथकामंणस्‌ । 
सेयोगः क्रियते यस्याः: -तदुपाधिकृत चिद्दुः ॥ 
अन्योन्य-चक्तूरागेण... दूत्तीसस्प्रेषणेन 'च। 


६६० _ याक्षवल्क्यस्मृतिः 


कृत रूपार्थलोमेन ज्ञेयं तदनुरागजस ॥ 
अपाड्प्रेक्णं. हास्य दूतीसम्प्रेषणन्तथा । 
स्पर्शों भूषण-वस्राणां प्रथमः संग्रहः स्खतः ॥ 
प्रषणं गन्धमाह्यानाँ फलमध्यज्नचाससाम्‌ । 
सम्भाषणं च रहसि अध्यमं संग्रह विदुः ॥ 
एकशणय्यासन क्रोडा छुम्बनालिड्नने तथा। 
एतश्संग्रहणः्प्रोक्तमुत्तम शाखवेदिशभिः ॥ 
इझत्तो० २९१--प्रसह्य दास्यभिगमे--परदासीं हठादुभिगचछुतो दुशपणो 
शुण्ड:०-( अपराकः ) 


श्तो० २९४७--कुबन्धेन--यहाँ अपराक तथा शूलपाणि ने ध्छ्थन्घेन' पा - 


माना है और इसका शिरोरहित पुरुष के जाकार का अड्टन अर्थ किया ड्टै। 


धर्मशास्त्रानुसारेण अधितेयं यथामति ।. 
टिप्पणी याज्ुवरक्योक्त-व्यवहारे समापिता ॥ 





प्रायश्ित्ताध्याय 
इल्लो० १-- ऊन छ्वार्षिकस््‌--यह नियम चूड़ाकरणहीन शिक्षु के किए 
। यद्दि तु प्रथम वर्ष में ही चूड़ाकरण हो जाता है, भषननन्‍्तर शिशु की रहध्यु 
होती है तो वहाँ विना मन्त्र से ही अग्नि संस्कोर तथा उद्धक-ढान करना 
ही चाहिए | अत एुवं छलोगाशि का कथन डै :--- 
तृष्णीमेवोदक कुर्यात्‌ तूष्णीं संस्कारमेव 'च। 
सर्वेषां क्रतचूडानामसन्यन्नापीच्छुया दयम्‌ 0 
अधिक विवरण तो मिताह्चषरा में ही दिया गया है । 
प्रेत-निर्हरण में दिशा का नियम जआादिपुराण में बसलछाया गया है १--- 
पूर्वासुखस्त नेतंब्यों ब्राह्मणों बस्न्‍धवेग्रहात्‌ | 
उत्तराभिमरुखोी राजा वेश्यः पश्चान्मुखस्तथा । 
दक्षिणाउभिसुखः शूद्ो नि्त्तव्यः स्ववान्घवें ॥ 
इल्नलो० २--य मसूक्तम्‌ -- 'परेथिवांसस्प॒? इत्यादि सूक्त ( ऋग्वेद ७ । ६ ॥ 
१४ ) | यम-गाथा--नाके सुपर्णस्‌ इत्यादि मन्त्र ( ऋग्वेद ७। ३॥ १३ )। 
इल्लो० छऊ---कासो दकस्‌ू+->अत एव पाश्यकर का भी कथन डै:---“'कामो- 
दकम्‌ ऋष्विक श्वशुर-सखि-सातकछ-भागिनेयानाम्‌?? ॥ 
श्तो० ५--सकृप्प्रसिद्चन्ति--यह उद्क प्रेत को प्राप्त होता है । अत 
एवं रामायण में कहा गया है ३--- 
इदू. पुरुषशादूछ बिमल॑ दिव्यमक्षयम्र ॥ 
पितृछोकेषु पानीयं मच्चत्तमु पतिषछठतामख्‌ ॥ 
सक्ृत--ज्रिव्व का भी विधान झ्ञासखत्र में है :-- 
प्रेत मनसा ध्यायन्‌ दृ्षिणाउभिमुखः न्नीन्‌ उदकाअछोन्‌ निनयेत्‌--€ पेडी- 


नसि। 
अतः विकलप मानना चाधष्टिए | न ब्रह्मचारिण:---यदहट उपलक्तण हटे। 


अत एव बृहस्पति ने कहा है--- 
नछिकानां वनस्थानां यतीनां बह्मचारिणाम्‌ । 
 नाडड्शौच खूतके पोक्त छावे वाउपि तथेव ल ॥ 


श्लो० ८--मानुष्ये कदुली०-यह उपलतक्तण है । यथासम्॒ण उपदेश 
देखर संस्कर्ता को शानत कश्णा जाहिए्‌ । 
७७ या० 
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_ शल्लो० १६-२-क्रीत-छब्घाशनाः-- यहाँ निम्नलिखित लृहस्पति-वचन 


: द्वृष्टब्य है :-- 
अधः शययासना: दीना मलिना भोगवर्जजिता: । 
अच्चार-छवणाननाः स्युः छब्धक्रीताशनास्तथा ॥ 
इत्तो० १८--प्षिरात्र दुशरात्न वा--ये दोनों पक्ष क्रमशः सकुहय अथव१ 
लमानोदक पुर्व सपिण्ड के लिए हैं । भत प्‌व चुहस्पति का वचन है ;नत 
दुशाहेन सपिण्डास्त शुध्यन्ति प्रेत-सूतके | 
च्रिरात्रेण सकुछयास्तु स्नाववा शुध्यन्ति गोन्नजाः ॥ 
इसका सम्बन्ध केवल ब्राह्मण से है। चल्नियादि के लिए ऋन्नस्य द्वादुशा*- 
हानि आदि श्छोक में बतलछाया जायगा । 
इलो० २०--शेषाहो भिः--अत एव बृहस्पति का मी सत है ४-- 
आशौचे वर्तमाने तु पुनर्दाहक्निया यदि । तच्छेषेणेव शुद्धि: स्थात्‌'** ॥. 
अधिक विवेचन के छिए घमंशास्तर-निबन्ध दृष्टव्य ह्डं। । 
शत्तो० २७--नाशौचम्‌-- परन्तु मनु आदि ने सद्यः झौच साना है :--. 
राज्ञो माहाप्मिके स्थाने सद्यः शौच विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं 'चान्न कारणस्‌ ॥ 
ढिंसाहवहतानाओ् विद्युता पार्थिवेन 'च । 
गो-ब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छृति पार्थिवः ॥ 


बृहस्पति का भी यही मत है ४--- 
राजानः श्रोत्रियाशंव सथः शौष्चा: प्रकीर्तिताः । 
डिम्भाहवे विद्युता च राह्टा गोविप्रपालने । 
खसदयः शोच हतश्या हु: ञ्यहं चान्ये महणेयः ॥ क्‍ 
इत्तो० ३५७५--आपत्काल में भी ब्राह्मण को शूद्ध-ब॒ुक्ति का अनुसरण नहीं 
करना चाहिए । अत ५व बुहस्पति का कथन है ३-- 
अजीवन कर्मणा स्वेन बिप्र: चन्न समाश्रयंत्‌ । 
वेश्यकर्माथवा कुर्यात्‌ वाष् परिवजयेत्‌ ॥ 
पावयिस्वा--इस प्रक्षक्ष में बुहस्पति का मत भी निम्नलिखित हैं :-- 
लब्घ-लछाभः पित॒न्‌ देवान ब्राह्मणांश्रव भोजयेत्‌ । 
ते तुष्टास्‍्तस्य त॑ दोष शमयब्ति न संशयः 0 
इत्यो० ७८---दव्तः 5 शीवातपादि्दुःखलसहिष्णुः--( शुकूपाणिः ) 
' अनिविद्धोशमः, स्षावाधादिरुष उपरतः--( क्षपराकः 2 
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शत्तो० ५७--वान भ्रस्थगुहेजु-यद्धि सम्भव हो तब । अन्यथा निम्नकिखित 
सलुस्य्ति के अचुसार भिच्चवाहरण कश्ना 'चाहिएु :--+- 
तापसेष्वेव विप्रेषु याश्चिक भेक्षमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येघु छिजेणु वनवास्िषु ॥ 
शल्ो० ५७५--- भुक्षीत वाग्यततः---य हाँ भी निन्‍न नि्ष्टि मनु-वचन 
घष्टब्य है :-- 
ग्रासादाह्नत्य वाइश्नीयावृष्टी ग्रासान वने वसन्‌। 
प्रतिग॒ह्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ 
वायु-भक्तः--वायुपद॒ जछू का भी उपलक्षण है। अत एवं मु का 
कथन है :-- 
आनिपाताच्छुरी रस्य युक्तो वार्यनिछाशनः ॥ 
झल्लो० ५७--नानन्‍्यथा--णकत एव मज्जु ने कहा है :--- 
अनधीत्य छिजो वेदानलुध्पादय तथा झुतानू। 
अनिष्ठा चेव यज्ञेश्य मोक्तमिच्छुन्‌ श्रजध्यध्ाः ॥ 
इत्तो० ५८--न्रिदण्डी--इहसका विशेष विवरण नरसखिंहपुराण के निरुन- 
शिखित श्छोर्को में देखना चाहिए ४-5 
ब्रिदुण्ड घेणवं सौस्थं सत्वर्च समपूर्वकमस । 
वेशित कृष्णगोबालरज्ज्वा 'च चतुरहुलमा ॥ 
ग्रन्थिभिर्वा त्रिभियुक्त जलपूतेन चोपरि | 
गह्लीयात्‌ दृछिणे हस्ते मन्त्रेणेव तु मन्न्नवित्‌ ॥ 
शत्तों० ६०--तेजसद्गृब्य-विनिर्मित-भित्ञा-पात्च की निन्‍दा यम ने 
की है ३--+- 
सुवर्णरीष्यपान्नेषु ताम्रकाँस्यायलेजु च। 
भिज्ञादातने घर्मोस्ति अहीता नरक ब्जेत्‌ ॥ 
विशेष विवरण के लिए नरसिंहपुराण के निम्नलिखित श्छोक 
अष्टव्य हैं :--- 
ततो नित्य तत्पातन्र संस्थाप्याचब्य संयमी । 
चत्रहुुलेः प्रत्ञाह्य आसमात्र समाहितः ॥ 
सर्वव्यञ्जननसंयुक्त छथक्पात्रे निवेद्येत्‌ ॥ 
सूर्या दिदेवभूतेभ्योश्व दस्वाउन्नं प्रोषयवारिणा ॥ 
भ्रु्जत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः ॥ 
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वटार्काश्वव्यपर्णयु कुम्भी तिनन्‍्दुकपणेंयो: । 
कोविदारकरब्जेघु न स्ुब्ज्ञीत कदालन ॥ 
समलका: स5 उच्यन्ते बतय: कांस्य-भोजिन£: ॥ 
कॉस्यकस्य तु यप्पापं शुहस्थस्य तथव चल ॥ 
काँस्य-भोजी यतिः स्व प्राप्नुयात्‌ किशिवर्ष तयोः । क्‍ 
स्रुक्‍्श्वा पात्न यतिनित्य छालयेन्मन्श्रपूवकम ॥ 
न दुष्येतास्य तप्पान्न यज्ञेषु चमसा इव ॥ हस्यादि । । 
इत्तो० ६७--ज्रह्म-पुराण में भी कहा गया है :--- ल्‍ 
द एकस्मादेव चेतन्याञ्जञाताः चेश्नज्ञजञातयः । क्‍ 
_ छौहज्वछनसंदीप्ता मरीचय इयोद्रताः ॥ ..ज् 
हसके अतिरिक्त अतिसहस््र इसका समर्थक है । 
शत्तो० ७०--“तस्मादेतस्माद्वा भाष्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाह्वायुः?” 
इत्यादि श्रति इसके प्रमाण है । 
.... शल्तो० ७४--भादि्मिष्छुत:--भत एव श्रुति भी कहतो है :--“सदेच्चत द 
बहुस्याँ प्रजायेय” इत्यादि । द 
इलो० ७५--मास्यबुंद द्विंतीये तु-यहाँ सुश्र॒तसंहिता की उद्ति | 
ख़्षटब्य है | 
“द्वितीये मास एवं हि गर्भस्‍्य सम्भवतः पूर्व शिर द 
सम्मवतीध्याह शौनकः, शिरोमूलर्वादू देहेन्द्रियाणास्‌ । 
पाणि-पावुमिति मार्कण्डेयः, तन्मुलस्वाय्चेष्टाया: गर्भस्य । 
नाभिरिति पाराशर्यः, ततो हि वर्ध॑ते देहो देहिनः । 
हृदयमिति कृतवीयः, बुदूेमनसश्च स्थानश्वात्‌ । 
मध्य-शरीरमिति सुभूतिगोंतमः, तन्निबद्धुस्वात्‌ । 
सव-गातन्रस्य सर्वाड्रानि युगपत्सम्भवन्ति?? छ््ति ( चन्व॒न्तरिः | है 4 
इशल्तो०७ ७४९--दोषस्‌--अत एव श्रुति भी है :--- 
“हौहदाउदानात्‌ काणं कुब्ज॑ वासमनं वा जनयति, तस्मात्सा यदिउेत्त- 
सस्ये प्रदापयेत , वीय॑वन्तं चिरायुषं जनयति” । 
झह्तो० ८७--घट स्वचो घारयन्ति--सुश्रुतसंहिता आदि में तो सात 
स्वचाओं का निर्देश है। उनके नाम हैं--भवभासिनी, रोद्दिता, श्वेता, तस्ज़ा, 
शेदिलोी, रोहिणी, वंशघरा | 
ही ११७--भाश्म्रनत्त जगध्सवेम्‌--हसमें निम्न-छिखित श्रुत्ति 
प्रमाण है :-- 


0. 
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...._ “यतो था हमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति'*****“ आननन्‍्दा- 
दथेव खक्विमानि भूतानि जायल्ते'**'**” ह्यादि ॥ 
. शल्तो० १५६--१५८--हन श्कछोकों में पुरुषसूक्त के अर्थ का ही संग्रथन 
किया गया है। 
श्नो० २१५५--श्रिन्नी ८ श्रेतकुष्ठवान । 
ै श्लो० २१८--कम-विपाक का विवरण सनुस्मयति व्ट बाहरव अध्याय. 
में भी देखना चाहिए । 
शल्तो० २२६--व्यवहायंस्तु--यहाँ मन्नु का मत निम्न-छिखित है :--- 
अकामतः छते पापे प्रायश्चित्त विदुल्ुंघाः । 
कामकारकृते5प्याहुरेके श्रुतिनिदशनात्त्‌ ॥ 
श्लो० २५८--हनमें से वेदनिन्‍्दा, सुहृह्णध तथा अधीतनाशन को 
मनु ने सुरापान-सम माना है ४ 
श्रह्मोज्मता वेदुनिन्दा कौटसाचयं सुहृद्डघः । 
गहितानाथयोज॑ग्धिः सुरापानसमानि षट ॥ 
श्तो० २९९--जेहस्यसुश्कर्ष व वचोउतृतस्‌ू-इन्न दोनों को मनु के 
ब्रह्मह॒त्या-लम माना है :--- 
अनुतं व समुस्कर्ष राजयगामि च पेशुनस्‌ । 
गुरोश्लालीकनिबन्ध! समानि ब्रह्महस्यया ॥ 
ए्तो० २३७-२७२---इनका निर्देश मनुस्सुति के अध्याक्ष-३१, श्छोकन- 
७९---६ ६ तक किया गया है । 
श्तो० २५३--यह प्रायश्चितत कामकार कृत सुरापान के लिए है। अत 
एंव बृहस्पति का कथन है 
सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं ता विनिःत्चिपेत्‌ । 
सुखे तया स॑ निदंग्धो सुतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
श्ज्लो० २५४--यह प्रायश्चित्त अश्ुद्धिपृ्वक सुरापान के छिए है प्ले 
प्रायश्वित्त का विकृषप नहीं है। इसका कारण यह है कि तुश्यता रहने पर 
ही विकल्प हो सकता है। यहाँ पर पूर्वोक्त प्रायश्चित्त तथा इस प्रायश्चित्त में. 
तुश्यता' नहीं है भतः विषय-मेद्‌ मानना भावश्यक है । 
. भल्लो० २५४--पुनः संस्कारमु-- इसका मूछ निम्न-छिखित मशु-वचन में 
देखना 'चाहिएु :-+- 
बस्‍्य कायणत अह्य सश्येगाप्काब्बते सकृत्‌ | - 


तश्य व्यपेति जहमण्यं शूब्ृप्य थ स गच्छुति ॥ 




















९६६ आाज्षवल्क्यस्सतिः 





.. इत्तो० २४६०--आयस्या थोषिता--इसे भी सन्त ही द्वोना चाहिए । 
_ आत एवं मनु का कथन है: 
सूर्मी ज्वलन्तों श्वाश्लछिष्येत्‌ स्॒ध्युना स विशुद्धुयति । 
इत्तो० २०१--अत एच मनु ने भी कहा है :-- 

हु्कार ब्राह्मणस्योकत्वा स्वंकारं च गरीयसः। क्‍ 
स्नाध्वाउनश्नशहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ क्‍ 
ताड्यिश्वा तृणेनापि कण्ठे बावध्य वाससा । 

विचादे वा विनिज्िस्य प्रणिपस्य प्रसादयेव्‌ ॥ 


श्तो० २५९५८-- कृतन्नलसहितानू --- 

इस प्रसड़' में स्कन्द-प्रमाण के वचन द्वृष्टव्य हैं 
बह्मप्ने च सुरापे च चौरे च गुरुतढुपगे । 
निष्कृतिविहिता सक्धिः कृतध्ने नास्ति निष्कृति ॥ 





कृतन्न का विवरण भी वहीं दिया गया है: 
अतृपिण्डोपहता वव पितृपिण्डो पहारकः । । 
गुरोगृहीत्वा विद्या व दक्षिणां यो न यच्छुति ॥ | 
न यच्छुति - गुरु के द्वारा दृक्षिणा की याचना करने पर भी जो शिष्य 
शुद्धिणा नहीं देता ड्ढे। 
ँ पुत्रान्‌ ख्ियश्व यो द्वृष्टि यश्ष ताच घातयेन्नरः । 
कृतस्य दोष वद॒ति स्वयं कामात्‌ करोति न ॥ 
न स्मरेत्न कृत यस्‍स्तु आश्रमान्यश्र दूषयेत्‌ । 
तर्वास्तानुषिभिः साथ कृतघ्लानब्रवीन्मनुः ॥ 
हक. विभाव्य विविधोद्तिस्‌ । 
याज्ञवद्क्यस्मू तो लध्ची टिप्पणी रचिता मया ॥ 
शुलूपाण्यपराको 'च वीरमित्रोद्यस्तथा । 
बालूक्रीडा च विपुला ष्याब्या अस्याः सस्ते: स्थिता३ ॥ 
ताथ्यः तथाउन्यतः प्राप्त सार॑ मानवमेव च। द 
निबद्धअन्न विशेशाराधनायेव केवछम्‌ ॥ हे ॥ 
सिन्ध्व॒तुग्रह चन्द्राब्ये खिस्ताब्दे यापिता र्वियस्‌ । 
नारायणेन मिश्रेण काश्याँ विश्वेशसन्निधी ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारायणमिश्र-संग्रथिता याज्ञवश्क्यस्म़तिटिप्पणी समाध्ा ॥ 
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पद्माघोनुक्रमणिका 


श्छोकाः 
प्रथमे मासि संक्लेद 
प्रथम साहस दद्यात्‌ 
प्रदृक्षिणमलुब्नज्य 
प्रदूशनाथसेतत्त 
प्रधान ज्ञत्रिये कम 
प्रनष्टाधिगतं देय 
प्रपन्न॑ साधयन्नर्थ 
प्रमाण लिखित भुक्तिः 
प्रमादृस्ुतनष्टां श्र 
प्रमादुवान्मिन्‍्नजृत्तो 
प्रयच्छुन्ति तथा राज्य 
प्रयत्न आकृतिवर्णः 
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प्रयो जके5सति धर्न॑ 
रोहिशाखिनां शाखा 
प्रविशेयुः समाल्भ्य 


| अवेशनादिक कम 


प्रवृतचक्रतां चेव 
। भ्र्नज्याव सितो राज्ञो 
| भ्रष्टध्या योषितश्चास्य 
' अ्रसह्य घातिरुश्चेव 
प्रसद्धा दास्यभिगसे 
प्रस्थानविष्नकृच्चेव 
ग्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्यात्‌ 
प्राग्वा बाह्मेण तीर्थेन 
प्राजापत्य चरेस्कृच्छू 
प्राज्ञापत्यां तद॒न्‍्ते तान्‌ 
प्राणाव्यये तथा भ्रारू 
ध्ाणानांयग्य संप्रोच्य 
प्राणायामशतं काय 
प्राणायाम जले कृत्वा 
प्राणायामी जले स्नात्वा 
ग्रातःसंध्यासुपासीत 
प्रातिभाव्यझ्ण साक्ष्य 
मा _तिलोग्य पवादेडु 
प्रातिकोम्ये वधः पुंसी 
| ग्राप्ते नुपतिना भागे 
| ब्राप्यतते ह्यात्मनि तथा 
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७१४ 
'  श्छोकाः 


प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः . 
प्रायश्रि त्तरपेत्ये नो 


प्रायश्ित्त प्रकल्प्यं स्यात्‌ : 


“प्रियो विवाह्मश्र तथा 
_प्रीणयन्ति मनुष्याणां 
प्रीणाति देवानाज्यन 
प्रेषयेच्च ततश्रारान्‌ 
प्रोश्षण संहतानां च 
प्रोषिते कालशेषः स्यात्‌ ँ 


। जज पा 
. फलपुष्पान्नरसज 
फलोपलक्ीमसोम 
फालाहतमपि ज्षेत्रं 
फेनप्ररूय: कर्थ नाश 
ब 
बध्वा वा वाससा त्िप्रं 
बन्दिग्राहांस्तथा वाजि 
-बन्डुदत्त तथा शुल्क . 
बन्घुमिश्र छ्लियः पूज्या: 
बलादासीकृतश्रौर: 
ब्रलानां बककतत क््व्वा 


बलोपाधिविनिदृत्तान्‌ 
बहवः स्युयदि स्वांशः. 
बहू नां यद्यकामासो 
बालस्ववासिनीजृद्ध 
बाहुग्रीचानेत्रसक्थि 
क्‍ गीवाह्य रत्नसत्री 
डैद्रीन्त्रियाणि सार्थानि 
जुद्ध॑ रुप्पत्तिर व्यक्तात्‌ ' 
जुभुक्ित्तस्थ्य हूं स्थित्वा 
बृहस्पते अतियदय: 
द मह्ाशत्रविशां कालः 
अह्मक्षत्रियविदशूदाः 
भहखानिल्तेजांसि 
अहाचय दुया जाभ्लि! । 


. 3७८ 


- णछर३े 


बेर 


याक्षतल्क्यस्मृति: 


ड्छ्म्‌ | श्छोकाः 

४९५९  ब्रह्मचर्य स्थितो नेक 
५०० | बह्मचारी भवेत्तां तु 
६०९ । ब्रह्मचायव पर्वाणि 
४९ | ब्रह्मणेबां बरो दत्तः 
१९५ | ब्रह्मलोकमतिक्रभ्य 

१६ | ब्रह्मलोकमवाप्नोति 
बरह्मयव चस्विनः पुम्रान्‌ 
त्रह्महत्याव्रतं वापि 
त्रह्महत्यासम ज्ञयम्‌ 
ब्रह्महा त्यरोगी स्यातु 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि : 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेनः 
ब्राह्मगः काममश्नीयात्‌ 
ब्राह्मण्षत्रियविशः 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां भायां 
ब्राह्मणज्षत्रियविश्ञां भेक्षः 
६०७ , तब्ाह्मणः पात्नतां याति 
३७१ | आह्मणप्रातिवेश्यानाम्त 
३०२ | ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः 
३५ | ब्राह्मणस्य परित्राणात्‌ 
३२९ | आाह्मणस्वणहारी तु राज्षे 
१४७ | ब्राह्मणस्वर्णहारी तु रुद्र 
४६ | बाह्मणान्भोजयेदद्यात्‌ 
१९० । ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो 
२१३ ' आह्मणेषु क्षमी स्निग्धे 
३८३ | ब्ाह्मणेषु चरेद्धेक्त 

४७ | ब्राह्मण्यां कत्रियात्सूतो 
३४३ | ब्राह्म सुहृत चोत्थाय 
ब्राह्मो विवाह आहूय : 
४८४ | बयुरस्तु स्वधेस्युक्ते 
४८४ भर 
४३५ , भक्तावकाशाग्न्युदक _ 
१३६ | भत्तयित्वोपविशनां 
१०. अच्याः पश्चनखाः सेधा 
भगं ते वरुणो राजा 
भगमिन्द्रश्व वायुश्ष 
भगास्थ्येक था एूघ्ठे 
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१६० 
१३० 


श्छोकाः 
अंगिन्यश्र निजादंशात्‌ 
भंद्रासनो पविष्टस्य 
भय हित्वा च भूतानां 
भर्तृआ्रातृपितृज्ञाति 
अवबो जातिसहसेेघु 
भश्मपझ्नरजःस्पर 
भश्माहद्धिः कांस्यलो हा ना 
भार्याया विक्रयश्रेषां 
भार्यारतिः शुचिश्ठेत्यः 
भावावाधो व जगतः 


भावरनिष्ठेः संयुक्तः 
भासं व हत्वा दद्याद्वां 
भास्करालोकनाश्लील 
भिन्‍ने दग्घेडथवा छिनन्‍ने 
भिन्‍ने पणे च पश्चाशत्‌ 
भिषल्थिथ्या चरन्दण्ड्य 
आक्त्वाद्ंपाणिरम्मोड्न्तः 
भ्रूतपिन्नम रत्रह्म 
भूतमप्यनुपन्यस्तं 
भूतात्मनस्तपो विद्ये 
भूदीपाश्चान्नवखास्मः 
भूमंगन्ध तथा प्राण 
भूया पितामहो पात्ता 
भूशुद्धिर्माजनाइाहात्‌ 
भ्ट॒तकाध्यापकः क्‍्लीबः 
भ्वतादष्ययनादान 
भ्टतिमधंपथे सर्वा 
श्वत्याश्व तपयंच्छम 
श्त्यंः परिव्वतो अुक्त्वा 
0 । नृपो रज्ेत्‌ 
भेषजस्नेहरलूवण 
भक्षाभिकाय त्यकत्वा तु 
भोगांश्र दच्चाद्विप्रेभ्यो 
भोजयेच्चागतान्काले 

भोज्यान्ना नापितश्रैव 
आतृणाम्रथ दृम्पत्योः 
श्ेषश्रे न्‍्मागितेउद्त्ते 


पद्माघोनुक्रम णिका 

पृष्टझू |. श्छोकाः 

२७९ | श्गु 
१२८ | अज्जास्तां ज्ुहययाद्वाषि 
४४६ , मण्डल तस्य मध्यस्थ 
३७ | सतं म5म्रुकपुतन्नस्य 
४४७ | मत्तोन्मत्तातंब्यसनि 
३४५ , सत्स्यान्पकांस्तथेवासान्‌ 
<५ | मस्स्यांश्व कामतो जग्ध्चा 
५०५९ | मधु दुंशः पल ग्रभो 
५४ | सधुना पयसा चेव 

४ मधुमांसाअनोच्छिष्ट 
४७२ | सधुमांसाशने कार्य: 
"७२ ! मध्यसं ज्ञत्रियं वेश्यं 
$दे। मध्यमो जातिपूग ना 
२३५ | मध्यस्थस्थापितं चेत्स्यात्‌ 
३७८ | सध्ये पदञ्चंपका वृद्धि: 
३७५६ | मध्यो द॒ण्डो ज्णोद्धेदे 
६६ | मनश्चेतन्ययुक्तो सो 
४६ मनसश्वन्द्रमा जातः 
१८१ , मन्त्रमुलू यतों राज्य 
४३० | मन्वत्रिविष्णुद्दारीत 
०९४७ | भनन्‍चन्तर खुगमग्नाष्त्या 
४७०३ | मम दाराः खुतासात्या$ 
२७६ | मयि तेज इति च्छायां 
<9 मर्यादायाः प्रभेदे च 
१०० | मलिनो हि यथादशों 
५०९ | महागणपतेश्रेव 

३३६ | मदहानरककाकोलं 

४३७ | महापशूनांमेतेजु 
७९ , मंह 'पातकजान्घोरान्‌ 
३३४ | महापातकजर्घोरिः 
३०७ : महापापोपपापाभ्या 
८१ महाभियोगेष्वेतानि 
६४७२ | महाभूतानि सत्यानि 
४८ . महिषोष्ट्रगवां द्वो द्वो 

. ७२ | महीपतीनां नाशौचं 
२९० | सहोक्ष वा मद्दाज वा 
२२१ | महोछोत्सष्टपशवः 


७२५७ 
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.. श्छोकाः 
महोंत्साहः स्थूललत्ञः 
मातापितृगुरुश्यागी 
मातामहानामप्येव 
म'तामहानामप्येव 
मातुदुंहितरः शेष 
मातुयदग्ने जायन्ते - 
मातुः सपरनी भगिन्ीं 
मातृपित्रतिथिश्रात्‌ 
मात्स्यहारिणकौरअ् 
मानुषे मध्यमं राज 
मानुष्ये कदछीस्तसम्म 
मानेन तुछझया वापि 
भान्यावेती गृहस्थस्य 
मास्तेनव शुद्धबन्ति 
साजन यज्ञपान्नाणां 
सार्जारगोधानकुल 
माषानष्टी तु महिषी 
मांसक्षीरोदनमधु 

मांसवृद्धयाभितृष्यन्ति 
सांस शय्यासनं धाना 
भासे रथ वो पभ्ुज्षीत 
मास्यबुंद द्वितीये तु 
साहिष्येण करण्यां तु 
मितश्व समितश्रेव 
बुक पिशुनः सोम 
सिन्नाण्येताः प्रकृतयो 
मिथिलाब्थः स योगीनद्र 
भियोगी द्विगुण 
भिशस्तदोष च 
सिथ्याभिशंसिनो दोष 
व्यावदन्परीमाणं 
उुक्स्वाग्नि सद्तिबीहि 
झुखजा विप्रषो मेंध्याः 
उंजबाहुरुपज्नाः स्युः 
मूर्धा सकप्टहृद्यं 
भूलक पूरिकापूपान्‌ 
धान्यहारी स्यात्‌ 


याश्षत्रल्क्य स्मृति: 


पूछब्‌ 
१३९ 
१०० 
११० 
१०९ 
२७२ 
१५ 
९९०७9 


श्छोकाः 
सुग ( गा ) श्वसूकरोष्टराणां 
मरुच्चसमपुष्प कुतप 
सुच्चमंमणिसूत्रायः 
खतकढपः प्रह्ारातों 
सताड़लग्नविक्रेतुः 
स्तायां दृत्तमादुद्यात्‌ 
झते जीवति वा पध्यो 
सते पितरि कुयुश्त 
रते5हनि प्रकर्तव्यं 


'मत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ 


सत्युदेशसमासन्नं 
सहंण्डचक्रसंयोगात्‌ 
मेद्सा तपंयेद्देवान्‌ 
मेत्रमी द्वाहिक चेव 
य आधिस्तदुस्पन्‍्ने 
मोहजालमपास्येह 
यंय क्रतुमधीते च 
यः कण्टक वितु दृति 
यः कश्चिदुर्थों निष्णात 


यः साचय श्राविंतो5न्येभ्यी 


यः साहसं कारयति 
य आहवेषु वध्यन्ते 
य हृदूं धारयिष्यन्ति 
य इदं श्रावयेद्विद्वान 
य एनमेवं विन्दन्ति . 
य एवं नृपतेधम 
यजूषि शक्तितो5धीते 
यजेत दुधिककन्धू 
यज्जन्म सवभूतानाम 
यज्ञस्थऋत्विजे दव 
यज्ञानां तपसां चव 
यज्ञार्थ लब्धमद्दत्‌ 
यज्ञांश्रेव प्रकुर्वीत 
यज्ञेन तपसा दानेः 
यत एतानि दृश्यन्ते 
यप्तिपान्नाणि रुद्वेण 
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श्लोकाः 
यतो वेदाः पुराणानि 
यत्ते केशेषु दोर्भाग्य 
यव्नात्परीकज्षितः पुंस्ट्वे 
यत्र यत्र च संकीण -. 
यत्र वृत्तमिमे चोभे 
यत्रानुकूल्य दंपत्योः 
यथाकथ चिल्त्रियुणः 
यथाकथंचिद्चा गां 
यथाकथचिस्पिण्डानां 
यथाकर्म फल प्राप्य 
यथाकामी भवेद्वापि: 
यथा गुरुक्रतुफलछ 
यथाजाति यथावर्ण 
यथाव्मानं रुजत्यात्मा 
यथार्पितान्पशून्गोपः 
यथालाभोपपनन्‍नेषु 
यथावण प्रदेयानि 
यथाविधानेन पठन्‌ 

य्थाशास्त्र प्रयुक्त/'सन्‌ 

यथा हि भरतो वर्णः 
यथा द्येकेन चक्रेण 
थद॒स्यान्यद्रश्मिशतं 
यदा तु हिंगुणी भूत 
यदा सस्यगुणोपेतं 
यदि कुर्यात्समानंशान्‌ 
यदुच्यते द्िजातीनां 
यद्ददाति गयास्थश्र 
यद्यप्य को नुवेत्त्येषां 
यद्येव॑ स कर्थ बह्मन्‌ 
यन्मे5्य रेत हत्याभ्यां 
. थमसूक्त तथा गाथा 
थूमापस्तस्बसंवर्ता 


यवार्थास्तु तिलः कार्या: 


यव रन्ववकीर्याथ 
यश्र यस्य यदा दुःस्थ 
यश्ववसुकक्‍त्वा5ह दाता 


पद्मयाघोनुक्रमणिका 
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श्छोकाः 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ 
यस्मात्तस्मास्स्नियः सेव्याः 
यश्समिन्देशे स्ुगः कृष्ण: 


' यस्मिन्देशे य आचारो 


यस्सिस्तु संस्त्रवाः पूल 
यस्य वेगेविनः जीयत्‌ 
यस्‍्योचुः साज्चिणः सत्यां 
या आह्ता छ्ोकवण 
यागस्थक्षनत्र विट्याती 
याचितान्वाहितन्यास 
याचखितेनापि दातव्यं 


यातश्चेदन्य आधेय: 
या दिव्या इति मन्‍्त्रेण 


यान कृतक्ष प्रिय शययां 
यावद्वत्सस्य पादो दही . 


यावत्सस्य विनश्येत्त 
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युक्तिप्रापिक्रियाचिह्न 
युग्मान्दवे यथाशक्ति 
ये थ दानपराः सम्यक 
येडनेकरूपाश्राधरस्तात्‌ 
ये पातऊछूतां छोका 
ये राष्ट्राधिक्रतास्तेषां 
ये छोका दानशीलानां 
ये समाना इति द्वाभ्यां 
योगशास्त्र च मस्प्रोक्त 
योगी मुक्तश्व सवांसां 
योगीश्वर याज्षवरुक्‍्यं 
योज्या व्यस्ताः समसता वा 
यो दुृण्ड्यान्द्ण्डयेद्राजा 
यो द्वव्यदेवतात्याग 
ग5भियुक्तः परेतः स्यात्‌ 
यो मन्येताजितो<स्प्रीति 
यो यस्माज्निःस्तश्वेषां 
यो यावत्कुरुते कर्स 


यो येन सवसत्येषां 
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रचेस्कन्यां पिता विश्व 
रज्ञावतारिपाखण्डि 
रजसा तमसा चेव 
रजस्तमोम्यामाविष्ठः 
रजस्वलामुखास्वादः 
रथ्याकदंमतोयानि _ 
रग्य पशव्यमाज़ीब्य 
रश्मिरम्नी रज़श्छाया 
रसस्य नव विज्ञेयाः 
रसस्याष्टगुणा परा 
रसात्त रसन॑ शतत्यं 
रहिते मिक्ुकेग्रांमे 
राक्षसों युद्धहरणात्‌ 
रागोब्वोभाद्धयाद्वापि 
राजतादयसः सीसात्‌ 
राजदवोपघाते न 
राजनि स्थाप्यते योअघ॑ः 
. राजपल्यभमिगामी च 
राजया नासनारोहुः 
राज़ा कृत्वा पुरे स्थान 
राजान्तेवासिया-ज्ये भ्यः 
राजा लब्ध्वा निधि दुद्यात्‌ 
राजा सुकृतमादत्त 
राज्ञः कुल श्रियं प्राणान्‌ 
राज्ञाध्यमणिक्रों दाप्यः 
राज्ञाउन्यायेन यो दृण्डो 
राज्ञामेकादशे सेके 
राज्ञा सचिहू निर्वास्याः 
राज्ञा सभासदः कार्याः 
राज्ञा सत्र प्रदुष्यः स्पात्‌ 
राज्ञोडनिष्ट प्रवक्तार 
रिप्रिथग्राह ऋण द्ाप्यो - 
रुच्या वाध्न्यतरः कुर्यात्‌ 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा 
रूप देहि यशो देहि 
रूपाण्यपि स्थेवेह 
रोगी ही नातिरिर्ाड़ः 
शेग्णां को व्यस्तु पतञ्चाशव्‌ 
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श्लोकाः 
रौरवं कुड्मल पूति 
त्त 


ललाटं स्वियते चास्य 
छलाटे क्यो रचणोः 
लशुन गृञ्षनं चेव 
लाक्ञालवणमांसानि 
लाभाला भौ;यथाद्व॒व्यं 
लिबितं ह्यमुकेनेति 
लिड़ छित्त्ता वधस्तस्य 
लिड्रस्य छेदने म्त्यों 
लिड्नन्द्रियग्राह्मरूपः 
लेख्यं तु साज्षिमध्काये 
लेख्य स्य पृष्ठ भिलिखेत्‌ 


छो मभ्यः स्वाहेत्य थवा 
छोमभ्यः स्वाहेस्येव हि 
लोहामिषं महाशाक 


लत 
वल्ल॒णी बृषणो वृक्को 
वणिग्लाभं न चाप्नोति 
वनादगुहाद्वा कृस्वेष्टि 
वपावसावह नन 
वयः कर्म च वित्त च 
वयोबुद्धयथवाग्वेष 
' वर्णक्रमाच्छुत द्विन्रि 
वर्णानामानुलोम्येन त 
वर्णानामानुलोम्येन दूा 
वाश्रमेतराणां नो 
वर्णिनां हि वधो यत्र 
वर्व्याघारस्नेहयोगाव्‌ 
वर्षव्य प्रावतो गच्छेत 
बसा त्रयो द्वी तु मेदो 
 चसानख्रीन्पणान्द॒ण्ड्यः 
' बसुरुद्रादितिसुताः 
। चसेत्स ज्रके धोरे 
_ बस्तर चतुगगुणं प्रोक्त 


< नल रन “ंमनकन--म-नन-- अ- 3--क-ननन-म-म-न- 333... 33... अधान-+प मनन नमन ++--+.-»«मननमम मनन 33333 “>+-+ >>». ८-8 कक... 3 असओ+-+मभमन++++ 3. 33-33 +फा+3म-+कन 


लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः 


९०७ 


१७८ 
१३० 

७9 
3३४ 
३६३ 
२३७ 


३५० 
3८१ 
२६६ 
२४७१ 

३१ 
६१७ 
शा प 
१२२ 


७३५९ 
१२७ 
3३७२ 
३०५९ 
१६२ 

'शछ 
3९९ 
३७२ 
३३० 


२३४ 
8<०७ 
६१ 
3६२९ 
३५०७ 
पर 
७९ 
२१४७ 


श्छो काः 

चस्तरधान्यहिरण्यानां 
याकोवाक्यं पुराणं च 
वाक्चक्षु: पूजयति नो 
वाक्पाणिपादुचाप&य . 
वाक्शस्तमम्बुनिणिक्त 
वां वा को विजानाति 
वाच्यतामिध्यनुज्ञातः 
वाजेवाज इति प्रीतः 
वानप्रस्थगृहेष्वेव 
वानप्रस्थय तिबत्रह्म 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी 
वायवीयविंगण्यन्ते 
वायुभक्षः प्रागुदीचों 
वायुभक्षों दिवा तिष्ठन्‌ 

योश्व स्पशन चेष्टां 
वालवासा ज्टी वापि 
वासनस्थमनाख्याय 
वासो गुद्वान्तिक्े देय 
विकर्णकरनासोहीं 
विक्रयावक्रयाधान 
विक्रियापि च दृष्टेव 


विक्रीणतां वा विहितो : 


विक्रीणीते दमस्तत्र 
विक्रीतमपि विक्रेय॑ 
विक्रेतुदं शनाच्छुद्धिः 
_विख्यातदोषः कुर्वीत 
वितथाभिनिवेशी य 
वित्तात्मान वेद्यमार्े 
विदृश्य निम्बपन्रनाणि 
विद्याक्रमंवयोबन्धु 
विद्यातपोभ्यां हीनेन 
विद्यार्थी प्राप्नु याद्धियां 
विद्वानशेषमाद्ययात्‌ 


_विच्ापि शीषकात्कुर्यात्‌ 


बिना ध्रारणकाह्दवावि 
विनापि साह्ििभिलेश्य॑ 


उबिनीयिकः कर्म विध्न 
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श्लोकाः 
विनायकसश्य जननी 
विनी तः सक्त्वसंपन्नः 
विनीतंश्त्वथ वार्तायां 
विपाकः कमणां प्रेस्य 
विपाका त्त्रिप्रकाराणां 
विपाके गोजूषाणां तु 
विभ्रत्वेन व शुूद्धध्य 
विप्रद॒ण्डोद्यमे कृच्छू 
विप्रदुशं ख्रियं चेव 
विप्रपीडाकरं छेय्म्‌ 
विप्रान्मूर्धावसिक्तो हि 
विद्रा हि ज्ञत्रियात्मानों 
विधप्रषों मन्निकाः स्पश 
विभ्रेभ्यो:दीयते द्वृ्य 
विप्छुतः सिद्धुमांग्मान 
विभकक्‍तेषु खुतो जांतः 


| विभजेरन्सुताः पित्रोः 


विभाग चेत्पिता कुर्यात्‌ 
विभागनिद्डवे ज्ञाति 
विभागभावना ज्ञेया 
विभावयेन्न चेल्निड्रेड 
विमना विफला रस्भः 
विराजः सो 5न्‍नरूपेण 


| विरुद्ध वजयेस्कम 


विवादयेत्सथ् एव 


'बिवाद वर्जयित्वा तु _ 


विवादाद्द्विगुणं दण्ड 
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श्कोकाः 
श्वृद्धबालातुराचाय 


- बुषचुद्रपशुना 

- बृष्टयायुःपुश्किमों वा 
, बेत्ति सवगतां कस्मात्‌ 

- बेद एव द्विजातीनां 

:  बेदुप्लावी यवाश्यब्द 

_ -बेद्मध्यापयेदेन 


वेद ब्रतानि वा पार 
वेदाथवंपुराणानि 
वेदानुवचनं यज्ञो 
वेदाभ्यासरतं ज्ञान्तं 
वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा 
वेदार्थानधिगच्छेच्च 
वेदाः स्थानानि विद्यानों 
वेदः शाखतरः सविज्ञानः 
बंणाभिशस्तवाधुष्य 


' बैतानो पासनाः कार्या 


वरूप्यं मरणं वापि 


. बश्यवृत्त्यापि जीवन्नो 


वश्यश्व॒ धान्यधनवान, 


वश्यह्ान्द चरेदेतत्‌ 


. बश्यात्त करण शुद््या 


बेश्या प्रतोद्माद्याव्‌ 
बश्याशूदयो तु राजन्याव 
वब्यतीपातों गजच्छाया 
व्यव्यये कमणां साम्य 
व्यभिचारादती शुद्धि 
व्यवहारान्नृपः पश्येव्‌ 
व्यवहारान्स्वय पश्येव्‌ . 
व्यवहारांस्ततो दृष्टवा 
व्यसन जायते घोरं 
व्यासिरू राजयोग्यं च 
बजन्नपि तथात्सान 


शा 


शक्तस्यानीहमानस्य 
शक्तितो वा यथालाभ॑ 
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श्लोकाः 
शक्तोप्यमोत्चयन्स्वामी 
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शिराः शतानि सप्तेव 
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शुक्रियारण्यक नपो 
शुक्लास्बरधरो नीच 

शुचि गोतृप्तिकृत्तो य॑ 

| शद्धश्चेद्‌गमयोध्व॑ मां. 

| शुद्धथेत वा मिताशिस्वात्‌ 
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'शुद्रप्रेष्य हीनसख्य॑ 

शूद्वस्तथान्त्य एव स्याद्‌ 
शूद्धस्य छ्विजशुभ्रपा 
शूदाज्जातस्तु चण्डालः 
शूद्वादायोगव वेश्यात्‌ 
शूद्धणु दासगो पाल 
शूद्रो 5धिकारही नो 5पि 
शोणितेन विना दुःख 
शोध्यस्य झुच्च तोयं च 
शौल्किक:ः स्थानपालेवाँ 
श्मश्न॒ चास्यगत दुन्त 
श्रद्धा च नो मा व्यगमत्‌ 
श्रद्धो पवासः स्वातन्त्य 
श्राह्नक्सत्यवादी 
शआद्र प्रति रुचिश्चव 
आन्तसंवाहन रोगी 
श्रीकामः शान्तिकामो वा 

श्रताध्ययनसंपतन्न 
श्रताथस्योत्तर लेख्य॑ 

_ श्वतिः स्मखतिः सदाचार 

श्रुतिस्म्॒त्युदित सम्यक 

' श्र॒ुत्वतद्याश्वल्क्यो5पि 

_ श्रुर्व तानूषयो धर्मान्‌ 

शअश्रणिनगमपाखण्डि 

श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां 

श्रौतं स्‍्मात फलरनेहि 

श्रौतस्मातंक्रियाहे तो 

श्लेष्माश्न, बान्धवर्मुक्त 

श्लेष्मी जसस्तावदेव 

शछोकतन्रयमपि झ्स्माद्यः 

श्छोकाः सूत्राणि भाष्याणि 

श्रक्रोप्टगद भोलूक 

श्वित्री वस्न्न श्वा रस ठ 
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श्लोकाः द 
षण्मासाच्छव्रहाष्येतत्‌ 
षष्ठयड्जुलीनां छे पाष्ण्योंः 
पष्ठेउन्नप्राशन मासि 
पछ्ठे बलस्य वर्णस्य 
पष्ठ5ष्टमे वा सीमनन्‍्तः 
घोडशतुंनिश्याः स्त्रीणां 
पोडशाहुलक ज्ञेय॑ 
घषोडशाद्यः पणान्दान्यो 
छीवनासक शहन्सूत्र 


रे स्‍त 
स आत्मा चचव यज्ञश्व 


सकटानन च नाश्षीयात्‌ 
सकामाध्वलुछोमासु 


सकायः पावयेत्तज्तः 
सकाशादात्मनस्तद्वत्‌ 


सकांस्‍्यपाजन्ना दातव्या 
स कूटसा क्विणां पापेः 
सकृत्‌ प्रदीयते कन्या 
सहृत्मसिद्जन्स्युद्कं 
सबखिभ्षार्याकृमारीणु 
गुरुयः क्रियाः रृस्वा 
सगोन्नासु सुतस्त्रीणु 
सगोरसघपः ज्षौस॑ 
संग्रामे वा हतो रूच्य 
संघात लोहितोद च 
सचिह्लन ब्राह्मण रऊृच्चा 
सचेल स्रातमाहुय 
सजातावुत्तमो दृण्डः 
सजातीयेण्वयं प्रोक्तः 
स श्षेयसस्‍्त विदित्वेह 
संततिः स्त्रीपशुष्वेव 
स तद्य॒य्ाद्विप्ठवाच्च 
स तमादाय सप्तेच 
स तानन्‍्सवा नवाप्नोति 
स तु सोमछृतेदवान 
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शलोकाः 
'सप्यमस्ते यमक्रीधो 
सत्यसंधेन शुचिना 
सत्यामन्यां सवर्णायां . 
सत्यासस्यान्यथा स्तोन्रेः 
सप्येन माउमिरक्ष सवं 
सत्रित्नतिबह्मचारि 
सर्व रजस्तमश्रेव 
स दग्धव्य उपेतश्चेत्‌ 
स द्द्यास्प्रथम गोभिः 
स दानमानसप्कारे: 
सर दाष्यो5शगुणं दण्ड 
संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्‌ 
संद्ग्धाथ स्वतन्त्रो यः 
संदिष्स्याग्रद्याता च 
सद्दानमानसस्कारान्‌ 
सद्यो वा कामजश्रिह्े 
संधि च विप्रह॑ं यानम्‌ 
सन्धिन्यनिदृशा वत्सा 
सन्ध्यागजितजनिर्घात 
सन्ध्यामुपास्य णुयात्‌ 
सन्ध्यां प्राक्प्रातरेव हि 
- स॒ नाणकपरीक्षी तु 
सनिरुध्येन्द्रियग्राम 
संनिरुध्ये निद्वयग्राम॑ 
स नेतु न्‍न्यायतो5शक्यो 
सनन्‍्ततिष्तु पशुस्रीणां 
सपणश्चेहूबादः स्यात्‌ 
सपिण्डो वा सगोत्नो वा 
सप्तत्रिशद्नध्यायाः 
सप्तमाहशमाह्दापि 
सप्तमे चाष्टमे चेव 
सप्तपित्तागवीध्यन्तः 


सप्तपश्टिश्तथा छत्ना 
सत्ताश्वत्थस्य पत्रणि 


स8हेन तु कृच्छो5य॑ 

नल्षव तु घुरीषस्य 
त्तरं म्मशत्त 

स भ्दाष्यः कृष्टफल 
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श्छोकाः 
सत्रह्मचारिकात्मीय 
संभूय कुबतामर्घ 
संभूय वणिजां पण्यं 
संभोज्यातिथिश्त॒त्यांश्व 
सभ्याः पृथक्परथग्दण्ड्या 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या 
सभ्यः सह नियोक्तत््यो 


 समकालमिषु मुक्त 


स मन्स्त्रिणः प्रकुर्वीत 


सममेषां विवीते5पि 
समवायी तु पुरुषो 


समवायेन वणिजां 
समाप्तेड्थ ऋणी नाम 
समाप्य वेद द्यनिशं 
समामासतदर्धाहरनामजाति 
समामासतदर्धाहर्नामजात्या 
संमितानि दुराचारो 
समुद्रपरिवत च॑ 


 समूहकाये आयातानू 


समूहकाय प्रहितो 
समेष्वेवं परस््रीषु 
सम्यक्त दुण्डनं राज्ञ॒ 
सम्यव॑प्रयुक्ताः सिध्येयु 
सम्यक्संकर्पजः कामो 
संयतेन्द्रियता विद्या 
संयतोपस्करा दक्षा 
संयोगे केचिद्च्छुन्ति 
संयोज्य वायुना सोम॑ 
स रांजसो मजुष्येघु 
सर्गादी स यथाकाज्ञ _ 
सवतः प्रतिगृह्ली यात्‌ 
सवदानाधिक यस्मात्‌ 


सचधममय घ्रद्म 
सवंपापहरा होते 


सवभूतहितः शान्तः 
सवमन्नमुपादाय 

स्वः साक्षी संप्रहणे . - 
सर्वृत््य प्रभवो विप्राः 
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